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सभी आये समाजें 9 फरवरो को बसन्‍त पंचमी का परदे 
धम-धाम से मनाएं 


| हुय हैं नगर झौर ग्राम म बाल-बच्चे बसन्ती वस्त्रो से सजे है। मन्द सुतन्‍्ध मलय- 


समीर संत बह रहा टै। ऋतर ज बम त के इस उदार प्रवसर पर इतन पुष्प 
बिलते है कि वायुदेव को उनकी गरध्न के भार से णर्न श मरकना पडता है| 








९ फरवरी को असन्‍्त पत्रमी (माथ शुद्धि पत्रमी) का पव है। सभी 
प्राय समाजें द शिक्षण सस्थाएं इस पवि व प्रसिद्ध पर्वका झवश्य मताए । 
राय पर्व पद्धति में इस पर्ब॑ के सम्बन्ध में जो लेख तथा पद्धति दी गई है 
उत्ते पाठकों की जानकारी के लिए नीचे दिया जाता है। जो मिम्न प्रकार इस समय उ पवनो में चारो झोर पुष्पो ही पुष्पो की शाभा नयनों को ग्रानन्द देती 


है - है जिधर देखिए उधर ही रग बिरगे फूल खित्र रहे है कही गुलाब म्रपती बडार 
दिखा रहा है तो कही गुले प्रब्धात के पचरग फुन प्राश्ो को लुभा रहे है कही 

बसन्‍्त-पठ्चसी, माघ शुद्धि पञ/ुचमी सूथप्रिया सूयंमुखी सय को निहार रही है कही श्वत कु द की कलिया दात 

हल मे अजित में: हार. मै इत्जज | दिखलाकर हस रही? हैं ग़लेलाल अपते गुत्रात्ी पुष्ो क॑ अष्ठो से मुस्करा रहा है 


क्य्रिन में कलित कलीन क्रिलकत है । 


कमस पपने पृष्प नेत्रों से प्रकृत्त मौन्दय को निहार रहा है। अम पृष्यों (बोरो) 
कहै पदर्माकर रे में पानह में 


पानी में पीक में पलाशन पगन है ॥ की छटा ही कुछ निराली है। उन पर भौरों की गृज प्रौर शाखाओं पर बैठी 
कई ते दिलाने पे दल ओके के कायल की कूक उसकी शाभा को द्विगुणित कर देती है। प्राम के बौरो मे कुछ 
वीप दीपन में दीपन दियत है । मदमाती सुग्रन्ध होती है कि वहू मन को बलात अपनी भार खीचकर मोंद से भर 
लिन में वेलिन मे, देती है। झ्रायुवेद के सिद्धान्तानुप्तार इस ऋतु में स्थावरों (बनस्पतियों) में नवीन 
रस का सचार ऊपर की धोर को होता है । जगमो के शरीरो में भा नवीन रुधिर 
का प्रादुर्भाव होता है जो उनमे उमग झ्लौर उल्नास को बताता है। बमतत ऋतु 


वीबथिन में ब्रज मे 
बतनके में बागन में बगरो बसन्‍त है। 


बन 


(कवि पदमाकर) 
तो चैत्र बौर वेशाल में होती है। मधुमाधवी वसन्‍त स्पात यह वचन हसका 
है ऋतुराज का श्ागमन, जल-यल में छवि छाई है । पोषक श्रमाण है । किन्तु प्रकृति देवी का यह सारा समारोह ऋतुराज बसन्‍्त के 
प्रकृति देवी सवल्त रण से रग मज्च पर भाई है ॥ हु 
विरस डर मो ने नवल दलों से निज श्य गार बनाया है। लिए ४० दिन ध्व से ही प्रारम्भ दो जाता है। जब प्रकृति देवी ही स्वंतोभावेन 
मानों श्री वसम्त स्वागत हित रुचिर वितान बनाया है | ऋतुनायक के स्वायनत में तन्‍्मय है ता उसी के प्रचभतों से बना हुआ रपिक 
कुसूम भार का हार पहनकर मतकाले से रूप रहे । शिरोमणि मनुष्य रसव-्त वस्नन्‍्त के शुभागमन से किम प्रक/र बहिम्‌'ख रह सकता 
कभी-कभी वे प्रमुरागवश प्रबनि चरण को चूम रहे हैं ।। है। फिर बनोपवन विहारी भारतवासी तो प्राकृतिक शोभा निरीक्षण तथा प्रकृति 
सरल रसाल सास मे मज्जुल पीतमग्जरी भ्राई है। के स्वर मे स्वर ॒मिलाने में प्राचीन कालसे प्रवीण रहे हैं। वे इस प्रवसर पर 
सरसो सुमन पीत भूतल में पीताम्बर छवि छाई है ॥ प्रानन्दानुभव से केसे बचित रह सकते थे । प्राचीन भारतीयो ने इस उदार ऋतु का 
चित्र गिवित वेश भूषा मे चितित मम हो जाता है । आतन्‍्द मनाने के लिए बसन्‍्त पचमी के पर्व की रचना की । 
मीरस हृदवो में सहसा ही प्रेस बीज वा जाता है ॥ यह समय ही कुछ ऐसा मादप्रद और मादक होता है कि वायुम०्इल मद भौर 
श्री ऋतुराज राज की लक्ष्मी नये ढग से पभ्राती है। मोद से भर जाता है, दिशाएं कलंकृण्ठा कोकिला प्रादि विशिध विहममो के 
'श्री हरि विश्व रमशाला मे नये रग दिखलाती है । | मधुर आलाप से प्रतिध्वनित हो उठती है। क्‍या पभु॒ क्या पक्षी झौर क्‍या मनुज 
(कविशिरोमणि श्रीहरि) सबका हृदय आहलाद से उद्धल्ित होने लगता है मनों मे नयी नयी उमसें उठने 


झीत के ग्रातक का ग्रपसार हो चला है, जराजीमज॑ खल्वाट यप्टिधारी लगती हैं । भारए के प्रन्नदाता किसान अपने ग्रहनिश के परिश्रम को प्रासन्न 
शिक्षिर का यहिष्कार करते हुये सरस बसन्‍्त ने बन और उपवन में ही साथादी (साढ़ी) सस्य के रूप में सफच देखकर फूले अप नहीं समाते | उनके गेह 
नही, किस्तु वसुधा भर मे रवंत्र प्रपते प्रायमभ की घोषणा करनो है । सारी और जौ के खेनो की नवाविभू'त बालो से युक्त लहलहाती हरियाली उनडी धाखो 
प्रकृति ने बसन्‍्ती बाना पहुन लिया है । खेतो मे सरसो फूल रही है । जहा की तरावट और चित्त को झपूर्व झ्ानन्द देती है कृषि के सब कार्य इस समय 
हक दृष्टि दौडाइये, मानो पीतता सरिता की धरगावली नेत्रो का प्रातिथ्य पते हो जाते है * भत कृषि प्रधान भारत को इस समय श्रामोद प्रमोद और 
करती है ब्में में टेसू (पलाज पुष्यो) की सब्बत्र ब्यपिनी रक्ताभा दर्शनीय | राय रव की पूझती है। माघ सुदि वसन्‍्त प्चमी के दिन से उसता प्रारम्भ होता 

/ उपयन सेदे और गूलदाऊदी की पृष्पावली के पीत-परिधान घारण किये | (शेष पृष्ठ ६ पर) 

बलॉकि आक जहिता माइक मदीका बहा या कि वहफ महक बहीक बह कि बाइउ बहु महक बा पदक पका प्रचार पयाक माइक ब्यक््. पक्का 
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__ कठोपनिषय्‌-नचिकेता को अमर कहानी (कतीय आम). लेप ऋाए सूनर अल ऋक रू ऋतऋ आल ८ को अमर कहानी (श्ैतीय भाम) 
यमाचायें द्वारा आत्मा-परमात्मा 


साप्ताहिक धार्य गयांदा धाकलर 


का वर्णन 


(सेखक--डा. सत्यवत सिद्धांतासंकार ॑ 


ध्भ्र 


(गतांक से प्ागे) 
पंचम बल्‍्सी 
हमारा शरीर ग्यारह द्वारों बाला एक नगर है+पुरम एकादश वारम्‌ । 


नथर में झ्राने-जाने के प्रमेक मार्ग होते हैं 


। शरीर रूपी नगर में विहार करने के, 


है नचिकेता, ग्यारह मार्य हैं। वे मार्ग हैं--दो प्रांख, दो कान, दो नासिका, एक 
मुख, एक तालु, एक नाभि, एक मल त्यागने का सा, एक मृत त्यामने का मार्ये । 
इन ११ सागों वाले.शरीर रूपी नगर में हमारा सारा कारोआर चलता है। परन्तु 
अगर इस नगर में कोई न रहता हो ठो तगर छिस काम का ? नगर नमर में नहीं 
रहता, इस धमर में हम रहते हैं, नगर हमारे रहने के लिए हैं, हुम न रहें तो नगर 
निरयंक हो जाता है| यह नगर है प्रवक्रचित, भ्रम प्रात्मा थ।--भजस्य प्रवकषेतस: 
इस कथन में आचार्य यम ने दो बातें कहीं । एक तो क्षरीर एक नगर के समान है, 


दूसरी मह कि इसका मालिक अज तथा 
झवक्रचित है । शरीर एक नगर के समान 
कैसे हैं? नमर पें हजारों लाखों लोग 
रहते हैं , शरीर की रचना में लाखों 
नहीं करोड़ों कोष्ठक है जो नगर के 
न्‍ने भिन्‍न निधासियों की तरह स्वतत 
जीवन व्यतीत करते हैं। इन सबके एक 
साथ मिलकर रहने से ही इस शरीर रूपी 
तमर का समाज बसता है। नगर की 
ब्यवस्था करने के लिए म्यूनिशसिपैलिटियां 
बनों होती है, उसी प्रकार शरीर रूपी 
नगर की व्यवस्था मस्तिष्क द्वारा होती 
है। इस नगर वी सफाई के लिए लचा 
से पसीना, मुदा द्वार से मल, मूत्राशय से 
मृत्र बाहर निकलता रहता है । इस नमर 
का मालिक ध्ज तथा प्रवक्रतित प्रात्मा 
है। यह भज क्यों हैं? शध्रत का धर्थ है-- 
प्रजन्मा । भ्रगर इसका मासिक भजन्मा 
न हो तो यह भी नगर का ही एक अग 
हो जाए--नगर अजन्मता है, इसका 
मालिफ जन्मता नहीं घजन्मा है, भ्रज है । 
जन्मने वाला जन्मने वाले का मालिक 
नहीं हो सकता, अभ्रभर हो तो उसका 
मालिक कोन है[? इसी को कहा है-- 
सचात पराथंत्वात--जो प्रययवों से 
बना है वह निरवयब के लिए ही होता 
हैं, जो जन्मा है वह अजन्‍्भे के लिए 
होता है-यह [सृष्टि का नियम है। 
शरीर रूपी नमरहृकछा मालिक ओ शझ्रज 
है वह अवक्रित भी है- अवक्रचित 
झर्थात सरल स्वभाव, उसमें टेढ़ा मेढ़ापन 
नहीं है , टेढ़ा-मेढ़ापन बित्त इस प्रक- 
रण में मम का गुण है ! वक्र-प्रवात्‌ 
टेढ़ा, दुष्ट शरारती, जोसीध रास्ते न 
चले । मत दो रास्तों में स्रे किसी एक 


रारते से चलन सकता है-सरल सीधा 
उचित या ठीक ज्वथिम. टेढ़ा, प्रनुचित या 
गलत । भगवान ने हमें सीधे रास्ते से 
चलने की भेजा हैं । उल्टे रास्ते से 
चलने को नहीं, परन्तु मनुष्य अवक्र-गति 
के स्थान में बक्र गति से चलने लगता 
है , जब बह ध्रवक्रचित होने का रास्ता 
झपनाता है, तब उसे कोई कब्ट नहीं 
होता-- भ्रवक्रचित अनुष्ठाय न शोषति, 
तब वह जन्म मरण के बन्ध्रन से मुक्त 
होकर दुख से छूट जाता है--विमृक्तश्क 
बिभुच्यते । हे नचिकेता, जिस शरीरस्थ 
झात्मा के विषय में तूने पूछा था, वह 
इस प्रकार का है-- एतत्‌ वे तत्‌। १। 

यह जीबात्मा 'हुस” है, बसु है, 
होवा' है ध्रतिथि है. हन्स जिस प्रकार 
शुद्ध पवित धवल है वैसे हम्स रूप जीव 
भुद्ध बहा में निवास करता है--हन्स 
भुचिषद्‌ , 'वसु' जैसे प्रम्तरिक्ष में निवास 
करते हैं' वेसे वसु रूप जीव हृदय रूपी 
प्रन्तरिक्षत्‌ में निवास करता है--वसु 
पन्तरिक्षसदे, होता जैसे यज्ञ॒की बेदी के 
सामने बैठकर अग्निहोत् करता है, वैसे 
होतृ-रूप जीव तीनों नाबचिक्रेत भ्रग्तियों 
को धपने भीतर प्रदीप्त करता है-- 
'होता वेदियद्‌' 'प्रतिथि' जैसे दुरोण को 
गृहस्थी के घर को--प्रपना सानकर 
नही बैठ जाता, अतिथि रूप में रहता हैं 
घौर मुछ दिन बाद चल देता है बैसे 
प्रतिथि रूप जीब इस नर-देह को सदा 
के लिए अपना समझ कर नहीं बैठे रहता 
जीवन में प्राग्रे-आगे विकास का श्रवत्न 
करता है--अतिथि: बुरोभसद्‌ । ओो 
जोयात्मा भपने को “हन्स' बसु ('होता' 





है। बह नगर बेहू' पे जीवन वादा प्रारंध 
करता है--'मुवद्‌' नर से पच्छे देह में 
पहुंचता है--'बरसद' इस अकार किस 
विकास के माय पर चलतः हुआ बहु-ेह 
सै “हतु-देह' में बास करता है --ऋतुसर 
घबत्ति सत्य उसके जीवन का आदर्श हों 
जाता है, उसके बाद सत्य ,से भी उत्कृष्ट 
जीवन दिताने लगता है, €तना उत्कृष्ट 
इतना ऊंचा जिनता यह व्योम श्र्यात्‌ 
प्राकाश है--“ब्योमसद' । संसार के 
प्राणी जश्न में उत्पस्न होते हैं--,भ्रषज़ा: 
पृथियी पर उत्पन्न होते हैं--'बोजा-, 
पहाड़ों पर उत्पन्न होते हैं-- भ्रद्चिजा:' । 
ये सब उस सत्य स्वरूप परब्रह्य की 
व्यवस्था थे ही जन्म घारणा करते हैं- 
“ऋतजा: ।' वह ऋतु, भगवान की वह 
म्ववस्था, उसके ये नियम महान हैं, 
व्यापक हैं--ऋत बृहत * यमाकाये 
कहते है कि पृथियी, जस पंत, प्राकाश 
ऊ बे-नीचे, यहां वहां--सब जगह उसी 
पर बहा के श्रखडढ नियम काम कर रहे 
हैं, उन्हीं मियमों के भ्रमुसार -जीवन 
ढालने से मानव का क्रमिक विकास 
सम्भव है। 
यमाचायें में हन्स के साथ शुचियद 
यसु के साथ प्रन्तरिक्षसद, होता के साथ 
वेदिषद्‌ तथा झ्तिधि के साथ दुरोचसत्‌ 
काजो जोड़ा बताया है, यह प्रत्यन्त 
प्रथंपूर्ण है क्मोंकि हंस का शुभता से, 
बसु का भ्रन्तरिक्ष से, होता का यज्ञ वेदी 
से भोर भ्रतिधि का निवास से विशेष 
सम्बन्ध है । 
जीवन की यात्रा का कम 'हुंस' 
“वसु' 'होता' तथा 'ध्तिथि'---हस प्रकार 
है। हंस प्रनिनिधि है सरलता का, 
शुद्धता का, शुत्िका--हसीलिए इसे 
शुतिषद्‌ कहा । यह ल्रीवम की प्रथम 
प्रथस्था को. ब्रह्मचय प्राश्नम को सूचित 
करता है जब बालक हंंध की तरह, सरल 
शुद्ध शुत्ति होता है--इसे यमाबाजं ने 
नृषद कहा है-- यह वह भवस्था हैं जिस 
में मनुष्य नर बनने की स्थिति में है। हंत 
के बाद जीवने थात्ाा का दूसरा पढ़ाव 
बसु कहलाता है, वसु का भर्ष हें-. वस- 
नाया बसाना | पच्चीस वर्य के ब्रह्मचारी 
को भी वसु कहा जाता है | ढसना या 
बसाना गृहस्थाभम को सूचित करता है । 
इसे बसु इसलिए कहा है क्वोंकि बधु का 
सक्य स्वयं बसना ही नहीं, दूसरों को 
बसाना भी है-श्सु: कस्मात्‌ वसति बासयते 
बा-बसता है भौर बसाता है, स्मार्थ में ही 
नहीं रहता, पदार्थ भी करता है। जीवन 
यात्वा में तीसरी/'भव्स्या को यमाचाव' ने 
होता कहा है। इस धषस्था में मनुष्य का 
घादर्श अपने जीवन को समाज के लिए 
होम देना है-जीवन का यज्षमंव हो जाना 
है, यह जीवन का वानप्रस्थ झ्राथम है यब 
गढ़ संब्रार की निकटता से देखछर उसे 


पौर पकतिणि' समझकर कीहग पिलाका: 
हैं, गह रत्तरोश्र विकांस करता जाता 


व फरदंरी १६०९ 





जोड़ने के परते (१ अद-परवर कप आग 
में जौदने का वह रातों चौती अकतक 


याता है जिसे ल्रतिथि अक्स्का कहें 
हैं, इस धवस्या में भाकर कह खुल में 
ध्रसित्रि डी तरह दिचरते शत है; 
अखिषि का धर्ष है विसकी दीई करे फ 
हो गह प्रपते को संसार- के बेदबात 
समझने शगता है, पह ंम्ग्रास आंध्रम को 
सूचित करता हैं, यमाभामं में, बीचत के 
इन चार आअमों को कसझई: भर-वेह 
वर-देह, ऋत-देहु तथा व्योम देह का ना 
दिया है । ब्रह्मचर्या शाम तर-देह है, इस- 
लिए नर-देह है क्योंकि इससे तीचे की 
दशा तो पश् की दला है, इसके तीचे 
पशु देह है। ब्रह्मातर्याश्रम [पूरा करने के 
बाद यृहस्थाश्रक्त को वर-देह कहा है 
क्योंकि नर-देह से यहू अ्रग्रला खदम है। 
बानप्रस्थाधभाम को ऋत-देह कह है । 
ऋत का है-'मिरपेक्ष सत्य” । हस 
प्रवस्था में वह समझ जाता है कि संसार 
के विवय 'ऋत' नहीं, बहा ही ऋत है, 
निरपेक्ष सत्य हैं। संस्याधभाश्रम को ब्योत 
देह कहा है। इस धाश्रम में बह व्योग 
प्रयात्‌ भन्तरिक्ष के समान ऊचा और 
भ्पने पास कुछ न रखने यासा हो जाता 
है । इस प्रकार जो व्यक्त आत्मा को 
रपी-रण का मालिक भौर शरीर को रथ 
के समान समझ कर झौर जीवन को चारों 
भ्राक्तमों की यात्रा मानकर इस याहः को 
निभाता है वह ज्ञानात्मा से महानात्मा 
महानात्मा से शान्तात्मा हो जाता है। 
उसी में तीनों नाधिकेता-भ्रग्नियां प्रदीप्त 
होती हैं प्रौर बही झनी मनुथ्य ब्रह्म यश 
के वास्तविक प्र को समझता है ।२। 
"आत्मा को अंग्रुष्ठमात्र कहा है। 
वही प्रात्मा शरीर के भीतर मध्य भाग में 
झभासीम है। मध्य भाग . के ऊपर प्राण- 
वायू है जिसे प्रात्मा -ऊपर की तरफ 
उठाता है, 'ऊध्व॑ प्र॑ण,. उन्‍्मयति' मध्य 
भाग के नीचे ध्रपान वायू है जिसे धात्मा 
नीचे की तरफ फैकता है--झपादं 


प्रत्यन्‌ प्रस्पति । प्राण भौर भ्रपान के बीच - 


में-शरीर के मध्य 'भाग में-यह छोटा सा; 
कामन, अगुष्ठ्मात्र भ्रात्मा बैठा हैं-'मध्ये 
वामनभासीनं' जिसे सब इन्द्रिया सभस्कार 
करती हैं-विश्वेदेदा उपासते' । बामन का 
प्र सुन्दर भी है। मनृष्य का जीवन 
प्राण शक्ति तथा भ्रपान शक्ति से बन्धा 
डुप्रा हैं । प्राण शक्ति का प्र हे-जीवनी 
शक्ति की संचय शक्तित (/१४००0[$2 
7700८६5) प्रपान शक्ति का श्रय॑ है 
जीननी शक्ति को प्रपनव शगित 
(+६८(४७०॥० एछा00९६४) क्षरीर में 
दो शक्तियों के माध्यम से-संत्रय-पपचय 
से, जीवनी शक्ति बनी रहती है, सभी 
इम्द्रियों में रह प्रक्रिय चलती है । इस 
का संचालन यह अपुष्ठमात पुरष-वामम 
'ही करता है ।ह। 
(क्रमशः) 


| 


की ४ 


< फ्ारभरी १९४०१ 


वाप्ताहिक भायें मयांदा यासस्धर ॥। 





धम्पादकी य-- 


क्या देश में बढ़तो हुई महंगाई 


च 

रुक सकतो हे ? 
महु प्रहत ग्राज प्रत्येक बद्धिजीबी के सामने झाकर खड़ा हो गया है कि क्या 
इस भारत देश में यह बढ़ती हुई मद गाई रोकी जा सकती है| मैं जब १८ बद का 
था तब मैं सर्विस में भ्राया था और मुझ स्वय तब से अपने लिए छ्व ने पीने भोढने 
पहने के लिए सावन जुटाने पड थे | तब से सेकर ग्राज तक के इन २० वर्षों मे 


बने देखा है कि जिंत वसत की एक बार कीमत बढ़ी है बह फिर घटी नही मेरी 
आय इस सभय लखभत ३८ यव है भौर मैं देख रहा हू कि हन २० वर्षों मे हर 


वस्तु के मूल्य द्विगुण भोगूभ हो गए हैं। भौर भगर यही रफ्तार रही तो प्राने वाले 


२० वर्षों में मह गाई कहां से कहा पहुंच जाएगी इसका भ्रनुमान नहीं लगाया जा 
सकता ५ चादे वह खाद्य पदाय हैं चाहे वह प्रतिदिन प्रयाग में श्राने वाली बस्तुए 
हैं चाहे बस्त भादि धन्य जीवनोपयोगी वस्तुएं सभी के मूल्य जो इस वध हैं वह 
अगले वष इससे सवाए या डयोढ़ हो जाएगे । यह रफ्तार भ्रगर निरतर इसी 
प्रकार भलती रही तो विचार करे धत्र हीन मानव की क्‍या दशा होगी । 

मह याई इस कदर बढ़ रही हैं कि व्यापारियों के गोदाम मे पड पड हुवारो 
के माल के साखो बनते जा रहे हैं । जो धनी हैं वह घनी होता जा रहा है भोर जो 


निधन हैं वहु और निधन होता जा रहा है । 
झगर यह भह गाई न रुकी झौर सरकार ते इस रोकने का अगर कोई प्रवत्न 


न किया तो एक समय आएगा धनी झौर निधन मे भयक्र ग द्ध दोगा और जिससे समाज 


नष्ट और भ्रष्ट है! जाएगा । ऐसी स्थिति पदा हो जाएगी जिसे कोई सरकार भी 
समभ्भाल ते सकेगी | मह गाई को रोकना जहा सरकार का द यिव है वहा प्रयेक 
यधु का भी कत्त न्‍य बनता है कि वह मह गाई के रोकने मे सहयोग दे । 

यह बढती हुई मह गाई रुक सकती है मगर प्र येक बधु व भारत सरकार 
मिलकर इसके लिए प्रयत्न कं । न अकेली सरकार इसे रोकते भे संमथ हो 
सकती है पौर न ही भकेली प्रजँ। दोनो के सहयोग से ही इस पर काबू पाया जा 
सकता है । |] 

यह प्रश्न प्रत्येक पक उत्तर मागता है जिसपर भ्राज के वातावरण 
को देखते हुए प्रत्येक बुद्धजीवी हु। विचार करना चाहिए भगर इस धन की दौड़ के 
थुग में हम ऐसे ही दोडते चल गई तो भागे जाकर एक ऐसे सागर में डूब ज येंगे 
जहा ते निकलना या वापिस आका कठिन होगा । विचारशील लोग इस प्रश्न पर 
झ्रवश्य जिचार करें। यह ध्राज के वातावरण को मात है । 


आयें मर्यादा के ग्राहकों की 


सेवा में 

झायें मर्यादा के ग्राहकों की सेवा में प्राथना है कि वह भपना शुल्क समय 
पर भेजकर अपनी उदारता का परिक्षय दें । तन सभी ग्राहकों को पत्र लिखे जा 
रहे हैं जिनका शुल्क समाप्त है। प्रमर ब्राहक सहानुभ व प्रपना झलक प्रति वष 
समय पर भेज दें तो जहा भाय मबददा को उसका लाभ रहता है वहा ब्राहको को 
जी एक बय का शुल्क भेजन से कोई कठिनाई नहीं झ्राती। परन्तु जर ग्राहक 
सहाशुभाव समय पर शुल्क ने भेजें और दो वा तीन वषका शुल्क इकटठा बन 
जाए ता फिर उसके लिए भी कठिनाई होंठो है। इसलिए मेरी रुभी ग्राहक 


महांगुधायों से प्रावता हैं कि पत मिलते हीभपना शुल्क सभा कार्यालय में मनिम्राइर 


हारा सम पर भेज कर झाये हिंदी पत्रिका के सबधेंन मे प्रपता रुहयोग अदान करें 


झौर दूसरों को भी झ्ाग मर्यादा के ग्राहक बनाकर सभा को सदयांव देते हुए 
अस पत्रिका की सहायता कर । 


हकीकतराय का पिता से प्रश्न-- 


क्या मुसलमान होने पर मोत 
नही आएगो ? 


यह प्रश्त धम के दीवाने महातर इलिदानी वीर बाजक हकोकृतराय ने अपने 
पिता श्री भागमल से पूछा था। जब मसलमान चण्डाल चौकडी ने यह निणय दे 
दिया कि क्योकि हकीकृतराय ने इस्लाम की तौदौोन की है इसलिए इसे मौत की 
सजा दी जाए। लाहौर के ज़बाब ने मुल्ला मौलविया ये सलाह की कि इस छोट॑ 
बालक को मौत की सजा के स्थान पर क्‍या और कोई सजा नही टी सकती ? 
मुल्लामो की शोर से विकल्य झाथा काजी ने घोषणा की कि अगर हकीकत 
मुसलमान बने जाए तो मौत से बच सकता है। लाहोर का नवाब मासुम 
हकीकत को बचाना तो चाहत था परत काजी भौर मे लाओ के फरले के विरुद्ध 
जाना नही चाहता था । इसलिए उसने स्वयं भी हकीकत से झ्राग्रह झिंगा कि 
झभगर तु मुसलमान हो जाए तो शाही दरबार में तम्हे इ जत मिलेगी धन दौलत 
मिलेगी । ऊ दा रुसनठा भिलेगा। 

इसके उत्तर मे हक्मीकतराय ने कहा था बस यदों कछ मिलेग न इससे 
भ्रध्िक तो कुछ नहीं। मस्करा कर कहने लगा इस प्रन व हज्जत के लिए मैं 
प्रपना धम नहीं छाड सकता ईम नही बेच सकता । यह चीज ता यहा ही रहने 
वालो हैं धम तो साथ चनता है इसलिए जो परलोक में भी साथ देने वाला है मैं 
उसे नही छाड सकता । 


धन्त मे पिता भागमल जी ने भी हकीकतराय को मुसलमान बन जान के 
जिए कहा समझाते हुये कहने लगे बेटा धगर तू मसलमान बन जाएगा ता जीता 
तो रहेगा। हम प्रपनी भाखो से तुम्हे देख तो लिया करने । 
वाह रे बालक हकीकत जिस मौत की बात सोच कर पिता भी बेटे को 
मजबर कर रहा हो कि बेटा मुसलमान हो जा कम से कम मौत तो नही आएगी । 
उस मौत को देखकर यह वीर बालक मुस्कराता है पझ्पने विता के प्रस्ताव को 
दुकराता हुम्ना पिता जी स पूछता है पिता जी क्‍या मुसलमान होने पर मौत नही 
आएगी ? क्या फिर कभी भी मेरी मौत नहीं होगी ? पिता का उस था बेटा 
मौत तो फिर भी एक टिल अवश्य होगी। इससे तो काई बच नहीं सकता । तब 
हकीकत ने कहा जब मौत ने श्राना ही है तो पिता जी घम्र छोडने से क्या ल भ ? 
मैं धन दौलत इज्जत श्रौर जिंदगी के लिए भ्रपो धम का नहीं बंच सकता। मैं 
भ्रपन घम पर अटल हू और पटल रहूगा । 
हस वीर बालक को झपने धम मे कितनी दढ झास्या थी । धम जीवन से 
यारः था प्रौर उसे घम से नक् ब श्रादि तो क्या स्वयं उत्का अयनता पिता भ गमल 
भी नहीं डिगा सका वाह रे हकीकत यह एके तरी ही ऐसी मिप्ताल है | 
भारत जननी को यह गौरव प्रा त हैं कि उसकी गोद में एक से एक बढ़कर 
लाल सेले हैं और जिहोने भ्पने देश जाति समाज और धर्म के लिए हसते २ 
अपना बलिदान दे दिया | मौत उनके लिए एक मामूली चीज रही है बढ से बढा 
प्रलोभन भी उहे उनके भाग से न हटा सका । 
इतिहास की यह एक सच्ची घटना भाज उन लोगों पर अ्रटठहास कर रही 
है जो थोढ से धन के लोभ मे झ्लाकर दो दो कौडी के लिए प्रपना ईमान बेच रहे 
हैं । थोड से घन के लालच में श्राकर जो अपने धम को छोडकर प्राज मुसलमान 
बन जाते हैं या ईसाई बन जाते हैं । श्रो विधर्मी बनने वाल भारतीयों फाश 
तुम्हे हकीकत के बलिदान की याद भा जाए प्लौर धम को दो टो कौडो में बेचने से 
बच सको । 
बस त प्रमी जहा एक प्रध्तिद्ध पव है व बलिदानी हकीकत राय का बलि 
दान दिवस भी है । हस दिन इस वीर बालत ने झ्पना बलित्यन देकर शाहजद के 
तबते ताज को भी हिला दिया था। इस घटना से शाहजहा घत्रा उठा । उसे पता 
था हिंदुश्नो मे इस घटना से जागृति जा गई है भौर भ्रव हि दू भडक़ उठेंगे जिसमे 
एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो ज्मण्या | वसस्‍्तत्र में उस समय हिंदू जाग 
उठा था वही जायति प्रागे चलकर मुसलमानों के शासन के अत के कारण में एक 
कड़ी बती । 


वीर हकीकत राथ का अलिदान आज भी प्ररणा देते वाला है । हम बसस 


पच्रप्ती के पद्र को मन ते हुए उस्त महान बलिदानी वीर बालक से बलिटासकी प्र रणा ले 


कर जीवन के रहस्य को समझ औौर विधर्मी होने वालो को प्र रणा देकर विधर्षी 
होने से बचायें । घमदेगय 


है. 


साप्ताहिक धाग गर्जादा यातम्वर 


व करंवरी (एुज ३ 





लाला लाजपतराय के जीवन पर एक असिद्ध ताटक-- 


बरे पंजाब लाला लाजपतराय 


ले०--भी जी० एस ० खोतला 


(गताक से धागे) 


(सीधा खह होकर दाय हाथ की 
दूसरी अगली ऊची उठाकर) कि योग्य 
भारतीय विलार्थी सरकारी नौकरी का 
स्वीकार न कर और इसी तरदड विदेशी 
शासन को मजबत न बनाय (प्रौर ऊची 
भ्रावाज से) हमारा कल व्य महू है कि 
अपने धामिक प्रमाज सुधार शिक्षा 
सम्बधी मामल मे हमे अग्र जो के साथ 
किसी भी प्रकार का सम्बध नहीं खना 
घाहिए भ्र्थात किसी प्रकार की सहायता 
उनसे नही लेनी चाहिए । 

कोई दरवाजा खटबटाता है भौर 
लाजपत राय उसी समय कोंगज़ प्रौर 
कलम को सतकिए के नीचे रखकर दर 
वाज! खोलता है गर्दत्त भ्रदर 
भ्राता हैं-- 
प्राता है वर्षा को ऋत है पर मरुदत्त 
ने गरम काट पहना हुप्ता हैं । (हाथ 
जोड के) नमस्ते लाजपत जी दरबाजा 
प्रन्दर से बद क्‍यों किया हुआ था। 
(हाथ मिलाते हुए) 

लाजपत-बस यू ही । 

गुरुद्स- वसे तो नहीं कुछ बात 
तो जरूर है | क्यो? कहा जाने को 
तयरी है ? 

लायपत- कही भी नहीं । मैं तो 
झभी फरुखाबाद मेरठ और अजमेर का 
का दौरा करके झ्ाया हू | 

गुरुदस --दोरा समाप्त हो गया है 
या नहीं) 

त्ाजपत--बरडा सफल रहा है ! 

गरुदल इसी खुशी में तूने कोट 
नहीं उतारा । मेरा चेला बन यया है। 
गंभियों में ग्रम कपड़े और सर्दियों मे 
ठंड कपड़ पहनने से इसान सैतान पर 
पूरा काब पा भैता है। 

लाजपत स्रैतान कौत है। 

गुरुक्त वह जा रजाई के झदर 
है। (लाजपत झपनी भल प्रनुभव करके 
कोट सनारता है । 

लाजपत यह बात नहीं मैं भूम 
गया था । 

गण्दरू तक्ष लेने क लिए मैंने 
स्टेणन पर जाना था पर साईदास को 
साध लेने चला गया । 

लाजपत--कितना चंदा द्वटठा 
हुप्रा गरुदतत जो ? 

गुरु त्तनवी सो रुपए से ऊपर। 
तेर जमा जदू ता हर किसी के पाम 
नहीं 5 । पिछल रविवार ग्वाल मच्ठी में 


बदे को तमराही पाव सो से ऊपर चन्ती 
गई थी । 
लाजपत--नही 
रुपए थी 
गुरुकत्त--तु झ्ागर गया था ? 
लाजपत-- हा भया था 
नुरुदत-- ताज महल तो नहीं देखा 
होगा । 
लाजपत- गही। 
गुर्दत्त- मुझ तेरे से गह्ी उम्मीद 
थी। 


लाजपत-यह बात नहीं है मेरी 
ताजमहल देखने की बड़ी इच्छा थी 
परतु हम भागरे में एक दिन ही ठहरे 
वहा समय कहा था भ्रौर साजसहल को 
देखने का धानव तो रात के समय ही 
झाता है। 

गुरुल्त बहुत सारे लोगो को 
यह गलत फहमी है । इसलिए बे ताज 
महल को विन केसमय मे देखते की 
कोशिश नही करते है । 

साजपत -बकासत का नतीजा लिक 
सने के बाद मेरा दिल्ली भौर प्रागरे की 
सैर करने को जाने का इरादा है मेरे साथ 
अतेगा ? 

मुस्दतत--मैं तेरे साथ चलू गा । 
वकालत का नतीजा निकलने आला ही 
है 

साजपत >प्राथ मुझे समय हैं - 
गुरुदत्त जी ? किसी दसथी कलास के 
लड़के की टियूशन तो दिलाओ्रो । 

गुददस--साजपत ? प्रागे भी तो 
गे टियूलन करता है । 

लाजफ्त एक टियशन के साथ 
गुजारा नहीं चलता मुझ प्राठ रुपए 
महीना मु शी जी भेज देते हैं । तीन 
सपए मुझ बजीफा मिलता है भौर दो 
रुपए टियूश़न के कुल तेरह रुपए हो 
बए । 

गुरुकत--तीन रपए तो मबनमैंट 
कालिब को फीस देता है दो रुषए कानन 
कालिज की हो हपए हॉस्टल का 
किराया । 

लाजपत >-दाई तीन रुपया भअह्दीना 
रांटी का बर्चा हो जाता है | दस रुपए 
हो वए एक रुपए महीना आग समास का 
चदा देता हू | बाढ़ी दो ब्वए क्ये जित 
से कपड़ा लसा भी घिलाना पढ़ता है 
ध्रोर पस्तक भी खरीदनी पढ़ती हैं । 


चार सौ सत्तर 


गुस्दत--कागून की दितायें भी 
बहुत कीमती हैं । 

लाजप्त+>-मैंते कध्ी;है कोई नई 
पस्तक नहीं खरीदी + झुझ प्रानी प्स्तक 
खरीरकर कुछ तावध री ते भांगकर 
काम चला रहा है । 

गुर्दत--पर साथपत तूने बढ़ी 
बलती की है कि एफ ए के सांग बढ़ा 
शत की पढ़ाई भी शुरू कर दी है । उधर 
आय समाज के काम के लिए भी तृर्े 
समय देता पढ़ता है। 

लानयपत--समाज का काम तो मेरे 
खिए इस तरह है जैसे मछुनी के लिए 
पानी श्राय समाज मेरा जोवग हैं। 
कानून की पढ़ाई भी जरूरी है क्योकि 
प्रजा की भलाई करने के लिए रोटो का 
स्कतस्त होना भाहिए । मैंने थह पक्का 
निश्चय कर लिया है ।कि मैं नौकरों 
नहा करू जा वकासत में धालमी भ्रच्छा 
पैसा कमा सकता है भौर प्रुसख्त्वारी भी 
कर सकता है । 


गरुवत्त--मुख्ययारी की सीढ़ों के 
पहले डड़ पर तु चढ़ ही चुका है मृख्य्यारी 
की परीक्षा गास करके | 

लाजपत--गुददस जी मुख्यारी 
तो भौर खद मुक्त्यारी मे गड़ा प्रन्तर 
है। यह दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं । 
खुद मुस्त्यारी में प्रतिष्ठा ता निश्चय 
होती हैं मुख्ध्यारी में गुलामी भौर 
भ्रपमान होत” है । मैंने थोडी देर मुख्त्यारों 
भी को है वह भी जगराव जैसी झगह में 
जो न गाव था शोर न ही शहर था काम 
के लिए दर दर भटकता पड़ता था भ्रफ 
सरो की खुशामद करनी पढ़ती थी। 
कचहूरी मे तो उनके चपरासियों के भाने 
ह्ीनता द्यौर खुशामद करनी पढ़ती है । 
क्योकि कच्रहरोी का तो छोटे से छोटा 
चादे वहु प्रससशार हो या बपरासी हो 
झपने को पाटे खा समझता है। अब 
जिस समय मूविकल (वादी प्रतिबादी) से 
अपरासी रिश्वत मागता हैं। तो काय 
कर्त्ता प्रपनी प्रादे दुतरी तरफ फर लेते 
हं। 

युरुदत्त-- क्योंकि उनका भी हिस्सा 
उसमे होता हैं। जो मौजिजों घौर मजि 
ह्ट्र टो के जेबो में पहुनच आती हैँ । 

साजपत--नररिश्वत के बिमा हुमारी 
कच॒हूरियों में परच्ा सुनते की सुतिद्ा 
मजिस्ट्र ट की मेज ठक नहीं हो सकतो | 
मुझ जब जब रिश्वत देनी पडी हैं बाहे 
यह दो भझामे की रकम हो मेरी प्रात्मा 
को बड़ा दुस होता हैं। मैं सोचता हूं कि 
वकालत के पैसे ते क्या मैं प्रतिष्ठा के 
साथ रोटी कमा सक भा ? था फिर इन 
कुरीतियो को दूर करने के लिए वह्ायता 
दे सकवा । 

ग्सदत मैं तेरा मतभव समझ गया 

। 
हे सांजपत दर्त | मुंडे एक ट्यूशन 
घोर मिल जाए तो दो तोग रुपये और 
मिल जाए ने । तब हैं धपने पर से भाड़ 


रुपये के स्काम पर छू गये अतवादा 
कक ता मुन्खी ली कय शेकल बजचीस ए+ 
है श्लौर उत पर बढ़ जारी परिभार आय 
बष है। 

युश्दत-कर्र साथा साई हप्त के पास 
बबरांद ते एक धादभी आज़ो या धीर 
कहता था कि मुंझ्री राधा कृष्ण बढ 
बोग्स ध्यवित है । उनको पढने सिखने का 
बढ़ा शोक हैं मे दित रात फारसी उहू 
की पुस्तक पढ़ते रहते हैं परम्तू हिलू धर्म 
झोर प्राय. समाज के साथ इनको कोई 
प्र॒म नहीं । 

लागपत-मह ठोक है मुग्झो जौ को 
अत्धविश्यास भोौर श्ोखसे रसम रिवाजों 
से तो बडी भूषा है भोर हत्साम व 
कुरान सरीफ में उनको बढ़ा विश्वास है 
यहा तक की एक समय बहुवा किये 
दित मे वाच्र दारी नमाज फढ़ते थे भौर 
रोजे भी रखते थे मैंने भी उसके सांव 
रखे जे । 

मुरादत फिर सो बहुत दिन हो कए 

। 


लाजपत नहीं भाई मैं भूला नहीं 
ह्ढ्। 2 
गुरुदस शाम को रोजा ल्ोलने के 
समय तर मास मिलता है न में भी जब 
घर मे होता हू ता भाता जी के साथ 
एकादशी का वत जरूर रखता हु धौर 
सायकाल वत समाप्ति के समय भरपेट 
मिठाई जाता हू 4 
(दोनो हसते है) 

साजपत- यरि मेरी माता जी भपने 
धन को पषको ते होती तो पझाज मैं मूसल 
मान होता । 

भुरुदत--वहू किस प्रकार ? 

लाजपत बब मैं कुछ महीनों का था 
तो मुन्झी राधा कृष्ण मे मुसशमान बनने 
का फैसला कर सित्रा जब यह बात मेरी 
माता गुसारजेबी को पता सभी तब वह 
धपनी झाती मे मुस रखकर मस्थिद के 
ऊपर छाड़ी होकर मेरे पिता जी का रास्ता 
रोक कर खड़ी हो गयी झौर मेरी कसम 
देकर मेरे पिता जी को ठ गके विचारों से 
रोका । 

सुरुद्श-हस चमत्कार के बीच तेरा 
क्या हिस्सा था ? 

सायपत उत्त समय में बवरामा भौर 
रोना चीखता शुरू कर दिया । 

(दोनो हुस पड़े) 

मुद्दश बह आदइठी सी जदुसंद ते 
लाशा साई दास के पांत हाथा था वह 
कह रहां था कि मुली राप्ता कच्ण कटर 
बेऔर माता गुलाब देवी बहुत कोगस 
हृदव की कोसल धोर सहनशीस थी । 

जैसी नाता मिक्ष कषन्रेकों है जब 
मैं काया की के घर काता वा तो उनके 
चर हें दन्य ब्राहिब का पाठ असाद धौर 
संभेरे शाम बरुद बानी का पाठ हुआ ढरेता 
था गपते घर ग्रे भाता थ्री के पास बैठ 
कर उनके मुख-से मैं जप सी आहिक 
का पाठ सुंता था गह बढ़ा सुम्दर पाते 
करती वी । (जमकर) 


नमक बल ््च 
ऊँ 


€ पॉरकर्सी शेरुधर 








साप्ताहिक भाय॑ मर्यादा जायमार 


“महाभारतीय इतिहास की वह 


ज्यवलन्त घटना : कुछ बोलते तथ्य 


(सी अ्हावीर 'नौर' विद्यामकार मुसुकुल कायडी विश्वविद्यालय हरिद्वार) 


सज्ि 


आारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के 
भू. पू महानिदेशक श्री प्रो श्रभवासो 
-खास का कबत है कि रामायण भौर 
महाभारत कोई कारवनिक इतिहाद नहीं 
है किन्तु उसके मूल में सत्यता है भले 
ही उसर्प बाद मे कवि कल्पना की उडास 
धौर सवर्धन के कारण बढ़ चठकर बातें 
लिखी बई हो | भी साल ने महद्ठाभारत 
काल को सत्यता जानने के लिए एस्तिता 
/दुर, इस्द्रप्रस्भ, बरमावा, कुरकेत, मथुरा, 
पानीएत प्रादि का उत्सनन और सवक्षण 
करके उपरोक्त विलार अभिष्यकक्‍त किए 
हैं। इसमें कोई शक नही की भूल रूप 
में घटना में सत्य है । महृषि दयानन्द 
सरस्वती ने भी प्रपने प्रन्य सस्याज प्रकाश 
में महाभारत की श्लोक सड्या में निरतर 
बद्धि की चर्चा की है। स्वामी जी के 
विज्ञार पठनीय झोर मननीय है । 
हम भी यहां मह॒भारत की प्रन्त 
साक्षी के भ्राधार पर उस तथ्य का 
मिहपण करेंगे जो हमारे हृदयों से भन्ध- 
जड़ की जरडतावश धाज भी उखदता 
नही है। महाभारत की विशिष्ट भरना: 
है। “दोपदी का भरी सभा मे भ्रपमान 
कौरण वश के विगाश्ष में इस घटना 
महान्‌ महत्व है। त-आूभा (दृत) 
शोर न यह चुणित कार्य होता । पर 
कास की धति कुटिल हो जाती है 
बिनाज हांता है ै। ' विनाश कासे ५ 
रीत बुद्धि ।/ आनी मानी शूरबीर पर+ 
स्पर कट-कट़ कर मर मए । बेद के जाता 
आओ भी युप्निष्टिर ने जुश्ा खेला , 
कहता है--भरवोर्भा दिव्य कृषिसित 
कुषस्व । किन्तु धर्म और सत्य के शाता 
बुधिष्ठर ने जुआ खेला । कहते हैं शकुनि 
की चासाकी से हार गए। क्‍्योंजी ? 
स्व हारने प९ प्रस्यो को दाब पर लगाते 
का क्या भ्रष्रिकार भा ? सैर | 
दोपदी का भरी सभा में क्रपमान 
हुआ उसे कटुबंधस कहे भए , दुशासन 
ते उत्तके केश राशि पकड कर जबरदस्ती 
सभा में लाकर भर अपभाम किया। 
किम्सू टीपदों विधुधी थी, उसने स्पव्द 
इज हे सथासदो से पूछा कि “महाराज 
सकरिष्चिर की अपने श्राप हार जाने के 
याद बह़ि सूखे इन पर ख्रवाकर हारा है 
ता मे कैसे द्वार कर दासी भाव को 
ऋ्धत हुए बी । इस बाश को सुनकर 
कप करो कोन भूह सटका कर या 


3.4 


फेर कर बैठे रह बए, वहा सभा के मध्य 
बिदुर जी ने समयोतित सत्यवाणी का 
प्रयोग कर द्रोपदी के सभा में लाए जाने 
झोर उसके पमान को महान्‌ दुष्कृत्य 
भमेहीन कृत्प बताकर कऋरवो के विनाश 
की आशका ग्रसिब्यक्स की । समस्त 
बृष्ट सण्डली को निदा की । थे कहते 
हैं जन 
नहिं दासीत्वमापनना कृष्णा 
भगितृमहंति । 
प्रनिभैन हि राज॑ वा परणेस्यस्तेति 
में मति ॥॥ सभा पं ६६-८ 
तदनन्तर विकर्ण ने भरी सभा में 
जो साहस का परिचय दिया वह इति- 
हास की महान्‌ घटना है। विकर्ण ने 
सब सभा स॒दो से प्रश्त किए तो किसी 
ने उसे उत्तर न दिया तब विकर्ण 
बोला--- 
“साधारणी च॒ सर्वेषा 
पाण्डवानामनिन्दिता । 
जितेन पूर्थ चानेन पाण्डवेन 
कृत पल ॥ 
इय च कीलिता कृष्णा 
सोवसेन पणाथिता | 
एतत्‌ सर्व विनार्याह भन्‍्ये 
न विजिताभिमाम्‌ ॥ 
जब बहू बात विकर्ण ने कही तो 
सभा में हतामा खढा हु मया । महा 
भारत मे पढ़िए--“एतच्छुस्वा महान्‌ 
नाव” सम्णानामुदतिष्ट्त । 
तदन्तर विदुर जी ने कहा--- 
“प्रोपदी प्रश्नसुक्त्वेष 
रोस्ययोति “हु यनाथवत्‌ । 
न च विग्रत व प्रश्न 
सभ्मा धर्मोज्च पीड्यते ॥ 
साथ ही बिकर्ण वी आत को पुष्ट 
करते हुए विदुर जी कहते हैं-- 
विकर्णेन यया प्रजमकत 
प्रश्नों तराधिष | 
भक्तों अप हिस प्रश्न 
विश्व बसु यवामति ॥# 
इस प्रकार विकुृ्णं तथा विदुर जी 
ने ढरोपदी के सभा मध्य लाए जाने का 
विरोध किया । उम्रके प्रश्न का समथंत 
किया , एवं अन्य सभाप्तदो को भी 
उकसाया , तब दुष्ट सण्डली का विरोध 
होने लग! , भरी सभा में भयकर बिर- 
फोट होता देख | यवा-- 
“तु वे शब्द विदुरस्सत्व वेदी 





शुआव घोर सुबलात्मजा च॑। 
भीष्मों दोथों गौतमश्च्रापि विद्वान 
स्वस्ति स्वस्तोत्यपि चैबाहरुज्व॑ .।। 
ततो बाधारी विदुरश्चापि विद्धा- 
सामृत्पात घोमालक्ष्य राशे । 
निवेदयामासातुरातवित्‌ तदानतों 
राजा बाक्यसिद बधाषे ॥। 
पाठक ! इन श्लोकों में स्पष्ट रूप 
से दुष्ट मण्डली के विरोध में एक काति 
का उदणोष है निर्दोद द्रोपदी के भ्रप- 


मान का कया पाण्डव हितैषों प्रजा चूप 
चाप सह सकती थी, (बुद्धिमानों को 


यहा विचार करना चाहिए) तदननन्‍्तर घृत- 


राष्ट्र की भाखे खुली, वे बोले--- 
हतोषसि दुर्योघत मन्‍्द बुद्ध यस्त्व 
समाया कुरुपुड् वानाम्‌ । 
स्लिय सभाभाषसि दुविनीत विशे- 
बतो द्वापदी घमंपत्नीम ॥ 
महाराज घृतराष्ट्र न महान विपद 
ध्रायी समभ द्रोपदी को रनिवास में भेजा 
एवं पाडयो को दास भाव से मृकत कर 
दिया यहा आकर एक प्रध्याण सभा त 
हो जाता है , परन्तु प्रत्येक बात में प्रो 
किकता का पुट देने वालो ने प्रक्षप की 
यह भरमार की है कि पुनश्च पुरा श्रन्याय 
द्रोपदी के चीर हरण का जोढकर श्री 
कृष्ण जी को उसका वस्व बढाते चित्रित 
कर दिया जबकि चीर हरण जैसी घटना 
कुछ जमती नहीं क्योहि नारी को 
किसी सभा के मध्य खडा कर देना ही 
उसका घोर भपमान है , द्रोपदी स्वय 
कहती है-- 
“ध्र्म्या स्त्िय सभा पृथ न 
नयन्तीत्ति न श्र्‌त्तम्‌। 
स नष्ट कौरवयेव प्रो 
धर्म सनातन ॥ 
हा | दुष्ट मण्डली उसका महान 
भ्पमान सभा मध्य कर सकती थी, यदि 
बिदुर भौर विकर्ण मण्डली ने चोर 
विरोध न किया होता, उनके विरोध 
करने का हो यह फल हुआ कि सभा मे 
कौरव पक्ष के वीर भी इनके साथ हो 
गए , इस दुष्ट प्राचरण के बिरोध भे 
आवाज बुलन्द कर दी । 
इसी ब्रकार उद्याग पर्व में कुन्ती भी 
श्री कृष्ण को सन्देश देत॑ हुए चीर हरण की 


बात कही नहीं कहूतो बल्कि वह सवत ही 


दोपदी के प्रपमान औौर दु शासन तथा 
दुर्पोधन द्वारा कहे यए क्टुण्य ग्य कचनों 
की बात टी कहतो हे कु ती को सबसे 
भ्रधिक दुख इसी बात का है कि-- 
“न राज्य हरण दुश धुत 
चापि पराजय 
प्रदाजब सुताना बान मे 
तद दुल्य कारणम्‌ ॥ 
यत्र सा बुहती श्मामा 
सभ्ामा गदती तदा । 
प्रश्रोषीतत परुषा वाचस्तन्मे 


बुखतर महत्‌ ॥ 








स्‍त्री धमिणी वरारोहा 
क्षत्र धर्मरता सदा | 
नाध्यगच्छत तदा नाथ 
कफ़ष्णानाथबती सती ॥ 
वह कहती है । श्री कृष्ण मुझ 
राज्य फै छित जाने का इतना दुख नही 
है , जुए मे हारने भौर बनवास होने का 
भी मरे मन में उतना महान दुख नहीं 
है परन्तु भरी सझभा मे मेरी सुन्दरी 
युवती पृतद्नवधु द्रोगदी ने रोते हुए जो 
दुर्योधन के क्टुवश्नन सून थे वही मेरे 
लिए महान दुख का कारण बन गए है 
तथा क्षत्रिय धर्म म तत्पर रहने वाली 
मेरी सर्वाडू सू-दरोी सती साध्वी बहू 
कृष्णा सब प्रकार सनाथ होकर उस दिन 
कौरव सभा मे श्रनाथ थी श्रपमान सह 
रही थी। उसका कई रक्षक नही था । 
इसी प्रकार क्रष्ण महाराज जिस 
समय सक्ति के लिए हस्तिनापुर जात है 
तो द्रोपदी जो उन्‍हें बचने कढह्नी है वे 
झन्तज्वाला का धधकता रूप ही है उह 
कहती है कि दु शासन ने जी भरी सभा 
में उसे बाल खीचकर प्रपमानित किया 
था उससे वह ग्रब तक जल रही है । मेरे 
उमर अपमान को मत भूलना | 
प्रनुन भी दृष्ण जी से कहते है कि 
पाप बुद्धि दु शासन न जैसे द्रोडदी को 
सभा मे खोीचा था उस प्रपमान को 
कैसे भूलाथा जा सकता हैं । 
प्रकारान्तर म॑ हम यहा महा कवि 
भास के दूत वाक्यम नाटक के भी कुछ 
उदाहरण दे रहे हैं यथा--' द्रोपदी केण- 
चषणमत्रा लिखितम तथा एब द शा- 
सनो द्रोपदी केश हस्ते गृहीतवान इनसे 
ज्ञात होता है कि उस समय चीर हरण 
की मान्यता नहों थी भ्रपितु दु शासन 
द्वारा द्रोपदी के केश पकड कर सभा 
मध्य लाकर उसे प्रपमानित करने की 
घटना का ही महत्व था । (विद्वानों द्वारा 
इस विषय में गवेषणा प्रावश्यक्र है) भास 
ने महाभारत से सामग्री लेकर भ्रनेक 
नाटक लिखे हैं । 
इन उपरोक्ध उदाहरणों मे चीर- 
हरभ की कही बात नही ग्राई। जिसका 
प्रपमान होता है और जसके किसी प्रिय 
का भ्रपमान हाता है वह उपके भ्रपमान 
का बदला लेने के लिए सदैव उत्सुक 
झोर उद्यत रहा करता है। 
घृतराष्ट के यह पूछे जाने पर ह 
संजय पाण्डवोी को यूद के लिए कौन 
उत्त जित करता रहुता है तब सजय 
कहता है-- 
घृष्ट धुम्न स्देवैतान 
सदीपयति भारत । 
युद्धयध्वमिति मा भैष्ट 
युद्धाद भरत सत्तमा ॥ 
प्रश्न होता है धुृष्टयुम्त ही क्‍यों 
उक्साता है ? भनय और क्‍यों नहीं ? 
स्पष्ट है भरी सभा मे कौरवों न जो उस 
की बहिन का अपमान स्यिवा | 
स्मरणकरे गुरु दर्षिणा के समय द्रोणाचार्में 
ने भी धब्टधुम्त के पिता दर पद का झप- 
मान किया था । 
(क्रमश ) 





प्रति वर्ष की भन्ति शिवरात्रि पद पर 
महषि दयानद जी की जम भूमि टकारा 
में २३४ माच १९८१ को ऋषि मेला 
लग रहा है । इस अबसर पर भारत भर 
के भाय समाजी झाय नेता प्राय विद्वान 
झोर भाय बच प्रति वष वहा पहुचते हैं 
इस वध भी हजारों की सझ्या में वहा 
भाय बच पहुच रहे हैं । हे 
४ अंश के ग्राय, परिवारों को 
अपरपे उ्पह-पेगहिए. ट्माय अद्डयक 
सरमितिएपाय सभाज सादर जाग नई 
टिएलए है के जसो का प्रबंध किया हे बसें 
शुझ-२ महू को साय पार बजे प्राय 
संमाज मन्दिर मई दिल्‍ली से चलेगी और 
१० ३ ८९१ को रात्रि तक देहली वापिस 
झा जायेंगी | यात्तनी जयपर भजमेर 


| जात 
के. नरन्‍्द्रजो की धर्म 


का निधन 


थी बीरे” जी के छोटे भाई श्री के नरे द्रजी सम्पादक दैनिक प्रताप 


साप्ताहिक भार्ष गर्वादा चाकधर 


टंकारा का ऋषि सेला 


उदयपुर अहमदाबाद पोरबन्दरा सोगनाथ 
मादिर द्वारका श्ोला' नाथ द्वार 
मादर भ्रादि देख सकेंगे । 

इस यात्रा का व्यप ३१५ रुपये प्रति 
यात्री बक डाफ्ट टकारा सहायक समिति 
के नाम का कास बनवाकर श्री मन्ती 
टकारा सहावक समिति श्राय समाज 
मन्दिर माद्‌ नई दिल्‍ली के पते पर 
रजिस्ट्री द्वारा भेजकर भपनी सीटें रिजव 
कर। लें। 

पुरे विचरण के लिए सहायक समिति 
दिल्‍ली को ऊपर लिसे पत पर पत्र लिख 
कर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते 


हैं । 







पत्नी। 





भ्रोर वीर भ्रजु न दिल्‍ली की धम पत्नी श्रीमती कमला जी का देहावसान 
३०१ !१वथों दिल्ली मे हो बया । श्रीमती कमला जी कछ समय से क पर 
की बीमारी से पीढित थी ) उनकी ज्राय भ्रभी केवल ५८ कय थी । उनको 
स्वस्थ करने के लिए बड बड़ डावररों ने प्रथन किया परस वह असफल 


रहे । 


इस शोकजनक समाचार को सुनते ही सभा कार्यालय में शोक सभा 
की गई जिसमे दिवगतात्मा की सदगत्रि के लिए भौर परिवार के शेष सभी 
बधुभो के धैय के लिए प्रभु से प्राचना की गई । 
अल ॥0 न चए अद2 222 ॥कलजााा कर का 


(प्रथम पच्ठ का शेष) 


है। भारत के ऐश्वय शिखर पर भाठढ़ था में मनाकर उसका झ्रामद उठानें। वसम्तों 


झौर विलास सम्पनता के समय पौराणिक (सेव पर भारत में सात का विशेष समा 


काल में इस अवसर पर मदन महोत्सव 
मनाया जाता था सस्कृत साहित्यश्ञ जानते 
हैं कि भारतवासी सदा से कविता के 
बातावरण में बिहार करते रके हैं और 
कविता प्रतिक्षण कल्पना के वाहन पर 
विचरती रहती है इसलिए शायद हां 
कोई भाव बचा हो जिसका काल्पनिक 
चित्र भारतीय कवियों ने रचा हो । 

झाय पुरुषों को उचित है कि दे 
कामदाहक महापुरुषा के उत्तम उदाहरण 


को सदा अपने सामने रखते हुए मर्यादाति 
क्रमणकारी कामादि विकारों का किसी 


ऋट में भी झपने पास तक ने फटकने ढ 
भोर ऋतुराज कस त की शोमा को शुद्ध 
भाव से निरखते हुए और परम प्रभु की 
रम्य रचना का गुणानवाद करते हुए 
वसस्त पच्रभी के ऋतुत्सव को पवित्र रूप 


रोह होता हैं किन्तु जनता में श्य गारिक 
गायो का ढ़ी भ्रध्िक प्रचार है। सगीत से 
बढकर मन और आत्मा का झाह लादक 
दूसरा फ्दाय लही हैं। सदभावस्तमाबत 
सगीत स आत्मा का भ्रतीक उलव हांतर 
है। भाय समाज ने भग्यभाव भरे गानों 
का प्रचार तो किया डै किन्तु उतके माने 
प्राय सबीत विद्धा के विरुद्ध बेसुरे धौर 
कान्परस स शूय फ्राए जाते हैं भ्रा्यं 
महाशयो को इस दोष का परिमाजन 
शीध करना चाहिए । बध्तन्त ग्रादि उत्सव 
संगीत धौर काव्यकला की उनति के 
लिए उपयुक्त झोर उत्तम उप्रबधर दा 
सकते हैं। इन पर्जों पर पार्य बनता में 
कवितामय घुस्दर संगीत की परिपाटी 
प्रचलित करनी चाहिए । सयीव का सुधार 
भी सुधारक शिरोमधि प्राय समाज से 
ही सम्भव है । 


| जिया जाव सभा भटिकशा के 


समालार 

२७० है-प है दिन मंगलवार को भार 
समाज भटिप्ढा को शोर से स्वामी स्व 
तम्वावन्द थी महाराज का जन्म दिन भौ 
रोशमलाल जी की प्रधावता में मनाया 
बया जिसमें ग्राव वानप्रस्थ भाअशम के 
स्त्री पुरुषों एवं भाय गज हाई स्कूल के 
पूरा २ भाव सिवा । थी धोम्प्रकाश जो 
थाय ओऔ ५० स्वरूपसिह जी एवं भास 
ग्रल्जे हाई स्कूल को छाताप्रो मे श्री 
स्वामी स्वतन्तानन्द जी महाराज के जीवन 
पर “याध्यान देकर श्रद्धाजलिया भषित 
की । छात्ा्मो को आय समाज की स्‍घ्ोर 
से स्वामी स्वत त्रानद जी का जीवन 
चरित्र बोर सयासी पुस्तकें ईनाम में 
दी गईं । 

आय समाज बुयताडा तथा बरेटा 
मण्डी को जागूत करने के लिए श्री श्रोम 
प्रकाश जी झ्ाय काय कर्ता क्रवाभ एन 
श्रीमती कमला जी भाटिया मन्‍्त्ती जिला 
माय सभा भटिण्डा तथा आय समाज 
मानसा से दम सभासद यहा श्द् * ८१ 
को गए । >ढलाडा को झाय समाज का 
प्र केक कौोय यथा पूष सत्सग भावि शुरू 
ही गए । 

- भोम प्रकाश भाय 


औ पद्ति % 

गह यकूय प्रात सामा-य फ्य पद्धति 
में प्रदर्शित प्रसाणानुसार गृह के परिमार्जन 
(साधन-लेपनादि) के पश्च त स्वदेशीय 
पीतास्भर (पीसपेट) परिधानपुवक सपरि 
कार सामाय होम करके ॥्वसन्तवथता 
त्मक निम्न लिखित मम्झो स केशर (मश्रित 
(वा उसके प्रभाव में हरिद्राभिज्वित) हसवे 


| के स्थालीपाक से पाच अधिक झाहुतिया 


दी याए । 

(१) वसन्तेन ऋतुना देवा वसवस्ति 
बता स्तुता । रण तरेण तेजसा हविरतिय्र 
बयो दधु । गजूबेंद प्रध्याय २१ सन्त 
र्३े। 

(२) मुश्य माधवश्च वरार्सात 
कावृतू ग्म्तेसत ब्लेवो्स कल्पेता यावा 
परथिय कल्पन्तासग्राप भौषधय कृल्पता 
मरनय फ्थजुमम ज्वैध्ठध्ाय सबता । मे 
प्ररनय समसत्तो5तरा थावा पृवियों इसे 
बासन्तिकावतू अ्रधिकल्पमाना इंत्रमिव 
देवा प्रभिसविकततु तया देवतवाजि रस्वद 
घू ये सीदतम्‌ । स्वाहा । 

गज» भ्ध्याय १६३६ । मब्त २५। 

(३) मधु काता ऋ ताग्रते मधु क्षरस्ति 
दिघव । माध्वीर्भ सम्त्योषधी । स्त्रह्म 

(४) मधु नक्‍तमुतोष्सी मधुमत्वाचिकष 
रथ । यधु बौरस्तु म पिता । स्वाहा । 

(५) धोश्म मधूमात्‌ नो वनस्पति 
मधुमां ३३प्रस्तु धूर्य । माध्यौर्गादों सवरसु 
न । स्वाहा । 





८ फरवरी १९०३ 
७७/॥/७॥ए॥ए"ए""॥८/श"शशशशश"शण"णशशशशा भा» आन 

सखी क् 
प्रवेश सेचर्नो " 

 भ 

चम्तर्राप्टीय उपदेशेक  मदाषिकाका 
टकारा में पिछसे वें मे बोधोत्सत्र दे 
पहले विद्या्यों प्रभिष्ट किए बाते हैं 
तबसुसार इस वर्ष भौं २४ फरवरी श्र८। 
तक आने बाले प्रार्थना पद्धों के भराधार 

पर नये विद्यार्थी सिए जाएंये। 
प्रदेश के लिए ग्रविगाहुत . भ्रष्ष 
स्वास्थ्ट तबया कम से कम देशम अभी 
उत्तीर्ण शिक्षा प्रायश्यक है विश्वालय में 
केबल उत्तम उपदेशक व्याख्याता तथा 
पुरोहित बनाने के लिए लिक्षा दो जात॑ 
है। मुस्यतया ऋषि दमानद के ग्रस्थ 
तथा अन्य शास्त्रों का अव्यापन होते। है । 
कोई भो सरकारी भ्रथया सरकार 
मान्य परीक्षा नहीं विशाई जाती प्र-य 
ब्यौरे के सम्बंध में पत्न व्यवहार हार! 

जानकार! प्राप्त की जा सकती हैं । 
बिना पुर्वे स्वीकृति के कोई सज्जन 
झाने का कथ्ट ने करें विद्या्ियों ने 
भोजन औभावास बस्तादि की सब 
सुविधाएं टस्ट की ग्रोर से दी जाती है। 
--सत्यदेव विज्ञसकार प्राचायें 
भतर्राष्ट्रीय उपदेशक महा 
विद्यालय टकारा जि० राजकार 
(बुबराव) 


शक धाककऋ सका बह पाहाऋ ० + शक 
आय मर्यादा के ग्राहक स्वय 
बनो और दूसरों को बनाओ 
आरय॑। समाज के सदस्य स्वय 
बनो ओर दूसरों फो बनाओ 
हिन्दी भाषा--स्वय मो पढ़ो 
ओर दूसरों को भी पढ़ाओ 
आफ बलिंए सिम पक! ५ 


झौर उपयू कतः केशरयक्‍्त हलने क' 
ही हुतरोष यश में समाग्रत सज्जन प्रसाद 
रूप से भोजन कर तका ऋतुराव के 
क्जत परक किसी कविता का प्रवर योग 
किया जाए 

सामाजिक कृत्य- स्वसुभीते के सन्‌ 
सार स्रपराहन में सब समूह रूपए हे 
सम्मिलित होकर उपयन था कुसुमोश्राए 
में अमण कर झौर वही सभा करते 
बस तवर्णनपरक करिता पाठ झौर मोह 
का भ्र विन्‍्द उठाए | 

इसी अवसर पण् बाऊं॑कों की कऔशभ 
के अदर्शन कौर फलों के सहभोच को सके 
सुधीते के अनुसार भाजोंदत हिदा बाए 
तो अत्युतम है उससे वरन्तोत्सन के! 
उत्कष॑-बृद्धि हो खकती है । 


अयुबजनकुनक. 


* करणरी (६०८९ 


साभ्ताहिक भा मर्यादा धासध्थर 


छछ 





; जनगणना और आये समाज 


लेशक---भी दत्तातेव बाब्ले, झजमेर 


॥ स्ञ्र 


इस बार तेश भर मे जनपजना का 
अग्तिय दौर फरवरी १९८१ के प्रथम 
श्रष्ठाह से भारम्भ हो रहा है। 
इसमें ध्रत्म धूजताभों के साथ परिवार के 
म्ुक्िया भौर ध्यक्तियों के धर्म भाषा भौर 
जाति सम्बन्धी जानकारों भी एकतित 
की बाएगो। धाष॑ समाज री दुष्ट से 
इस जनयभना में इन ध्रांकड़ों का बडा 
सहत्य है, यह कहने की आवश्यकता नहीं 
हैं, त्रजातम्त मे सच्या को वैसे भी बड़ा 
भहृत्व है उसी के ध्राधार पर सरकार की 
बामिक सामाजिक घादि झतेक नीतिया 
मिप्नारित होती हैं। 
#- कु(ताबदेशिक सभा का भादेश 
गंत जनशणसाझभों के समान इस 
बार भी सावंदेशिक धागे प्रतिनिधि सभा 
मे सपने २३ सितम्बर १९८० के सभें 
सम्मत निश्चय द्वारा सब झाये समाजो 
परार्य प्रतिनिधि सभाओं शिक्षण सस्पापो 
झौर झा स्त्री, पुरुषो को यह प्रादेश 
दिया है कि प्रत्येक झागे तर गारी भपनी 
जाति प्रायं भ्ौर धर्म वैदिक भौर भाषा 
हिन्दी लिखायें । समठन धौर प्रमुणासन 
की बुष्टि से इस ग्रादेश का पालम जकूरी 


है ही किन्तु सिद्धान्न भोर ऋषि दयानद 
है स्पष्ट भ्रादेशों के ध्राधार पर उ्रपने को 


ह्रार्य सिखाना प्रत्येक धार्य समाजी का 
मैतिक कत्त स्य भी है । सनू १८८१ +की 
जमनयजना के सभम स्वर्स ऋषि : 
में झपने एक परिपत्र द्वारा वह श 
दियां का कि सब धार अपनी 
धरार्थ' याति झ्रायं तथा धर्म बैक 
धर्म ही सिखायें। देखिए कपूर 
हारा अरकालित ऋषि दयासस्थ का 
व्यवद्टार पत्त संक्यः २०६। इसी 
के भनुसार १८८३ से क्‍्र॒भ्ी तक की 
'्लारी जगनगजणनाशो में घागों ये धपने हो 
प्राय ही लिखाया हैं। 
७छहिन्दू भाग वियाद ३£ 

जह स्मरण रखने योग्व बात है कि 
जब हिस्दू भौर भाय शब्दों के सम्बन्ध में 
विवाद था | तब भी झाय्यों ते विरोध 
और बहिष्कार की चिस्ता किए बिना 
झपन को सब जनवणनताष्ठो मे भाथ हो 
जलिखाना है, भंब तो यहू जिवाद समाध्त 
श्राय होंकर नमस्ते के संधान पभ्ायें कषम्द 
भी सोकत्रियम हो गया है । इस 
प्र भी यदि हय चपने को भ्राय सियाने 
में किसी प्रकार का सकोच करते है तो 
यह केषस हमारी झपनी कायरत्य स्‍न्‍्रोर 
कमजोरी का प्रमाण तमला जाएगा। 

झाय॑ लिखने से हम हिन्दू समुदाय 
से अतन था भिन्न समझक्रे जाए गे वह 
अ्राशका भी धब नही रही । जेता टाब 


देशिक सभा ने धपन प्रादेश से स्पष्ट कर 
दिया है कि भायों की पृथक गलना होने 
पर भी उनको हिन्दुओं से भ्रलन नहीं 
समझा जाग्ेया, ध्ौर उनकी गिनतो 
ट्िन्दुओ की सदझया के योग में ही की 
जाएगी । यह स्पष्टीकरण भारत सरकार 
के जनमजणना विभाग से ध्रधिकृत सूचता 
प्राप्त करने के बाद किया थया है। सन 
१९७१ को भारत की जनगणना की 
रिपोर्ट के भाग २(सी) के पृष्ठ १०० से 
११६ तक में दिए मए घम सम्बन्धी 
झाकडो से भी इस बात को पुष्टि होती 
है कि शाय समाजी भ्रथवा देदिक धर्म 
इनम से कुछ भी लिखाने पर इन सबकी 
गणना हिन्दुओ्रो के मुूणय शीचंक के ग्रन्त 

चँत ही को गयी हैं । 

दिन्दु्तो की एकता और सगठन)कुई 

हिन्दू एकता की दृष्टि से भी यदि सना- 
सनी भौर पौराणिक धर्म से भिन्‍न होने के 
कारण हम अपने को भाय लिखाते है तो 
उप्तके कारण जैन, बोद्ध भौर सिक्द्धो को 
भी ऐसा करने की प्र रणा दी जा सकती 
है उनके धर्म भ्रन्को मे और प्राचीन 
साहित्य में उन्हे भी प्राय कहा गया है। 
किन्तु वर्तमान में हिन्दू का ग्रलत अभ्थ 
केवम हिन्दू धर्म किए जाने के कारण वे 
प्रपने को हिन्दुओ से पृथक होने का 
पग्रशुत करते हैं भाय' शब्द बसे भी श्र ८5 
तथा स्वाभिमान का बाचक हैं. यहो हम 
सबका झ्स्ल्ली व ॒प्रात्ीव ताम भी है। 
इसलिए सब शाय लिखाकर भी श्रपने 
पस्‍्रिन्न धर्मों के भ्रन्त्गंत सिने जा सकते है। 


सावधानी की भावश्यकता # 
आयामी जनगणना में शर्म जाति 

झावि की सूचना परिवार के मुखिया या 
उसके धर में उपस्थित व्यक्ति से सी 
जाएगी इसलिए हमे उन्हें भी से साव 

धान कर देना चाहिए भी वे धर्म के 
उत्तर में भाय॑ प्रार्य समाजो तवा वेदिक 
धर्म ही बताए । केवल ग्राप' लिखाने से 
भी धम वंदिक ही समझा जाएगा। चाहे 
जाति के उत्तर ग्रे हम ओर कुछ भी 
लिखा दे यहापि आयों को जाति के का 

सम मैं भी ध्राय' ही लिखाता चाल्‍ए। 
हसी प्रकार शार्या था बेदिक के साथ 
हिन्दू लिखाने की भा भ्रावश्यकता नहीं 
हैं बल्कि दोनो लिथ।नसे यह खतरा है कि 
सणक केवल हिन्दू हो लिखें ग्रौर आय॑ 
लिखना छोट दे था भूल जायें। गिनती 
करने बाले हिन्दू या झाय इसमें से एक 
ही सिलय सकते है दोनो नहीं । इस पकार 
केवल प्राय लिखाने से तो आयों भे 
गिनती अपने भाप हो जाएगी किन्तु दोनो 


बच्छों का सांस्कृतिक व मनो- 
र जक काय ऋम 

शग्राय समाज मन्विर वाई ब्लाक 
सरोजिनी नगर नई दिल्‍ली मे ८२ ८१ 
को प्रायोजित किया जा रहा है । प्रात 
१० से १२ बजे तक जिसमे पराचवो से 
बारहवी श्रेणी सक के बच्चे भाग ले 
सकेंगे । प्रत्येक वक्ता बच्चे को ४ मिनट 
का समय दिया जाएगा । बच्चे धमवीर 
हक्ीकतराय के बलिदान सम्तरन्धी गायन 
कबिता एवं भाषण ब्ादि का काय' क्रम 
प्रस्तुत कर सगे । तीनों विषयो में प्रथम 
द्वितीय तथा तृतीय पाने वाले बच्चो को 
पारिताविक तथा भ्रन्‍्य सभी बकता बच्चो 
को भी उत्साहित करने के लिए श्रीयुत 
उत्तमचन्द जी चोपडा मासिक कैपिटल 
सरजोकल कम्पनी दरियागज नई दिल्‍ली 
२ प्रपनी स्वर्गीया घम पत्नी श्रीमती 
पुरुषोत्तम देवी जी की पृण्य स्मृति मे 
अपने कर कमलो से पारितांषिक वितरण 
कंरग । ऊ 

--मन्त्री 


टकरारा भे ऋषि मेला 


हर व की भातन्ति इस वर्ष भी 

महवि दयानन्द जन्म स्थान टकारा में 
शिवरात्रि पर ऋषि मेला मनाया जा 
रहा है। टफारा महर्षि दयाएन्‍द का जस्म 
स्थान है। इसलिए मेरी भारत भर की 
राय जनता से प्राथता है कि कहा चलते 

| की प्रभी ५ तैयार कर लें ये ऋषि मेला 
शिव्रराति पर तीन दिन रहेगा, जिसमे 


भ्रार्य जगत्‌ के प्रत्तिद्ध विद्वान सन्यामी 





मफि मकि बक बाकि पक ० ० बुक 
ः 
छ 
पद; काय पर 
निरन्तर पीन सप्ताह तक प्रस्वस्थ 
रहने के पश्यात मैंने २७ १८९१ से 
कार्पालय में ग्राना प्रारम्भ कर दिया है। 
स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा है ।आशा 
है शीध पृववदर कार्या करते के योग्य 
हो जाऊंगा । शारीरिक निबंलता के 
कारण भ्रभी अधिक भाग दौड़ करना मेरे 
लिए कठिन है । 
-- ओमप्रकाश भाय सभा कार्यालयाध्यक्ष 
उबक ददकक कक बाकन वाहक ० ० पकुका 
चण्डोगढ बेद गोष्ठी से डा 


भारतीय जी का स्वागत 
दिनाक २० १८१ को थौष पृणिमा 
पर १८ सै० में श्री सूखराम जी बुधवाल 
के यह लियाग स्थान पर विश्व वेद 
परिषद चड़ीगढ़ की वेद गाष्ठी के भायो 
जन में डा० धतानीसाल भारतीय का 
सब आय समाजों को प्ोर से स्वागत 
करो हुए श्री झाशुराम जी श्रार्य मात्ति 
पररियद ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि 
पज'ब विश्वविद्यालय महपि दयानन्द 
विद्या पीठ के भ्रष्पक्ष होकर आप पथारे 
। हैं। भ्रापने गत ४० वर्षो में वद धर्म 
के प्रचार लेखन शौर गम्भीर भ्रध्यापन मे 
समय लग ते हुए जहा हजारो लेश पत 
पत्तिकाओ में लिखे हैं वहा २ दजन पुष्तक 
भी वेद मह॒परि दवानन्द श्राय समाज और 
स्वामी विवेकानन्द आदि पर लिखी हैं 
जिनसे भनेको पुरस्कार झ्ापको प्राप्त 
हुए हैं । 


बहा पहुचेंगे घौर ऋषि दयानन्द को आभार प्रकट 


प्रपची शद्धाजलि अ्रपित करंगे । 
--रामनाथ सहगल मन्त्ी ट्रस्ट 





सिखान से तो भागों मे गिनती ने किए 
जाने की ग्राश का रहेगी « सावदेशिक 

| सभा तथा ऋषि दयाननन्‍्द के ग्रादेश के 
झनुपतार जनगणना मे आय ही लिखाने 
के सम्बन्ध में ग्रभी से आवश्यक सूचना 
छपवा कर प्रत्यक घर में बाटनी चाहिए 
तथा सभाप्रो झौर प्रभातफी और 
व्यक्तिगत सम्पक ठाशा प्रचार करना 
चाशिए यह कार्या स्थानीय प्रान्तीय व 
सायदेशिक स्तर पर नियमित भर सग 
ठित रूपस होना चाहिए।ऐसा न 
करन से ग्रार्यों की सख्या वास्तविकता स 
कम प्रकट होगी परिणाग स्वरूप यह 
झाय समाज की निर्बलता औौर प्रभाव 
हीनता का चयोतक बनेगा औभौर धीरे 
धीर भ्राम और आय समाजियों का नाम 
तक मिट जाएगा । इसलिए पश्रार्य समाज 
की शक्ति भौर प्रभाव का सही चित्रण 
फरन के सिए भी आर्थयो की अधिक से 
अधिक संख्या होता प्रावश्यक हैं । 


मेरी पूुजनीय माता श्रीमती जसवन्सी 
देवी के प्राकस्मिक निधन पर पनेक 
मित्रो शभचिन्तकों आयी समाजों व 
सरथाप्रो ने इस महान्‌ दुख में अपनी 
सम्बदना प्रकट करते हुये पत्र लिखकर 
हमे सबसे प्रदान किया है। सबंको प्लस 
अलग पत्र भेजना सभव न देखकर इस 
पत्न के माध्यम से में सभी शुभविन्तकों का 
हादिक ध्राभार प्रकट करता हु । 
-- सौमनाथ मरवाहां 
सीनियर एडवोकेट, 
कोषाध्यक्ष मसार्वदेशिक सभा 
ढ्ल्भी 


शक बह 32.-«... धह७ वाहीका ० ० हुकुम 
बर को आवश्यकता 
बाझुण परिवार की एक सुशील 
एम० एक पास कद ५ फुट ३ ह व सविस 


मे लगो निकल कन्या के लिए सुयोग्य 
सुशिक्षि कर की आवश्यकता है 
इच्छु७ महा अशीकिर परूण विवरण सहित 


निम्नलिखित पते पर पत्न व्यवहार कर । 
-श्रो भनोहरलान झ्रार्म 
मन्त्री ध्राय ममाज तलवाड़ा 
टाऊनज्िप (होजियारपुर) 













ध्ज् पल शाय्लाहिक जायें अर्यादा यासस्र (रदि०्यं० बी> बे० एज० इ२) 5 * फकरहरी ३९३६ 
है६ ७ ॥ झॉंछ्त के करे भा आया 
में पारियारिक | सवार पू्‌र चजनोपदेशकों के | सम्मानित किम अदा | के सहारे ४ 
र्ध | ८ हि के झ्लाचुड़ीहै। वाई- दिनाक १४-१२-८० को जिला धार्य जी जले 38 भे 
कि जी बह लता ्क्‌ > भऔौरिशस से भी कूखछ | सभा की साधारण सभा की बैठक शाव अल अमल बंदी उसके न 
के घर पर एक प्रभाव- १ हक ४ अमान बलित्को्ला मे हर से कोषाध्य्षत भी शाकेश शर्मा 
-+मशा। के € ०४ फार्म किया जा | में २० सदस्यो से भाग लिमा। जुबा कूदार 
पारिवारिक सत्सन हुआ। यज्ञ न है. है 5 ६, कोष के लिए प्राय समाज हडियाबा बाबर, | के एम्स प्रिता ली व देशंतथ बर्षा 
पश्चात, श्री कृपाराम जी झावं, जी राम | दा हू. ० ५७ ज्य तक दस | पेरनासा की तय शमिटि विकको दिलों बरवानक हाई फल हो भागे 
प्यारे लाल प्रार्य के भक्तिरस से सने कहाबुताव,.... हे रु * चुके हैं | * पत्र पर विभार करते हंस वास हो भर। उसके सांस 
भजन हुए भौर श्री भोमपाल जी शास्ती साय शा उपाच | “* हि बरनाला की श्र की खबर बुनकर झारे शताके में 
का बहुत प्रभातशाली उपदेश हुआ, भौ० ईमार वेक सी हु > , दबे हैं। भूतपू् प्रधान श्री विहालच मंच मई, मनशाकोट का धार 


देशर।ज जी ने श्री भ्राशानन्द जी भाय॑ 
की प्रेरणा से भायें सम्राज हथोब गज के 
लिए सीलिग पा और बिस्तरा दिया, 
पिससबाड़ा प्रमुस्सर को एक सौ रुफया 
तथा अस्य प्राय समाजो को भी वान 
दिया। उपस्थिति बहुत अच्छी थी, सारा 
कार्य क्रम बडा प्रभावशाली रहा । 


बन 


] 


कन्पा गरुकल हाथरस 
कन्या सुस्कूल की होरक जबन्ती ईफरवरी 
हे १६ फरवरी ११५१ को+ हो रही है 
उसकी ते यारि  पूणे उत्साठ से की जा 
रहा हैं । भनेक विद नू सश्यासियों, 





जिला आये सभा सगरूर के 


समाच र 


/& 


दिनाक ९-११ ८० को झाय॑ हे का 


नपा में झन्तरग सभा की बैक हुई'छिस 
में श्री हृबतलाल जी गोयल श्र 
८० का सम्मानित करने का फ 

यया । 


दिनाक २३-११-८० को श्रीसाल 
शहादुर शास्त्री ज्रांं महिला काबरेज, 


बरनाता में जिला भाग सभा की शोर से | स्थिति में भाव प्रतिनिधि सभा पआने को 
श्री हब लात जी ग्रोयल तपाकों लिखा जाएता। 





धराप समाज का अधिक ५ * 
कारण उनके विरढ कानूनी कार्मगड़ी 
करने से पूव॑ उन्हें नैतिक दुष्टि से धनु- 
है. पालन करने की प्रेरणा देगी 
निम्नलिखित तीन सदस्पो 
नियुक्त करने का लिर्णय 


बाजार पूरी तरह ते कद ही गया । 
हजारों की सया यें रोते हुए लोग उनके 
भन्तिम दर्शनों को जाने लगे, उस संसय 
का दु ख॑ भरा दृश्य देशो नहों खाता था, 
कोई कहता इलाके का पिता चला गया, 
कोईं कहता भरीदों का आदक्षाह बला 
गया, कोई कहता दु.लियों का हारा 
चला गया । सारे इसाके के बाल युषक 
और बृद्ध उनते अत्नस्त प्यार करते ने । 











७डा० सम्तराम जो धूरी, 
श्री शिवशम जो महाजन समरूर 
३ प्रो० वेवदस जी भटटी मालेर- 
कोटसा' 
उपरोक्त सिति-“की प्रवफ़्ततर की । 





६३ गबलो राजा केदा रनाय बाबड़ी 
बाजार बेहली--११०००६ 
वृश्माष-२६९८३८ 


है। 





“5 जन करूद जो सम्पादक कक प्रदाकक द्वारा जयहिद मिव्न प्स जातत्वर के मुद्रित होकर पाने मर्वोद्ा का्लिव गुस्वत भदन, भौक फिलेवपूण 
जासम्भर से इसकी स्वामिनि प्राय प्रतिनिष्ति सभा पजाद के लिए प्रकाशित हुआ | 


जन 








रथिकशुल्क 5) वर्ष 44, अक 7 4 फ़ाल्गुण सम्वत्‌ 2037, तदनूसार 35 फरवरी 498॥ का अक दवधाननन्‍्दाब्द 56 





कि आाहिए आाकिक लादीक पाए पिंक 2.०4... 2.०... मकर हवा बाइक परेड हक बहक |ककिआ एव धर बहकीक /70 किक पलक बह ताक 


राष्ट्वादी ओर धर्मावलम्बी 
हिन्दी प्रेमियों से सविनय 
निवेदन 


१ यदि झाप अपने धर्म भ्पनी ससक्ृति धभौर भ्रपनी परम्पराप्नों को रक्षा 


हरना चाहते हैं ? 
२ यदि झाप देश की एकता झ्रौर सगठन की सुरक्षा करना चादते हैं । 
३ यदि म्राप भाहते हैं कि भाप भौर भापके बच्चे वेद गीता उपनिषद 


[राण रामायण महाभारत झ्ादि पढ सके ? 

४ यदि शाप चाहें हैं कि भापके बच्चे देश के दूसरे बच्यों के साथ खड हां 
के ? 

॥ यदि आप नहीं चाहते कि देश का दूसरा बटवारा हो ? 

६ यदढ़ि भाप हर 8 क्‌ जीना चाहते हैं । 


७ बदि आप सारे हाघ्ट् को एकता को एक लड़ी मे पिराया हुभा देखना 
हैं । 
८ यदि श्राप हैं कि पआय से बाहिर भी आपको सुनवाई हो? 


९. यदि शाप जाहते हैं कि ग्रापका भविष्य उज्ज्वल हो । 

१० यदि ग्राप प्राक्ष प्रान्त के शयड़ समाप्त करना चाहते हैं । 

११ यदि भ्राप भारत को विश्व भग्रणी बनाना चाहते हैं । 

इस सब के लिए धयाप राष्ट्र भाषा हिन्दी को भ्रपन भो । हिन्दी इस देश की 
एप्टू भाषा है हिन्दी हमारे धम की भाषा है। हिस्दी हम।रे प्रयोग की भाषा है। 
हन्वी हमारे साहित्य की प्रावा है। हिन्दी मुरुप्रो मौर सम्तो की भाषा है । 

इसलिए शाप 


जुट धना देशों एवं हर प्रकार के व्यवहारिक पत्नो पर हिंदी में हस्ताक्षर कर । 
सिसम्त्रण पत्र हिस्दी मे खपवाए । 

2 तारें हिन्दी भें प्र वित करें । 

जे मिज्ञापन हिंदी मे खपकाएं । 

जे हिन्दी के समाचार पत्र-पत्निकाशों को प्रमुखता दें। 


2 सूची पत् मृह्य पुस्तिका दिन पत्त इत्यादि हिन्दी में छूपवा कर वितरित 
रे 
शो अपनी दुकान कार्यालय व्यवसाय एवं अन्य प्रतिष्ठानों के मास हिन्दी मे 


ना ब्यक्तिनत एवं ढुकानों प्रतिष्ठानों के नाम पटट हिन्दी मे लिखयाए । 
-+ रसीदें चालान तथा बीजक इत्यादि हिन्दा में छूपवाए । 


>< बैंड रंलबे तार विभाम तथा बीमा कम्पनियों से इत्प दि हिंदी मे पथ 
पबहार करें । 


>< व्यापार सम्बण्ो एवं धस्प बधाई कार्ड हिन्दी मे भेजे । 
>< दुरभाष निर्देशिका (टेलीफान डायरैक्ल्री 
स्वो बल ) जहा हिन्दी में उपलब्ध हो 


+॑- ध्रॉयकर विभयकर विगरणी एव प्रन्य सस्ब/्धित पत हिन्दी में भर । 


निवेदक 
-- आर्यक्रीकमिषि संथा पंवाल गुरुततत भवन चौक कृष्णपुरा जासस्धर 








पाथिव और दिव्य दोनों 
ऐश्वर्य हमें प्राप्त हों 


ले०-डा० रामनाथ वेदालकार जी नैनीताल 


एदो पाथिव रसि रिव्य पवस्व धारया। 
अस्मे वसूनि घारया सोम दिव्यानि पराथिवा ।| 
ऋ० ९ ६३ ३० 
भ्रवें--(हदो) है ऐश्वय ववक परमेश्वर धाप (धारया) धारा रूप मे 
(पार्थिव) पाथिव (दिव्य) और दिव्य (रयिम) ऐश्वय की (झापवस्व) 
हमारी ओर प्रवाहित कीजिए । (सोम) हे रसमय प्रभो (ग्रस्मे) हममे 
दिव्यानि) ल्व्य (पाविवा) भौर पानिव (वसूनि) ऐश्वर्यों को (धारय) स्थिर 
कर दीजिए । 
है परमेश्वर ग्राप इन्दु भौर सोम नाम से स्मरण किये ज ते हैँ । 
झापका नाम इन्दु इस कारण है क्योकि प्राप ऐश्यशाली तथ। ऐश्यय व क 
हैं (इदि परमेश्वक उन्दी क्लेदमे) सोम वलली के समान रसामार झौर रस 
प्रदायक होने से भ्राप सोम कहाते हैं। भाप से हमारी प्राथना है कि श्राप 
हमारी धोर भी प्रपने ऐश्व्ये तथा दिव्य रस को प्रवाहित कीजिए । 
हम आपसे ढोनों प्रकार के ऐश्वयों की याचना करते हैं पाथिव भौर 
दिनय । पाथिय ऐश्वयों मे घन धाय पत्र पश घी वस्त्र उतम गह भूमि 
खेल बाग बगीचे प्रादि की सम्पत्ति भ्रा जाती है जिसके लिए वेदो में स्थान 
स्थान पर प्राथताए की गई हैं। यथा-- 
जुट वय स्यथाम पतयो रयगोणाम | ऋग १० १२१ १० 


ब्क नाक पक बक़ वक़ पक बइक बक बक बहक़ १5 ०-६ बफर पक नक़ पइक बन पक बकर बक, 


हम ऐश्क्यों के राजा बन जाए । 
औुँएवय भगवत स्याम।  ऋग० ७ ४१५ 
हम ऐश्वयवान हो 


जर्मोजिद भूयासमश्वजिद धनजणो हिरिण्यजित। प्रथव ७ ५० ८ 
गो प्रश्व घन धाय सुवण सब ऐश्वय मैं प्र प्त कर ल | 
भा बय प्याशिवीमहि गांभिरश्वे प्रथया पशुभिग हैघनेन । 
प्रधध० ७ ८१ ५ 
अतयो घोड सन्‍्तान पशु घर धन धा थे से हम फलें फल । 
बेद में गृह समृद्धि का चित्राकन करते हुए कहा गया हैं कि-- 


( शेष पृष्ठ ६ पर) 


जिक्र वॉक बकिक ४० अशक पय02 बाकि -छ.. 


३ 


$ रीर मे स्थित यह देही जीवात्मा जब 

शरीर में से सरकने लगता है प्रस्य विस 
समानस्य शरीरस्थस्य देहिन भौर शरीर 
का विमोचन कर देता है देहात विमच्य 
मानस्य तब गहा क्‍या शष रह जाता 
है फिमत परिशिष्यते । है नचिकेता 
यही वह झ्रात्मा है जिसके विषथ में तने 
पूछा था एतत वे तत (४) 

जब शरीर मे से जीवा माक निकल 
जाता है तब यह शरीर मटटी हो जाता 
है प्राण अपात भी कछ नहीं कर सकते 
इसलिए हे नाचिकेता त॒ यह समझ ले 
कि यह मरण धर्मा शरीर न प्राण से 
ने प्राणन न अह्पान से जीता है न 
भ्रपानेन जीवति । तो फिर किससे जीता 
है ” प्राण अपान से जो इतर है भिन 
है उस भ्र-मामें जीता है इतरण त 
जीवात । उम प्रामा पर हीये टोनो 
प्राण तथ अपान झाञजित हैं टिक हुए 
हैं यस्मिन एती उपाश्वितों (५ 

है गौनमवशीय नचिफेता वह गहय 
सनातन त्रह्म गृहयब्रह् सनातम तथा मयु 
के बाद झात्मा की क्‍या गत होती है 
यया च मरण प्रायग्रामा भवति इस 
बत क विषय में शभ्रज॒ तक बतलाऊगा 
हत त इद प्रवक्ष्यामि (६) 

मयु के उपरा त जिनका जैसा कम 
हाता है यथा कम तथा जिन का सा 
जान होता है यथा श्र्तम उम्के प्रनु 
सार लेन्यारी जीव मग्रा शरीर घारण 
करने के लिए शरीरत्वाय देहिन भिन 
उिनय नियो को प्रात होते हैं योनि 
श्रय॑ प्रप्यति और बितने हो स्थाणुमाव 
का प्राप्त होते ह स्थाणु पाये अनु 
सर्यात (७) 

झभमाका मय के उपरात क्‍या 
होता हैं यह बतला कर यमाचय पर 
मामा ब्रह्मा के विष में कहते है ज्ब 
सारी सष्टि प्रम क ल म॑ सो जाती है 
तब भी जो जागता रहता है य एव 
सतंष जागति पौर जो बसस्‍्तु जसी 
हानी चाहिए उस का वैया ही निर्माण 
करता रहता है फामक म निर्मिमाण 
यही शुद्ध स्वरूप तदेव शुक्रम वही बह्य 
सिरेव ब्रद्ाा बड़ी प्रमत तदेव अमत 
कहा जाता है उच्पते । उसी में बराचर 
अवगत के सब लोक टिक हुए हैं तस्पिन 


साप्वांहक प्राय मर्यादा जाथनार 
कठोपनिषद्‌--नचिकेता को अमर कहानी (द्वितीय भाष) 


यमाचाय द्वारा आत्मा-परसात्मा 
का वणन 


(सेखक--डा सत्यवतजोी सिद्धातासकार) 


श्र 


(गताक से धागे) 


लोका जिता सर्वे उप्तसे कोई अढ चढ़ 
कर नही है तत उन धयेति कश्यन । 
है नचिकेता यही है बह परमेश्वर जिसके 
विषय मे तूने पूछा था एतत वे तत । 
ये एप सुप्तेष जागति जो साते हुए 
भी जागता रहता है यपाचार्य का यह 
वानय महत्वपृथ है। शरीर सो जाता 
है परन्तु उप्के मीतर कोई तत्व है जो 
जागरूक रहना है ।प्रकृति सो जाती है 
परन्तु उमके भीतर भी काई तत्व है जो 
नही सोता । यह जो शरीर के सो जाने 
पर भी जारूक है यह जो सृष्टि 
के प्रलय मे बिलीन न हो जाने पर भी 
विजीन नही होता है नचिकेता यही ता 
झरोर में आत्मा है सब्णि में परमात्मा 
है । उपनिषदों मे शरीर की चार 
भवस्थाओं तथा चेतना के चर स्थानों 
का कण है । अ' शरीर में है बही सष्िि 
मे है। ये चार हैं जाग्रत स्वप्न सुधुप्ति 
तया तुरीयथ। शरीर या सष्टि की जब 
जागृत प्रवस्था हांती है तब चेतना का 
जाग्रत स्थान होता है। शरीर की जाग्रत 
अवस्था क्‍या है ? हम चलते फिरन है 
खाते हैं काम काज करते है यह शरीर 
जाम्रत अभ्रवस्वा है शरीर की इस अवस्था 
में शरीर की चेतना का स्थान अग 
प्रत्यग में है जिनस हम काम लेत हैं। 
चेतना का बहा स्थान न हो ता हिसना 
जुलना दौडना घमनगा न हो सके उस 
समय चेतना हमारे अग्ो में जाग रही 
होती हे सुष्टि में बेतना का जाग्रत 
स्थान वह है जिसमे समार का कारोबार 
बलता है जब सबष्टि का कारोबार चल 
रहा है तब संष्टि कौ जाग्रत भ्रवस्था होती 
है धौर चेतन का जाश्रत स्थान हांता है 
तब चेतना सष्टि के भिन्‍न भिन रूपो में 
प्रा बैठती है हिमालय पत्रत गहन गभीर 
समुद्र प्राकाश में देदीयमान सूय चाट 
तारे इन सब में चेतना प्र यक्ष जाग रही 
होती है । इनका जो वैभव हमे दीखता है 
वह चेतना का जायरण है शरोर तथा 
सच्टि के जाग्त की तरह इनका स्वप्न भी 
होता है ये सो भी जात हैं अिगमे चेवना 
जायनी रहती है । शरीर की स्वप्नावस्था 
में चेतना का स्वप्न स्थान हव है जब हम 
भरीर से तो शो जात हूँ पर हु स्वप्न मे 
सपर के सब काम ध ध॒ करते हैं स्वप्न 


का जायरण इमड़ना प्रयकः हीता ह कि 
स्वप्न जंते वाले को क्चों भ्रम नहीं हांता 
कि यह स्वप्म है। स्वप्न में धध्र कभी 
अम हो याए कि यह अग है मैं स्वप्स तो 
नही से रहम तो स्वप्न लेके कास्त ध्लाले 
को कहता हैं. कि मेरे आानते-बूझतें बह 
सब हो रहा है यह भ्रप केस हो सकता है 
स्वप्त में भ्रादती उड़ता है भौंर कहुता 
जाता है झितना कर्मांस हो गया स्वप्म 
देखता हुआ कहता है मैं जाय रहा हू 
कोई है जो सोते मे जावता है । खृषिस् की 
स्वष्नावस्था तक होती है जब प्रकृति काय 
रूप मे म रहरुर कारण खूप मे होती हैं 
हिमालय समुद्र सुय चंद तारे--पे सद 
काय रुप हैं जब ये इस प्रकार स्थूल रूप 
में यही थे सूक्म रूप में थ जब हसका 
किसी शक्ति के सामने सिफ ब्लयू प्रिट 
था ये बने नहीं ये परतु सूक्ष्म में बने ये 
तब स्‌ ध्ट स्व्यावस्था भें थी परन्सु तब 
सब्टि मे विद्यमान चेतन का स्वप्ल स्वान 
था | तब सष्टि सो रही थी चेतवा जाग 
शह्ठी थी । उस समय सब्टि काय रूप में 
न हो कर कारण रूप से बी--ऐसा 
कारण रूप जिसमे घट घट शभावि स्व॒ल 
पध्ाकार भिट जाते हैं पर तु सुक्षम रूप 
में उनह्ली सम्भावगा बनी रहती है । 
जिसके ध्यान मे सुक्षम प्रकृति से स्थल 
विकार बन सकते की सम्भावना माजद 
रहनी है वही सब्टि के सो जाने प्रलय 
में बिलीन हो जाने पर भी स्पण्त स्थान 
मे बैठा जागता रहता है । जाग्रत तथा 
स्व न के बाट शरीर की सुथुध्तावस्था 
होती है । जाग्रत म चचना न अम प्रत्यग 
में अपना स्थान बना लिया था स्वप्न में 
चेतना भदर को मुद् जाती है स्वप्न में 
अपना स्थान बना लेतो है सुथुप्ति में 
जाग्रत को छोढ देती है स्वप्त को छोड 
देतो है भौर भीतर नली जाती है । 
जब चेतना जाग्रत को सो देती है स्वप्न 
को खो देती है तब भो जायने से हूट 
कर स्वप्न से हट कर मिट नही जाती 
बनी रहती है क्योरि खुषुप्ति से सौट 
कर सात वाला कहता है--बढड़ा झानन्द 
आया । सपप्ति से थौट प्राने पर प्रावन्द 
का स्मरण करन वाला सुधुप्ति से सौ 
नहीं गया था भरपूर जाग रहा था 
प्रखदड पग्रानन्द के सोत मे गोते लगा रहा 
था। उस समय उपका जाबइस से सबध 
टूट गया था स्वप्न में सम्द घ दूट यया 
था बह गपतेयन में थ्रा रहा बा--उती 
आनन्द फो तो मुषुप्ति से लौट कर यह 
स्मरभ्र करता है इसलिए स्मरण करता 
है क्यो हि उत समय यह सोत हुए शरीर 
से बिलगे हो क्या था। सारा दुख तो 
शरीर का था शरीर के दुख का यह 
भरने ऊपर धोद फिरता था । विलगपना 
झाया स्वरूप में 4० ययां दुबे छुरा- 
उसी का यह स्थरण कर रहा। उस समय 
सोते हुए भी यह जाग रहा वा। सृष्टि 
की खूषुन्‍्तावहवा बह है अब प्रकृति 
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शाम्यायस्वा में भा पाली &.. जद च्ः 
भाकारी-अव्सयू पिते--को अजाई पलकों 
बस्था में था जाती है। उस 

दस्था जिधके सहारे टिकी #अव्टहिक्क-क 

का सो अधिवक्ता हैं--- चैतनककबकक-| 

सुचचा-स्थाव में विराणपान होवा 

यह उसका जायरणन है | सृष्टि की सुदृप्तई 
तस्था बेंतन। का आगरण स्थान व ्द 
सो सृष्टि टिक तहीं सकती+-ग 

मैं नस्‍्वप्न में न सुदृष्ति हैं ॥ ससा़ में 
जो कुछ टिका हुमा है चैकक्‍न्य के धतसरे ९ 
टिका हुआ है कोई बासते जाला है 

सब कुछ बम रहा है । 

जाहत स्वप्त सखृत्ति के 

तुरीय है-तरीय प्र्थात चत॒व प्रथस्‍शा 
या स्थान । शरीर तथा धृठिट की तुरीय | 
प्रबस्था स्व चेतना का तुरौय स्थान 
बह है जिसमें न जाप्रत रहता है मे स्वप्त 
रहता है न खुदृष्ति रहती है जब कद्टीर 
की तथा खुध्टि की सेतना हने तीनो का 
छोड कर भपने शह चैतम रूप में ध्यृ 
जातो है उस समय चेतना शरीर से पृथक 
प्रकृति से पृथक प्रपने आप मे अतिब्ठित 
हो जाता है। जब चेतना की अनुभूति 
झरीर से पथक स्वरूप में प्रतीत होमे 
समता है तब उत्त जाग्रतरूप चेतना को 
उपनिषकार प्रात्म कहते हैं उत्ते ही 
स्वरूप ग्रवस्थानम कहा है जब चेतना 
की प्रनुभति प्रकृति से सृष्टि से प्रक 
सगझूप में प्रतीव हाने लगती है तद उस 
जागरूक चेतता को उपनिषत्कार नें 
परमात्मा कहा है उसे ही बलश कम 
विधाकाशये अ्रपरामृध् पुृदष विशेष 
ईश्वर कहा "ै तब शरीर तथा 


सृष्टि को धृप्रमाणित करने बाला चैंतस्य 
गुण तुरीव-स्थात मे मित्रता है हे नचि- 
केता इसी को जान भेगा प्त्मा तथा 
परमात्मा का दर्शन है । 

शरीर में चेतना के मे रूप हम प्रति 
दिन भपने जीवन में देखते हैं । उ हें देख 
कर सब्टि मे भी ये रूप हैं---ऐसी प्रणीति 
का गमाचाय ने नतिक्रेता को ध्नुभद 
कराया ।८। च् 

है नांचकेतवा झात्मा की शरोर से 
तथा परमात्मा की सूध्टि मे पथक स्वत्ज 
पता है जो जाश्नत स्वप्न सुवुष्ति सीछे 
प्रदस्थाओं में विधरण करता हुआ थौ 
इन तीनों से धंतद पेतन श पिन है खिल 
तुरीप म ढोध ह्वाठा है. वह ठीक ऐसे हैं 
जैते भ्ग्नि एक होती हुईभी भव्य 
पथा एक सतार के भिरव भिन्‍न पदाओी 
में प्रविष्ट होती हुई भी भवन प्रविष्ट 
उन प्रदाथों का रूप धारण कर जेना हैं 
इरूुप झप प्रतिरुपो बभूव इसो प्रकार ग्रह 
परमात्मा एक होता हुथा भी सब भूकों 
पद्मर्यों के प्रम्दर मोजूद रहता है एड 
तया सवभतान्तरात्मा ने पदावों की 
मानो रूप धारण कर केता है भौर क्योंडि 
बह चेतवा समन्यापक है सब्ास् के धल 
प्रणु में मौजूद है इसंसिए उन प्रदा्वों के 
बाइर भी क्तमात रहतो है रुप कार 
प्रतिकर बफिश्य ।९। (काश 
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साथ्ताहिक प्राय मयांदा जालन्वर 


गुरुकल कांगड़ो में गणतन्त्र 


सहाभारतीय इतिहास की वह 


ज्वलन्त घटना : कुछ बोलते तथ्य 


| (औ महावीर 'नौर' विश्यालंकार मुरुकुल कांगड़ी विश्वविश्वालय हरिद्वार) 


धर 


(ग्तांक से भागे) 


स्मरण करें--गु८ दक्षिया के समग्र 
द्रोजाबारय्य ने भी धुृष्ट्ुम्न के पिता 5 पद 
का क्‍ग्रपतान किया था । इन्हों सब भ्रप- 
भसायों का बदल। लेने के लिए । 

एक स्थान पर ह्वव धृष्टसुम्न समय 
से कहते हैं--'संजब तुम कौरबों से 
कहूना कि यूधिव्ठिर को उनका राज्य 
दे दो और झजु न भ्रादि पाण्डवों से क्षमा 
मांग सो | यथा-- 

_ “राज्य बदध्य धर्मराज्यस्थ तूर्चे । 

याचघ्व॑ वे पाण्डय लोक वीरस ॥| 

प्रइन है ? क्‍यों राज्य दे दो ? क्‍यों 
क्षमा मांय लो ? क्‍योंकि तुमने धर्मंराज 
का रा्य सेकर और उसकी भार्या का 
अपमान करके यवा---' धर्म राज्यस्य 
भार्या स पर्व ६९-१० महाभ्‌ प्रत्थे किया 
है एब भजन जैसे लोक प्रसिद्ध वीर 
पराण्डमों का प्रपमान करके एवं दर ण्डसां 
मार्यात्स, पं ६९-४१) पाण्डवों द्वारा 
रक्षणीय द्वरोपदी का धोर प्रपमान ऊरके 
महान्‌ भ्नथे के बीज वो दिए व 
राज्य देकर व लगा भांयकर 
करो । है 

इसी सम्दंधे में हम यह 
महाभारत की अन्त: साक्षी के 








सभय श्री कृष्ण भी महाराज 
_ के दूर एवं हस्तिनापुर से भी 
थे। उद्योग पर्दे के निम्न श्तोके को 
पढ़िए झौर सुनिए--- ह 
“ऋणषणमेतत्‌ प्रवुद्ध में 
डुंदयास्मपसपंति । 
यंद गोडिन्देति अचुकोश कृष्णा 
माम्‌ दूरवासिनस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिस समय कौरव सभा में 
द्रोपदी का भपमान हो श्ड्ठा या, मेँ 
हस्तिपुर से बहुत दूर था, उस समय 


कुष्णा मे प्रा्तंभाव से गोविन्द कहकर, 


जो मुझे पुकारा था, उसका मेरे ऊपर 
बंदूस बढ़ा ऋण बढ़ता ही जा रहा हैं। 
. भैरे हृदय से दूर नहीं होता | प्रपराधी 
कौस्णों का सहार किए बिना उसका 
और दूर नहीं होगा। 

-४ विच्रिए । जब कसी पर कष्ट 


/£ ज्राता है, किसी का भ्षषयान होता हैं। 
:+ खब चह अपने प्रभोज को, झपने प्यारे को 


बीर क्षत्रिय को पुकारा ही करता है। 
क्योंकि कृष्ण (वासुदेवस्य सखी स. पर्व 
६९-१०) बासूदेव की सद्यी थी। फिर 
बह समस्त सभासदों को नपु सक समझ 
क्यों न यह कहती कि यदि यहां कृष्ण 
होते तो तुम मेरा प्रपमान न फरते । 
वास्तव में यदि कृष्ण जो वहां होते या 
पहुच गए होते तो महाभारत वहीं हो 
गया होता । श्री कृष्ण उस समय के 
महान्‌ धर्मश्न, महान्‌ पराक्तमी महान 
राजचीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ भौर रोष्ट्रीय नेता 
माने जाते थे । 

दुत् तो इस बात का है बड़े बडे 
विद्वान भी लोक प्रवाह मे बहकर वैसा 


लिखा है कि द्रोपदी के पातिवृत धर्म के 


दृशासम चीर खीचता खींचता थक ग्या 
परन्तु द्रोपदी नंगी न हुई । इसमें ऐति- 


(प्रो8 रामदेव जी कृत भारत व्षं का 
इतिहास भाग ४ पृ० २७२) । 


कृत्य में वे भी मिल गए । प्रस्तु | 
झब आप महाभारत के वन पव॑ का 
एक उदाहरण देखिए । जिस समय पांडव 
बनवासी हो जाते हैं तब श्री कृष्ण जी 
उनका कुशल मगल पूछने वहा दल-बल 
सहित पहुचे । बातें होने शमी | बातो ही 
बातों में श्री कृष्ण जो नेबढ़ कष्ट से 
कहा -- 
“एवम्‌ निहत्य समरे सोभ 
शाल्व निपात्य च | 
धागतात्‌ पुनरागम्य सुदहृदा 
प्रैतिमावहय्‌ ॥ थ० प० ४० 
तदेतत्‌ कारण राजन यदह 
नॉयलाहवपम्‌ । 
जाग परिवीरघ्न न हि जीवेत्‌ 
सुधोधन ॥ बज पं० ४१ 
मथ्यासते धबदों बोर झूत्त न 
-... भवितों तेषा। 
प्रचाह कि करिव्योक सकानकेसुरि 
वोबकभ्‌ ॥ ब्‌० प० ४२ 


ञ- 





| 
ह। 


| 





समारोह 


२६ जनवरी की प्रभ!त बेला में सूर्य 
की प्र।नन्ददायिनी खिलतो घूप में मान्य 
कुलपति श्री बलभद्र कुमार हुआ जी ने 


। विद्यालय के क्रोडाज़न में राष्ट्रीय ध्वज 


का झरोहण किया, विद्यालय विभाग 
एवं विश्वविद्यालय के एन० सी० सी० 
केैडिट्स (छावों) ते क्षण्ठे को सलामी दी 
मान्य कुलपति जी ने परेड का निरीक्षण 
किया । तदनन्तर विद्यालय विभाग की 
झोर से बडा ही मतमोहक रग्रारम कार्य 

क्रम प्रस्तुत किया गया, ब्रह्मचारियों ने 


सस्कृत में कव्वाली (ऋवितावली) तथा' 


प्रनेक देशभक्ति एवं वीर रस से पूर्ण गीतो 
से समस्त जनससूहू को सम्मोहित कर 
.. कार्य क्रम का संपोजन विद्यालय देः 
तहण अध्यापक श्री प्र मचन्द जी शास्दी ने 


' किया ।प्रो० चन्द्रशेशर तिदेदी जी एव 


अर्थात्‌ | राजन | क्‍योंकि मैं सोभ 


, और शाल्त्र को युद्ध में परास्त करने के 
' निभित्त हस्तिनापुर से दूर था। इमी- 
। लिए यून सभा में उपस्थित न हो सका । 
ही लिख देते हैं यथा---“महाभारत में 


यदि मैं वहा पहुच पाता तो दुर्धोधन 


| जीवित नहीं रह सकता था । प्रश्नवा मेरे 
प्रताप से तथा श्री कृष्ण चत्र जी की ' 


कृपा से द्ोपदी का चीर इतना बढ़ाकि 


वह्दा पहुचने पर जुश्ा होता हो नहीं, 
किन्तु राजन जल पर सेपुत्र टूटे हुए के 
समान पत्र मुर्के ब्रताझो, मैं प्रापका वही 


, प्रिय करू गा। 
हासिक भाग इतना ही. मालूम होता है ' 


“कि थी कृष्ण ने द्रोवदी की रक्षा कौ।/ ' 


पाठक | यह एक श्लोफ़ ही 'चीर- 
हरण*“ की वैघ्यवता को चुनौतो देकर उसे 
अवैध घोषित कर उसकी मान्यता के भ्रम 


४ ' को खण्डित कर देता है , वास्तव में उस 
क्या, वे सिर पर की है। श्री कृष्ण , 


जी ने नीर बढाकर रक्षा की तो प्रधामिक 


घटना को हमें सत्य परिप्र क्ष्य में लेकर 
देखना चाहिए * ग्दुर और बिकर्ण 
मण्डली के साहसिक एव. ऐतिहापिक 
बचनों का यहा महान्‌ महत्व है , द्रोपदी 
को घोर अ्पमादित करने के लिए दुर्यों- 
घन की आज्ञा से दु शासन के बढ़ते कदम 
भोौर दुस्कृत्य करने को उद्यत हाथ विकर्ण 
मण्डली के विक्षसित एवं प्रजा विरोत्र एव 
उत्पात के कारण वही रुक बए . समस्त 
सभासद धृतराष्ट्र श्रीर गांधारी एक 
प्रनहोनी घटना को महा भारतीय इति- 
दास मे जूडते से बचा गए । 

वास्तव में महाभारत के विशाल- 
कलेव र के मध्य में - तथ्य बिन्दु टके हुए 
हैं जो भ्रनायास ही भपनी प्राभा से हमारा 
ध्यान प्राकृष्ट कर लेते है, सगत बाउ 
को ग्रहण करने भौर प्रसमत बात को 
त्यागने के लिए विद्वानों को सदैव उद्यत 
रहना चाहिए तभी उपनिषद्‌ की यह 
ऋचषा साथेंक होगी----'भवतो मा सद्‌ 
गमय, तम्सों मा ज्योतिर्गंमव, मुत्यों 
मरिमृत गमय । बृहदारण्यक । अ« १-३ 
बाउनम० २८ | 


4७००० मनन 


विद्यालय भ्रधिष्ठाता प० च्न्द्रकेतु जी के 
सरक्षत्व में ब्रह्मचारियों ने सस्वर इनोक 
पाठ किया । कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 
गुरुकल के भू० प्र० कुलपति एक इतिहासभ 
डा० सत्यकेतु जी विद्यालकार ने गणतत्स 
दिवस का महत्व बत'ते हुए गुरुकल कांगडी 
के छात्रों द्वारा स्वतन्त्त। ग्रान्दोलन में 
जोवन प्राहुत करने वाले ब्र० स्वंमित्र 
की चर्चा की एवं गुरुकुल की भावी उन्नति 
की ओर इगित किया, विद्यालय के छात्रों 
एवं ब्शिविद्यालय के एन० सी० सौ० 
केडिटस का नेतृत्व क्रश' उनके कमाण्डरों 
श्वी रणजीतमिह जी पी० टी० श्राई० एव 
प्रो० बवीरेन्द ग्ररोडा जी ने फ्िया। इस 
पुण्य श्रवसर पर श्रतक महानुभावों ने 
उदवोधक भाषण दिए। भ्रन्त में विद्यालय 
की भोर से समस्त दर्शकों एवं छात्रों को 
भम्रिष्ठान वितरित किया गया, जयधोषों के 
पश्चात्‌ ३१वें गणतस्त्र की कार्यवाही 
सम'प्त हुई । 


छुटमलपुर में मानव सेवाश्रम 


का उद्धाटन 
बमनन पंचमी के पं पर ९२ ८१ 
को छटमलपुर (जिला सहारनपुर) मे एक 
मानत्र सेवा ग्राश्नन का उद्घाटन श्री 
स्वामी भजनानन्द ने किया। 
यह प्राश्नम दीन-दु खिय्रो की सेंवा 
के लिए बताया गयां। श्री श्रीरामजी 
पथिक एक उत्माही कार्यकर्ता हैं जिनके 
हृदय में दीत-द खियो की सेत्रा के लिए 
बढ़ी तड़प हैं। ऐसा दी एक ग्राश्नन 
उन्होंन सहारनपूर में भी खोला था जो 
एक बहुत बडा रूप धारण कर गगा है 
झौर सब छुटमत के श्री डा० खजातचन्द 


“| घीगरप, हा० विलोकचन्द महेश्वरी श्री 


नानकवन्द पहुजा के सहयोग से मानव 
सेदा अश्राश्नम की स्थापना कर दो है 
समारोह बड़ा प्रभावगाली रहा, छुटमलपूर 
के प्रतिरिकता बाहिर से भी सेंकड़े लोगों 
ने इम समारोह में भाग लिया । 


हु 


बलिल (७० स्व पक पक ० ० खाक 


आये मर्यादा के ग्राहक स्वयं 
बनों ओर दूसरों को बनाप्रो, 
आर्य समाज के सदस्य स्वयं 
बनो और दूसरों को बनाओ, 
हिन्दी भाषा-स्वयं भी पढ़ो 
ओर दूसरों को भी पढ़ाओ 
बल एक पलक चडि बढिए पद 


ष धाप्टाहिक 





झाय समाज गोविन्दर ७” 


बसन्‍्त पत्सी पर्व रु 
ग्राथं समाज मोवि६ 
में बसन्‍्त प्रेमी पत्र बडी धू 
मनाया गणा। सेकडों आये ब , ने 
इसमे भाग लिया कई उ्नकोटिक 
विद्वानों ने अपने विचार बसत पंचमी 
पके के उपलक्ष में तथा वीर बालक 
हेकीकतराय के सम्बन्ध में रखें। सती 
समाज ग्ोविदगढ़ की भन्साणी कृष्णा 
कोछढ तथा दूसरी बहनो ने इसे सफल 
बनाने में पूरा २ सहयोग दिया महिलाए 
पीत गत धारण करके भाई तथा पोले 
इसये का प्रताद यज्ञ समाप्ति पर सभी 
भ्राएं हुए बन्धुओ को दिया गया । 


जो 


आय वानप्रस्थाअन गुरकुल 
भटिष्डा के लिए दान 
१ श्री जातीराम जी शर्मा प्रहमद 
गड़ वाले (गाय खरीदने के लिए) 
एक हुआर रुपये । 


सीख ग्राम (सटिण्डा) से आर्य | उयासी त्थामी धोमासन्द जी .__ 


है 
की हे (रजिन्नें० बी जे० एस ० ३६) 
3. 
् भरठऊजन सिंह जीं सिलीमुडी | सह अमुकह: । जिला झा | 
के रुपये । के. का धन्यवाद 
३ भी तिभुवन जी शास्त्री भानसा जि गे हि 
नण्ही वाले १०१ रुपये । ; 
४ श्री पृथ्वीराज जी जीलख्धर ह 
५० रुपये । ॥ है 
५ श्री सुन्दरलाल जी सराफ भटिष्डा समारोह ५ 
ने गुरुकूल के सभी विद्याथियी को नये े 
कृपड सिलाकर दिए । शताब्दी समाराह जोा हिसार नगर में 
६ अऔ़ धमपाल जी सिगना भटिण्डा २७ से २९ मात्र तक आाय॑ प्रतिनिधि 
ने श्राय वानप्रस्थ आश्रम को रस नई | सभा हरियाणा के तत्वावधान में मनाया 
रजाईया दान दी । जा रहा है की तैयारी धारम्भ हो गई हैं 


कु झाय समाज के त्थामी तफ्स्वी 


















की प्र रणा पर मुर्कुस प्ार्य नगर 


भूमि दान से 
समाज के लिए (हरियाणा) के सभालक वीतराम सन्यासी 


१५ फरवरी ६९०१ 





कांयकर्ताशों की एक बैंठश झा उप्ताय 
मम्दिर हिसार में सम्पल्त हुई , इस बैठक 
में एक स्थानीय उपससिति का गठन किया 


गमा दवागस्थ कालेज हिसार के विशिभस 


की गारांमजदास जौ ग्रोवर को समारोह 
की तैयारी करते के लिए संयोजक ममो- 
नौत किया थया है। प्राभ्तीय स्तर की 


समिति का गठन शीन ही प्राय' प्रतिनित्ति 
सभा हरियाणा को प्रस्तर थ सन्ना में 
होगा तथा सपाराहु का विस्तृत कार्यक्रम 
तैपार किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के 


सभी प्राय तम्राजों तथा गृस्कूलो के 
प्रधिकारियो से निवेदत है कि मे भ्रपने 
उत्सवों की लिविया ०७ से २९ भार्च 
की रखें ताक इस समारोह में ततन्ती 
झाय' समाज भासानी से भाग से सकें । 


प्राप्त 
श्री प्रोम्प्रकाश जी आये ने सूचता 
दी है कि भीमती द्रोपदी बेबी धम पत्मी 
श्री रोशनलाल जी मम्ती प्राय समाज 


भटिष्डा ने अप पिता ओऔी लालसिंह जो | तें भारम्भ होगा के लिए ५ हजार गपये 


मित्तल से प्राप्त भीझी पग्राम (भटिडा) 
की चारो स्थानों की भिन्‍न २ भूमि हाय 


“7 के झलक ज्मसू सन प्रमाषन कस बगर तिल प्र सबक हे कुक केसर बार सतत असर दुरूस बल सेत फ्रकम्स 7 कर स्नरूाशत् रू 






स्वामी वेवानन्द जी सरस्वती न शताभ्दी 
समारोह पर भायोजित पघारो वेदो से 


महावजश् क लिए जोकि ८ भा रविवार 


--कैदाशसिह भाय 
में विलापन 
देकर लाभ उठाए 






तथा ५ मन भी का दाने दिया है । 
गत मास हिसार के झाय समाज के 


बाजार बेहली--११०००६ 
वृश्माप-२६९८३८ 





| की मी मय ज- 
है मुक्त हेकर माने मर्वादा कायॉलन वुरूदत चंदन, 
7... 8- #|॑|ॉऐ पकिमित्रि अभा इंजाव के विए जकाशित हुआ । 
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' महूथि दयानन्द ने कहा था- | 


'शचपि मैं भायवत देश में रत्पन हुआ भौर बसता हू तथापि जैसे । 
'इस देश के मत गताख्रों को झूठी यातों का परक्षपात ने कर गया तथ्य 
ब्रकाशें करता हू । बँते ही दूसरे देशस्थ या मताबालों के साथ भी बतता हू 
' जैंगा स्वदेश वालों के साथ मनृष्यों उन्तति के विषय में वतता हू बसा 
मिदेशियों के साथ भी तथा सब सउजनो को भी बतना योग्य है। क्योकि 
मैं जी जो किसी एक का पकपाती हाता तो जसे झाज कल के स्वमत की 

* इसुलि बब्ड़य थौर प्रचार करते भौर दूसरे मत की निन्दा हानि भौर बद | 
करने में तत्पर होते हैं वैसे में भौ होता परन्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से 
बाहिर हैं । क्वोंरि जैसे पशु बलवान होकर नियलो को दु ख देते झौर मार 
ही हालते हैं जब मनुष्य शरोर पाके वैसा ही कम करते हैं तो वे मनष्य 


्् 


, अवभाव युक्त नहीं ] पशवक्‍त है भौर जो बलवान द्वोकर निबलो की 
हक करता है 4ही कहाता है भोर जो स्वाय बश होकर पर हानि 
आज़ करता है बंद यायी पशुधों का बढा भाई है। 

ु महूषि दबानाव की महाराज ने यह शब्द सत्याव प्रकाश की भमिका 
सै फलले हैं। जो लोग कैटषि को मत मतातरो का विरोधी समझ हैं वह 
धूल में हैं +यहवि उस औतित को भच्छा नहों समभते थे जो दूपरे मठ की 


लिन्दा करता है और घने मरा को प्रशवा करता है। दूसरो के मत की ! 
- चिम्द! करने की बातो के महर्थि सनुष्यपतत से बाहिर फी बात कहते हैं । 
शो स्काय बन्न होकर बर हाति करता है मह॒दि उते मिरा पशु ही नही | 
झूजते बल्कि पशुक्षों का कद भाई मानते हैं। 
[ इसलिए महृति जी ने सत्याव प्रकाश में जो कुछ भी लिखा है वह | 
द् पिल्पस होकर लिखा है नि स्‍वार्थी होकर लिखा है उदोने किसी भी मत 
हे कश्षपात नहीं किया । बल्कि दूध का दूध पाती का पानी करके रखा 
औै (महवि की.दुष।्टि में सारे ससार के मनुध्य एक ही हैं। वह हि द्टी 
को अध्ठ ह्ौर किलहीं को निकुष्ट नहीं समझते । ऋषिकर के सावभोम 
डकार ये। वह लिखते हैं -- 
झसार का उपकार करना इस समांज का मुख्य उदृश्य है | 
६ आइलिपर-शारे तार, के भपता समझते थे। इससे उनका कितना विश्ञांस 
डकार भ्रस्ट ता है। वह भ्ायक्चत देख में उत्पत्तहोने पड. थी केवल 
* अध्याय का ही उपकार करणा यही चाहते अल्कि- सारे खतार का 
अकाकारतकारवा चांइतें फू: भर ऐशा ही सँपरते 'यंगुपाषिणों को उफ्देकवैलेर: 
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हमारो आयु बढ़ । 


ये जिद्धि मत्यु बधव आादिया मनव स्मत्ति। 
प्र सु न आयर्जीवे तिरेतन । ऋग ८ १८ २२ 
ग्रथ. /प्रादित्या ) है ग्रादित्यों (ये चिंद हि) जो भी हम (मनव ) मनध्य 
(मत्यब घव स्मसि) मयुओ के शिकार हो गए हैं (न) उन हम लोगो की 
(झ्राष ) पझ्रायु को (सु जीवस) उत्कृष्ट जीवन के लिए प्र तिरेतन) बट थ्रो । 
जो उपन हुभा है उसे एक दिन मरना प्रवश्य है यह ईश्वरीय निथ्रम है । 
कृषि ने कहा है कि जम लेते ही बलक को मय पहले गोद में लेती है माता 
बाद में 
कोडीकरोति प्रथम यदा जातमनि यता | 
धात्रीव जननी पश्चात तद शोकस्पय के क्रम ॥ 
परन्तु पृष प्रायु जीवा भर जोवबितों की तरह जीवा इसके लिए मनध्य को 
प्रवश्य प्रथ नशील होना चाहिए । जिधाता ने प्रयेक जीव कीअझथय पहले से 
निश्चित की हुई है उतमे पहले उसे कोई मर नहीं सकता झौर उपक बा” उसे 
कोई जि दा नही रख सकता यह विचार धारा वदिक नहीं है। वदों में स्थान 
स्वान पर आय को बढाने की प्र रणाए मिलनी हैं । 


--प्न नार्यायू प्रतर नवीय ऋग १० ५९ १ 
दमारी प्राय्‌ उत्तरोत्तर बढ नि4 नवीन होती भले । 
--प्रायुधत्त प्रतर जीवसे न । झयषव ६ ४१३ 


सखी जीवन के लिए हमारी प्राय का श्र प्रकाप्रिक बढ़ाग्रो । 
द्राचीय प्राय प्रतर ते दधामि । भयव ८२२ 
मैं तेरी भ्ायु लीघतर करता हू । 
प्रस्तुत समाज में प्रायु बढाने के लिए प्रादियो से प्राथना को गई है। प्रादित्य 
अधिदेवत प्रक्रिया मे मित्र वदण भर्यंगा भग श्रादि विनिध सुूर्यों का नाम है । 
प्रत्येक मास का सूप कि हीं सबीन गुषो भौर शक्तियों स यक्‍त होत है। इस 
वृष्टि से कारह ध्ादित्य होते हैं झौर उनका नाम भी पृथक पथक हांता है । प्रयेक 
मास की भ्रादित्थ किरमो का सेवत करके हम श्र ते रोगों से मकत घोर प्रप्राप्त 
रोगो से दूर रह सकते हैं । सूय प्राण का सोत है प्राण प्रत्रन मुदय येष सूय । 
वह झ्रपनी प्राथमय रश्मियों से त केवल शारीरिक रो को क्ित मानसिक रोगों 
को भी हरता है । शारीरिक और मान सके रोग ) मन य की श्रम करोक्षीण 
करने वाले हैं। उ हें दूर करके ध्ुयें ही दौर्धायद्य प्रदान करता है । 
परन्तु मत्यु केवल प्राशवियोम का ही वाम नही है। जीवन में मनुष्य की 
सैकड़ों मृत्युए होती हैं--ये मूयथ एकशतय्‌ (प्रथव ८५२ २७)। ज्यों ही मनुष्य 
किंसी ध्ादश से च्यूत होता है पथश्रष्ट होता है तथो दो उम्की नतिह मुत्यु हो 
डाती है। प्नुध्य मनूनशीद झौर विवेकयूकत होने के कारण सन कहलाता है । 
परन्तु जब वहू ध्पने मनष्यत्व का अपनी सदविचारशीलता को प्रपने सदविवेक 
को ओंटकर काम, क्रोध, लोभ मोह मंद मत्सर आदि न्याध्िियों से ग्रत्त हो 


+  ईशेफ फ्ष्ठ ६ परे 
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सयासहिक अंखों मर्शोश भारणार 


कठोपनिषद्‌ू-सबचिकेता को अमर कहानी (द्वितीय भाग) 


परमाचार्य द्वारा आत्मा-परचात्मा 


का वर्णन 


(सेखक--डा सत्ववृत्णी सिद्धातालंकार) 


श्र 


(गताक से झागे) 


है नचिकेता पारिन की तरह वायु 
मी जैसे एक होती हुई- वायु यथा एक 
ससार के भिन्‍्म-भिसन पदार्थों में श्रविष्ट 
होती हुई-- भुवन प्रविष्ट उन पदार्थों 
का रूप धारण कर लेती है--रूप रूप 
प्रति रूपों अभूव इसी प्रकार वह पर- 
मात्मा एक होता हुमा भी सब भूतो- 
पदार्थों के भ्रन्दर मौजूद रहता है एक 
तथा स्वभूतान्तरात्मा उन पदार्थों का 
मानो रूप धारण कर लेता है भौर क्यो- 
कि यह चेतना सबब व्यापक है ससार के 
प्रणु-प्रभू मे मौजूद है इसलिए उन पदार्षों 
के बाहर भी बतंमान रहती हैं-रूप रूप 
प्रतिर्यों बहिश्न ।१०। 

है नचिकेता, सूर्य जैसे सब लाको 
का प्रकाशक है उनकी मानो झ्ाख है- 
'सूर्थों यक्षा सवलोकस्प चक्ष्‌ परन्तु 
हमारी भाखो के दोषों में वह लिप्त नही 
होता न लिप्यते चाक्ुपे बाहय दोष॑ 
इसी प्रक"र परमात्मा एक द्वाता हुआ भी 
सब भूत पदार्थों तथा प्रालियों-के भीतर 
मौजूद रहता हुआ भी एक तथा सरबब- 
भूतान्तरात्मा उनके दुखों से लिप्स नही 
हाता-म लिप्यते लोकदु खेस क्योकि वह 
उनके भीतर मौजूद होता हुआा भी बाहर 
है--बाहू ये ११ 

है मचिकेता सब चूत्रों-पदार्थों तथा 
प्राणियो-को वश में रखने वाली चेतन- 
शक्ति एक है एको वशी बही सब भूतों 
के भीतर बैठी है- धर्वभूतान्त रात्मा 
बैठी वह उनके नाना रूपो का भीतर से 
निर्माण कर रही हैं-रूप रूप बहुधा व 
करोति । जीवात्मा के भीतर भी यह 
परमात्म शक्ति बैठी है, यह शरीरस्थ 
ही सही, प्रात्मस्थ भी है। उस शरीरस्थ 
तथा प्राट्मसव परमात्म शक्ति कोणों 
धीर पुल देख लेते हैं, 'त भ्ात्मस्व ये 
झ्रनुपश्मन्ति धीरा उन्हीं का शाश्यत- 
निरन्तर-लुख प्राप्त होता है, तेषा सूख 
शाहबत' दूपसरो को नहीं ने इतरेवाम 

॥्र 

है नचिकेता, सृष्टि को दा भागों में 
देखा था सकता है-निर्जोर तथा सजीय । 
पिर्वीय में दृधियी थो तषा भ्रन्तरिक्ष हैं, 
आशीष में प्राणी हैं। पृषियों पर प्रति, 
थी के वायु, भ्प्तरिक्त में यूबे-ये तीन 
कमी कुष्टि के इतिमिधि है, इम ठोषों 


मे परमात्मा बैठा हुआ इसको वश मे 
रख रहा है, 'वशी है, प्राणियों में 
जीवात्सा है, उसमे कहीं वही भगवाव्‌ 
विद्यमान है, इनके भीतर ही गही, बाहर 
भी वही विद्यमान है, बही इनके नाना 
झूपो का निर्माण करता है ' भौतिक जगत्‌ 
भग्नि, वायू सूर्य तथा भाष्यात्मिक- 
जगत्‌-जीवार्मा, इन सब मे बही है 
भौतिक-जमत में तानात्व-रूप रूप-बही 
करता है, आध्यात्मिक जमत्‌ ने वही 
जीवात्मा में स्थित हे-धात्मस्थ है। इलके 
भीतर भी वही, इनके बाहर भी वही । 
नित्यो मे बही एकमात्र नित्य है- 
“नित्य नित्यामाम्‌' चेतनों में वहौ एक- 
मात्त चेतन है बेतन |चेतनानाम्‌ प्रनेको 
में वही एकमावल एक है एको अहुनाम्‌ , 
हमारी कामनाप्रो को वही एक पूर्ण करने 
वाला हैं गो विश्धाति कामान्‌ | उस 
झात्मा मे स्थित भगवान्‌ को ओ घीर 
पुरुष देख पाते हें-त प्रात्मस्थ ये प्रगु- 
पश्यन्ति घीरा. उन्हें शाश्यत निरन्तर- 
शान्ति प्राप्त होती है- तेबाम्‌ शान्ति 
शाश्यती, दूसरो को मही-यमाचार्प ने 
परमात्मा के सम्बन्ध मे नचिकेता को जो 
कुछ कहा-परमात्मा को सर्वनत्ष जानकर 
जिस प्रकार शान्ति प्राप्त होती हैं-पह सब 
सुनकर वह मन द्वी-मन सोचने लमा-हे 
आजाप॑, भाप पझ्ब तक कहने रहे-एतत्‌ 
बे तत्‌-परमात्मा ऐसा है जिसके बिषय में 
मैंने पूछा था | ठीक है, वह ऐसा है-ठत 
एतत्‌ इस प्रकार प्ररमात्म जागी उके 
मानते हैं-'इंति मभ्यम्ते बह ऐसा हीता 
हुए भी अनियंधनीय है-अनिर्देश्यम्‌, उसे 
जानकर परम सुख प्रषप्त होता है--परम 
लुखम्‌' परन्तु भेर भीवर अश्म उठ रहा है 
कि मैं उसे कैसे जामू -कथ शु तत्‌ विजा- 
नीयामू । सचिकेता के मत की क्षका है- 
क्या गह ब्रकाशित होता है-किन्‌ धारति' 
या भनुधव से आता है 'रिघ्राति वा' 
प्रकाशित होने तथा प्रतुणव में झाने 
में भेद है। प्रकाशित होते में दूधरें की 
ग्रपेका है, भ्रनुभव में थाने में दूसरे कौ 
शपेला नहीं है। राति के समव सभा 
भवन में बैठ हैं, विभसी की रोशनी हो 
रही है। सत्ता जय में को दैठे हैं उन्हें 
चित्रती को रोशनी अ्रकाशित कर रही है 
कसी शुत्ष भार, से को कुल मत को 
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रहा की अ्रह प्रम्वेरे में विल्ोग है माता 
है, परूहु शक प्रति 
हैं। शमूज़द ये बाहर $ जेकाकक की 
जरूरत बह रहती, भ्रनुभव स्वत प्रकाश 
है। विकिंशा के मजमें शक है कि 
परमात्मा हो कैद जानू । क्या मन्दिर में 
जाडु , में जाऊ , गिरण में काऊ 
वहा परमात्मा के दशशन मिलेंगे या उम्चका 
दंत आत्माभुचूति की तरह धंपने भीसर 
खोणू ! 

क्लाचाग॑ कहते हैं, गहीं, उरी 
खोजने के सिए बाहर के प्रकाश को 
जरूरत नहीं है, वहा न सूरज की रोशनी 
की जरूरत है, त चांद, गठारो, भ विश्युत 
की रोशनी काम देती है-- व तत्त सूर्यो 
भाति, ग॒ चन्त्रतारक, नेमा विद्युतों भात्ति, 
बहु इन रोशनियों का विषय अही है, 
ध्राम की तो बात ही क्‍या है-“कूतोआमस्नि 
इन सब में प्रकाश तो उसी से धाता है, 
इनसे उसको मही देखा जाता. उससे इन 
को देखा जाता है-उसके प्रकाश को लेकर 
ये प्रकाशमान है- तमेब भान्त भनुभाति 


सब उपका प्रकाश सूथे, घन्द्र तारे विद्य,त 


झरिन को प्रकाशमान्‌ कर रहा है-तस्य 
भासा से हद विभाति-ठसकी ज्योति 
ग हो, तो न सूर्य भें ज्योति रहेगी, न 
चांद मे, न तारो में, न विश्व त में न 
झगरिनि मे । इसलिए बाहर के प्रकाश 
से वह नहीं जाबा जाता, भीतर के 
प्रकाश से-भग्तरास्मा के अनुभव 
से ही उद्चे जान पाते हैं जैसे बती के बुझ 
जाने पर भ्री हमे भ्रपना प्रतीतिजन्य 
शान बना रहता है, इसलिए, हे नवि- 
केता, तु परमात्मा के ज्ञात के लिए 
बाहर के प्रकाशक साधनों पर झाश्नित 
न रह कर भीतर को ज्योति से उसके 
दर्शन क्र वह आाहर के साधनों का 
विषय नहीं, भ्रनुभूति का विषय है। 
(१५) 
नषण्ठी क्‍ल्‍ली 

मतिकेशा सोचता है कि सूष्टि में 
परमात्मा नहीं दीखता न भ्रनुभव में 
झाता है--फिर परमात्मा की बात ध्यान 
में नहीं बैंठती । गमसाचार्य कहते हैं-- 
भहीं दीखता, मही प्रमुभव में भाता 
क्योंकि ससार तो है डी उल्टा | बंदार 
तो ऐसे यगा है कि जो दीखता है बह 
गलत है, यो नहीं दीखता बह सही है-- 
सब कुछ उल्टा है । गद़्ी के धास पेड़ 
जड़ा है, तो यब ऊपर दीजती है, शीरे 
में मूख देखे हो दावा बावीं तरफ धौर 
बायां वायी तरफ बीश्षता है. प्रतिडिस्य 
शदा उल्टा हांता है। ससार का भी तो 
धांख में परशिकिंग्य पढ़ता है। शसार में 
ज्राइृचिक कयार्त बीचते हैं, करमात्या 
गहीं औीयका, अकुधिक साय आभीत होगी 
है, पररुशारका भ्रसत्व प्रतीत होता है। 
जसलीयत कत्टी है । प्राइसिक पदाजं 
अखत्व है, परमात्मा उत्त है। शहर श्ंतार 
कुछ अालाय 'मफहान--युल के खाप्न 


छः 


जशुवप बंता रहका - 


हज 
हैजिसको' चह अपर है, जद सह 
हिस्‍'ए किक कूंझ' राय आशा: । 
अामिड, + यह फापलक' फेकणिई के 
क्योंकि भाज हैं, कक हु... 
का अर्थात बहों “3 आओ 
बरबात्‌ कल--जो कस सह कियक यहीं 
पहता यह 'भरवत्त' है। इतके ऑलगिशा 
बह तस्ार उस्टे वृक्ष के साहब हईै-न्यूक 
की थह, उसका यूस लैने हता है. 
बायाए अरर होती हैं, पकहु चनवाद्‌ 
सब प्रकृति हें कसा बह अंथार रुपी दश 
उह्टा है। भगवान्‌ था ससार-ृक्ष कर 
मूल है, तसे ऊपर समझ सो, प्रकृति ला 
ससार वृक्ष की बालाए हैं उन्हे गीचे 
समझ को, तो सत्य का स्वरूप मिक्षर 
भाता है। हम प्रकृति त्या धनवान को 
साधारण बल्ष की तरह समझे बैठे हैं 
जिसकी जड़ भीचे और शाखोएं ऊपर 
हैं । परन्तु ससार की अससीमत तो इससे 
उल्टी है । इस भवृभुत बृक्ष की जड ऊपर 
है इसकी शाबाए सीधे हैं--- भगवाजू 
ससार रूपी वृक्ष का यूल हैं, प्रकृति भ्रपने 
पंसाय के साक्ष इस वृक्ष की धहनियां 
हैं। बुह्मांड में जोहै यही शो पिंड में 
है। बिड में सिर जो सारे शरौर का 
विमश्षण करता है कह ऊपर है, हाब- 
पेर जो इस शरीर रूपी वृक्ष 
की क्षायाएं हैं ये नीचे हैं। श्रश्यत्य 
ब॒क्ष को उल्टा खड़ा कर लो तो ससार 
रहस्व समझ था आाएगा--जडें इसकी 
ब्रमाण हैं इसका जीवन हैं, सगवान भी 
सृष्टि का भूल है, उसका जीवन है ॥ 

सृष्टि का मूल तत्व भगवान हैं, 
परमेश्वर है, बह ही छुद्धतन ६, वही 
ब्रह्म है, वही प्रमृत है--र्दव शुक्र तर 
ब्रह्म, तदेवामृत उच्यते । चराचर जगत्‌ 
के सब सोक लोकास्तर उसी के सहारे 
टिके हुए हैं उसी पर उसका अस्तित्व 
आजित है-- तस्मिम्‌ मोका थिता सब 
उसको कोई पार थहीं फर सकता, यहीं 
ब्रेफत है, उसके धाने कुछ नहीं है-- तन 
उन प्रत्येति कश्चन । हे गचिकेता,वढ़ी 
परमेश्वर है जिसके विषय में तूने पूछा 
था--एसत्‌ मे तत्‌ (१) 

यह जो भरी सम्पूर्ण जफत्‌ है-- कह 
इद कि जयत्‌ सश्'--यहू मिश्र 
धर्षात्‌ निकला हैं--भ्रव्यक्त से व्यक्त 
होकर प्राण में भरति करता है--प्रा् 
एचति निसताण | ऋण ही तो गनुंध का 
जीषत है, थो बरीर (का जगत को 
जीवन अदान करता है , अह प्राण शकित 
स्थप वति गहीं करती, इसे भी कोई 
शसि देता है, गति देते बाले के भव ९ 
प्राय-शक्ति भत्ति करती रहती है, प्राण 
ऋषित गतिभाव॑ रहती हैतोी जबत्‌ जे 
मंधिभान रहता हैं ” कया को या 
कहते हों इसलिए हैं करोकि बह का 
क्षण को भी गहीं ऋहपक, हर आम मत 
बनी रहती है। यह ऐसे ही हैं. जैंढे कहें 
हाजने बच सेकट बढ़ा छोे 

>केह कुक +# अं 


'संभ्यादेकीय-- 
या आये समाज इस चुनौती 
को स्वीकार करेगा ? 


आय सारे देश ये जो कुछ हो रहा है उसे देखकर कई बार यह चिन्ता होने 
सभती है कि हमारे देश में हिन्दुओं का स्तीत्व भो रह सकेगा या नही । घर्मं- 
निरपेक्षता के नाम पर अल्पसंख्यकों को वह कुछ दिया जा रहा है जो अन्त में 
जाकर इस देश के सगठत को छिन्त-भिन्‍न कर देया । हम वतंमान परिस्थितियों पर 
अम्भी रतापूर्बरक विचार करें तो पता चलेगा कि सन्‌ १९४७ से पहले हमारा इदि- 
हासे जो रूप धारण कर रहा था वही अब फिर नये सिरे से दोहराया जा रहा है । 
डसे समब साम्भदायिक मुसक्षमानों को कांग्रेस ते इतना अधिक सिर पर चढ़ा 
लिया था कि उन्होंते भग्त में देश का विभाजन कराकर ही दम लिया | उस समय 
हँस जब यह कहा करते थे कि इस साम्प्रदायिक तत्वों की भ्रनुचित मांगों को स्वीकार 
न किया ज्यए. तो हमें ही साम्प्रदायक कहकर हृभारा ही मुह बन्द करने का 
प्रयत्न किया जाता था। भ्राज फिर हमअपनेदेशमें वही कुछ देख रहे हैं। पिछले कुछ 
मास में जो कूछ उत्तर प्रदेश में हुआ है उसकी प्रवहिलता नहीं की जा सकती | 
सरकार भी कई बार कह चुकी है कि बाहिर से रुपया प्राता है कुछ मुस्लिम सस्थायें 
झोर कल ईसाई संस्थाए उसके द्वारा भ्रपना प्रचार करती हैं। मुसलमानों की 
सम्तुष्टि के लिए सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश मे उदू' को प्रोत्साहन देगा 
झारम्भ कर दिया है, भ्रय यह भी सुना गया है कि सरकार की यह योजना भी 
विधाराधीन है कि जो सुविधाएं इस समय हिन्दू हरिजनों को मिली हुई हैं वह उन 
हरिजनों को भी दी जाए, जो हिन्दू धर्म को छोड़कर ईसाई या मूसलमान बन 
जाते हैं । यदि ऐसा हुआ तो हिन्दू हस्जिनों के लिए ईसाई या सुस्लमान बनना 
झासान हूं जाएंगा | बाहिर से जो रुपया भा रहा है उसके द्वारा ईसाई और 
मुसलमान दोनों हिन्दू हरिजनों को ध्रपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार कर सकंगे । 

यह तो चित्र का एक पक्ष हुआ, दुपरा पक्ष यह है कि हिन्दी को एक राष्ट्र 
भाषा हीने के नाते जो महस्व प्राप्त वा वह भी समाप्त किया जा रहा है, एक 
तरफ तो हिन्दी के स्थान परे अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और कई 
फ्ाग्तों में क्षेत्रीय भावाधों को अधिक महत्व दिया जा रष्टा है। क्रिसी भी देश की 
एकता भ्रैर संगठन की के लिए उसकी एक भाषा होनी श्रावश्यक है । इसी 





विशार से हमारी संविधान ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा बताया था, परन्तु भ्रभ 
उसे पीछे घकेसा जा रहाहै भौर दूसरी भाषाओं को उसके सिर पर बैठाया 
जा रह है । 


'पैंजाब में स्थिति कक बिकट है यहां के अकाली केश्ल हिन्दी को ही 
समाप्स करता नहीं चाहते, बह तो ध्रव पंजाब को एक पु्रक राष्ट्र कहते हैं भोर 
झपने सिए स्वायतता मायते हैं । वह हिन्दी को किसी भी रूप में सहन करने को 
तैगार नहीं। इसी के साथ बहू पजाब के हिंन्दुशों के विदद्ध ऐसो बातें करते रहते 
है जिन्हें सहन करना कठिन होता था रहा है। सन्‌ १९४७ से पहले मुस्लिम लीन 
ने दो सिद्धान्तों, दो कौमों की ग!त करके देश का बटवारा कराया था घोर पाकि- 
स्तान बनवाया थ। । यही कुछ पभ्व पंजाब के अ्रकाली कर रहे हैं। लेकिन किसी 
जी राधमैतिक दस को उसकी चिन्ता नही है । राजनैतिक दल तो उन्हें प्रोत्साहन 
देते है, प्रत्येक राजनैतिक दल को बोटों की भावश्यकता होती है । उसे इस बात की 
विन्‍्ठा यहीं होती कि देश का क्‍या बनेगा ? इसलिए वह साम्प्रदायिकता के विरुद्ध 
. कहते तो वहुत कक्ष हैं परन्तु स्वयं साम्प्रदायिकता को प्रोत्साइन देते हैं। भाज 
विचटनकारी शक्तियों जितनी श्रबस हैं इससे पहले कभी ने हुई थीं। यही हमारे 
सामने संबसे बड़ी समस्या है । 
ऐसी स्थिति में यहू प्रशंण उठता है कि झ्ाग॑ समाज प्रब क्‍या करंगा ? मेरी 
वह निश्चित ब्रारभा है कि प्राये समाज ही एक ऐसी संस्था है जो देश को बचा 
सकती है । बह मैं हसलिए कहता हूं. कि वह देश के लिए जो कुछ करती है या 
* और सकती है: उसमें निःल्‍काथें भाव होता है। उतने किसी से वोट नहीं मांगने 
होते; उतने कियी अं्रम्यंश्ती या संतद के लिए अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करने 
“कसके साथने तो केंडस एक ही लक्य रहता है. कि हमारा देश, धर्म भौर समाज 
केसे बच शयाता है: देण भौर धर्म की रखता के लिए धार्य समाज से जब भी कोई 
अलिदास बांका भबा हैं उसते दिया है, सेकिन उसके बदले में उसने कूछ मांगा नहीं 





के लिए एक चुनौती है क्या वह हसे स्वीकार करेगा ? 


आयें संग्रहालय तथा पुस्तकालय 


साप्ताहिक भायें भयादा जासन्धर डे 





इसीलिए मैं समझता हूं कि भ्राज भी देश की नैय्या जिस मंझधार में भ्राकर फस 
गई है उसमे से उसे केवल भारय॑ समाज ही निकाल सझृता है । इसलिए प्रार्यसमाज 
के नेताओं का कर्तव्य है कि यह प्रब इन सारी परिस्थितियों पर विभार करें 
झौर फिर सोचे,कि जो कुछ हमारे देश मे हो रहा है वहु कहां तक ठोक है झौर इस 
के रोकते के लिए झायें समाज को कुछ करना चाहिए या नहीं ? यह शभाये समाज 
-वीरेन्द्र 





गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 

सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली की और से झाय॑ समाज का 
विस्तृत इतिहास (सात भागों मे) तैयार कराने का जो कार्य हो रहा है, उसे सुचारू 
रूप से सम्पन्न करने के लिए यह ग्रावश्यक है कि एक ऐसा संम्रशालय तथा पुल्त- 
कालय स्थापित किया जाए, जिसमें वे सब पत्र-पत्चिकाए , पुस्तक तथा अन्य सब 
साहित्य सगृहीत हो, जो गत सका सदी के लगभग समय में महषि दयानन्‍्द 
सरस्वती तथा भाय॑ समाज के सम्बन्ध मे प्रकाशित हुमा है। इतिहास विषयक इस 
आधारसामग्री (50प706 ॥749079) के प्रतिरिक्त उन सब सन्यासी -महात्माग्रो 
विद्वानों, शिक्षाशास्त्रियो, प्रचारकों, आय॑ सस्यःप्रों एवं सगठनों के सस्थापकों, 
दानियो तथा प्रमुख कायकर्त्ताओं के चित्र, पत्नव्यवहार, हस्तलेख तथा विभिन्‍न 
स्मृतिचिन्ह््‌ भी इस सम्रहालय तथा पुस्तकालथ में सगृहीत किए जाएगे। पायें 
के कायेकलाप तथा प्रचार-प्रसार का भ्रध्ययन करने के लिए यह 'सम्रहालय अत्यन्त 
उपयोगी होगा, और देश-विदेश तथा विद्वानों तथा शोधाथियों को वहा एक ही 
स्थान पर प्रपने कराये के लिए सब सामग्री उपलब्ध हो जाएगी । 

यह अत्यन्त प्रसनन्‍्वता की बात है, कि इस प्रकार के पग्रार्य सम्रहालण तथा 
पुस्कालय के लिए गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के म्यूजियम-भवत्त को 
हमें सौप देते का निणंय कर लिया गया है। इममे तीन बडे -२ कक्ष (॥4)5$) 
झीर प्रनेक दीर्धाएं (गैलरी) हैं, जो प्रायं समग्रहालय तथा पुस्तकालय के लिए 
सवंथा उपयुक्त हैं। साथ में पांच पृथक्‌ कमरे भी है, जिनका उपयोग कायलिय के 
लिए किया जा सकता है । हमारा विचार है कि गुरुकुल में मग्रहालय के कार्य को 
तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जाए, और माच, १९८१ के अन्त तक वहा आयेंसमाज 
सम्बन्धी इतनी सामग्री एकत्न कर दी जाए कि प्र+ल मास के द्वितीय सप्ताह में 
वैज्ञाखी के शुभ अवसर पर प्राय॑ पग्नहालय तथा पुस्तकालय का विधिरत्‌ उद्घाटन 
किया जा सके। मैं इस महत्वपूर्ण काय में ग्रापते सक्रि। सहयोग की प्रार्थ वा 
करता हू । जो सामग्री हम एकत्न करना चाहते हैं, वह निम्नलिखित है-- 

(१) महूषि दयानन्द सरस्यती के सब प्रकार के उपलब्ध बिद्र, उनके 
विविध स्मृति-बिन्ह (पत्र, हस्तलेख, वस्त प्रादि)। 

(२) महषि दयातन्द सरस्त्रती के सहयोगियों (महादेव गोबिन्द रानाडे, 
महाराजा सज्जन सिंह जी आदि) के चित्र, साहित्य व स्मृति-चिन्हु । 

(३) भाय॑ सन्यासियों, वेद के भाष्यकारो, विद्वानो, शास्त्रार्थ महारधियों, 


शहीदो; प्रचारकों, सगठन कर्त्तात, भजनोपदेश को, दानियों तथा कर्मठ कार्यकर्त्ताशो 


के चित्र, जोवनवृत्त, साहित्य तथा स्मृति चिन्ह । 


(४) प्राय समाज के सब शिक्षणालयों (डी० ए* वी० कालिओं, गुरुकुलो, 
झाय कालिजो, डी० ए० वी० स्कूलों, प्रार्य स्कूलो, कन्या गुरुचुलो' कन्या भहां- 
विद्यालयों, सस्कृत पाठशालाओशों एवं प्न्य सस्थाझो) के सस्थापको, प्रधान 
प्राषरा्ों, सचालकों, तथा दानियो के चित्र, जोवनवृत्त, उन द्वारा लिखित पुस्तकें 
तथा उनके सम्बन्ध में लिखा गया साहित्य भ्रौर उनके स्मृति चिन्ह । 

(५) भार्य समाज के सब शिक्षणालयों की वार्षिक रिपोर्ट. विवरण पस्त- 
काए, भतनों के चित्र तथा उनद्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण साहित्य । साथ ही इन 
शिक्षणालयों के स्नातको तथा श्राधष्यापको द्वारा विरचित सब ग्रन्ध एवं सम्पादित 
पत्र-पत्रिकाएं । 

(६) सा्वदेशिक भ्राय' प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली, परापकारी सभा, झज- 
मेर, प्रान्तीय आय प्रतिनिधि सभाएं (प्राय प्रतिनिधि सभा पजाब, हरियाणा, 
उत्तर प्रदेश बिहार झादि) ग्लाय' प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा तवा झ्राय समाज के 
पन्य सब समठनों के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण, उनकी रिपोर्ट, उनके चित्त व प्नन्य 
सब सामग्री जिससे कि उनके काय कलाप का सही परिचय हो सके । स,भ ही, इन 

(शेष पृष्ठ ४ पर) 








साप्दाहिफ भार्क मर्दादा कासकर 


लाला खाजपतराय के जीवन पर एक असिद्ध नाटक-किश्त (5) 


देरे पंजाब लाला लाजपतराय 


लै०--श्री जी० एस ० खोससा 


श्र 


(गताक से झ।गे) 
पात्र परिजय 


लालालाजपत राय 
बजीर चन्द 
पाबेती 

लाला बन्सी लाल 
खाल मुन्ना लाल 
डा महक्रम दास 
तीन प्रन्य पुरुष 


झायु २शतुबर्ष 


धायु ५ वर्ष 


दूसरी झांकी 
गुलाब देवी (लाजपतराय की माता) 
मुन्गी राधा कृष्ण (लाजपत राय के पिता) 


लाजपत 
लालाध्यन्सीलासल 
डा मोहकम दास 
बजीर घन्द 


ऐक्ट दूसरा पहली भझ्ाको 


हिसार में लाला लाअपतराप का 
दफ्तर इसमे एक डैस्क दो दफ्तरी 
कुसिया भौर पुस्तकों के साथ भरी हुई 
झ्रलमारी है इतवार का दिन है डैग्क के 
ऊपर कागज कप्तम कुछ पुस्तक भोर एक 
छाटी सम्दूक है। 

सास लाजपतराय उमर २४५ २६ 
साल ईस्क के पीछे बैठे कामज देख रहे 
हैं उनका पहुरावा सफेद पगड़ी बन्द यले 
का सौडते कालर बाला सूफीधाना रव 
का कोट सफेद तम पाजामा शोर तस्मे 
बासे काले रग के बूट है । 

साथ जमीन पर बध्य गजीर अम्द 
इसका क्लेंक बैठा है इसके सामने एक 
बड़ी सम्दुक है, जिसको ताला लगा हुआ 
है इसके ऊपर वइ लिखने | पढ़ने का 
काम करता है । 

लाजपत राग की पाव साथ की 
लड़की भंन्दर झाती है घोर लाला जी 
के पास भ्राकर खडी हो जाती है लासा 
जी प्यार फे साथ प्रपना हाथ उसके कम्प्रे 
पर रखते हैं । 

वजीर चन्द हडडीयो के बारे में पत्र 
पढ के सुना हू । 

पारबनी हडिडयों के बारे में पत्न ? 

लाजपत हा । 

पारबती वो क्यो ? 

लाजपत सूनो पारवतोी तुम्ह समझ 
आ जाएगी । पढ़ो बजीर चनन्‍्द जी 

बजीरच-द वढ़ताहै हिन्दुस्तानत हडिद्यों 


का निकास पअ्रव क्योकि लोगो का ध्यान 
इस जरूरी मामले की भ्रार दिलावा गया 
है मुझ भाधा है कि गरीब झौर भ्रमीर क्या 
शहरी और क्‍या याव बाले हस कहावत 
को सच कर दिखायेंगे कि अन्दणी ने भी 
लाल होते हैं । 

पारबतठी-साल जी वह किस हरह ? 

लाजपत बेटा, हडिह्यो को सब सोष 
राख मारते हैं। यह एक बन्‍्दी बस्तु है, 
पर है बहुत लाभप्रद 

पारवती गन्दी धौर लाभप्रद ? 

साजपत धुनो, भागे पढ़िये दजीर 
चन्द जी । 

बबीर चन्द पढ़ते हुए बह सबको 
मालूम है कि प्रत्येक वर्ष लाखो मत 
हडिडया हिन्दुस्तान से बाहर भेजी जाती 
हैं पर बहुत कम सांगों को इस बात का 
अ्रदसास है कि हम अपनी दौलत बुटा 
रहे हैं, झमर इन हंडिडयो को पीस कर 
जमीन में खाद के रूप में डाला याए तो 
अनाज की उसज बढ़ सकती है। 

लाजपत उपज गही, पैदाबार लिखो 
झयर सरल शब्द मिले तो मुश्किल क्‍यों 
लिखा जाए बड़ी की जबहु नूणा कद दो । 

बजीरचम्द भ्रगर हडिडय्ो को पीस 
कर जमीन में खाद के रूप में डाल दिया 
जाए तो अनाज की पैदावार कई चूणा 
बढ़ सकतो है । एक बार दिसान को इस 
बात का जान हो जाए तो यह इस अमुस्त 
सामग्री की रक्षा करने के लिए पूरा योर 
लगा देगा | हमश्ए मेरा किकार है कि 





श२ फरतरी १९०१ 
हा ए्ल्‍नएएणए्णणणशणणणणणणणणाभााभभणाा»आ आााभ ७2. “मा 
हर करने, हर भाष मे एक सोवाड़टी. पारददी-चोग को दृष्टिल्यों के & जो 
स्वापित की जाए जो किसरवों को हड्डिमों, अबू झ्राती है ? 
से बनी हुई छाद के बारे में जागकारी है, शायपत--हुर॑ धराव भी जानवर है) 


अरकन»-«»म-»म-कगणकनन, 





हंडिड्यों क्रो इक्टूटा करके पीसने का 
*प्रबन्धक करे और हडिडयों को निदेश मे 
जान से रोहे, मैं इस सस्‍्या की हर तरह 
से मदद करू या । 
पारवती--लासाजी, अ्षपर पभाष 
हंडिड्यो को इकट्ठा करेंगे तो दादी जी 
बड़ा बृस्ता करेंगी । 
लाजपत--कक्‍्यो ? 
पारबती--कल झागमन में एक चौत एक 
हडडी फैंक गई थी प्रोर दादी जी प्राज 
सुबह बडा बोलीं । 
सलाजपत--हम अपने कर इन हड्डियों 
को इकट्ठा थोडा करने हडिड्यों को 
इकट्ठा करने का प्रबन्ध हम शहर से 
बाहर करेगे क्योकि हडिडयों मे से बदबू 
झाती है। 


फारकती--किर बाय की पुझा क्यों 
करते हैं ? अभी बोद दितर हुए दादी 
सो ने भाग को टीका क्ष्याया था ओर 
उसके बसे मौली का धट्टा भरी इत्सा 
था और फडित ते देव किम था । 
लाजपत यह सब ब्राह्मणों के ढीव 
हैं। तुम्हारी दादी मे बाय मनस कर 
पढित को दें दी । 
पारवती-- परन्तु अमर दादी जी ओ 
प्रता चला कि शाप बाद की 
को एकल करते हैं हो बचा बृस्ता 
सच “बे 
| -- तो 
सालयी झापने तो कि ीिप 22 


इच्छा के विरद्ध कोई कार्य दाही नहीं की, 
(कमश.) म 


(३ पृष्ठ का शेष 
समठतों के सस्थापको , सचासकोी तथा परदाश्षिकारियों के चित्र, जीबन बृत्त एव 


स्मृतिनचिग्ह । 


(७) भारत तथा बिपेणों की सब पग्रायंसयाजो का विवरण, उसका इतिहास, 
उनका कार्यकेलाप तथा उनके सस्थापको, प्रमुख नेधाओ्रों, कार्यकर्ताओं एवं दाबियो 


के चित, जीवनबृत्त भादि। 


(८) यूरोप, भमेरिका, अफ्रीका प्रादि के विधिध देशों में स्वापित प्राजे- 
समाओ, प्राय प्रतिनिधिसभाधो तथा आये सत्वाधो का विवरण । विदेशों में वैदिक 
धर्म प्रचार करने वाले तथा प्रांसमाजो -एक भ्ाय॑ संस्थाओं को स्थापित 4 
सचालित करने वाले महानुमावो के चित्र, जोबनवृत्त एव स्थृति चिन्ह । 

(९) भारत के स्वाधीनता-सपर्ष में भाग शने वाले प्राय॑ नर-नारियों के 


जित्र तथा उनके जीवनवत्त ! 


(१०) विविध बैदिक शोध सस्वाप्रो साधु आसमो, बानप्रस्थ थाभ्रमों, आर 


भनाथासर्यो, विधवाश्रमों, नारी निकेतनों भौर भ्रस्य सब पझार्य सस्वाशों 
विवरण उनकी बाविक रिपोर्ट, उन द्वारा प्रकाशित साहिम तबा उसके काकापओ, 


सचासको, नेताग्रो, प्रमुख कार्य रुताँधों एवं दानियों के चित्र, जीवनबुत्त ८ 


स्मृति-चिन्ह्‌ । है 
(११) हिम्दी, संस्कृत, अग्रेजो, उप्दू , गुजराती, बगला भादि भाषाधों में अब 


तक प्रकाशित सब झाय पत्र-पतिकाशों की फाइलें 
(१२) विश्व की विभिन्न भावषापरों मे भ्रव तक सम्पूर्ण 


वयानत्य सरस्वती, श्राप समाज तथा विप्रिम्न धाव' नेताधों श्ध 


सम्बन्ध 
शरार्वा शिद्वानों के साथ है । 


अवबवना उपलब्ध खुटकर अफ | 


लिख का 


(१३) राष्ट्रीय ग्रशिनेखादार गई दिल्‍ली ज्िटिश म्यूजियन, अध्यन आदि 
विभिध सबहासयों में विद्यमास उन सरकारी रिपोर्टों व रिकरार्डों की अधिमिवियां 
जिनका सम्बन्ध मह॒वि दयानन्द सरस्वती तथा आर समाज के साब है । 


(१४) भारत तथा धन्य देशों की पत्र पत्चिक्रानों में स्व समत पर 
बयागस्य सरस्यती, भाव॑ समाज तथा उसके नेहामों के अम्बसा के यो 


मकर 


*रिण्फीयर्श 


य मेख भादि प्रकाशित होते रहे हैं, ठग शदकी प्रतिनिषियां । 

(१५) भ्रार्थ समाज द्वारा भ्रादोजित सार्व बोल भहृत्क के श्रमारोंहोंव 
सम्मेलनों (क्या महति दयासन्द सस्स्यती चंप्म हताओतें, जायें शसाज स्वॉदिना 
कताब्दी, सावंधोन जाय॑ सहा सम्बेलभ नैरायी, सच्डग भ्रादि) के पूरे विवरण, 
उतके विश्व, उनके अभ्यक्षों के चिज एवं परिचय | 

(१३) आयें समाज द्वारा शोगोजित सत्याश्तु जाशदोंथनों (यवा है राक्षदर 
सत्पाप्रह, हिन्दी सत्यात्रह्‌, गोरेजा सत्यात्रह् आदि) के यूरे विवरण, उसके जिले 
तथा उनके सभालको के जौकन यृत्त तका चित्र । 

ऊपर जिस प्रकार भी साथजी का उल्लेज् किया कवर हैं, केडी कु सामत्री 


झाय॑ स्वाध्यांद केंगा हारा एकता की-चभी ज? भूकी है; और हवें फिनास है कि आरके 
संक्रिद अहयोद करा एक ऐंते सवहागल ता पृश्क्ाजक का िंदांग कर सकथा -. 
सम्भव हो जाएगा, जहा देस विदेश के विहतम भ्रा्ण अयरोेंशअ के अम्बाप के सब 
जानकारी आप्त कर सर्क धौर उतके कार्टकलाप उबा कामों के विकक में कील 


थी कर शक । 
-+दत्वकेंदु मिश्वार्सकार निर्देशक, आग श्वाध्योग केश 


केसे: ३६८५ 
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प्रकाश का महत्व 





साप्ताहिक भाय॑ मयोंदा बासन्धर 


लेशक... भी यवाभाल आ्थवन्चु, जन सगर म्राबावाद 


है 
अ+. अ#ेने न 
डे हा 
ह- हा हे 


'. विमश शताब्दी में पाखण्ड, भसत्य 
होई.ध्विया के विरद्ध समंतोम्खी क्रोति 
पे सभ्देशा जेकर ऋषिदूत दयान॑न्‍्द 
ग्रत-अू में सबंत्त जाबूति का सिहमाद 
हरसा विदाई देता था। उसके इस 
उहयाद से क्रताध्वियों से झ्रलांग धनध- 
सर एवश प्रक्मप्तता को गहरी नींद में 
होई प्राय हिलू जाति को झकझोर कर 
से दिया । एक भ्रपू्न हलचल सी मच 
हई | भ्चात वेला में जयाने से जेसे कुछ 
हासक शी उतदबूध हो जाते हैं एव 
हणिक प्रभाद प्रिय बालक जयाने वाले का 
विशेध कर हठात्‌ सोए रहते का उप- 
कम करते है, ऐसे हों जाभुति-प्रिय लोगों 
मे महथि दवासन्द के जायूति-सम्देश को 
ध्यानपूर्णक सुना-जबकि प्रमाद प्रिय लोगों 
ते झुशका घोर क्रोध किया |, महवि के 
उपदेशों से उद्धबुध लोगों ने (जिनमें 
मुरादाबाद निश्रासो राजा जय किलर 
दास प्रमुख थे) भहृति को सुझाव दिया 
कि भाषणों का प्रभाव प्रायः अस्थायी 
हुआ करता है एवं सभी स्थानों के सोग 
उसे एंक वारची सुन भी महीं 

वे प्फ्ने सिद्धांतों एवं मन्तम्धों ः 
पदक एक ऐसा कम दें लिख हक जिस 
के अ्रधंयवत से उनके एबं 
सिद्धांतों का अलसी प्रकारसे ड्दो 
पके और शक लोग उससे उठा 
छकें.3. इतना -ही पड्ढी झडन शो ने इस 
परथिल कार्म के लिए सभी का 


पहवोच देने का आश्वासन सी दिया। 
प्रौर राका। जवकिशत दास मैं सत्यायं 
प्रकाश का प्रथम संस्करण दही ब्यग 


हअकांखित थी करमाया । इस प्रकार 
पढ़ महान इरथ सरवार्ये प्रकाश: के माम 
हे प्रकाश में ध्रागा । | 

बह श्रन्‍्य उस्मीसनों शी का एक 
प्रत्कम्त ही महत्वपूर्ण प्रन्‍्व है । इसका 
प्रझच इसी बात से जाना सा सकता है 
जि अपी मुठ्य काल में ही यह ग्रस्य 
इंकती प्रसिद्धि, पा . चुका थॉ कि इसको 
हृतयी दोच जी जिसके कारण भहपि को 
बीस (१२०) पृष्ठ एक-एक /रुपए में 
विश्वमे पढें पे ।' ेखे ऋषति, दयासन्द 
हे. कौर विज्ञापन, पृष्ठ रंड-२श५ तथा 
दिखीदोषा- प्रोर साहित्य को भांय॑ 
हकाज की देव, पुष्ठ ३९) दूसरे संस्क रण 
कि:श जाए बला हुई + चरम तदलंदान 
हैह९४ कृछ तक मुद्रित दस; अभ्याग 


लिए के लिए अरीदे के.। . 


आक के पढ़ते की उत्पुकता 
उपशोलमित: फ,्रौर, भदस्वं के 





दशने की मुह बोसती तस्वीरे हैं । 
सत्पाये प्रकाश का महन्य इस बात 
से भी सिद्ध होता है कि धर्म एवं दर्शन 
के मूढ़ सहस्यों को पहली बार हिन्दी 
बचा साहित्य के माध्यम से जन 
साधारण तक पहुंचाने का सर्ब॑ प्रबम 
सफल अभियान था । क्‍घन्यथा इससे प॒व॑ 


प्रम॑ं एवं देन की अभिव्यक्ति का 
माध्यम संस्कृत भाषा ही थी । जो जन- 
साधारण तक प्रपनी पहुच प्रायः यो 
चुकी थी। इस सब ग्रन्थ का महत्व तब 
और भी बढ़ जाता है कि जब हमें मह 
आंत होता है कि इस ग्रन्थ को उस महा- 
मनीषी ते धर्म के नाम पर लिखे गए 
बीसियों हजार ग्रम्यों को मन्धकर प्रौर 
उनमें ते तीन हजार के लगभग ग्रन्थों की 
प्रामाणिकता स्थीकार करके लिखा था 
था तथा उसमे से २९०पुस्तकों के १८८६ 
प्रमाण विए हैं । (वेखे सत्या्ं प्रकाश 
प्रान्दोलभ का इतिहास तथा सत्यार्थ 
प्रकाश दपर्ण, पृष्ठ १२) बस्तुतः: यह 
सदृग्रभ्थ महृधि दयानन्द सरस्वती का 
शानकोष उसकी दाश्ेनिक प्रसिव्यक्ति 
एवं बेंचारिक कांति का धग्मनदूत है। डा. 
भवानी क्षाल भारतीम उसको दाशशनिक 
“सत्याथं पकाश की लोकप्रियता तथा 
विश्व-मायब के लिए उसकी उपयोगिता 


इसी बात से बिंदित होता है. कि बियत 
एक शताब्दी में इस ग्रन्थ के सैकड़ों 
संस्करण प्रकाशित हुए तथा साखों प्रतियां 
धर्मेतत्य के जिज्ञासु पाठकों के हाथों में 
पहुची हैं । स्वदेश विदेश की बीसियों 
भाषाधों में उसके भ्रनुभाद हुए हैं। 
(विश्वधर्म कोश सत्याये प्रकाश पृथ्ठ 
२३) बस्‍्तुत: हिम्दी गद्य साहित्य के 
किसी सी अन्य ग्रन्थ ते इतना कामज 
वहीं खपाया जितना - कि महथयि को इस 
झमूपम कृति ने खपाया है। भ्ीयुत चन्द 
प्रकाश एसं० ए० भहुषि के इस धमर 
ग्रम्थ का गहत्व दशति हुए लिखते है 
कि--“किलहें इतिहास का शान है। वे 
जानते है कि इस शताब्दो में भ्रन्ध- 
विश्वास पाखण्ड एवं क्रीतिथों का कड़ा 
करकट जितना इस एक ग्रन्थ के भ्रष्ययन 
से दूर हुमा हैं उतना विश्व के किसी 
दूसरे ब्रस्थ से नहीं । (हम सत्याबं 
प्रकाश क्‍यों पढ़ें ? पुष्ठ ७) यदि 
निथ्पक्ष भाव से देखा जाए तो रुढ़ेयों 
झौर प्रस्य विश्वासों से बबाने के लिए 
विश्वत्साहित्य की यह एक प्रनुपषम तथा 
प्रड्ितीय रचना है । मासभता का पथ 
प्रदर्शेक यह अन्य भ्रसंरुष भूले भटके 
जानकों को सुर दिया चुका है। 





आचाये पं. रामानन्द जी शास्त्री के 
अनुसार इस ग्रन्थ का महत्व इस बात से 
भी भ्रांका जा सकता हैं कि “स्वामी 
दपानन्द ने सत्याथ॑ प्रकाश को हिन्दी में 
लिखा तथा उपका नाम आये भाषा 
दिया | इससे भारतीय एकता में ऋषि 
का प्रनुराग प्रकट होता हैं। महा० भाधी 
जवाहर लःल नेहरू बाल गगाधर तिलक 
योगी अरविन्द आदि महापुरुषों ने यावद- 
जीवन अग्रे जी साहित्य की सेवा की जम 
कि सवंदा राष्ट्रीयहा का दम भरते रहे ।' 
एक शती पू का यह भ्रदभुत ग्रन्थ उस 
समय लिखा गया था क्रि जब हिन्दी 
गद्य भ्रपना स्वरूप ही लिखित नहीं कर 
पाई थी। यह ग्रन्थ इसलिए भी महत्व- 
पूर्ण है कि इसमें एक शती पूव॑ के हिन्दी 
ग्रन्थ के दर्शेन होते हैं ग्रत: ऐतिहासिक 
दृष्टि से भी इस ग्रन्थ का भपना विशेष 
महत्व है। इस ग्रन्थ के साथ हिन्दी के 
विकास का गौरबपूर्ण इतिहास छिपा है 
क्योंकि इस ग्रन्थ के भ्रष्ययन के लिए 
लाखों भहिन्दी भाषी व्यक्तियों ने हिन्दी 





टाईम से सब लोग पअ्रपनी घषढ़ियों की 
सुईयां मिनाते हैं | बैठे ही मतवादी लोग 
सत्यार्थ प्रकाश में उद्धोषित सत्य से 
प्रपने सिद्धांतों को मिलाते है। क्‍या यह 
सत्याथे प्रकाश का कोई कम महत्व है ? 

ऐतिहासिक दृष्टि से भी प्रन्य 
सत्याथ॑ प्रकाश भ्ररना विशिष्ट महत्व 
रखता है । क्योंकि इस ग्रस्थ में जहा 
भारत के प्राचीन राजाझ्रों के सक्षिप्त 
इतिहास का वर्णन मिलता है, वहां महंि 
ने कुछ उन रहस्यों का ददघाटन किया 
है कि जो भाज तक प्रप्रकाशित अवस्था 
में पड़े थे। उदाहरण के लिए 'तिब्बत' 
में प्रादि सृष्टि में मान की उत्पत्ति 
तथा ग्राथो का यहां का मूच निवासी 
होना भ्रादि । यही ग्रन्थ श्रीकृष्ण का 
सम्मुज्जवल चरित्र प्रस्तुत करता है। 
भारत के प्राचीन गौरव को उदघाटित 
करने में इम ग्रन्थ का प्रपना विशेष 
स्थान है । स्वराज स्वदेशी -आदि की 
भावना को भी सर्वप्रथम हसी ग्रन्थ ने 
उदधोषित फ़िया था। दादा भाई नैरोजी 


भाषा सीद्यी, उत्तरीभारत विशेषकर प्राब + स्वराज्य शब्द हसी प्रन्य से ही लिया 


और हरयाणा में हिन्दी के विकास में इस 
ग्रन्थ का प्रपूत् हाथ है। 

इस ग्रल्थ का महत्व इसलिए भी है 
कि एक इसी ग्रन्थ के स्वाध्याय से ससार 


के प्रायः सभी प्रमुख मतों एवं उनके 


मान्य सिद्धातों का पता चल जाता है। 
इसी लिए डा० भारतीय इसे “विश्व धर्म 


के कोश” की सजा देते है । कहते हैं कि 
अमेरिका में एक बार एक ऐमे मन्दिर 
की स्थापना की योजना बनाई गई कि 


था। 


सत्याथ प्रकाश की गरिमा का वर्णन 
करते हुए भीयुन विद्यरनन्द जी सिद्धान्त 
शास्त्री लिखते हैं-मानव-जीवन का 
कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पर इस 
ग्रन्थ में प्रकाश न डाला बया हो । सत्य 
क्‍या है ? प्रमत्य कया है ? मनुष्पोचित 
कौन से क्रम ग्रहणीय हैं भौर कौन से 
त्याज्य है। सब सत्याथ प्रकाश में निहित 


जिसमें संसार के प्राय. सभी प्रभख मतों. + | ) दी कारण है कि जनता इसे श्रद्धा 


एवं धर्मों के प्रमुख प्रमुख घिद्धातों एव 


शिक्षाप्रों का एक ही स्थान पर सग्रह भाहती है। 


से देखती है भ्रौर उस पर झाचरण करना 


(सत्याथे.. प्रकाश 


करने की योजना थी। दुर्भाग्य से बह दरपर्ण पृष्ठ ८२) इतना ही नहीं इसके 


मन्दिर नहीं बत पाया। किन्तु पधायें- 
समाज के यशस्वी सस्थापक को यह 
गौरव प्राप्त है हि उसने सत्यार् प्रकाश 
के रूप में एक ऐपे अभ्रनुपम मन्दिर का 


महत्व को दर्शाते हुए वे भागे जिखते हैं 
कि “इस ग्रन्थ को यदि हम 'सूत्र' कहे 
तो कोई प्रतिश्योक्ति न होगी, क्योकि सूत्र 
डये कहते हैं जो बहुत को थोड़े में बतला 


निर्माण किया है कि जिसमें संसार के दे। भिन्‍न भिन्‍न समल्लासों में जो भी 
प्रायः सभी प्रमुख मतों सम्प्रदायों का विषय है वे सब सूत्र के रूप में ही हैं। 
इरिचवात्मक ज्ञान हो जाता है। इस जितने भी स्िषय प्र्थात्‌ मूतिपूजा, ज्ञोन, 
दृष्टि से सत्याव॑ प्रकाश बहुत ही मह्व- कैसे, उपासना, राजहायं, बौद्ध, जेन, 
पूर्ण ग्रन्थ है । ईसाई, मुस्लिम मतरदि हैं उन मभी पर 
एक शोर दृष्टि से भी महूषि का सूत्र रुप में ही प्रकाश डाला गया है।' 
यह ग्रन्द प्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। बहु यह « (सत्याथे प्रकाश दपर्ण, पृष्ठ ८३ ) 
कि इस ग्रन्थ में सत्यासत्य के निर्णय हेतु इसी ग्रन्य के स्वाध्याथ से मुन्यी राम 
धन्य मतमतान्तरों की जो झाल्तोचना की महात्मा मुन्शी राम तथा बाद मे स्वामी 
गई है, बह जहां भी पाठकों को सत्या- श्रद्धानन्द बने ! इसी ग्रन्थ के स्वाध्याय 
सत्य के निर्णय करने में सहायक होती से नास्तिक गुरुदस मुनिवर गुरुदत्त बनें । 
है बहां उन मतमतान्तरों के लिए भी इसी ब्न्थके स्व्राध्य य से स्वामी सत्यदेव 
बढ़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। वे लोग परि-वाजक झाय॑ सन्याध्ी कने । इसी ग्रन्थ 
सत्याओे प्रकाश में की गई भालोचनापों की रक्षा के लिए सिन्ध की लीगी सर- 
के अनुरूप प्रपते सिद्धांतों की नवोन कार-के विरुद्ध सनातन धमम प्रतिनिधि सभा 
व्यास्याए करने लम गए हैं एवं यथा के महामन्त्री गोस्थामी गणेश दल, मूतिपू ज2 
सम्भव उन्हें बुद्धि सम्मत एवं तकंसगत चअभ्हत की परवाह ने करते हुए भी 
बनाने का श्रमत्न करने सगे हैं। जैसे मैदान में कूद पड़ थे। इसी महान ग्रन्थ 
भाकाशवाणी से उद्धोषित स्टैन्डड (शेष पृष्ठ ६ पर) 
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समाज सुधार की अनिवायेता 


ले०--श्री भ्राचाय भद्सेन जी साधु शाथम होशियारपुर 


मनुष्य एक सामाजिक प्रणोहै। 
समाज में रिश्तेतारी, राजनी।त कारोबार 
धम शिक्षा प्राष्ि के कारण ज्यगित एक 
दूसरे के सम्पक मे भाता है जिससे व्यक्ति 
का सामाजिक व्यवष्टार सिद्ध होता है ! 
प्रत्येक व्यवहार की पुणता सफलता का 
मूल कोई न कोई व्यवस्था मर्यादा होती 
है। जहा कुछ नियम साबकालिक होते हैं 
ताल्का लिक «यक्‍स्थायें स्थान समय ऋतु 
झायु लिग ब्रादि के कारण सास्यिक हो 
होती है न कि सावनकालिक। जैसे कि 
सर्दी भर्मी के कारश वस्त भाजन भौर 
रहन सहन में परिवतन आना स्वाभाविक 
ही है जोकि परिणाय में सुद्दकारी होता 
है। इस प्रकार की तान्‍कालिक व्यवस्था भरो 
में समय के साथ सुधार करना प्रावश्यक 
हो जाता है । 

सस्कृत व्याकरण शास्त्र के अनुसार 
समझद रो के समूह को समाज कहते हैं 
झायथा समाज मानव भ्रपती समझदारी 
के कारण अपने समूह का सुचारु भौर 
ब्यवस्थित रूप देते के लिए फुछ मर्यादाए 
बनाता हैं जैसे कि किस्ती सस्था को 
लखाने के लिए कूछ नियम होते हैं। 
निममो के पालने से ही संगठन सुचाद 
रूप से चलता श्ौर बिक्रसित होता है * 
एक समझदार व्यक्ति घपने व्यवहार मे 
जब कही गढबढ देखता है तो भ्रपनी 
समझदारी स उस गडढबढ़ को दूर करने 
कै लिए वह यवापेक्षित परिवतन भी 
करता है। इमी का ही नाम सुधार है। 

हम अपने व्यवहार की सिद्धि के लिए 
मस्त भवन खतन टन्‍्त श्रादि नानाविध 
बस्तुप्रो का भ्रयाव करते हैं। प्रयोग करने 
पर उनमें समय के साथ अनेक प्रकार के 
विकार भा जाते हैं। यदि उनके विकारों 
को दूर सहीं किया जाता तो मे विकार 
रोग दुछ कष्ट हाति का कारण बन 
साते हैं। जेस कि हुम दिन बस्ती को 
पहुनते है उनके मैला होने पर उनको* 
धाना बहुत बरूरी हो जाठा है। मकानों 
में समय-समय पर खिपाई पृताई सफदी 
झौर मरम्मत झ्ावि कराना अत्यस्त 
धावश्यक होता है। ऐस हो समाग की 
बहुत सारी प्रथाश्ों में भय के साथ 
विकार भा जाता कै तब मे झसामयिक 
दीक्षने लगती हैं । जैतें, रिंकाम बह्लुप्रों 
पर छुभ जम जाती है पा पोधों के चारों 
झौर धरैक प्रकार के जात-फूछ शाड- 
फाड़ उप ग्रात हैं भोर मे पौष्टिक तसवों 
को ह्वथ हडप सेत्रे हैं ऐड ही सामशजिक 
प्रधाधों के साथ भी अनेक प्रकार की 
धन्येज्ित बातें जुड जाती हैं। इन धन 


पेक्षित बालों में सुधार करने स ही समाज 
स्वच्छ झौर सुखी रह सकता है । ऐस 
सुधारो के लिए जो स्वयम उच्चत नही 
होते उन्हें फिर पछुताने के झसतिरिक्‍्त कुछ 
हाथ नहीं लगना। स्वेच्छा से सुधार को 
स्वीकार करते मे ही गौरव होता है । 

कई बार कुछ व्यक्ति कहत हैं कि 
समाज को जब जिस वस्तु की प्रावश्यकता 
होती है. सप्र५ के साथ वह अपनी 
प्रावश्यकता स्वय पूरी कर लेता है। भरत 
समाज सुधार के बिचार या प्रान्दोलन 
को उप्तारने की कोई ध्रावश्यकता नहीं है 
पर इतिहास साक्षी है 'क ऐसी प्रपेक्षित 
पूति स्वय नहीं होती प्रपित कुछ व्यक्ति 
हर कष्ट और विरोध को सहन करके 
आगे भ्राते हैं श्रौर तब जाकर उनके बलि 
दानो स समाज में सुधार या परिवतन 
ग्राता है । 

इस शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों मे 
जब कोई विज्ेश स लौटकर ग्राता था तो 
उसके विरुद्ध जलूम निकाले जाते थे 
सभाए होती थी उसका बहिष्कार होता 
था| इस प्रकार अनेक ढ़गो स उतके 
विदेश जान पर विशोंध प्रकट किया जाता 
भा। प्राज कोन सा ऐता परिवार है 
जिसका कई न कोई निकट सम्बधी 
विदेश नहीं गया या हाक* नही भ या । 
पर ध्राज भाई किसी प्रकार का विरोध 
नहीं करता भौर न ही प्रब प्रायर्चित 
करने कराने की प्रावश्यकता भ्रनुभव होती 
है। ऐसा वाताबरण तभा बना जब भ्रनेक 
व्यक्तियों ने धागे प्राकर इस प्रथा मरे 
सुधार करने का प्रयास किया जिसके 
परिणाम स्वरूप भ्राज का वातावरण बना 
है । तभी तो इस समाज-शुधार का आज 
बिता तनू नये किए स्वीकार कर सिया 
गगा है । 

ऐस ही जब कोई महिला पर्दा नहीं 
करती थी तब तूफान बडा हो जाना था 
पर झ्रब॒ यह साधारण ढात भी तहों 
समझी जाती । एक बयहू समय था जब 
एहिलामो को पढाना तो दूर ऐसा सोचना 
भी पाप माना जाता था तथा इस धम 
विरद्ध एव घोर कलियम की बात समझा 
जाता या । जिन्होंने जहा-कडद्ढी जब कोई 
महिला शिक्ष! सस्था चलाने का प्रवास 
किया या जिल्होंने अपनी लब्ाकिओों को 
पढ़ने के लिए भेजा उनका हर प्रकार से 
विरोध बहिष्कार किया गया विभिंत 
विचित्र फलवे दिए भएं पर भ्राज इस 
सुधार के समज् को की सफलता का स्पष्ट 
प्रभाग यह है कि कल तक जो कम का 
गाम सेशर विरोध करत थे झाज ऊन्हों 
धमों की श्लोर ध्‌॒ कब्बा-याठशाब्राए 
अड़ाईं जा रही है ऐसे ही बृड्धू-विवाह 
बाल विवाह) मतकत्थोज, पुपर-छूत और 
जात प्रात जैसी शुरीधियों को दूर करने 


वासे समाज बुधारों को सोद खुशी से 
स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार के उप- 
योबी समाज-सुघारों को हमे सह स्वी 
कार करता हीं. चाहिए । 

कुछ व्यक्त यह सोचते धोर कहते है 
कि ये श्रयायें सुपरीक्षित और परम्परा पर 
आधारित हैं। इनको हमारे पूृथ॑ज्रों से 
बढ़ सोच विचार के बाद चलाया था। 
धत उनको उसी रूप में स्वीकार करना 
चाहिए क्‍योंकि हम पुबर्जोस भ्रधिक 
बुद्धिमान नही । ये सुधार तो केवल मेड़क 
कदमात्त हैं । 

किन्तु नई भार प्रबायें सामग्क 
ग्रावश्यकताओं धौर स्थितियों को वेखकर 
प्रचलित की जायी हैं। जब के परिस्यितिया 
बदल जाती हैं तब उतकी आवश्यकता 
स्वय समाप्त हो जाना है उसके बाद 
ऐसी प्रधाधों को चालू रखना स्‍भतृपयोगी 
दा जाता है भौर इसीलिए ही फिर दृधर 


दू खित पीड़ित, शोवित प्रताड़ित की 
कस्मायभक स्थिति दर्शक कं दियार 
शीसता को उजायर करती है वहां विधार- 
कीलता को जाग्रह करने का शत बड़ा 
साधन शिक्षा है। इसलिए बदसती परि- 
स्थितियों के भनुतार समाज-शुधार के 
लिए शिक्षा की धोर विशेष ब्यात देवा 
चाहिए । 

बस सारे विभेषत का सारांश यह है 
कि जो कूछ भी भाज जिद जछ में झन 
पयोगी हामिकारक सिद्ध हो उससे सुधार 
करते के लिए हमे सह उचत रहना 
चाहिए। मानव सधात्र के बु छी को 
बढाने वाले व्यवहार सामाजिक धामिक 
भावि क्षतरो से जुड़ हुए हो सकते हैं वे 
इस प्रकार की बातों मे सुधार करने हे 
ही समाज का विकास और सरल हो 


सकता है । 


उधर के बहानो स उनकी व्यात्या करनी """>323>3>नतन3ल>->++++«७-.......... 


पड़ती है जैस कि पर्दा प्रथा श्राद्ध श्रादि 
की । किसी रिवाज को चलाने का मूल 
उह श्य यही होता है कि इसके परिपालन 
से समाज सुख्री विकसित सुरक्षित एत्र 
समुन्तत हो । यदि कोई प्रथा प्रपने मूल 
उदहुश्य को पृण नही. करती और सामा 
जिक सुख सुविधा के स्थान पर दुख और 
हानि का कारण बनती है तो वह भ्रनु 
पयोगी घहितकर भौर हानिकारक होने 
से यथ + ग्रोर तब उसमें सुधार करने 
भे ही बु ढमय हैं। 

यहा विचारणीय बात यह है कि इन 
प्रधाओं का प्राज समाज पर क्या प्रभाव 
हो रय है ? यदि हनका प्रभव॒ शाछा 
न है तो इनमे सुघार कर नेत हां 
उचित है. सबासदन उप याप्ष में श्रोपृत 
प्र मचन्द जी ने सदन की धारात मे नाच 
पार्टी ले जाने के तातहकालिक रिवाज के 
प्रसत से पक्मरतिहू सदनतिह भौर व कताब! 
के मध्य ऐपो ही वर्षा शोर ठोनो पक्षों 
की विचारधारा को प्रस्तृत करते हुमे शर्म 
में यही परिणाम निकला है कि इसका 
प्रभाव भच्छा नहीं भ्रत इसमें सुधार 
लाना ही चाहिए | 

यहा कछ व्यक्तियों का ऐसा भी 
विचार है कि य सुधार सम्बन्धी सारी 
बातें घम के प्रतिकूल हैं भर्यात्‌ अभ विरुद्ध 
हैं । पर वास्तविकता तो यह है कि ब्र्से 
को मालने बाले सभी व्यक्ति धर्म को 
सुश्ध रूप या सुख फत बाला मानते हैं स 
किदुख रूप । भत जो दु अरूप है अस 
को हटाने में ही ध्रम है. जैँंत कि बाज 


की दहेज प्रथा विवाहों का भाधुनिक रूप 
ये हआरों व्यक्तियों भर परिकारों के हुओ 
का कारण बने हुए हैं। समाम को दु सी 
बताने वाले इस प्रकार के व्यवहारो 
को सुधारने मे धर्म का विरोध कैसे कहा 
जासकता है? 

शसाज धुंधार का सम्वन्ध विषारों दे 
है जड़ कोई बनुद्य देश काल परिस्किति 
संपकोणषिता भौर शदश्य की दृष्टि से 
विचार कसा है तथा ह 
प्रायश्वकता उधक धड़मने भाती है, शत 
समास-सुदार के लिए सर्मप्रघठ विकार 
झोलता को उनारमा भादिए यहां डिी 








(प्रथम पृष्ठ का शेष) 
जाता है तब उसकी नैमिक प्राद क्ीन 
हो जाती है घोर नगे शत बह नैतिक 
इण्टि से मर जाती है। थो चरित्यान्‌ 
व्यक्त हैं वंशरीर से मर कर भी 
नैतिक दष्टि से भमर हो जाते हैं छिन्तु 
जा चरितद्दीत हैं वे भरीर से गीवित 


| होते हुए भी नैतिक दह्टि से मृत कहलाते 


हैं। मत में भ्रादित्यों से प्रार्थना की भैई 
है कि वे एसी नैतिक मत्युद्यो से हमें बचा 
फर हमारी यश् शरीर की यात्र का 
बढ़ायें । ध्रध्यात्म में मित्र वरुण प्रयभा 
भग आदि प्रादित्य परमेश्यर के गुणवात्री 
व्रिभित नाम हैं। मित्र प्रभु से हम सर्व 
भतमंत्री का पाठ पढ़ें. वद्च प्रभु छे हम 
पाप निदार की शिक्ष ल प्रय॑ंसा प्रभु से 
हेम यायकारिता का युभ सीखें भत अभु 
से हम सेवा कम अ्रहुच करें। इस प्रसार 
नह भादित्य प्रभु हमे विभिन्‍न सतृधुणो 
थोर सच्यरिक्षो से भूकषित कर हमारी 
नैतिक प्राय को बढ़ा स्रहहा हैं । 
---डा» रामनाण वेशलकार 
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महीं कि वजुपात हुधा सही । सानो बज 
पात के महाभय से संसार में जदि बनी 
रहती हैं महदूभव वजूसुद्रतम | पर 
मात्या $ विपम उसका विद्याल बजू 
सदश है। भववान के वियनों में होस 
नहीं होती पूजा प्राथंना ले मिवम बंदस 
नहीं जाते रुसका विधांग बज से भी 
कठोर हैं। नियम का उल्लचन जिया 
कि मार पडी- गह भय भश्ववान्‌ के 
मासन में सरवेत व्वाप रहा है। उसके 
राज्य में सिफारिश नहीं चलती, होल 
नहीं होती । नियमों का पासव हीचा' तो 
भय नहीं नियमों का उल्सचन होकीं तो 
कमा महीं--ऐसे शातत की कठोंशता को 
थो' जानते हैं"व एतत िहु। ये 
लि्वेग हो फाते हैं ।धमर फद को ऋष्त 
डहिसी प्रकार का कदद महीं होंशा, कष्ट 
तो शा हो जश वे'भपवत्‌ 84387 
दब का जाए उसका उलमेँकन ' 
5 (श 


है. 


बज 


__ | ना घ छछछहढटषअखख खअ/फक:अधप््भ/प/ 


साप्याहिक भार्य मर्यादा जालम्घर 


समाज सुधार की अनिवायेता 


ले०- श्री भाचाय॑ भद्रसेन जी साधु ध्राश्नम, होशियारपुर 


मनुष्य एक सामाजिक प्र णी है)! 
समाज में रिश्तेतारी, राजनीति, कारोबार, 
धर्म, शिक्षा आदि के कारण व्यक्तित एक - 
दूसरे के सम्वके में आता है, जिमसे व्यक्ति 
का सामाजिक व्यवहार सिद्ध होता है! 
प्रत्येक व्यवहार की पूर्णता, सफलता का 
मूल कोई न कोई व्यवस्था, मर्यादा होती 
है । जहा कुछ नियम साबंकालिक होते हैं 
तास्का लिक व्यवस्थायें स्थान, समय, तु , 
प्रायु, लिग श्वादि के कारण सामयिक्र ही 
होती है, न कि सार्वकालिक। जैसे कि 
सर्दी गर्मी के कारण वस्त्र, भोजन भौर 
रहन-सहन में परिवततंन झाना स्वाभाविक 
ही है, जोकि परिणापष में सुखकारी होता 
है। इस प्रकार की तात्का लिक व्यवस्थाश्रों 
में समय के साथ सुधार करना झावश्यक 
हो जाता है। 

सस्कृत व्याकरण-शास्त्र॒के भ्नुमार 
समझद!रों के ममूह को समाज कहते हैं, 
प्रस्यधा समाज मानव पग्रपनी समझदारी 
के कारण अपने समूह को सुचाढ गौर 
व्यवस्थित रूप देने के लिए फुछ मर्यादाए 
बनाता है, जैसे कि किसी सस्था क्रो 
चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं । 
तियमो के पालने से ही संगठन सुचारू 
रूप ते चलता श्रौर विकमित होता है । 
एक समझदार व्यक्ति अपने व्यवहार मे 
जब कही गड़बड़ देखता है, तो झपनी 
समझदारी से उत्त गड़बड़ को दूर करने 
के लिए वह यथापेक्षित परिवर्तन भी 
करता है। इसी का ही नाम धुधार है । 

हम अपने व्यवहार की सिद्धि के लिए 
वस्त, भवन, बतंन, 2न्‍्त्र भादि नानाविध 
बस्तुप्रों का प्रयोग करते हैं । प्रयोग करने 
पर उनमें समय के साथ अनेक भरकार के 
विकार भा जाते हैं। यदि उनके विकारों 
को दूर तही किया जाता, तो वे विकार 
रोग, दुख, कष्ट, हाति का कारण बन 
जाते हैं। जैसे कि हम जिन बस्त्रो को 
पहनते है, उनके मैला होने पर उनको* 
घाना बहुत जरूरी हो जाता है । मकानों 
में समय-समय पर लिपाई, पुताई, सफेदी 
और मरम्मत पभ्रादि कराना प्न्‍्यत्त 
झ्रावश्यक होता है। ऐसे हो समाज की 
बहुत सारी प्रथा्ों में ध्मय केसाथ 
विकार थाजाता है, तब वे असामधिक 
दीखने लगती हैं। जैसे, कि प्राम वरतुओों 
पर धूल जम जाती है या पौधों के चारों 
ओर ग्रतक प्रकार के घास-फूस, झाइ- 
भखाड़ उग प्रात हैं प्रोर वे पौष्टिक तल्ती 
को स्वयं हड़प लेते हैं, ऐसे ही सामाजिक 
प्रथाओं के साथ भी अनेक प्रकार की 
झनपेक्षित बातें जुड़ जाती हैं। इन प्रन- 


पेक्षित बानों में सुधार करने से ही समाज 
स्वच्छ भौर सुखी रह सकता है । ऐसे 
सुधारों के लिए जो स्वयम्‌ उद्यत नही 
होते, उन्हे फिर पछताने के प्रतिरिकत कुछ 
हाथ नहीं लगता | स्वेच्छा से सुधार को 
स्वीकार करने से ही गोरव होता है। 
कई बार कुछ व्यक्ति कहते हैं कि 
समाज को जब जिस वस्तु की प्रावश्यकता 
होती है, समय के साथ वह झपनी 
प्रावश्यक्रता स्वयं पूरी कर लेता है। प्रतः 
समाज-सुधार के विचार या श्रान्दोलन 
को उमारने की कोई प्रावश्यकता नहीं है, 
पर इतिहास साक्षी है कि ऐसी ग्पेक्षित 
पूति स्वय नहीं होती, भपितु कुछ व्यक्ति 
हर कष्ट श्रौर विरोध को सहन करके 
आगे प्राते हैं औ्चौर तब जाकर उनके बलि- 
दानो से समाज में सुधार या परिवर्तन 


ग्राता है । 
इस शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों मे 


जब कोई विदेश से लौटकर आ,॥लाता था. तो 
उसके विस्द्ध जलूस निकाले जाते थे, 
सभाए होती थी, उमका बहिष्कार होता 
था । इस प्रकार अनेक ढगो से उमके 
विदेश जाने पर तिरोध्र प्रकट किया जाता 
था। झ्ाज कोन-सा ऐसा परिवार है 
जिमका कोई न बोई नियट सम्बन्धी 
विदेश नहीं गया. या होक* नही प्राया। 
पर झाज कोई किसी प्रतार का विरोध 
नही करता और न ही भ्रव प्रायश्चित 
करने कराने की झावश्यकता अनुभव होती 
है । ऐसा वातावरण तभो बना, जब नेक 
व्यक्तियों ने प्रागे श्राकर इस प्रथा मे 


सुधार करने का प्रयाम किया, जिसके 
परिणाम स्त्रूप ध्राज का वातावरण बना 
है । तभी तो इस समाज-सुधार को आज 
बिता ननु-नच किए स्वीकार कर लिया 
गया है । 

ऐसे ही जब कोई महिला पर्दा नही 
करती थी, तब तूफान खडा हो जाता था 
पर भ्रब॒यह साधारण बात भी नही 
समझी जाती । एक बहू समय था, जब 
शहिलाग्रो को पढाना तो दूर, ऐसा सोचना 
भी पाप माना जाता था, तथा इसे धर्म 
विरुद्ध एवं घोर कलियुग की बात समझा 
जाता था| जिन्होंने जहा-ऋद्टी जब कोई 
महिला शिक्षा संस्था चलाने का प्रयास 
किया या जिन्होंने भ्रपनी लखकिगों को 
पढ़ने के लिए भेजा, उतका हर प्रकार से 
विरोध, बहिष्कार किया गया, विचित्र- 
विचित्र फतवे दिए गए : पर आज इस 
सुधार के समर्थकों की सफलता का स्पष्ट 
प्रमाण यह है कि कल तक जो धर्म का 
नाम लेकर विरोध करने थे, भाज उन्हीं 
धर्मों की ओर से कन्या-पाठयालाए 
चनाई जा रही हैं, ऐसे ही बृडध-विवाह, 
बाल-विवाहू, मृतक“भोज, 'छुप्रा-छुत भ्रौर 
जात-पात जैसी क्रीतिप्रों को दूर करते 


वाले समाज-सुधारों को लोप खुशी से 
स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार के उप- 
योगी समाज-सुधारों को हमें सह्ष स्वी- 
कार करना ही- चाहिए । 

कुछ व्यक्ति यह सोचते धोर कहते हैं 
कि ये प्रथायें सुपरीक्षित और परम्परा पर 
आधारित हैं। इनको हमारे पूर्वजों ने 
बढ़े सोच-विचार के बाद चलाया था। 
झत उनको उसी रूप मे स्वीकार करना 
चाहिए, क्योंकि हम पृव॑जों से प्धिक 
बुद्धिमान नही । ये सुधार तो केक्‍्ल मेढक 
कूदमात हैं । 

किन्तु नई बार प्रथायें सामयिक 
ग्रावश्यकताओं और स्थितियों को देखकर 


प्रचलित की जाती हैं | जब वे परिस्थितियां 
बदल जाती हैं, तव उनकी आवश्यकता 
स्वय समाप्त हो जाती है ' उसके बाद 
ऐसी प्रयाझो को चालू रखना प्रनुपयोगी 
हो जाता है भौर इसीलिए ही फिर इधर- 
उधर के बहानो से उनकी व्याख्या करनी 
पड़ती है, जैसे कि पर्दा-प्रधा, श्राद्ध प्रादि 
की । किसी रिवाज को चलाते का मूल 
उद्देश्य यही होता है कि इसके परिपालन 
से समाज सुखी, विकसित, सुरक्षित एवं 
समुन्तत हो । यदि कोई प्रथा पपने मूल । 
उहं श्य को पूर्ण नहीं. करती और सामा- ! 
जिक सुख-सुविधा के स्थान पर दु ख भौर | 
हानि का कारण बनती हैः तो वह झनु- , 
पयोगी, प्रहितकर और हानिकारक होते । 
सें व्यर्थ * गौर तब उममे सुधार करने । 
भ ही वु।द्धमत्त' है । 

यहा जिचारणीय बात यह है कि इन 


| 
| 
| 
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दु.खित, पीड़ित, शॉवित, प्रताड़ित की 
करुणाजसंक स्थिति दर्शक की विचार- 
शीलता को उजागर करती है, यहां विचार- 
शीलता को जाग्रत करने का एक बड़ा 
साधन शिक्षा है। इसलिए बदलती परि- 
स्थितियों के प्रनुसार समाज-सुधार के 
लिए शिक्षा की धोर विशेष ध्यान देता 
चाहिए । ह 
इस सारे विवेचन का सारांभ यह है 
कि जो कुछ भी साज जिस अथ में धनु- 
पयोगी, हानिकारक सिद्ध हो, उसमें सुधर 
करने के लिए हमें सहर्ष उद्यत रहना 
घाहिए। मानव-समात्र के दुःख्ी को 
बहाने वाले व्यवहार सामाजिक, धामिक, 
श्रादिक्षेत्रों से जुड़ हुए हो सकते हैं, वे 
चाहे कितने भी दुढमूल हो गग्रे हाँ, तथापि 
इस प्रकार की बातों में सुधार करने से 


ही समाज का विकास झौर सरक्षण हो 
सकता है । 





(प्रथम पृष्ठ का शेष) 
जाता है, तब उसकी नैनिक ग्राम क्षीण 
हो जाती है भोर ने -शने- वह नैतिक 
दृष्टि से मर जाता है। जो घरित्रवान्‌ 
व्यक्ति हैं, वे शरीर से मर कर भी 
नैतिक दृष्टि से प्मर हो जाते हैं, किन्तु 
जो चरित्रद्वीन हैं, वे शरीर से जीवित 
होते हुए भी नैतिक दृष्टि से मृत कहलाते 
हैं। मन्त्र मे आ्रादित्यों से प्रार्थना की गई 
है कि वे ऐसी नैतिक मृत्युम्रों से हमें बचा 
कर हमारी यश शरीर की याशु को 
बढ़ायें । ग्रध्यात्म मे मित्र, वरुण। प्रय॑ंधा, 


प्रथाओं का ग्राज समाज पर क्या प्रभाव | भग आदि भ्रादित्य परमेश्वर के गुणताची 
हो रहा है ? यदि इनका प्रभाव इच्छा | विलनितत नाम हैं। पित्र प्रभु से हम सर्वे- 
नहीं है, तो इनमें सुधार कर लेता ही भूतमैत्री का पाठ पढें, वर्ण प्रभु से हम 
उचित है । 'सेबामदन उपन्यास में 'ोयुत पाप नित्रार की शिक्षा लें, भर्य॑भा प्रभु से 
प्रंमचन्द जी ने सदन की बारात हे में लाच- , हस स्यायकारिता का गूण सीखें, भग प्रभु 
पार्टी ले जाने के तात्कालिक रिवाज के | से हम सेवा कर्म ग्रहण करें। इस प्रकार 
प्रसव मे पव्मसिह, मदनर्सिह और बैजनाथ। बहु झादित्य प्रभु हमें विभिन्‍न सद्‌गुणों 
के मध्य ऐयी ही चर्चान्है, प्रौर दोनो पक्षो | प्रौर सच्चरित्रों से भूषित कर हमारी 


की विचारधारा को प्रस्तुत करते हुये भ्न्त | 
में यही परिणाम निकला है कि इसका | 
प्रभाव प्रच्छा नहीं, भत इसमे सुधार | 
लाना ही चाहिए । । 

यहां कुछ व्यक्तियों का ऐसा भी 
विचार है कि ये सुधार-सम्बन्धी सारी । 
बातें धर्म के प्रतिकूल हैं श्र्थात्‌ धर्म विरुद्ध 
हैं। पर वास्तविकता तो यह है कि धम्म ! 
को मातने वाले सभी व्यक्ति 
सुद्ध रूप या सुख-फत वाला मानते हैं, न 
कि दु.ख रूप। अत. जो दु खरूप है, उस 
को हटाने में ही धर्म है, जैसे कि भराज 
की दहेज प्रथा, विवाह्दों का श्राधुनिक रूप, 
ये हजारो व्यक्तियों भोर परिवारों के ढुबों 
का फारण बने हुए हैं। 'समाज को दु.खी | 
बनाने वाले इस प्रकार के व्यवहारों : 
को सुधारने मे धर्म का विरोध कैसे कहा | 
जा सकता है ? 

समाज-सुधार का सर्बन्ध विचारों से 
है, जद कोई मनुष्य देश. काल, परिस्थिति 
उपयोगिता भौर उद्दश्य की दुष्टिसे 
विचार करता है, तब समाज. सुधार की 
झावश्यकता उसके सामने झाती है. भ्रतः 
समाज-सुधार के लिए सर्वप्रथम विचार- 
शीलता को उभारना चाहिए जहां किसी 


नैतिक भ्रायु को बटा सकता है। 
--डा० रामनाथ वेदालकार 
(२ पृष्ठ का शेष) 
महीं कि वजुपात हुथा नहीं । मासों वजू- 
पात के महाभय से ससार में गति बनी 


रहती है - महदुभव॑ यजुमुद्यतम' | पर - 
मात्मा फे नियम, उसका विधान वज्‌ 


घ॒र्मं को | सदृश है! भगवान के नियमों में ढील 


नही होती, पूजा-प्राधंता से नियम बदल 
नहीं जाते, उसका विधांन वजु से भी 
कठोर हैं। नियम का उल्लधन किया 
कि मार पढी--यह भय भगवान्‌ के 
शासन में सर्वत्र व्याप रहा है। उसके 
राज्य में सिफारिश नहीं चलती, ढील 
नहीं होती | नियमों का पालम होगा तो 
भय नही, नियमों का उल्लंघन होगा तो 
क्षमा मही “ऐसे शासन की कठोंरंता को 
जो जानते हैं" एसत, विदुः: वे 
मिर्भय हो जाते हैं,ध्रमर पद को त्राप्त 
कर लेते हैं-+'भम्‌ता.ते भवन्ति', उन्हें 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं होठों, कष्ट 
तो तब दो जब बे भगवान के विधान के 
इधर-उधर जाए उप्तका उल्लंघन करें। 


है (२) 


_+ रे फरकरी १३%: 
नही नस तननयिनननन-मनन-न-++ननम-नननंनन-मान ऊतक नमन नमक -न लानन- पर पर वन-नकन-न-न नमन भरना न कान नमन निनन न न नीन नमन पनननननन न न+-भ-न-न-न-ग-ननन--न न. हे 


नए रूप में गुरकल करतारपुर 
निरन्तर उनन्‍्ततिको ओर अग्रसर 
जे०-- भी न बात बेदिक संस्कृत 


किसी भी भाषा का व्िज्ञाम स्थिरता, भारत फी समस्त राज्य सरकारों, विश्व- 





साप्ताहिक गाय॑ मर्यादा जाबाखर 





ईश्वर भक्त, पितृभकक्‍त, उच्चकीटि के 
विदान्‌ भारतीय सस्‍्कृति के उपासक 
देखना चाहता है, निश्चय ही उनके लिए 
गुरुकुल करतारपुर जैसी शिक्षण संस्था के 
भतिरिकत भनन्‍य कोई स्थान नही । 

जो महानुभाव ग्रुरुकूल पद्धति पर 
भास्था रखते हैं देश और जाति के 
हितचिन्नक हैं संस्कृति और सस्कृत प्रचार 
और प्रसार चाहते हैं, प्रपनी सन्‍्तान के 


उच्चता, विस्तार भर वाम्भीम उसके विद्यालयों तथा भन्य शिक्षा सस्थानों से कल भविष्य की कामना करते हैं। 


व्याक्षरण पर झ्रांधारित होता है । सस्कृत 


भाषा को हड्डी गु्लों के कारण सर्वभाषा उत्तीजें कर ब्रह्मचारी १ १वी कक्षागेंसम्मिलित बनाने के उद्देश्य से श्री 


की जसभमी कहां जाता है और इसके 
स्वतः पृष्ट व्याकरण ग्रग्श प्रष्टाध्यायी 


को जो मानव मस्तित्क को सर्वोत्कृष्ट" थी मास्यता भ्रदान की है प्र्यात्‌ विधा- 


रबना है, संसार को धाठ्दां प्रांश्नय 
> ऊना जाता है। जिसके प्रणेता पाणिनी 


मुतति का झादुर्भाव इसी पंजान की समंगूण 


- सस्पत्तभ पाधन धरती पर हुआ था । 
सौभाग्य की बात है कि उस ससस्‍्कुत 
साहित्य के सम्पूर्ण बाज़मय के भाधार 
झबया सर्वभाषा जसनी संस्कृत के प्राण 
“प्रध्टाध्यांगी' का पुनदद्धार करने वाले 
महूधि दयासन्द के गुरु अह्यति विरजानन्द 
संरक्वती का जन्म भी पंजाब के जालन्वर 
जिसे में स्थित करतारपुर नगर में ही 
हुआ था। उन्हीं व्याकरण के सूर्य की 
परायन स्मृति में श्री मुय विश्ञानेश्द 
स्मारक समिति (ट्ुस्ट) के भ्रन्तर्गेत 
भारतीय सस्कृति की मूस संस्कृत प्रचार 


और प्रसार के ओे में खरे गुद विश्यान॑न्द 


बंदिक संस्कृत प्रहाविद्यालम 

विनत १० वर्षों से गिशुतर ् 

महान्‌ कार्या कर रहा है। मुश्कुल 

झाञम पद्धति पर चलते वासे 

कांगड़ी विषशभिलकत्ालय शरिद्वार 

सम्बन्धित यह विशज्ञालय पंमाव का 

यात्ष शिक्षण संस्यात हैं । रे 
ध्रायः प्राम॑ जनता को यह लिर्मुल 

घारणा है फि में केवल प्रनांध 

आकंदे ही पढ़ते के लिए जोते हैं भौर 

केवल संस्कृत का भ्ध्ययन कराने के 

कारण उनका भविष्य भी अरवकारमय 


होंता है पर हम यहू स्पष्ट कर देना चाहते 


हैं कि गूदकलों में न तो अनाष बच्चे ही 
पढ़ते हैं घोर न ही उसका भविष्य पन्ध- 
कारमय होता है अपितु सम्पन्न परिवारों 
के भें धप्ठ लोग अपनी सन्‍्तान को उत्तम 
अरितवान्‌, भिड्वानू, देशभक्त राषा 
अारतीय संस्कृति का पुजारी बनाने के 
उप श्य से युरुछुलों में पढ़ने के लिए घेजते 
हैं। उपत विद्यासय भ्रद गुरुकुस कोगड़ी 
विंधयविधालय से सम्वम्धित हो गया है 
डखिस कारण इस गुरुकूल के छातों का 
भॉकफिय ग्रमशफारमय नहीं प्रपितु सर- 
कोरी स्कूसों को भ्रपेक्षा अधिक उज्ज्बल 
हैं, लीनन के किसी प्री क्षेत्र में इस 

का छाज स्कूल के धांसों दे पीछे 


शू पढ़ता । 
:अनकती उक कद. फिलांशिय मे विधा- 


दिंकारों (बैटिक) ७ के पाठ्यक्रम के 
लिए हीछात् शैकारें- किए बाते हैं, जो 


मैट्रिक्सेशन की मान्यता प्राप्त है, जिसे में भाज ही भ्रपनी सस्तान को महान्‌ 
गुरु विरजानस्द 
हो सकता जिसे पंजाब यूनिवर्सिटी ने | वैदिक सस्कृत महाविद्यालय, करतारपुर 


मैट्रिक के साक्-साथ विशारद के समान 





घिकारी परीक्षा पास छात्र पंजाब को । की विचार क्वातन्द्य की पुष्टि मे मौलाना 
सीधे शास्त्री परीक्षा में बेठ सकता है। | हंसरत मोहानी तथा जहूर बरश आझादि 
इस प्रकार एक वर्दे प्रो० टी० में लगाकर । मुस्लभानों ने पादरी भ्रहमद मसीह ने 
हमारा घात्र सरकारी नियमानुसार १०+| लेख लिखे थे , इसी ग्रन्थ ने क्रातिवीर 
२--१ . १३ वर्ष में पुर्णतया भ्रध्यापक | बिस्मिल का जीवन बदल डाला था। 
बनकर ससस्‍्कृत भअ्रध्य।पन के क्षेत्र में उतर | इसी ब्रन्थ को महास्रता मालवीय ने 
सकता है जबकि भअन्य सकल के छात्रों या | भपने ह्वार्थो बेच कर इसका प्रचार किया 
प्राभ, विशारद, शास्त्री के क्रम ऐे पढ़े | था । इसी ग्रन्थ के प्रचार से मारिशस 
छातो को वह सुविधा उपलब्ध नहीं। | को प्रार्यत्व का उच्च स्थान प्रदान 
मैट्रिक पास छातोों को सास्ती के लिए | किया। तभी मुनिवर गुरुदतत विद्यार्थी ने 
विभारद तथा प्राज्ञ, विभारद वालों को | कहां था कि--“यदि इस ग्रन्थ का मूल्य 
सरकारी सविस के किए मेटिक हं।नाक्‍प्मायश्यक| एक हजार रुपए भी होता तो भी मैं 
है | दूसरी भोर यदि हमारा छात्र स्कूल | भ्रपनों सारी सम्पत्ति बेच कर इस ग्रस्व 
के छात्रो की तरह दूसरी दिशा में पैर । को खरीदता ।* पह़ित लेखराम प्ार्यं 
रखता,बाहता है तो उसमें भी उसे सर- | मूसाफिर के मतानुसार “सत्याथं प्रकाश ' 
कारी ही नहीं भपितु भ्रध्ययन के दृष्टि- | ध्लप्रिक ज्ञान का भण्डर विद्या सम्बन्धी 
कोस से भी कोई वुविधा नही है क्योंकि | द्ोज का कोष वैदिक धर्म का जगी मैग- 
इसका पाठ्यक्रम प्राचीन भौर नवीन | आय है। जिसने एकबार उसे परूणंतया 


4 
।] 
शिक्षा पद्धति के ऐसे सून्दर समन्वय मे | 
अंधा हुधा है कि 3. ढारा पढ़ें -छात्ध | समझ कर पढ़ लिया फिर सवाल नहीं 

। कि कभी वैदिक धर्म से दूर हटे । सत्याय 


की कोई दिशा झकने का श्रश्न ही पैदा 
नहीं होता। प्रकाश स्वामी जी की धामिक विजय का 
स्कूृश्ष में पढाये जाने वाले हिन्दी, स्मृति स्तम्भ है | हम दावे से कहते हैं कि 
अंग्रे जी, इतिहास, समाज श्रास्त्र, भूगोल, 
अकबलित, बीजगणित, रेखासणित,, विज्ञान' 
(भौतिक, रास,यनिक, जीव) के भ्रतिरिक्त 
धर्म शिक्षा तथा संस्कृत को भी इस पाठ्य- । ५ म 
क्रम में समुचित स्थान दिया गया है । झाय' महिला समाज घिक्षा निकेतन 
इस विद्यालय में पढ़ाई का कोई | भम्बाला शहर की दिनांक १७ जनवरी 


किसी प्रकार का छुल्क नहीं लिया जाता, [१९८१ को यह साधारणसभामाननीय बहिल ' 


सावित्वी देवी झायें (धर्मंपत्नी चौ० राम- 
दस एडवोकेट) के निधन पर हादिक 
शोक प्रकट करती है । 

प्राप हम संमाज की नेता बहिने थी 
जिसकी छत्त-छाया में यह समाज पसपी 
तथा फूली-फंसी । प्रांप एक झादवे 
महिला थी, भाषके व्यतित्य में प्भाढ़ प्र म 
प्रतिभा, साहस, सिर्भीकता, कत्त ब्य-पारा- 
यबणत+ अंग प्रिया, तरणता, मिध्का, 
ईश्वर विश्वासी, सेस्पता, बैंदिक सिद्धान्तों 
की दृढ़ परोपकार कीं भाषता थी - 

हिस्दी प्रास्दोलन में भ्रग्मणी सैयद 
रहकर सब प्रकार को कठिताईबों को 
बधुर मुस्कान तथा धेभ् के साथ फेल 


प्रध्यापन के लिए योग्य भ्रनुभवी विद्वान | 
अध्यापक सेवारत हैं। अवास की निः- ! 
शुल्क सुन्दर व्यवस्था है। भोजनावि का 
प्रकल्ये भो गृस्कल को ही भोर से है। 
भोजन सात्विक, शुद्ध, पौष्टिक तथा 
आसुप्च होता है। थी, दुध यथा प्रयत्न 
को का ही प्रयोग में जाते हैं। जिसकी 
धापूर्ति के लिए सूझ्कूल की निजी भौ- 
शासा है। जो देवताशों को-भी भाज के 
युव में दुर्लभ है। जात शाय्येरिक तथा 





धात्मिक गिकास के सिए अतिदित ब्या- 
थाम दोनों समय हबेन, संख्या घारि 
डैतिक इृत्यों में सम्मिनित होते हैं। 

इसे प्रकाईं की सुन्दर ब्यकश्या वाले 
विद्याशय में जो समज्यन भषनी सस्तान 
को सू्ंत्त श्रामाफारी, महात्‌ रेकअफ्त 


(५ पृष्ठ का शेष) हु 


३ 





(जालन्धर) के साथ प्रपने बच्चे को प्रवेश 
विलाने के विषय में पढत्र-व्यवहार करे 
प्रथवा स्वयं गुरु विरजानन्दजी की भूमिमें 
(करपा रपुर) निरन्तर प्रगति के पथ पर 
प्रश्नतर विद्यालय में पधारिए। ध्यान 
रहे प्रवेश के लिए आपके बच्चे का कम 


से कम कक्षा ४ व ५ पष्स होना जरूरी 
है। भ्रवसर हाथ में है, योजना साथ में 
है, सोचिए, समझिए, और कीजिए । 
दीजिए भ्पने बच्चों को प्रवेश गुरुकुल 
करतारपुर में । भच्छे काम में देरी 
कैसी ? 


प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क को सत्याज 
प्रकाश बहुत सी बातें सिखलाना है। 
(देखे महृि का जीवन चरित्र) करातिवीर 
विनायक दामोदर सावरक्रर कामना 
करते हैं कि “हिन्दु जाति की ठण्डी रगों 
में उत्ण रक्त का सयार करने वाला यह 
ग्रन्थ अमर रहे ।'' 
स्वामी सत्य प्रकाश सरस्त्रती जी के 
शब्दों मे वस्तुत 'मह॒वे दपानन्द सर- 
स्वती का प्रमर ग्रन्थ सत्या्थ प्रकाश 
भारत को हो नही, मानव-मात्त को 
ब्त्येक युग में तयीं प्रेरणाएं देता 
रहेगा । रुढियों श्रौंर अन्य विश्वासों से 
बचाने के लिए यह विश्व साहित्य की 
झदवित्तीय रचना है भौर तद॒विचार 
झौर मानव कऋलपाण का पोषक एकमात्र 
भादसं ग्रस्व है। (भूमिका सत्याथं प्रकाश 
को पढ़) 





बहिन साविश्ती देवी जाय का देहावसान 


हुए बन्दीगृह को भी मन्दिर का रूप देकर 
सभी की प्र रणा सोत बनी रही ॥ 
सादा जीवन, उच्च विचार, डृढ़ 
सकल्‍प, स्ेवाभाव उनका उ्ृश्य था | 
स्वाध्वायशील व प्रश्निहोत्ती थी प्र्थात्‌ 
उनका यजमय जीवन था । 

जहा उन्होंने समाज की सेवा की वहाँ 
उन्होंने भपने स्व परिब्रार को भी तन- 
मन-धन से सेवा करके ऊचा उठाया। 

इनके निधन से आय समाज की जो 
लंति हुई है, निकट अधिष्य मे उसकी पति 
होनी भ्रसम्भव हैं, इसमें तबिक भी अंदेव 
नहीं कि वह श्राथ समाज की एक स्तम्भ 
थी! परम पिता प्रसमात्या थे प्रववना 
करते हैं कि दिवंगत भात्मा को श्रश्यति 
प्रदान करे तथा उनके परिश्ोर को यह 
प्रसह य दुःख सहन करते की शकित दे, 
धौर हम सब उसके चरण चिल्हों पर 
चलने का प्रयस्त करें । 
“-:खित हृदय धार्व सरस्याएं 


थ् डाप्ताहिक भार्य वर्यादा भाजणार 


(रय*्बं० जो मै० एूआ० पुंड) 


न 





आय समाल अलाबसपर मे 
बसन्स पत्षमों प्ज मवाया ग्रवा 

झांव समाज भसावसपुर (जासग्वर) 
में मस्त गयी का प्रय॑ बढ सत्ताहु २ 
जनाया बया । जिसमें अलावखपुर को 
शिक्षण सस्वाशों तथा मगर के सभी बहस 
भाईयो ने धाम सिंया। सभी में बढ़ा 
उत्साह था इस अवसर पर बच्चो की 
आतपण प्रतियोगिता हुई तथा उहें पारि 
सोधिक दिए गए । 

--हण्य शरण गुप्त 


न 


आय बानप्रस्थाअ्रम सटठिण्शा 


को गऊ दान 

४२८१ को भाय माता गुनवठी 
जी ने अपने धर हवन यज्ञ कराया प्राय॑ 
वानप्रस्थ भ्राभ्रम के सभी सखी पुरुषों ने 
झाग सिया माता जी ने प्राप दानप्रस्त 
शाश्रप भटिष्डा का माय खरीदने के छिए 
एक हआर रुपया दान दिया श्री कुखवन्त 
राय जी, प्रवाल सथा श्री वजीर उन्द की 


९ माहिर माइक मकि महिंल धकबडक कक लक लाइक वाहक पाक बकोड आफ 3 आाधक बहक मकर महक । ५. हक माइक 
१६ 
हि पु भ 
पीकर, 
पक 8 
धक्‍ ५ 





ने एक-एक केसे प्रात प्राय वगानफ्रत्थ 


| आाशम गुरुकुस सटिष्ड' को शान दिया। 


स्वामी लीष्म अधिनन्दस ससा- 


रोह समिति का गठन 
स्वामी भीष्प जो अपनी बाद के 


| १२० बर्द ग्राय जयत की सेका में झषित 


कर चुके हैं जिनका शाय सकाय के प्रणार 


| एव राष्ट्रीय सान्दोलन में महत्वपूर्ण 


- रहा है। जि होन अनेकों भजमो 
परदेशक तैयार किए। भाम्लिकारी एव 
सैड्धास्तिक भजनों की रभनता कर महान 
किस । जो भषतसित शुशादेश अरीसे 
अनेकों ऋष्तिकारियों के सहयोडी रहे । 
इस हअछार के कमठ कमयोसी का 
अभिनम्दन करने तथा उ्ेंके जीवन भरित्त 
झभिनदत ब्रथ अरफ्ोशित करते का 
निश्चव किया बया । इस प्रयका 
सपादनत प्रसिड्ध शोध विह्ान एवं सूख 
हुए सेशक 2/० भवानीलशाल जी भारतीय 
मे अपस हाथ भें लिया है | 

इस महृत्यकृलें काये मे आय समार्जे 


का करए आरआएजन प्रसरफ कर अमल कान 


जाल धर से इसको स्वामिनि प्रार्थ प्रतिनिधि सभा पयाव के सिए प्रकाशित हुआ । 


कक वादी भहांगुकांव हमें भदुतेग में | द्मगाद पहए महाँएिजाक्प के छोमों 
सम्यल्ली किश्ी प्रकार की काहडं ६० ₹%ई मददाकाप ओकीफ 
[यह वाक्यकों सह का पर्जीनो काने. 
पुस्तक झतदि ही यह की 
हे बेको का कई करे कागोड को अपे बढ अपातशासी रह, चर के भ्रावे 
कर है साथोजित किया जादेशा । ४०३ आफ ४७७७ 
--अीरराम सरोजक 
समारोह भ्रेश्धित 


बेद भवन कुश्यास 





नमन कननननाननमीनम मनन न -+-नननन-- मनन वन नन नस पननमंम-+ न >काम७ ५3५५. 3>५»+मकनथ-न--3)९७»+०“ननननायग-मज० >> अमन 


११ २ ८१ को वबाकथ जहा महा 
विशालय हिसार मे स्व» स्वत्मी चुनो जौर इूसरों को बताओ, 


मूनीश्यरानन्द थी सरस्वती (बू० ५० | हिंग्दी भश्था--स्वय सो पढ़ो 
प्रिसिपस भी श्ञालचद जो) का दिर्वाण | और-अूलरों को भी फकश्ओो 
वियस हिसार की सन्नी शिक्षण सस्वाभो व (कि आकर पाकर आकरिमकिक ०: 


धझाथ समाजोी की भोर से मलावा कगा । [ख्क्मि हू य टिया 

इस पह्रवस्तर पर स्वर्तीय स्वामी मुंगीश्यरा आर्थमर्यावा में विज्ञापन 
जी को श्रद्धानंसिया भेंट पे ड़ 

पद जी को शरदाजतिया भंटकी मई ।। देकर लाभ उठाए 


६३ धली रह्जा कैंदारनाभ जादही 
बाधार देहली*-१३०००६ 
दृरभाष-२६९८३७ 
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अमति और क्षधा दूर हों 
श्रेष्ठ धन प्राप्त हो 


गोभिष्टरसामति दुरेवा यवेन क्ष॒ध पुरुट्त विश्वाम । 
बय राजभि प्रथमा धनाति भस्माकैन बजनेना जयेम ॥| 
ऋग १० ४२ *ैं 

ग्व-- हम (गोधि ) बदवाणियों के ग्रध्ययन से झथवा गाय के दूध घी 
धादि के सेवन से (दुरेवाम्‌ भ्रमतिम | बुरी वाल चलाने वाली अमति को (तरेम) 
दूर कर दें भौर (पुरुहृत) है बहुस्तुत परमात्मन (यवेन) जो मेहु चने भ्राविभ्ननों 
से (विश्या शुधम) समस्त भुखमरी को दुर कर दें । (क्यम) हम ( ।जपि ) र'म्ए 
घिकारियों के सहयोग से तथा (प्रस्माकेन बजनेन) अपते बन से (प्रथमा घनानि) 
श्रेष्ध धनो को (अयेम) जीढ़ लेने अ्रधिगत कर लेवे 

किन्‍्ही ब्यक्तियों मे झा किसी समाज मे अब अभ्र्मा0त घर कर लेती है तब 
उन «पक्तियों का और 2८ एज का पतन होने खगता है । वेंदिक भ्रमति शब्” 
के ग्रन्वर मतिहीनता प्रौर शुंमति दोतो समावि्ुण हैं। मतिह्वीवता और कमति के 
वस होकर सनुष्य बुरी चार चलने सगता है दुराचार की ओर उन्मु्ध हो जाता 
है। दिसी के पास बुद्धि है तो वह भ्रपने भ्र चरण की सही दिशा कैसे 
निर्धारित फर सकता है ? इसी प्रकार यदि किसी के पास बुद्धि है तो पर वह 
दुदु दि है तो भी यह समाभ पर नहीं चल सकता । वेद कहता है कि अश्र्मात 
को हम गीधों के द्वारा दूर कर सकते हैं। गौ शब्द का एक भ्रथ है वेदवाणी । 
वेदबालियों के भ्रध्वयन से भौर वेदवाणियों मे की गई बुद्धि की प्राधनाशों से हम 
प्रमति को दूर कर मेधा झौर प्रज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। गौ शब्द का 
दूसरा अरथ माय या गाय से उत्पन्त पदाय थी दुध भादि होता है । ग्रत बुद्धि को 
बढ़ाने शोर दुबु ठि को दूर करते का दूसरा उपाम म क्ष मे यह बताया गया है कि 


हम साय के दूध थी धाटि का सेवन करें। 
दूसरी वस्तु ओ हमारे व्यक्तियों को और समाज या राष्ट्र को पीडित कर 


रही है क्षुतरा या भुखमरी है । सहतो ममुष्य हमारे देश मे पु९कल प्र न के प्रभाव 
से भूले सर जाते हैं। इस भुखमरी का दूर करने का उपाम है यक को प्रचुर 
माता में उत्केश करता । अ्षवबंबेद ११ ६ १४५ में कनस्पतियों के पाव का बनाए 
बए हैं-- सोमंवग दर्भरर्य लज़ुक्य यक्‍्यय और सह यंग । यव बग मे सदन 
था जात॑ हैं जिनमें से कह यजु्ंद १८ ११ में परियणित किए यए है । 
ब्रौहयश्य में बवाश्य में माधाशव में तिलाश्च मे 
मुद्याइव मे खल्जाश्य मे प्रियद्भवश्च में । 
ग्रजवश्ण में श्मापाक्रश्य में नीयाराश्च मे 
गोघूमाश्च में मसूराश्य में यज्ञन कल्प ताम ॥ 
धर्धात मेरे ध्वान जी उड़द तिल मूंग चने प्रिययु प्रणु श्यामाक नीवार 
मान के क्लिमते चांवस बेहू भौ८ मसूर कृषियश्ञ के द्वारा अचुर मात्य में उत्पत 


क्र च्क 


इस प्रकार बहु माक्ता मे अग उत्पस्य करके किसी देश की भूद्ूसरों वा 
'कझुधा की समस्या का हु किया जा सकता है। 

तीसरी बढ़त है सि्न॑थतरा जिस पर हमे बिजय पानी है। हमारा लक्ष्य है 
स्वव को शोर अपने राष्ट्र को धनवाम बताना भ्रष्ट धनो का धनी बनाथा। 
भें ब्ठवाजों प्रथम शब्द फल ये साभिप्राम रखा गया है, क्योकि वेद इस पर बल 
दैशा कऋहुता है कि हंमारे पात पुष्प की कमाई होनी चाहिये पाप की कमाई नहीं। 


वाहक मकर इक मकर प्यार आह पा पल पाक प्याक प्यक | ब्ल्क्टा 


राष्ट्रवासी धनी हो इसके लिये उन्हें स्वय तो उ्ोरः करना ही होगा. ५ 
१ साथ राजकीय सहाण्ता की भी भ्रावश्यकता है | इमीलिए न्‍ं हंस पलह ९ 


+ 'सल्लेख किया बया है। 


आय समाज 


रचयिता-श्री राधश्याम प्राय एडवॉकेट मुपाफिरख ता सुततानपर 


नीय राहट में पुनजागरण 

की जिसने है ढाली । 

जा भारत की बगिया का है 

सजग सुकमठ मसाला | 

सारी दुनिया तन जिस | 

क्मठता सहाज सरात 

राष्ट पुमुष न जिसकी २रिमा 

गवित हो झवगाहा । 
ऋषि दयान द द्वर सम्थ| ते 
भा दोलन है प्राय समाज । 
भारत मा की ग्राग्गप्रो क 
केद्र बि दु है भाय समाज ! 

ज गन करक धम वेट का 

दिया हमे विशाल विवंक । 

अद्वितीय है इस घरती पर 

अपने ढग का केवल एक 

मानवता के सबल सत्‌ वो 

का हो गया मह अभ्राभषक 

स्वतन्तैता को बलिवेदी पर 

किए निदछायवर प्राण अनेक 
सत्य पथों का रहा प्रदशक 
गौरव मणिइत प्राय समाज । 
भारत मा की ग्राशाओं का 
केट्र बिद है भ्राय समाज ॥ 

जन जन हो इस बसघरा का 

सूख सामथ्य समृद्धि सम्प न । 

नही रहे श्रवशेष धरा वर 

मानव कोई एक विप ने । 

सत्य माग पर चलें सभी जन 

नही एक भी पथ प्रतिप न । 

सदय नो से पृण्य हमार 

नवयुग हो भ्रविकल ग्रत्स न । 
जीवन में नवक्रा।” मचान 
भ्राया भ पर आय समाज । 
भारत मा की प्राशाप्र* का 


केट विद है भ्रय मसाज | 


पाहिछ ० कि पाक बाइक बाइक पक पक मु बहु बाइक पर+ पकक कहकर एक) परूए पका पदक पक महक एूए पातता पक 





मन्त्र में धन प्राप्स 

के लिए राज्याधिरारियो का सहयोग धौर व्यक्तियों का अपना बल कि टकीक 
किसी भी समाज भौर राष्ट्र की उनति के लिए मतोका प्रमत 

क्ुधा निदारण धन धाय कौ सम द्ध ये सभी बात प्रयत प्रायश्यक ह हक 

हमारे देश को भी इनकी परम प्रावश्य+ता है पे 


“डा रामनाथ वेद लकार व नगर (नैनीताल) 
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यमाचायें द्वारा आत्सा-परमात्मा 


लि. मनन 35%: 32%: अनेक सम बस लए कदम कर पकगहन्‍ जला मतर पाक धाय मर्यादा जाचमार 


हल टसललकलक त प  क + ० 
या उल्लेख नहीं है। 


कठोपनिषद्-नचिकेता की अमर कहानी (ट्वितीय भाष) 


का वर्णन 


(लेखक--डा . सस्यवतंजी सिद्धाताशषका र) 


(ताक से श्ागे) 


मनुष्य का जन्म लवेय शान्ति तथा संतोष 


प्रस्ति इति यह मान कर जीवन यात्रा में पग बढाता है, दूसरे रास्ते पर चने से 


है--ये उसे ही मिलते हैजो 


शान्ति तथा सतोष न किसी को मिले हैं, न मिल सकते हैं ।१२। 


प्रभु को पाने का यही रास्ता है कि 
एवं उपलब्ध | वैसे तो दा रास्ते हैं-- वह 


प्रौर तात्विक-विवेचना का भ्र्थात्‌ 


हम मान कर चले कि बह है भरस्ति इति 
है यह मान कर बइलने का एक रास्ता, 
युक्षित का दूसरा रास्ता--तत्वभावेन चौमयों 


परन्तु इन दोनों में बह है यह मान कर चलने से ही प्रभु को पाना चाहिए 


गयोकि वह है यह मान कर चलने वाले का 'भस्ति इति ( ्ं 


उपलब्धस्य *िवैवन' 


वाणी तथा मन से प्रभु का वर्णन उसे तथा सुनने वालो को प्रसन्‍न करता है-- 


'प्रसोौदति । जिसने अपने अन्त करण से 
प्रभु के प्रस्तित्व को स्वीकार किया उस 
की वाणी मे उसके मन में एक प्रकार 
का भानन्द प्रसाद भरा होता है जिससे 
चारो तरफ उसकी वाणी तथा मन से 
प्राननद की वर्षा होती है । युक्‍्लियों से 
प्रभु कों सिडध करता कारा प्रवचन है 
क्योकि मुरवित धनुकल तया प्रतिकूल 
दोनों तरफ प्रह्मर करती है भ्रपन प्रन्त 
करण से प्रभु को स्वीकार करते हुए 
उसका बखान करना एक देखी हुई, 
प्रत्यक्ष की हुई घटना का वर्णन करने के 
समान है । १३। 

प्रभु तथा कामनाए - हैने दो मे 
से एक वस्तु हृदय में रहे सकती है। 
जब तक हूँदय कामनाओं से वासनाझों 
भरा हुप्रा है तब तक भगवान का उस 
में प्रवेश नहीं हो सकता । जब हूँंदप ग्रे 
स्थित कामनाए छूट जाती है- गंदा 
सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये भस्य हृदि स्थिता 
तब कामनाभों, इच्छाभो वासनाप्रो के 
छूट जाने से यह मरणधर्मा मनुष्य भ्रमर 
हो जाता है ।भव मत्ये प्रमुत भदति 
झौर ब्रद्यातन्द का भास्वादत करता है-- 
वआन्न ब्रह्य समश्नूते । भ्रस्‍्ज में भात्मा 
दो भमर है ही वामनाओं के साथ 
एकाल्म भाव के कारण झपने को म्ण 
धर्मा समझने लगता है, वासमाएं नष्ट 
हुई ता प्रपने स्वरूप में भ्रा जाता है, 
झमृत हो जाता है प्रोर ग्रहा के साथ हो 
जाता है ।१४॥। 

जब मनुष्य के हृदय में पडी हुई 
बासनामों की सब गाठें कछिम-भिन्‍न हो 
जाती है--'गदा सब प्रभितन्‍्ते हृदयस्‍्य 
इंह प्रस्थव -“7व गुह मरणांधर्मा 
मनुष्य ध्रमर हो जाता है-प्रभ मत्दं 


प्रमृत भवति' इतना ही झ्ाम्तो का 
उपदेश है--'एटाबत प्रनुशासनम्‌ । 
पझमर होन के लिए धोर कुछ करने की 
जरूरत नही, वासनाग्रों को हो नष्ट 
करना है क्योंकि बासनाभों में लिएत हे 
कर ही यह भ्रमरधर्मा प्रपने को मरण 
धर्मा समझने लगता है। भगर यह वास- 
नाझ्ो को मिटा दे, तो यह सत्य हो 
जाता है ।१५। 

कासनाए कैसे मिटती हैं भोर उनके 
मिटने पर भमरत्व कौसे प्राप्त होता है १ 
इस प्रइन का उत्तर देते हुए मसाचार्य 
तचिकेता को कहते हैं हृदय की १०१ 
नाडिया हैं जिन मे से एक पूर्धा-कपाल 
को निकल जाती है-"'शत चैका भ 
दृदयस्प नाडय तासा मूर्धानि झभिनि 
सुता एका । नाडी जो मूर्घा को चली 
जाती है उसे सृषुम्णा कहा जाता है-- 
बाकी सो ताड़िया रह बाती हैं। भात्मा 
उस एक नाडी से ऊपर झाता हुधा 
प्रमरता को प्राप्त करता है- तिया 
ऊध्य॑म्‌ प्राथन भ्मृतत्व एठि' | दूसरी 
औओ नाना गति वाली ३०० नाड्डिया हैं 
विश्वड झन्या ' बे पात्मा के शरीर से 
निकलने पर 'उत्कमणे उसे प्रन्ण नाना 
योनियो में ले जाती हैं, भ्मग्ता की 
दरफ नहीं से जाती | 

ये १०१ गाडिया कहां हैं-इस सबन्ध 
में शर्वा बनी रहती है। चीर-फाड करने 
पर ये साडिया कहों मही पाई गई, 
इससे बह प्रतीत होता है कि ये बाढियां 
उन नाडियों की सूचक गढह्ढी हैं जिन्हे 
घाटरी शबा बेन कहा जाता है $ नेक 
झध्यात्म-शास्खियों का कथम है कि उप- 
निदद में नाडी शब्द का धर्च 'भांटेरी, 


तथा बेन ते होकर सूद्सम-शरीर की 
धद्श्व मार्डियों से है विगका सम्बन्ध 
वट-चक्रो से है। इस चक्रों का अर्णन 
तख ग्रम्थों में पाथा जाता है। ईनमें जो 
नाडी मूर्धा को जाती है उसे सुषुम्भा 
कहा जाता है। चष्ठों में दो चक्र सुख्ष 
हैं--मुसाधार-चक्र ठभा सहस चक्र। 
मूलाघा र-चक्र बीप-स्थान में तथा सह- 
सार चक्र मस्तिष्क में है, बीयं की दा 
नतिया ईँ-या हो मुलाघार पे वह बाहर 
निकल जाता है, या उपकी सुवम्भा से 
ऊध्बं-गति होकर वह मस्मिध्क का पुष्ट 
करतगैहै , जा योगी वीये को नष्ट नही 
होने देते, उसे उध्वे-यति द्वारा उस का 
मस्तिथ्क मे सचार करते हैं उन्हे ऊर््वे- 
रेताईकहा जाता है, ये ऊध्वे रेत लोग 
प्रमृतस्व [को आप्त करते हैं, उनका 
पात्मा भमुस्यु के समय सुव॒म्भा के माध्यम 
से कपाल से मिसुत होता है, ,भन्य जीव- 
धारियों का भ्रोत्मा शेष १०० नाडिया से 
निसूत होता है। सुषुम्णा का मार्ग रीढ 
की हडडी के भीतर से बताया गया है 
वरन्तु १०१ नाडियो का वजन 
उपनिवद्‌ मे भन्‍्य स्थानों पर भी पाया 
जाता है ,औँ प्रश्नोपनिषद्‌ (३-६ ७) में 
लिखा है कि पभात्मा का निवास हुदय में 
है । हृदय में ही ये १०१ नाडिया है । 
इनमे से एफ एक से सौ-सो शाय्ाए 
फूटी हैं, फिर उन सौ-सौ में से बहुतर- 
बहत्तर प्रात शाश्ाएं फूंटी हैं। इस 
प्रकार प्रति-शाखा नाडिया सदसों हो 
जाती हैं। इस दलजन से प्रतीत होता है 
कि मह बर्चन “रक्त सचारिणी सस्वान 
((९एौ०१ 8फएडॉंटणा) का है 
जिसके अनुसार प्राटंरी तथा बेन शाखा- 
प्रतिबाखा में फूटते-फूटते प्रतिशिराध्रो 
(9भ्एञोक्षा९४) में बट जाती है । 
छान्दोग्प (अरष्टम्‌ प्रपाठक, छटा 
खड़) मे भी लिखा है. हूँदय की प्रो 
नाडिया हैं बे-"-'घब या एता हृदयस्य 


हुनारय ता --पीले, सफद, वीले, लाल 
हुदर्भ की|हैं । जिस प्रकार सूर्य की किरणे 


फैलतो हैं उसी प्रकार हृदय खूपी सूे 
मे मानो वे किरणें शरीर मे फैल रही 


१३४ आर्च १९५२४ 


१०३१ का 
व गोरे देशशाप्थड़ ४७१ 
इ-४-२ के विषय मे कही था सकते है 
जहाँ हरम की नाडियो का डेस्‍्लेंक है। 
का उस्लेछ 'रक्त सेंचा रिनो- 

पल्वान' का ही वर्षेम प्रतीत होता 
है।१६: 

भगवान्‌ को पाने कहो बाहर नहीं 
जाना होता, बाहर तो संसार बिखर 
पडा है , प्रपने प्रात्मा के भौतर ही बह 
“युश्य ब्रह्म, छिपा बैठा है उसे यौण 
दर्शन में 'पुरुष विशेष' कहा है से पुरुष 
ईश्वर: , प्ात्मा के भीतर धन्तरात्मा है, 
बह 'अगुष्ठमात' है, मानो सिर्फ बहा 
का अगूठा है “अगुष्ठमात  धन्तरात्मा 
सदा जनाना हुदय 'सनिविष्ट', प्रत्येक 
जीव के हृदय में ही नह सम्मिविष्ट है 
जैसे अगूठे को पकड़ कर किसी का 
बाहर छीच लिया जाठा है, बंसे हमें 
भी हमारी हृदय की भीतरी गुफा में बैठे 
ब्रह्म को क्रीय कर बाहर से धाये यह 
हमारे ध्पने हाथ में है, 'त स्वात्‌ शरीशत 
प्रदुहेतू, उसे भ्पने में से बाहर से धावे 
जैसे मूज मे दवी सीक को खोंच कर 
बाहुर निकाल लिया जाता है , 'मु जात्‌ 
इम हृपीकाम्‌ , हसमे जख्दी से काम 
नहीं होता, धैय मे, सतत प्रयस्न से यह 
कांम सिद्ध हो जाता है; 'प्ैयेंण, बह 
बद्या शुद्ध है वही प्रमुत है, बह शक है, 
बही पमृत है, हे लबजिकेता, यहू समझ 
ले, 'ते विद्यात शुक्र प्रम्त तविधात्‌ 
शुक्र भनुतम्‌ १७। 

यमाचार्म ने सचिकेता को जिस 
सपूर्ण योग-विद्या तथा पोग-विधि का 
उपदेश दिया- मृत््य श्रोष॒ता नचिकेता 
प्रथ लव॒ध्या विद्या एता योज-विधि, चं 
कुत्समम-“उसे पाफर उसे ब्रह्ष की 
प्राप्ति हो. पई--बह्मप्राप्त,, वह मान- 
सिक विकारों से मुक्त हो गया, उसकी 
बासनाएं मिट मई 'बिरज' वह समझ 
सया कि मृत्यु शरीर को द्वीती, भात्या 
मरण के बन्धन परे मुक्त होता है 'विभुृत्णु , . 
दूसरा भी जो कोई इस प्ध्यात्म बिल्चा 
को आरेगा 'प्न्य भपि एवं य. विदध्यात्‌ 
बहु भी नचिकेता के समान हो जाएगा, 
झात्मेब भवति । 
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| न्‍नननाससस्न्ड 
है। यह पर्णण भी रक्त सचारणी- इकरम्कम्कापक्र बॉ"? या 


संस्थान, का है, परन्तु यहा १०३१ का 
वर्भन नहीं है । बुंहृदारण्यक (२-१-१९, 
दितीय प्रध्याण, प्रथम, ब्राह्मण, १९) मे 
७२००० माड़ियों का वणन है जिन्हें 
नहुता' कहा गया है--वे हुदय से 
बुरीनत को जाती हैं। इस स्थल पर 
१०१, गर्ण तंदा सुबृस्भा का वर्णत 
नही है : इसी उपनिषद में ४-३-२० में 
केश के समान 'हिंता-नामक बारीक 
नाडिसों का वर्णन है परन्तु यहा भी 


आय मर्यादा के प्राहक स्वये 
बमों ओर इूसरों को बनाप्रो, 
जारय॑। समाज के सदस्य स्वर्ण 
थनो और दूसरों को बनाओ, 


भाषा--स्वयं भी पढ़ो 
और दूसरों को भो पढ़ाओ : 


विाकीक महिकरि परििअकि आकि: 





कर नरम ० न लक कर मार्च १९०५२ 


साप्ताहिक धाग॑ भयांदा धासस्थर 
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साहित्य प्रकाशन विभाग आर्य प्रतिनिधि 


सभा के पुराने भौर सुयोग्य कम 
बारी सहायक प्रकाऊटैट श्री ठा कम 
सिह जी की सूपुत्री भयृुष्मति प्रतिभा 
का शुभ विवाह चिरअ्जीव भारत भूषण 
सुपुत्र श्री मदनमोहन महता देहली 
निवासी के साथ ३२० २८१ नो बड़ 
समारोह से सम्पन हुभा। सभा के 
मानतीय प्रधिकारियों सभा प्रधान सवश्री 
बीरेद्र जी सभा मन्‍्ती श्री रामचरद्र 


जावेद जी श्री ऋषिपालसिह जी एडवोकेट 


श्री चौ० रूपचन्द जी एडवोकेट चंडीगढ़ 
श्रो प० देवेदरकूमार जी नवाशहर श्री 
रणवीर जी भात्या सभा उपमात्नी 


आये मुसाफिर 


स्वर्गीय कवर सुखलाल जी भ्रथ५ 
मुसाफिर के नाम से कौत परिचित नहीं 
है समस्त प्राय जगन उहे जानता है 
प्रत्यन्त दुख की बात है कि भाज के 
हमारे मश्य विद्यमान नहां है। दीघ 
कालीन बीमारी के पश्यात वे इस ससार 
को छोड चुके हैं 

पाठक महानुभ व जानते है क्िव 
उत्तर प्रटेश के जिजा बुलदशहर के 
प्ररनिया नामक ग्रास के निवासी थे 


उ होत प्राजोवन झाय समाज को निस्‍्वाथ 


सेवा की वअय समाज के दीवाने 
। कहलाते थे। जा तड़प औ्रौर लग्न उन के 

हृदय मे ऋषि स देश को भाय जाति के 
प्रत्येक नर नारी तक पहुचाने की थी 
बह बिरले ही "यक्तियों में देखी मई है 
उदू के एक कवि के झन्दो के अनुसार 

ग्रदा करता है यह नियग्मत खुदा 

खास बदों को। 

बनाने से भी टूनिया में कभी 

दबाने बनते हैं । 

वैदिक सिद्धातो भौर धाय सस्‍्कृति 


का उ हे पूण ज्ञान था। इसके झतिरिक्त 
उसे जन साधारण तक जिस उत्तम ढग 
प्रम और मिठास से पहुंचाने की कला 
वे जानते थे अय इस गुण से वचित थे 
उहे यह ग्रण प्रभ की देन था | जहा 
उद्े मीठा गला मिला था बहा भाषण 
करने की भी प्रदभुत शैली प्रप्त थी 

उनकी गुक्तियों से श्रोताप्रो पर ज दू का 
सा प्रभाव पड़ता था यही कारण हैं कि 
उद्दे कई जादूगर भी कहा करत ये। 
जब वे मद पर बेठ जाते थे तो ध्पनी 
झानन्द वर्षा से विरोधियों को भी हसा 
देते बे भौर दे ब्रशमा करने लग जाते 


कक 
प्राय मुसाफिर भन्‍्दकी 
साथकता 


उनका कायक्षत पूथ से पश्चिस सक 
फैसा हुआ धा। सुनते थे वि उन का 
बिस्‍्तरा हर समय मोटर माडी पर ही 





लुधियाना श्री त्रासपल झो० पी० टडढन 
लधियाना श्री धोम्प्रकास्त पासी लुधियाना 
था गुरदियाल सैनी एम० एल० ने प्रपनी 
शुभ कामताए तथा वर वध को ग्लाशीवाद 
दिया । 


सभा कार्यालय के सभी कमबारियों 
ने इस विवाहोत्मव में भाग लिया तथा 


यगल जोड़ो के लिए मंगल कामना करते 
हुए उह प्राशीवाल दिया। 


श्रद्धांजलि 
को श्रद्धांजलि' 
रहता था। अपने नाम के बाद व प्राय 
मुत्ताफिर शब्” लगाया करते थे उ होने 
प्रपटी कायकुशलता तथा लग्नशीलना 
के द्वारा इस श ” को पूण तौर पर साथक 
सिद्ध मिया । बडी २ पभ्रा4 समाजों में 
टन की मा हुम्ला करती थी व वहा 
ध्रवश्य पहूचा करत थे सपाजो के 
प्रधिकारा उह सबसे प्रत मे ममय देते 
थे ताकि श्रोतागण भरत तक बैठ *हें। 
उनके मधुर गीतो को सुनमे के लिए 
लोग दूर २ से भाते थे. व घ टो उन के 
पराग्राम की प्रतीला करते रहत थे 
द्विमाचल प्रदेश की रियासत मड़ी की 
प्राय समाज मे उस समय भे प्राते थे जब 
ब नौजगान हो थ 
औतवा भ १-+- 

शाप के भदर आय सागाज की 
सेवा का भव कट २ कर भराथा 
इसके प्रसार के लिए झापने किसी चीज 
की परवाह नहीं क्री श्रापन न घन 
एकल किया न ग्रय काई सम्पति ऐसे 
निस्वाथ संवक क चरणा में नतमस्सक है 

जुऔ भन्तिम प्रवस्थाऔ 

शाप भ्रत म दीघकाल तक रोग 
शया पर पड रहे । टाग चचने से जवाब 
देचकी थीं। परतु बॉलने की शक्ति 
बेसी ही थी समाचार पत्राद्वारा जात 
होता रहा #ि रुग्ण वस्वा में भ्रय जगत 
ने कुछ पभ्रथिक सहायता भी की जा 
सर। नीय है. फिर भा उनके ऋण से 
उऋण होना कठनटै झाय बिद्गवानो 
तथा! उपदेणको की ऐसी श्रव॒स्थ! के प्रात 
झाय समाजो और भिरोमणा सभाशभ्रो 
को गप्भीरता से विच र करना घाहिए। 
छऐस मरा नम सझाव है +- 

अतम॑ ईश्वर से प्रथना हैंकि 


दिवगत की परवित प्रात्मा को शाति 
झौर मदगति प्रदान ह!'। इन शब्दों से 


यह श्रद्धाजलि प्रषित करता हू 
-- भोवि दराम भांय चोलथरा हि प्र 


0 ]त ग्कि 


बन जे 
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(रुजि०ण्न० पौ+ जे० एस ० ३) _ 
नल कि तम.+.न्‍ैनन नै ५७ अं आय ५ 
भागी बनें । सर्वे उम्मति से प्रधान चुना गया । प्रधार्न 
गीट---मौसम के अलुस्तर .जिस्‍्तरे |, को दूसरे भ्धिकारे (ऑड/२९८-१अआ करने 
झ्वश्य साथ साय । भोजन सिवाश़ाँयि अजिकार देने के 5 

का प्रबन्ध किया गा है ।, 
बस के व्रारा बाहर से झाने बाज़े |... ज्ाय--डा० 

सज्जन छावनी के बस अंड् पर ही * सससानपर। 


उतरें। उप-प्रधान-ओऔ महाश्व दनाइसी 


। साप्ताहिक भाव॑ दुयादा भाशन्थर 


फिरोजपुर में शहीदों की 
258. स्मति में महायज्ञ 


जिसमें प्रध्पक्ष एव ब्रह्म के पद को 

















हू 
करके 


कर 


क्राश्रकल पसरीया 








| ४० बर्ष पू॑ भारत माता के तीन 
झायें बीरों ने मातभूमि की स्वतन्त्तता 
की वेदी पर बलिदान दिया था| ध्रमर 
शहीद करान्तिकारी देश भक्त स० भगत 
सिंह, राजगुठ भौर सुखदेव जी के धरणों 
में सच्ची श्रद्धांजलि देने हेतु बलिदान 
अर्घ शताब्दी के उपलक्ष में फिरोजपुर 
छावनी में एक विशाल महायजञ्ञ का 
दिनांक ६७ से २३ मार्च १९८१ तक 
झायोजन ऊफिया गया है। जिम्तमे यजुर्वेद 
बारायण यज्ञ, ५१.००० महामन्तर गायती 
की आहुतिया पड़ेंगी इसके अतिरिक्त वेद 
प्रबचन, योगाभ्यास, शिविर संस्कृत 
कठन पाठन की सरलतमप्त विधि (का 
प्रतिपादन ब॑ शकासपराधानादि कार्यक्रम 


झाय जगत्‌ के सूर्घन्य विद्वात महात्मा 
दयानन्द जी तपोत्रन देहरादुन वाले 
सुशोभित करेंगे । वैदिक गगन में 
चमकझते घितारे प्रोजस्वी वक्‍ता आचार्य 
नरेश, आय॑ इतिहासज्ञ प्राष्यापक राजेन्द्र 
जिज्ासु, सुप्रसिद्ध शायर प्रो० उत्तम 
चन्द शर्‌्र जो, बहिन उषा शर्मो सिद्धा- 
ताचाये॑ प्रादि उच्चकोटि के विद्धान्‌ 
पश्चार रहे हैं । 

- यह यज्ञ समारोह डी० ए० वी० 
बुम्रेन कालेज जिरोजपर छावनी रेलवे 
रोड के प्रागण में बड़ो घुम-धाग्म से हो 
रहा है । श्रत. सभी यश्ञ प्रेमी भाई- 
बहिनो से नम्‌ निवेदन हैं कि इस यज्ञ 
समारोह हमे भाग ले कर पुण्य के 


--रामबरद आमने 


जिला आये सभा 


कप्रथला का 
निर्वाचन 


जिला प्राय सभा कपुरथला का 


निर्वाचन बैद्य प्रोमप्रकाश जी की अध्यक्षता 
में १४५ फरवरी ८१ रविवार को आ्राव॑ 
समाज मन्दिर कपूरयला में हुआ्रा ॥ 
जिला की सभी पांच समाजों के प्रति- 
निधियों ने भाग लिया। जिस में मुभ्के 


दाम-फपफ्वाडा | नकल 
२. श्री हरिचन्द--कपूरवला । 
मन्त्री-धी लक्षपत्त राप प्रभाकर 
कपूरथला । 

उप मन्ती- १. श्री धर्मेदत प्रभाकर 

फगवाड़ा । * 
२- श्रीमती मनोरमा देवी सुलतानपुर 
कोषाध्यक्ष श्री श्रमृतलाल फगवाड़ा 
स्थाई विशेष आमन्स्ित सदस्य श्री हरि 

सिह कपूरश्षल्ा । हे 

श्री तिलक झाज सुलवानपुर, _ 
नोट :- शैष समाजों से डिशेष 
झामन्तित सदस्यों की घोषणा बाद में 
को जाएगी | भ्रववीप 
--लाज़चन्द पसरीबा 
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तथा थकान में सास्कता 
रहित उसम पेय + 







शाखा कार्यालय 


६३ मली राजा कैदा रनाथ जाबड़ी 
बाजार बेहली-११०००६ “० 


दूरभाव,२६९%ूरे८घ | 


“77 क्र करत ओी सम्पादक तका प्रकाशक हारा जयहिद पिटिग प्रेस जावन्धर हे मुद्ित हरूर प्राव नवोदा कारयामय युद्दत जब्त, कोड किलिकदूस क्त जहर ते जाकर त्प्क्ल कर प्राव कझारलय गुस्दत ; बबन, शोक किलकदूस 
जालसघर से इसन्री स्वाधिति प्ाय॑ प्रतिनिधि सभा पं शॉग के सिए प्रकालित हुआ । 
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इन अप्तर खहीदों के बलिदान को 23भमाचे को 50वर्ष हो जाएं गे 


एडिकक 


८४१2 है ([.[..[॥. ।॥। | है, 8 (४३८ ८०८०८: 


9 चेत्र सम्वत॒ 2037, तदनसार 22 मार्च 98! का अक दघानन्दाब्द 56 





भगर्तासह, राजगुरु, सूखदेव का बलिदान दिवस अद्ध शतोी के रूप में 22, 23 मार 
को धूमधाम से मनाए । 





भारतीय स्वत ता सप्राम में देश भक्त क्रातिकारी बलिदातियों का 
बयोगदान कभी भूलाया नहीं जा सकता । अपने उज्ज्वल प्रतीत को सदा 
स्मरण रखना भोर तप-त्याद तथा बलिदान और कत्त ्य परायण की 
भावना को उत्तरोत्तर बढाते जाना राष्ट्र की सुख समृद्धि तथा एकता और 
सम्रठन के लिये प्रत्यावश्यक है । 

जारत में क्राति की उवाला जलाय रखने वाले बोरो का ऐसे सख्त 
सोगो से पान्मा पडा था जो हाइ और मास तो खाते ही थ॑ इसके प्लावा 
असडा उधेड कर ढोल मढवाने के लिये भी तैयार रहते थे । एक तरफ 
तो प्रत्माचारी ब्रिटिश सरकार और दूसरी तरफ जनता ऐसी थी जा श्रमी 
शहरी नीव में सो# हुई थी । इ हो दोनो चक्क्ियो के पाट से होकर केवल 
वे ही लोग निकल सके जो लोहे के चने चंबा सकते थे जिहे प्रपने 
प्रादर्शों में पूरा विश्वास था तथा जो अपना सवस्व अपने घ्येय_ की पूर्ति म 
समाप्त कर सके थे । 

ऐसे नर नाहरो शे बीर बलिदानी सुखलेख का नाम प्रथम पक्ति से 
सिखने श्रोग्य है। सूखदेव का जम लुध्रियाना ने* १५ मई १९०७ ई० को 
सा» रामकझाल यापर जी के घर हुआ । इनकी माता का नाम रल्ली देई 
का | सुखदेव के जम के समय ला० रामलाल लायलपुर में रहते श्रौर 
कारोबार करते ये जहां १९१० ई० में उन का देहान्त हो य्मा! सुखदेव 


का लालन पालन पोषण शोर शिक्षण इनके ताया श्री चिन्तराम थापर 
चारा बच्चा | आला श्री अपने धप्तय के समशान देश भकक्‍त धबैदिक धर्मी भौर 





सखनेव जै 


सुखदेव जी के जीवन की झाकी 


ऋषिदगा न्‍द के सच्चे अनुयायी थे । सामाजिक राजनौनक झौर धामक 
क्षत्र मे सक्तिप रहने वाले ला० वित राम की राष्ट्रीयता की तीव भावना 
ते बालक सुखदेव को झ्र-यधिक प्रभावित किया । लाला चिन्‍्त राम लुध्रि 
याना से खायनपुर जा कर स्थायी रूपस बस गए वहा उहे महता 
जेमिती तथा मास्टर गुरदित्तामल जैमे कमठ काय कर्त्ताओशों केसाथ मिल 
कर काम करने का अवसर मिला । 

महषि दपात द को विचार ६॥।रा दोररा प्रभाव ड लती थी एक प्रार 
जहा भ भ॒ विश्वास रूढियो श्रौर पाखण्डा तथा भमो का चक्रत चर कर 
सत्यथ का ज्ञान कराती थी वच्य दूमरी औओ टेश की परत त्रता की 
बड़ियो को काट कर जमे स्वत व स्वाधीन विस ग्रौ अब ड जलाने की 
प्रबल प्र रणा देकर तप त्याग तथा ध_यम का मांग पब्रप ने की आर पअ्ग्रमर 
करती थी । यहा कारण है कि जब लन १० 3ई म॑ सरकार ने तया 
कालोनी ऐक्ट पास किया तो सरकार के ते झवाच र और अ्याय के 
बिणद्ध अवज उठ ने व जो मे रमुख वक्ित झास सम जा विचार घारा के 
योग ही थे । ला० वाज त र॒य और सरदार अजीत मिह होनो ही प्राय 
समाजी थे इनके पृरषाथ से ही जायलप्र में भारत माता सोसाईटी की 
स्थापना की गई थी। इस सासायटी की स्थापना में सूफी अम्दरा प्रस द जो 
का भी सहयोग इन्हे प्राप्त था। २० माच १९०७ ई० का लायलपुर मे 


इस सासायटी की झार से झ्रायोजित विशान सभा में ला० बोकेदयाल ने 
लि पदठ ५४५ परे 
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प्रथाति- स्वतन्त्रता के विजयनाद 
एक दिन में नही प्राप्त किए जाते क्‍यों 
कि स्वतास्त्रता की देवी बडी कठिनाई से 
हन्‍नुष्ट धौर तृप्त होती है। वे प्रपने 
भ्रक्‍तो की कठोर एवं दीप बाल व्यापी 
तपस्या भाहती है भौर परीक्ष। लेती है। 

इस देशी का खप्पर देश भक्तों के 
शोणित से भरपूर रहे भौर इसके गले मे 
नरमुष्डो फी माला पड़ी हो तभी यह 
देवी शॉभायमान होती है। ऐसी देवी 
के प्रसन्‍त करने में किसी स्वातन्तय प्र मी 
देश को ब्या नहीं देना पड़ता ? इस 
महायज्ञ मे अपना सवस्व स्वाहा करने 
बाले वीरो की नित्ता त भ्रावश्यकता रहती 
है। साज तक ससार का कोई भी ऐसा 
राष्ट्र नही हुभा जिसने राष्ट्र निर्माण के 
पहले प्रपने पृत-पुत्रियों भौर नौनिहानो 
को तलवार के भांट ने उतरवाया हो । 
ऐसा कोई राष्ट नहीं जिसकी भूमि मे 
प्रपने जिगर के टुकड़ों का ऊंष्ण शोथित 
नबद्दाहो।! 

3२८ सवस्व (यात्री बलिदानी ही 

सुधारक एग सच्चा वीर है 

बलिदान राष्ट की मसहिमामपी 
विभूति है। अलिदान के लिए एक 
कालान्तर स जलती हुई जलन चाहिए-- 
एक प्रस्ोम सन्‍्ताप भाहिए--एंक भमर 
आजा चबाहिए-एफक प्रटूट भादश 
प्रनक्रणीय त्याग रोम रोम में व्याप्त 
होगा बाहिए। देशभवित का उन्माद 
कट मरने की तीव पिपासा श्रौर झवा- 
सार प्रत्यावार तथा भोवण को चक्की 
में पिसने वाखों को #षचाने को महृत्व 
काझ्मा चाहिए । क्रान्ति का महामन्त 
जिस के मु ह से तिरत्तर निकलता रहे 
चाहे वह प्रश्मास्त प्रत्तिमय हो बा शास्तिमम 
प्रसहयोगी तह बलिदान के खप्पर मे 
झपना उच्ण रक्त छोड़ सकता है क्योंक्रि 
देश का खथार क्रान्िमम बलिदान पर 
हो निभर हैं। बलिदान को प्रस्तुत 
हुतात्मा थीर ही सझ्या देश सुधारक है । 
इस विषद में थी सुरेन्द्रमाव बैनर्जी 


कहते हैं -- 


साप्ताहिक भा मर्वादा भावशार 


राष्ट्र और बलिदान 


रेखक व सम्पादक-- जी ५० ध्रोम्प्रकाह जी प्षार्े 
| 
ू 
सस्तर के जितने भो देश दानवी शासनों से स्वतन्श हो सके हैं के निर्भाक शहीदों के 


बसिदानों के ही द्वारा स्वतन्त हुए हैं। राष्ट्र पौर बलिवांन का सल्यन्य बहुत 
घनिष्ठ है क्योकि राष्ट्र स्वतन्सता का प्रसाद है धौर वह प्रसाद कंसा है इसे 
श्रीयुत सुरेन्द्रनाव वेनर्जी के थदो मे सुनिए-- 
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अर्थात- सुधार भौर तिप्सव के 
मध्य में कोई साध्यमिक सीडी नहीं है। 
जाहे तुम धपने प्रापकों सुधार के झप्ड 
के नीचे खड़ा रखो या विद्रोह परगना 
कान्ति की ध्वजा के पीछे । 

जब जब देगी वसुन्सरा पर होने 
वाली याततां की सीमा नहीं रहती 
झ्रौर मानव समाज के जन्मसिद्ध प्रधिकारो 
को कुचल दिया जाता है तब तब प्रस्त- 
रिक्ष से विप्लदी बलिदात की भावना 
युवकों के हृदय में पूरे बेय से दहक 
उठती है । 

स्वेच्छा पूर्वक किये सये बलिदान कभी 
निष्फल नही बाते । ससार के किसी भी 
देश का इतिहास यह सिद्ध नहीं कर 
सझठा कि देश भक्तों के बसिद्ान कभो 
प्रपना उद्देश्य पुरा न कर सके हो जब 
जब किसी देश या जाति को भोर दुरबस्था 
हा जाती है जब दानवो के शूटिल 
प्रहारो से सत्य ग्लौर स्माय की ध्वतिया 
बन्द हो जाती है झौर धर्म स्वदेश प्रम 
तथा मानवता का सवक्ष तिरस्कार होने 
सयता है तभी बलिदानी वीर प्राये ध्राकर 
बल्दानों को झंडी लगाया करत हैं 
फास इस्सो, रुस तुकों, श्रायरलेढ 
भ्रमरिका चीन प्रादि देशों के स्वतन्त 
हाने मे वहा के भ्रमणित वोरो को हततै- 
हंसते बलिवदी पर ढ़ता पड़ा उन्होंने 
मृत्यु का इस प्रसस्यता से प्रालिमन किया 
जैंपे कोई भपनी प्रियतमा से मिलता हो 
उन शहीदों को न कोई भग्रभीत कर 
सका धौर ते प्रनीभित ही। यह उन 
महाबवीरो के बसिद/न का ही परिणाम है 
कि उनके प्यारे देशवासी स्थतेन्त्रता भौर 
सबराज्य का सुध् भोग रहे हैं। 

#(भारत धोर स्वदेश प्र मु 

आरनगीय बीरो के सिए स्वदेश प्र मं 
और अखिदान कोई भ्रपरिचित वस्तु नहीं 
है । स्वदेश सेवा महा ईश्वरोपासला के 
तुल्य समझी बाती है। धमे भोर देश ये 


दो हूं भ्रारतीऱें के अभिक्षत्र के सकुन्ट 
हेतु हैं। शिम्र देश ने जिला पिला कर 
कहा किया हैं। जितकी छाती का दूध 
(जर्मन) रक्त बनकर धममावितं में 
दौड रहा है, प्रा समय में उसको धात- 
रक्षा वर प्राण चठ्ा देगा भारतीय थीर 
सदा से एक बेस तमलते धाए हैं। जित 


दस ये उपकार का मनन ने करना-कुतध्नता 


महापाप छमला बाता हो फिर वहा के 
सुक्षद सभीर मे साथ लेने बाते, अस्य 
इयामसा भूमि मे विवरते वाले वेशवाती 
स्वदेश भक्त न हो भशम्भव है । 
भारत के देखते-रेशते कितनी ही 
जातिया इस दुनिया के बाय में खिल 
खिलाती हुई घाई और कराल कास का 
एफ भी प्राषत बर्दाश्त तने कर सकते के 
कारण वितीन हो गई किन्तु सहसब्नता 
व्दियो से जमाने को चोट फरेलते बाला 
भारत धाज भी ससार में किसी से कूम 


॥२ आचे १९८१ 
सिजपकुएननकफपर 


करते हैं, जारे बैंड में ब्रा की आर" 


सब ्ौ(दात हूइरी है. और ग्रह मकार- 
शाब्ट्रीय महत्व का कार्चडे । शशार के 
विसिन्तादितों एम शहोरों के लिए अवेक 
कऋष्रदाभय है। भायरसैंड ह# अपफती जहीरों 
के लिये जो कार्य डिया, उतका दृताशश 
श्रीयृत अमनवाल (पतकार) ते सशम्यर 
१९३९ के विलात् में लिखा था। उसका 
साराध् निम्न प्रकार हैं-- 

आयरसेंड के राष्टीय बोतों का बह 
स्मारक झाॉमरलैंड की पाशलियाबेट के- 
विशास भवन में कायम है। इस धजायब 
भर में मुल्क की भ्राजादी को सड़ाईंगें 
झाम लेते बाले वीरों भशौर उस शुद्ध को 
घटना की स्मृतियों का एक बहुत 
प्रभ बशाली संबह है। इसमें उस भीरों 


नहीं इसका कारण है--उज्ज्श्त राष्ट्रीयता की प्राइम इद भूतियां हैं गौर वे बर्दियां 


और स्वदेश को सस्‍्वर्म से भी बंदकर 
समझने बाला जलता दंशष प्रम। 


अतशनमती जन्म भूमिश्च स्वर्यादपि 
बरीयति का #/पवित गीत प्रश्येक भार 
तीय शिशु माताम्रों को लोरियों द्वारा 
सुनने क! भ्रभ्यस्त है । 
कस्वराज्य की भावना सर्वोपरि # 
मानव जीवन का वाल्तविक विकास 
स्व॒राज्य पर ही निर्भर है। परन्तु बह 
तभो सम्भव है जरकि देत में एक राष्ट- 
भाषा हो. जबकि देश एक ही धादर्ल 
झोर सभ्यता का प्रतिपालक हो जबकि 
देश का अच्चा-वच्चा देश के लिए त्याग 
और बलिदान करने को तत्पर हो धौर 
जब सब वेशवासियों को यह अतीत हो 
कि जिस भूमि में मे रहत हैं, वह भूमि 
उनकी है धौर १ उत्तहों इत्नतिका 
झवसति के उत्त रदाता है। 
भारत को राजतीतिक दासता से 
मूक्त हुए बतीस बर्ष हो गए परन्तु देश की 
आजादी के लिए मर-मिटने कसे प्रमर 


शहीदों का ने ही कही स्मारक बयाया गया 


ने इनके पवित्र प्र रणादावक भौर देस 
जक्ति के भावो से भरपूर जीबन प्रित्र 
ही भारत के बच्चो को पढ़ाने का कोई 
उपक्रम किया गया। यह सब कुछ प्रमाद 
वश हुआ या जान बूझकर राष्ट्र के नेता 
विक्षक, साहित्यकार धौर राजउयों के सूत 
सबासकफ ही इमका उत्तर दे सकते हैं 
परस्तु उत्तर ओ भी हो यह उदासीगता 
प्रनवितत बलिदासी बीरो की मोर 
दायाओं से भारठीव सल्तान को बचित 
रखने का पाप तथा कोरी कृतध्तता ही 
समझी जाएगी । 
है शहीदों के प्रति राष्ट्र का कतत “१ 
शहीदों के प्रति राष्ट का कर ब्य 
डी ड्ारतर्गत श्री इमारसीदास चुतुबेंदो 
सो ने शहाद सशफाक उस्सा की जीवनी 


हैं, गिन्‍्हे पहनकर ऊ्होंने अपनी 
लडाईया लड़ीं | उतके हथियार हैं, चिल्ह 
हैं दैज कल इत्यादि भी हैं। उनकी 
सिश्वी पुस्तक उनके ब्यास्यान ऐसास 
तथा पत्र इत्यादि भी खूब सुरक्षित हव 
से रसे गये हैं। ध्रायरसैंड के सती परुष 
बद्ध शौर बच्चे बहा पहुंचकर प्रौर उन 
स्मृति बिग्हो को देशकर राष्टीक्ता का 
पाठ पढ़ते हैं। जिस बनरस्त राज केस 
झट का अन्रेजो ने फांसी दी थी उनके 
जीकत की सम्पूर्ण भाषा प्रापको यहा 
देखने को मिलेगी। प्रथम मरायुज में 
उन्होंते अरमेती की सहायता से एक 
प्रायरिश सेना तैयार की थी धौर जहाज 
द्वारा वे प्रा ही रहें थे कि बह जहाज 
य्रेजों के हाथ फह मया | केसमैंट को 
फांसी हुई, प्र राध्टीय अभायवधर में वे 
भ्रद भी विमदा हैं। कोतियंस्थ सजीवति 
इस अ्रमायवभर में धायरलंद़ के 
प्रसिद्ध शहीद टैरेंस मैंकल्विनी का भी 
चित्र मिलेगा, जिन्होंने ७४ दिन का धवश्न 
करके धपते प्राय दिए थे । जनरल माइकेश 
कोलिम्स की भो मूर्ति विद्यमान है । हैरी- 
बोलेह सुप्रतिद्ध वीर सेनापति डी वर्लेरा के 
तैंकेटरी थे ।एक सकट के समय वे 
पपने जूते के तवे में छिपाकर एक पत्र 
ढी अलैरा के लिए से को ये । मे मार 
डाले जे पर उसका छूता भ्रव भी सुर- 
लित है। इस तप्रहालय मे भ्रापको चीर 
आलक केवनबरी का वृत्तान्त मिलेगां, 
जिसे फासी दी अई थी । ग्रहों प्ाप्रको 
ऋण्तिकारियों हारा प्रकाशित ऐसानों 
का धग्रह मिलेगा तो कहीं रंष्टीम हुस्डी 
कहीं माउट जोप जेल में भूवहस्तात् 
करने बातों की सूतियां घड़ी हैं, पो कड़ी 
झायरिश शब्डीदों के भित्रों के ए्रहम हैं, 
धौर तो धौर उत शहीदों हारा व्यवहार 
में ब्रावी जाते पाती वोज़ें भो संहह़ कर 
ली गई हैं, वबा शगढ़ी आभूठियां, प्याज 
धोर पैसिल ध्राद्ि थगह २ बोलिभों गे 


में जिले धपने सम्पादकौर में शाष्ट्रोस्यासकों 'लिंएे कपड ता टोडियां रखी हुई हैं । 


को शहीद संद्रहालय दाम की प्रेरणा 


(देह फृठ ६ १९) 
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भक्‍त बनने की संक्षिप्त 


-... कोस्तिकारियों का भाभ तप और त्याग का मार्ग था इसके विपरीत गाधीजी 
के तेशु"व से पूर्व तथा पश्थात सी उस समय की कांग्रेस समझौतों श्ौर सौदा- 
आंधियों में उलझी रही । तवथुवकों के खून में बर्मी का होता तो स्वाभाविक ही है । 
जहू बांध ठीक हैं कि हिंसा के द्वारा इतनी बडी शक्तिशाली हकूमत को जितनी कि 
खौराजू महा प्रभुभों की थी नहीं बदलो जा सकता परन्तु उससे भी श्रधिक गह 
सत्रभाई है कि देश की असुप्त झात्या बिना बलिदान के कभी जग्राई नही जा सकी, 
और यही अलिदाती वीरों का मृस्योट्शय था। इस उद्दश्य की पूरति में वे जीवन- 
अर लये रहे भौर प्रन्ततः अपनी भाहुति ६स राष्ट्रभूत ०्ञ्ष में डाल गये । 

२३ मार्ज १९३१ के दिन भारत माता के तीन सपूतों को देश भक्ति के 


अपराध में फांसी दो गई थी, झाय॑ मर्यादा के इस अंक मे हमने उन्हीं के सम्बन्ध में 
सेल तथा कविता आदि का प्रकाशर उचित समझा है। भाज उन कमंपरायण देश - 


भन्ततों की हमसे जुदा हुये पूरे पच्चास वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। भारत की सबड़ता 
प्‌कठा सभा स्वतन्त्रता का जो स्वरूप उनके सस्तिष्क में था उसमे न प्रान्तव(द के 
सिए कोई स्थान भा ओर न सम्प्रदायवाद के लिए | देश के विभिसल प्रास्तों में जन्म 
जैने वाले इन प्रधवीरों ने समूचे देश को एक ईकाई मानकर काम किया। पजाब, 
बंगाल, धासाम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र श्रारि की संकोर्ण तथा देश को 


झौर भगतसिह पंजाब में उत्पन्त होकर मरहटा वीर राजगुरू को साथ लेकर एक 
साथ फांसी के तद्से पर झले थे : तीनों में ही एक दुसरे से पृथ्ष बलिवान होने की 
झुत्कट भावना थी + इसी अंक में भ्रन्यत मरहटा वीर राजबुर के जीवन को कुछ 


जाएथा कि यहू वीर धारत मई पर कर्बान द्ोने के लिये सवा क्रितना उठावला 


शहीद सूखदेव भौर ; शरसिह दोनों का जन्म भाय॑ सम्ताजी परिवार में हुभा 
जा। भगतसिह के दादा जो उपहने सिख पन्‍्थ के अनुयायी थे महधि दयानन्द के 
दर्शन, उसके सदुपदेशों के 
से कहाँ जा पहुंचे तथा मतों 
समाज की तुलना में क्‍या है 


तथा उन उपदेशों वर सनन करने के पश्चात्‌ कहां 
पन्‍्थों का स्वरूप वेद का अ्यार करने वष्ले प्राय॑ 
बोर भगतसिह की भतीजी श्रीमती वीरेन्द्र सिन्धु 
एम० ए० ने अपनी पुस्तक युग्ईद्र्टा भगतसिह झौर उनके मृत्यु जय पुरणे में तिम्त 
अ्रकार वर्णन किया है---ने धम्दे की बैलगाड़ी से उतर कर क्रास्ति के रथ पर 
जैंठ प्रये । रब ऋन्ति का कर, झर उसकी घुरी धर्स को वी धरम भपनी लम्बी 
ग्रात्रा से लक कर गतिदीन होऊझममा था, पर उसके पास प्रभाव की धूजी थी। यह 
शूल्ी उसने ऋान्ति को ओंट. कर दी । क्रान्ति भी म ठम थी. न कृतशन । उसने धर्म 
कों गति दे, उदबोधन पताका सोप दी । दोनों एक दूसरे का सहारा भे, प्रगति के 
पतश्न पर बढ़ चले । इस धर्म क्राम्ति का नाम था भाये समाज ॥ १० १) 
# भंगतसिह के दादा सरदार झजु नसिह पर महषि का प्रभाव +- 

».. अपनी पुस्तक में श्रीमती बीरेख सिन्सु लिलती हैं-“सरदार घजु नप्विह ने 
ऋषि-दवानम्द के दर्भेग किये तो मुग्ध हो गये भौर उसका भावथ सुना तो सव- 
अतन्रण की सामाजिक सेना में भर्ती होकर भाय समाजी- बत भये । वे उन बोड़ 
-& लोगों में थे, जिन्हें स्वमं ऋषि दमानन्द ते दीक्षा दी थी, यशोपवीत अपने हाथ से 
बहुताया भा / यह सरदार भ्ज्‌ नेसिह का सांस्कृतिक पुनेजन्म था। सांप खाना 
ऋरहोंने छोड़ दिवा, शराब की बोतल नाली में फेक दो। हृतस-शुण्ड उसका साथी 
डी गया सौर सन्ध्या-ह्रा् भा सहंभरी 

... के पहले सिल जाट ने, जिम्होंते बढ़ ओर मंशले बेटे किलनसिह भ्ौर अजीत- 
हैँ॥ह को झाई दात ऐ स्घो सस्कृत हाई स्कूल जायखर में शिक्षा प्राप्त करने भेजा 
और स्व भी राखजादा भगतठरान बकीस के मुस्ती हो गंगे। उन्होंने दीला बैकर 
“ही उस्तोब महीं दिया, अपसे को इस मोस्य भी अनाया कि दूसरों को दोक्षा दे सके, 


' ऋहॉने आय समाज के राहित्य का गहुत गहरा अध्ययन किया। सनातन ध्ष्मी 


ऋषिडड़ों के साथ मूर्ति पूल और श्राद्ध जैते विचयों. पर कई लास्वायों में के ही 
दे पमब क 3-8 सनी रहे ! ये भपने केत्त के प्रयुस धाये सभाजी नेतापों में 
2 भंते थे और हर काम में उनको सलाह मानी भात्ों भो | पु० ३) 

+_ अष्वार अदु न सिंह से बैंदिक धर्म में दीकित होने के पतचात अपने बच्चों 
"हब उन्हीं रत्कारों में दीक्षित करता प्रारश्म कर दिया । उसके बढ़ पुत्र किशन 
मे पल 


4 
के 


लय आर 


प्रबप 


हि 


न 


हक 
महल हक“ 
रा 


श्े 


| 
खब्डित करने वाली दुंस भावना मे वे सदा असम्पृक्त रहे यही कारण है कि सुखदेव 
असत्यारी रष्टीं नहों रोमांचकांरी घटनाएं दी हैं जिनको पढ़कर पाटकों को पता चल 
रहता 

| 


 शाप्हाहिक भावें मवादा जासन्धर 





सिंह भो तथा मंझले भ्जीत सिद्द जी को महात्मा हन्सरान तथा ला० लाजपतराय 
जैमे धर्म तथा देश की सेवा में निरन्तर रत रहने वाले महान्‌ आत्माओं की 
संगति आप्त रही । प्रत्ध विश्वातों रुढ़ियों और भ्रमों से बाहर 7 मकत का 
सौभाग्य इन्हे आय समाज की कृपा से ही प्राप्त हुआ साथ ही देश भक्ति का पाठ 
भी पढ़ने का प्रवसर प्रिल गया । 

वीर भगत सिंह का जन्म २८ सितम्बर १९०७ ई० आ्राश्विन शुक्ला च्योदशी 
सम्बत १९६४ विक्रमी शनिवार प्रातः ९ बजे ग्राम बंवा जिला लायलपुर 


(भव पाकिस्तान) में हुआ था । इसी दिन इनके चाचा अजीत सिंह के निर्वासन 
समाप्त होने की सुचना मिली तथा इसी दिन इनके पिता किशन सिंह तथा 
छोटे चाचा स्वर्ण सिह जो जेल से रिहा किए गए । इस लिए इस बालक का नाम 
भागो वाला रखा गया जो बाद म भगत सिह में बदल दिया गया। 
हिंद किशोरावस्था ३ 

ग़ाव में प्रायमरी प्राय कर भगत सिह अपने माता पिता के पास नवाकोट 
लाहौर चले गए ॥ उन दिनों मिश्चों के बालक सिख जाति हारा स्थापित झौर 
सवासलित खालसा स्कूलों में हो पढा करते थे । सबके आग्रह करने पर भी सरदार 
किशन सिह ने उन्हे खालसा स्क ले के बजाय डी० ए० बी० स्कूल में भर्ती किया 


दादा बी सरदार भ्र्ज न सिह का प्रभाव तो इसमे था दी पर खास बात यह थी 
कि खालसा स्कणों का प्रबन्ध सरकार परस्त ग्राद्ियों के हाथ में था प्रौर वहां 
“गाड सेव दा किग ईश्वर राजा की रक्षा करे--का गीत प्रार्थना में गाया 
जाता था। भगत सिंह के जन्म की पीछे क्राति वीर पुत्र की कामता थी । वे उन्हें 
राज भवित के वातावरण में कैसे रख सकते थे । (युग द्र॒ष्टा भगत सिंह पृ १३२) 
पाठक बन्द | खालसा परक द्वारा खोले गए शिक्षणालयों में कितना भ्रन्तर 
था एक की नीय राज भक्तित पर रखी गई थी प्रोर दूसरी की स्वदेश भक्ति पर 
भला जिस बालक के दादा, पिता और दोनो चाचा देश की प्रशजादी के लिये नाना 
प्रकार के कष्ट झेल रहे थे भौर देश की ग्राजादी के लिए सर्वस्व भ्र्पंण को सदा 
तैयार रहते थे उस कुल का बालक राजमक्ति का पाठ पढ़ा कर देश की गुलामी 
की जंजीरों फो दृढ़ बनाते वाले शिक्षणाल्यों में क॑से भेजा जा सकता था । 
भगत सिंह के दादा भौर पिता दोनो इस दिला में सजग प्रहरी की तरह 
फू क-२ कर कदम रख रहे थे भ्रौर जब उन्होंने देखा शि क्रांति की इस तीयू 
ज्वाला को मौर अधिक तीबू करना आवश्यक है तो भगत सिह को ढी० ए० वी० 
स्क ले से सीधा नैशनल कालेज में प्रविष्ट करा दिया ।|इस कालेज का सच/लन 
वजाब केसरी ला० लाजपत राय के हाथ में था, धाचाय॑ श्री जुगल किशोर जी भौर 
प्राष्यापक स्वनाम धन्य देवता स्वरूप भाई परमानन्द तथा देश की राष्ट्रीय सस्था 
गुदकुल कांगड़ी के सुरोग्य स्‍्तातक श्री ५ जयचन्द जी विद्यालकार थे। 
झाये समाज डी. ए. वी, स्कूल तथा नैशनल कालेज तीनों से ही एक जैसे 
धामिक एवं देश प्रेम के विधार भौर सस्कार प्राप्त करने वाले बोर भगत विंह 
का जीवन देश्ष प्रेम के भावों से भरपुर बन गया । डी. ए. वो. स्क्रूल में भगतसिहते 
संस्कृत भाषा का भी प्रध्ययन किया प्रौर इस भाषा मे अच्छे श्र क प्राप्त करते रहे, 
जैस्याकि भपने दादा सरदार अजू न सिंह को लिखे उनके तिम्नलिखित पत्र से सिद्ध 
होता है। यह २३ जुलाई १९१८ को लिया गया था । 
भोरेम्‌ 
श्रीमान्‌ पूज्य बाबा जो नम-ते । 
प्रज॑ यह है कि खत भापका मिला । पढ़ कर दिल को खुशी हासिल हुई। 
इम्तहान की बाबत यह है कि मैंने पहले इस वास्ते नही लिखा था, हमें बताया नही 
था। प्रव हमें भ्रभ्रेजी भौर संल्कृत का बताया है । उसमें मैं पास हू, संस्कृत में 
मेरे १४० नम्बरों में से११० नम्बर हैं। झ्रग्नंजी मे १५० में से ६८ नम्बर 
झादि भादि । 
प्रापका तावेदार 
भगत सिह 
पाठकबुन्द ! ग्राप पढ़ चुके हैं कि भगततिह के दादा सरदार ग्रजू नसिह को 
यशोपबीत महथि दयानन्द जी झे लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। भला जो स्वय 
सिख होते हुए भी उपवोतधारी बना वह भला अपने बच्चो भौर पोतों को कौसे 
इस बृठबन्ध ने प्रछूता रहने दे सकता था। भ्पने बच्चों के तो वेदिक सल्कार 
कराये हो थे । सरदार भजु नर्विह ने भपने पोतों के समी संस्कार बेदिक दीत्यानु- 
सार ही करामे । भ्राज भो कुछ पन्‍्वाई, वीर शिरोमणि भगतसिह को बैंदिक धर्मो 
परिवार का न मान कर कोरा सिख सिद्ध करने का दुःसाहस करते रहते हैं उन 
(लेष पृथ्ठ ४ पर) 


डे 


धाप्तांइक थध्ार्य मर्मादा यायमार 


दर एाफ़ाशकख्लननचनल->पपकमामावकुनणय 
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बलिदानो वीर राजगुरु के 
तीवल की प्रेरणादायक घटनाएं 


ले०(ित्ी प्रोम्प्रकाश भ्राय॑ सपा कार्यालय ध्यक्ष 


प्रो भगवानदास माहौर ने अपनी 
पुस्तक यश की घरोहर में राजगुरु जी के 
सम्बन्ध मे एक लेख लिखा है जिसमें वे 


भेजा जाए । यदि उनकी यह बात 


स्वीकार न की गई परल्तु उससे उनकी 
बलिदान होने को तीव लालता का तो 


मिसने बया तब उन्होने फांसी को सभा 
की चर्चा तो व को हां पोसीक्ष के साथ 
हुई श्ाबापाई में इस का फाऊटसपेन टूट 
गया था उसके सम्बन्ध में कहा--देखो 
विजय इन सालों ने मेरा पैस तोड विया। 
विजय कुमार सिन्हा लिखते हैं--में हैरोस 
था कि पह किस दिव युर्दे का इन्सान 
है इसे फासी की सजा की तो कोई 
चिन्ता नहों हा पारकर पेन के टूट बाते 
का दु झ गनश्म हैं। ३ मार्च १९३१ 
को यहू वीर फासी पर चढ़ा दिया कया । 
पाठक बन्दा ऐसे थे वे बोर वेश भक्त 
जिन्होंने भ्पने प्राभो को भाहृति दे कर 


लिखते हैं कि इस मरहटा नवयूवक मे पता चलता है । 
बलिदान होने की भावना सब से अधिक औराजगुद के जीवन की एक भौर 
थी । एक निधन परिवार में जन्म से कर अनूठी घटना ६ 


हुमें स्वरम्तता की देवी के दर्शन कराये । 
झाज पुरे पथास्र वर्ष उन्हे भहीद हुए हो 
बठ परूतु इन बीर बलिदानियों के अति 


जाये सजाल के कार्यकर्ता भागे आए 
झीर इन देश भक्त बलिवानियों के जीवन 
चरित जगसाआरण को सूवाति-पढ़ाने का 
पतन करें तभी देश में सच्ची राष्ट्रीय 
भावता का उदय हो पायया । भिसी चोर 
है देती धाशा करना दुराशायात ही है। 


शोक समाचार 
भी मदेसा पास जी शर्मा मैंनेबर 
माक' हौयरी मिल्स खुतियाता के पुण्य 
पिठा सा० यलबम्त राय जी वर्मा का 
निश्वन हो मया । 
परण पिना परमात्मा से बाबेगा 
है कि विषभतात्मा को शदगति 





कान्ति पथ का ये महवीर सेतानी साहस 
का पूतला था। भगत सिंह को झपना 
प्रतिहन्दी समझता धौर हर समप उसे 
यह सन्देह रहता था कि कह्टी शहादत 
का ताज मुझ से पहले भगतसह के सिर 
पर न रख दिया जाए। जब भी पार्टी रे 
कोई ऐसी बात चलती जिस में किसी 
साथी के शहीद होने की सम्भावना हो 
तो राजगृुर तड॒प उठते भौर तुरन्‍्य कहते 
कि यह कार्य तो मैं ही करूसा। मरता 
या फासी पर चढना उनके लिए एक सेल 
था। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने मृत्य 
से भयभीत होना सीखा हो नहीं । श्री 
योगेश जैटर्जों को जेल से छुडाने को 
सक्रीम बनी तो राजगुरु भागे झौर लाज 
पतराय पर लाठी चलाने वासे अग्रज 
एस पी स्‍्वॉाट को गोली से उड़ाने का 
निश्चय किया गया तो राजगुरु ने जिद 
की कि प्ोली मैं मारूगा ध्रम्तत यह 
मिर्णय हुआ कि राजमुर भगत सिंह 
झौर चन्दशेखर धभाजाद तीनो मिल 
कर उस मर॑पिशाचक्ष को ठिकाने लगायें 
जौये साथी जय गोपास को कहा गया 
था कि ज्यू ही स्काट धपन दफनगर से 
बाहर निकसे वा इशारा कर दे। स्काट 
के स्थान पर साण्ड्स बाहर निकले । 
भमतसिह ने राजगुरु से कहा भरे यह 
स्कारट नहीं हैं परन्तु राजगुरु ने समझा 
कि भगतर्सिह कहते हैं अप्रभी मत मारो 
इधर प्राने दो । भता राजयुरु हाथ 
झाए शिकार को क्‍्य छोड़ने वाला था 
उसकी गोसी साण्डस के सिर के पार 
हो गई भौर और बह वही ढर हा गया । 
राजगुरु ते इस लिए भी गोली घलान में 
जल्दी की कि कही उसके स्थान पर 
भगतर्सह को हस कं वध काश्रेय न 
(िले। राजगुरु के स्‍भन्दर जहां तडप थी 
कि भारत माता के शत्रुओं से बदला लेने 
। लिए उन्हें सब से झागे रहना है वहा उन 
की दस तड़प को स्पष्ट करने वाली उनके 
जीवन गी एक शधौर घटना भी है कि 
जब भगत सिह ने पासिमेट पर बम 
फेकने का प्रस्ताव रक्षा और हस काम 
से झपन साथ भ्री थी के दत्त के नाम 
का प्रस्ताव किया तो राजमुद उसी समय 
श्री जन्द्रशेध र धाधाद के पास झासो चले 
गये भौर उनको कहा कि भयतसिह के 
सावन वी के दत्त के स्थान पर रहें 


राजगुर का पार्टो नाम रघुनाव 
झोर भवर्तासह का रणजीत था। एक 
दिन यह चर्चा चल रही थो कि पुलिस 
कान्तिकारियों पर क्या क्या अत्याक्षार 
करती है। सभी साथी ताश भी खेल 
रहे थे धीर यह चर्चा भी साथ साथ कर 
रहे थे कि ताश के खेल में राजयुरु हार । 
गये हार जान के फलस्वरूप उनको प्रवने | 
सब क्रान्तिकारी वीरो के लिए क्षाता 
बनाना बर जब अवीठी तप्रा कर खाना 
पकानेको बैठे तो प्रापने सब्हासी अगीठी 
में गरम होने के लिए रखदों धौर जब 
सण्डासी खूब बरम हा गई तो हसते 
मुस्कराले भ्रपनी छाती पर तीन जगह उसे | 
लगा दिया । एक बसिदानी बीर ने 
लपक कर सब्डासी उनके हाथ से छीन 
ली घ्ौर हैरानी से पूछा यह क्या कर 
रहे हो ? वीर राजमुरु ने उत्तर दिया 
कछ नहीं केवल यह देख रहा था कि 
पुलीस के टार्जर करने से चबराऊगा हो 
नही ? राजगूरु के जीवन की इस घटना | 
को पढ़ कर पाठक अनुभव करेंगे कि 
देश के क्रान्चिकारी किस मिटटी बने 
हुए थे और उन में दश भक्ति की 
भावना कितनी तीक थी । | 

कर फासी के तस्ते 7२४ 

राजयुर लाहौर बड्यन्त केस में पूना | 
से पक जा कर साहोर लायेमये | 
झधियोग चला फैसला जेल मे ही सुनाया 
मया । सब को जेल के कमरे मे बारी 
बारी बुलासा जाता सर्वप्रथम राजगुर को 
हो बुलाया गया। जज ने उन्हें फासी की 
सजा सुनाई । सजा सुनते ही आपने बढ़े 
जोश से इल्कसाब जिदामाद का जयगाद ;| 
किया । जज महादय ने पुलीस को 
प्रादेश दिया कि उन्हें हथकडी डालकर 
फासी की कोठरी में से जाओ परन्तु 
राजगुठ यह मरहटा बीर-इन्कलाव 
जि दाबांद करता ही रहा पुलिस उस का 
मुझ बन्द करने का यतल करती-परस्तु यह 
अयनाद करने मे लगा ही रहा । प्रस्तत 
पु४ीस मारपीट करते करते फासी की 
कोठरी तक से तई। श्री विजय कुमार 
सिन्हा जिन का धाजीवत कारावास की 
सजा इसी केस में शुताई गई थी लिखते 
हैं कि प्रपनी सजा खुतने के पश्चात जब | 
में फासी की कांठक्ी में राजवुर जी से 





झौर शोर सनक परियार का इस 
झसहांभ दु ख को सहन करने की शक्ति 
प्रदान करे | 


(३ पृष्ठ का शेष) 

की साम्प्रदायिक सकीर्णता तो प्रभु की कृपा ही दूर कर सकत॑' है परन्तु यदि सर्व 
के साथ उन का कुछ भी प्रमहैँतो यहा सरदार भगतर्ठिह जी का प्रपन॑ पिता 
सरदार किशनशिहजी का सिखा एक ऐतिहासिक पत देकर हम उनसे बिनम्‌ झनुरोध 
करना चाहेगे कि वे हठ भौर दुराजहु का परिस्पाय कर बोर बलिदानी के इस पंत 
पर वियार करने की कृपा करें। 

अगतसि]ह की भतीमी वोरेन्द्र सिन्धु घपनी प्श्तक के पू १४६ पर लिखती 
हैं “सगाई की निश्चित तिथि से कुछ दिन पहले भगतसिह घर से लाहौर गए 
झौर वहा से जाने कहा फरार हो गए | उसके पिता को अपनी मेज की दराज 
में रखा यह पत्र मिला । 

पुज्य पिता जी नमस्ते | 

मरी जिन्दगी मकसदे भाला थाती क्‍्राधादी-ए-हिन्द के हुसूल के लिए वक्‍क 
हो चुकी है। इसलिए मेरी जिन्दयी में घ्राराम और दुनियावी स्वादेशात बायस 
कफलिश 


राष्ट्रवासियों में वन कोई भक्ति भाव है 
भौर ने उन के बलिशन दिवस मनाते 
की तोब उमग | 


| 

आप कद होगा दि जब मैं छोटा था तो बापूजी मे मेरे प्रशोपवीत के 
बक्त ऐलान किया का कि मुझे लिस्मर-बतन के लिए वक्‍फ कर दिया कया है । 
लिहाजा मैं उस बकत की प्रतिज्ञा पुरी रर रहा हू । 

उमांद है ध्ाप सूम्के माफ फरमाए ये ! 

धभाष का तठावेदार 
भनतभिह 
(यह १९२३ के इत्तराद्ध की बात हैं) 

चर समाज शिक्षणालय धौर उतके पश्चात वेश भगत बीरो के सम्प्को- 
ससमभ॑ से भवतातहु एक महाण्सिदानी भौर उग्र क्रास्तिकारी अनते जले 4ए भौर 
बन्‍्तत अपने जीवस की साध २३ मा १९३१ को फासी का फदा स्वय भ्रफ्ने 
बसे मे डाल भारत माता कौ जयबोल तथा इग्कलाब जित्दाबाद का गाद नियादित 
करते हुए वेश पर बलिदान हा गए । 

पाठक बन्धुद्रो | किसी जे ठीक लिखा है कि ' क्रानिति सत्य के प्रकटीजश्रण 
का एक भौनण रूप हैं। ससार के संभी सभ्य राज्यों मे ग्रध्छे से प्रन्‍णे जमांगों 
में भारी से भारी शक्षित के सामने, समय २ पर कान्ति बराबर हुई झोरे। मछपि 
ठत्कासीन सत्ताघारियों ने कार्ति के नंताओों को फासी बेने, सूली पर चढ़ाने 
गन काटन, जीता जलाने बिच पिजाने, खज्जर वा पिस्तौल की मोशी का 
सिक र बनाते गथा झाजन्म काराबास के निर्देश और चरमश्तोमा के रफश विए हैँ 
पर तु बाद में इतिहास ने उत्हें मुक्त कष्ठ के धर्मात्मा शौर विर्दोध भागा है | 

सुखदेव भपतप्तिद राजयुर भगवतीचरण, रामप्रसाद बिल्मिस, क्रशफाक 
उल्ताह ला नेन्दासात दौलित करतारतिह सराकय पे सोहनलाल पाठक, भरी 
मदमलाल ढींगरा झादि को डतके जीवित रहते देशवासियों ने ये समझने का जो 
अभम्य पाप हिया था धाज उसका ब्रायर्चित करने का समय भा बया है। चुध 


| छत्कित वेश को पुन खब्हित होने से यदि कोई बचा सकता 


है तो इन बीरो की उदास भाजता ही बचा सकठो है झत भाईवे सच्चा नरमेज् 
करने काले इन बलिदानियों का वश्चोदाग करें तथा इनके ऋरण पिंस्हों पर अवे 


का भ्रकप धारण कर। 
“- भोभृतका न जार्वे 


अक 


२१ भार्य १६०१ 





शाप्ताहिक धारष॑ मर्यादा थाकमार 


(प्रभय पृष्ठ का शेष) 
धपता जोशौला पंजानी भौत पकड़ी सम्भाल हो जटटा पढ़ी सम्भास 
बोध का पाठ याद किया रा--भस्तु । 
कि बाहा का प्रभाव हुए 

खुलदेव की माता रस्सी देई घर के सभी बच्चों को राष्ट्र म्रम भौर 
देश भवित्र की कहानिया सवाया करती थी! इस सद को सुश्देव गढ़ 
मनोयीद दे धुका करते घोर सदा सोचा करते कि मैं भी बढ़ा होकर बीर 
सिपाही और देश भगत बस भा | उसका मत पढ़ने लिखते में खूब लबता 
था परन्तु झेस कद मे विल्कूल कि न थी। दीमालो के त्योहार पर घर के 
सभी बच्चों का आतिशवाजी तबा भिष्ठान्त खरीदने के लिए पैसे मिला 
करठे थे / सुखदेव को छोड कर तेष सभी महापुरुषों को तस्वीरें खरीदा 
करते थे परन्तु धुखदेद केवल झासी की रासी की तस्वीर हो खरीदा 
करते थे | यह तस्वीर पाकर उनकी छाती तन जाती चेहरा एक झनतजाने दप 
से चअमकते समता । माता जी को तत्मीर दिखाकर बढ़ उत्साहसे कहा 
कहते हैं मा- देश यह झांसी की राती लक््मीबाई है इसने अग्र जो से लोहा 
लिया था। दितनी बहादुर है यह ! पीठ पर बच्चा बन्धा है। एक हाथ में 


चोड़ की बगाम हैं और दूपरे हाथ मे 
सलवार । 
कामी की राती उनके सिपरे देग 
भक्ति साहस धौर शवित की प्रतीक थी । 
भेदभाव के प्रति बिद्रोट 
झाजा तिम्तराम आय सप्ताज़ की 
विदार घारा का किपारिमक प्रभार 
करने बासे कमठ व्यक्ति ये मागव 
भाव के प्रति उनके हृदय में प्रम भौर 
सहानुभूति का पंच्रित भाव था | जमे 
तत शांति पति के भेदभाव को दूर 
करने में भ्पने साथियों समेत सदा तत्पर 
रहते थे उनके इस करिपात्मिक जीवन 
का पके प्रभाव सुखदेव पर पढ़ता 
स्वाभाविक था । सुखदेव ने पैंट्रिक पक 
लिक्षा सनातन धम स्कूल शायकुपर मे 
प्राप्त की थी परन्तु अपने ४२८ 
के बैंदिक विचारों के प्रभाव के फ्रारण 
उनमें ऊय नीच भौर छत की 
कोई बात नथी। लायसपुर के पास 
हरचरण सिंह पुरा प्राम मे जो सुख 
देव ते प्रपम जेब कर्च से हरिज्की को 
पहाना प्रारम्भ कर दिया! 
है निर्भीक तथा साहसी बीर 
१६४ प्रप्रैंस १९१० को सारे पजाब 
में माशल सला० सासू कर विया गया 
था । १३ ग्रपैल (९१९ को जलिया 
बाला बाग ध्रमृतसर में निहत्ये भारतीयों 
को अनरस दायर ने वोलिया चसवाकर 
भूत दाता था उसी के विरोध मे ध्याप् 
खलहा के शोर को कम करने तवा जन 
साधारण को झातकित करन के लिये 
प्रत्याचारी विदेशी सरकार न भार्यस 
ला सकाया था | सवातन धम स्कूल 
लायलबुर गे एक अफ्रज फोजी भफमर 
नियुक्त किया बया । उसने एक निश्चित 
समय पर परेड अरने तथा सलाम सेते 
की बोषणा कर दी। सुखदेश भी स्कूल 
का विधार्थी था परन्तु इस बीर ने 
धर्ंश फीर्ी को सलाम करने ते साफ 
इन्कार कर दिया । इस पर इसो काफी 
मारपीट दुशी परन्तु वहु नीजीव भारत 
मां का शाइलशा अपने बूत पर प्रढा 


श्ह्ा। 
१ कय मैबा की शोर 
कौ कर हर १क है काकलरक है हे 


मारी फैस ययी । सुखदेव के चाचा 
बसीशास मे जन सेवा सभ्रिति का गठत 
करके रोभमियों की सेशा प्रारम्भ कर 
दी। अप बी९ झपने भाषा जीके 
देखा देखी २० २५ बच्चो की एक बाल 
समिति बनाकर जन मेबा का काय 
करता शुरू कर दिया उनकी इस बात को 
री भर चिंता न थी कि महामारी 
एक भयानक रोग है । सेव की प्रवल 
भावना उन में प्रन्त तक बनी रही । 
नैशनलस कासेज साहौर में 

सनातन धरम सकल लायसपुर से 
सन १९२५ में हाई सकल की परीक्षा 
उसीण कश्ते के पश्चात सूखदेव के 
वाया ला० बित राम इहे डी ए बी 
कालेज साहौर में प्रविष्ट कराना चाहते 
थे परतु सखदेव ने ला० साजपत राय 
द्वारा सस्वथापित नैशनल कालेज लाहौर 
में पढ़गा ठीक समझा । इस कालेज का 
एक मात्र उहृ शत था--भावी पीढ़ी को 
राष्ट्रीम नेतुस्व के लिये तैयार करना। 
कालेज के प्राचाय श्री जुबल किशोर व 
झौर प्राध्यापक थे महान देश भक्त राज 
नीतिक विद्रोह के कारण काले पानी 
की सजा काट कर लोटे हुए देवता स्व 
रूप भाई परमानद जी तथा उनके साथ 
ही इतिहास के प्रामाणित्र विद्वशन गुद 
कुल कागढ़ी के सुधोग्य स्नातक श्री १० 
जयचना जी बिदालकार । इस कालेज 
का पाठयकम ही ऐसा रखा पा था 
जिसके पढ़ने से छात्रों का मन और 
मस्तिष्क राष्ट्र की स्वतत्रणा के प्रति 
समर्पित हो जाता था । नास्‍क्‍ा लाजपत 
राय जी का जीवन प्रपने श्राप मे ही 
सभी की प्र रणाका सोत था शौर ० जय 
जद विसासकार सोते पर सुहागे का 
काय कर रहे ये । 

सुखदेव को भगत सिह जसा वीर 
मस्ताया भी इसी कालेज में मिल गया 
णा। दोनों एक ही विभार सरभी 
में स्नान किया करते धोर देश की पर 
कलता की बेडियों को काटने के विविध 
उपायों पर विधार करते रहते । 

मा० लाजपत राय मे लाहौर में 
ह्ारकादास॒ पृस्तकालय की तोंद 
भो डालो थी । बह प्स्तकालम तब 
शुगफ देशभक्तों की तीब स्थवसी बता 


हुगा था। देशभक्ति की श्यवता उत्पन्न 
करने बालो विविध भाषाम्रो शौर देशो 
को प्स्‍्तके उहें पढ़ने को इसी पृस्तका 
लग में मिल्रा करती । 
५ देश सेवा का वंत -- 

जीवन भर क्राति का अयनाद 
करने वासे ओर देश भक्त वीरों के 
सबठन को दुढ़ से दुढतर बनाने में सदा 
योगदान देने वाले बदी जीवन के प्रध्तिद्ध 
लेखक को शब्चीद नाथ सायास प्राय 
लाहौर भाऊर थ्री प० जयचद्र विद्या 
लकार के पास ठहरा करते ये।दानों 
में पत्तिष्ट मैत्री थी । श्री सुखदेव तथा 
भगत सिह जी ने भी श्री साशल के 
दशन प्र'० जयचद् विद्यासकार के 
माध्यम से ही किए। श्री सायाल का 
व्यक्तित्व बडा भाकवणसील भौर प्रभावी 
था। उनकी योग्यता सु्दूक्त तथा देक्ष 
के प्रति उनकी प्रबल मत्रित भावना सभी 
को भ्रपती भार प्राकृष्ट कर सेती थी । 
फिर सुखदेव मौर भगत भिहृ तो जम 
जात देशभक्त च॑ | दोतो का जम धोर 
सम्पक भ्राम समाजी धरानों से था जिन 
को वियार धारा में देश भवितर कूट २ 
कर भरी हुई थी । प्रत दोनों वीर 
हथेली पर तिर रखकर काय क्षत्र में 
उतर पढ़ । 

प्रव सुखदेव के लिये ऐसी पुस्तकों 
का पढ़ना भनिवाय हो मया जिनके 
प्रध्ययत से जहां एक प्रोर देश भक्त 
की तीब ज्वाला जनती रहे प्रौ रवहा दूसरी 
ओर अग्र जो के भ्मानुविक प्रत्याचारों 
का भी पता चल सके । श्री शब्वीद्र 
नाथ सानन्‍्याल की पुछात् बंदी जीवन 
उस यूय में ऐसी ही पुस्तक थी। सूश्षदेव 
जो ने इस प्रसाद का बढ़ी बारीकीसे 
से भ्रध्यमन किया । इसके प्रतिरिक्‍त 
जसिया वाला हुएय। काबड रौलट कमटी 
को रिपोट जनरस डायर क्री नृशसता 
तथा १९१९ में लगाये गए माशल ला के 
सारे हालात का खूब प्रध्यवत किया । 

थी भन्‍्त सिंह के प्रतिरिवत 
लाहौर मे ही सुश्ददेवजी का श्री भमबती 
चरण जी जेता एक पनिष्ट देश 
प्कत साथी मिल गया । तीनो ने मिल 
कर सन १९२६ में नौजवान भारत सभा 
का गठन किया था । इस सभा के 
प्रध्पक्ष झग निवासी राम किशन मंत्री 
भगत सिह भौर प्रचार म क्ी भववती 


के चरण इस मभा का उद्द श्य भ्रपने बिधारो 


को जन सामान्य तक पहुंचा कर उनमे 
उप्र राष्टीय भावना जागूत करना था 
श्री केदारनाथ सहगल सैफुद्दीन किफल 
कामरेड विडी दास लानबंद फलक 
धोर भ्रनेक महानुभावों से इस सभा को 
रहुयोप मिलता रहा । १९२६ तक यह 
सभा चलती रही परन्तु इसके काय से 
स्वयं कायकर्ता ही पूरी तरह सतुष्ट न 
वे ग्रत १९२८ के सितम्बर मम में 
दिल्‍ली के फिरोग भाहू कोटसा किसे के 
खष्डहरो में बैठकर तवयुवकों ने एक 
केडीय समिति बनाई उसी पार्टी 


भर 





का नाम हिदोस्तान साशलिस्ट रिपश्लि 
कन आर्मी रखा मया हसके पश्चात्‌ 
सुखदेव को पञजाब प्रान्त का प्रमुख सग 
ठन कर्ता मनोनीत किया गया। 
पञाव केसरी की मत्य का ददला -- 

लाहौर में १९२८ मे जब साईमन 
कगीशन के थाने पर उसके विरोध में 
प्रदणन से बोखला कर पुलिस सूर्परि 
टेडैट स्‍्काट ने पुलिश्र को निहत्ये प्रद 
शनकारियो पर खाठी चलाने का झरदेश 
दिया था | डी० एस० पी० साहस इस 
साठी वर्षा की प्रगवाती कर रहा था। 
उसकी लाठी से ही ल ला लाजपत शाय 
को चोट प्र ई थी भौर व शहीद हो गय 
सुक्षदेव भगत घिह भगवती चरण तथा 
शी चद्र शैश्वर प्राजाद पौर दुमरे देश 
भक्तों ने अपन राष्टीय नेता के प्रतमान 
का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। यह 
निषय किया गया कि सदर शेखर भाजाद 
राजगुर भोर भगत है स्काट को भौत 
के घाट उतार दें। भ्रव प्रश्न यह उत्पन 
हुप्रा कि श्री आजाद और राजगुरु को 
जा उत्तर प्ररेश तथा मध्ाराष्ट के रहने 
वाने थे कहा ठहराया जाए। वीर सश्ष 
देव ने प्रह दापिब की प्रपने ऊपर लिया । 
झपने एक साथी जयगोपाल को लायलपुर 
भजकर प्रपनी माता जी को लाहोर 
बुनवा लिया सुखदेव की बहित विमल्ला 
भों साथ भरा मई । मकान हिराया पर 
ले लिया गणा मी याथी वही रहते 
लगे | सकाट के स्वान पर साडम का 
वध कर दिया बया । चद्शेखर आवगाद 
झोर भगत सिंह का लाहौर ते बाहर 
भेजने की योजना भी सूखदेव ने ही 
बनाई थी। श्री भाजाद को ग्रपतों माता 
तथों बहिन के साथ एक चौवे का भेस 
बनाकर मथुरा भेज लिया तथा भगत 
लिए को एक अप्र ञज का लिबस पहना 
कर भगवनों चरण की धमपत्नी दुर्गा 
भाभी के साथ दिल्ली रवाना करा 
दिया। 

सुखदव पधपने मंधिपों की हर 


छोटो से छोटी भ्रावश्यकता का भी पूरा 
एपान रखते थे और कष्ट क॑ समय सबक 


काम भाते ये । देश की सो रही आमा 
को जगाने के लिये किसी बड़ काम को 
करना प्रापश्यक हो गया था। इधर 
आथिक सकट ने कानिकरी वीराकों 
घर॑ रक्षता था पर तु इन वीरो न॑ हिम्मन 
न हारी और प्रयेफ स्थिति का सामना 
करते रहू जारर में बद्पत्न केस 

सहारतपर को बम फबेटरी श्रसम्बली 
काड लहोर की बस फ़रटरी सभी मे 
सद्धदेव जी प्रमख »प से भाग लेते रहे 
प्रवत ऐक्शन + सफ्ल बढ़ाने में सह 

याग देते रहे पतन सुखदेव भगंतसिह 
प्लोर राजगुर जादि का पक्ड लिया 
यया दम जलाई १९२९ ई७ को 
लाहौर पडय त वा मुकहमा चल चुहा 
भा | प्रबम मई १९३० को गवनर जन 

रल लड़ इरबित न लाहौर पड़थ तर केय 

शेव पृध्ठ ६ पर) 


| 


(२ पृष्ठ का शेष) 

ओऔी अतुवदी जी श्रागे लिखते हैं-- 

यदि हमारी सरकार चाहती तो 
दिल्ली मे एक केन्द्रीय सम्रहालय कामसम 
कर सकती थी पर खेद है कि उसने इस 
दिशा में कोई प्रयत्त न्रों किया भौर जहा 
तक हम जानते हैं, प्रा तीय सरकारो ने 
भी इस पुण्य कार्य की उपक्ा ही की है । 
हाना ता यह चाहिए था कि स्व॒तन्तता 
प्राप्ति के बाद तुरन्त ही सरकार इस 
काय को झपने हाथ म ले लेती। भिन्‍न 
मिन्‍म राज्यो मे कुछ काम शुरू भी हुग्रा 
पर बडे भौड ढम से | बयाल में ढा० 
बो० सौ० राय जिन क्रान्तिकारियों को 
पच्चीस रुपए की पैशन देते थे उनसे यह 
लिखा लेते व कि वे कभी राजनीति में 
भाग न लेंगे । (प्मर शहीद प्रशफाक 
उल्ला खां पृष्ठ ४ से ६) 

इसी पुस्तक की भूमिका में प्रसिद्ध 
ऋक्रान्तिकारी बाबा पृथष्वीसिंह आजाद 
सिख ते हैं-- 

धाज देश की बांगडोर जिन लोगों 
के ट्वाय में है यदि उनके लिल भें शहीदों के 
लिए थोडा सा भी प्र॑म बाकी है तो उन्हे 
भाहिए कि शहीदों क॑ सस्मरण और 
ओवन चरित्र प्रतिभाशाली लेखकों से 
खिखवा दें भौर फिर उन्हें स्कूलों भौर 
कालेजो के छात्रों तक पहुचा दें ताकि 
बच्चों भोर नौजवानों में देश-प्रम एकता 
झौर मेल मिलाप की धारणा उत्पस्न हो 
इसमे सन्देह नहीं कि ऐसी ही पृस्ठक देश 
की ध्रसष्हता और एकता का कायम 
रख सकती है , 

इस्कलाब जिम्दाबाद की गूज प्रौर 
सहीदों क गीतों धौर रागो ने एक भनोला 
झौर नया र भ भर दिया वा जिसे देख 
कर नवयूवकों का हृदय नाच उठता वा 
झौर जिन्होंने शहीदों के स्वर के साथ 
अपना स्वर मिला लिया था। भगर देश 
के नेतामों ने उतका साथ दिया हांता तो 
हमारा देश सन्‌ १९४७ ई० से बहुत 
पहले ही स्वतन्त हो थया होता। तब 
शताब्दियों की पवतन्ता से हमार प्रल्‍्वच्छ 
जीवम की सारी बन्दबी जल कर भस्म 
हो जाती ध्लौर हम भपनी वास्तविक 
शक्ति से परिचित भी हो जाते, किन्तु 
खेद है कि ऐसा न हो सका) 

सरकार के दायित्व पर विस्तार 
पूरक प्रकाश डालने के पश्चात बाबा 
पृथ्वी सिंद भ्राजाद ने एक सत्योक्ति का 
स्पष्टत वणन किया है. जिस से ज्ञात हों 
जाता है कि क्रान्तिकारी बीरों की उपेक्षा 
का मूल कारण उस की दृष्टि में क्या है । 
ये लिखते हैं-- 

राजनोति के क्षेत्र मे जो दल सफर 
हो जाता है उसी का इतिहास लिखा 
जाता है और उसी के स्मारक बताए 
बाते हैं। कान्तिकारियों का इतिहास तो 
उसी दधा भे लिखा जाता जम ये तसनार 


साप्ताहिक धागे बर्यादा जासन्यप 
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की शक्ति से देश के शतुभों धोर कातती 
बमडी वाले उसके साथियों तथा सहा- 
यको को समाप्त करने में कामयाब हो 
जात । 


महाकति कालिदास ने कहां था-ः 


प्रति बन्ध्ाति हि श्रेय पूज्य पूजा ; 


व्यतिक्रम पर्थात्‌ पूज्यों की पूजा में 
बाधा 
नष्ट हो जाता है । 

देश की स्वाधीनता की बलिकेदो 
पर अपन प्रागो को नन्‍्योद्यायर कर देते 
वाले शहीदों से बढ कर पृज्य भला धौर 
कोन हो सकता है ? हमें यह ले भूलना 
चाहिए कि बलिदान की ब्रावश्यकता 
केवल स्वतन्तवता प्र/प्ति के लिए ही तहीं 
होती बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए भी 
उतनी ही भावश्यकता होती है ! 

झात्र हमार राष्ट्रीय भ्रौँ सामाजिक 
जीवन में प्रराजकता की सी स्थिति 
परिलक्षित होती है। विचार करने पर 
इस का भी एक मूल कारण यही जाग 
पढत्ग है कि स्वतन्त्रता से पूष देश 
बासियों मे जो त्याथ और बलिदान को 
झावता झपने देश भवत्र बसिंदाती वीरो 
के कारण उत्पन्न हुईं थी ठसका भव 
प्राय लोप सा हो रहा है। राष्ट्र के 
के कणधारों न जड से यह एंगांगी प्रचार 


प्रारम्भ किया है कि राष्ट्रीय स्वत-चता , टन्‍्लेंक धक् शक बकि वक 


केवल धहिसा के बल पर भ्रजित की 
गयी है ठन से ही बलिदानियों भौर उन 
के बलिदानों की उपेक्षा का भाव उत्पत्न 
हो कर समूचे देश में भुदंनी सी छा गई 
है। 


दात भौर बलिदानियों का स्मरण और 
सम्मान ही ने होगा तो देश में रहते 
वासो में तप-स्याम-सदाधार झौर बलि- 
दान की उदात्त भावनाएं कैसे उत्पन्न 
होगी ? 
आज इन उदात्तलावनाओं के भमाव 
से ही राष्ट्रीय पारित्व का हु।स हो 
रहा है भौर देशमें भातकसकुचित प्रवृत्तिया 
पनप रही हैं । 
तप त्याग भौर बलिदात की 
भावसा पुन जत मानस में जागुत हो । 
झौर सभी देशवात्ती समूचे देश को 
अखनड़ता और एकता को बनाए रखने 
में एक दूसरे को सहयोग दे सके हसी 
लक्ष्य का सामने रख कर शारत मा के 


पढने से सारा भ्यही।, 





॥ 


तनिक सोचो तो यदि देश मे बलि है 


६ 


[>क-ई[ बलुक १२०९ बल पाक पहल पयकि मकर गक्ित बकीक व्यक्त बकित बुक 





श्र भार्य (९८ 





ऋतषिबोधोत्सव के शुभावसर पर जिला ध्ार्व सभा लुधिमाना ने एक विज्ञास शोभा 
यात्रा का आयोजन किया जो ग्रति सफल एवं सराहुतीय रहा इसी सबसतर पर लिए 
गए चित में दिखाई दे रहे हैं। सवश्री विमल्त भाटिया, रणबीर भाटियाओं प्रधान 
जिला भार्यो सभा श्री डढा० सत्यभूषण बागिया मसरक्षी जिला प्रार्थ सभा सुधीर 
भाटिया श्रधान भाग मुवक सभा, राजेन्द्र दीवान सूपुल स्थ० रमसरभ बास जी 
भू० पृ० प्रधान सभा । 


है प्यारा मनुष्य है । 


(९ (ृष्ठ का क्षण) 
ग्रार्डीनम्स जारी किया। इस द्ष्यादेश के 
घनुसार तीन जजो का स्पेशल टिव्यूनल 
बनाया बया । 5 अ्स्तुबर १९१० को 
फैसला सूना दिया कया इसमें खुलदेज, 
भगत सिह शौर राजगुर को फासी भौर 
किशोरीसाल रत्त, महाबीर कह 
विजन कुमार सिन्हा शिव वर्मा यया 


प्रसाद जयदेव कपूर कमलनाथ तिणरी 


को झाजस्म काराबास का दण्ड दिया 
जया । 
रह मार्च १९३१ वाले बिन 


को फासी दे दी बई ।फासी के फन्‍दे | 
को तीनों ते भपने हाथों ते गसे में डाला 
पम्रिस कर सील झावा भौर बन्दे मातरम 
का जब थोन करते हुए भारत माक 
झपने धपना जीमत कर दिया 
मिल्क हुतात्याश्री 
के अखिदान से उेतकी पेश भंकित की 
तड़प से औौर घछब्ते बढ़कर उपकी उर्ात्त 
किसी प्रकार प्र रणा सेने को 


कूख ऐसे वीर बलिवानियों की चर्चा इस 
लघु लेख मे की गई है जिन्होंने भारत 
माता के सकटों दुखो भौर क्लेशों को द्वुर 
करने के लिए भ्पना सब कुछ उस के 
भरपग कर दिया था । 





हलक पर्थक्र क्र मद _>- 5 धकक् हक पलनिए 

ओ लोग नि स्वार्थ भाव से जाति या धरम के लिये अपने आण की 
बसि चढ़ा देते हैं वे धन्य हैं, क्योकि उन्होने भपने लिए कुच न करके 
दूसरों के लिये प्रपने प्राथ जोखिम में डाले हैं। जो सोभी मनृध्य प्पने 
लिए सब कुछ घाहते हैं उन्हें प्राय शृछ नहीं मिलता पर जो सोम धपतने 
लिये कुछ भी इच्छा न करके दूसरों के लिए प्राण देते हैं उन्हें सारे ससार की 
ढ्याति मिलती है भौर यह व्याति समस्त सम्पदा से सर्वोपरि 
हैं। धन्य है बह सनुष्य जिसे बाति गा धर्भ की रक्षा के लिए 
प्राण देन का प्रवसर विलता है। वही बीराट्मा ईश्वर का सब 


बन क्बक +7 बक पक 


-+- धशन्मात 


भूल सुधार 

£मार्थ के अरू में वेंदार्ण पारि 
जात शेख में दृष्ठ ४ पर प्रथम कासम 
दुंढ्त १४ में स्याकरणाचाये शन्द में जे 
के सड़ात पर भूत से मे लुप गया हंफना 
वाठक सुधार कर लें | व्याकरणाभार्ष ही 
शब्द हैं 


| 
के लेख राम बलि- 


बान वियस 
ता० ८ इन८प१ रखिार को शभ्रार्भ 


तीनो समाज स्वामी दबातत्द बाजार शुजियाना 


मंद शेशपार बलिदान विक्स सत्साह 
पूर्वकममत्वा यबा । पंडितजी है जीवन पर 
भ्रजनों व प्रबचमों ढारा प्रकाश डझासते 
हुए भाव पूर्भ श्रांजलियां प्रत्ति की 
हुए भाव पूरक शाम का अंशिप्त शंधा से 


प्रकालित जीवन जरित्ष बिता यूल्य के 
आटा यूमा । 

है था केजव शम्दायसियां ही भेंट रस्ने में 
बषने कशं कक की इति औ समझ कर 
चुप हो पहेगा । 


शर कार्च ६६०९ 


साप्ताहिक प्राये मर्यादा आालन्वर 





। 
तर 


कर्षिशक्ष--भी वगवारीसाश्र 'शादा दिल्‍मी 


जैः 


भाया होनी का स्वॉहार । 
विस के बैर-विरोध मिटाबें, मत पर रहे म॒ भार, 
कासस मग की सब श्लो डाले, उसड़े बहु भासन्द। 
खिसकी विसल धार में बिनसे हृदम के सब दन्द। 
सुक्षी जगत्‌ में मन भी खूब हो, हो सुख्ध का विस्तार । 

जाया हाली का त्यौहार । 
फुल-फलो से शोभित धरती, सबको हित करती, 
अस्त सुस्त बतस्त हसाएं खुशियां मन में भरतो। 
क्यों अभवीग बने बैठे हो, सुधमद है ससार ।॥ 
अययाया होसी का त्यौहार । 
गई सगे गई पाला का, जाज करो सवार, 
सुश्ष-बु थ के हम सगी बसकर उन्नति करें भ्रपार 
भले मिलें सब सच्चे मम से, सारे बैर विसार । 

धाया होसी का स्यौहार। 
एक बने हैं थेहरे जैये, ऐसे हो बिल एक, 
वुइमनिया सब दूर सभा दें, सीखें शान बिवेक । 
एक रहे हैं, एकः इहेसे, होगा एक विभार 

बाबा ड्रोसी का स्पोहार । 
रब प्रेम है मन स्थ्रिकारी, बरसापधों है छूट 
हंसी लुती का भरे लो, हे भण्डार प्रसूट । 
सभी दिशाएं ग्रव ख़ैमकारें यह सूरम सहकार । 

ः दीश्री का त्यौहार । 


हक सकी मोड संक्षाए/ीक 


र्कः 


भूल न किस से होते भाई भ्राज भूल को भूल, 

खिलो लि्राओ जुली मताओ कहते खिलकर फूल । 

प्रेम मिलन को झबई बनाओ, अपना करके प्यार । 
झाया का स्मौहार । 


कडबाहुट के गिना हों, मिल्रकर सभी सवाल 
प्रंश्ध भाग बहू इसी जहर का, रखें सारे साल । 
उलहद कोई कब्ती ऋसाने, फादरा दीन विचार । 


धाया होली का स्वोहार । 


है 
है 














अह्याकान्ति के महायश पर मुृत्युग्वव बनकर सलक रे। 
खपर पूंत यह हमर रहेंगे ज़ब तक नभ मे ब्द सितारे । 


सें महाबश 


| चया है| 

जिसको हम्यक्षता धाय' जमत्‌ के सुमसिद्ध विद्वान महात्मा दयानन्द जी 
बैड्राहूत तपोदत वाले फर ने शौर विसमे श्ोजस्वों ककता #० प्राचार्य नरेशजो, 
कड़िन जीयती उपा शर्सों शास्त्री सि. आभ्रार्या, प्राप्यापक राजेन्द्र जिजासु एव 
खुप्रसिड शागर ऐोन उतमचन्द शर॒र जी धादि उच्चकोटि के विदातू उपदेशक एय 
ऋषड़ पदार रहें हैं। वह गज समारोह डी ए यी वामन काब्रेज फिरोजपुर 
ऋगनी के विशाल प्रायण में ता १७ से २९ भाष॑ तक होगा । 

>( अतिबिन का कार्यक्रम 


आंख, ४ ३० हे ५ बजे तक ईश्मर भजन, ५ से ५-४४ तक योजाध्यास, ६ से 


अकिंत धदाम महक: धजिंक बी लिंक : महंगा सही महक मा कक चाक 


इमस्तस दर्य अं भी कन्झुप्ों को जानकर भ्रपार हुए होगा रि फिरोजपुर छावनी 
जे अमर शहीद देशभक्स कास्तिकारी भवतसिहृ, राजयुर एव सुथदेक थी की बलि- 
दान संड लताम्दी के मिमित वियाल यज्ञ का दि १७ से २३ भार्च तक आयोजन 


+ जप अंज्या, अब, वेडलगाठ; आयावकान ३० ते ११-३० तक स्वाध्दार, सल्कृत 


सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के 
| महामन्त्री तथ्य भू पू ससतद सवस्य श्री 

आरेम प्रकाश त्यागी ने भारत सरकार 

देश भरत एव वैदिक धर्म प्रेमी जनता 
| को चेलावनी देते हुए एक प्रैस वक्‍तव्य 
में फहा कि विदेशी राष्ट्र भारत के 
राजनीतिक ढापे को प्रपने भ्रनुकूल बनाने 
के लिए धर्म सेवा वा शिक्षा की स्‍भाड़ मे 
भ्रपार धनराशि भेज रहे हैं भौर देस 
की निधन व झ्पढ अनता का लोभ- 
लालच के बल पर धर्म परिवर्तत कर 
उन में राष्ट्र विरोधी भावना जाग्रत कर 
रहे हैं । 
श्री त्यागी ने कष्ा--भव तक श्रमे 
रिका इस काये में ऋधिक सक्रिप था शोर 
उसे यहा काफी सफलता मिल चुी है । 
परन्तु प्रव मध्य एशिया के मुस्लिम देशो 
वे संगठनों ने भी पअ्रमरीकी बड़यन्त के 
महत्व को प्रनुभव करते हुए इस दिशः में 
सक्रिय हाफर समूतरे भर रत को दी मुस्लिम 
राष्ट्र बताने का प्रयत्न चासू कर दिया है 
श्री त्यागी ने प्रमाण स्वरूप कवेत में 
प्रकालित एक ससायार पत्र भरबम्टाइम्स 
१३ जनवरी १९८१ के अर में प्रकाशित 
समाचार का हवाला देते हुए कहा कि 
हन्दन मे स्थित पेय कल्चरल सैटल 
की प्र रभा पर कूबेत सरकार भारत में 
घ॒र्मं परिवर्तत भ्रथवा तबलीग के कार्य 
के लिए झाधिक सहायता दे रही है 
समाचार के प्रनुसार प्रद तक ५० हिन्दू 
प्रियारों को मुसलमान बनाकर,.ज्न्हे 
बसाया जा चुका है। तव 8 4565 के 
सिए पच्चास हजार ढालर प्रयात्‌ पेतालास 
लाख रुपए की खागत की भूमि पर 
बसाने का काम चालू है। 

उक्त समाचार के हवाले से श्री 

त्यागी ते कहा कि सैश्टर के डायरेक्टर 
श्री मोहम्मद अब्दुल खैर बदवई ने झपनी 
रिपोर्ट से कहा हैं कि बर्तमान समय 
भारत में सुनहरी श्रवसर है क दु खी 
धाठ करोड हरिजनों को मुसलमान बन 
कर भारत में मुसलमानों की सझ्या २० 
करोड़ बन ई जा सकती है भौर इस क य॑ 
की पूर्ति के लिए यूरोपिय्र न इस्लामिक 
कल्बरल सैण्टर को मैदान में झाना 
चाहिए | श्री खैर का कहना है कि ऐसा 


| (2250 पक | घडिकम नकॉए 





पठन पाठन। दोपहर ब रात्ति-- २ ३० से 
६-३० तक यज्ञ बेद पाठ ब्याब्यान ८ से 
प्रदबत । 


भारत में तबलीग के लिए मुसलमानों को कवेत सरकार 
हारा सहायता 


हिन्दू जाति के लिए चुनोतो 


झवसर पून प्राप्त नहीं होगा | इस कार्य 
के जिए गुप्त रूपसे ऐसे ब्यक्ति नियुक्त करने 

चाहिए जो गुप्स रूप से उप क्त कार्य 
की पूति की दिशा में भारत का सर्वेक्षण 
बरें और योजना बनाए । 

श्री त्यागी न कहा कि विदेशी 
शक्तिया भारत की वर्ततान दुलमूल व 
दव्बूं घम तिरपेक्ष नीति का प्रतुचित लाभ 
उठाकर भारत के राजनीतिक ढाचे को 
उलटना चाहते हैं भौर बैदिक धमियों को 
निगल सेना चाहते है । धब प्रमरोका 
झभौर मुस्लिम पड़पन्तकारियों मे हांड बल 
रही हैं कि कौन यहा अधिक सफलता 
प्राप्त कर समझता है । 

श्री त्याथी ने कहा कि अमेरिका इस 
दिशा मे ५०० करोड़ रुपया प्रति वर्ष 
मिज़नरियों को भेज रहा है जिसके परि- 
जाम स्वरूप नागालैंड मिजारम मेघालय 
भ्ादि प्राप्तो मे उसके ग्रनुकूल सरकारें 
बन गई हैं छोटा नागपुर व सथाल 
परगना की मिलाकर झारखण्ड ईसाई 


प्रा त बनानकीबात खड़ी हो चुकी हैं गोप्रा, 
केरल मे वहा की सरकारो को बनाने- 
बिगाड़ने का सन्‍्तुलन भी उसके हाथ प्रा 
चुकी है । 

श्री त्यागी ने देश की सरकार देश- 
भक्त जनता झोर विशेष रूप से हिन्दू 
जाति को चेत'वनी देत हुए कहा कि यदि 
समय रहते उन्होने ईसाईपों धौर मुसल 
मानो के इन गम्मीर बड़यन्‍्तों को विफल 
न किया तो उदे बाद में पछताना पड़ेगा 
उन्होने सरकार स भी माग की कि दे श- 
हित में सरकार विदेशी धन पर अपना 
निमन्त्रण करें झौर उसका यहा दुरुपयोग 
सबत कार्यों के लिए न हूांने दें। यदि 
ऐसान किया गया ता देता की ६० 
प्रतिशत जनता जो गरीबी की रेखा से 
नीचे रह रही है धर्म परिवतत पर विव३ 
हो चाएगी भौर देसते देखते ही देश का 
राजनीतिक ढाचा भो लडलड़ा कर 
उबट जाएगा । 
--सच्चिदान-द शास्त्री 

३-३०. बजे तक शका समाधान ४ से 

८ ३० तक भजन ८ ३० से ९-४५ तक 


ह. इसी प्रकार सात दिन निरन्तर काय्रक्रम चचता रहेगा धौर सातवें दिन २३ 
कार्ड को प्रात १० बजे यश की पूणाहुति डोंगी । प्रत सभीयञ्ञ प्रेमी भाई- 
बहिनों ते मम्‌ फ्राथेता है कि प्रधिक से भ्र्षिक संख्या में पधार कर अपनी राष्ट- 
अंग्ति 4 धर्मेपरावजता का परिकम देवे । 


मोट--बाहर से ग्राने वाले सउुबन 
खाबनी के ही भरड्ड पर उतर । 


जो ब्रम द्वारा भाएं, वे फ्रोजपुर 
--सेवो नक-- रामचन्द्र भा 


पद 
'कपम+फरमानय्ष- वमपपयकान>_+मकफमन «ली 


दिवस समारोह 


श्हनेक वर्षों को टूटी हुई कड़ी को 
प्रभात बेसा में प्रभात 
की दर माता के अप धोधों के 
राज सुरुकुल स्थापना दिवबत का कार्ये- 
कम सोत्स!ह एव हबॉल्लास के बाता 
(रण में प्रारम्भ हुआ । 
यज्ञावि के पश्चात विद्यालय प्रायण 
। गुरुकूल विश्वशिद्यालव के मान्य कुल 
ति श्री बलभव कमार हुआ जी के 
उ रकसलो से ऋुलपताका प्रारोहण हुआझा । 
तिप्का गीत के पश्चात्‌ प्राथना भवन मे 
_'क सभा का सयोजन हुमा जा धो 
यिदेव जो वेदासकार दर्शेन विभाग के 
योजकत्व में हुप्र। सभा रा प्रारम्भ 
त्ेद्यालय के 8५8 है कह है. 
गदर के चाल मा थ हे 
| कविता पाठ एवं भाषण द्वारा गुरुकुल 
; बिधय से कहा / ब्रह्माचारी हरिश्॒कर 
'व प्रदीप कक्षा ७ ने गुरुकलोह र- 


माति श्लोकों का सत्वर पाठ किया । 
वेद विभाव के औ रास प्रसाद वेदालकार 
ने गुदझुल झोर डी ए ढी, कालेज कौ 
शिक्षा का विवेषन किया! प्रो चसद्र 
शेखर लिबंदी मनोविज्ञान विभाग ने 
गपने भाषण में मैकासे की शिक्षा पद्धलि 
की न्यूनगामों की चर्चा की गुरुकल 
शिक्षा की महत्ता श्रतिपादित की। प्रो 
वेदप्रताश जी ने आय समाज झौर 
गुरुकुल के सम्बन्धों की निकटता पर 
जोर दिया । डा निगम जी मे कहा कि 
ऋषियों के मार्ग से ही हमारा जीवन 
सुखकर हो सकता है | उपहृवरे तिरीभा 
सबमे च॑ नदीनाम के मन्त्र को पढ़कर 
हक “नल जी ने इस ज़िल्लाल 

यत्यूंश की स्काफेक की ) 
सभापति के पद से ५ चब्ककेतु जी ने 
सान्‍्य कुलपति जी का प्ृपाजलि भेंट 
द्वारा सत्कार किया तथा स्वामी श्रद्धा 


ख्ासो शुपाम 


इप्सुएजा अवहजमी 
सभा धकात में मावकता 








(रजि०्म॑० फै०-कल एच० बम) 


मन्दिर श्री हुक्म कन्‍द जी सहायक 
_,रशन्धक श्री सुरेझ कद जी शर्मा एडवो झ कद जौ शर्मा एडवो 
नन्‍द जी को बासमनोविशज्ञान का पारलणी 
बताया | इसी झवसर पर मान्य कल 
पति जी ने प्रपने का अह्यचारियों का 


६ कक ह्दी दादा बताते हुए उन 
प्रेरित का हि तुम गृरुकुण के 
अमकते हुए सितारे हो | तुम हो गुरकल 
के प्रकाथ पृज को दूरदूर तकले 
जाओगे | कुलपति जी ओ पका पार 
पुण्यभूमि के गुरकूस के जोजोद्धार की 
को चर्चा की और कहा रि ऋषियों 
शोत्पय पुण्यभूमि मे ही मसाया जायेगा । 


हरयो पालके सपादकत्व सम्पादित “वदिकपथ | 
का विमोचन मान्य कुलपति जो ने क्रिया | 
हर्षोल्लास एब जयघोषो तथा प्राग्रह्मन 








| १९८९ . टीशन बदन 
७8 उदनस्वर भुरकूम से अंग्रेजी में “डॉ. हिमन 


४ वाबिक उत्सव-३-४ भभ्रप्र ७ 
आर इव्रिकार को होता 


 ऋ 


सी के साथ समारोह समाप्त 5 
इसकी शमस्य व्यवस्था विद्यालय के 


मुख्याध्यापक डा दीनानाव जी ने की । 





शाखा कार्यालय 


| 

| 

६३ गली राजा केदा रनाथ चावड़ी | 
बाजार बेहली-११०००६ | 
ः | 

। 

। 


द्रभाष-२६९८३८ 


धधव्या0 ध्पया  (धाकाभगा 


जालन्धर के इसको स्वा्मिति श्राय॑ प्रतिनिधि सभा पजाव के लिए प्रकाशित हुआ । 


“77 कक के सम्पादक तक प्रकातक दास जयहिल्‍ पिटिन प्रेत जानन्धर से मुदत जरूर साय मर्यो्त सा्वोनन गुर्नत बपन, चोर फिवकदूपस “| 





"अ#मे। अशक एप लओ बे अयकेए किए हहीए काकिए आह एक आफ आह ३४ जोड़ मा आह बल आह बहीक पाहेक बाकी बहीड जल महक पहल +९ बहिक महक 





5५ /55 ्ऊ का द 


८5 है [[:|./ (।'|[::0 (४:३८ 8 





वाल्किशुल्क 5) वर्ष 44, अक ॥3 


6 चंत्र सम्वत्‌ 2037, तदनूसार 29 सा्च 4987 का अक दवानन्दाब्द 56 





मोहो जिला लुधियाना में 29 सा को अवश्य पहु चे 


तप, त्याग, विद्या, बल ओर सहिष्णुता के प्रतोक क्रान्तदर्शी वीर सन्यासी 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जो महाराज की पुण्य स्मृति मे विशेष समारोह 


स्वासी रवतन्त्रानन्‍्द जी को कुछ सस्मरण घटनाएं 





१, स्वामी जी ने एक बार 
यहां घीर बहुत रहते थे । 
बाढियों से सामान भोर दे 
ढय भी अनोखा था। हैं 
जब किसी का बैल कछुराना होता तो एक चोर जूबे मे जुत जाता 
झोर दूसरे चोर बंस को निकाल सेते कुछ दुर चलकर वह जूब मे जुता 
हुमा भोर भी माडो को छोड़कर भाग जाता । ये घोरिया रादि मे प्राय 
ग्रड्बालो (याडीवानो) के सो जाने पर हुआ्ला करती थी । 
एक रात को पिता पुत्त प्राड़ी लिये जा रहे ये रास्ते की ठण्डी हवा 
झौर शयन का समय होने के कारण उन दोनो को ही नींद भा गई घोरो ने 
अपने भ्रस्यस्त दग से बैल का चरा लिया। परन्तु इस बा: ओ चोर जुवे मे 
शुता था उसके दाड़ी धी। चोरी के तुरन्त बाद बेटे की भाख खुल गई 
झोर उसने कहा पिता जी एक बैल चुरा लिया गया है। चलती गाड़ी 
देखकर बढ कप को सहसा विश्वास नही हुआ और उसने बैलो की ओर 
देखा । 
देखता क्‍या है | कि एक बैंल की जगह एक दाढीयान जूता हुआ 
है। उसमे कहा बेटे घबरा मत दाढी वाले के कं पर जूबा है कही 
ठिकाने पर हो लगायया । इतना सुनना था कि दाढ़ी वाले चोर न॑ प्रपने 
साथी चोरी को पुकारा शोर बेल करा बापिस कर दिया। यह कहकर 
स्थामी औ न कहा प्रार्यों मुझ तुम पर पूण भ्राशा भोर विश्वास है क तुम 
इस बेविक घम्र के जूबे (दायित्व) को जो तुम्हारे कन्धों पर है बहुन करत 
हुये अपने उ्ेँश्य को पुरा करोने। यही मेरा उपदेय वा आदेश ग्रौर 
शाशीर्बाद है मौर सुबने वालो के धाएवये का ठिकाना न रह! कि उन्होने 
झपने कथन ब्े पांच मिस में ही समाप्त करके सभ्या विसाजत कर दी 
धाम भी रेवाडी के समीपल्य भावों में यहू बांता अ्रतनलित है कि दाढ़ी 
बाज के कभधे पर जूबा हैं कही ठिकाने ही लगाएवगा । 


प्रिश झार्यो पंजाब से दुवाता का इलाका है 
में मण्डियों को तामान ले जान वालो की 


को चुरा लिया करते थ। उनकी चोरा का 


२ देश के बतवारे के बाद पुज्य स्वामी जी के प्रादेश से मौजूला “पान द मठ 
रोहतक का स्थापित किया गया ता "क रांज रात्रि को गरमसा के मौसम मे बर के 
पड़ के सामन ऊप"” बैठ हये थे भिन भिन चवाण चलती हो पन बात लडकिया क॑ 
फैशन की चन पडा लडक्यों की दो दो चाटिय्ो की कडी झआलाचना का गई तो 
स्वामी जी महाराज हुस कर कहन लगे बाल / _ बंच रियो न दो जगह बाध 
लिये तो क्‍या हम्मा झ्ापके यहा तो रामायणकाल में त्विज ए भी होती था अभो 

तो एक्जटा यून ही तो है। 

ह यूरोप के दूसरे युद्ध में हिंटार का बडा प्रात थ । घर नता जी 
सुभ षच द्रव बोस ने जापान के साथ मिलकर भारत देश स्त्र १क ने के लिये भारत 
में अग्रेजो सेनाओो पर झात्रणण किया उनमें भी भारताय सैनिक थे और नेता जी 
की सना में भी भारतीय सैनिक थे | भारत की दमा डगमग हा रही थी स्वामी जी 
ने हरियाणा का दौरा किया और दिन म ३२ गाबा मे ज़ कर ३७ भाषण दिए। 
स्वामी जी ने हरियाणा के सैनिकों की उनके प रवारो से कहलवाया कि अग्रजी 
सेना के भारतीय सैनिक नेता जी के भारतीय सैनिको पर गोली न त्रवाए सी० 
आई० ही० की रिपोट पर स्वामी जी को गम्कल काएडी के उ सब से गिरफ्तार 
करके लाहौर के शाही जले मे बद कर दिया गया । स्व मी जी जपते झासत पर 
ही सोते थे । एक दिन उनसे जेलर ते कहा हि श्राप अपना बिस्तर मगयवा लो । 
उत्तर मिला मुझ बिस्तर की श्रावश्यकता नहा। जलर के बहुत कहने पर स्वामी 


जी ने कहा कि मताशय कृष्ण जी से मगवा देवें जेनर ने डर कर कहा यह नहीं 
होगा । कल ही पता चल जाएगा रि स्वामी जी यहा जेल में ब द हैं। कोई दुमरा 
नाम बताइए । स्व मी ने कहा कि यदि आफ प्राग्रह ही करत है नो चौ० छोटराम 
जी से मगवा लजिए | जलर ने का) को हाथ लगकर कहा # स्वासो जी वह 
पंजाब के वजीर है। बहा से हम नही मज्जफ्र नगर तक पंच थे। सरदार 
मगवा सकक्‍ते। झण्डामिह की म्रदालत मे उन पर सकहमा 
४ झमतसर खालसा कालेज के प्रिसिपल पला। 
ने स्वमी जीत पतिहास घसिख मत पर ७ गांग में प्रचार क लिए गए उ के 
व्या्यान कराए॥ पहल दिन के व्या साथ दुसर स्व मी विद्य न द सरस्वती थे 
ख्यान के पश्चात एक प्राफमर ने कुछ ये ते का समय हा गया। ओला 


शक्रा कशनी चहीं। भप्रिसिपल ने कहा 
कि 3 लिन तक स्वामी जी कं भाषण 


सर्नें।उ के पश्चत णशक्रा का ग्रवसर 
दिया जाएगा। ५ दित क॑ बाद सी न॑ 


भी गा नहा की सख तिहास ओर 
मत क॑ स्वामी जा सदस्त प्राभा गक वि० न 
माने जाते थे । 

भू काग्र स आ दोला म जब पृज अके 
झनेक नेताओं को जेल मे हाल दिया गया 
तब स्वामी जी ने प्रादोलन सम्भाला 
झोर सजनीतिक प्रचार करते हुए जि० 
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कोड न पर्चा | सामने मतीजी 
पसारी का चीज बेच रहे थ ) स्व मी जी 
ने खह लोतर व्या यत देना आरम्म 
किया और स्वानी विद्वन द जी अकेले 
सूनने जा | स्वानों जिद्यान द जा बहुत 
बड़ विद्द न थे । मत्री जी न यह देखकर 
सटपतट दुकान बद की झौर दोड भ्रये। 
अगले दिन से समय से पहले ही सनने 
वाले पहुचन लगे । 
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ह 





सन्ध्या कथा 


साप्याहिक शार्य अर्यादी जाकर 


मनसा परिक्रमा को दूसरा | 
सन्‍्त्र (2) 


ले०--भी सुरेशचन्द्र वेदालकार, एम० एच० ए० टी० १७४५ 
जाफरा दाजार भोरश्षप्र 


साधक दक्तिणा पथ पर चत रहा है , 


उसकर आादर्ख इंसा है, ऐश्नर्ज के आप्त 


होते ही मादकता झाने लगती है। कुटिलता प्राने शगती है । सक्‍य दूर हो जाता 


है, इस मादकता भ्ौर कुटिलना को दूर 


करने के लिए ऐश्यर्य प्र के पंविक को 


झपनी चिकित्सा करनी पढ़तो है । उसे भ्रौषध का सेवन करना पड़ता है। पथिक 


भी प्रीषध की झाली लेकर इस याता पर 
है? उत्तर मिल्रा 'तिरश्चि राजी रखितवा 


चसा है । इस औषध की शोली में क्या 
टेही चाल पर शासत प्रजवा मर्यादा के 


प्रतिक्रमण ये करने के भाव को भपनी गाठ में बाघे लिए जाता हू, यह मर्यादा क्‍या 
है? यह तिरसी चास कौत सी है जिससे बचना है? 


ऐश्बयें के पीछे धर्म होना चाहिए | 
पहले धर्म का भ्रधिष्ठान होना चाहिए, 
धर्म की नींग पर ही प्रथ॑ के मन्दिर को 
इमारत बनानी भाहिए, यदि भर्थ या 
ऐश्वर्य के साथ धर्म होगा ता ये सुख्ददायी 
खनेगे । अर्थ को धर्म के नियन्तण में 
रखना होगा धमं का भथ ही है धार 
यात्‌ धर्म इत्याह) जो सारे समाज को 
घारण करता है वहु धर्म है। धारय 
किसका ? हमारा हमारी जाति का 
हमारे देश का, मानव जाति का चराबर 
जयत का । इस प्रकार ऐश्बर्य का धाधार 
सारी मानव जाति का कल्याण दी होना 
भाहिए। यदि ऐश्बय के झाने पर मादकता 
चमड़ झोर कूटिलता ह्ागईतों ऐश्बये 
ठीक ऐश्बयें न होमा ? 
मदि ऐश्वयं आने पर हमन गरीबों 

को दास बनाकर अपने परिवार भौर 
मित्रो को ही उन्‍नतत बनाना शुरू किया 
ऐश्वर्य प्राने पर ब्राह्मणतरों पर अत्याचार 
शुरू कर दिए ऐश्वर्य धाने पर किसानो 
को मजदूर बनाकर रात दिन गुलाभो की 
झान्ति उन्हें कष्ट देकर उनके द्वारा पैदा 
किए हुए मुफ्त के प्नाज से प्रपने कांठे 
अरकर घनवान बनने बाला जमोदार 
पापा है। सजदूरों को दस-दम पण्टे तक 
बैलों की तरह काम करवा कर उन्हें पेट 
भर भोजन न देने वाला उनके सकान वी 
ठीक व्यवस्था न करने वाला, उनके 
बाल बच्चो की चिन्ता न रखने वाला 
कारखानेदार ऐश्वरयं प्राप्त करने के बाद 
भी पापी है इन सबका ऐल्बयें पाप पर 
प्राश्चित है-अधर्म पर श्राश्चित है इसी 
प्रकार किसान पर चाहे उसके यहा 
अनाज हुप्रा हा या न हुप्ा हो, मनमानी 
व्याज की दर लगाने वाला, उनके भरता 
को जब्त करवाकर उसके घर-बार को 
नब्ट करवा देने वाला, उनके साय, बैल 


को शाधकर ते जाने बाला, बाल-वच्षभो 
को दाने-दाने का मोहताज बना देने 
बाला, स्वय मौज उढाने बाला, इत्यादि 
हुदयबहीन कृपण साहुंकार कूटिस है, 
पापी है, भधर्मी है, ऐश्वयंमान' मत्सर 
झादि की टेढी बृुत्तियों को उत्पस्न कर 
देता है। पर जो ऐश्वर्य मार्य का पथिक 
झोली मे तिरश्थि राजी रक्षिता' टेढी 
चाल पर शासन अथवा मर्यादा के भ्रति 

ग्रमण न करने के भाव को माठ में बाघ 
कर चसेमा गह इन सबका भला करेगा । 
सृष्टि को देखो, ब्दलों के लिए नविया 
सूख गई, कुए तालाब सूख गये, 

परन्तु उन्हें फिर से भरने 
के लिए बावल रिक्त हो आए मे, बादल 
से मिसी हुई सम्पत्ति नदी नालों ने भाग 
बनाकर दे दी है, उन नदी नासों की वह 
तपस्या, वह प्राशमय सेवा बादल नहीं 
भूलता है। बह कृतज्ञता से भुक कर 
नीचे धाता है भौर सर्वस्व अप करके 
रिक्त हो जाता है। वे भरी हुई 
नदिया फिर स प्रेम से सूखकर बादल 
को भर देती है, ऐसा है यह मर्पादा के 
अतिक्रमण न करने भौर टेड़ी चाल पर 
शासन करने का ग्रन्योन्यालित धर्म । 
०ही है शतहस्त समाहर सहस हस्तसकिर 

सैकड़ों हाथो से ल'ना भौर हजारो हाथो 
में देना हमारे हाथ सबके लिए हैं, हमारा 
हृदय सारे पद्‌ दलितों के लिए तड़प रहा 
है।जो इस प्रकार को बातें कहे जो 
इस प्रकार के आचरण करे और जिसका 
ऐया महान्‌ भौर प्रशसनौय ध्येय है बह 
ही इस्द्र के मां पर चलने वाला है, 
उसी की झोसी नें तिरक्चि राजी रकिता 
टेढ़ी चाल पर शासन और मर्यादा के 
झतिक्रमण थे करने का भाव है | उठी 
में स्थप्रम है, ऋषित्व है, उसी के पास 
सच्चा धर्म है। 


में सधनमें से भोसे-भाले. छोनो 
के रक्त को कूपेंत्वा धाती है, वदि आपके 
झुपयों में एक भी बन्दा श्पवा है, अदि 
धापके अग में से लासथ की या काती 
है, यदि ईर्व्या भौर लोभ ने आपके बैन 
एकत करने में किसी प्रकार की भी 
सहामता पहुचाई है, यदि चूसरो के 
अधिकारों और सुछ सुविधाधों को 
खूचस कर धापने यह धरम सच्नह किया 
है, यदि भ्ापकी घन सपति पर बेईमानी 
के दाग हैं, यदि शापके जोवस चरित 
हीनता एवं भऋष्टाचार की दूचित हवा 
से प्रभावित हैं धो भ्राए प्पनी सफलता पर 
ग्बें-मत कीजिए | यह एक कुकर्म है, 
झाप इप पर जितनग थी धमड़ करें, 
यह प्रनुचित कार्य है । 

याद रखिए आप इस्द्र के उपासक हैं 
इन्द्र प्रभु ने प्रापको रचना बुरे कार्यों के 
लिए नही की । सत्ककमं कीजिए, उन्हीं 
कर्मों को कोजिए जिनकी स्वत प्रभसा 
हो, भसद्य पअशसक हों फ़िर सम्पूर्ण 
प्रकृति सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान और सम्पूर्ण 
कानून भ्रापकी सहायता करेबा। वाद 
रखिए रुचेत मस्तिथ्क, प्रधर निर्णय 
शक्ति, उसम स्वास्थ्य, दृढ सकल्प, ब्यव- 
हार कुशलता, कठोर श्रम धौर उच्चा- 
काझा का जो स्वामी होता है, सफलता 
की दासी उत्ती के पीछे पीछे भागती है, 
उससे दूर नहीं । 

जो इन्द्र स्वय प्रपने प्राणियों के 
लिए दोनों हाथो से ऐश्व्यं बलेर रहा 
है और जो अपने ख्िह्यासन से उतरकर 
प्रजाजनों में स्मण कर रहा है उस 
इन्द्र से बह भहुकारी मसूधष्य जो टसकी 
दोन प्रया खरे मुख फेरता हैं क्‍या मिल 
पायेगा ? रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ग्रीता- 
जलि में अग्रंजी में सिला है उसका 
भाष है “ ग्रहऋार की गहा पहुच मही, 
जहा दीनातिदीम, नीचातियीबच और 
नध्ट भ्रष्टो के थोंच तु विश्वरता है। 
यदि इन्द्र के इस स्वरूप को हम सयध् 
सेंगे तो समाज मे एरु ओर मड़ड़ें भ्ौर 
दूसरी धोर ऊची टेकरियां दिखाई नहीं 
देंगी । एक धोर बर्ड बड़ें महल श्ौर 
दूसरी भोर छोटी छोटो झोपडिया 
दिखाई नहीं देंगी । एक ओर धानन्वपूर्भ 
समभीत सो दूचरी भोर से संदनग की 
सक्षकर झ्ातेगाएं सुनाई गहीं ढंगी ा 


२९ भार्च १६५४१ 


निमिमिशिभिशशमिमि किक शक शिकलअिकल अल कक कक अजब कलम आभअाााााआाााााााअा+ आरा ०ाा७ आए ' ता काका ७गाााण 3 


सदर मे न, 
रेल है कय जब | 


सानदढ काटो के बदले फुल विच्चाने की 
इफ्सा रखता है यो हुसरों का उपकार 
करना चाहता है जो अपने जीषय से 
दूसरों को सुखी भरे अहन्य 
रखने की इच्छा करता है ऐस जो हमारे 
पितर हैं वे ही शमारे दिग्दर्शक बन्त को 
तरह हैं | ये ही हमे सज्याई घोर ईलाव- 
बारी को दिशा का बोध कराते हैं। यदि 
इसने इसके मार्म का भ्रनुखरण नहीं किया 
तो हमारे लिए सदा खतरा रहेगा धौर 
हमारा बीबन रूपी जहाअ विश्व सायर 
पेदूव काएमा । थो सपने चित से 
भटक जाता है, जो अध्टाचार के बनते कें 
शव जाता है, वह महा मूर्ख है। उसका 
जीवन रूपी जहास मस्ट हो जाएगा। 
धत इन जितरों का भ्रनुसरण करो । जब 
मैं गाय भूखता हू तो बही पितर बोक 
झपनी जीवन ज्योति से मूर्ख पं्र-अवर्शम 
करते हैं। जब मैं. सथयाकूल होता हु, 
जब अन्धकफार मेरे पथ को भा पेरता है 
वब मही बयोबुद्ध विद्वाव्‌ झफो धतभव 
हे प्राशोक से मुझे मार्य दिखसाते हैं। 
थी भित्यानन्द वेदालकार के शब्दो में--- 

मेरे ओोवन के आददें हे झूठ स्वब्य 
सबवात्‌ | भो मेरा भक्ति भरा प्रणाम, 
अपनी शोर मुझे प्राकृषित करते रहता, 
सेरे रक्षक तका सद्ायक टेड्ी चाल से 
अचने और धर्मादा के अतिक्रमण म करते 
के भाव | बुरे नमस्कार । मुझे बृड़ 
करते रहया, सदा अश्राते रहता, अपमे 
अतुल ऐक्सर्य हे भका का खाक्रत करते 
याल्े हे अमुभदी बुजुर्गों + तुर्ह मेरा 
समसकार, सुर प्र रणा देह रहवा, पश्न- 
अवर्शन करते रहना । 

अस्येसमाज बस्ती युजां में 
ऋषि शोधोत्सव सम्पस्न 

आर्य समाज बस्ती भुजां जाश्रसथर 


[मैं ऋषिवोधोत्सन बडे छमारोह से 


छपरा अुधा । इस शृप अवसर कर शी 
पृ० जयदीश चप्द्र बहु गहोपरेंद्रक भार्य 
प्रतितिक्षिस्रमा एकाब के जभावलायों 
प्रदबन हुए तका हिताकर काढओ के बह 
सुम्दर चीत हुए । ग्रयवां पर बहुत अभाव 
कहा । भार्व समाज की भोर के १०० 
बैद प्रचार के लिए सभा को हिंद । 
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सम्यादकोंय-- 
मोही का स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
स्मृति स्मारक 


स्व» पूज्य स्वामी श्री स्वतत्ानन्द जी महाराज का झापष समणज मे जो 
ख्वान है बह किसी से छिपा नहीं है। यह दयान द उपदेशक महाविद्यालय लाहौर 
के संस्थापक व शायाय थ। उपदेशक विद्यासय के जिनने स्‍्तातक इस समय काय 
क्षत्ष भे हैं उनके सबके प्र रणा सोत थाप ही थे। प्रापमे लगशग ५० वध ग्राय 


समाज का सक्तिम काय किया। वर्षों सभा के यद प्रचार विभाग के ग्रधिष्ठ ता 
कहे । पजाय से निकन्ष कर जब वह भारत भर के सामाजिक काय सत्त मे भाये तो 
उटहोने सायदेशिक सका के कायकर्ता प्रधान के रूप से वर्षों सक्तिय काय किया । 
शार्य समाज के प्रसिद्ध हैदराबाद सत्याग्रह के वहू फील्ड माशल थे। उत्तकी 
सफलता का पूण अय उन्हें दिया जाता है। उनका अपना स्वाध्याय बडा विस्तत 
था | सून रूप से तरह एक प्रचारक थे और उततकी सभी गतिविधिया इपो भावता 
से प्ररित लयती हैं । दीनानगर का दयान द मठ उरोने प्रचारकों के एक कंदइ 
रूप भे खड़ा किया था जो उनके बाद भी उनके पथ पर ही अनुगामी है। 


बैते तो उनका काय क्षत्र समूचा भ रत था परतु सभी क्षत्रों के लोग उहे 


भ्रपता समझते थे | हरियाणा मे जो उहोने काम किया उससे हरियाणा वाले 
उसके अनन्‍य भगत हैं । इसके भतिरिकत प्राय समी प्राठो में उनके भगतों की 
इतभी बढी स्द्या है कि गिनी नहीं जा सकती। उनके काय का भी इस सक्षिप्त 
से लेख मे वशन नही किया जा सकता। उनके श्रद्धालुप्रों ने उनके जीवन पर 
प्रतेक पुस्तक सिली है जिनसे उनकी महानता का पता चलता है। 

सम १९७७ में आय प्रतिनिधि सभा पजप्ब की ओर से उनक ज मे स्थान 
मोही (जिसा लुधियाना) में उनकी जम शतादी मनाई गई थी झौर उनकी 
स्मृति मे एक धर्माथ प्रौषधालय स्थापित किया गया था| हमारी इच्छा थी कि 
प्रति बे उतके ज मे स्थान पर झेनका स्मति रला लगा करे और उनके स्मारक 
रा झाय समाज में उनके काय के भनुरूप विकास सिले परतु प्रयत्न करने पर 
भी ऐता नहीं हां सका । भें 

इस बव २९ माय ही के स॒ सकत्प की पृति हो रही है। मोही मे एक 
बृहंव ससारोह का झायोजन दी ब्रया है। तीन दिल यूत वहा प्रात यज्ञ औौर 
राहि का १० तिरण्जनदेश जी सृहापदेशक स्वर्गीय पूज्य स्वासी जी के जोबन पर 
कथा करेंगे । २९ मर को प्रात, ९ बज यज्ञ आरम्भ हांगा और ११३० बजे 
उतरी पूर्माहुति होगी । इसने पश्चात तरद्धाजअलि सम्मेलन भारम्भ होश जिसकी 
अध्यक्षठा दगानन्द मठ दीनानगर के भ्रध्यक्ष €वामी सर्वानट जी महाराज करेंगे । 
प्रजाय के स्वास्थ्य म ती श्री सरदारी लाल जी क्पुर सभा प्रधान श्री भीरे द्र जी 
तथा प्राय समाज के प्राय अनेकों विद्वान व नेता उनके चरणों में श्रद्धाजल प्रपित 
करने | तत्थश्यात स्वास्थ्य मस्ती श्री सरदारीनास कपूर जी स्वामी जी महाराज 
की स्मृति में बताए जा रहे धर्माथ भ्रोषध्रालय को झाधारशिला रखेंगे ! इस समय 
इस शोषधरलय की स्थिति यह है कि एक मकान स्वर्भीय स्वामी जी के भाई सरदार 
अलबन्तल्षिह्ठ जी ने अपनी झोर से ब्यीषधालय के लिये दे रखा है । सभा ने पाच 
कू हजार रुपय की सागत सं इस मकान के साथ लगती कुछ भूमि खरीद कर 
इस झ्रौषधालय को दे दी है । एक बैध जी भी लमभम तीन वष थे निरतर इस 
झौषधालम मे काम कर रहे हैं। सभा का लगधम ६००२पया माधिक “्यय इस पर 
हो रहा है | सुविधागा की साथ. बहिन कमसा जी झ्ायथ. समय समय पर इस 
झोषधासय के लिए घन एकलित कश्ती रहती हैं भय भी घनेको बधु सहयांग दे 
रहे हैं। फिर भी इसकी भश्रौर सुन्दर तथा बूहद्‌ रूप देते के लिए पजाबन तथा 
जुरिभावा के सभो आय अधुधो के सहयोग को शावश्यकता है। मेरी स्वामी जी 
के ऐऐंदि जड़ा रखते बाले सभी आय बहिन भाईयों से प्रार्थना है कि बह २९ साच 
को दस बल के साथ इस स्सृति समारोह में मोही पहुच कर रशन द और स्वामी 
जी के जर्प हवाव पर उनके स्मारक की स्व पता में भ्रपता सक्तिय सहयोग दें 

# --रामच दर जावेद 
सत्ता मन्त्ती 


स्व. स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
का संक्षिप्त परिचय 


जम पृणमाशी पोष मास 
जनवरी १८७७ ई० । 


विक्रमा सम्वत १९३४ तदनुसार ९ 

जमस्थान--मोही जिला लखियाना । 

परिवार--इनके पिता का नाम सरतर भगवान सिह जीथा जो एक 
सेवामुक्त सनिक आधकारी थे जो प्रतिष्वित जट पिछख परिवार मे सम्बधध 
रखते थे हनका भपना नाम केलरमिह था इनके तीन भ्ौर भाई थे तौरगर्सिह 
बल तसिह भोर हनुम-न्तसिह जी इनमे केवल श्री बलथ तस्सिह जी जीवित हैं। 
जो पूज्य स्वामी जी के स्मारक के निर्माण में सभा को बड़ा सहयोग दे रखे हैं। 

झारम्भिक शिवा--पहले अपने गाव में प्रात की कछ सप्रय जन्लघर कट 
में अपने पिता जी के सेवा काल में रहे भ्रौर वहा एन० डी० विक्‍्टर हाई सकल 
में शिक्षा प्राप्त की | इसी प्रक्रार पंशावर के क्रिसी सकल में भी शिषर प्रानक ने 
रहे भौर मिडल तक उस काल की स्कलीय शिव प्राप्त की 

बेर ग्य-- बचपन में विवाह हभ्ना करित यम्र प ता का उनसे मिलने से पूव 
देहा त हो गया | ननिहाल मे उदःसी स पत्रों का डराथा हा वह प्राय भते 
जाते थे । उनका प्रभाव भी बैराग्य का कारण हो सकत हठै। पिता जी ने सेना 
में भर्ती के लिये उनकी नियुक्ति कराई कितु वह न केवल घर प्रयत भ्रपना देश 
छोड कर विदेश चले गये । तीन वध नकर मलाय ओर ब्रह्मा मे रऐे । वापितत 
आकर फिरोजपर जिला के परवरतड नाम के ग्राम में स्वामी परिपूर्णान द जी से 
सयास लिया भर प्राणपरी नाम पाया और साजमग्रों के साथ मिलकर देश भर 
का भ्रमण करते रहे । 

पिता जी का झाग्रह-उनके पिता जी सनिक सेव से पदमक्त होकर बडौला 
राज्य मे उच्च अधिकारी लग गये थे । 7 टोने अपने गाव केअटेक याक्‍्त वहा 
नौकर करा दिये थे। एक दिन उनमे से किसी न प्राणयरी को न मित्र मे पहच से 
लिया भौर सरदार भगवानसिह का जा बताया। उतक प्लाटेश पर उनकौस ध 
मष्डली को उनके सैनिकों ने घर लिया और उह पकड़ लिय पिता जी के बहुत 
कहने सुनने का उन पर काई प्रभाव न हुआ प्रात में उोने यह कहकर उहे 
छोड दिया कि मैं तुम्हे कनल भ्ौर जनरल ब ।न चाहता थ कितदुखकीबत 
है कि तम साध बन गये । धर पर सब साधुप्रो को खना खिलाया प्रौर एक 
मोटर में उन सब को ढरे पर छोड गये । 

शगाय समाज मे-लताला के पण्डित विशतदास जी पर प्राय सम ज का रग 
चढ़ चुका था | इसलिये उ होने सव्॒मी जो को भी प्राय सम ज का वा म करने 
की प्र रणा दी । 

स्वतन्तान” नाम फामा--साधु इनकी स्वनत्न प्रकृति के कारण इहे 
स्वतात्र स्वामी कहा करते थे जो धीरे धीरे स्वतक्ञान द महाराज के रूप में बदल 
बया | 

पहला परिचय--भ्राय समाज के सिद्ध तो का पहला परिचय उद्दोन रासा 
मण्डी भटिण्डा में पाया वहा झाय समाज के सब ग्रथो के प्रष्ययत किया और 
खुतरावा मे एक पाठशाला चलाई वहा से प्राप लधियाना प्र"य॑ गौर यहा उ होने 
वेद प्रचारिणी सभा बताकर काम किया । यह पूज्य सटाशय कृष्ण जी त उनके 
परिचय हुम्रा भ्रौर वह उहे प्राय समाज के उप क 7 के के? लाहौर मे अवकर 
ले गये । 

प्रतिनिधि सभा को सहयोग-पूज्य महाशय जी के प्न ग्ररद पर झापने सभा की 
सेवा प्रारम्भ की और समूचे प्रान्त क भ्रभण करके वदिक धम क प्रचार किया | 

विदेश में--सभा की प्र थना पर आप १९१ ? मत्रह्म में अय समाज 
के प्रचार के लिए मए इसके पएचात ध् प मारिशस में भी सन १९२१ में पहली 
बार प्रफोका यये । 

उपदेशक विद्यव लय क आजाय--सन ९२५पे मथरा में ऋषि दवानद की 
जन्म शवाब्दी मन ई गई | दस शता७० १ के सम रुक के रूप में सभा नेल हौर मे 
उपदशक विद्यालय की स्थापना की। जिसके झाय पहले प्र चाय बनाये गये। 

(शव पष्ठ ५ पर) 


है 





इन पक्तियो के लेखक ने ८ 
दिसम्बर १९८० को दयानन्द चेयर के 
प्रोफैसर एवं. भ्रध्यक्ष का कार्यभार 
सभासा । मैंसे इस पीठ के तत्वावधान 
में लेखन एव शोध कार्य की जो रूपरेखा 
मनाई है उसका परिचय यहा दिया जा 
रहा है। आगामी वर्षों मे निम्न प्रस्थो 
की रचना पीठ के हारा की जाएगी-- 

१ वैदिक प्रध्ययन को भ्ार्य समाज 
की देन-- 

उपय'क्त विषय पर एक शोधार्थों को 
शोध करने के लिए कहा जाएगा। यह 
सर्वविदित तथ्य है कि महृषि दयानग्द 
तथा झार्य समाज ने वेदाध्ययन को एक 
नवीन प्राथाम दिया है। जिस युग में 
स्वामी दयानन्द ने वेदिक चर्चा का सूत्र 
पात किया उस समय वेदी के विषय मे 
संत भज्ञान भ्रान्ति तथा मिथ्या धार 
भाओ का बोलबाला था। भारत में 
जिस धर्म परम्परा में बेदों के प्रति निष्ठा 
सम्पान तथा सर्वोपरि प्रामांबिकता का 
विधार युगग॒गान्तरों से एक पान धरो- 
हर के रूप में चला प्रा रहाथा उसी 
देश मे तेद के स्वरूप उसकी उच्चता तथा 
उसमें निहित उदात्त शिक्षा्रों के सम्बन्ध 
में म्बंधा प्रज्ञान का भाव प्रसारित था । 
उधर यूरोप के प्रान््य विद्या विशारदों 
ने वैदिक प्रध्ययन का नये उत्साह के 
साथ सूतपात तो अवश्य ड्िया परन्तु 
झपने पूर्व निश्चित भाश्रहोीं भ्षवा दुरा 
अहो के कारण थे निषकलुब कप तथा 
उसकी मा्यभौप एबं उदाप्त बिक्षाप्नो 
को जन साधारण के सम्रक्ष प्रस्तुत करने 
में अममर्थ रहे । ऐसी स्थिति में यह 
स्वाभाविक हो था किनेदों को गा तो 
अजलित साम्प्रदाजिक मान्यताश्रो के 
अनुसार शआाथिक करिदाकाप्डों मे विवुवह 


साप्ताहिक धायं॑ मर्यादा यालभार 


महषि दयानन्द वेदिक अनु- 
संधान पीठ चण्डोगढ़ 


(ले०--डा भवानीलास जी भारतीय) 


ध्य 


पंजाब विश्वविद्यालय घण्हीयढ के प्रन्तगंत महधि दयानन्व वैदिक धनु- 
सधान पीठ की स्थापना १९७६ ई में हुई थी। विगत बर्षों मे इस पीठ के 
तस्वावधान में विभिन्‍न शोधाथियों ने शोध कार्य सम्पन्त कर पी एच डी. की 
उपाधि प्राप्त की। पीठ दे भूतपूर्व प्रध्यक्ष डा. रामताव बेदालकार ने बेद 
पाष्यकारों की वेदार्थ प्रक्रिया्य वैदिक शब्दाये विचार तथा दयावन्द विदार 
कोश भाग व (महृषि दयानन्द के शिक्षा राजनीति एबं कला कौशल सम्बन्धी 
बिचार शीर्षक तीन ग्रत्यो का प्रजदयन किया जिनमे से प्रथम ग्रन्थ विश्वे रा नन्‍्द 
वैदिक शोध सस्‍्वान होशियारपूर द्वारा पजाब विश्वविद्यालय ओन्‍्बिटस सिरोल 
के भ्रस्तगं प्रकाशि किया गया है। भवशिष्ट दो पुस्तक शीष ही छापगी । 


किये जाने यासे मन्‍्तो का निरमेक सम्‌ह 
मात्र मान लिया जाता प्रथवा पश्चिमी 
वेदाध्पायियों की धारणा के अनुसार 
उन्हे भ्ादिम मनुथ्य जाति की विचार- 
णाप्रो मान्यतामों तथा विश्वासो का 
शाखिश प्रस्फूटत मान कर मानव इतिहास 
को विकासवादी व्याब्या के उपादान 
रूप मे प्रस्तुत किया हाता । 

दोनों ही धारणायें एकागी तथा तुटि 
पूर्ण यी । ऐसी स्थिति में महृि दयानस्द 
ने बेद को मनुष्य मात्र के लिए धरपूर् 
मासंदर्के तथा उसकी शिक्षाप्रो को 
सावंकालिक सां॑जनीन तथा सार्वधोमिक 
घोषित करते हुए, उनके ब्याधार पर 
मनुष्य जाति को प्रपना साबंतिक हित 
साधन करने की प्रेरणा दी। उन्होंने न 
केवल वैदिक चर्भा का पुतरोद्धार ही 
किया झपितु स्वय बेदो पर भाष्य रचता 
कर मन्तों में निहित प्रशों का वास्तविक 
अभिप्राय भी स्पष्ट किया । कालान्तर में 
मह॒ष्ि द्वारा निदिष्ट प्रणाली पर हीप 
प्रायंमुनि प्‌ शिवर्शकर शर्मा काव्यतीब, 
प तृुलसीराम स्वामी प क्षेमकरणलदास 
विवेदी, ५ जयदेन शर्मा विसासकार, 
पे विश्वनाथ विद्यालकार प॑ बेश्षनाथ 
पजास्त्री, प, धर्मंदेव विद्यामातंग्क, प 
वीरेस्द शास्ती तथ, स्थामी ब्रह्ममुनि 
श्रादि ध्ाय जिद्वानों ने विभिन्म वेदों पर 
झपने भाष्य लिखे । 

बंदाज शान में कल्प व्याकरण खुन्द 
ज्योतिष, निरकक्‍्त तथा शिक्षा -केदाज़ी 
बी जो उपसोभिता है वह निधियाद है| 
झार्य समाज के बिंदानों ने इस वेदाणो 
पर भी प्रभृत माता मे परिअन डिया है। 
बेदाड़ो डे सम्बन्धित प्राथीन बाड़ सब 
की शोध, प्रकाशन के प्रतिरिक्त इस पर 
भाव्य एवं व्याद्या बेखन का काने थी 
पर्याप्त दुआ है । सदोपरिहात तो बह 
है कि बयायी दवावन्द से वेदाआमव को 


झोर गिशेषकरमानव-जाति को पं रित किया 


तथा शताब्दियों के पर्चात्‌ बैंदिक शान 
की महत्ता तथा उदात्तता की झोर 
प्रबुद्ध जन समाज का ध्यान प्राकृष्ठ 
किया । 


इस प्रकार धार्य समाज द्वारा दिये 
गए एक शतास्दी से भी प्रधिरु के देदिक 
कार्य का लेखा जोखा प्रस्तुत करने तथा 
उत्का प्रासोबनात्मक जिवेचंस करने को 
दृष्टि से इस भावी शोध कार्य का महत्व 
निविबाद है । 

२ दयातन्द पीठ के रहे श्यो एम 
लक्ष्यों में महुषि दयासन्‍्द के जीवन एवं 
व्यक्तित्व का प्रध्यपन भी एक प्मतिवाय 
अग के रूप मे सम्मिलित किया यया है । 
यो तो स्वामी जी के विभिन्‍न जीवन 
खरित विभिन्‍त भाषायों मे लिखे गए हैं, 
परन्तु प्रसूनधाव एक नदीन 
उपजब्ध तथ्यों के आधार पर एक 
सर्वाभीण जीवन चरित्र की रचना अभी 
शेष है दयानन्द पीठ के वर्तमान अध्यक्ष 
ने गिसत दो दकशान्दियों से शशामी जी के 
जीवन चरित गिवयक विभिरन उपादाद 
साम्रग्री का भ्रनुशीलन, परिशीनन, 
प्रन्वेषण सभा तथा विवेखन किया है । 
इसी के भाधार पर एक विवेखनात्मक 
जीवन चरित लिखा जाएगा, जिस मे 
घटनादो का सस्‍्थच विवरण मात ही न 
रह कर चरितनायक के 

विचारों एबं कार्थों उनकी मत स्थिति 
एव प्रवत्ति के सतत प्रवाहमान रूप को 
स्पष्ट... किया जाएगा | 
बरितनायक के ग्रविर्माव काम की परि- 
स्थितियों का समग्र आकलन करते हुए 
तत्कालीन जन जीसन तथा राष्ट्र पर 
पड़ हुए उसके प्रभावों की भी विशद 
समीक्षा की जाएगी। साथ ही विश्व- 
मानव के रूप में वयानन्द को अतिष्ठापित 
करते हुए उनकी शिक्षाप्रो का जनमवस 
विद्यामक् रूप ह्पच्ट किया याएगा। 

३ आय यह देखा वया हैकि 
महवि दयानत्द तथा ठतके औीपन एड 
कृठित्व के विभिमन पहलुमो प्र को 
कार्य करने काले शोधाधियों को एतव्‌ 
किवियक साहित्य की जातकारी कराने 
का कोई सुयप्र साधन नहीं है। कोई 
ऐसा केन्द्रीय पुस्तकालय भी गहीं है 
बहा रवामी ध्यानन्द द्वारा लिखित सभी 
प्रग्य उनके विलिन्त सस्क्रण उसे के 
विनिन्त भोषाधों में हुए प्रमुगाद स्वामी 
जी के विफित जीवन प्ररित्ष तथा उनके 
सम्स्त में शिशे गये विवेदनाभूसक प्रन्थ 
एक ब्राद उपसत्ध हों । इसी प्रकार 
झार्य झमाज ये ग्रिगत एक शताब्दी मे 
को उज्यकोटि छा साहित्य प्रधोश फ़ित्रा 
है । उसकी सर्दाद्दीयीर पूषों 
भी भ्रधी बह गहीं बयी हु 
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वप्नातत्द पीठ के धम्तवंत एक देसी ही 
इन्च सूची तैयार की था रद्ो है जिदके 
अस्थनेंत उत सभी प्रकाशित ब्रन्‍षों का 
विस्तृत उलोज रहेगा यो स्वाजी 
दयानन्द तबा धार्य समाय से सम्बन्धित 
विभिम्त भाषाओं में लिखे भए हैं। सया 
सम्तध उतके प्रकोशनत काल, प्रकाक्षक 
सस्या झावि से सम्बन्धित बानकारी भरी 
दी धाएशी। यह गिश्तद ब्रन्य सूजी देख 
विदेश के उन सभी भनुसचित्सुभो के 

घसिए. उपयोगी होगी श्रो स्थार्मी 
दयानन्द तथा झाय॑ ठमाज के सम्न्ध में 
शोधघरत हैं । 

४ भारतीय पुनर्भामरण के आर 
अ्रध्याग-- 

उन्‍नीसवीं शताब्दी भारतीय इति 
हांस भें एक निर्धायक भूमिका भ्रदा 
करती है। यूरोपीय शक्तियों के भ्राधि- 
पत्य के साथ साथ परशियिमों आन विज्ञान 
| के सस्पश्श ने भारतीय भागस को जि 

प्रकार क्‍ह्मालोदित विलोडित किया शौर 

| जिसके फलस्वरूप पुनर्जागरण की 
| महूती झवितयों का उदय हुमा । उम्धकी 
। कथा अपने श्राप मे इतिहास का रोचक 
| भष्याव है। धाभिक शोर सास्कृतिक 
| नवोदय को यह रोग्राध्यकारी कया 
पदापि विभिन्‍न बिढ़ानो द्वारा विकिम्त 
रूपो में कहीं पई हैं! किन्सु ब्राह्म सयाय 
झाये॑ समाज विवोसोफिक्स सोसाइटी 
तथा राम कृष्ण मिशन जैसे धर्मान्दोलतों 
मे भारतीय जन जीवस तथा बिता रणाओ 
कि किस प्रकार भान्दोलित एवं प्रभाविद्ध 
किया इसका समग्र विश्व एव वैज्ञानिक 
जिवेशन यधह्षपि नहीं हो सका है। 
प्रस्तुत शोध प्रम्ण के अन्तगंत पृरर्थागरण 
के हत प्रमुख आास्दोसनों के स्राविर्भाव 
विकास, काय सा उनकी उपलब्धियों 
की तुसमात्मक समीक्षा प्रस्तुत करते 
हुए समसामयिक राष्ट्रीय तथा भरत 
राष्ट्रीय जीवन पर उनके प्रभाव की भी 
मौमांसा की जाएगी | इस प्रकार 
जारतीय न जावरण के अप्ययत को 
एश नया भायास उस शोध कार्य के 
पूरा होने पर भिलर सकेगा । 

४५ पुनंजामरण एव सुप्नार 
ध्रान्दोखनों की दार्शनिक प्रीठिका- 

इस काप्त विषम के हास्तभंत श्राह्म 
समाज, धाय॑ मवाण पिमोसोफी तथा 
रामकृष्ण विवेकामन्द भिश्षन के दाशेगिक 
विचारों का तुलतात्सक प्रत्ययग प्रस्तुत 
किया जाएगा । 

इसके झ्रतिरिक्त संग तम्श्य बंद 
दबोप्ठिडों का प्राशजन तथा दैंमातिक 
दुलेंटिन प्रकाशित करने की बोकमाओं 
का भी किवाम्यित शिंगा जाएका। 
मुजाद तथा सम्मतिद चेब्ने द्वेतु 
प्रार्था है हम 
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बेंद प्रचारायथ ]00) दान 


जी भहेमापाल भी वर्मा याके होजरी भिल्‍्म सुप्चियाता में अपने पृज्य पिता 
हय० सा० अलवस्तराय जी वर्मा को स्मृति में २२-३-८१ को समा प्रधान श्री 
शीरेस जी को ११००) रुफया वेद प्रणाराध भेंट किया। दात निकालते समय 
ऊन्‍होंने सभा के भेद प्रकार विभाग का ध्यान रखा इसके लिये सभा उनका 
झन्यदाव करती हैं। 


500) बेद प्रचारार्थ प्राप्त 


झी मास्टर प्रमरचनद जी सदस्य प्रायं समाज पर्फा बाग जालन्धर ने प्रपनी 
पथिज्ष कमाई मे से ५००) एपया सभा के वेद प्रभार विभाग के लिये सभा प्रधान 
थी बीरेन्द्र जी को सादर भेंट किया, श्रौ मास्टर जी का हुम सभा की धोर से 
धघन्टकाद करते हैं। धगर प्स्य बन्द भी सभा के वेद प्रदश्नार विभाग को इसी 
प्रकार शाषिक सहयोर देते रहें तो इस विभाग मे होने वाला काटा पूरा किया जा 
सकता है ! 


ख््नाः 








आर्य समाज नया बास दिल्‍लो का उत्सव 
झार्य समाज नया बाँस दिल्‍सी का ६०वा बाविकोत्यवव २८ २९ मात को 


मनाया था रहा है जिसमें पूज्य प्रमर स्वामी जी श्री १० रामकिशोर जी बेच 
महोपदेशक तथा प्रत्य कई विद्वान्‌ पधार रहे हैं । 


अनात-+ 


साप्ताहिक भाय॑ मयांदा जासस्पर 


श 
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_. | लशश्हत-नेनननशतानिनशिनान-न---नन 
हिसार में चतुर्वेदपरायथ यश को पूर्णाहृति 29 मार्च को 
हिसार में ४ मार्च से चासें बेदो का परायण यज्ञ निरन्तर चस रहा है । 
जिसकी पूर्भाहृति भागे समाज हि्ार में. २९ मात्र को होगी भऔौर उसके पश्नात 
सत्पानं अक्राश शताब्दी समारोह मनाया जाएगा जिसमे उच्चकोटि के विद्वान्‌ 
अपने कियार रखेंगे 
हि: 
रु ईएणरंडेशह परे परे 





फिल्लोर के समाचार 


वेद प्रचार बडी घृम-धाम के साथ किया मया। 


जिसमे प्रात साढ़े सात से ९ तक यज्ञ तथा भजन वा उपदेश होता रहा । 
बन्ष के ब्रह्मा थे वोतराम स्वामी सुरेच्दानन्द थी महाराज । रात्रि साढ 
प्राष्ठ से साह दस बजे तक धार्यू जयत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान प० खुशीराम ज॑' शर्मा 
की प्रध्मात्मिक कथा होती रही -कथा से पूथष ५० हजारीमाल जी प्रतिनिधि सभा 
तथा प० गलराज प्राय सबीत शृुस्त फिललौर वालों के भजन होते रहे । 
१५-३-८१ को यज्ञ की पूर्वाहुति के पर्लात प्रार्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान 
धश्चिष्ठाता नैद प्रचार झाव॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब थी १० ध्रोम्प्रकाश जी का 
प्रभावशाली व्यास्यात हुआ भी प्रीतमलास जो भागंव नगर वालों के भजन हुये । 
>आनचन्द मम्ती फिल्लौर 







वयानन्द सठ जालन्धर को ओर से साहित्य वितरण योजना 


झादें ख़नता को यह जात कर प्रशस्यता होगी कि बैदिक प्रकाश विभाग 
दयासम्द मठ दत्त मोहस्ता जासम्धर के भन्तबंत भर २ तक प्याय॑ साहित्य पहुचाने 
की एक योजना बनाई सई है। पात्र रुपए प्रतिधास के वैदिक प्रकाशन के स्थाई 
अदस्थ बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक सदस्य को अतिमास तीन रुपए के मूल्य को कोई 
उपकोंत्रे दस्तक डाक से पहुनाई जाएवी। त्ारि अध्येक शर मे स्वाष्याय 
के लत उपयोधी श्ाहित्व पहुचाथा आाए। दो रुपया प्रति सदस्य ओ प्रकाशन 
उिचान के पास बचचेशा उसते नया साहित्य प्रकाशव का कार्स या पुस्तकालय के 





सेकयोनी साथिल्‍य सरीदा जाएगा ! अं 
जायें काथु इस योजता के सदस्प बन लाभ उठादें। मठ में सस्कृत निशुर्क 
बदलने का अदरक हैं सब्वेंक करें । 


--शाखिश्वीम पाराणर आॉस्को 


। 


(३ पृष्ठ का शेष) 
आपने दस वध वहा प्राक्षायं के रूप में काम किया । 
बेद प्रचार के भ्रधिष्ठाता-उपदेशक विद्यालय के झाचाय पद के साथ २ आपको 

वेद प्रचार विभाग का भी प्रधिष्ठाता बना दिया गया । प्ापकी देख रेख मे प्रा त 
भर में धाय॑ समाज का प्रचार होने लगा । 

दया नन्‍्द मठ दीनानगर की स्थापना प्रापने सन १९३७ में दीतानगर 
में दमानन्द मठ की स्थापगा की जो धीरे धीरे प्राय समाज के सन्यासी महा माप्रो 
की गतिविधियों का केन्द्र बन गया । 

दयानन्द मठ राहृतक-ह्वामी जी महाराज की प्र रणा से सन १९४७ में 
रोहतक में भी दअानन्द मठ की स्थापना की गई । 

स्वतच्त्रानन्‍द पुस्यकालय- स्वामी जी महाराज के श्रद्धालुम्ों 
ते उनके नाम पर प्रमुतसर मे एक पृस्तकालय चलाया जो अब तक बड़ी भ्रच्छी 
सेवा कर रहा है । 

हैदराबाद सत्याग्रह-सा १९३८ में हैदराबाद म॑ प्राय समाज ने सत्पाग्रह 
किया पृज्य स्वामी जी उसके फील्ड माशल थे। सत्याग्रह का संचालन प्रापनत 
कियर और झापके योग्य नेसुत्व के कारण शभ्ार्य समाज को सफलता मिलो | 

लोहारू मे उन पर झाकमण--सन १९४६ में लोहारू मे आय समाज की 
स्थापना हुई । भाप उसव पर यये तो झापका जलूस निकाला गया किन्तु नवाब 
प्ोहारू के लिये वहा प्राय समाज की स्थापना भ्रसहनीय थी जलूस पर 
प्राक्रमण हुझा भोर स्वामी जी बुरी तरह घायल हए । 

सावदेशिक सभा को सहयोग स्वामी श्रद्धानन्द जी के पश्च'त जिन लोगों ने 
सावदेशिक सभा की उन्‍नति में सबसे अधिक सहयोग दिया उनमे महात्मा 
नारायण स्वामी जी के पश्चात प्रृज्य स्वामी जी का न्‍्यम आता है। प्रष्प वर्षों 
इस सभा के उपप्रधान तथा कायकर्त्ता अथान रहै। 

परोपकरारिणी सभा की सेवा--महवि दयान द ने प्रग्रो ग्रन्थों के प्रकाशन 
के लिय परोपकारिणी सभा की स्थ पना की थी । झ्राप हम सभा के भी ग्राजीदन 
मानमीय सदस्य रहे शौर इसकी सवा करने रहे । प्रापक्रो एक बार सत्याथ प्रकाश 
के शोध का काम सौ पा मया । 

शुद्धि सभा के प्रधान-सन १९५१ से जीवन के श्रन्त तक झ्राप इस सभा 
के प्रधान रहे । 

राष्ट्र सेवा--सन १९३० मे गान्धी जी के डाडी यात्रा दिवस पर प्रापने 
पजाब में इस प्रान्दोलन का नतुत्व किया धौर प्रापने जेब यात्रा की । सन १९ १२ 
के भारत छोडो घान्दोलन मे भापने भ्रमण करते हुय दक्म को ज प्रत किया जिस 
पर झापको मिरफ्तार कर लिया यय । पहले लाहौर में तत्पश्वात दीनानगर में 
झग्रापको नजर बन्द कर दिया गया । 

हिन्दी साहित्य सम्मलन के प्रधान--प्रापकी राष्ट भाषा हिली के प्रति जो 


श्रद्धा थी उसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि वह हि दी साहित्य सम्मलन के 
भी प्रधान बनाये गये । 


गारक्षा स्‍श्रान्दोलन-- सन १९५३ में सावदेशिक सभा ने देश भर में गोहन्या 
विरोध के लिए प्रान्दोलन करने का ति चय किया श्र द्सका नेतत्व स्वामी जी 
का सौ पा गया । 

देददान्त--इस बीच धाप बीमार रहने लगे झौर पता लगा कि प्रापको कंसर 
है| गया है बहुत इलाज किया यया। झतत वम्बई में प्रापरेशन के लिये भेजे गये 
जहा « प्रप्रेल १९५८ को उलका देहान्त हो गया 

झ्रापका साहित्य --झ्रापने निम्नलिखित पुस्तक लिखी थी- 

१ झ्राय' सिद्धा-त भौर सिख गुर? । २ वेद की हयत्ता रे झ्ाय समाज के 
महाध्रत ४ विदेश यात्रा ५ महृधि का जीवन पत्राबी में देवतागरी लिपि मे 
६ सत्यार्ज प्रकाश का पजाबी प्रनुवाद ७ चिन्गारिया ८ माप मदिरा तिषध 
९ नैमित्तिक वेद पाठ । --रामच ढ़ जाव॑द सभा मन्त्री 


मेधावी छात्रा विजय शर्मा 


प्रायें समाज गोविन्दयढ जासन्‍्धर के मन्जी श्री ब्रह्ददत जी शर्मा की सुपुत्र 
कुमारी विजम शर्मा ने पञाब यूनिवर्सिटी चण्डीमड से एम ए हिन्दी पाट रे मे 
उच्च अक प्राप्त कर प्रषम् स्थान प्राव्त किबा इस हेटु उनको बूनितव्र्विटी पदक 
एय २२४ रुपया का नकद पुरस्कार भी दिया गया। क्‌ बिजम ज्मो ने अपने 
परिश्रम से एक भाग परिवार का नाम ऊंचा किया। प्रशु इन्हे इसी प्रकार से 
सफलता देता रहे । 





हक्‍ साप्ताहिक पायें मर्यादा बासम्भर 








अंक. कॉग्सेक्: ८ आए: 9७७७८ 
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२९ भाष १९८१ 





४४ +_*-छ सभा के बेद प्रचार विभाग 


दश दशा 


(लि० कविराज श्री बनवारी साल थादा नई दिल्‍नी) 


स्ञर 


क्या कह किस से कह कुछ समझ मे श्राठा नहीं । 
देश की बिगड़ी दशा पर, चुप रहा जाटा नहीं। 
हो गया सब नारी नर भ्ब एक व स्वतत्त है । 
इस लिए ही देश का भब विसड़ा सारा तन्‍्त्र है। 
छल प्रपन्च प्रतत्य का भ्रव देश पर श्रधिकार है । 
सत्य धर्म भ्रो सत्सम का होता नहीं सटकार है । 
कहता कुछ भर करता कुछ करनी कथनी भेद है| 
बन रहा है बगला भगत भव बस हमें यह खेद है । 
आवजार था परमों घम॑ भव मानता कोई नही। 
करना धर्म के आयरण पभ्रव जानता काई नहीं । 


उपकार करना कम उत्तम चाहत कोई नही । 

पाखण्ड मे फस दुख उठाता त्यागता कोई नही | 
पृत्र पत्नी मात पितु में अगडा शभ्रव दिन रात है । 
ब्रवगुणो के ताप से ही मुससा सारा गात है। 


पढ़ कडी भालोचना मन शत्रु हमको सानिये । 
बिन पिये कडुवी दवा मत रोग जाता जानिये । 


भक्त बन जाओझो प्रभू के प्रब न भटकों राह मे । 

रात दिन धूमो न भब तुम फस व्यसन की चाह में । 
पढ़ प्रभु की वेद वाणी वेद पथ पर झ्रब चलो | 
करलो ऋषि सम तुम प्रतिशा शादा प्रण से ना टलो | 


के 


सत्य ज्योति 


रजणियता--डा पुष्पावती एम ए पी एच डी पभानार्या मातु 
मन्दिर कन्या गृरुकुल, वाराणसी । 


आड हि 

सहप पथ के राही का काटों भे रोज बअमेरा। 

निर्मम कर दीप बुझा कर कर देते घोर अन्धरा ॥ 

अगार बरसते चहु दिशि मरघट में लगता फरा। 

प्रवचता छलना का हरक्षण होता द्वेरा फेरा ॥। 
कोमल कर से सहला कर जिनकी जीवन होर सभाली 
तृष्णाकुल जिनके कण्ठो मे भर दो जीवन सुधा "माली 
जिनको क्षुधा ज्वाला भपित कर दी भ्रपनी परसी थाली । 
उन्ही कुलियों ने प्रमत लेकर भर दी विष की प्याली । 

जब प्रम्बर मे घिर आती विजल्या विकराली । 

जब नू य करती सनमुद्ष मृत्यु काली कराली। 

प्रसय ज्वालाए बचिश्वरा देती गाढ़ी गाढ़ो लाली | 

मुस्कान जिखेरे सतथथ राद्ीी हभता दे दे तासी। 
बाधाएं सशथा बन कर नव सरणी सुकर बनाती । 
शापदाएं प्रकाश ढन कर पथ में किरण नई बरसातों | 
विपदाए चेरी बस कर भागन को आत सजाती | 
झहा ईश पुजारी का भीषण उल्काए भी सहलाती । 


बाकि आहिफ हइ व्यकि बहकित १० हक बह अआकक माइक बाइक ब्क है 


दा 


ह सास माच है| के कायक्रम 


१--भा० स० हरियाणा (होशियारपुर) २६ २-८१ से ४३ ८१ सक भी 


पड़ित राम नाथ सिं० वि० | 


२--अ्रा० स० प्रहमदगढ़ मडो १ ३-८१ से ८-३ ८५१--अऔी १० सिरजन देव 
जी इतिहास केवरी भी तलसी देव जी गामनाचार्य । 


३--आ्रा० स० रायकोट १० ३ ८१ से 


सलि० वि० श्री तलसी दब जी । 


१५-३ ८१--शआ्री १० रामनाज की 


४--भ्रा० स० जमकौर साहिब १७ से २२ साथ ८१--भी प० जगवीशचन्द 


वस जी । 


५- भा० स॒० फिल्‍लौर ८ से १४५ माच ८१ तक--अभ्री हुजारी लाख जो 


भजनोपदेशक ३ 


६-आ्रा० स० बस्ती गजआ जासन्धर १३-८१ से ४ ३-८१ तक--थी 
जगदीश चन्द्र कस जी डितहर भजत भण्डनी । 

७--आ० स० लेखराम नगर कादिया १-३ ०१ से ६-३ ५१ तक--श्री १० 
सुभाष चन्द्र शास्त्री श्री हुजारी लाल जी साई दास जी। 

८--प्रा० स० फगवाडा ऋषिबोधोत्सव--श्री जगदीश चन्द्र बसु जी जी हित 


कर भजन मण्डनी । 


९-झा० स० तलवाड़ा टाऊन ऋषिबोधोत्स4+--श्री प० 


एमेंदेव जी भाये ॥ 


१०- प्रा० स० पजीड उत्सव २० से २२ माय ८१ तझ--श्री ५० रामनाथ 
जी सिं० वि० श्री तलसीरेव जी श्रो दजअारों लाल जो श्री सताईदाम जी। 


शझोम प्रकाश झार्ये 
सभा कार्याध्यक्ष 





गरुकल कांगडीो विश्वविद्यालय 


७ 


की पुण्य भूमि में 


6 


ऋषिबो धोत्सव 


पर्वे को धम-धाम 


दिताक ४ ३ ८१ का गगा पार पुण्य 
भूमि कागडी में जहा पर स्वामी श्द्ध/नन्द 
जी महाराज ने विश्वविद्यालय की स्था- 
पना की थी उद्ी परविन्न स्थली पर भ्री 
बसभद्र कुपार हजा जी की प्र रणा स्वरूप 
जितेख जी सहायक मुख्याधिष्ठाता क 
सपोज#त्व में सभी शिक्षक एव शिक्षकेत्तर 
कर्म चारियों तथा ब्रह्म चारियो ने पहुचकर 
ग्राम कामरडो के निवासियों के साथ यक्न 
किया और ऋषि बोधोत्सब पर प्रकाश 
डाला। भाषण ज्ू खला मे श्री जितेन्दजी 
सहायक मुख्यात्िष्ठाता ने स्थामा दयासन्द 
जी की जीवनी एव प्रवेक शोधपूर्ण स्मरण 
सुनाए। भरी बलभद्द कुमार जी हुआ ने 
भी स्वासी जी के करत व्यो एक उनके 
झादशों पर प्रकाश डालते हुये कह्ठा-- 
कि सभी प्रायों को उनका प्रालन करता 
चाहिए | भाज देश के सामने यही जुनोती 
है कि गरीबी के गे दूर हा जनत्ंगया कप 
सीमित हो श्री हुआ जी ने सभो वृक्‍कों से 
प्रतिशा करवाई हि स्त्रामी जी के बताए 
निर्देशों के अनुतार काई श4क २५ वर्ष से 
पूर्व शादी नहीं करेया। इस अवसर पर 
विदा सभा द्वारा प्रकाशित ओीवस 
ज्योति पुस्तक बरामीण लोगों में बांटी बई। 
इसके शाद स्वामी जी के पुर वृजदुल 


इमारत जिपे पुण्य धूमि के नाम से पुकारते 
हैं में लेल कूद हुए भोर सभी ने सहभोज 
किया । वनस्पति विजावाध्यक्ष श्री विजम 
शरूर जी ने पृथ्य भूमि में ७०० वृक्ष 
आरोगण की योजना बनाई | 
हुवे उत्सव मे विश्वविद्यालय के डा 
जयवबजी ने यञ्ञ करापा तथा धतेक उपा- 
ध्यायगण स्वश्री भ्रम्दशेरर जी तिवेदी, 
जें० एत० सैंगर सदाशिव भगत, राम 
प्रसाद आनचन्द, प्रि. सुरंशचरह त्यायी 
भ्रादि सम्मिलित हुए । श्री कूखपति औ के 
मेतुत्व मे एव श्री जितेन्द्र जी के सयोजकर्व 
में स्वायी जी के द्वारा कनाए हुए कृष्ड में 
वश जिया मया। बहू कार्यक्रर साधता 
लशिक्िर के रुप में परियतित होकर दिताड 
£६ के पहै सके चलसा। रासि को कावड़ी 
ग्रामदासी ह ३० बजे तक भजम प्रवचन 
एव अपने स्वामी जो के सस्‍्मरण सुनावा 
करते ये । एक सब्जन है०४॥१ै 
वर्ष की भायु के ओऔ धर्जु नतित कांचदी 
निवासी हे स्वष्मी श्रद्धाकद जी के साभ्र 
जो दिन व्यतीत किए, गह बस्मस्‍्ण सुनाएं 
तथा श्री कश्पति की ने एक व्यक्ति की 
शडटी लगाई धाडि सभो सस्म्रण लिपि- 
बढ़ हिए जा सके । प्रार्प पर मि, रखा 
विहली के प्रश्तात भी सरकारीक्तात जों की 
विशदविद्यालय की भोर से बधाई दी कह ॥ 






बलिदानों वीरे 


(स्वदितां-थो दोपासशिह केपाली). 
; है 


कहने को समुट्ट्‌ बड़ा है भौर सुझो बतवास्‌ 
सकते कहा वही है बंद में थो होता बलिदान है 


पाएर आम यहां जो रहता, दो दिन तिगके जोड़ कर, 
” द्याज महा सो कस चल देगा, दुलियां ते मुख मोड़ फर, 
प्रेंट यहा दे सो तत-घय की, सच्चा उसका शान है, 
सबके बढ़ा यही है जब में थो होता बलिदाम है। 


के २ 


इस श्रम में हर चंचल मागव, अपना हो घर भरता है, 
सीना है भपनों की खातिर, भ्पनों पर ही मरता है, 
थो धौरों के सिह उबड़ता, जम में उसका मान है, 


सबसे बड़ा वही है थब में जो होता बलिदान है। 


| कु 
अड़ा है यरदान भक्त का, सुन्दर त्याग तपस्पा है 
बंषगी धुने पर मेर प्रिंट आना संबेसे कठिन समस्या है 
अही समस्या जो हुसे कर में, उसका ही जय भान है 
संकरे बड़ा वही है जब में, जो होता बलित्ान है। 


है. 4 


मरने की घन कह मस्ती है, जो ताजों को ठोकर दे, 
घनी-प्रशप्त री आतों को भी, जो झिलमिल पूनम कर दे, 


मत-मस में हैं धाग लगी, तो होठों पर मुस्कान है, 
सबसे बड़ा वही है जग में जो होता बलिदान है । 
| ञ्‌ 
जिसको खुद प्यारा है | वे करते हैं प्रावेता, 


थो काहें ऐश्वयं, कर :वे मम्दिर-सत्दिर अ्र्भन', 


किन्तु क्षद्ीदों को मरना ही धर्म भजन है, ध्यान है। 
समते बढ़ा भही है जंब है जो होता बजिदान है। 
२ 
- पुथ्य संतामा आय जयत्‌ में, पाप सताता जाएगा, 


पर बखसिद्ााय सदा इनियाँ को, राह बताता जाएगा- 


यहां शहीद समय का शागी, पापी जग नावान हैं 


” सबेतै बड़ा बद्री है जंग में जो होता बलिदान है 





बलि दानो 


भाते रहें स्मरण हमकी के, मरण जयी निज जन सानी। 
मातु भूमि की परवक्षता को, पौर जिम्होंने थी जानी। 
उसकी प्रस्मरा अक्षय हो, जो दश्तीचि से यलिदांती । 
बही जाति है, वंही ज्योति है, वहीं पुतीत पद्रन पानी | 





ह मी, (सब्ट कदि ग्रैजिसी शरण युप्त) 
के .__. यंत्र हिस्द है, हर शक्ल, गह्ां नूर उबसती। 
जथ्ऊाः -+ ., महनों की तरह रोशनी, सढ़कों पें मचजुती | 
: कहझों पे शहीदों को, मगर दीप मे दे ढो। 


२07 य टैप चोर करी: हैं, यहां माचिस्र बह बबती। 


स्व ४" (का न आयु है अर पा 
अइमजट ० ० ना कल थे 
हिल कक बज हि 

र् 


_..निंपासी) 








' पक 


पवित्र बलिदान 


(रचयिता-- श्री शिवदुलारे तिबाठी गृतन 
शर्ट 
| 
स्वत्व के समर में समोद बलिदान होंगे, 
रखेंगे न ऋण मात्‌ भूमि का चुकाए गे । 
सामना करेगे शक्तिशाली तर-राक्षसों का, 
झबल बनाथन पे हाथ ने उठाएगे। 
पंच तत्व वाले का प्रभुत्व नहीं मानने को, 
छोड़ेंगेन धर्म लाखों चने चबाएंगे। 
माथ न नवाए गे गबाएगे न गोरव को, 
नाथ न कहेंगे भौर न दास कहलाएगे। 
दमन बुनाली से डरमे न करंगे क्रान्ति, 
कसी भय प्रान्ति है भरोसा भगवान पर | 
मान -झपमान, घत-धाम की ने परवाह, 
प्राथ तक वेये वोर पूजा के विधान पर . 
स्‍्वीय त्याय देख्ि स्वर्मीय राष्ट्‌ बोरन को, 
प्रफूलित होंगी भप्राह्माएं प्रासमान पर | 
मित्र प्रित्न ही हैं यह दाया है कि शत्तु तक, 
बलि बलि जाए गे हमारे बलिदान पर | 


कलम आज उनकी जय बोल 


रखयिता-- श्री रामधारीसिह दिनकर 


कै 


जला भ्रस्थिया बारी-बारी, 
छिटकायी जिस ते चिनपारी, 
जो चंढ़ गये पुण्य बेदी पर लिये दिना गरदन का मोल, 
कलम, झ्ाज उनकी जय बोल ! 
जो प्रदर्णित सधु दीप हम रे, 
तूफानों में एक किनारे 


जल-जल कर बुझ गये, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह रु है खोल । 
कलम, भाज उनकी जय बोल | 


पीकर जिनकी लाल शिखाए , 
उग्रल रही लू-लपट दिशाए, 
जिनके पदाधात से सहमी धरतों रही अभी तक डोल | 
कलम, झाज उनकी जय बाल | 
धन्धा चका-चौध वा मारा, 
क्या समझे इतिहास बिचारा, 
साक्षी हैं उनकी महिसा के सूर्य, चन्द्र, भूगोल, खगोल। 
कलम, भाज उनकी जय बोल । 
(शान भारती के अलिदात अक से साभार) 


३४" हक बाक आइि हक वाहक बहेफ ब्कि शकित २ प्कीआा ० माहिक ० वहक 


2 ०-- “प्यारा धााकलतछत जा बाकमकाा 4 


चाह नही सुरबाला के गहनों में ग्रूथा जाऊ, 

चाह नही देवों के सिर पर चढ़, भाग्य पर इठलाऊ. 

चाह नहीं प्रमी माला में विध प्यारी को ललचाऊ', 

चाह महीं समाटों के शत्र पर, है हरि ठाला जाऊ, 

मुझे तोड़ लेता वन माली उस पथ पर तुम देना फैक, 

मातु भूमि पर शीक्ष चढ़ाने, जिस पथ जाए बोर अनेक, 
(माखनसाल चतुर्गदी) 


# 


अहकि० का बह हक बाइइक अकि मत बढलाक ६ यह माइक घी जहिक बहार किक मिक परविक्र धकीफ 


ता 





द साप्ताहिक भाय॑ अयादा बासभ्ार (रजिन्यू8 पौ० ० एल ० ॥५) २९ बाबर १%ण१. 
अर्थ समाज बंया रोड फगवाडा दान दिवस मनाया गया जिसमे अब टमक प्रमरक्रीठ कौर-- सफल ०-००77९ 74 
काश जओ इन्द्र ने अमर श आय॑ 
के समाचार जीवन पर प्रकाशन डाला । ४ ओर प्रो० रमेश मायर हे 33237 30046 8 
१ सीताष्ठमी पर्व १ मार्क रविबार -देशबम्स चोपडा मन्‍्ठी -+दितीय । कर श्द्ए्‌ गए . 
कौ बडे उत्साह प्रृषक प्रो० विमला - _हफफ.....--८ -विमला छाबडा ला्यदेसिक झाये प्रतिनिवि सच्ता कट 
प्रॉवरय एम० ए० की अध्यक्षता मे बरनाला मे शिवरात्रि पर्व | जिधिपल वरिष्ठ उपसन्के भी सब्यिदाकनन शास्करेंफ 
मनाया गया । जिसम सम्पूर्ण कार्यक्रम श्री साल बहादुर शास्त्री भाय॑ | सुजानपुर से शिव- वे बताया कि विमत ईबुल कितर के. 
देवियो द्वारा सम्पन्न हुप्रा । प० आरमदेव महिला कालेज बरनाला व आये समाज | राह्नि पर्व जलूस के सिलसिले में एव शाह , 
जी स्वातक (अ्रमृततर) का विशेष जया बरनाला ने सयवत रूप मे कासेज मे भावों समाज गज के ९६ झा कार्षकर्तर ५ 
७ सुजानपुर में शिव- खबिर कर लिए ऋए ये 
क्यान हुप्ना । झिवरात्ति पर्व सताया जिसमे यज्ञ॒ (ाति पव बड़ों शान से मनाया गया। ३७३ गिरफ्तारियों के धिरोध में 
२ ऋषि बोधोत्सव ४ मार्च बुधवार मे पश्चात वेद मन्द गायन प्रतियोगिता क्रत प्रभात फेरी निकाली गई। १० से हर इन विरफ्ता के गर्म, 
तथा सत्पार्ध प्रकाश पर भाषण प्रति- २ बजे तक उत्सव मनाया अप्रा । प्रधान गपुर तथा शाइप्रस मे इटकाल,क्षी यह, 


को बडे हर्षोत्लाम से मत या गया ॥ 
प्रांत प्रभात फरी द्वारा नगर में सकीतन 
किया गया । रात्ति ७ ३० से १० ३० 
बजे तक विभेष कायम हुआ जिससे 
झाभाय॑ भद्रसेन वेद दशनाचार्ष तथा प० 
बलराज जी. स्रगीतञ्ञ विशेष रूप से 
फ्धारे । 

प्से ७माचे तक श्री श्यामसिहजी 
हिलकर भजन मण्डली द्वारा प्रचार होता 


रहा । 
३ प० लेखराम दिग्ल्‍म ८ मा 
रविवार को १० लेखराम ही का बलि- 





व्याइपकक़ व्यावाहक" ग्ययााक>० भयदबूबान पदक व्यववबबुक०- ज्यवाबूबूबार० ग्यदाइूबाम० ल्‍्यबबाक० धमधयाबूबुकक>० ग्याइबकऋ० ध्यययबूबूह»-५ ग्यायबकक ५बरि>०००७७ माबूबक- पदक वययबूक्र वयबूबदए> * | नन्‍यट" #ऋ अाबबक 





योगिता की गई । निम्नलिखित प्रतिया 
ग्रियो ने पुरस्कार प्राप्त किये । 
--वैद मन्त्र गायन प्रतियोगित है 
१ कूमारी सूधा-प्रप-- प्रथम । 
२ कू० मनजीत, बी० ए० -- 
द्वितीय । 
३े कू० रमा, बी० ए० -- 
द्वितीय । 
औभाषण प्रतियोमिता# 
है रेणका शोरी प्रप--प्रथम । 
२ प्रो० मनीशा ,,-प्रथम । 


७ मरूड़ों में चुन थ रीक 











शान देई सोनी जी ते अच्षो को उनके ४ पर ५० व्यक्तियों को .रिड्रा कर 


प्रोग्राम से खुश होकर १०)म्रे पारितो किक 
दिया । 


पारियारिक सत्सग 


झाग्र युवक सभा लुधियाना की शोर 
से पारियारिक सत्सभों केद्वारावंद 
प्रचार की भव्य योजना बनाई गई हैं । 
पहला पारिवारिक सत्सग ता० ८ ३ ८ 
दिन रविशर की साय ४ से € बजे तक 
श्री ज्ञानचन्द जी साबुन वाले के घर मे 
सम्पन्न हुआ | --बलदेवराज ग्राय मस्ती ! 








जालन्धर के इसको स्वामिति भाव॑ प्रतिनिधि रूभा वंजाज के लिए प्रकाहित हुआ । 23% 








शाखा कार्यालय 


६३ बली राजा केदा रनाथ चाबढड़ो 
बाजार बेहली--११०००६ 
दृश्माष-२६९८३८ 


दिया गया शेष ४४ कार्म कर्ता जियदें सी 
बाबूराम प्रधान भी वे, इन्हें बीसा मे बन्द 
कर दिया गया था, इस पर सर्बिदेशिक 
सभा की शोर से उच्च स्तरीप प्रमत्भ 
किए गए । 

प्रसन्‍दता की सात है कि ऊत्तर प्रदेश 
सरकार ते श्री काब्राम भी सहित इन 


| ४४ कयैंकर्चानों को 'िह्ठा कर दिया है । 


भाव जनता में इस समाचार से प्रसम्गता 
होता मस्वाभाविक है । 


। | 


पक क्राक्राक नहा २*० हक २ बकक >कक मक्का 















ब्क -> 


हे [ ० 
आर्थिकाशुलक 5) गर्ष 4, अक ]4; 23 चेत्र सम्वत्‌ 2037, तदनूसार 5 अपग्रल 798 का अंक दपानन्दाब्य ॥56 


.. आये समाज को स्थापित हुए चेत्र स॒दी प्रतिपदा को 09 वर्ष हो जाए गे 
5 अप्रेल रविवार को आयें समाज स्थापना दिवस तथा 
नववर्ष सभी आयें बन्धु धमधाम से मनाए 


छ- कि आनन्द सुधासार दया कर पिला गया, 
आयंसमाज कं दस नियप्त भारत को दयानन्द दुबारा जिला गया। 
(१). सकस सत्य विद्या, विद्या से जो कुछ जाना जाता है, डाला सुधार वारि बढ़ी बेल मेल को, 
देखो समाज फूल फबीले खिला गया। 








३ 


झ्ादि भूल सब दी का 'झुंकर' एक तमश्न में स्‍श्रावा है। 
6२). सर्व-सक्ति सम्पन्त खिधाता ब्रह्मा विएव का करता है। 
्प्यः मय नित्य निशक न मरता है । 
सकल, प्रतत्त, भ्रन्नँदि, अजन्मा, भोठिक देह न धरता है। 
न्याग्मील सर्वज्ञ कानिधि जड़ जीवो का भरता है । 
धरो उठती का दूसरा कौन मुक्ति का दाता है। 
भादि मूत्न सब हूं का शंकर एक समझ में ब्याता है ।१। 
(३) जो विद्यानिधि वेदों को तुम प्यारे पढ़ो पढ़ाग्रोगे । 

सुनो छुमाझोगे तो अपने तीनों ताथ नसाभोगे । 


(४). घारी सत्य श्रस॒त्य, विसारी तब चारों फन पाप्रोगे । 

भूठ सांच को जांच घर्म के धाम काम कर जाभोगे । 

(१५) सोन रहेया उनमें जिनका प्ंथ-भूत से नाता है। 

झादि मूल सब ही का 'शंकर' एक समझ में भावा है ।२। 
(६) तुम सामाजिक अर प्रात्मिक उसनति झनुदित किया करो । 
मान मुझ्य उदं श्य पडुंगी का सबको सुख दिया करो | 


:(७). रुचागोग्य बरतो सबसे प्रीतियारि प्रेमयश किया करो । आरय॑ समाज के संस्थापक मह॒षि दयानन्द सरस्वती 
(४6). आ़ों छाम भविद्या को तज विद्या का रस पिया करो। 


. (९) सबकी उन्नति में निज उन्‍्नति को नवनिधि है 
गास्यन हा मम जगषत्णाई।..| नव वर्ष की शुभ कामनाएं 
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(१०) सबके द्वितकारी निश्रमों के प्रालन में परतन्त रहो। पृथिवी सूर्य का एक चक्र पूर्ण करऐे, जिस दिन से नया चक्र ग्ारम्भ करती 

._* थीति रीति सौखो समाज की गुरु लोभों की गैस गहो । है उसे नव वर्षारम्भ कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र क अनुपार यह चक्र इस बार ४ 

हिलकारी लियमों के पालस का आनम्द स्वतस्त सही । भ्र्प्रल को पूरा हो रहा है. इसलिए ५ पश्रप्नौल चैत्र सुदी प्रतिवदा रविद्यार को 

बेदिह मठ के सारभूत यों दश निग्रमों का भ क कहो प्‌थियी सूर्य का नया चक्रम भ्रारम्भ कर रही है प्र्यात्‌ दिक्रमी सम्वत्‌ २०३८ 
औमददपरानन्द स्वामी के उपदेशों का छाताहै। नवधर्ष ५ प्राप्न ल को ग्रारम्भ होगा । 


इसलिए नव ब् के लिए हम झाय॑ मर्यादा के सभी ग्राहकों के लिए मग्रल- 
कामना करते हैं। कि सभी इस कर्ष में शारीरिक' क्‍प्रात्मिक तथा सामाजिक उन्नति 
करते हुये प्रपने जीवन में भागे बढ । नव वर्ष की सभो को बधाई हो । 


आदि मूल सब ही का 'शंकर' एक समझ जें धाता है ४ 
(कारण शिरोमणि पं० नाथूराम क्षर्मा 'शकर') 
(शंकर सरोज से) 
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बेदार्थ-पारिजात” बनाम 


दयानन्द वेदभाष्य- पर्योलोचन!' 


“पईदरा शहर पपक झा शिवपूजन सिह कुंसनाह एम ए इलाहिल्यलकार_ कानपुर है 


स्भ्र 


( १५ मार्च से जागे ) 


इस भाष्य में श्री प्र माथाम को क्‍या 
समझ में नहीं भ्रात्ता है ? सम्भवन 
तिननी कृत दयानद भाव ।चत्नावली 
में बैल से भाग (मथन) करने का दोच 
रापण किया है 

कुृतक्काच'य श्री कालरास शास्ती ने 
भी दयान द की विता प्र॒र्थात दयान द 
कुंत यजुबोद भाष्य का फोट नामक 
पस्तिता के पष्ठ ७व८ परभी 
भोग शब्द पर भ्राक्षप किया है। १ 

इन्हों के प्राक्षपों को देखकर प्रापका 
मस्तिष्क भी विक्त हो गया है प्रयथा 
व्यथ का श्र क्षप क्यो करते ? 

दयान द की विद्वता का समुचित 
उत्तर प० जिते” शर्मा महोपदेशक ने 
क लराम की कालिमा नामक पस्तिका 
में दिया है। 

ट्यान द भाव चित्रावली का मह 
तोड़ युनिन सप्रमाण उत्तर प० भमित्न 
शर्मा भायोपलेशक ने जिभली तिशनों 
च्छेदन पुस्तक ३ ३ दिय है। यह 
झाज भी प्राय है। 

ग्राज तक इन दोनो के प्रयत्तर देन 
में पौराणिक टोले में विद्वान समझ जाने 
वाले मद्दाशयों की न नी मर गई । 

कई भोग शब्* का उत्तर-- 

भोग के आगे महषि दयान द जी 
कृत भाष्य में हाइफन ( ) दकर उपयोग 
ले स्पष्ट लिखा हुआ है। भन यह 
आलप प्रथ हो जाता है 

पशुओं से मथन करना तो पौरा 
शिको के ग्र थो मे भरा पडा है । महिषी 
की अश्व से गर्भ धारण--(यज० २३ 
१९ पर मद्दों र भाष्य) 

रानी की योनि में 7िम स्थापन 
(यजू० २ २० भी महीघर भाष्य) | 
भी पण्वामन शिवराम भा टे-- भोग 
(भज +-घछ> ) १ खाना शक्ा पी जाना २ 
सूखोपयोग भ्रास्वाद स्वामिव ४ 
उपय गित उप देयता ।४ 

झाग्ल भाषा के कांष में आप्ट जी 
ने सिर? (075पग॥त2 68०0 
ज़ालदा। िञा्वए0 ७90552८४5 07 
पांव 30एव74482९ दिया है। 
ब्‌० तारिणीश क्षा न्याकरण बेदान्हाभाप 
य चतुवंदीश प० द्वारका प्रसाद शमाँ 


भोम--(१) (0भूज-+धव्य) 
भक्षण आद्वार करना हैजी सभोग 
कब्जा भ्रधिकार । उपभोग ।५ 

भोव सुखे हुंआने दसि (चाहे ) 
शरीरफणयोभत । पालमेथ्स्यक्हारे च॑ 
योषिदादिभुतावर्षि । इति मेविनीकोष 

भोग खुणे ₹-यादिभत बरेश्च कण 
काययो | 

(प्रमर कोष ततोयकाब्ड जाम व 
वग ३ एलोक २) 

सख सप्‌ का फसल धोर उसका 
शरीर स्त्री भ्रादि का परिअ्रमिक । 

अत महर्षि दयानद जी ने उपयोग 
ले खिल लिया है जो उपय कक्‍न कोयो के 
भ्रनुसार निता त उचित है। 

यदि भाग का भर आपके मस्तिष्क 
के प्रनुसार खराफात श्वथमे हैतो 
मादरो मे शिव विष्ण क्रुष्ण राधा 
>वो को भोग लगाने का भ्रथ क्या करगे । 

धत्र धपने लकक्ड दादा भाध्यकारों 
का भाष्य भी यजु० २१ ६ पर देख 
तल 

थी उब्बटायाय--भधरक्षन्तानू भक्षि 
वात अशिव प्रभतय तान छामादीन ६ 

भ्रश्विप्रभति देवता उन छाग मेढा 
भोौर बेल को खाते हुए। 

श्री मही घराचाय- प्रश्व्यादयोमेदस्त 
मेदोवपापारभ्य तानू छाया ॥न प्रक्षन 
झभक्षयन ७ 

भ्रश्वि सरस्वती इद्र देवता उन 
बकरा भेढ़ा और बेल की चर्म से सेकर 
सारी जिकनाई को खार्वे इंद्र दि 
देवताओं को सुरा व सोम पिलावें । 

झापको इन वाममार्गियों का भ्रथ 
भच्छा लगेगा क्योकि पक्षपात क ईर्थ्या 
द्रष के उपनेत्न पहने हुवे हैं । 

अकन का प्रथ महषि दयानन्द जी 
ने भज्जीरन - भोग करें- भौर भद्ठी धर 
जी कहते हैं उपयोग लें भक्षण कर । 

कहा उपयोग में लाना शौर कहा 
भक्षण कर लेना ? क्या पशुप्रों का यही 
उपयोग करना है ? 

बजु० २० ९ पर विचार -- 

नाभिमचित्त विज्ञान पायुपेंपपि 
निभसत । 

महदि दवाभन्द जी कृत भाव्य-- दे 


मनुष्य | (मे) ग्रेट़ी (चित्त) स्मरण 
करते झरों' दुंशि (धाथि) मव्य परेश 
(किलानय ) विश्लेद्र वा धवेक शान (पायू ) 
मूझेलिय (मे) देरी (सपथिति ) प्रधाजनक 
(भसतू )। श्रोनि (झाणों) श्रावक के 
जाकार दृष्घावयत्र (पा कदसन्दो) उहोग 
के मुख से शावत्दकारक (मे) भेरा (भत ) 
ऐश्क्श (विश्व) लिंग भौर (सौभाप्यम ) 
पुत्र पौँचादि डुबंत होने इसी प्रकाश में 
(जभामभ्याम्‌) शण प्रोर (परदम्पाम्‌) पदों 
के साथ (विधि) प्रणा में (प्रतिष्डिक्ष ) 
तऋतिव्वाः को श्राप्त (बम ) पकषपात रहित 
वाय श्रम के समान (राजा) राया 
(प्रस्मि) हू छिसले?तुम लोग सेरे भनुकूल 
रहो । 
भावाब--जों सब भगो से शूभ कम 
करता है जो धर्मात्मा होकर प्रजा में 
सत्कार के वोग्य उत्तम प्रतिष्ठित राबा 
होगे ।८ 
श्री कालूराम शास्त्री ने दयाव दे 


की ब्रिधता पृष्ठ ६ से इस पर लिखा है 
यजवेंद प्रध्याय २० मन्त ९ में फिर 
झएलील लिखा क्‍या भापके वेदों में प्र 
जील के सिवाथ और भी कच्नहैया 
नही । 

इसका उत्तर प० जितेद्द शर्मा ने 
कालूराम को कालिमा पष्ठ २६ २७ में 
दिया है । ग्राज तक किसी पौरालिक की 
लेखनी नही उठी । प० कालूराम व प० 
माधवायाय दानो हो महर्षि दयानन्द जी 
सरस्वती व ध्राय समाज का गाली प्रदान 
करते २ विवगत हा गए पर प्र युत्तर न 
लिख पाए। पन उलही प्रश्नों को बार २ 
करके श्री प्र म'चाय भी तीसमार खा 
बनने का प्रयास कर रहे हैं क्या वेदो में 
सन्तानोत्पक्ति व प्रजननाव्रिय तथा 
प्रजनन प्रक्रिग का वणन झा जानेसे 
प्रश्लील हो गया ? यदि ऐसा हो तो इस 
विषय के सारे ही विद्या ग्रथ याज्य हो 
जाएगे । 

यद्टा तो बंद ने उपदेश दिया है कि 
सब असो से शुभ कम करना चाहिए । 
क्या प्रजनन प्रक्रिया सतानोत्पत्ति भ्रशुभ 
कम है ? सम्भवत इसीलिए श्री काल 
राम शास्त्री निसतान ही रहे! उनक 
उत्तराधिकारी उ के दो शस्ििष्य श्री 
कामता प्रसाद दीक्षित व श्री रामतारायण 
दीक्षित प्रमरोधा (कानपर) में ही हुए । 
एक तो दिवगत हो गये पर एक जीवित 
हैं । 

इस मन्त में क्रि। कोई नही है। 
झत प्रत्येक अयथ की पुडढित की प्रायना 
करत हुए क्रिया खगानी होगी। यथा- 

मेरी नाभि जान रूपहां सरी 
मूले द्रय विज्ञान बाली हो मेरी योनि 
सती प्रशाजनक हो मेरे बषण भानन्द 
दायक हों मेरा शिक्न सौभाग्य बाला 
सन्तानोतप न करने में समण हो जधथा व 
पैर प्रजा ये प्रव्न करने गोग्य हों मैं 
इस प्रकार का प्रसिष्ठित शाता होऊ | 


६ भरस १९८१ 


राजा के सिए उसके बुकादि 
री ग्रलाला ऋष् कर: 
राया का उतराविफारी वुश्शश आकाक.2 
*अेमक | राजाओं में प्रा, 
जा सामहः 

अिकीर ददरण इसी धकट स्ख 
करमात जयप्र ज्वयप्र के ऋऑकजी . 
इन्हीं सफटमय पक्ष के प्रयशाओ कुछ 2. 
इससिए अजननेन्द्रिय + अली के अं 
आरण करने के स्काव की इक्षस उस केंड 
के बल दिया है। ऐर ये गजंकांकों हे सी 
फृष्टि हो जियसे प्रधायो में आकर उसके 
सूच-पु शाहि को जानते रहे । 

अत इस पर धाक्प करना व्य् हैं, 
झब अपने सककढ़ वाट गुझ्यों के भाध्य 
भी इसो मत २० ९ पर देख मे । 

थी महीौधराक्षाय ---मे ताधि चल 
ज्ञान रुपमस्तू । पण्यु् गुदेन्द्िय विज्ञान 
भान जनित सस्काराधारमस्तु । भसत 
स्‍त्री प्रजनमपत्िति प्रजा रूपमस्तु यज 
मान पत्नी विषयमेतत । में भ्राष्डो कवभी 
भ्रानदनल्दी स्ताम्रानन्देन सभोग अमित 
युख्षेस तदसुद्ध भोक्तारो भवतामित्वव । 
पस पसते स्पशतिकमण इसि यास्कोकते 
पश्तो लिप भग सौभाग्य भास्तू भग टेश्ययें 
सोभाग्म सम्पत्ति सवदा भोगासकत 
मस्त्वित्यर्थ। जबाश्या पल्कयों चाह 
घर्मो५पम उपसक्षणमंनत सर्वाजु घम 
रूपोइस्मि धम रुपत्याटेव विशि प्रजया 
राजा प्रतिष्ठितो$स्मि धम प्रतिष्ठितों हि 
राजा भ्रवति।१० 

श्री उव्बटााय पायुगु दप्रबेश 
अपनिति पूजा ७ 

(शेष पष्ठ ८ पर) 





हा मल देवर 6 पद ४ किक लक 
१ सन १९२ ई० में सनातन धरम 


पुस्तकालय इटावा से प्रकाशित (प्रथमा 
बत्ति)। 

२ सबत १९३३ शआवण मे ब्राह्मण 
प्रस॒ जयाधरी में मुद्रित व लेखक द्वारा 
प्रकाशित । 

९ सन १९२७ ई० थे प० इंद्रद्स 
शर्मा बेचोप ध्याव सम्भल त्ि० मुरादा 
याद (उ० प्र०) द्वारा प्रकाशित प्रथम 
सस्करण ! 

४ सल्कृत हिंदी कोष परष्ठ ७४४ 
(अग्र जी कोष क हिंदी अनुवाद मोती 
लात बन र॒ दास बगनोमेड जगाहर 
तगर टिलली द्वारा सन १९६६ ई० 
में प्रकाशित । 

४ ससस्‍्कृत शब्दाय कोस्तृभ पृष्ठ 
८६८ (सन १९७५ ई० मे पथम सल्करण 
प्रयाग । 

६ शक्ल यजूबद सहिता सुतीय 
खण्ड पष्ठ ११३८ (सन १९१३ बाराणतो 

5 बही पृष्ठ ११३९॥ 

८५ यजूयेंद भध्यस (ड्ितीयों भाग ) 
पष्ठ ६९८ (सबत २०१७ वि० तृतीया 
बुसि अजमेर) 

९ शुकम यजुबद सहिता हिलोय 
खप्डम पुष्ठ १०४४ १०४५॥) 

१० वहीं पच्ठ ९०४४ 7 


पू अप्रैल १९८९१ 


सस्यादकोय-- 
भमोही का सफल सम्मेलन 


हमारा मोही जिसा सूधिपाना का स्वामी स्वतन्त्रानन्द स्मृति सम्मेजन बहुत 
सफ़स रहा | २६ से २८ भार्ज तक तीन दिन प्रात बश होता रहा ।१० जगदीश 
कमा बसु ब्रह्मा थे | रात का श्री प० निरण्जनवेव जी की स्वामी स्वतन्तानन्द जी 
के जीवन पर रोचक कथा होती रही । तानो दिन दोनों सबसरो पर मोही के बहुत 
से बहिल भाई उपस्थित होते रहे। २३ माच को प्रात साढ ग्यारह बजे 
यज्ञ कौ पूर्णाहुति डाली गई । जिसमें पक्ब के स्वास्थ्य मन्ती श्री सरदारी लाल 
जी कपुर ने विशेष रूप मे भाग लिया । 

यज्ञ के पश्चात्‌ स्वाभी सर्वानन्द जी भहाराज की श्ष्यक्षता में स्मृति 
सम्मेलन झारग्श हुआ भाषाय॑ नरेश जी श्रो० राजेन्द्र जिडासु पश्डित निरण्जनदेव 
कामा मण्डी वाले श्री प्रोम्भकाश जो वानप्रस्थी सभा प्रधान श्री वीरेन्द्र भोर श्री 
सरदारीलास जी कपूर स्वास्थ्य मन्त्री ते स्वरामी जी के चरधो मे अपनी अ्रद्धाजलि 
झपित की । प्रताप के प्रसिद्ध पञबी कबि थ्री जसवन्तराय राय वानप्रस्थी ते भौर 
ही शाम प्रकाश जपरथ ने अपनी अपनी कविताएं पढ़ी। प्रार्य द्वार से केण्डरी 
स्कूल के सडकों भौर प्रार्थ बटज स्कूल की लढकियों ने प्रपने भ्पने मनाहर गीत 
प्रस्तुत किए । श्री शुशनिस्मनर्सि]ह ते माही ग्राम का इतिहास तथा परिचय दिया । 
सरदार बसवन्तसिह जी ने सबका धन्यवाद किया और प्ौषध/लय के लिए पहले 
दिए हुए मकान के भतिरिकत एक नया कमरा बना वेने की भी घोषणा की उन्होने 
यह भी बताया कि उनके परिवार ने विदेश से १४ हजार रुपए इस भ्रौषधालय के 
लिए भेजे हैं। सभा प्रधान श्री वीरेन्द्र जो ने सभा की भोर से ग्यारह हजार रुपए 
देने को चोषणा की । पजाब के स्वास्थ्य मी श्री सरदारी लाल जी क्पुर ने 
भ्रजाब सरकार की झोर से दस हर्जार रुपए देने की घोषणा की। इस प्रकार आशा 
हो गई हैं कि स्वासी जो जी स्मृति मे बताये जाने वाले हम भ्रौषधालय को कोई 
कूप रेखा बन जाएगी । 

इस सम्मेलन में लुधियाना पी भ्रधिक बहिन भाई थे । यहा को सब 
झायें सस्थाझों के प्राय भ्रधिकारी भैठयायक और बच्चे भी अपती भयती वो द्वारा 
सम्मिलित हुये । मोगा बरनाला फ्रयक्रोट श्रोर जालन्धर के भी बहुत सज्जन ये । 
इनके भ्रतिरिक्त पजाब की बहुधा क्रमाजो के भाई बहिन पहुचे हुए थे । 

इस सम्मेलन को सफ्लता के लिए मैं सभा को और स॑ मोदी ट्रस्ट क सभी 
सदस्यों जिसा भाय॑ सभा लुधियाना के सम्री सदस्णे विशेष रूप से प्रधान श्री 
रणवीर जी भाटिया, मन्ती श्री हा० बागिया दाल बाजार लुधियान। समाज के 
प्रसिद्ध यज्ञ प्रे मी श्री दशराज शुल्लर, ध्ारय गल्‍ज स्कूल आये हायर सैकेण्डरी 
सभा झाय कालेज के प्रिसिपल महानुभावों सभा के सभी उपदेशक तथा प्रचारक 
महामुसावों का हृदय से धस्यवाद करता हू । 

पृज्य स्वामी सर्वानन्द जो के शब्दों में उनके लिये झोर मेरे लिए मोही की 
बरती प्राचायजी की जन्म भूमि होने के नाते एक तीथ॑े है हमे सन्तं'व है कि हमारे 
स्मर्जीय प्राचार्य जी की जम भूमि के लोगो का यह प्रनुभव होने लग पड़ा है कि 
डबके भाज के सम्त का आय समाज में बहुत बडा स्थान था प्लौर हर आय समाज 
के लोग उनके अति बढ कृतल हैं । 

सरदार असवम्तर्सिह जी की प्रोर स्वास्थ्य मन्धी धौर से कुछ भाए हुये विशिष्ट 
अखिलियों के सिए भोजन का प्रबन्ध किया गया था भौर याव के भाईयो की शोर 
से सब अतिवियों के लिए चाय का प्रथ्घ था। 
-- रामचन्द्र जावेद 
सभा भन्‍्द्री 


नग्न 


सम्पादक आये मर्यादा के नाम ... 


धाष्ताहिफ भाग भयादा थासम्वर ३ 





नए वर्ष को नवीनता 


जाज कल गया वष प्रथम जनवरी का प्रव्सर मनाया जाने लगा है। 
प्रथम जनवरी १९८१ को कई मिल्तो ने झपने सिवो को बधाई पत्र भजे । शुभ 
कामनाए भजों बधाईया दी एक बन्धु ने सुश्त भी कहा पण्डित जीग्राज नया 


यर्ष है हम प्रापको बधाई देते है भौर शिकवा किया कि प्रापने हमे बधाई दो ही 
नहीं ।* मैंने कहा प्रिय बन्धु भ्राज से हमारा नव वध प्रारम्भ नहीं हुप्ला। वह 


झाश्चय से पूछने लगा यह मौते हो सकता है ? मैंन कहा-भाई भझाज तो 
ईक्ा के मानने वालों का नया वें आरध्भ हुआ है। प्रमेरिका वालो का नव व 
प्रारम्भ हुआ है । भारत वालो का नहीं। उसने पझ्लागे पूछा फिर भारत में क्‍यों 
इस दिन नया वष माया जा रहा है। मैंने कहा प्रिय भाई यही तो तए वष की 
नवीनता है। 

श्राय अन्धुभो हम सपनी सलल्‍्कृति तभ्यता को बिल्कुन भूल रहे है आज हमे 
यह भी नहीं पता कि नव वध कब आरम्भ होता है। इस ऋषि मुनियों के देश 
के वासी भाज अपने ऋ वि मुनियो को तो भूल गए हैं परन्तु साथ ही ग्रपते भर १का 
भी भूल रहे है। हमे भाज विदेशी ईशामसोह का सन तो याद है परन्तु भारतवासी 
विक्रम का सम्बत याद नहीं । 

वास्तव में भ्राज हमारे पास अपना कूछ भी नहीं हमारा खान पान रहन 
सहन सब विदेशी हो गया है । यह अग्र जो की कुटिल चाल थी कि भारताय 
सल्कृति जो अग्रेजियत व ईसाईयत का वास बनाया जाए भौर उनकी चाल 
सफल हो मई । भ्राज हम अपना सभी कुछ भूल गए । 

भारतीयों का नव वष चैत्त सुदी प्रांतपदा से श्रारम्भ होता है इस दिन 
पुथिवरी सूय का एक चक्र पूरा करके दूसरा चक्र प्रारम्भ करती है। वैज्ञानिक 
दुष्टि से भी हस दिन का विशेष महत्व है। इसीलिए भारत का न्यापारिक मण्डल 
प्रपने कारोबार की नई बहिया प्राय व्यय की नई पृस्तकें झाज तक लगाता 
झ्राया है भौर नव सम्वत पर्व के रूप परे जहा तहा मनाया जाता है सभी प्राय 
अधुओ्रो को इसी दिन धपने मित्रो को अधाई सन्दश भजने चाहिए झौर प्राचीन 
कान से जिस दिन नव बष साया जाता है उसी विन नतवध मनाना चाहिए ने 
कि मसेंदीन नववध जनवरी से । 

इसल्ए महृषि दयानन्द जी महाराज न इस दिन के महत्व को ममझ्षत हुये 
इसी दिन विक्रमी सम्बत्‌ १९३२ में (सन १८७५) में बम्बई मे श्राय समाज की 
स्थापना की थी। सभी प्राय बधु ५ अप्रैल राववार को आय समाज स्थापना 
दिवस के रूप में इस दिन को ध्‌मधाम से मनाएं । प्रभात फरिया यज्ञ ध्वजारोहण 
भौर सभाए करें प्रीति भोज या जलपान का आयोजत करें प्रपने घरो १र हीप 
मालाए करें| प्रत्यक प्राय बहित भाई अयना दायित्व निभाएं ताकि पता चले 
कि यह प्रायों का विशष दिन है । --पमदेवाय 





एक सुयोग्य विद्वान का 
प्रशस्ति पत्र 


सादर सप्र म नमस्ते ! 

प्राय मर्यादा के २२ ३ ८१ के अक की प्रति मुम प्राप्त हुई है। मैं इस स्नह 
सौहाद के लिए भ्रापका बहुत झ्लाभारी हु । इस अक में छप लेखो का पढ़कर भेरे 
ज्ञान की (या मेरी जानकारी) में सुखद वृद्धि हुई है। परम आदरणीय स्व० प०> 
जयचन्द जी विद्यालकार की याद ताजा हो गई । उनमे मरा व्यक्तिगत घनिष्ठ 
परिचय भोर साहबय भा उनको प्रथम पृण्य तिथि पर दैनिक हि दुस्तान न उनके 
सम्बन्ध में मेरा लिखा एक विशद स्मरण प्रकाशित स्था था। सखदेव जी के 
जीवन की भाकोी लेख मे श्री लालचन्द फलक के नाम वा उल्लेख देखकर उनका 


कहा एक शेर याद आ गया जो उन्होने १९१४मे लाहौर में पधारी प्रलफ ड थियेन्क्ल 


कम्पनी यम्मई के मासिक कावस जी खटाऊ के प्राकस्मिक कारुणिक निधन पर 
कटा वा हर श्री काशीरास द्ोसला के देश पत्र में प्रकाशित हुआ्ला था वह शेर 
इस प्रकार था-- 
क्रल जो उड़ता था फलक पर पभ्राज तेरे खाक है। 
देख लो भ्रन्जामे हस्ती कितना इबरननाक है 
मैंने इस अक को बहुत धजोकर रख लिया है भ्ापको पुन धन्यवाद । 
--रामनाथ पाण्डेय (सुलतानपुर उ० प्र०) 


है । 





साप्ताहिक ध्ार्य मर्बादा जालम्पार 


क्या अब आयें समाज की 
आवश्यकता नही रहो 


ले०--श्री यशपाल झाय॑ बन्धु, प्रचार सन्‍्ती भ्राय॑ं समाज मुरादाबाद 


्ि 


जिस समय महषि दयानन्द सरस्वती ने ग्रायं समाज की स्थापना की थी तो 
उस समय देश धार अविया प्रस्यकार पापाचार तथा पालखण्ड में ग्राकठ तक डूबा 
हुआ था । सर्वत्र निराशा का वातावरण था एव समाज को क्रीतियो, कुनीतियो, 
क॒प्रथाभों तथा रुढियों ने बुरी तरह जकड़ रखा था ।ऐसे समय ये यूय वी पुकार 


स्रृनकर युम प्रष्टा महर्षि दयानन्द सरस्वती ने जब बुद्धिवादों प्रान्दोलन भाय॑समाज 
की नीव रखी तो य॒ग में एक भ्रपूर्व क्रान्ति का सूजन हो उठा | संत एक झपूर्य 
हलचल सी दिखाई देने लग गई | कही इस आन्दोलन का स्वायत हुवा तो कही 


विरोध । पर--- 
हम अक ले ही चले थे जानिडे मजिल 
मगर, 
लोग साथ बाते गये काफिला बनता 
गया । 

प्रौर आज यह ग्रान्दालत भ्रपन जीवन के 
सो वर्ष पार कर चुका है। आय समाज 
के सस्थापक ने एकवीर योद्धा तथा 
कशल ऐनानी का तरह धाभिक सामाजिक 
सास्कृतिक राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों 
में एक साथ हो प्रतरल सपर्थ छेड दिया | 
यल्पि महषि न इस धर्म युद्ध में कई 
मोर्चे एक साथ खाल दिए थे तथापि 
सर्वाधिक सफलता सामाजिक मोचें मे ही 
उपलब्ध हुई। इस मोचें पर इस प्रकार 
की प्रप्रत्याशित सफलता मिलते का मुख्य 
कारण यह था कि जब आय समाज ते 
इस क्षेत्र में सामाजिक कुरीरियों के विरुद्ध 
युद्ध का बिगुल बजाथा था तव अन्य कई 
सामाजिक नथा राजनीतिक सस्थाप्ो 
एब सगठनो ने भी प्राय समाज की 
सामाजिक विचार घारा से सहमट होकर 
उसके समाज सुधार प्रान्दोलन को स्द- 
सामर्थ्यानुसार सहयोग क्रिया । उस समय 
सामाज्िकि क्रीतियों को स्वंमान्य शर्त्तु 
समझा जाने लगा था । 

सामूहिक प्राक्रमण से शत्रु का 
कमजोर पड जाना स्वॉभातिक ही था। 
यही कररण है कि भाय' समाज को झन्य 
सभी क्षेत्रों भी उपेक्षा सामाजिक क्षेत्र मे 
शीघष्‌ विजयओी प्राप्त हुई भ्रौर आज हम 
देखत हैं कि गत कई शताब्दियों से बदधमूल 
क्रीतिया या तो सर्बंषा उन्मूलित हो 
चूकी हैं या फिर झपनी प्रम्तिम सासें 
गिन रही है । एक शती पूर्व. को सती 
प्रथ' तो घब इतिहास का विषय ही बन 
चुकी है। यद्यपि उन्बे पूनर्जीवित करने 
की कब सें चनी जा रही हैं, बाल वियाह 
ग्रनमेम विवाह बहु विवाह झादि कूप्नायें 
भी प्राय समाप्त हो चूका है | गदि खरहों 
भी ₹ई नो भी समाज इन्हे बहुत ही बुरी 
इुष्टि मे देखता है। जो पोराणनिक हिन्दू 


जाति क्रभी समुद्र यात्रा को पाप समझतो 
थी, वही प्रव प्रपने धर्म प्रणारकों तथा 
मूतियों को विदेश भेजने में भ्रपनी कृत 
कार्यता समझती है । जो लोग कभी सकी 
शिक्षा के प्रबल विरोधी ने, वही भ्राज 
उसके प्रबल प्रचारक बन कुके है। यह 
सब झाय समाज को सामअजिक क्षेत्त में 
सफलताभों के समृज्जवल प्रमाण 
नहीं तो और क्या हैं ? प्राज स्थिति यह 
है कि प्रा4 समाजेतर प्रन्य सस्थाए सगठन 
तथ। स्वयं शासन भी इस क्षेत्र मे परस्पर 
डाह सी ले रहे हैं। पभ्राज सामजिक 
सगठन अपितु राजनीतिक सगठन भी 
स्वंधा जागरूक होकर प्रयत्नशीन हैं । 
तात्पयं यह है कि ग्राज सामाजिक क्षेत्र 
में भ्रार्य समाज के कायेक्रमो को शासन 
तथा भ्रस्य प्रनेको सस्थाप्रो ने भ्रपने 
कार्यक्रमों का प्रभिन्‍न अब ही बना लिया 
है। ऐसी स्थिति मे कभी कभी यह 
झावाज भी सुनाई देने लग जाती है कि 
जब झाय समाज के कार्य क्रमो को अन्य 
सस्थाप्रों तथा झासन ने अग्रीकार कर 
लिया है प्रोर उन्हें पूरा करने के लिए 
प्रयस्नक्षील भी हैं, सब आय समाज की 
विद्यमानता का क्‍या औचित्य है ? उसकी 
क्या झ्रावश्यकता है? प्रत क्यो न हस 
झब भग कर दिया जाए ? ऐसा कहते 
वासे प्राय. वह तक॑ दिया करते हैं कि 
झाव समाज को भग कर देने से जन- 
शक्ति एवं धन का व्यर्थ का दोहरा ब्वय 
भी समाप्त हो जाएगा । 

इमें प्राय समाय को भग कर देते 
की बात सबंधा सारहीन एबं बेतुकी-सी 
लगती है। ऐसा कहने वालों की मन्शा 
भी शुद्ध प्रतीत नहीं होती। निश्यव ही 
निहित स्वार्धों एव राजनीति ब्रे प्रेरित 
होकर ही ऐसी बातें कही बातो है दय 
कही आ रही हैं। जो लोग ऐवा कहते हैं 
वे ध्रार्मं समाज के उदेश्शों एव कार्य कर्तो 
हे समेधा घनचिञ्ञ॒प्रतोत होते हैं । थाने 
समाज केवल एक समाज सुधार धास्दोबव 
ही महीं, इडके प्रतिरिक्त भी कुल भौर 





है । सत्य कहें तो एक विशुद्ध सश्नवता- 
यादी झान्दोसन है । वहु-मानब-धर्म प्रति- 
पादक सहा सब हैं। ससार भर को बेद 
का असुयायी बनाना इसका पुनीत सक्य 
है। इसका उर्हश्य केवल सामाजिक 
सुधारों तक ही सीमिय नहीं | सामाजिक 
सुधार तो इसके कार्यक्रमों का एक अंब- 
मात ही रहा है। उसभा मुझ्य उहंश्य 
तो सत्य सनातन वेद विद्या के प्रसार 
द्वारा ईश्वर, जीव प्रौर प्रकृति के बास्त- 


विक स्वरूप को उपस्थित करना है। 
दूसरे इसके कार्यक्षेत्र भी किसी देश झथवा 
जाति विशेष तक ही सीमित सही । इसके 
सिद्धान्त भी सावंभौम हैं। आर्य समाज 
का ठदहेहय प्रास्तिकता का प्रचार करना 
तथा हश्यर के गूणं, कर्म स्वभावामुस्तार 
उनका प्रतिपादन करना है। इसके छूटे 
नियमानुसार ससार का उपकार करना 
प्राय समाज का मुख्य उद्देश्य है, भर्थात्‌ 
शारीरिक, भात्मिक भौर सामाजिक उन्नति 
करना, इस नियम में शारीरिक, भात्मिक 
एव सामाजिक उन्‍नति का जो क्रम रखा 
गया है एवम्‌ उससे सतार का उपकार 
किस प्रकार सम्भव है। यह एक भिन्‍न 
विषम है जो विस्तृत व्याख्या की उपेक्षा 
रखता है, किन्तु इतना तो निश्चित ही है 
कि ससतार की किसी भी प्रत्य सस्वा का 
दतना महान्‌ व्यापक तथा दूरगामी 
उद्देश्य आज तक भी नहीं बन पाया 
भागे की परमात्मा जाने । 

महान्‌ सस्थाधों के उद्दंश्य भी सदा 
ही मह न्‌ हुप्लमा करते हैं, भथवा यू 
कहिए कि महांन्‌ उ्ं श्यो वाली सस्थायें 
ही सदा भहान भी हुमभ्ना करती हैं। यह 
प्राय समाज के यश्स्वी सत्यथापक की 
दूरदशिता थी कि उसने इसे ऐसा व्यापक 
महात्‌ तथा उदास उहूं श्य प्रदान किया 
है कि जियके रहते कभी भी कोई व्यक्ति 
यह कहने का साहुत नहीं कर सकता कि 


प्रथ इस सस्था का उह्ं शय पूर्ण हो चुका 
है, भत इसे भग कर दिया जाए। यदि 
इसकी स्थापना भी तुन्छ एव भ्स्थायी 
उदहूंश्यके लिए की गई होती तो उस 
स्थिति में उसके उहं श्य की पुूति के पह- 
अत इसे भग कर दिये जाने को बात 
समझ भी झा सकती थी किन्तु जब इसका 
उद्दंश्य ही भपूर्भ पडा होतो +र इसको 
भग कर देने का प्रश्न ही नही उठता, 
जब कृप्वन्तोी विश्वमायेम' कि सम्पूर्ण 
विश्व को झ्राय॑ पर्यात्‌ श्र ब्ठ मानव बनाता 
इस सस्‍था का अत्यूतम लक्ष्य हो, तो फिर 
एसा किस प्रकार कहा जा सकता है कि 
धाये समाज की धवकाई शध्रायश्वकता 
सही रही और इडे प्रद भग कर देता 
चाहिए। भाय सझथान वस्तुत मानव 
निर्माण आस्थोसन का दो दूसरा वाम हैं, 
भूतपूर्व उपरब्ट्रवति भीयुत्‌ बो० ढी० 
जसौ जी ठोऊ ही लिखते वे कि-- बहा 
शक में जब समाज के उहंक्तों को 
अमझता हु कि स्दासी जो चाहते ते कि 


| पग्रप्रैंस् १०८१ 





मनुब्य-मनुष्य बने, कायरता को छोड , 
अपने प्रस्दर स्वाभिमान पैढ़ा करे, साथ - 
जिक बिपमता के विरुद्ध प्रावाज छठाने, 
धौर अपने जीवन से सबके प्रति सम्भाव 
का भराचरण रण) होंगबाजी, प्रादि 
को त्याग कर ससार का सामव का स्व- 
रूप समझे, इसके अनुसार व्यवहार करें| 
तो हमे यहू देखना है कि इस परिस्थिति 
में इस उ्ँ श्यो के अनुरूप हम क्या कर 
सकते हैं | हमे क्या करना होगा ? जाये 
का भर है ईश्वर-पुत् भ्र्वात्‌ श्रेष्ठ 
सदाचारी, धर्मात्मा, सत्यवादी, सस्कारी 
तथा प्रमतिशील मनुष्य | यह कोई सकचित 
कल्पना नहीं है। श्राप पानी ईश्वर का 
पितुत्व मानने व'ला समस्त मानव जाति 
का आपस में भ्रातृत्व तथा एक परिवार 
का रूपबूह्दीत है। वेदों में झाय॑ शब्द गूण- 
वायक है। यह शब्द देश, काल गौर 
सीमा की परिधि से बाहर है। जिस 
व्यक्षि के प्राचरण में आ्रायंत्व एक 
अंष्ठता होंगी वह विश्य के किसी भाग में 
जन्मा हो, उसका कोई भी मजहब या 
भाषा हो, वह कही भी भिवास करता हो 
बहु भ्राय' है। “कुण्वन्तोी विश्वम!येम' 
इसका ध्थं यही है कि सारे जगत को 
पायें भर्यात्‌ अंष्ठ मानव बनाओझो (आय 
समाज शताब्दी समाराह वाराणसी 
स्मारिका फरवरी १९७६) यहा महा 
मान्य जत्ती महोदय ने जहां आय समाज 
के महान्‌ उदूंह्य को स्पष्ट किया है और 
उसकी वज्यापकता की चर्चा को है, यहा 
इसे प्रखण्ड रूप से चालू रखने की प्र रणा 
भी दे रहे हैं।वे लिखते हैं कि 'भाग॑ 
समाज का काम्त यानि मानव को अपूर्णता 
से पूर्णवा तक पहुचाने का काम हंसे भ्रखड 
रूप से चालू रखना ही होगा । हमारे 
समाझ की, राष्ट्र की उम्मति उसी पर 
निर्भर है। इस काम के लिए भव परि 
स्थिति भो भनुकूल है। हमारा भव एक 
स्वतन्ल राष्ट्र है भोौर भौर हमारी सरकार 
भी इस दिशा मे प्रयत्नशील है। काम 
इतना विज्ञाल है कि केवल कुछ व्यक्तियों 
या सस्याझ्रो के करने से हौ हम अ्रपने 
लक्ष्य तक नहीं पहुच सतते हैं। इस दिशा 
में सरकार की शोर से जो प्रयत्न समभाव 
झौर समानता के लिए किए जा रहा है, 
उसमें प्रमर हम सब सहभगोग दें तो निकट 
झनिष्य में €म प्रपने ठहूं श्य को प्रूछि कर 
सकेंगे । 

हमारी तुष्छ बुद्धि यह समझने मे 
भ्रसमर्थ हैं कि जब ॥र्य समाज का सबक्ष 
विरोध होता भा तब धकेसा धार्य समाज 
झपने लिशन की थवूति के लिए सभर्ष 
करता रहा गा धौर धाव जबकि धनेक 
झमेक सल्याएं तक सरकार भी उछके 
कार्य में सहयोग करमे को उत्सुक हैं तो 
धाव' समाज की आाषश्यकता क्यो नहीं 
रही एवं इसे जब कर दिये जाने की 


(सेन दृष्ठ ४ पर 


ग्र- 


. आर्येंसमाज दीवान हाल दिल्‍ली 
का उत्सव सम्पन्न 


॥ अप्रैम़ १९८१ 





इस झबसर पर सार्यदेशिक प्रार्य 
प्रतिनिधि सभा के पनुसधान विभाग के 
अध्यक्ष भ्राचाय बैदनाथ जी शास्ती ने 
श्वजारोहज करते समय इझइपने भाषण में 
कहा कि कि--झण्डा, समाज दल या 
समूह विशेष की भावमा प्रो, उनके क्रिया 
कलाप का प्रतीक होता है। मुक्त प्राकारश 
में सहराता हुभा ध्वज हमारे भ्रभिसान 
को ऊचा उठाता है ) ध्रित शिखा के रग 
सा इसका रस हैं। यह महथि 
दयानन्द सरस्यती से खेकर पभ्राज तक के 


सभी हुतात्माभोके प्रानवात्स्य की कहानिया 


॥.. 'दिता हैःप्वअ समाजके सकल्‍्प क्रिया तथा 


उपसब्सियों का प्रतीक हाता है हम दसे 
उत्तोत्षित कर सतत जागरूक रहने का 
भ्रण सेवे हैं | 

गाया समाज दीवयान हाल का ति 
दिवसीय वाक्षिकोत्सवप्र'त ७-३० बजे 


सामवेद से हवम यज्ञके ढ्वाराश्रेमाथ भारम्भ 


हुआ । यक्ष के ब्रह्मा प्रार्य समाज के 
कर्मकाण्डी बिद्ानू पडित राजररु शर्मा 
थे 


देशा के सरमने जिकट सभस्या 
करी प्रुषार्थो 
बतमान सम्रस्याह्तों के परिवेश में 
भारत-इस >िषय पर सम्मेलन समाज के 


प्रधान श्री सूयंदेव जी की अध्यक्षता मे 
सम्पन्न हुथा । इस प्रवसर पर सामदेशिक 


हाय प्रतिनिधि सभा के मन्‍ती भो 
धोम्प्रकाश पुर्षार्थी ने कहा कि देश के 


सामने विकट समस्या उपस्थित है । ऐड्ी 
परिस्थिति जिसके कारण राध्ट 

सास्कृतिक धामिक अपअभ्रध्यात्मिक ः 
राष्ट्रीय ढाया ही डगमभा रहा है 

देश भकक्‍तों ने हुधर ध्यान नही दिया क्रो 
भारत भत्ते ही प्राषिक उन्‍नति के शिकर 
पर पहु|[ जाए परतु इसकी प्रात्मा 


» समाप्स हो जाएंगी । भारत भाधिक ढांचे 


के लिए नहीं प्रपितु अध्यात्मिक एब 
मैतिक मूल्यों के कारण प्रसिद्ध है । भ्राज 
आओऔतिकता की श्राधी इसके धामिक एव 
सास्कृलिक क्लेबर पर निरन्तर चोर दें 
रही है । खेद इस बात का है $ स्वार्थान्ध 
राजनैतिक नेता एव पाटिण कुर्मी के लिए 
देश को एकता के वात पर लगा रही हैं 
ये जातिवाद केतवाद एबं सकीण साम्प्र 
दागिकता को बढावा दे रही हैं । उसके 
इस अआ्राभ्ररण से प्रराष्ट्रीय तत्वो को बल 
मिल रहा है। इससे देश की एकता एवं 
सुरक्षा के लिए खतरा उपस्थित हो गया 
। 
रे विदेशी शक्विया भारत को प्रपनी 
जूटूडी में करते के लिए भतुन घन सेवा 
झौर लिश्ा कै काया पर भारत भेज रहे 
हैं। भाखच भौर सेवा का सहारा सेकर 
जखोषों का अर्भ परिषर्तट कराया जा 
है। भरर धारा हिप्दू समात्र नहों 
खया तौ सारा देश भण्ट हो भरका । 


पाप्ताहिक भाय मयादा आलम्धर 


केवल आयंसभाज से आता 
प्रो० बलराज मधाक ने कहां हि | 

झाज जैसी सकट की बडी देश के सामने 
कभी नहीं भायी । लोगों का राजनैतिक 
दलो पर से विश्वास उठ गया है। 
राष्ट्रीयता की भावना शिथिल पढ़नी जा 
रही है । हिन्दुत्व की भावना को जगाये 
बिना र ध्टीय उत्थान प्रसम्भव है देश 
को किसी भी समस्या का छामिऊ साभा 
जिक या अध्यात्मिक समाधान हिन्दुत्व 
की भावना के परिश्र क्ष्य में ही हागा ) 
जो रस्था इस विचार को लेकर आग 
बढ गी भारत का कल्याण कर सकेगी 
भाय समाज भागे बढ़ा था भौर उपने 
राष्टीय स्वयू सवक सध के साथ मिलकर 
जनसधघ का निर्माण किया था। झ्राज 
स्थिति बदल भई है राष्टीय स्वयं संवक 
संघ मोर्ज से झ्लग हो गया है तथा 
भारतीय जनता पार्टी ही स्वय सेवक 
दल बन गया है । अब मैदान मे पभ्रकेला 
धरा समाज बच गया है। यदि आय 
समाज बिखरे हुए हिन्दु तत्यो को श्ला 
कर एक और ग्ररा जनैतिक मच बना सके 
तो इस निराशा की ल्थिति को समात 
किया जा सक्र । है मुझ झाशा है झाय 
ममाज हस दिया मे भ्रग्रतर होकर स्वामी 
दयान द सरस्यती के स्वप्नों का भारत 
बनाने व उस बचाने में समथ हा 
सकेगा । 
सामवेदीय यज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर 
पर १४ माचयज्ञ वेदी से बोलत हुये प्राय 
जगत्‌ के वयोद्द्ध विद्वान शास्त्राय 
महारषधी १० विहारीखाल शास्त्री ने ये 
कहा कि पज्ञ मात प्रौपनारिकता नही है 
यह जाति के जीवन का व्यवह्वारिक स्थ 
रूप है यज्ञ में विद्वानों का सक्तार सह 
योग दान और ग्रहण यही सारे कम 
किये जाते हैं। इन्ही पर समाज टिका 
होता है जा समाज यज्ञ की भावना के 
साथ जोवित रहना नही जानता बह 
विनध्त हो जाता है। 


न बी 


(४ पृर्ठ का शेष) 

क्यों नह" रही एवं इसे भग कर दिए जाने 
वी झाठाज क्‍यों उठाई जाती है ? म्राये 
समाज को ऐसे भ्रामक प्रचार से सदा 
साबधान रहना हागा एव. निहित स्वाथ 
सिद्धि में लगे ऐसे लोगो को मुह तोड 
उत्तर देना होगा । साथ ही भ्रपने उहूं श्यो 
एय मन्सग्यों के प्रयार एवं प्रसार में भशौर 
झधिक स्फूति तथा उत्साह से लग जाना 
बोगमा। जो लोग धाय समाज की ग्रायश्य 
ता पर सन्देह करत है उनसे वर्ड 

झा विडान तथा कवि खीयुत डा० 

सूवदेव शर्मा ठीक ही ता पूछते हैं कि -- 

कहता हैं कौन भूतल पर झावश्यक धार 








््‌ 





आये समांज के सम्बन्ध में डा. एण्डय 
जेक्शन डेविस के उदगार 


मैं एक ऐसी अग्नि देखता है जो सवन्दापक है वह प्रप्रमेय प्रेम की 
भग्ति है जो सवविद्ध व को भस्मसात्‌ करने के लिये प्रज्वलित हो रही है 
पौर सबवस्तुत्रात को पवित्र बनाने के लिए पिघला रही है। अमरीका के 
प्रशस्त क्षेत्रों भ्रफोका क॑ बढ स्थलो एशिय। क शाश्वतिक पत्रतों योरुप 


के विशाल राज्यों और राष्टो में सर्वतशव सवपावन 


इस पावक की 


प्रज्वलित ज्वानाए मुझ दिखाई दे रही है। प्रवम इस भरगिनि की ध्वनि 


निम्नतम स्थानों म॑ सुनाई देती है मनुष्य 


उप्तको श्रपने सुख और उन्नति 


क॑ लिए प्रकाध्षिय करता है | क्योकि केवल गनुष्य ही ऐसा प थिव प्राणी है 
जो प्रग्नि को प्रज्वलित करके उसी प्रर्मार स्थिर रख सकता है जैताकि 
केवल वह ही (मनुष्य ही) ध्वनि वा शन्दों का जन्म देकर स्थिर रख 


सकता है । इसलिए मनुष्य हो अपन मृलो 


में सबसे प्रथम नारकीय प्रा नयो 


को प्रज्वलित करता है| द थो को भडऊहाना है) और वही सवप्रथम स्वग से 


प्रोमीयत्त की उमर अग्नि को प्राप्त करने बला और बढ़ा रखने वाला है 
जिससे कि पातालीय (नारफीय) भधकारपूण गृह भ्रम से पविज्त और मेधा 


से प्रकाशित हो सकते हैं । 


हम प्रन त अग्नि को जोकि निश्चय रूप से ससार भर के राज्यों 


सामाज्यो और शासन सम्बन्धी दोषो का 

देखकर मै अतीय हषित हो 
उत्माह के साथ जीवन धारण कर रहा हु 
सब उच्चत्तम पकत जल उठेंगे। उपत्पका 
क सारे सुदर नगर नथ्ठ हा जाएगे। 
मनोहर गह श्र प्रम लुप्त हृदय पिषल 
कर एक हो जाए गे घौर सूय की उज्ज्वल 
करणो के सामने पह्योत के बिन्दुशो के 
समात पुण्य झौर पाप सम्मिश्रित एक 
अन्तर्धान हो जाए गे। 

ब्रनन्‍्त उ नति की विद्युत से मनुष्य 

का हृदय विक्लुब्ध है. आज केवल उसके 
सस्‍्फुलिंग (त्ति गारिया) आकाश की स्‍भोर 
उड़ रहे हैं। वाग्मियों कवियों और पत्ित्र 
प्स्तक प्रणेवाप्रों के मनोभावों के रूप मे 

उसकी लपत्ती हुई ज्वालाए यव्र-तत्र 
दृष्टिगोचर हो रही है। सनातन प्राय 
धर्म को उमकी प्राद्य पत्रित्र प्रगस्था को 
प्राप्त करने के लिए क्‍शझ्ाय समाज नामक 

अग्निकुण्ह मे हस अग्नि का प्राधान हुप्ा 
था और वह भारत मे ईश्वर क॑ प्रकाश 
प्राप्त (लः्ध ज्योति) पुत्र दयानन्द सरस 
यती के हृदय मे प्रादुधू त धोर प्रज्वलिन 
हुई भी । ईश्वरीय झाने को यह प्ररिन 
उसमे (दयानन्द स) पोरस्टय बिचारों की 


समाज नही । 

ब्या ऋषि का भिक्षन हुआ पुरा 
कोई करना वैदिक लाज नही । 

सत्य तो यह है कि जो कार्या आय॑ 
समाज को करने हैं वे अन्य कोई नही 
कर सकता । तनिक समार भर की महान 
कही जाने वाली ससथा समाज सेवी 
सस्थाझो का एक दृष्टि स देख तो जाइए 
और विचारिए कि समार व) भाय' प्र्यात 
अर घठ बनाने का उक्त उद श्य एवं उद्योग 
किमी भ्रन्य सस्या के पास है ? निश्यय 
ही कही नही मिलेगा। क्‍या हम बह 
पूछने को धुष्टता कर सफते हैं ह ससार 
को श्र इठ बलान का कार्य पूरा हो चुका 


रहा 


सामना करेमी (पिघला डालेगी) 
हु. भौर जाज्वल्यमान 
भूमि भारत व को बहत सो उच्च 
झोर उज्ज्वन भरात्माओ को श्राप्त हुई 
यह सव॒नाशक्र अग्नि सब ग्रोर ऐसी 
प्रचण्डता से प्रज्वलित थी कि जिसका 
ध्यान उसके प्रथम प्रश्राशक दयान द को 
भी न प्रायाथा। हिंदू झ्लोर मुमलमान 
मिलकर इस भ्रग्ति को बुझान दौड़े प्रौर 
वे ईसाई भी जिनको वेदियों की अग्निया 
झौर पवित्त ढत्तिया प्रारम्भ में भावक 
(धपानी) पूव (एशिया) में हा प्रकाशित 
हुई थी एशिया के इस नये प्रकाश को 
बुझाने क॑ प्रयत्त मे हिंहू मुसलमानों 
के साथ मिल गये --सम्मिलित हो गये 
किन्तु यहू स्वर्गोय भरिन बढती भ्ौर 
फैलती ही गई । 

क्‍या ग्राय समाज के वमतान सदस्य 
उपयुक्त प्राशाप्रो का विचार करके अपने 
कत्त व्य भौर उत्तरदायित्व का प्रनुभव 
करने की कृपा करंगे ? क्या उनको कभी 
यह भी ध्यान आए्गा कि प्रागे चलकर 
इतिहास उनके कार्यों की कैसा आलोचना 
करेगा । 'आत्मदा बलदा परम पिता 
बल प्रदान कर कि दम दयानन्‍्द के सच्चे 
भ्रनुषायी सिद्ध हो । 


है ? यदि नही तो फिर एथी बेतुकी बातो 
का क्‍या प्रयोजन है ? हमारा विश्वास है 
कि जब तक यह सप्तार है प्रौर उप पर 
सिव्स करने वाले मनुष्य है तब सके 
समार को मानवता का पाठ पढ़ाने के 
लिए झाय सम ज की आवश्यकता भी 
बनी ही रतेगी। ग्रव समाज की बह 
चाहना है कि विश्व भर के मानव ऊच 
नीच के भेदमाव भुराकर एक कुट्म्ब को 
तरह रहे | अत समार भर के मननशील 
ब्दक्तियों से हमारी प्राथनः है कि भाय॑ 
जमाब के मानव निर्माण झानन्‍्दोलन को 
अ्बना पुरा सहमोय प्रदान कर इसे सफल 
कब पृष्ठ * पर) 





साप्ताहिक प्राय मर्मादा जासन्धर 


आयेसमाज को स्थापना 
(सि०--श्री पं. भवानी प्रसाद जी 
ऋ 


प्रानन्द सुधासार दप्राकर पिला गया। 
भारत को दपानन्द दुबारा जिला गया । 


डासा सुधार वारि बढी बेल मेल 


की । 


देखो समाज फूल फबीले खिला गया। 
(सहाकनि शकरकृव) 
विक्रम की १९वीं शताब्दी के बृद्ध भारत में बेदिक धर्म- भारतीय सभ्यता 
झौर समाज की प्रभूतपृर्व कल्पनातीत तथा विलक्षण अवस्था हो गई थी । एक शोर 
शुद्ध, सनातन, सरल बैदिक धर्म की पवित्न मल्दकीनो सेकड़ों यूजों के प्रसद्य समय 
में प्रवाहित रहकर कपोल-कल्पित, नाना नवीन मत्तो के आडम्वरों से उसी प्रकार 


कलुवित बन गई थी।| जिस प्रकार 
मंग्रोत़ी से चली हुई भागीरथी की पृण्प- 
सलिला, विशुद्ध धारा विस्तृत विविध्र 
मार्गों में भ्रमण करके भौर लजीन जल- 
बाली अनेक नदियों से मिलकर गगा- 
सागर में गदली भौर यगहित हो गईं है । 
सनातन वेदिक धर्म के ज्ञान कमे प्रौर 
उपासना के तीनों कांडों का स्वान मिथ्या 
विश्वास, तान्त्रिक जादू टोने प्लौर पूजा 
ने से लिया था, परम-सत्वविवेवन के 
स्थान में मिथ्या विश्वास मूलक विविध 
मतवाद मनुष्यों के बिचारो पर भ्रधिकार 
था ये थे, मनुष्य वैदिक कर्मेक्राण्ड के 
सारभूत पठचमद्ायश्ञों को त्यायकर मारण 
मोहन, उच्चाटन, वशीकरण को सिद्धि में 
अपने प्रमूल्य समथ को बिताने लगे थे । 
सबंब्य।पक्र परमपिता की उपासना से 
विसुत्ध बनकर कपोलकल्पित आधुनिक 
देवी-देववाओो की पूजा में तत्पर थे । देव- 
स्थान भग, चरस पभादि मादक दभ्पो से 
उन्मत्त, दुराचारी,  निरक्षरभट्टाचार्ये 
बुआरियों 'पूजा के शत्तुद्रों' से भरे रहते 
थे | जनता श्ाचार्य प्रादि सच्चे तीथों को 
भूलकर जल-स्थल प्रादि को ही तीथे 
मान बैठी थी, वैदिक सर्थव्यवस्था बिल्कुल 
लुप्त हो गई थी, उसके स्थान में जन्म- 
मात के गवित, गुण, कैम से रहित पुरुषा- 
धाम ब्राह्मणादि वर्ण के प्रभिमानी बन गये 
थे, बृढ़ाचारी भौर सन्पासी नाम मात्र 
को शेष रह गये थे, परन्तु उनका वेश 
धारण करके लाखों विद्या शून्य प्रकमंण्य 
बकवृत्ति और बिडालवृसि बने हुये वऊतक- 
जन इस वसुन्धरा के भार को बढ़ा रहे थे 
शोर श्रद्धालु प्रजा को दिन-दिहाड़ लूट 
रहे थे, वच्चे योगियों का स्वरूप तो 
योग शास्त्र में ही रह गया था किन्तु उन 
के नाम को लेकर धिक्षा से पापी पेट को 
भरते वाले जोगियों की एक पृथक जाती 
(समुदाय) ही बन भरई थी। सर्वेसान्य 
झाचाथ' पदवी मृतकों का साल उड़ाने 
वाले ध्रच्ारजों को मिस गई थी, प्रन्ततः 
प्रायः सारे के सारे - बैदिक प्रार्थ प्रयोगों 
और नामों का यथार्थ स्वरूप और प्रयोजन 
उलट-पुलट हो गया था। सनातन वेदिक 


का नाम ही सुनाई देता था, उनका स्वरूप ३ | 


लुप्त प्रायः ही गया था, जनता मे पहां 
तक मु्ंता फेस गई थी कि वे प्रन्य 
देवताभोों के समान वेदों को भी कोई देह- 
धारी देवता समझने लगे थे, उनकी मृत्तियों 
तक की कल्पना हो मई थी, वेदों के प्रमाणों 
के स्थान में भ्रनेक ग्राधुृतिक ग्रन्थ भौर 
सम्कृत के श्लोक धौर वाक्य मात्र तक 
प्रमाण माने जाने लगे थे, धर्म रूछ रुढ़ियों 
(रस्म रिवाजों) का ही नाम रह गया था, 
या यू' कहिए कि सकेंत्र रूढ़ियों का ही 
राज्य था । 

दूसरी और योरुप से उठी हुई पाए- 
सात्य सभ्पता की प्रबल पछना आंधी 
प्राचीन तथा पूर्वीय सम्पता का सब कुछ 
उड़ा से जाकर उसको तिथर-बितर कर 
देने की घमको दे रही वी, यथा 
राजा तथा प्रजा की कहावत के प्रमुसार 
पराजित भारतीय प्रजा अपने गौरान 
प्रभुपों का रहन-सहन श्ौर उठने-बैठने 
तक की नकल करने में अपना गौरव 
समझती थी, वह उनकी वेश-भूषा, भाहार 
के अनु रुरण से ही सनन्‍्तृष्ट न थी, प्रत्युत 
प्रत्येक विधय में उनकी विचार परम्परा 
का भी पीछा करतो थी, सहयो ग्रन्थों से 
सस्थापित श्रीर संसिद्ध सत्य भी प्राश्चात्य 
विद्वानों के प्रभाणों के बिना सिद्धान्त नहीं 
माने जाते थे, भूगोल, जअगोल, रसायन 
तथा पदाब॑ विज्ञान भावि सारी विदा्ों 
तथा सबीत, शिल्प, स्वापत्य, विन्रण भ्रादि 
समसस्‍्य कसाधों के प्राविध्कततें भी पाए- 
चार्व पुरुष ही समझे जाते थे, पाश्यात्य 
सभ्यता के ही प्रकाश में समस्त विवयों 
का अवलोकन किया जाता का। उनके 
ही हेतुबाद वा तकंशैत्री से धर्माधर्म की 
भी परीक्षा की जाती भी, शिखा, सूत्र, 
आजमत, भाजेत भादि सारे धर्म कुत्म 
क्यों ? भीर #ढेसे! की कसौटी पर कसे 
जाते ये, सारे धर्म कर्मों का विदाव वा 


घर्में का कलेवर ही बदल गया था, श्र,त्ियों मूल ऐहिक वा सांसारिक सुख ही मानता 


शात्ा या । 
जहां एक झोर “अविद्यो-वा सर्जिश्रो 

या दाह्मणों मामको तनु: इसे गाम मात 
के बाद्वाशों के वाक्य पर घढा रखने काले 
रूड़ियों के परभ उपासक. थ्रामें झाचार- 
विचार के लोग किसी भी सक्ृत के ग्रन्थ 
वा याक्‍य को प्रत्येक प्रथलित कुप्रणा भौर 
मु्ेता का पोंचक पृथ्ट प्रमाण मानते थे, 
बहाँ पाश्चारप शिक्षा-दीक्षित भौर धासो- 
कित सजयवक तक रहित बहा वाक्य को 


५भर्रभ्र रत. 


सहकों के समूह का अतिदित.ह/सं हों 


बात -. 


* - इस प्रकार नित्य अति शौभ हरेक 
झार्य॑ जाति मृत्यु के मुख में जा रही 
थी। प्राचीन झा सभ्यता प्रथ् पद पर 
पराभव वारूर अपने प्राचीन श्रेश्न भौर 
महिमा को थयो रही थी । जो धार्य जाति 
झौर बैदिक धर्म ८०० गर्य तक के” 


_मुसलमानी अस्थायारपूरित शासन और 


वार से नष्ट न हो-सका था, बंद जब 
पाश्यात्यों के सम्मोहभास्त से महांचिल्षा 
मिमप्रभा होने की उच्चत था। परम 


६ ॥ 
भी सुनने के लिए तैयार न थे । परिलामत सर सभ्पतातों की भादि जननी अंशिसभ्यता 
नवशिक्षित मई पौध के लोग निरीश्कश्वादी श्लौर सब धंमों के भादि सोत मैंदिकशमे 


सन्देहवादी वा भोगवादी बतेकर प्राजीन 


सभ्यता झोर भौर सनातन धर्म से ब्िल्कुृध- 


विमुख हो रहे थे । के अपने पूर्व पुरुषों को 
बुद्ध मृयं ((00 400]) कहकर हुसते 


उच्चजात्यभिमानी हिन्दू सोषों में 
कूछ तो धन-एकत्र के लोभ से शोर कुछ 
पुराण ग्रन्दों की भ्रसबद्ध कथाग्रों तथा 


हिन्दू रुढ़ियों कीं कठोरता से उदिस्न | 


होकर ईसाई भादि विधर्मी बनते जाते थे, 
नीच कही जाने वाली जातों के जन- 
उच्चमान्य हिन्दुओं के तिरस्कार, प्रत्या- 
आर झौर भमानूषिक व्यवहार से मर्माहत 
होकर ईसाई पादरियों के प्रभाव मे झा 
कर दिनों-दित हिन्दू समुदाय का कलेवर 
क्षीश श्रौर ईसाई मत का शरीर पीन 
बना रहे थे भौर प्रात: स्मरथीय भी राम 
झोर कृष्ण की निन्‍दा से मिक जिव्हा 
को भपवित करते थे । 

दूसरी झोर बहुत से हिन्दू नित्यत्रति 
मुसलमानों के फन्‍्दे में फंसते थे | देव 
बाणी वा झ्रायं॑ भाषा (हिन्दी) का प्रठन 
प्रामः पुरोहितों का ही काम रहु गया भा 
प्रत्य व्यक्सायी वा कार बारी लोग महा 
सहिमामय मौलबियों की वद॑चर्या भौर 
फारसी भाषा की भाराधता को ही श्रपेना 
अदोभाग्य प्रौर पौरववर्धक समझते थे । 
उस समय जालसाजी की जड़ और सर्पा- 
कोर फारसी लिपि से प्रतभिशजनों का 
सभ्यता की परिधि से बाहर समझा जाता 
था। सर्वंगुभ भागरी देवकावरी को 
'पृहुन्दगी कहकर निन्‍दा को जाती थी। 
सौसतियों के श्रहनिश फे सहवांस से 
फारगी पढ़े हुए कई पुरुष तो शुल्तम- 
आसा मुसत्नमानी मत में दीक्षित हो जाते 
ले झौर शेष सारे भाचार- बिवारों से 
असलमान प्रवश्य बन जाते थे । इसलिए 
'फारसी पढ़ा प्राधा मसममान की 
कहावत प्रचखित हो गई थी । उन दिनों 
बंदिक घर्म॑ का विकृत रूप 'हिन्दूमत 
ऐसा कछना धागा जन रहा का कि उस 
को यो चाहता था एक हटके से तोड़ 
सकता था। बह ईदाई वा मुसलमान के 


छूए-छूए जलमातर के पान से सदा के - 


लिए विदा हो जाता यो धौर इतलिए 
हिन्दूतमुदाव ईसाई मुसलब्ागों के लिए 


सुसभ्र भोजन या स्वाहु ब्राशतर सुकमा) 


बन रहा था। फलत: भों और द्ाह्ांण के 


को उस प्रकार पशुतुल्य मुस्यु कस्णो- 
वरुभासंब परम पिता को ऋभिमत न श्री 
इसलिए दयामय ते भ्रसीम दंगो से मिल 
अब 8: गर इस धर्म श्रकट के 
समय धर्म की रखा के लिए दकामूति 
झौर पग्रासस्द राति ऋषि दंगागभ्द का 
प्रादर्शाव भव्य भारत में किया । 
ऋति दयाननद की उज्यसे जीवमी 
की पुण्य-भावषा एक पृथक नियम हैं। 
यहां उसका वर्जन प्रकरणान्तर होगा। 
किस प्रकार ऋषि दयासंनन्‍्द ने सब कुछ 
त्याय कर , सश्वसंस्यासी बल कर पूर्णतः 
सत्य विशदाशो के भ्रध्यास भोर भारत के 
कौने-कोते में परिभ्रमण के पश्चातू इस 
देश की पतित प्रवस्था का मिरौक्षण किया 
भौर उससे द्रबीभत होकर बेदिक धर्म के 
पुनरद्धारान भौर संसार मात के परोप- 
का राय पग्रार्य समाज की स्वापता की, ये 
बातें भेद के नाम लेगा प्रायः सभी पुरुषों 
को विदित है। इस सभव उसी हाय 
समाज को स्वापना का विषय प्रस्तुत है । 
ऋषि दपानन्द मे ग्ुरु-मवेषधा धौर 
अतुल भन्वेषण के पश्चात्‌ जिस सनाठत 
वेदिक धर्म के सिद्धान्तो कीं स्थापना की: 
भी उनके लगातार प्रधार के लिए 
उन्होंने बहुत से भद्धामु धशमिक पुल्‍ुयों की 
सहायता तथा राज्य सान्‍्य राजा थी 
पानाचन्द आनन्द जी की क्‍ग्रॉभोश्वना के 
झनुसार भारत को प्रसिड संमृश्िशासिनी 
समद्रतीरवरतिमी सुम्बापुरी . (क्म्यई) 
विरमांद में डा. मानिकचम्द जी की 
याटिका में चैठ सुदी १ संब्त १९३२ 
विक्रमीयं, १७८७ नमाधिवाहनशक मुद्धचार 
तबनूसारे अप्रस॑सर्भ कद छ४ ई० को! 
प्रथम भाये समाज की स्थापया की | उस 
के २० भमियस सर्वेसम्मति से निर्धारित 
किए गए। एहहीं में ऋषि 
दयानन्द की ग्रात्मा का प्रतित्रिम्य भौर 
हायें समाय का उर्ेक्य वर्सभाग था + 
धागे अ्रसकर साहोर आय समाज को 
स्वापता के संग्रम इन्हीं २८ निर्षयों को 
संल्लिप्ट करके संप्रति प्रधलित आगे समा 
के निम्मलिश्धत १० पिवसों को कप 
दिया बया.। अम्पई थार्य ,संगाज-के. 
निंग्रमभों को संक्या के भव्तिक होने का यह 
कारण थे! कि उ्ंमें अहत्य चंगांज के 
कार्मेसिरवाहिक तपनियम मं संाम्मिटित के, 
काहोर जे. उपलिक्षमों को पुन्रक, कर के 
कूशतिद्धास्त क्य निमसों को हो मुंकद इस 
जिवशों के रूप में प्रधलिव सिंयां बढ़ी 
(प्रव॑ पद्धति के - सांमार) 


: | अंश १९४१ 
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तेंयी 3.5: 72४८ 
मच । जो जहर बष क्या अशयटा ट 


कर पाएं 


स्व 
जद 2 गुड स् > हे 


है कवि कल्तूर भन्द चवसार कर्षि कूटीर पीपाड़ लहर (रुजि०) 


>्‌ 
बज हु बम फ कं 


2 
शिभ 


कब्जा 


£ - सवा बर्ष में नई योजना, ठीक बना कर काम करें। 


अब. »5 | 
अं श 
कल्द के 
चर औ >> 
का ज अं ल्‍ः जज 
हर हे ० 
० 


बहा 


देश सुखी ह्वित बंगसों में न, नेता कभी श्राराम करें॥ 


| रोके मार-क्राट बेहदी, डातें दिल-दिग चसती हैं। ट 


शलातकार नित मुण्डा गर्दी, बाज बेस से बढ़ती है । 
+रेशबत ओरी चती मोर से, सीमा सांध गई है भ्राय । 
मन म्मौजी नित मोज उड़ाके, करते रहते अकर्म काज । 


6 हर कार्मों में हरकत करते, छोड़ के काम हराम कर। 


नवा अब मैं नई वोजगा, टीक बना कर काम करें ॥ 
पा क्या बादस अ्रक्षमे का है, धर्म-5प्रान को भूल -गए । 

लता सुननन्‍्धो सत्य धर्म की सूकी, बबुल फूल गए ॥। 
ऋतु असस्त भाजादी पनपी, सारज़ू, पिक शुक डोल रहे । 
होता हुप्ा प्रकाश देश में, निशि-भूप निशि बोल रहे ।। 
दिनकर चलता रहा बरायर, चाहत उल्स्‌ साम करे । 
नया बर्च में नई योजवा, ठोक बना कर काम करे। 

रोके शीष्‌ धस्णाय जो होता, न्याय की कचन कर्मी है। 

इस ऊपर को बैंठे न्यायिक, न्याय से प्रजा हर्षी है । 

कब मिलेंगे दष्ड जिन्हों को, देश को देश न आते | 

जशासन-भव्ित से दण्ड मिलता, दस्य-दुष्ट जब ही माने । 


शायंबत है देवों का वर, जिसको यह बदनाम करें। 
सशया बर्य में नई योजन!, ठीक बना कर काम करें। 


आायं-कर्म प्र्म सब किमूले पाप-पृण्व सब विसराया । 
केवल माल बटोर ः झाजादी का फल पाया । 
झाजादी का रुप / पक्ष पात के पिटठुप्नों ने । 
“ अंकित सरस भिले हैं उनको, मधुर लगे हैं मिद्ठुझो ने । 
खान-पांत रस-रजु हैसियां, बेठा भ्राठो याम करे। 
जया वर्ष में नई बोलता, टीफक बना कर काम कर | 
झपणा वतन पतन क्यों, करते” भारत मा का नाम सजे। 
गौखता क्यों, भूल रहै हैं, उत्थान देश का काम लजे । 
बरतने को बचन बहों जो आने, सूक-शुक कहें उस नर को । 
कोन हराम देश का चातिक, भाग सगाते मिज घर को | 
“मासा भूमि पूछ्तो प्रह पृथिष्यां” भूले काम कुकाम करें ! 
नया य्य में नह योजना, ठीक बना कर काम करें| 
देश सपूता बनें देश में, देश को स्वर्ग सजायें। 
आरत मां, का प्रिय वही है, गह कभी न दुग्ध लजायें। 
राष्ट्रधाती बिगाड़ रहे हैं, क्यों नहीं उन्हें दवाये । 


“अगसा₹' विचार करें निशिबासर, खल-दल शोर मचायें। 


उवद्बव सदा बढ़ाते चलते, उतका काम तमाम करें। 
तया वर्ष को गई योजना, ठीक बना कर काम करें। 
: शेल सुखी हित यंगलों में न, नेता कभी भ्राराम करें । 


लि हक अकिक बह आह ललिक सह पान जाइए हाछ पालन बाधक बए आकर आ वाकित पक आकर आफ यहक माफ पशु बलीक परतिक हि 


बाइ' बह (या 2 नाक पक बाइक 


एइिड अधिक बकीक बकरे नाक किक १ «आकर बाकि बक्र 
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आयंसमाज स्थापना दिवस के 
लिए विधेब पर्डदधात 


सृह थकृत्य-- प्रातः सामान्य पं पद्धति 
में पूर्व प्रदशित विद्यानूपार गृह के परि- 


मॉर्जेन, शोधन लेपन/दि के पश्चात नवीस - 


शुद्ध देशी स्वदेशी वस्त्र परिधान पू्बक 
सपरिवार सामान्य होम करके निम्न- 
लिखित मन्‍्त्रों से विशेष भ्रधिक भ्राहुतिया 
देवे -- 
१. स जानीध्य स पृच्यम्व स वो 
मनासि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्व स जानाना 
उपासते । श्रयवं ६-६४-१ 
२. स व; पृच्यन्तां तन्‍्व से मनासि 


समु व्‌त॥ 
स वोध्य ब्रह्मणस्पतिभेग: सं वो 


प्रजीयमत्‌ । अ्रथर्य ६-७४- १ 
३ ज्यायस्वन्तहश्चितिनों मां वियौध्ट 
सराधयन्त. मधुराश्चरन्त. । 
प्रन्यो प्रन्यस्मैवल्मु बदन्त एत 
सधी ची नान्‍्व: समनसस्कृणोमि । 
ग्रथवें० ३-३०-४५ 
४ समानी प्रपा सह वोइ्तभाग: 
समाने योवत्रे सह वो युनज्मि | 
सम्यचोर्जग्न सपण्तारा नाभिमि- 
वाभित । अथवं ० २ ३०-६ 
४५. सघीचीनान्त समनसस्क्ृणोंम्येक- 
श्रष्टीतसवननेन सर्वान्‌ । 
देगा इवा5मृतं रक्षमाणा सायप्रतत, 
सौमनसो वो भ्रस्तु । 
झथवें ० ३-३०-७ 
६. सं वो मनांसि स वृता समाक्ती- 
नेंमामसि । 
अमी ये विव॒ता' स्थन तान्‍्यव. सं 
नमथामसि । भ्रयवं ०६ ९४-१२ 
७. समानो मन्त्र: समिति: समानी 
समान मनः सह नित्तमेषाम्‌। 
समान मन्त्र सभि मन्वये व: समा- 
नेन वो हविषा जुहोंमि । 
प्रथवं० १० १९ १-४ 
८ समानि व आकृति. समाना 
हृदयनि ०. । 
समानमस्तु वो मनो यथा नः 
सुसहासति । ऋ० १०-१९ १-४ 
९ तत्सवितुकंरेण्य भर्यों देवस्ण धीमहि 
घियो यो नः प्रयोदयात | 
ऋ० ३-१२-१० 
१०. दुतेद्‌ हमा मित्रस्प मा चक्षपा 
सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम 
मिवस्याहं चक्षुदा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। 
मिजल्‍्प चक्षुषा समीक्षा मद्दे ।|बजु ३६-१८ 
मध्याह ने में स्वसामर्भ्यानुसार सात्विक 
प्रौर रोचक पाक सम्परत करके सपरि- 





वार प्रीतिपू्षंक एकल मिलकर भोजन 
करें तथा अपने भाश्रित सेवक प्रादिको 
को भी उससे सत्कृत कर । 

सामाजिक कृत्य- प्रात: ब्राह्म मुह॒ते 
में सब भ्रा्य सामाबिक प्रुष मिलकर 
नयर में सक्रीतेत कर जिसमें परमपिता 
की महिमा धोर पभ्रार्यो समाज के गृणों 
का सान मधुर स्वर में किया जाए। इस 
के पश्चात्‌ समाज सन्दिर में वापिस प्राकर 
स्रावंजनिक द्रोम यज्ञ॒किया जाए, जिपमें 
उपयु कतः विहित तथा छिव सकल्‍प के 
समान मन्‍्त्रों ते विशेष झाहुतिया दी 
जाए । 

प्ररराहून था सायकाल में स्वसुभीते 
के प्रनमुतार सब प्राय' बन्धू जन समाज 
मन्दिर ग्रादि में एकत्र होकर सभा कर, 
उसमें प्रायय समाज स्थापना दिव/ की 
स्मृति में झ्रार्या सप्राज की स्थापना के 
इतिहास, भ्रार्य समाज की उपयोगिता 
तथा समठन की मदिमा पर निबन्ध पाठ 
भौर भाषण किए जाए । इस प्रत्सर पर 
मत वर्ष के प्राय सामाजिक कार्यों का 
विहावलोकन किया जाए और आगामी 
वर्ष के लिये भावों कार्य क्रम की पादुलिपि 
भी बनाई जाए प्रौर अपने समाज में 
सदस्य वृद्धि क्रा प्रगत्न किया जाए। 
तदनन्तर मधुर गान वाद्य और शान्ति 
पाठ के साथ सभा विसरजित की जाए। 

झ्राज के दिन ही प्रास-पास के ग्रा्मों 

आदि में, जहा कही सम्भव हो, नूतन 
ग्राय समाज स्थापना का उद्योग भी 
किया जाए । 


(४ पृष्ठ का शेष) 

बनाए ग्रन्यथा समार से मानवता सवंया 
तिरोहित ही जाएगी । इसी में सभी की 
भलाई है | हमे महधि दयानन्द के निम्न 
शब्दों को सदेव याद रखना चाहिए कि- 
जो उन्नति करना चाहो, तो प्राय समाज 
के साथ मिलकर उमके उहंश्यानुतार 
आचरण करना स्वीकार कीजिए, प्रन्यथा 
कुछ हाथ न लगेगा । (सत्याय प्रकाश 
एकादश समुल्यास) भाय॑ समाज स्थापना 
दिवस पर टम प्रतिज्ञा कर कि आयंेसमाज 
के मानव निर्माण प्रान्दोलन फ्रो स्वयं 
भ्रादर्श प्रस्तुत कर तथा पूर्ण सहयोग 
प्रदान कर भागे बढाने में कोई कसर 
बाकी न रखें । 


(२ पृष्ठ का शेष) 
थी मदौघर भाषय का प्रमुषाद करते 
हुवे पं० उदाला प्रसाद मिथ विद्या: 
यारिदि लिखे हैं-(मे) मेरी (गाभिः) ल्‍ 

जआाधि (चित्तम) शासन रूप हो (में) भेरी . के. 
(काबू:) गुदेखिय (गिज्ञानम्‌) शान बमित होता होगा इसलिए के... देते का तथा बेंद शाल्त 7“ उपविष्ण: 
संस्कार का प्राधार (सतत) मेरी सक्तो जाप पोराणिक तोष पुछो, मर हि व्वांकरण प्रा 7: *.. कौन हीखे 

की बोगि (ध्रपचिि:) हलानगन में समर्थ जूब अनबान्‌ हो जाएंगे । क्‍या मही | है श८ 
हो, गह बजसान की पत्नी के विषय में. जैतातन धर्म है। इड बे अंदर वी तध्त आमाग्य शान 
है, (मे) भेरे (प्रष्डों) दोनों प्रध्शकोष प्राकपकर्ता को चुल्लू धर पानी में | कें प्रभ्यापत का भी अब फिल गया है, 
(प्रालन्दनम्दी) आनन्द ते समर्थ हों (पसः) “र भागा चाहिए। टुस्ट विद्याक्षियों को भोजन' काश; 


& 5 झादि की सुविधाएं देता है। विज्ञादियों 
मेरी जनकेम्िय (भव:) ऐश्वर्ग (सौभास्यमू. 7 मे चाय की सेखर्भी में शकतित | . (३ शस्ता तथा, विस्तर ध्रपमा रखता 


सौभाग्य सरपत्ति हो (जंघाष्याम्‌) बजा हैं तो मेरे सेख का उतर थें ध्रस्यषा | होता है। कमा आरम्ध में ४०) कपये 
हारा (पदु्श्पाम्‌ ) चरणों द्वारा (धर्म) व्यर्थ का ग्राक्षप बन्द करें। सिफवरिटी का रखना होता है | !ह । 

करे रूप हो धर्वात्‌ सब अंबों से-अर्ज. १. तुश्भ,. युदुदत _अुदिक मिश्र है &न-मआइु:7 २६८ ४ 0 अब 3 
रूप (भरिमि) हूं (विदि) प्रजा में (प्रति-. भाष्य, पूर्वाद पृष्ठ ८६५॥ के आये किन 
च्ठित:) प्रतिष्ठित (राजा) राजा हू ॥१ न+ कर रहे हैं। 





अकाजधिलित शृज्यता्वापक की शाफशवफर्ता 


है।. अस्यावत कार्य का अंगुभर्य कम कै 
कंग ९ गर्भ | बैतन फरगें ७०४०-९१ ०४ 
-इ३-१२०० राफ्ती प्रसार पक्ष को अंति- 
लिपि सहित +%) अरे का परोल धार्डेर.. 
एवं प्रांबेया ३० धर ३१६१ की 
मुख्याधिन्दाता गुएहुतआ कांगड़ी, 
(बहढ्रासमपुर) के काम के केंशें ।. 















नहीं दृष्टिमोबर होती है? कया था. के कण-फण में व्याप्त देखने के लिए 


शी व्यय जार जत उशतइर पका पक का पइ न्लइकाक प्राचार्य कः अल 
क्या भरी प्रंमाजायं को यहाँ प्रश्लीलता पर अहम सत्ता की महत्ता की विश्व ल्‍ प्रन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक विद्यासमं टकारा विज्ञापन + बकर 
प्रेमाचाये या पौराधिक टोली का कोई प्रपना मुदुतर स्वश्ाव बना लो । 


(पंक्कोर) गुजरात लाभ उठाए कं जआकक न 5 





न 






आन ह नर 
६०८६ आर अर २० | 5 
+ः ब्ब्न्ली >>» श् रु 


स्वास्थ्य के लिए गुरुकुल सो की ओषधियों 










का सेवन करें . 





शाखा कार्यालय 


६३ यलो राजा केदारनाथ चावड़ो 
देहली--६ै १०००६ 
दृर्भाव-२६ह१८१८ 


बिता | धक्का लि पलक शक पक बिका आशिक नबक लक ०९ मकि।माइल पड पाक । ५ । 99 जवके। 4५ 





ग्को ० 





। 
| 
। 
। 
| 
) 


६/। [2 है [7 0" |ह:/0 (४:३८ ८८०८८ 


शार्थिकशृल्क 5) वर्क 34, जक 5 


। & दीकाम्त साधण सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधोश 


श्री हु सराज जी खन्‍ता देंगे । 
है अृहदू यश के बुक्मा श्री प राजगुरु जी शर्मा होगे। 


अुरुकुस कामटी विश्यक्षियालय हरिद्वार का वाधषिक उत्सव इस बार 


॥ 
॥ 
| #ै महान्‌ वेज्ञानिक प्रदशनी आय भट्ट 
| 


१११२ १३ प्रप्रोल्न १९८१ की यडी धाधास ० मनाया जा रहा है। इस अब र 


। एर कैद सम्मेसन शिक्षा सम्मझन आय सम्मेलन का प्रायोजज किया ज रश है । 


विश्ञाधियों का हे धर सल्कार तथा दीक्षा त समाराह भी इसी शभ्रवसर 

कर होगा । 
| ध्त तीन ऋर वर्षों मे युषकूल की जो क्षति हुई उसकी पूति तो कसम्भव है 
सृरुतू गुए़कल की व्यवत्पा से सभा के हाथ में भ्राई है तब से गुरुकल 


निरम्तेर उन्‍नति के शिखर पर/अग्रसर है। उमय का भी इस वष विशेष प्रचार 
किया था रहा है । घाव कधुओं को दतमान रूप में गुरुकुल को देखकर बड़ी 
प्रशसन्तता होगी । शंत'कास ६ हिने जिस समय विद्यालय विभाग के विद्यार्थों यज्ञ 
करते हुए वेद भम्तों का पाठ करओ हैं । सनने वाले मन्तमुस्ध हो जाते हैं । इस 
समय सिधासलस विभाग ओे सपभ्म अरदाई सौ विद्यार्थी पढ रहे हैं। 

इस कार गुरुकुस में जो झाग्र भट्ट प्रदशनी का आवोजमस किया गया है वह 
दैखने योग्य है. यह प्रदशनी प्राय भटट नाम संजो उपग्रर भारत ने छोढा था 
भौर जो अतरिक्ष में चक्कर समा रहा है उसके नाम पर रखी गई है । 

इस प्रकार इस बार जो युरकूल का उत्सव हो रहा है वह बडा प्रभावशालों 
होका। यूदकूल कामडी प्ायों का एक ठीयथ स्थान है स्वामी श्रद्ानद जी महू राज 
मे इसे धपने खूब पसीने से सीचा का । इसलिए इसे ठ नत करना सभी आएयों का 
कल ब्य बनता है। सगर हम झपने अपने क् व्य को निभाए धौर तन मन धन 
के प्राक्ण को सहयोग दें तो यह महतत्मां मुस्कीराम जी (स्वामी थ्यान द जी) 


का खगावा पौश्धा सदा लहभहाता रहेया । भराय बच छपने प्यारे गरदकल के उत्सव 
बर भचश्य पटुचे । 


हमारी प्रायता हैं'कि इस समारोह मे उत्तर प्रदेश दिल्‍ली द्ध्रावल भोर पजाब 
हे अरशिक़ ते अधि क्यू भाग लेने के लिए बुदकंच कांगड़ी मे पधारे शरीर 


उस धा्य अकाल की अडान्‌ सस्‍्या को उन्नत करने में सभा को अपना पूरा सहयोग 
बे 


वैशाली के अवसर पर भुरुकुल कांगडी हरिद्वार में [-2-43 अप्रैल को विशेष समारोह 
पंजाब से अधिक से अधिक आये बन्धु 


गरुकल पहु चें 
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गुरुकुल कागड़ी के सस्थापक महात्मा मुशौराम (स्वामी श्रद्धान द) 


]2 अप्रेल को मर्यादा परुषोत्तम राम का 
जन्म दिवस मनाए 


रास नवसी का पदवें 


राम नवमी पत्र भर्थात मर्याटा पुरुषोत्तम में ॥ज 
१९८१ रविवार का है सूयथ कल कमल | व में गणां के महान 
भष्टार थे उनके जीवन को जब हम एक भर के रूप मभ 0क पत्र के रूप 
में एक पति के रूप मे एक्रज के रू में परत तो पत्र चनता है कि 
बह किसने महान ये | भीराम न ऋपन जीवन में एभा मय दाप्रो का विधिवत 
पालन किया | उनका जीवन मह न प्ररण प्रद है । 

१२ प्रप्रल को सभी झाय बधु राम नवमी का पत्र बड़ी घम थाम से 
मनाए । 


दिन १२ श्रप्र ल 
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है 


बाप्ताहिक द्रार्य बर्यादा बातस्तर 


रामनवमी पर्व चैत्र सुदी 9 सम्वत्‌ 2038 2 अप्र ल 9%8 थि. 


दिव्य गुणागार सानव- 
श्री राम 


ल०कछ्लैभाचाये दीतानाव सिद्धान्तालकार ई०५ ३७[शारत्ली नगर जयपुर 


अरेण्य में एक वक्ष के नीचे बाल्मीकि मुनि षप्रान मग्न बैठे थे | वृक्ष पर एक 








ऋ्रौ च प्रसन्न मुद्रा मे क्रीडारत था । इतने मे एक व्याध ने वृक्ष के चोचे से छिपकर 


एक बाण हस युगल पर छोडा । दोनो में से एक पक्षी बाण विदु हो नीचे गिर 
पा | जीवन साथी में से एक के वियोग से धत्यन्त दु ल्ली हो दूसरा पक्षी भी 
पनायास भूमि पर गिर पडा । यह सारी क्लेश पूर्ण घटना कुछ ही क्षणों मे हो 
गयी । पर नौ ब युगल के इस प्रकार भूमि पर भिर जाने से रूछ ध्थनि होना 
स्वाभाविक ही थी। ध्यानावस्थित मुनिवर बाल्मीकि का वित्त चंचल झौर शाबा- 
डोल हो गया । हृदय मे मर्मात्तक पीडा प्रौर क्लेश तथा दूमरी ओर मृत क्रौ चल 


युगत को देख मुनिवर के भन्‍्त करण मे 
एक झोर कम्णा दूसरी भोर उस पापी 
शिकच्री के प्रति प्लाक्रोश भौर क्रोध का 
समुद्र उमड़ना स्वाभाविक ही था । उसी 
समय ऋषिवर के मुख से इस व्याध के 
प्रति भाव के निम्न उदगार स्वत ही 
निकल पढें -- 

मा निषाद प्ररिष्ठाट्वमगम 

शाश्बती समा | 

यत्‌ क्रीच मिजुनादेकमबधी 

कॉम मोहितम्‌। 

हे व्याध। अनन्त काल तक भीतू 
किसी प्रकार के आदर को प्राप्त न कर, 
क्योकि तूने क्रीडा रत क्रौच युगल मे से 
एक को मार दिया । 

जुलवाल्मीकि नारद संवाद 

विश्व विख्यात 'बीराम 

इसी समय नारद मुनि अपने वीणा 
बादन के साथ उबर से बन मे पभ्रा 
निकले | दोनो नर पुमवो ने एक दुसरे 
के प्रति प्रभिवादन नमस्कार आदि किया 
झौर कुशल क्षम पूछा, ब'ह्मीकि का 
कुड उदास भौर खिनन मुद्रा प्रेदेख नारद 
ने जब इसका कारण पूछा, तब वाल्मीकि 
ने पुर्वोक्‍्त दुखान्त घटना का वणन नारद 
को बताया। साथ में यह भी कहा कि 
प्रत सरस्वतो ह्वत मरे द्वृदय में प्रस्फुटित 
हो गणी पर उपस्थित है। मैं चाहता हू 
वर्तमान विश्व के मैं किसी ऐसे प्रादर्श 
व्यक्ति के औवन का सातोपाय वर्णन करू 
जिसके जीवन में ऐसी ही दोई करणा- 
कनेश भरी हृद4 विदारक घटना हुई हो 
जिसमे जहा प्रोर उसे नरोत्तम के समस्त 
गुशो को वर यता पूर्ण मासी के च॒ द्रमा 
की तह चत॒दिक भ्र'ल्हाठ, शान्ति भौर 
परकातरता का उजाला करे, बहा दुमरी 
प्रोर तेजर बी सूर्य मण्डल की उच्च रश्मियों 


की तरह दुर्दा-व पाप पर्वत को सर्वषा 
चकनाचूर कर देने व ली हो। बाल्मीकि 
रामायण के प्रनुसार मुनि के उपयुक्त 
प्रश्त के प्रन्तगंत पभादश व्यक्ति भे निम्न 
१६ युण होने चाहिए । वह पूछते हैं -- 

'है नारद , इस समय ससार मे ऐसा 
कौन व्यन्ति है जो (१) गुणवान्‌ (२) 
तीयेबान (३) धर्म (४) कृमझ (१) दुंढ- 
बुती (६) चरित्रवान_ (3) सत्यवाक (८) 
स्वंभूतो के प्रतिहितवान्‌ (९) विद्वान ) 
(१०) समर्ष (११) भ्रश्यन्त प्रिय दर्शन 
युक्त (१२) भ्रात्म झक्तिवान्‌ (१३) 
क्रोध विजयी (१४) छसतिमान (१ ५) 
किसी के प्रति भी ईडर्यालु नहीं (१६) 
भर कभी पाप व भ्स्थाय के प्रति जिसे 
क्रोध भाने पर समस्त लोक भय कान्त 
हो जाए ।' 

बाल्मीकि मुनि के हस प्रश्न के उत्तर 
में नारद ने वर्तमान काल में उपस्थित 
ऐमे भनेक गुण युक्त कित प्रद्धितीय व्यक्ति 
का बर्जन किया उसके हेर गुणों का 
शामायण के अनुसार निम्न स्वरुप है-- 

जन जगत्‌ में प्रसिद्ध इम समय इक्वान 

बश उत्पन्‍्त राम ही ऐसा महापुदव है 
जो (१) निश्चित झ्ात्मबान्‌ (२) महावीयें 
(३) छा,तिमान (४) धतिशील (५) 
सयमी (६) बुद्धिमान (७) नीतिमान्‌ 
(८) उत्तम बबता (९) गुलवान्‌ (१०) 
शान्तिवान्‌ (११) सुदृढ़ अगो वाला (१ २) 
बडी भुआप्रो बाला (१३) भशतुल्यग्री दा 
युक्त (१४) बड़ी ठोडी वाला (१४) चोडी 
छाती वाला १६. दीषंश्वास युक्त १७. 
सुगठित करीर १५ श्र नाभक १९ 


मोड़ो ०क दीर्च भुजान्ो बाला २०,सुदृढ नस 


साड़ी २१ सुन्दर मस्तक रे विक्रम- 
शील २३, आय २४ सब के प्रति समान 
दृष्टि २ रुदा प्रियदर्शी २६ सदा श्र ध्ठ 
पुस्थों से घिरा हुआ जैसे समुद्र नदियों से 


१२ भ्र््रैस (९०६१ 





बिरा होता है २७ पम्भीरता में समुद के 
सदुश् २८. धैंय मे हिसासय सदु् २९. 
बीय मे विष्णु सदुश ३० चर््रमा सबृश 
जिय दर्शेत वक्त ३१ क्रोध प्रामे पर 
कालारिन सदश हर कमा में पृचियी 
सदुश् -कौशल्या माता के भामरद का 
वर्घेक सर्द गुण युक्त ऐसे भ्री राम हैं। 

जुट पुवशाल पद शोर वनपास- 

भविचत शीरामजः 
जारत को यूग-युगान्तर कालीन 

सभ्यता सस्‍्कृति के भूल अझ्राधार भो 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम भौर कर्मंथोगी 
श्री कृष्ण हैं। अगर इन दोमो उच्चतम 
महापुरुषो के जीवन को भारत के इति- 
हास में से बहिष्कृत व इनका अवमुल्यत 
कर दिया जाए | जैसाकि भ्राज कस कुछ 
पग्मप्रष्ट और पाएकक्‍ात्य शिक्षा प्रघवित 
प्रपमे को बुखिजीबी कहने वाले व्यक्ति 
करने का प्रयास कर रहे हैं तो भ्ध्यात्म- 
तत्य ऋषि-मुनियों के पावन बैदिक गान 
की मुज गौर गया यमुमा, सरस्वती 
नमंदा, गोदाबरी, कृष्णा इत्यादि समस्त 
देश में झनवरत प्रवाहित, सरिताञो की 
उसाल तरमो से भाप्लावित शस्य श्यामला 
भारत भूमि कलूबित रेगिस्थान का रूप, 
निश्चय ही घारणा कर लेगी । भारत पर 
कुछ सदियों से, सतत विदेश्ली भ्राक्रमणो 
के बावजूद जबल म एक टूटे फूटे प्रभाव 
पूर्ण झोपड से लेकर नगर की उच्याति 
उच्च झटालिका तद अनंक भपझांवातो 
प्रौर बात्य चक्रो के प्राकमणों के होते हुए 
भी जिस एक टिमटिभाते दीपक ने इन्हे 
सदा, संक्षण, उजागर धोर जाज्वल्यमान 
किया हुप्ा है, वह श्रीराम धोर भी कृष्ण 
की गुभावलि हीं है। जरा कहपना 
कीजिए, उत प्रबसर की जब शाम को 
प्रयोध्धा में धौषणा को गयी कि कल 
प्रात आराम युवराज पद के दिद्वासन 
पर भ्रभिषिकत होंगे । नगर के समस्त 
प्रदाल वृद्ध हुव॑ के सागर में मस्ने हां 
गये । रात-भर नयर में ध्ामाद-प्रमोद के 
यहु दिध कार्यक्रम होते रहे भौर जब 
प्रात सूर्य उदय हुआ भभिषेक की पूर्ण 
तैयारी हो गई, सव श्रीराम राजकीय 
वेश भूषा त्याय कर वल्कल वस्त् धारण 
कर १४ वर्ध के बनवास जाने को सम 
चत हो गये । उस समव इस दिव्य पुरुष 
की कया अन्ततर शौर बहिरम स्थिति 
थी, बाल्मीकि मूनि के शब्दों मे- 

हुई भ्राहुनस्य अभिषेत्ताय विसृष्टस्य 

डमाय च | 

कूंह न मया लक्षित स्व डेंबरट पेजप्याकार 

विज्रम ॥ 
(अ्रमोध्या काष्ड) 
ओजाम को जथ पअ्रभिषेक के लिए 

डुलावा यंत्रा शोर जब (ठसे दने जान का 
प्रादेश दिया यमानने बोलो भ्रवस्थाभों 
में उसके बेट्रें पर किविस्टाश्न भी चिस्ता 


प्रेशानी व मति विज्वम गहों देंछा । 
गहरी छातवीन कर भी समस्त विश्व के 
इतिहास की पर ऐसी ऋवाततित और 
जीवस के प्रति समंेधा तटस्थ दुड़िट का 
उदाहरण दु्लभ ही है। 
चटभारहाज भ्राश्रम में औराम 
को प्रतिजा ऋऔ 
जीवन स्थिनी फ्तिवृता सीधा अवध्ठ 
अ्राता के प्रति पित्‌ तुछ्य भावत्रा के 
साथ वृंढ बूत और सकम के पूर्तरूप 
धनुज सदमग के साथ वष्फकारत्यओं 
प्रविध्ट हो, सबसे प्रथम जब भीराय- ऋषि 
भारदाज के श्ाश्मम में पहुचे श्ौर बहां 
समयेत प्रनेक ऋषि सुनि वे छसके परि- 
बार वृ्‌-द के सम्मज् १४ वर्ष के बठबासकाल 
के लिए भाशीर्गमाद मामने गये तथ समस्य 
वर्ग ने एक स्वर से प्रपने श्राश्रमों भौर 
साधना कृटियों पर निशाचरों शौर राशनो 
हारा भटनिश किए जा रहे भ्राकृमणों 
पत्रित्. दक्ष अग्नियो को मास 
अस्थियो द्वारा भ्रष्ट करते गा अ्स्य 
अनेक प्रकार के यहित प्रत्याचारों का 
साथ नयनो से वर्णन किया | यह सब्र सु 
भी राम का द्वदय पसीज यया प्रनवरत 
झश्रू धारा बहन लगी। सापस बर्य के 
प्रनिपुर्ण विनमत्रा भौर श्रद्धा प्रकट करते 
हुए ओराम ने कट्टा--मैं प्रापके चरणों मे 
एक राज कुमार के रूप भें नही पर एक 
तुष्छ वनवामी के रूप में उपस्थित हुप्रा 
हूं। प्राप सब पूज्य _तपस्ती वर्ग की बह 
करुण कथा सुन हैं. प्रत्यन्त ध्यवित हो 
जया हू । प्रभु को साक्षी कर धराप सब 
बन्दनीय महानुभावो के सम्भुस मैं यह 
घोषणा करता हू-८ 
# ने त्वह काप्ये राज्य न सौर्य न 
| 
कुट कामये राह दुख सम्ताप्ताबा 
प्राणिनामातिनाशनम्‌ । 
मुझे राज्य की इच्छा गही, सूछ य 
पुन्जन्म की कामना नही । मेरी तो एक 
ही कामना है, दुल ग्रस्त प्राणियों के 
कृष्टकानाश करता। नि सम्देह श्रीराम 
का समूचा जोबन चक्र इसी एक बिन्दु 
के चारो प्रार प्रनवरत भुमता रहा है। 
कै जीराम की विजय का रहस्थ, 
दृढ़ सकलप भात्मयल-- 
विजम दसमी का सहसो, साथों 
बर्षों से चला भ्रा रहा परबं धाज भो 
भारतीयों के लिए घश्वन्त प्रेरक ए+ दौ 
सम्देश लेकर प्रति वर्ष भ्ाता है। १४ कब 
के बनवास काल में श्रीराम को अनेक 
प्रत्त्याशिस सकटों प्रौर विषदाभोति जूझना 
बडा पर उन्होने आत्म विश्वास कक्षी मही 
खोपा | रावण को गहित सूर्पणसा का 
कूप्सित व्यवहार अर, दृषभ शक्षणों से 
युद्ध, स्वर्ण भूष के रूप में खुल-ऋषर, 
मे रावण द्वारा सीता अपईरज, 
सौता दो चतृदिक क्ोज, हंभुवान भौर 
(शिब पृष्ठ रे पर) | 


क्र 


है? प्रजंत १९८१ 


सम्परवक्तीय-- 
गुरुकल कांगड़ी पहुंचो ! 


सुरकूल कागडी विश्वविजद्यासय हरिद्वार का गाविकोत्सक इस बार ११ १२ 
१३ प्रश्नौस को हो रहा है। कई वर्थों के बाद इस बार यह उत्सव विधिवत रूप 
थे होमा। विगत तीन चार बर्च में हमारी यह संध्या किन हालात मे से गुजरी 
है गह किसी में छिपे नहीं हैं। जुसाई १९८० मे तीन-चार वर्य के सथष के बाद 
बुसकुल विश्वविद्यासय का प्रबश्ध फिर हमारे हाथ मे दे दिया गया। भू कि पहले 
हाभात कुछ सुश्चद न थे भ्रत भुर्छे यह झाशका थी कि कही इस बार का उत्सव 


ओक प्रकार से हो सके या न । इस लिए विछलेदिनों दो दिन मैंने गुस्कूल में ही गृजारे 


साढि छारे प्रव्श्घों को स्‍्वय देख सक्‌ । भाज मुझ्न यह कहते हुए प्रसीम हव हो 
रहा है कि कमान स्थित में उत्तमोसम जो भी प्रदन्‍्ध हो सकता था बह फिया 
जा रहा हैं। इसी लिए मैं कह रहा हू कि गुदकल कागड़ी पहुचो | 

मुझे यह विश्वास है कि गुरुकुल के बतंमान रूप को देख कर लोग प्रसन्‍त 
होगे । झब ते केवल वहां विधिवत पढाई हो रही है कुछ नए परीक्षण भी किए 
जा रहे हैं। सब ते बडा यह ढि छाटे बच्चो को देखकर प्रव कोई यह >ही कह 


“सकता कि बह किसी धनावालय में है। साफ-सुधरे फपड़ पहन कर वह प्रात ६ब्जे 


हक्‍न मज्ञ पर बेठ जाते हैं। मैंने इस बार उन्हे बेद मन्तो का पाठ करत हुए भो 
देखा । उन्हें वात भ्रासन भी सिखाए जाते हैं। उसी के साथ उनके लिए खेलो के 
दूसरे प्रवस्ध्र भी कर दिए मए हैं। धपने बुजुर्गों के साथ किस तरह मिलना चाहिए 
झौर अपने मिद्धों सम्बन्धियों तथा बहनों व भाइयों के साथ ऊल्हें क्या न्यवहार 
करमा चाहिए उन्हें यह भी धिल्याया जाता है। 

इस समम विद्यालय में ध्रढाई सो के लगभग बच्चे हैं श्रोर विश्वविद्यालय में 
भी झ्रढाई माँ के करीय छात्र हैं । 

जा काविकोत्छन १६१ प्रप्रैल को शुरू हो रहा है उसमे कई सम्मेलन 
होंगे। वेद सम्मलग, शिक्षा सम्मेलय झौर पाय॑ सम्मलन । लेकिन दो ऐसे समारोह 
भी होगे जो विश्वेष महत्व रखते हैं। एक वह जिसे दीकात कहते हैं । उस समय 
बह छातत पपनी उपाधिया लेते हैं औ भ्पनी पढाई समाप्त करके जा रहे होते हैं । 
झाषार्ग धभौर कुलप्रति उन्हे उपदेश देते हैं कि प्रपने डीवत में उन्हें क्या कुछ करवा 
चाहिए भौर वह प्रतिज्ञा करते ऊँ कि उन्हें ओ उपदेश दिया यया है उस पर 
अरूर भमल करेंगे , दीक्षात के सुमय किसी न किसी प्रतिब्ठित भौर विख्यात 
व्यक्तित को बुलाया जाता है जो ड्रैस समय झपने विचार सबके सामन रखता है । 
इस बार वीक्षांत भाषण सुप्रीमकोर्द के अवकाश प्रार्त न्यायाधीश श्री हसराज खरता 
देंगे । ४ 
दीक्षांव सस्कार के घतिरिकी वेदारम्भ सस्‍्कार भी हाता है जब कोई न कोई 
शन्मासी गए अच्चो का भाज़ोवद हैते हैं। इस बार जो समारोह हो रहा हैं उसमे 
विज्ञान की एक अदर्शनी की व्यक्‍त्या की राई है। जैसे कि पाठकों को ज्ञात है 
झांगे भट्ट के नाम से एक उपग्रह अभ्तरिक्ष मे चक्कर लगा रहा है यह प्रदर्शनी 
भी उसी के ताम पर रखी गई है । इसमें कुछ भौर विश्वविद्यालय भी भाग ले रहे 
हैं इसलिए मैं मह समझता हू कि यह भी एक रुचिकर प्रदशनी होगी । 

पहुे जब कभी गुस्कूल का व विकोत्सव हुमा करता था तो उसके लिए 
विदेष पष्डाल बताया जाता भा। इस बार यह उत्सव विश्वविद्यालय भवन में 
होगा जहां कम से रूम ५ हजार उयक्तियों पे बैठने की व्यव्था है। इस बार 
बाहर है कई प्रति ब्ठत व्यक्त भी भा रहे हैं। भरत सरकार धौर उत्तर अदेश 
सरकार के कई उच्चाधिकारी भी धरा रहे हैं वह देखता चाहते हैं कि अब मुरुकुल 


» मे क्या हाखत है॥ भारत सरकार ने तो यह पेशकश भी की है कि अगर यहा 


बैंदिक सिद्धघसों भौर पुरामे इतिहाल पर भनुसस्धान किया जाए तो सरकार उपके 
लिए रुपया भरी देते को तैयार है । 


मुस्कूस विश्वविद्यासय के बाचनालव में इस समय एक लाख के लगभव 
पुस्तक हैं। जिनमें से कूछ भर दुर्लभ हैं। भरत गुदकुल की वतमान स्थित भौर 
केसकी भाड़े की योजनाधो को देखते के सिए ही भारत सरकार के कुछ प्रतिनिधि 
ञरहेहं। 

इसलिए में चाहता हु कि पञजाव से ज्यादा से ज्यादा लोग वहा पहुचें। इस 
अुश्:खक पर पंदाव का बहुत बढटा अ्ष्चिकार है। उसकी पुरानी इमारतों पर जो 
पत्वर लगे हुए हैं उनयें कम से कम ८० प्रतिशत पजाबियों के नाम पर हैं। मरे 


साप्ताहिक भ्रार्य मबादा जासन्धर । 





लिए हस बार एक प्रादवर्ककी बात भी हुई। मैं जब बाल विद्यालय को देख 
रहा था तो प्रकस्मात्‌ मेरी नजर एक कमरे पर जा पड़ी। बह कमरा मेरे पिता 
जी ने अपने पिता जी की स्मृति में बंनवाया हूम्मा बा। मुझे उसका कछ पता 
ने था । पहली बार मैंने यह कमरा देखा है। लुधियाना क॑ श्री लम्भू राम नैयर 
से भी कई कसरे बनवाय थे । कई जमह उन के नाम के पत्थर भी लग॑ हुए हैं । 
गुरुकूल पड ह नी भूमि जहा स्व्रामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने गु6कुल को पहली 
झोपड़ी थी एक सौ एक वर्ष का एक वृद्ध वहा रहता है वह बताता है कि 
स्वामी श्रद्धानन्द ने एक एक ईंट जोड कर किप्त प्रशार यह ससया खडी की थी। 
इस बार हमने उसे भी इस समारोह पर बुलाया है। 

दिहनी से इमारे भाई दो- तीन बसें भर कर वहा जा रहे हैं लुधियाना 
प्रोर जालन्धर से भी कई भाई और बहने जा रहे हैं । लेकिन मैं तो चाहता हू 
कि सारे पजाक्त सं ज्यादा से ज्यादा लोग इस बार वहा पहुचे ताकि वह देख सक 
कि उनका गृरकुस फ़िस प्रकार एक नया रूप धारण कर रहा है। 

--बी रेन्द्र 


सभा को आर्थिक स्थिति 


भाये अतिनिधि सभा पजाब एक बहुत बड़ा सगठन है जिसने कई प्रकार के 
उत्तरदा यिल्‍्व भ्रपने ऊपर ले रसे हैं । सबसे पहुलर काम उसका वेद प्रचार का है । 


इस विधाग का एक लाख से ऊपर का भपना वाधिक बट है इसके आाधीन एक 
दर्जन के करीण ठपरेशक झौर प्रचारक मदानुभाव काम कर रहे हैं। सभा के कारये 


क्षत्र की दृष्टि से उनको संख्या बहुत कम है । किन्तु हम नए व्यक्ति नही रख पा 
रहे क्योकि इस विभाग में पहले ही घाटा चल रहा है । पंजाब की चालीस १चचास 
सम जें ही उत्सव तथा वेद प्रचार कराती हैं श्रौर वही सभा की कुछ सहायता करती 
हैं। पुरानी मुत शोर प्रप्नेमृत समराजों का पुनर्जीवित करने तथा नई समाजों की 
स्थापना पर सभा को भ्रपनी आर से व्यय करना पडता है क्योकि वे समाजें कछ 
नहीं दे सकती । सभा का दूसरा प्रमुख कार्य लिखित प्रचार का है। उसके प्राधीन 


सभा भ्पना एक साप्ताहिक पत्न प्लायें मर्यादा निकाल रही है जो वर्षों के प्रयत्न 
के बावजूद भ्रपना खर्चे निकालने के योग्य नहीं हा पाया। इसी विभाग के झ्राधीन 
नये साहित्य के प्रकाशन के लिए सभा को हजारो नही लाखो रुपयो की भ्रावश्यकता 
है। हम इस समय तक घनाभाव के कारण दूसरो का प्रकाशित साहित्य ही वित्तरित 
कर रहे हैं । 

हे का तीसरा प्रमुख कार्य प्रचार केद्दों के रूप में प्रपन महापुरुषों के 
स्मारक खड करना है। कादिया में इस वष लेखराम स्मारक की और माही मे 
स्वामी स्वतस्त्रानन्द स्मारक की स्थापना कर दी है इन दोना स्मारका के लिए सभा 
ने अपनी भोर से ग्यारह-स्यारहू हजार रुगये की राधि दी है। ततवन 
में स्वामी श्रद्धानन्द जी का ९मारक प्रभी बनना है हम पजपब सरकार की सहायता 
की प्ाशा में इसे स्थगित करते चले भ्रा रहे है। परन्तु बुनियार तौर पर यह 
जिम्मेदारी सभा की है । करतारपर का गूरु विरजानन्द स्मारक भी सभा का है । 
परन्तु भ्राधिक उत्तरदायित्व से बचने के लिए हमने यह जिम्मेदारी स्मारक के ”स्ट 
को इसका सवालन दे रखा है भौर मूझ प्रसन्‍तता है कि इम ट्रस्ट के प्रधान खेठ 
लिवबन्द जी तथा मन्ती भरी चतृभू ज जी मिचल बहुत प्रच्धा काय कर रहे है। 
इसको देखकर मेरा सदा यह सुझाव रहा है कि इन रुप्तारको के ट्रस्तो पर ही इन 
के सचालन का उत्तरदागित्व डाला जाए तो भरच्छा है । 

सभा का चोथा काम विद्यालय सस्थाभ्रो का सचालन है। सभा का लाखो 
रुपया इन संस्थाओं के रिजद फड के छये में यूनिवर्ति यो भौर शिक्षा विभाग के 
नाम एफ डीयो के रूप में जमा पडा है, फिर इनके स्वतन्त सचालन के लिए सभा 
को प्रमी लाखो रुपयो की ग्रावश्यकता हैं क्योकि स्टाफ के केसन मान बढ़ जाने से 
यह सभी संस्थाएं घाटे पर हैं। स्थानीय समितिया भी इतने बढ़ घाटे की पृति मे 
भपने आपको प्सम्थे पा रही हैं । इसी कारण ही कई स्थानों पर इन सस्वापों क 
स्टाफ ने बड़ी समस्याएं खड़ी कर रखी हैं ! 

सभा का पाचता काम सपना के झ्रपने नये भवन का तिर्माण है। डिसके लिए 
कई लाख रुपये की योजना है किन्तु धनाभाव के कारण सभा पपने जीण शीण 
बबन के भ्र्दर काम चना रही है । 

सक्षेप में इन सब कासो के पूरा करने के जिए सभा को लाखो रुपयो की 
झागश्यकता है। सभा कोई व्यापारिक सग्रठन तो है नहीं एक प्रतारक संगठन है 
झोौर घपनी समाजो की सहायता से चल रहा है | इस बार नवाशहर के अधिवेशन 
के ध्रवसतर पर इन सब समाजो के प्रतिनिधियों ने प्रपती २ समाजो की ओर से 
सभा को बिभेष झौर भ्रधिक ये भ्रधिक सहायता भेजने का निश्यय किया थ। | मेरी 
समाजो के धधप्तिकारियों भौर सभा के प्रतिनिधियों से सानुरोध प्रार्थना है कि वे इस 
और भीष ध्यान दें ताकि सभा की योजनाप्रों को प्रगति मिले। 


- रामचन्द्र जावेद मभा मत्ी 


दाप्ताहिक धार मयाँद्रा बासभार 


लाला खाजपतराय के जीवम पर एक असिद्ध नाटक- 


बरे पंजाब लाला लाजपतराय 


ले०--भी औ० एप्त० छोसवा 


(१५ मार से भागे) 


साजपत--मांता के पाव छूकर, 
भरण स्पर्श माता जी, 

माता--बिरंजीव रहो, पीठ पर 
प्यार देती है, 

लाजपत--पिता के चरण स्पर्श करते 
हैं, पिता जी प्रणाम । 

मुन्शी--चिरजीव रहो बेटा | कत्थे 
से पकड़ कर उसको ऊपर उठाता हैं भौर 
भाराम कुर्मी पर बैठ जाता है । 

लाला लाजपतराय सोफे के बीष में 
बैठ जाते हैं, इनके एक तरफ लाला जी 
बन्सीसाल भौर दूसरी तरफ डाक्टर 
मुहृकमदास तीस-चार ब्णकित धौर साथ 
आए थे, यो बारी-बारी नमस्ते करके 
चले जाते हैं लाला लाजपतराय गले में 
ते हार उतार करके माता जी को पकड़ा 
देते हैं । 

माता--मुझे दो में सम्भाल लू गी, 

हारो को सेकर बाहर चली जाती 
है । 

बस्सी- प्रापफी. हिन्दुस्तानी में 
तकरीर का बड़ा चर्चा हुमा । 

लाजपतराय--पहले एक बम्बई के 
डेसीगेट ने तवाल उठाया कि इ गलिश 
बिना किसी प्रौर भाषा में तकरोर करना 
कांग्रेस के विधान के विदद्ध हैं, मैंने 
बड़े ओर से जवाब दिया कि कांग्रं स के 
विधान के विरुद्ध नहीं, मैंने बढ़े जोर से 
जवाब दिया कि कांग्र स के विधान में कोई 
ऐसी शर्ते नहीं कि प्रत्येक कार्यवाही 
ह बलिशमें हो,प्रगर कोई ऐही शर्तहै तो मैं 
कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार हू, इस बात 
से मामला ठए.डा हो ग्या। 

लाला. बन्सीलाप व डाक्टर मुहकम- 
दास प्रवानगी के लहजे में हंसने हैं, 

मुस्ती--काका ओ मुलक की सनभ्नती 
तरबक़ी पर जोर दिया यह बिल्कुल ठीक 
कदम है, 

डा०--सनभ्त के बारे में क्या 
सवाल था ? 

लाजपत--यह भी हिन्दुस्तानी बोसने 
की तरह एक तथा ससला था जिसके 
लिए कांग्रेस के डैलीगेट तैयार नहीं थे, 
पर खुले जल्ते में तकरीरों करने से पहले 
कई टैसीमेटों से निजी तौर पर बात की 
और उन्हें समझाया कि जहां मुल्क की 
आजादी जरूरी है उसके साथ-साथ 
धाषिक खुशहातो भी ? 

बन्सी--हां,मैंने आपके जाने के बाद 


ट्रिब्यून में प्रापका पत्र पढ़ा वा जिसमें 
प्रापने जानवरोंकी हडिडयों के साथ पैदा- 
बार बढ़ाने की सलाह दी पी । 
लाजपतशम-ये तो खेती बाड़ी का _ 
मामला था, परन्तु कांग्रेस के जलसे मे 
मैंने कारखाने सवाने प्र जोर दिया, 
कपड़े के कारखाने, भ्ोहे के कारखाने, 
सीमेंट के कारबाते, देखो कितने हजार 
गज कपड़ा बाहर के मुलकों से धाता है 
जिसके बदले में हमें सोना देना पढ़ता है, 
हमारे देश में फौलाद कम होने के कारण 
सड़कों पर पक्के पुल नहीं बन संकते, 
प्रत्येक वर्ष बाढ़ से किशना नुक्सान हो 
जाता है तक॑यहू था कि जहां हम स्व- 
तन्द्वता के सिए पूरी कोशिश फर रहे हैं 
वहां भाषिक सम्बन्ध में भी दूसरों के 
झ्धीन ने रहें, आधिक प्रघानता व राज॑- 
नैतिक धाजादी दोनों प्रावश्यक चीजें हैं, 
बिपरीत बातों ने दुनियां के ताकतवर 
मुमक बरतानियां, ध्मरीका न केवल 
स्‍्वतन्त् ही है, बल्कि समभ्नत में भी बड़ी 
तरक्की कर चूके हैं। 
बन्सी--हसी भावण पर भरापको कई 
डैलीगेटों की भोर से ब्रधाई मिली | 
लाजप्तराय--हां, साता बन्धीलास 
जी मुझे उसकी तरफसे बधाई सिसने पर 
बेहद जुशी हुई, जो भारस्थ प्ले मेरे 
खिलाफ थे पपसी विचार धारा को भ्मली 
हूप देने के जिए मैंने पहू सलाह कांग स 
के सामने रखी कि सतत ये दस्तकारी 
को ऊपर उठाने के लिए वाबिक अससे में 
एक नुमायश्ञ रसी जाए शौर यह सुपायश 
कांग्रेस के जलसे का जरूरी हिस्सा हो । 
डा०--चुद्ध लाला साजेगत राय जी, 
प्रमले वर्ष मैं भी भ्रापके साथ कांग्रस के 
सालाता जलते पर चलूं मा भौर समपक्‍्रत 
व दस्तकारी की नुमायश्ष देखू गा । 
लाजफ्तरावय--हां, प्रगले वर्ष पंजाब 
का डेलीयेशन बड़ा होवा भाहिए। 
डा०-लाता जी हमें तो हिसार के 
डैलीमेशन से पतसब है। 
लाजूपतराय--हिंसोर 
हिंत्सा नहों ? 
डा०-हिस्सा ठो जअहुर हैं पर यहां 
द्वितार में हमारा अच्छा साथ बना हुआा 
है, प्रद समाज मन्दिर भी तैयार हो गया 
है, मैं चाहता हृ कि अब ध्रापके साथ 
मिलकर काम करें। 


पंजाब का 


में प्रपने पैर फ्फके करू । 


श्राजपतराय-किस्तु डापटर साइव मैं 
तो हिसार छोड़कर साहौर आावे की 
सलाहकर रहा हूं! |“ 

कसी-ट्रैराती के साथ, महीं लागपत- 
राज यह किस तरह हो सकता है, भाष 
हिसार में धारय्य समाज को प्रारम्भ करते 
बलें है इस संस्था को अढ़ाते में भापने 
कितभी गेहनत की धौर कितमा समस 
दिया, धन लबाबा, इस प्रौद्ेे को प्रापके 
हाथों से पाती व परवरिश की. जरूरत 

। 

ह ताजपतराव--मैं बहुत सोचकर इस 
पौसले धर पहुंचा हूं, प्रयाग से द्वितार 
झ्रठारह बष्टे का रेल का सफर वा, एक- 
एक मिनट मेरा इस प्राम्तरिक बहस पर 
खर्च हुआ, लांभा बन्सीलाल जी तीत 
बातें हैं पहले बताते समय मु कु दुःख - 
होता है परम्तु मैं साफ-साफ कहूँगा गृरुसा 


नहीं करना, ठीक है. प्राय समाज मेस्दिर +' 


भी बन थया है, परन्तु मुझे भ्रफहोस इस 
दात का है फि मैं ध्पते मित्रों में सपाज 
के कार्यों के लिए उत्साह गहीं पैदा कर 


सका, उन्होंने कभी मेरी बात नहीं मोड़ी, 
दिल खोलकर धन दिया, इसलिए में उन 


का बड़ा धन्यवादो हूं, परन्तु समाज की 
साप्ताहिक सभा में कई बार मैं अकेसा 
ही होता प्रथवा मेरा सहायक बजीरचन्द 
होता ? 


दजीरचन्द हाथ में पत्र लिए देक तऊ 


हुए तेजी से प्रवेश करता है। 
..._ बजीरचन्द-लाला जी भीफ कोर्ट से 
पत्न प्राया है, 

लाजपतराय-जरा रुक्ष जाप्रो बजीर- 
च्न्द जी | 

बजीरचन्द--परम्तु यहू पत्र बड़ा 
जरूरी मालूम होता है। 

लायपंत-बजी रचन्द जी बोडी इन्त- 
जार करो, दूसरी बात यह है कि मैं भपने 
काम का दायरा बोड़ा-बड़ा करने सम 
गया हूं। भाव समाज केबल हिंदुओं 
की सस्‍्या है जब तक लोगों की के 
लिए कार्य करने के लिए कोई भौर 
समाज नहीं थी हो मु बाग समाज को 
प्रपनी सरब्धियों के लिए केन्द्र बनाना 
पड़ा, परस्तु प्रव जब इच्दियन नेशनत्त 
कांग्रेस जो मजहबी पाबन्दियों से आाजाव 
है भपने पांबों पर लड़ी हो रहाँ है, मैं 
देश की तरक्की व प्राजादी के शिने 
कांग्रेस के मंडे के तीचे बेहतर काम कर 
सकता हूं । 

डा०--आप वेश के आर्य समाज 
को छोड़ कांइंस में दाखिल हो जाभो, 
परन्तु हिसार को गत छोड़ो । 

लाजपत--वह बात मु तीसरे 
प्र साती है; पंजाब में इृण्ियन नेशनल 
कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए मैं 
सूबे के एक कोते में नहीं बेठ सकता, 
इसलिए बह धावशयक है कि मैं राजप्लादी 


व डाक्टर मुहे्मदा्स इंतनी वंफादारी के 


_ - है२ अऋ्ैस, हरृ८६.. 


ड्ाष भाषका काल देंतेकास्‍्खें हैं। यह. -. 


मोलबर शहरी है, म्मुनितिपस कमेटी के 


हम, बलगआ हर्करं मे एक... 


है, प्रषिकों हू इमकी बात आग 

बैनी चाहिए , एक बात धौर हैं शिफी 
कमिस्तर साहद ने एक से ज़्यादा शहरों 
प्रं० सी० यानि डिप्टी वामचद करते का 
'फैपला पिया है । 3 

अश्धी-यहू बात तो साहब 
शेमेरेशाब भी की है। हक 

साजपक़राव--मेरे लिए यह कोई 
नई बात नह, द््प्टी कमर मुझें क्या 
मिल्रेजा ? 9. मा 

मुस्ती--सूर डिंप्टके: कक, न.्ढे 
रहोने, एक द्विन डिप्टी कृप्िशंतर इस 
जाधोंगे, डिप्टी कमिश्नर कौ सारे जिले 
में इज्जत होती है।.. | 
डा०-जिले का बादशाह होता है। 
सायपत-पर डाक्टर साहेगे लोगी के 
दिसों का वादक्षाह मेरां हैंढेंग है; दो 
विदेशी हकूमत का अंब 'बसकर मिल 
सकती है पहसी बात को बह है कि मैं 
सरकारी नौकरी नहीं चाहता क्योंकि 


जक्‍्ति मौकरीके साथ धपनी शात्मा भरी देख 


देता है, दूसरा मुझे मासी लाभ भी नही 
पहुंचेगा, क्योंकि सब भी एक डिप्टी की 
तमस्याह से चार धुना कमा रहा हूं, मैं 
क्यों खूली श्रामदतगों भौर भाजादो को 
राऊ | 
मुस्ती- सिर्फ इसलिए हि तेरे बूढ़े 
बाप की महुत देर से इसका बीज 
बन्सीसात वे डाक्टर मूहझअदास 
यह आप बेटे का झगड़ा समझकर कोई 
दक्ल न देकर मुस्ती व साला ब्राषपतराव 
को नमस्ते कहकर चस पढ़ते है, लामपत- 
शाय दरवाजे तक उन्हें छोड़ ने धाते हैं । 
साजपत- पम्भीर होकर | मेरे 
प्रन्दर तूफान है, मुरणी जी, उसे मैं रोक 
पही सकता, समय प्रा थ्या है कि मैं 
प्रपना मतसव प्राफ-साफ बहा दू, ैं 
समझता हूं कि हैं अपने मंगोरण ते दूर- 
दूर जा रहा हू । है 
मुस्की “ग्रह भापकी समझ की कमी 
हैं। 
साजपन- प्ेरे अन्दर शोसा भड़क 
रहा है, उंसकी तप भाप तक नहीं पहुंची 
यह मेरा दोष है क्योकि में धाप ही बातों 
को पूरा करने के लिए प्रपनी अमोर को 
बसा घोंटठा रहा. परन्तु हर एक वस्तु 
की सीमा होडी है, भुरणी जी मुझे संबझने 
की कोशिश करो, मैं आपके धाये ओरेता 
करता हूं हिसार में मेंस दस पु है? 
महाँ से अब करना बाहता हूँ, काम 


डिस्दु को करना भ्रपणा कत्त ब्क बहता हूं उसके 


लिथाने की यु जगह दस, ऊुंत करते में- 
नहीं हैं चाहे आप सोखें की नजरों में दें 
एक कामयाब दुनियादार हूं पद यह बात 
मुझे दोज्ा भग्दर से जाती हैहि मैं धंपने 
अपने मिज्ाने से टुकड़ा हुथो हूं इतीजिए 
दुनिया की कामयाबी में मेरी और है। 
“(ऋवषेक:]) हक... रजकओड 


> 
गा 





गु.कू. करतारपुर में प्रवेश आर 


हँ 


१९ अरज् स १९चथ 


ओषधालय को 5 का हजार अनुवान 
पयान के स्वास्थ्य सनही भी सरदारीकास कपूर मत दिवस यहा झाय समाज स्वामी 
व्यातम्ट बाजार सूचियाता में पौैथ्ार । इस भ्रवसर पर उन्होने समाज के भग्तवत 
पु नि शुल्क शौषधालय के लिए ५ हआर का धमुदान देने की भागणा 
| 


यह श्रौषधासन गत ७ बयों से नि शुल्क चस रहा है। जहा भव तक २ लाख 
सै संसिक रोगियो की चिकित्सा की मई। 


्रवाहैक भार मर्गादा जाभश्वर 


लुधियाना मे श्रद्धाजलि २ 

झाय गुवक्क सभा लुधियामा की 
शोर से इतवार २३ काच १९८३ को 
धमर शहीद भयत सिह राजगुर ब 
सुखदेव जी फी बलिदान भ्रद्ध शताब्दी 
को श्रद्धाजति समाराह के रूप यें आये 
समाज स्वामी दयानन्द बाजार में मनाया 
गया। समारोह की प्रष्ण्कवा प्रिसीपल 


शी ग्रो पी टण्डन भाव हायर 
सैकण्डरी स्कूल ने की । इस समय श्री 

सरदारी लाल जी कपूर स्वास्थ्य मन्त्री 
परञाब भी उपस्थित ७। डाक्टर बास 
कृष्ण एम ए प्रो बेदबत एम ए शी 
राजाराम श्री ज्ञान प्रकाश खाला कृपा 
राम यात्री जी हितकर भजन मण्डली 
के झलिरिक्त बहुत से दूमरो ने भी अपने 
झभोजस्त्री भाषणों एव गीतो द्वारा राष्ट्र 
क॑ शहीदों को श्रद्धाजलि भेंट की । आय 
युवक्रों ने बहुत ही उसाह दिखाया। 
झत में प्रध्यक्षीप भाषण शान्ति पाठ व 
न न मे के साथ यह समारोह पभ्रत्याल 
सफलतापृब क सम्पन्न हुग्रा । 


--महे द्रव प्रताप झ्राव 
ओऔ सरदारी साल जी कपूर स्वास्थ्य मस्ती प्रजाव सरकार भाय समाज स्वामी 


दयावन्द बाजार बुष्तियावा से चल रहे फी हस्पठाल मे रोबियो का रजिस्टर देखते 
हुए रणबीर भाटिया प्रधाम उन्हें रजिस्टर दिखा रहे हैं साथ खड हैं। खुशवस्त 
राये सुद्र मेनेजर तूससी दास जैतवानी मयसलसेग प्णोध्या प्रकाश तथा 


डा गुसखराज ॥। 


सप्रीव से साक्षाकार सशत साध सुद्रीव 
का भोगमय जीवन में शत भूल जाना 
झौर श्रीराम द्वारा प्रताशना सैय सप्रह 

समुद्र पर पल बनाना हनुमास कया लका 
में प्रवेश धोौर भ्रशोक वाटिका मे सीता 
से साक्षात्कार 4 राम के प्रति संदेश 
सका पर आकयणथ लदमल का मूथित 
होना हिमासय से हमुमान द्वारा खायो 
ग्रयी सजोबनी बटी से लाभ मचनाथ 
कुम्मकरण प्ादि की मुत्यु भौर भ्रन्त से 
राम रावण युद्ध तबा सका विंजय | इत 
प्रन्तिम निर्भक राम रावण यड मे 
श्रीराम ? कितना आध्यात्मिक बल था 
झौर प्रदल शत्रु की ठुलना में श्रत्य त 
स्‍्वल्प साधनों के साथ केवल प्रात्म बल 
के भौर विजय के अटल प्रविचत सकल्‍प 
की भाजना उनमे थी महाकबि गोस्वामी 
तुलसीदास दास के रास चरित मानस 

म कहे गये जो निम्न शब्लों से प्रकट होती 
है । रथ विहीन श्री राम ने जब धपने भग कर 





प्रापको यह जातकर हव होंहा कि भी सूर विरजान द बदिक ससस्‍्कृत 
महाविश्यासय करतारपुर जिसा जालकुधर (भारत सरकार के यूमिवधिटी 
कमीशन हारा मान्यता प्राप्त सुरुकूलओ कायडी विश्वविद्यालय स्ले सम्बन्धित) मे नये 
छात्रों का प्रवेश १ मई १९८५१ से शुरू है। स्कूल मे पढाये जाने वाले समानस्तर 
पर भवित अग्र जो भादि सभी विषद्डी के साथ संस्कृत तथा धामिक शिक्षा विशेष 
है । निशुल्क शिक्षा हिन्दी सराध्यम आओग्य भ्रध्यापको का प्रबंध स्वच्छ वातावरण 
तथा भोजन दुग्ध घुत झ्रावास प्राहि की निशुल्क व्यवस्था छात्रों को सुविध ये 


हैं । 
प्रवेक्ष के लिए विज्ञार्ों कम से कम श्या ४ कक्षा पास होना जरूरी है हिंदी 
अवश्य जानता हो । प्पने बच्चो के उज्जवल भविष्य के इच्छुक मिस गझ्यवा 
वस व्यवहार करें ? 
स्थर्योण श्री कु सूखलाल जी का स्मारक 
भाव स्ुसाफिर जी की झन्त्येष्ठि के समय भाषण करते हुए श्री रामगोपाल 


थी प्रश्न सार्वदेशिक सभा न घोषित किया का कि भ्ाय मुसाफिर जी का स्मारक 
इस भ्राम अरतिया (जिसा बुलन्द शहद उ० प्र०) में झबश्य बतमा काहिए । 

कवर युशताल जौ प्राय मुसाफिर ने लगभग ७० वष धाय समाज की 
झामब्रार हेवा कर अ्रवृभूत ्रभाव शौर क्रपार यज्ञ प्रा त किया है | धन सप्रह करते 
सी साखो रुपण उनके पास होता । 

आय समाज तवा भ्राय सज्यन कुृतभ्त बही है ऐसा सानकर मैं निवेदन 
करता हू कि यो प्राय समाज तथा जो भाव सज्यन इस ह्रावायक काय के लिए 
सिक्का श्न दे सकते हैं बह पत्र॒ द्वारा यू्रकों शीष सूचित करत की कुपा कर । 
जिसके स्वारक की रूप रेखा बनाई जा सके । 

अत लेटे साम ने भेजें केवल पत्र द्वारा सूचना दें। धत भेजने का पता मैं 


किक खिखू या $ 
--भवर स्यागी सरस्वती वेद मस्दिर (झोपडी) कविंयनर गाजियाबाद 


शत पर भाकमण किया तब विमीषय 
को शका हुई -- 

>< रावन रथी विरथ रघुवीरा 
सुम्रीव विभीषन भयऊ भ्रधीरा। 


- पभ्रधिक प्रीति मन मा सवेहा । 
बदिच्ररन कह सहित समेहा 
नाथ ते रथ सह़ि तनु पदत्षाना । 
कहि |यधि जितव वीर बलवाना 

और भीराम का उत्तर ऐसा रथ खाजो 

सुनहु सा कह कृपा निधान । 
जेहि जय होइ सोस्पदन थाना । 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका । 
सत्य खीस दृढ्ध ध्वज पताका | 





भाषण 
प्रतियोगित' 


ध्राव समाज पिम्परी पूना में हुई 
भूषण प्रतियोगिता का परिणाण निम्न 
प्रकार रहा 

प्राय समाज के नियम प्रतियोगिता में 
प्रथम महेश द्वि तीय--रा मतुभग तथा 
दुष्यत 

स्वामी बधानद की जोवनी--प्रथम 
सदन प्राय द्वितीय रामटुभय भय 

अजन--प्रथम--महेश द्वितीय प्रिया 

संध्या प्रवम--हफषद पटेल द्वितीय 
महेश पटेल । 

ईश्वरस्तती प्राथना--प्रथम महेश 
द्वितीय रामतुभग 

भाषण प्रधम -वड़िमे 


रामतुभग । 
अजन--विशेष पुरस्कार--तरोजिनी 


श्री कृष्ण प्राय हरिकृष्ण भाय 
मुरखीधर सदरानी बारूमल भ्रग्रवाल 
आदि ने उसव सफल बनाने में सहयोग 
दिया । 
--देवदत्त त॒गार मती 


द्वितीय 


(२ पृष्ठ का छेष) 


बल विवेक दम परहित घोरे | 

छमा कृपा समता रज ओरे । 

ईस भजन मसारधी सजामा । 

विरति बम स तोप कृपाना । 

दान परतु बुधि सक्त प्रचहा । 

बर विग्यान कठिन कोदड़ा । 

झभन अचल मत ताने समाना । 

समजम नियम सिलीमुख नाना। 

कवच भ्रभेद विप्र ग्रुरु पूजा। 

ये हिसम विजय उपाय न दूजा । 

सखा भ्रम मय अझ्रसरथ जाके 

जीतन कह ने कतहू रिपयाके । 

महाध्रजय समार रिप 

जाति सकर सो बीर । 

जाके अरसरथ होद ढ़ 

सुनहु सलखा मति धीर। 

इसका यह प्रभिप्राय नहीं कि राम 
सबया शस्त्र प्रस्त विहीन थे प्रौर कंगल 
इस प्रकार के प्रात्मिक बल के सहारे ही 
बहू रावण का वध कर सके | वस्तुत 
श्रीराम शस्त्र भस्तव॒ और सय शवित के 
झतिरिक्त पुणत आत्म विश्वास क्‍झौर 
आध्यामिक बल शत सम्प न भी थे । 
निश्चय ही बाहुय बल की तुलना मे 
अधभ्यम्तरिक बल भधिक वरीय होता है 
केवल शारीरिक बल सो पथ में भी 
होता हैं। 

उपनिषद्कार के श् दो मे-- 
धर त्मना वि रते बीगविद्यममातिदतेपम तम 
(केन उ०) 

अर्थात भात्म शक्ति से बल प्राप्त 
करता है और भात्न विद्या से प्रमत पद 
प्राप्त करता है । 

श्रीराम इस ध्ाध्यात्मिक बल 
के पतीक हैं और सदा रहेगे। 





हे साप्ताहिक प्रार्य मर्यादा जासन्वर १२ भर्न॑ल हृ्‌इुव है 
है कि शिक्षा प्राप्त करते समय त्रद्वा- रखकर भहत्रि दवाकद सरस्वती-े शिका 
चबारियो (छात्रो) को तपस्थी होगा सम्यन्धी अपडे खिड़ांस्तों का निरफ्ण कियस 


गुरुकल का भसरविष्य 


ले० श्री प सत्यकेतु जी वदालकार 


मई 


सन (८७२ में जब हमहवि दयानन्द 
सरस्वती कलकत्ता मे थे तो उन्होने वहा 
एक वेद विद्यालय स्थापित करने की 
पोजना बनायी थी । इसके लिए उन्होंने 
प्रयत्न भी किया था पर वे मफल नहीं 
ही सके ग्रे । इस पर उन्होंने खिन्‍न हो 
कर कहा था-- सम्परत वर्ग के बच्चे 
तो अ9 जी और फारसी पढ़ते हैं सल्कृत 
का फिकर दरिद्रों के बच्चों के लिए रह 
गया है। जो बात महृति ने एक सदी 
पहले कही थी। वर प्राज सही है। 
दूसरों की बात तो जाने दीजिए प्रार्य 
समाज में भी जा सम्पत्त व उच्च स्थिति 
के परिवार (हैं उनके बच्चे भी प्राय 
ऐसे स्कूलो मे शिक्षा प्राप्त कः रहे है 
जिनमे अग्र जी पर जोर दिया जाता है 
झौर सल्कूत या वेदशास्त्रों की शिक्षा का 
स्थान ताम मात्र से भी नहीं है। प्राय 
ममाज द्वारा बहुत से स्कूल भौर कालिज 
स्थापित है पर उन में सरकारी पाठ्य 
प्रणाली का ही प्रनुतरण किया जाता है 
धौर भ्रव तो प्रनेक ऐसे विद्यालय भी 
ध्राये समाज द्वारा खोले जा रे है, जिन 
में अग्र जी छांटे बच्चों के लिए भी शिक्षा 
का साध्यम है। बीसवो सदी के शुरू में 
गुरुकुला की इस शिक्षा प्रणाली का श्राय॑ 
समाज द्वारा टृत्पत किया मयाया। 
वह ध्रब समाप्त प्राय ढै। बहुत से गुए- 
कुलो ने भ्रब हाई स्कलों व इन्टर 
बालिजो का रूप प्राप्त कर लिया है। 
झोर उनकी कोई भपनी विशेषताएं नही 
रह गई हैं। गुरुकुल कागडी को विश्व 
विद्यालय की स्थिति प्राप्त हो गई है 
झौर बह भी धपने को सरकारी यूनि 
बसिटियो के प्रनुरुप बनाने में तत्पर है । 
जा बाड़े से गुरुकुल पभ्रभी स्वतन्त रूप 
से विद्यमान हैं वे सम्पन्न एवं उच्च बग 
के परिवारों को आकृष्ट नहीं करत 
मह्यपि उनका प्रबन्ध इसी वर्ग के लोगों 
के हाथ में है। 

प्रशश यहू है कि महृष्ति ने जिस 
शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया था 


ओर जिसे क्रियान्वित करने के लिए गुरु 
कूलो को स्थापना की गई थो क्या 
बर्तमान समय में उसकी कोई उपयोगिता 
नहीं है। यह सही है, कि बच्चों का 
भविष्य सदा माता-पिता के सम्मुज रहता 
है धौर वे ऐसे सिश्चणालयों में ही उन्हे 
पढ़ाना चाहते हैं. जहह से शिक्षा श्राप्त 
क्र वे जीवन सधष में श्रामे बढ सके 
झौर समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर 
सके । यह र बैंदा उचित भी हैं। सम्भ 
बत यही कारण है कि महदि दयानन्द 
सरस्वती के कट्टर पध्रनुयागी भोर भगत 
भरी भाज भपने बच्चों का गुदकूसो में न 
सेज कर अग्नं जी पब्लिक स्कूलों व भ्रन्य 


शिक्षाणालयों में प्रविध्ट कराते हैं। यह 
सही है कि प्राज केवल संरक्ृत एवं वेद 
शास्त्र पढ़ कर कोई व्यक्ति आधिक व 
सामाजिक क्षेत्रों मे ययेष्ठ उन्नति नहीं 
कर सकता। प्राधुनिक आन-विज्ञान को 
पढना धौर उसमे समुचित योग्यता प्राप्त 
करना ग्राज प्रर्यन्त उपयोगी हैं भोर 
उसी द्वारा जीवन संघर्ष मे सफलता 
प्राप्त की जा सकती है। पर महृषि ने 
जिस शिक्षा प्रणालो का प्रतिपादन क्रिया 
था उसमे सस्कृत भाषा तभा वेदशास्तो 
के साथ-साथ विकल्प राजनीति बिकि- 
व्माशास्त्र, मुद्ध विद्या भौतिक विज्ञान 
प्रादि सभी ज्ञान विज्ञान को समुचित 
स्थान है, भऔौर इसीलिए ग्‌रुकुल कागडी 
की जो पाठ्य प्रणाली निर्धारित की गई 
थी उसमे इतिहांस भूगोल भर्थेशांस्त 
राजनीतिशास्त, पाश्यात्य दर्शन रसायन 
शास्त गणित भादि तथा अग्रजी भाषा 
की शिक्षा की भी »यवस्था की थी यद्यपि 
शिक्षा का माध्य हिन्दी को रखा गया 
था | इसी लिए गुर्कुल के स्नातक 
केवल सस्‍्कृत व वेद जास्त्रों के ही पष्डित 
नही होते थे भ्रपितु आधुनिक ज्ञान 
विज्ञान का उन का अध्ययन भी बहुत 
अच्छा होता या। इसी कारण गुरुकुल 
के प्रनेके स्तातक उस समय में भी 
सरकारी कालेजों भौर यूनिवर्थिटियों मे 
इतिहास अ्र्भशास्ता सदुश विषयों के 
प्राष्यापक नियुक्त किए गये जब कि 
गुरुकुल की विद्यालकार डिग्री को सरकार 
द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी। जिन 
स्‍्तातको ने पत्रकार साहित्यकार भ्रादि 
के रूप गे उच्च स्थान प्राप्त किए उनकी 
सख्या तो बहुत अधिक है स्वतन्तता के 
अांद तो युरुकुल की डिग्रियों को सरकार 
द्वारा सान्‍्यता भी आप्त हो गई। धौर 
झब गुरुक्ल कागडी को विश्वविद्यालय 
की स्थिति भी प्रदान की जा चुकी है । 
पर हस दशा में भी मुरक्कल शिक्षा 
प्रणाली जनता को (प्रार्म जनता को भी) 
आकृष्ट नहीं करती यह झ्ाश्नयं की 
बात है । यहू सम्भव नही है कि 
गुसकुलो को इतना ह्राकर्षक बनावाः जा 
सके । कि न केक्‍्ल साधारण स्थिति के 
अपितु उच्च बर्ग के लोग भी यहा अपन 
बच्चों को पढाना गौरव की कात समझे। 
एक ऐसा समय रह चुका है। जब भुरु 
कुन में दाखिले के लिए भारी प्रति- 
योणिता हुप्रा करती थी। यदि पच्चीस 
बच्चे दाखिल किए जान होते थे, तो सौ 
सवा सो बच्चों में छाट कर उन्हे लिया 
जाता था। क्‍या यह बशा। किर गही 
लाई जा सकती । 

महूधि दमानन्द सरस्वती ने लिखा 


चाहिए । प्र तपसवी जीवन का अभि- 
प्राय भहं पन या ज॑यलीपन से नहीं । 
रहन सहन ऐसा सादा एव तपस्नी भी 
हो सकता है। जो भद्धा न हो जिसका 
झपना भाकषंण हे , गुरुकून कायडी 
का रहून-सहन भी सावा और तपमय 
होते सी प्राकर्षक था। महात्मा 
गाधी के भाश्रमो पर रवीखनाथ टैमोर 
के शान्तिनिकेतनो का रहन सहन भी इसी 
ढवय से सादा होते हुए भी प्राकर्षक रहा 
है । गुरुकुत कायडी की शिक्षा पद्ति में 
कोई कसी सही है । उस में भ्राधुनिक 
जशान-विज्ञान तथा अग्रजी भाषा को 
समुचित स्थान प्राप्त है। सस्कृत तथा 
वेद शास्त्रों को महत्वपूर्थ स्थान देवा उस 
की ऐसी विशेषत्ता है. जिसके कारण वह 
आये जनता के लिए विशेष रुप से 
झाकर्षण का कारण बन सकता है। 
झावश्यकता केवल इस बात की है 
कि गुरुकुल के छातवादास भोजन भण्डार 
चिकित्सालय भादि की समुचित व्यवस्था 
की जाए, शिक्षक भौर भधिध्ठाता सुयोग्य 
व सदाचारी हो, विद्याधियों की देख-रेल 
ठीक ढग से की जाए उनका रहन सहन 
तथा खान पान सादा होते हुए भी 
प्राकर्षंकं हो । सदा ही उन 
झादशों का भी प्रचार व प्रति- 
प्रादन किया जाए जिल्‍्हें वृत्टि में 


था धौर जिले फियान्गित करते के लिये 
स्थामी अद्धानत्व थी ने मृत्कूस कांगड़ी 
की स्थापना की थी + 

३ ऐसे शिक्षयालयों की माँश खास 
बहुश तेजी से बढ रही है जिसमें बच्चों के 
निवास की समुचित व्यवस्था हो, विलगे 
बच्चो की पूरी जिम्मेबारी से सी छाए. 
ईमाइमी द्वारा स्थापित ऐसे स्कूधों मे 
प्रवेश पाना कछ्ठित होता है भौर ग्रुरुकुसों 
के लिये विद्यार्थी ही गही मिलते ईसाई 
धर्म के प्रचार की एक बहत्वपूर्ण साधन 
उनके स्कूल हैं। भौरधाद कम श्वर्म प्रचार 
के इस साधन पर झा्क समाय भज पर्वाप्ठ 
ध्यान नहीं दें रहा है जो शुत्कुस प्रव 
ता की दर्दनो ऐ हैं 
युरकुल कांगंडी के पास सती इतनी भूमि 
तथा इतने भ्रच्छे भवन व प्न्‍्व साधन हैँ 
कि यहां एक ऐसे मावासीय शखिक्षयासव 
का विकास किया जा सकता है, को दिसी 
भी पब्सिक स्कूल या किड्चियय स्कूस से 
कम त हो । पर उसके रहनम-सहुन तथा 
शिक्षा में प्राकर्षनभ उत्वस्त करने को 
प्रावश्यकता है, ऐसा ब्राकंच जो पहुंसे 
विद्यमान वा पर शरत्र हहीं रहा है। 


मुझे विश्यासहै कि प्रायंधभाजइस भोर ध्यान 
देया जिस से कि में शिक्षा विलाना 
सम्पस्प एस उच्च के धार्य परिवार 


भौ बौरव कौ बात समझ सकें । 





जेदिक सस्कृति पर अद्वितोय प्रन्थ-- 
उपनिषद्‌ प्रकाश 


उपनियद्‌ प्रकाश के लेखक, श्री श्रो० सत्यवतत जी पिद्धास्तालकार, भूतपूर्व 
ससद सदस्य तथा कुलपति गुरुक्ल कागडी विश्वविद्यालय अकाहक भी विजय 
कृष्ण लखनपाल ४॥२४ भ्रासफग्नली रोड नई दिल्‍सी बढ़िया सुन्दर काय्ज तथा 
उत्तम छपाई बढा साईज पृष्ठ सड्या ५९२ कपड़े की जिले प्राजदंक क्लेवर । 


मूल्य ६५ रुपये । 


प्रो० सत्यकृत जी सिद्धान्तालकार आये समाज के जाने साने बिद्वाम्‌ हैं 
उदोने भाय॑ समाज तथा बंदिक साहित्य के निर्मण में जो योवदाम दिया है उसे 


झाये जगत्‌ नहीं भूल सकता । वे इस त्मय ८४ वर्ष में पदार्थ कर चुके हैं, परस्सु 
साहित्य रचना मे उनकी लिरबाध ग्रति है । इस सभ्य उनका यो वयीन ग्न्य 
उपनियद प्रकाश प्रकाशित हुआ है वह प्रब तक उपनिपदों की जितनी भी व्या 


ड्याए हुई हैं उनमे बेजोड़ कहा जा सकता है। हस इन में ईश, केस कठ मु गक 
माडुकम प्रश्न ऐतरेय तेतशिरीय छान्दोग्य, बुहुदारब्यक, श्वेताश्वट रीय--इम स्मारह 
उपनिषदों की माभिक तथा सरल व्यासर्या बडे राचक ढन से दी सई है । व्याद्या 
इस ढग की है कि माना झराध्यात्मिक उपस्पास पढ़ा जा रहा है । इस फ़रण से व जो 
कुछ कह रहे हैं उसके साथ साथ उपनियद्दों के बाक्यों को भी इस ढय से दोहराते 
जाते हैं जिससे उपनिषद्‌ के हिन्दी कबन तभ्रा ऋषि के उपनिकरद्ध भाकत कम में 
समता बैठती जाती है उपतिषदों में ध्रनेक स्थलों पर गढ़ विवव भो पाए बाते हैं, 
परूसु सेलक ने हर गुढ विषय की मुत्यी ऐसे सुलझा दी है जैते कोई उनझी याद 
को खोलकर सामने रखद। इस ाक की विशेषता यह है कि भशर कोई 
स नहीं जामत या ससकृत का महा है, यह पृस्तक उन दोमो के काम 

| 

प्रो० सत्यदृत जी सिद्धान्तालकार ने साल दो सास हुए. फ्राये बनते के प्रात 
सभी पछ्तो में वे भ्यास्याए लिच्ी वी | पाठफों की यह इच्छा थी किये ब्णस्माएं 
एक अन्य के रूप में प्रकाशित हो जाए क्योकि ये व्यास्याद बेंगिक साहित्य की 
स्थिर मिध्रि थी । 

जो स्वाषण्पाय प्रभी हैं उन्हें इस ब्ररथ का स्थाच्याय श्रदंद्य करका चाहिए । 


भ्रार्यं समाज के अत्येक पृस्तकासग्र में इस अस्य का होता की कोण होगा, 


साप्ताहिक सत्तवों में इस ग्रस्ण का निकमित पाठ हो सा उप|नवद के विजममुओों हो 


उससे बहुत लाभ होगा। दम लेख हु तका अकालक दातों को ऐसा सहन भव्य विखने 
ठब प्रकाशित करने के लिए बधाई देते हैं। सुस्ण अम्रतय ज्यादों है, परन्तू भास 
कस की कागज, छपाई, जिल्वद बधाई पादि की तका इस कौि के अप्य अन्दों के 


मूल्यों को देखकर ज्यादा भी नही हैं ।-सच्यिदानम्द शास्ती उपकसती दाज्ंदेलिक सभा 


पृ२ ग्रह छू १९८१ 





साध्याहिक धाग॑ मर्बादा यालसचर 





-#फिजाब के आया को सिभरतण 6-7 सई को-- 


रोहतक पधारिए 


मैं इदाव में जनम, पला और कुछ 
काओ कै भी किया शत पंजाब से मेरा 


प्यार स्थाकाणिक है। भव हरियाणा के 
जातावरण मे हु गहां भी आये समाज 
मेरा कार्य क्षेत्र रहा है यहा की धायंसमाज 
गेरी बसिधिधि का केला है, अत हरि 
याणा में श्लाथ वीर दल के प्रान्तीय 
सम्मेसन पर अपने थुराने साथियों को 
निमस्वण देंगे में मूक प्रसन्‍यता भी होती 
है भौर मौरव भी । हरियाणा समूचे देश 
ये झाबे समाज के काय के लिए सर्नोत्तम 
स्थान है। यहां के ग्राम ग्राम में आय 
समाज के तपस्यियों के द्वारा भाय समाज 
अफ्ती पिच्चार धारा का प्रजस प्रवाह है। 
सौधाग्य से महा नवशुवको में प्राय बीर 
दस की सल्यः भी लोकप्रिय है। भ्रोप॑ 
अ्रतितिष्ति सला हरिवाभा इस काय में 
युवकों को प्रोत्साहिस करने में कमी नहीं 
रखती इस प्रकार श्रा4 बीर दस हूरि 
याला में विशेष महत्व रखता है । 

बहा तक मैंने देखा है दल का विशेष 
ब्रल हरियाणा के रोहतक नगर में है बेंसे 
इसकी शाखाए हिसार, युड़गांव फरीदा 
बाद, करनास इत्पादि मण्डलो में भच्छी 
है । परन्तु रोहतक में जहा भाग प्रति 
निधि सभा का पुर्य कार्या स्थल है यही 
काया वीरो को भी विशेष क्रीडा स्थन्त 
है । इसी रहवक सवरी में १६ १७ मै 
को झार्य' बीर दल का प्रान्तीय जा 
डहा० स्वासी सत्यप्रकाल जी की प्रध्यक्ष 
में हो रहा है । 3 

इससे पुर्य प्राय बोर दल के प्रार्नीपि 
सम्मेलन करवाल, सुषियाना प्रपुतर्जुर 
तथा बृढयाव मे हो चुके है। जब पजाज 
हक वा, सभा भी एक थी, और प्रास्तिय 
शस्मेलन समूचे प्रास्त के झार्णों के 
का केसा था | भाज प्रान्त दो बन गये है 
पझभाएं भी पजाब तथा हरियाया की 
जुदा जुदा हैं परन्तु क्‍या प्राय भाई भी 
जुदा जुदा हा बए, ऐसा तो सम्भव नही 
क्योझि दोगों को सिलाने की कड़ी झाय॑ 
सनाज तो एक ही है। प्रतः सम्मेलन के 
शूशावप्तर पर मैं बजाब के धारयों से ग्राव' 
यीर दलो से वितम्‌ आार्यता करता हू कि 
पिश्ो, शाभो, हम इस शुधावसर पर एक 
हूझरे से मिलकर अपने सठन का परि 
चयन दें और उससे अहकर स्व॒य मिल 
बैठने का सुख पाएं। झाय वीर दल 
आय सयाज का भविष्य है । धाय' 
बचक फिर से ऋषि के घपतो का साकार 
करते की प्रतिशा सेसे चले हैं उतना 
इ्कंघ, अपकी! पवन, जोक, विश्यय ही 


बुजूय्य झायों के हृदय का तृप्य कर सकेगा 
उन्हें प्रपने बच्चो को झाय समाज के 
कार्य के लिए मचलते देख हादिक भ्रानन्द 
मिलेगा भरत १६ १७ माई का प्राय 
भाई बहित प्रवश्प रोहतक पधारें। 
फिसना आनन्द करा जाए यदि घमृवंसर 
को झाय॑ भाई गुड़गाव तथा नू हू के प्राय 
भाई से मले प्रिल पाएगा झ्राइए हम 
एक बार पिल दैठें श्रौर मिल बरके चर्ने 
निश्चिय ही अपने भाप में यह भी एक 
सफलता है । 

झाय॑ वोरो से मरा ।नवेदन है कि 
देश काल की दूरी को दूरी न जानें प्पने 
दल बल के साथ आझाए यह प्रार्य॑ वोरो 
का सम्मेलन है देश के मूच्रन्य झ्राय' नेता 
तथा भा भाई बहिन अपने पुत्रों को 
झाशीर्वाद देने को प्रधार रहे हैं श्राय 
जाति का सबठित रूप भी सम्मुख भा 
जाएगा माय दशन भी होगा ऐसी 
परिस्थिति मे प्रत्येक भाय वीर १६ १७ 
मई को रोहतक पहुचेमा ऐसी मुझ पूरी 
ध्राश्ा है-- 

दस बादल सा मचल पड़ा 

य> दल मतवाला रे। 

हम मस्तो मे आझ्ान मिले 

कोई हिम्मत बाला रे । 

-उत्तमचन्द शरर 


दि 


पजोड में बाधिक उत्सव 


प्रजौड (जिसा हांशियारपुर) मे तीन 
दिन ऋग्य' समाज का उत्सव हुग्रा झ्राय॑ 
प्रतिनिधि सभा पजाव को प्रोर ने श्री 
व० रामन'थ जी महोपदेशक श्री प० 
हजारीलाल जी भजमोपदेशक, प्री १० 
तुलसीदेव जो समीताधाय श्री आचाय 
भवसेन जी होशियारपुर श्री साईं दास 
जी तबलावादक पधारे मौसम की खराबी 
के बावजूद उत्सव सफलता पूवक 
सम्पन्न हुआ 

-- मन्त्री झा समाज 


फतेहुगढ चंड़िया का वाषिक 


उत्सव 
झाय समाज फतेहगढह़ बूडिया की 
झोरसे वाधिक उत्सव १७४ प्श्से 
१९४८१ तक मनाया जा रहा है। 
१०-४-८१ से ही रोजाना हुबत-एश तथा 
राति को बेद कवा भझाय॑ समाज सन्दिर 
फतेहचढ चूडिया में हुभ्रा करेत्ी॥ 


--अजयदेव मन्‍्तो 
प्रधान धाव समाज फतेहमढ 
चुडिया मुरदासपुर 


बंका: 








भक्‍त में तेरा हूं 


कस्ते जामिजनानामप्ते को दाह्वध्कर | 
की हुकस्मिन्ससिश्चित ) 
स्व जामिजनानामग्ने मित्रो प्रसि प्रिय 
सखा सक्िध्य ईडय । 
हऋ० है ७५ रेड 

हे प्रकाश स्वरूप प्रभो | मनुध्यो मे 
भरा बन्चु कोन है कोन तुम्हारे लिए बह्म 
यज्ञ द्वारा तुम्हारी उपासना करन बाला 
हैं ? निश्चय से तू कोन है झ्रौर ठड्रा 
फिसमे है ? 

है प्रकाशयुक्त भकनत ! मनृष्यो मे हुम 
मेरे बन्यु टो भौर तुम्हीं ब्रह्म यज्ञ द्वारा 
मुझ से मित्रता करने वाल प्यारे हा मैं 
तुम्हारा सद्धा हू घौर में अपन सद्धि 
भाव रखते वालो क॑ लिए स्ततियोग्य 
सहायक हू । 

उपासक प्रभू की उप्रासना करना 
प्रारम्भ करत” है । उसे प्रभु के दशन नही 
होते । कह निराश मा हो जाता है वहु 
मन ही मन अपने भगव च॑ से कहता है-- 
भगवन ! आप मुझ श्रपने प्यारे दशन 
क्यों नहीं देते ? मेरे उपासना वेदष्प्ययन 





से सम्तुष्ट क्यो नहां होत ? तुम किसे 
अपना बधु बनते हो ? तुम किसकी 
उपासना वेदाध्यवन अथवा ग्रध्यापन से 
प्रमन्‍न हाते हो । सके हृदय में तुम्हारा 
आश्रय स्थान बनता है? जब कभी 
परमात्मा की झाफी उस उतावले भक्‍त 
को मिलती है तो प्रसु उससे कह जाते हैं 
-- भकषत ! तुम्ही मेर बधू ढ़ो। प्रपन 
उपासनादि कर्मों से तुम्हां मुझ आ्राप्य कर 
लेते हो । मै तुम्हार" शा सलाह पौर 
सखायों के हृदय में ही मैं सहायक होकर 
झा बैठता है । निराश होते शी जरूरत 
नही । चलते चना जिस राहु पर चल 
रहे हो वह दिन दुर नहीं जब मुक तुम 
प्रातक्षण देखा करोगे। 

मनुष्य को परमात्मा के प्रकाश की 
प्राप्ति के लिए प्रपन प्राप को योग्व 
बनना थ हिए | प्रपत कमों की पर रिक्रता 
झोर हृ”य की उत्कण्ठ गहरी उसकता से 
फिर वह तेरा ही तेरा है । 

“+द्वारकानाथ व सुदेव 
फगवाडा 


बेद प्रचार विभाग मास अग्नेल 
8 में स्वीकत कार्यक्रम 


१ झ्राय समाज अहमदगढ १ ४ ८5९? से ५ ४८१ तक--श्री श्यामसिह जो 


हितकर भजन मण्डलो । 


२ आय समाज बस्ती गुजा जारहून्धर ३ ४ ८१ से ५-४ 5१ सक--श्री प० 
निरठजनदेव जी इतिहास केयरी श्री तुनपी देव जी । 


हे आय समाज सै० १९ सी चण्डीगढ ४-४ ८१ से १२ ४ ८१ तक---श्री 


प्‌ जगदीशचन्द्र बसु श्री हजारानाल जी । 


४ झाय समाडझ फतहगढ़ चूड़िया १०-४ ८५१ से १९ ४ 5१ तक कथा--थी 
प॑ स॒ताष चन्द्र शास्ती श्रा हितकर भतद मण्डनी उत्सव में श्रा प० जगदीशचनद्र 


कस श्री रामताथ जी पात्री । 


२ प्राय समाज रोपड १५ ४ ८१ से २१ ४ 5८१ तक-श्री प दामनाथ बी 


सि० वि० श्री तुलसीरैय जी गायनाचाय | 


६ झा स नाभा २१ैड ८१ स २६ ४ ८१ तक कथा म--श्री प्रोम्प्रकाश 
धाये श्री हितकर भजन मण्डली (उ>व में) श्री प० जगठीशचन्द्र बस श्री पर० 


सुभाषचन्द्र शास्त्री श्रा ५ रामनाध जी सि० बि० श्री तुलसीदेव जी गाव नाचाय 


थी रामनाथ जी यात्री भजनो परदणक । 


नाभा समाज के उत्सव में मान्य सभा प्रधान श्री वीरेद्र जी ने २६ ४ ८१ 


को समय देना स्वीकार कर लिया है | 
७ आा 


मे--अशी १० निरण्जनदेव जी इतिहास केसरी 


समाज सै० २२ चण्डीगढ १८.४ > से २६ ४ ८१ तक कथा 


श्री हजारोलान जी श्री 


साई दास जी तबलावादक (उत्सव में) श्री धराम्प्रकाश झ्राय । 
८ आर्य समाज सुनतानपुर लोधी २७ ४ ८१ से ३ ५८१ तक कथा मे- श्री 
श्री प० विरण्जनदेव जी इतिहास कपरी श्री टितिकर भजन मण्डली ॥ 


ऊत्सव में सस्मिखित होते वाले पृज्य बिद्वानों तथा भजनोपदेशऱों के नाम 


पुत्र प्रकाशित किये जाए मे । 


--ऑम्प्रशाश आय सभा कार्यालपाध्यक्ष 


धाप्ताहिक कार्य दादा जासनार 777”. (रजिन्मं० बौ० बै० एल० ब४) ३२ - बम हे ९७३ ., मिल नमक अप मद त.4५५2, +4%प 07074: 427 अर ली 20:05 ४726 5290 /75 5 न शिल अ मलिक 5 वी धयप5 2 हा ५ 































टमपलाकापकायथप3 ०८२८६: 549७ 4ा हक 

“ , उपमन्धी--कभी - 
वाषिक चुनाव | आये युवक संभा| सारण पाल | पर पोज 
कुमार सूद, उपकोषाध्यक्ष-श्री राकेश मद पटक ही विजब ३ 


कुमार सेठी, प्रचार मन्ती-श्री धमंपाल 
सती) में ३-४-५ पअ्प्रैण को 
अन्तरंन सदत्य--भी महेन्द्र प्रतप 


रविवार दिनाक ३२ मार्त १९८१ 
को भ्र यं समाज सेक्टर १६ घण्डीगढ़ का लृ धयाना का 
वार्षिक चुनाव सम्पन्न हुआ जिसमें निम्न- अल के 
लिखित पदाधिकारी सर्वेसम्मति से चुने चनाव प्राय , श्री दिनश कुमार सेठी, भरी सुरेश- शक ५२2 
मे च्छ कूमार चड्ढा, औ अ्रवीोग कुमार गये सब 
गे -- हे हक भजनोपदेश # श्री <%७ पुशुतीकें 
प्रधान-श्री फ्रो० भ्रशोक शर्मा, वरिष्ठ भाय॑ प्रतिनिधि सभा पहन्‍व के | एडबोकेट, थी राजेश शुमार, भी भू सा- जौ माकसाचायें के उपनेसश दबा थे मन कुकी 
! झ्रादेशानुतसार २२-२-८१ को झाये युवक | फृपार, श्री युमवीर हुष्ण, श्री धीरे न्‍्द्र- 
उपप्रधान--भ्री गिरधारीलाल चोपडा, अभ लमियासी का उमा सी इंबेदोर हर कुमार नं सहे । वेद प्रचार के लिए १०० 5. हज! 
उपप्रधान +- श्रीमती पृष्पावती, श्री निहाल- है ई ः को दिया गया । ५... विधि अंडे 


दल कक मल भाटिया उपमन्ती प्राय प्रतिनिधि सभा 
चम्द, श्री भोमप्रकाश विज, मन्तो-प्रॉ० | वृंजाब व डाक्टर एस० बी बांगिया जो 

स्वदानन्द प्रार्य, सहमन्ती-श्रौ पूर्णानन्द है जग राओं व रायकोट में प्रदार 
शराय समांज जयरातों जब रॉयकोट 


स्थापना दिबस मवज्या 








की बेदी है । संयोजक भाय॑ युवक सभा पंआद को देख- 
लकार मता आनन्द बाला रेख में सम्पन्त ह्र्भा । इसकी भ्रध्यक्षता 
ढल्ल, उपसल्त्री-भ्री संजीव भारती, प्रो० | श्री हरबिलाप जो मुप्ता (सदुस्थ श्रार्थ | (सूंधियाना) में भी बं७ रामनाश जों बयों और दूसरों को अमांधों, 
सतीनचन्द्र निस्तन्द्र, कोषाध्यक्ष--थ्री | प्रतिनिधि सभा पंजाब) मश्नोट भण्डी | सिर बि० व ओ तुलसोदेव जो के भरकम -। आर्य, ससाज के सदस्य स्वत 
गुरदासराम भण्डारी, लेखा निरीक्षक -- | वालों ने की । जिसमें निम्न पदार्शिकारी | तथा डपदेश होते रहे। रायकोट में डुसरों क्याओो 
श्री लखत राय भसीन . सर्वेसम्भमति से चुने गये-- अ्म्नवाल प्रमंशाला में सात दिन कचा बनो और को 





सर्वेदानन्द भ्रा्य प्रधान--श्री सुधीर जी न होती रही । वहां के सभी भाय॑ बरधुओं हिन्दी भाता--स्वयं भी बड़ी 
मन्त्र उपप्रधान--श्री प्रो० पी० टष्डम पिंप्रिपल ने इसमें भाग छिया ।..“# और दूसरों को भी पढ़ांगो 
४3 श्री यशपाल भाय॑, मस्‍्वी-- भी स्तन लिए बाइक चलिए बह मर 





तथा थकान में माक्कता 
रहित उत्तम पेय । 


शाखा कार्यालय 


६३ गली रेशजा केदारनाथ चांवड़ो ' 
बाजार बेहलो--११०००४६ 
दूरमाय-२६६८शऋ 


गहिए बह बाकि क्र मकबरा मकर कक पक मकर क्र बह >> ९ पदक न न या |. बाक 






के करेंद्र को सम्पादक तका प्रकातक दास जयहिल्‍ शिव्ग प्रेस जानवर थे मुहत होकर बारे स्कोदा गुजूस बबंत, व सिक्स 
जालम्धर से इसकी स्वामिति पाने प्रतिनिधि रूपा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । की ३ लत 
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॥ 6 अप्रेल रविवार को मनिवर पं. गुरुदत्त विद्यार्थी का 








जन्म दिवस सभी आये समाजें धमधाम से मनाएं 


श भेनिवर पंडित गरुदत्त जी विद्यार्थी 


* -. एम. ए. की जीवन झांकी 
“ ' िजसम-- २६ ४ड-१८६४ ई० तदानुसार ६ बैसाख स, २९२१ विक्रमी 


आत्म नाम - मूला 
हु पिता का नाम--लाखा रामक्रिधन जी 
: 7 कुल बुंदद्वारा दिया गया नाम--बे रागी यह नाम बारह वर्ष की आयु 


"तक अवलित- रहा तत्पायात गृरुदत्त नाम रखा गया। 
-.. -अन्वस्थास-मुंलेतान नगर जो झब पाकिस्तान में है। 


| : आपरम्भिक लिक्षा १८६९ ई० भर्वात्‌ पांच ब्य की भायु में प्रपने पिता 
!. भीं० संमंकिशनजी से । १८७२३ ई० में कंग के जिया स्कूल में प्रवेश । 
पिंडेल की: परीक्षा पोंस करके मुनतान झा यए। इस समय तक अग्रैजी 
[922 5४” हल: कापड़ी की दी योग्यता प्राप्त कर चूके ने | 

६ £“हियादि संग्त होगा“ १०७४ ई० से भ्रकेले बैठकर बम्भीर चिन्तन करना 
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माता जी के पूछने पर कहा यह देखो माता जी, भाकाश में जिसने बाद 
सरज झौर तारा मण्डल बनाए हैं मैं उनकी उप'सना श्रौर ध्यान करता 
हू ॥तुम भी ऐसा किया करो। 

मुलतान हाई सकल में प्रवेश-- १८७८ में । 

न्‍्शी कन्हैयाल ल प्रलखधारी की पुस्तक पढकर प्राप नास्तक्षिता 

के प्रतराह में बहने लगे, बरन्‍्तु लाल चेसनानन्द जी शभ्रौर भगत रेमचदास 
जी की सगति ने इन्हे इस प्रवाह मे बहने से रोक दिया । 

झाये समाज मुलतान के सदस्य बने--२०-६ रै८८० ई० गद्ढा पडित 
ग्रक्षया नन्द जी से अष्टाध्यायी का पढ़ना प्रारम्भ किया । 

लाहौर कालेज मे प्रवेश--जनवरी १८८१ ई० 
भ्रद्ा समाज की शिक्षा पर झार्य मंगजीन मे लेख १८८२ ई० मे । 

एक. ए. परीक्षा पाप्त की १८८३ में पहुल। व्याख्यान एफ ५ पढ़ते हुए 
लाहौर से मुलतान गए बहा कैलाश पन्द्र बोस हैडमास्टर मिशन सकल के 
व्याख्यान के उत्तर में अग्ने जी मे दिया | मूबतात में बाबा निहाल चबद 
जी से वेदान्त पर तवा ला सदानन्द जी से ईश्वर कीह्रैसता पर बादविवाद 
हुआा । 

वी ए परीक्षा पास की--१८८५ ई० मे 

एम. ए परीक्षा पास की १८८६ ई, में श्री स्वामी दयानन्द जी को 
देखने झजमेर गए सन्‌ १८८३ ई० में । 

गवर्मपेंट कालिज लाहौर के असिस्‍्टेण्ट प्रौफेपर नियुक्त-- १5८६ ई० 

प्रो० झोमन के स्थान पर साई स के प्रोफैसर बने -- १८८० ई. 

दयानन्द ए म्लो वैदिर स्कूच फे लिए चन्दा इकट्ठा करना प्रारम्भ 


किया, सितम्बर १८८७ ई० , 


पिता जी (लाला रामकिशन जी) की मृत्य (३१-१०-१८८७ ई०। 
जालन्धर प्रार्य समाज के उत्सव पर मोनी जी महाराज से शास्त्राथे 
विषय जय्त्‌ सत्य है या मिश्या-श्८ष८८ ई०। 
रोग का प्रारम्म-जून १८८९ ई० । 
मृत्यु--१९ मार्च १८९० ई०। 
बैदिक मैगजीन का प्रकाशन प्रारम्भ जूते /१८८९ ई ० मे । 
इस जोवन झांकी को प्रतिणीवुता एपें तँबरार किया३है।॥। 


डिवेटिय बलव, रिजितेरेटर पत्र, ढढप्रा्य | पत्रिका, ह्ेवेदिर ॥। 
मैवजीन के सम्बन्ध में पुत' विस्तार से लिखने कारेप्रयास किया 
जाएगा । 
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रे 


साप्दाहिक भाव॑ मर्यादा जाजमार 


गुरकूल कागडो से दोक्षात समारोह के अबसर पर ॥3 अप्रं ल को 
न्यायमूर्ति ओ एच आर, खन्ना द्वारा दिया सया 





दीक्षान्त 


मायनीय रकूलाधिपति मढ़ोदय, भाद- 
रणीय कुलपति जी प्राध्ययपक वर्ग भद्र 
धाय॑। पुर्षो महिलाझशों भोर प्यारे 
मवस्‍्नातको 

गुरकूल कागडी के दीक्षान्त समा 
रोह मे मुझ भाग सेने का अवसर दिया 
नया है उसके लिए मैं बहुत झ्राभारो 
हैं। पुदकूल कासडो देश को स्वामी 
श्रद्धानन्द जी की देन है | स्वामी श्रद्धा 
मन्‍्द जी जिनका पहला नाम मुन्शी राम 
जीथ उन्होने महवि दयानन्द जीबी 
मृत्यु के बाद झय समाज का बीडा 
झपने हाथों मे लिया | यह बीडा बहुत 
भारी बीडा था। महवि दयानन्द भारत 
गय के उच्च कोटि के समाज सुधारक 
धोौर धामिक नता थे | महृषि जी ने हम 
को एक मई रासनी दी भौर मारे 
झम्दर सत्य भ्रोरशन की जो पनादि 
और भ्रनन्त है भौर जिस से वेदों के 
पृष्ठ भरे हुए हैं उनकी जागृति पैदा 
की | महपि जी ने भारतीय ससाज के 
घन्दर जो तुटिया झा गई थी प्रोर जो 
घन की तरह हमे भन्दर से खा रही यो 
उनको खत्म करने के लिए भीष्ण युद्ध 
चलाया । छम्माछुत बाल विवाह विधघ 
वाप्ा के वियाह पर रोक और सित्तयो 
की दशा सुधारना कुछ ऐसे विषय थे 
जिनकी भोर उरोने ध्यान दिया। धाज 
के युग मं तो हम लोबो का इन बातो के 
सुधार का कोई प्रचम्भा नहीं लगता। 
बहुतो को हमसे से पता नहीं कि उस 
समय में महदि न कैसे प्रकेले जहालत 
कटटरपन धौर पाख०्डबाजी का सुका- 
बला किया। इसक साथ साथ उन्होंत 
एक घटटान थी भाति खंड हो कर 
हिन्यू समाज को सास्कृति आक्रमण स 
बचाया प्रौर उससे टक्कर लेन की 
शक्ति प्रदान बी । हर दश भौर धम के 
इतिहास मे कभी कभी ऐसा समय भी 
प्राता है जबकि लॉग सास्क्रति ग्राक्रमण 
के बह़ाब मे बहू जाते है भौर प्रपनी 
पुरानी और महान परम्पराधशो को भूल 
जाते हैं तथा उनसे जो गव भौर स्व - 
मिमान लेना चाहिये वह खा बैठते हैं! 
ऐस समय में राष्टीय विकास की ज्योति 
धीमी पड जाती है। ऐसे समय में प्राव 
इधक्ता होनी है वि काई मसहान विभूति 
पक्के भौर दृढ़ निश्चय वाला “्यक्ित 
जो झ्रपन भदर्शों ख॒प्ररित हो गपोर 
कुर्बानी धौर साहस स भरपूर हा वह 
सामने आए धोर देश भौर जाति के 
प्रन्दर नई भावना शौर जागरण पैदा 
करें हाकि ने अपनी परम्पराध्यों को जे 
भूले बंठे हैं फिर से याद करें भौर उस 
की महानता का जान सकें शोर उनसे 
प्ररभणा ले सके । मदृधि दयानन्द उस 
महान्‌ विभूतिथो मे स थे। उन्होंने उन 
प्रातरिक क्रीतियो और बूराईयों को 
जो हमार समाज की शक्ति को खत्म 
बर रही थी जलकारा | हमें ध्रपन भाप 
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को पहचानने की योग्यता ही शौर हमारे 
भ्रम्दर मीं टिसटियातो हुईं और मड़म 
ज्योति को फिर से ग्रज्ज्यश्चित किया। 
उहोने हमारी जडों को मजबूत किया 
घोर हथ मे अपन छब्दर सपने 
अविव्य के सुहानेवगाप्रे एक सदा विश्वास 
पैदा किया जिसके फलस्थकूप ढिरदू 
याति की रको मे एक नया खून दौड़ने 
लगा । मह॒षि के उपदेशों से जैंसा कि 
स्वाभ! बिक ही था एक नयी जागृति देश 
को स्वतन्स करान के सिए पैदा हुई । 

स्वामी अरद्धानन्द जी का महृवि 
दडानन्द जी के उपदेशो से प्रभावित हो 
कर गुरुकल कांगड़ी की स्थापना करना 
भी एके स्वाभाविक कदम था। महवि 
दयानन्द जी की तरह स्वामी श्रद्धानन्द 
जी बद निश्चयंणादी के धुत के पक्के 
थे । उन्होंने धरा समाज की विरोधी 
शक्तियों का मुकाबला फरन के लिये 
थ्रार्यं जलता को एक भया बस दिया। 
स्त्रामी भरद्धानस्व जो ने भारत को स्व 
तम्स कराने में भी पूरा भाव सिया। 
१९१९ से जब अमृतसर में कायंस 
भ्रधिवेशन जलियावाला बान के काण्ड 
के बाद हधा उसमें स्वामी जी स्वागत 
सभमिति के भ्रध्यक्ष ये । स्वामी थी का 
झौर महात्मा भ्राधी का एक दूसरे के 
निक्ट भाना इन हालात में कुदरती था। 

गुरुकुल कांगडी की स्थापना सन 
१९०० में हुई। इसको स्थापित करने 
में स्वामी जी का उहे श्य था कि वह एक 
ऐसी ससया पैदा करें जहा विद्यार्थी 
शा ति और पवित्र बातावरण मे रहे 
झौर जहा पर वैदिक ज्ञान शोर सास्क 
तिक शिक्षा पर जोर ह। भौर उसके साथ 
साथ ध्राधुनिक विज्ञान और दुरुरे विषयो 
पर भी पूरा ध्यान दिया जाए ताकि उन 
के तमन्वय से छाती का विकिध कला 
सम्पूण व्यग्ितत्व बने सथा बह भारत के 
चरित्यान भौर उत्तम भागरिक बन 
सके । 

जित छाठो ते इस वीखाल समा 
रोह मे उपाधि ली है मैं उनको बधाई 
देता हु और साथ ही उनस यह भी 
बहुना चाहता हु कि यह ने समझे कि 
इन उपाधियो के प्राप्त करने से उनरी 
शिक्षा का कोस खत्म हो यथा है । यह 
तो एक आरम्भडै उस लिक्षा का जो हमे 
सारा जीवन सिख नी है भौर भी कभी २ 
बडी कीमत देकर थो सीखनती है। परन्तु 
उससे भवराना गही चाहिए जीबन के 
हर मोड पर हमें रोज पराक्षाश्रो में से 
निकलना पढ़ता मंगर उससे हिम्मत 
नहीं हारनी चाहिए । औवन तो एक 
सघव है और उसमे बह लाभ सफल होते 
हैं जा ठश्ड साहस के साथ मुश्किशों का 
सामना करते हैं धौर मुश्किसों को भासान 


बना जेसे है। भाग्य का पाता सीमा 
पढ़ने का ता सभी शाभ उठा सकते हूँ 


युद्धिमत्ता गौर पुस्तावें तो उसमें हैयो 


शौर' जो हमेशा हमारे काम 
वह है कि हम झएने भ्रन्दर कास- 
कषित और वक्ष पैदा करें, हम 
हों, भीरू वा बइ़पोक मे कमें। 
इसी उह श्य के सिए धाये सभिदिगय में 
प्रायना मन्स हैं. -- 
तेयोअत तेंगो भझायि लेहि, 
बीयेमसि कीबे मयि भेहि , 
बलभ्स बल से थेहे- 
्रोजोधस्पोजों मयि धेहि 
मन्युरंसि मन्‍्यू मयि घेदि 
सहोधसि सहो मयि धहि 
मेरे ववयुवक मित्रा | हम एक बहुत 
महान देश के जिसका पुरातन इहुस 
उज्ज्यस रहा है बासी हैं हम सम को 
भारत का नामरिक होने पर गय हासिल 
करना चाहिये यह ठीक है कि हबारे 
प्रन्दर बहुत से ऐस नेता सोग है जो उन 
धादशों से गिर गये है , ममर उतके कारण 
हमे प्रपने प्रन्दर से अपने देश पर से 
अपनी सल्कृति पर से गपनी परम्परामो 
पर से प्रपने कज्ज्यल भविष्य पर सें 
विश्वास नही थो देता चाहिये, पिछुने 
वर्षों मे बहुत सी ऐसी घटनाएं हुईं है 
जिनसे हम सबको बहुत दुख होता है 
धोर हमारे मन को प्राषात पहुषता है , 
यह भी सच ह कि देश के प्रन्दर जो 
जटिस समस्याएं हमारे सामन भा गई 
हैं उनकी जिम्मेदार" के लिए हम पिछमी 
पीढी के लोमा को दोधी करार वे सकते 
है मयर इन बातो मे पड़ने से धौर 
कीचड उलछ्ासने स॑ हमे कोई ठोस खाञज 
नही मिलेगा क्योंकि हमारे सासयमे तो 
इस समय ह्रावश्यक कार्य यह है कि किस 
तरह भवत्रिय्पय के लिए हुम अपने देश 
को सुब्ठ बनाए. भ्राज ग्रावश्यकतता है 
कि प्राने वासे समय में देश खूब 
प्रभमति करे ताकि भ्राज के 7ज्युव॒क जो 
भविष्य के असल मालिक एवं स्वामी हैं 
उसको सुश्षर्मय भोर उज्जवल पायें । 


आज जिन ज्रीजो की देश को सबसे 
भ्रष्तिऋ भ्रकश्यकटा है वे हैं भतुश्तासन 
परिक्षम श्रौर नैतिह मूल्य । इन तीनों 
के बिता कोई देश प्रभति यही कर सकता 
है झौर नहीं इनके बिना बंरित विर्माण्र 
हो सकता है | सच पृछों तो यह देंश शी 
लिमूति हैं। 

पहले प्रभुशासन का लीजिये । झाज 
तो ऐसा अनुभव होता है जैधा कि हमारे 
शन्दकोप से गनुमातत का शब्द किसी से 
तिकाल सिया हो । विश्वनिद्यालयो की 
दशा देखो । पुराने समय मे गुर का हथात 
बहुत ऊ या होता था भौर छात्रों के सन 
में उनका सज्या सम्मान होता था | भाज 
उसके बदले यह धाम बिवार हैकि 
जिश्वविद्यालयों में सर्यपक्र अनता अपने 
साथ धीर जीवन दोएों को जोखन में 
जे शालमा है। इसमें भी क हैं सन्वेह नहीँ 
कि कोई भी अ्रध्मापक धपने छली को 


२६ धर्म तर टैब 


भजकी तरह ते शिखा गहीं हैं सकता और 
डबको हककी शुटियां गहीं केंठा सता 
यदि उसके मन में छाञ्ों का हर और 
कय है बह भ्रष है गहां उच्यों विल्‍त 
बह हो सकठी । 

ियविलानयों के जलाना मौंपव 
के बाकी ओेतो में ते जयूजासन या सह 
॥ैं। सरकारी बफ़्रों में देश मींजिए + 
कितने सरकाती कमंचारी अगने वच्छरों 
में ठीक समय पर प्राते हैं छोर किसके 
अपतरों के ख़तय के प्रभूगार ड॒ट कर फाम 
करते हैं ? कारक्षाने सौर वियक्ती-कातों 
को देखो ; उत्पादन कपता भाभथों ते सी 
कम हो रही है। ह९ भर्भ कितने दिन 
हक्तालो धौर तालाबग्दियों में चले जाते 
हैं भौर कार्य दिवस व्यय जाते? 
सड़को पर देखो । कितनी आधाभात 
निवर्यों का पालन करते हैं ? विज्ञायतथा 
झौर सत॒द मे देखो-प्रुक यार #ंसद के 
प्रध्ण्य ने कहा था कि सतत के एक-दो 
मिनट के लिए देश के कितने हआर 
रुपए आअर्च कटने पढते हैं। इसके बावजूद 
विधानससभाश्रों शौर सतद में कितनी दफा 
कार्थवाही रानी पढ़ती है इस कयह से 
कि कुछ सदस्य ससद प्रणाली क॑ निममो 
का उल्सबन करते हैं दौर उनका पासन 
नहीं करते । 

झब परिध्रम की श्रोर देखा | जहा 
धागे एक मनुध्य काम करता का बहा 
उसकी जमह तॉन था चार काम कण्ते हैं 
झोर फिर भी काम पुरा बढ़ीं होता भोौर 
प्रधूया रहुता है। अप्य हमारे देश के 
सब कारणाने ओर बिजली धर पृष्े 
चत्पादन क्षमता के अनुसार काम करें ता 
देश इसना समुद्ध और प्रयतिशील हो 
जाएगा कि सब ह्राश्ययं चकित रह 
आयेंगे । जमंसी श्रौर जापान ने द्वितीय 
महायुद्ध के बाद इतनी प्रत्रति की है उल 
का सबसे बड़ा कारण है अमंन शोर 
अआपानी स्रोगो का परिभद , हुर कम 
ब्रारी दित मे १० का ह२ बष्टे फ्राम 
करता है। कहाँ कर्मचारियों क॑ ऊपर 
किसी की प्रावश्यकता 
नही द्रोठी क्योंकि कर्म भारी पपने भाष 
ही स्वाइर्म के भयृतार क़राम करते हैं। 
हमारे देश के भ््दर सब साइन हैं, घा्शु.. 
हैं पानी है नदिया हैं पहाड़ हैं, सकड़ी 
है भोर ध्पार जनशपित हैं। सिर्फ कमी 
है सो इस चीज को कि हम इन स्ई 
प्राकृतिक एव मागबीय सशरों का ठीक 
तरहू स उपयोग सह कर सक और उपे 
साभ नही उठा सके । अगर हम फिसों 
तरह थे महू कर में तो हमारों गेफारी 
की समस्या का अस्त महों तो काफ़ी हद 
ठक उसका हल हा गया धौर आारत 
ससार के समृद्ध बेशी मे बिया जाके 
खोेगा । 

व्यक्तिगत कप से तो हवन भहलौी्की 
की बुद्धि भोर आन प्रत्ण करने मी 
शक्ति जिसको अशंजी में धाई लू 
कहते हैं, मह किसी देश के भामरिंकतें हैं 
काम कहीं + 

(देव पृष्ठ ६ ९९) 


साप्ताहिक प्रार्य मर्यादा आशन्धर 


[रुकल कांगड़ी का नया रूप 

एरुकुल कांगड़ी क 
.. जिय महानुभावों ने ११, १२, १३ अप्रैल को गुठुकुल कांगड़ो का वाधिक 
इल्तन देखा है. उसमें उन्हें गुदकुल कांगड़ी का नया रूप देखने को मिला होंगा । 
[इसे सवा रूप- इसलिए कहता हूं कि पिछले तोत-चार वर्षों से जो परिस्थितियां 
हों उत्पस्न हो अई भो उम्हें देखकर तो कई बार ऐसा प्रतीत होता था कि इस 
ईस्था का उंत्से सब फिर न हो सकेगा, परन्तु गुरुकुल कांगडी के प्रधिकारियों 
एघ्माएकों भौर कंमेचारियों के सहयोग से एक प्रसम्भव बात भी सम्भव हो गई 
हु मे पश्चपि इस बार लगभग चार वर्ष के पश्चात्‌ यह उत्सव हुम्ला है फिर भी जो 
इतसाह और सदंभावना का वातायरण इस वार वहा देखने को मिला है उससे न 
#ल झुलवासियों में प्रपितु सारी पा जनता में एक नई ग्राशा का प्रादुर्भाव 
मा है। कोई शी ध्रार्य सराजी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि गुरुकुल 
ई साथ प्रोर्य समाज को एक विशेष लगाव है । वहू इसलिए कि यह हमारी 
एक ऐसी संस्था है जिसे यदि उचित ढग से चलाया जाए तो इसके द्वारा श्राय॑ 
प्रमाज का बहुत प्रधिक प्रचार हो सकता है। जिन मंहानुभावों ने झ्ाज से पच्चास 
पड वर्ष पहले धायं समाज के उत्सव देख होंगे, उन्हें याद होगा कि भ्रायं समाज 
है प्जनीक, भाया करते थे कि-- 

प्राएगे खत भ्ररयसे जिनमें लिखा यह होगा। 

कि गुमकूल का ब्रह्चारी हलचल मत? रहा है । 

- हम बह जानते हैं कि ऐसी स्थिति अभी पैदा नहीं हुई कि गृढकल के ब्रह्मचारी 
प्ररद में जाकर बैंदिक धर्म का प्रचार कर सके। परन्तु यह भी एक वास्तविकता 
है कि युरुछुस ने कई बहुत बडे २ विद्वान्‌ पैदा किए हैं जिन पर कि हम गर्व 
कर सकते हैं । गुरुकूल में कुछ शिधिलता भाती शुरू हुई तो उस समय से जब इसे 
एक विश्वविद्यालय बनाया गया भौर सरकार द्वारा प्रतिपादित नियमों के प्रनुतार 
इसे जलाना शुरू किया गया। पर्कुतु जो कुछ हो चुका है वह तो पब हो चुका, 
ग्रव तो यह जैसा भी है हमने । चलाना है। पिछले तीन-चार वर्षों मे कुछ 
आंजितरयों ने इसका रूप बिगाढ़ने का भरसक प्रयत्न किया था। यही कारण था 

०32 का उत्सब फिर कभी दो सकेगा 

वर्षों में वहां हुभा है उसके कारण हमारा घिर 
लक्जा से भुक जाता था धौर हम; किसी को भपना मुह न दिखा सऊते थे, परन्तु 
अर्थ बह सब प्रतीत की एक ऐसी कहानी बन गई जिसे हभ्न भूल जाए तो भच्चा 
है। झब हमें पीछे की भोर नहीं केधना भागे की भोर ही देखना है । इसी उद्दं श्य 
हे गरुकल रे वाधिक उत्सव का प्रबन्ध किया गया था| 

ह बह उत्सव भत्यस्‍्त सफल रहा है जितने लोग वहां पहले जाया करते थे 
ठतने तो नहीं गए, सम्भवतः इसलिए कि झोदयो को यह भाशा न थी कि उत्सव 
होगा । परस्तु फिर भी बहुत से भाई और बहिनें वहां पहुच गए और उनके कारण 
वहां रोनक हो गई। ८ प्रप्नौल से १२ ध्रपप्नल तक श्री राजयुरु जी शर्मा ने यजुर्वेद 
कास्मयण यज्ञ कराया। १३ भ्रप्रॉल को दीक्षान्त समारोह हुमा जिसमे अपना 
ब्राषण देने के:लिए उच्चत्तम न्यायालय के भ्रवकाश प्राप्त न्यायाधीव श्री हृसराज 
धन्‍्मा को विशेरितत किया सया था । श्री हुंतराज ख्ता का सम्बस्ध प्रमृतसर 
है एक भाये समाजों परिवार से है वह स्वयं भी भाग॑ समाजी हें, इसलिए वह 
ढत भावता को अच्छी प्रकार समझ सकते थे जित्षसे प्रेरित होकर हमने उन्हें 
निमन्त्रण दिम्रा था , उतके प्रतिरिक्त भारत सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव 
मी चतुरंदी भो पंधारे ये । दड़की विश्वव्रिद्यालय के ऋलपति औ जगदीशनारायण 
हो रत थे । सार्वदेशिक भाय प्रतिनिति सभा के प्रधान श्री रामगोपाल जो 
कीमप्रस्ण, सार्वदेशिक सभा के कोपाष्यक्ष श्री सोमनाथ जी मरवाह, सावंदेशिक 


हक के मंहामन्त्री ली शोस्पक्राश जी त्वाती झोर उपःम्दीं श्री सस्किदानन्द जी 
बासली, ली स्वामी धोमासन्द जो भौर भी स्वामी रामेश्वरानन्द जी भाय॑ प्रति- 
कि छा, दिस्‍ती के प्रधान यों सरदारीलास जी वर्मा झौर दूसरे कई 
हो अदलुबंत भी वहां भाएं ने । पंजाब से प्राय प्रतितिक्तिषभा के उपभ्रधान श्री 
हास के इृष्णोशिह- की स्ाजाद, उपसस्ती थ्री रणवीर भाटिया, पुस्तकाध्यक्ष थी 


शान, बिच परिकद के अस्तोता कही ऋषिपाल घिंह जी, बहन श्रीमती कमता 


फि हम कई बार यह सोचा कर 
दा नहीं । जो कुछ पिछले तीन- 





| 
॥ 


विन आम जड़ मत ली दिल बल 
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भायें और कुमारी बिमला छाबड़ा भी गई हुई थी। प्रायं॑ समाज शक्तिनयर 
प्रमृततर के अधिकारी भौर कई सदस्य भी वहां पहुचे हुए थे । दीनानगर से प्रि. 
प्रश्विनी कुमार जी भ्रपने परिवार सहित यए हुए थे। इनके प्रतिरिक्त पंजाब 
धौर देहली से प्रोर भी कई भाई प्रौर बहनों ने बहां पहुंच कर गुरुकल 
के अधिकारियों का उत्साह बढ़ाया । देहली के धायें भाई भौर बहनें एक विशेष 
बस भर कर वहां लाए थे । गुरुछूल के पुराने स्‍्तातक झौर नैरोबी के विश्यात 
उद्योगपति श्री सत्यदेष जी भ।२हज वेदाल कार धपनी धर्म पत्नी सद्रित भाए ये । 
श्री रामगोपाल जी के साथ जनसष के नेता श्री बलराज जी मत्रोक थी सम्मिल्तित 
हुए थे। झोर परोपकारिन्री सभा के महामन्त्री जी डा. भवानी काल भारतीय भी 
तीन दिन वहा रहे । उत्तर प्रदेश के विद्यात भ्राम समाजी केता प्रौर प्रायुबेंदिक 
कालेज के प्रिश्षिपल औी सुरेशचन्द शास्त्री ने भी सक्रिय ध्राग लिया, सप्रसि्ध 
इतिहासकार डा. सत्यकेतु जी भो सपस्नीक ग्राए थे। हु 

इस उत्सव में यजुर्वेद पारायण यज्ञ प्रौर दीक्षान्‍्त समारोह के भ्तिरिक्त 
एक शिक्षा सम्मेलन, एक बेद सम्मेलन और एक झाये सम्मेलन भी हुग्ना । गुरु" 
कुल विश्वविद्यालव के साईस कालेज ने झाय॑ भट्ट विज्ञान प्रदर्भननी का श्रायोजन 
क्रिया था, जिसे देखने के लिए हजारों लोग वहा गए होंगे । गसुढकल में एक 
पुरातत्व सप्राहुलय भी प्रारम्भ क्रिया गया जिसमे कई पुरानी वह चीजें इक्टठी की 
जा रही है जो भ्रव मित्नना कठिन हो रही हैं। इसे देखने के लिए भी बहुत लोग 
गए थे | यहां श्री स्वाभी थद्धानन्द जी महाराज की जीवन कहानी चित्तों में दी 
गई है जिसे देखकर बहुत प्र रणा बिलती है। 

इस उत्सव में जो सफलता हुई है उसका श्रेय तो सब कूल वासियों को 
मिलता चाहिए। परन्तु विशेष रूप से कूलपति श्री बलभद्र कुमार टजा को इसका 
श्रेय मिलता है उनके साथ उनके सहयोगियों ने जो कुछु किया है उपे भी भुलाया 
नही जा सकता ;+ मेरे लिए तो सबसे प्रधिक सन्‍्तोषश्नक शौर हर्ष दायक शत यह्‌ 
थी कि गुरुकुल के सब प्रध्यापकों ने इस उत्सव को सफल बनाने में प्रधना पूरा 
सहयोग दिया है यदि वह दिनरात एक न कर देते तो उत्सव में हमे वह सफलता 
प्राप्त न हो सकती थी जो हुई । मैं झयने कत्तव्य से वचित रहुगा यदि गै आये 
प्रतिनिधिसभा दिल्‍ली, के प्रधात श्री सरदारी लाल जी वर्मा का धन्यवाद न कर 
जिस लग्त ओर तन्म्यता से वह कई दिन गृरुकुल में बैठे रहे, ग्रौर दस उत्सव को 
सफल बनाने के लिए भ्रयत्न करते रहे हैं उन की जितनी भी प्रशसा की जाए 
कम है। 

मैं ध्रायं प्रतिनिधिसभा पजाब के सब सदस्यों को बधाई देता हू कि गुरुकूल 
की फूलवाडी एक बार फ़िर खिलने लगी है । इस सस्या के लिए प्राय॑ प्रतिनिधि 
सभा पजाब का विशेष उत्तरदायित्व है इसे बनाने दाले भी पजाबी हौथे । इसे 


चलाने वाले भी पजाबी ही रहे हैं। इसलिए इसको सुरक्षित रखने की हमारी 
विशेष जिम्मेदारी है प्रव जक कि कई वर्षों के पश्चात्‌ यह सस्था फिर प्रपने पाव 


पर खड़ी हो रही है सारे आय जगत्‌ के लिए हादिक प्रसन्नता का विषथ है । 
परन्तु पजाव के आय बन्धु प्रो, बहनों भ्रौर भ ईयों के लिए तो यह विशेष प्रसस्तता 
का अ्रवसर है कि जालन्धर से जाकर एक महापुरुष ने अपने तप और त्याग से जो 
फुलवाड़ी लगाई थी झौर जिसे मिटाने का बहुत श्रधिक प्रथत्त क्रिया गया बह 
झ्रब एक नए रूप में फिर से खिल उठी है । 

--वी रेन्द्र 


स्ाक्रका्शक्ााक्क्ाकक २65०6:7१2:१क ता का 
पं. राजगरु शर्मा विद्यावाचस्पति 


कि चर हूँ 
क ज्यष्ठ भ्राता का दहान्त 

झाय॑ जगत्‌ मे यह समात्रार बड़े दु.ख के साथ सुना जाएगा कि झाय॑ समाज 

के विद्ान्‌ पुरोहित श्री प राजगुरु शर्मा जी के बह भाई श्रीप जयशकर शर्मा 
का पिछले दिनों इन्दोर में देहान्त हो गया । श्री ५. राजगृद् उन दिनों गुरुकुल 
कांगड़ों के उत्सब पर गए द्वुए थे। उनकी भ्रनुपस्थिति मे ही यह दुखद घटना घटी 
है । श्री जयशकर प. राजगुरु शर्मा के एक बहुत बडा सहारा थे प्रौर जब कप्रो 
शी राजगरु प्रजार के लिए बाहर जाते थे तो श्री जयशकर जो उनके परिवार की 
देखभाल किया करते वे | श्री राजयुरु की भ्रनुपत्थिति में उनके देहान्त के बाद 
उनके सैकडों मित्रों ने उनको भ्रन्तीष्ठि की । परन्तु श्री राजगुरु उसमे सम्मिलित न 
हो सके, क्योंकि वह ब्रुरुकु न कांगड़ी के उत्सव में थे। भ्री राजगृद शर्मा का 
पता निम्म अकार है :- भी प. राजगूद शमो जो, विद्यावायस्पति वेदसदन 
महू छावनी (म. प्र.) 





साप्ताहिक धागे मयादा जासन्धर 


__ गुरुकुल कांगड़ी के दीक्षान्त समारोह पर 


कुलपति श्री बलभद्र कुमार 
जी द्वारा सम्बोधन 


झभर्नीय सन्यासीयण, माननीय, 
कूलाधिपति महोदय, भ्रादरणीव न्याय- 
मूति श्री खन्‍ना, देबियो, सज्जनों साथियों 
एक ब्रह्मचारियों । 

गूयकूल कांगडी विश्वविद्यालय के 
इस वाषिकोत्सव पर सम्मान योग्य श्री 
एच. झार. खन्‍ना, झवकाश प्राप्त न्‍्माप- 
धघीश सर्बोच्च न्यायालय ने अपने व्यस्त 
कार्यक्रम के उपरान्त जिस श्रद्धा एवं 
स्नेह से हमारे निमस्तण को रवीकार 
किया है भौर यहा नवस्नातकों को 
झ्रा्तीबाद देने के लिए थधारे हैं उसके 
लिए मैं प्रापकी भोर से एबं गुरुकल 
परिवार की झोर से उन्हें हादिक धन्य- 
बाद देता हू | 

न्यायमूति एच० आर० खन्‍्ता 
धन्तर्राष्द्रीय ब्याति के स्थत्रामी हैं। 
प्रारम्भ में आपने भ्रमुतसर में बकालत 
शुरू को । १९५२ में जाप, जिला एवं 
सेशन जज नियक्त हुये । १९६२ में 
झाप पंजाब उच्च न्यायालय के स्थाया- 
घीश मे: पद पर भारूुढ हुये । १९६९ में 
ध्राप देहली उच्च न्यायालय के मुझुय 
न्यायाधीश नियक्‍त हुए । तत्पश्चात्‌ 
१९७१ में भ्रापने उच्चतम न्यापालय के 
न्यायाधीश का पद ग्रहण किया । 
१९७७ में आपने इस पद को स्वच्छाया 
त्याग दिया । किन्तु भारत सरकार ने 
प्रापको कार्यमुक्त नहीं किया | भ्रत 
जुलाई १९७९ तक धराप भारत के विधि 
पायोग के प्रध्यक्ष पद पर कार्य करते 
रहे । भारत के प्रधात मन्त्री ने धापको 
झारत सरकार से विधि एब न्याय मन्‍्त्री 
पद को स्त्रीकार करने के लिये आमन्त्रित 
किया! । इस पद को भी झापने थोड़े 
दिनो में त्याग दिया । 

यह कहना भ्रनावश्यक है हि 
“हृदस्नमग्‌' भौर ' तेन त्यक्तेन भठ्जीया ' 
की आ्राप प्रत्यक्ष मूति हैं। जब कभी 
प्रात्मा की पभ्रावाज ने उन्हे बुलाया 
उन्होंने ऊ चे से ऊचे पद को दुकरा देने 
में जरा भी हिचकिचाहट नही की । यहां 
तक कि भारत के उच्चतम न्यायालय के 
मुख्य न्यायाधीश के भ्रापसन को ग्रहण 
करने का अवसर भी आपने प्रसन्नता 
पूरक त्याग दिया । श्राप न केवल 
इदनतमम्‌ के जीवन्त प्रसीक हैं भ्रपिटु 
प्रापने अपने जीवन में स्वामी दयानन्‍्द के 
ब्रिय श्लोक '“निदन्तु नीति निषुणा: को 
भी चरितार्थ किया है । आपने आपत्तकाल 
के दौरान हैबस कार्पस के चचित मुकहमे 
में प्रन्य जजो के साथ प्रसहमति प्रकट 
करते हुये व्यक्तित के भ्रपकारों की रक्षा 
हेतु जो निर्भीक प्रादेश दिणा उसका 
न्याय जगत में बहुत सम्मान हुमा । 


न्यूया्क टाइम्स ने भपने सम्पादकीय में 
लिखा कि लवोन भारत के पहले १८ 
वर्षों में स्वतन्त्र और प्रजातस्त का बोल- 
बाला रहा । यदि फिर कभी भारत उस 
मौरव को प्राप्त करता है तो सिश्थथ ही 
भारतीय उच्चत्तम न्यायासय के न्यायभूति 
श्री एच. भार, खन्चा स्मृति मन्दिर के 
अधिकारी होगे । 

केशवानन्द भारती के केस में आप 
द्वारा लिखित इस भाशय का निर्णेय कि 
लोकसभा भारत के संज्धिन के मौलिक 
ढाचे को नहीं बदल सकती प्राज देश का 
सब मान्य कानून बल चुंका है। निःसन्देह 
झाप भारतीय जनता की स्वतन्वता के 
रक्षक रहे हैं। 

दिसम्बर १९७८ में भारत के मुख्य 
न्यायाधीत्ष ने सर्वोच्च न्गयासय में 
झापके बिल्र का ध्रनावरण किया । झाज 
तक किसी भी जीवित न्यायाधीश को यह 
सम्मान प्राप्त नहीं हुआ । 

प्रत्येक भारतीय को श्रापके वीर-धीर 
व्यक्तित्व पर गये है। ऐसे ही महान्‌ 
व्यक्तित्व के तप से क्‍झ्रायय धर्म की शाश्यत 
मर्यादाों के पुर्सस्थापन का प्रल्दोलन 


सक्रिय हो रहा है। पाप जैते श्रंष्ठ, 
निर्भीक, धर्मात्मा व्यक्ति को भ्राज प्रपने 
बीच में पाकर हम समस्त कुलवासी 
यौरवान्वित महसूस कर रहे हैं । 
मान्य अतिथि- 

यह तो भ्राप जानते ही है कि प्राज 
से ८० बरष पूर्व स्वामी श्रद्धानन्द ने 
ब्रिटिश शिक्षा पद्धति के विरोध में गुरुकुल 
में शिक्षा प्रणालों को पुन: स्थापित करने 
के लिए गुरुकुल की स्थापना की थी। 
स्वामी दयानन्द की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उनके अनुपायियों ने उनकी यादगार 
कायम रखने के लिए लाहौर में दयाननन्‍्द 
एग्लो वैदिक स्छूल स्थापित क्रिया जो 
भबाद में कालेज के रूप में परिणित हो 
गया, परन्तु श्री गुरुदत विश्वार्थी एन 
स्वामी श्रद्धाननस्द ने प्रनुभव किया कि 
प्रह कालेज भी स्वामी वमानन्द द्वारा 
निर्देशित कार्यक्रम को पूरी तरह नहीं 
निभा पा रहा । भ्रतः उन्होंने स्वामी 
दयानन्द के सपनों को साकार रूप देते 
के लिए गुरुकुल स्थापित करने की 
योजना बनाई । 

गुरदरा विद्यार्थी को इहसीला 
१८८९ में समाप्त हो 4ई और ने भग- 
यान को थ्यारे हो गये । परन्तु स्वामी 
श्रद्धासन्द ने प्रभूतपू्ष भात्मजिर्वास् के 
साथ अपने अडिग सकृल्य को पूरा 
डिया। उन्होंने अपनी सारी सम्पति 
और शक्ति इसी स्वप्न को पुरा करने में 


लया दी धौर भ्रमेक दानवोरों शौर 
सहयोगियों की सहायता के फलस्वरूप 
युदकल की बुनियादें कायम करने में 
सफस हुये। ह 

स्वामी अरद्धासद में जिस प्रकार के 
गुस्कस की स्थापना की इसके आरे में 
सर रेस्जे मैंकडानल्ड जो १९१४ में युरू- 
कुल पधारे ये भौर काद में इन्मैंड के 
प्रधाससमस्धी बने, श्पने संस्मरण में 
निम्नवत्‌ लिखा है । 

“जिस किसी व्यक्ति ने भारत के 
बिड़ोह के बारे में पढ़ा लिखा है थे निश्चय 
ही गृरुकूल के नाम से सुपरिचित होगा । 
यहां भ्रायों के बच्चों को शिक्षा दी 
जातो है।" 

“औओरी ट्रंन प्राता ही हरिवार 
पहुंची । यहां यंत्र पर्वंतों से उतर कर 
मैदानी इसाके में प्रयेश करती है। जब 
हम नदी किसारे पहुंचे तो हमें सिट्टी 
के तेल के कनस्तरों से बन्धी हुई आांसों 
की एक किश्ती पर बैठा दिया धोर 
हमारी यह किश्ती शीघ, ही मशधार में 
बहने छगी, प्न्‍्त में हम एक रेतीसे 
किनारे पर जा उतरे। वहां से हम पैदस 
रबाना हुए।- दूर हमें ध्यया स्तम्भ 
दिखाई दियां जिस पर मुष्कूल की ध्यवा 
फहरा रही थी । गुरकूल जाने का पतश्च 
पुष्प वाटिकाशों से घिरा हुमा था। 
मुखाब और चमेली की धुगन्य सबंत्र 
व्याप्त थी। इधर उधर खेल के मैदान 
थे। प्रवेश द्वार पर शोरेम का भण्डा 
फहरा रहा था। लगभग ३०० बिंद्यार्थी 
इस समय यहां पढ़ते हैं। महात्मा 
मु शी राम उनके पिता हैं भौर वे उनके 
पुत्र हैं। बह ४ बजे प्रात: उठते हैं। 
शारीरिक व्यायाम करते हैं। ठडें पानी 
से स्नात करते हैं । 
फिर सन्ध्या उपासना करते हैं। पीत. 
वस्ल घारण करते हैं, माता-पिता से 
मिचने »। प्रवसर उन्हें केवल वाधिको- 
त्सव पर प्राप्त दोता है। छटिट्यों में 
बच्चों को यत्न तत् ले जाया जाता है । 
महरमा मु शी राम कहते हैं कि बच्चों 
को तप और भ्रनुशासन का अ्रभ्यास 
कराने के लिए मैं यहां प्रयस्नशील हूं । 

“मेरे कमरे में उन्होंने लाल फूलों के 
दो फूप गृच्छ सजा दिये हैं । खाना खाते 
के बाद हम स्कूल देलने गये। स्कूल में 

चारों ओर झनुजझासेट और प्रसन्‍नता है बच्चे 
बड़ी श्रद्धा ते प्रपमा थाठ पढ़ रहे 
हैं, कुछ बच्चे. मिट॒टी के 
माडल बना रहे हैं। जैते ही कक्षायें 
समाप्स हुई बच्चे भाग कर से के मंदान 
की झोर लपके ।' 

“जाम को हम जंगल में भूमगाव॑ 
गये झ्रौर जैसे ही रात हुई हम वापिस 
सौटे । ज्ञाम को मैंने उन्हें सामूहिर 
सन्ध्या हुवन में श्लौर फिर ध्याव में. उप- 
स्थित देखा । तत्यरचात्‌ राति भोज हुआ 
और दिन का कार्य कम समाप्त हुप्ा | 


इस प्रकार का था बहारटमा मुशी 
शाम का सुदकुल | सैते उपर कत सद्धरण 
डोहराने को इस लिए पुष्टता को हैं 


श मु 
न डे शक ज्क्पे 
है 
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कि जब हम पूनः स्वामी अद्धाकओ के 
सपनों का गुस्कुल स्थापित करने के: 
लिए इत संकल्प है गह चिंते हमारे” 
खादर्थ को पुस्पष्ट करता है।..- 7 

दिनत का यंधों से शुरुकुश बेर 
भयुशासनद्रोतता,  ध्रायकसाभंथ और 


यहां एक प्रकार का देवासुर शंग्राम ही 
होता रहा है। इस स्थिति में ग्‌दकूश-- 
वासियों पर विभिन्‍न दिक्षाधों से तरह- 
तरह के सीपषण प्रहार हुए उन्होंने जिस 
धंधे बोर झात्म विशशस के साथ. धनेक 
कष्ट सहते हुए अशुर्सें का मुकावला 
किया बह अ्शंसनीय हैं। अन्य में सत्य कौ" 
विजय हुई भौर थसूर पराणित हुये | 
धाज मुर क ले दासी स्वामी श्रद्धालन्द 
हारा दे गये पथ पर अरज्नसर हैं, प्रणे 
ही उनके चरणों में देती वति और, 
स्फूति न था सकी हो जिलकी धर्पेल्ना 
भाप महानुभाव करते रहे हैं। 


जिन सण्जनों ते जुसाई (९४० में 
मुरकूल की दशा देखी है थे जानते हैं कि 
उस समय परिसर में कितनी आड़ 
भखाड़ थी सफाई का मामोनिशाम नहीं का 
इस के श्तिरिक्त साल भर से हटाफ को 
वेतन नहीं मिल पा रहा ब।। १९७९-८० 
की परीक्षा सम्भावित थी। हम्यापक् 
व्य एवं शिक्षकेसर बर्ग के कई स्थांग 
रिक्त पड़े थे जिसके कारण कार्थ संगासस 
में बधायं था रही थी । 

मुरुकुल परिसर को स्राफ करने के 
लिए यह वि्वेय' लिखा सया कि मड़ीने 
के अन्तिम शनिवार को अमदान के ठौर 
पर सामूहिक सफाई दिवस मनाया 
जाय। इसका सबंत गढ़ उत्साह से 
स्वागत हुआ । नवम्धर के प्रथम सप्ताह 
में आपबेद कासेज गूरकूल कांबड़ी के 
प्राधानाचायें ढा० सुरेशचरद्र शास्त्री ओर 
राजस्थान के भूतपूर्व, स्वास्थ्य भोर 
चिकित्सा निदेशक डा० सत्यदेव झा्म 
के नेतृत्व में धग्वस्तरि सब्ताह मनाया 
गया। प्राज झ्राप सब देख रहे हैं कि 
मुरुकुल परिसर घमकता और बजिसता 
हुआ नजर भा रहा है। यह इसी भ्रम 
ठप का फल है। 

इसी प्रकार स्टाफ को यथा ससय 
देतन प्रदान करने की ध्विति में यबेष्ठ 
सुधार भागा हैं । इसके लिए मैं पूर्य किस 
अधिकारी श्री सस्दारी साल वं्मा श्रौर 
वर्तमाम विसाधिकारी श्री बी. एम .बपर 
का भाभारी हूं। विश्वणिद्यार्सय असुदान 
झायोग से अब निम्म्रित रूप से झजुवाय 
प्राप्त होने लगा हैं । परीक्षाें: भी 
सम्पन्त हो चुकी हैं जिनका प्रत्तिप अरख 
झाज उपाधि प्रदान द्वारा लेम्पादित हों 
रहा है | कतिपर्द रिक्‍ते स्लॉर्नों पढ़ें 
अडपापकमण की निकक्ति है चुकी हूं: के 
प्रस्य स्था्ों की पूति के लिए हुम विकि:: 
बत अमश्नशीज् हैं, जिशार्ििालियं 
विश्वास के प्रठत-पाठस भाप 
कौशल में स्वैय॑ प्रनुषय किया जा, रहा: 
ड्टै कोण: पक ६७ ल) 
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दयानन्द सरस्वती 
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:” अंहापुरवों में अग्रणी युनपुरुष महर्षि 
' इंगानी दपानस्द सरस्वती उस महा मासथों 
_कु थे हुक ने, जा समय समय पर भूसी 

अह्की मानबता को पथ द्शने के लिए 

प्रांति हैं. धौर उते सुपद्क दर्शा कर चले 
आते-हैं । थे मानयता के पत्र ऋदर्शक ही 

नही, भावबता के भादर्श भी थे । म.न- 

बता को सीधी सच्ची वेदप्रतिपादित 

राह दिखाने वाले प्राशुनिक पुत्र में के 
ही महामानव थे । उनका मानव मात्र के 
किए भाह बात था कि “भच्छा तो बेद- 
साय है, थों पकड़ा जाए तो पकरड़ो, नही 
तो सथा योते खाते रहोने । (स.पप्र 

'एकादक्श समुल्सास) महधि दयासन्द के 

झतृतार सम्यासियों का मुख्य काम 

पवाप तरहित बेद मार्नोपदेश से जगठ 
के कल्याण करने में धरहिनिश प्रंबृत 
रहना है। (देखें एकादश समुल्लास) 
झोर इस कमेबोचों सन्‍्वासो ने स्वयं भी 
यही किया । वे विय-- रात ब्रेद सार्ग का 


ही उपदेश कर जयत्‌ के कल्वाण की 

बातें सोचा करते ये। भौर इतना ही 
नही, उनका तो. यहां तक कथभ है कि; 

“बैंदिक धर्म प्रयार का कार्य बहुत बड़ा 

है। हम जांगते हैं कि वह हमारे इस 
सारे जोवन में पुर्ण न हो सकेगा । परन्तु 
खाद़े दूसरा जन्म धारण करना पड़े गे 
हस्त भहस कांये को भ्रमरश्य पूर्ण करू या । ई 

( आओ पहेयानन्द अरकाश. पृष्ठ २२६) 
जिस प्रकार महांरमा कृत्म धर्म सस्थापन 
के लिए धार-बार जन्म धारण करने को 
उच्च भावनाप्रीं से भावित भे बैसे ही 
मोमौराथ दयानम्द भी बैदिक धर्म के दें 
प्रचार के लिए बार-बार जन्म धारण: 
जबशते को बात कहते हैं. । वे वेदों को 
- इएबरीय शान होने के काश्ण मानव के 
पधम्युदव एवं नि:भ् पस की सिद्धि केलिए 
-झानश्यक समझते के, इसी लिए उन्होंने 
शदिक पर्म के प्रचार पर इतना बल 
दिया $ भौर सत्य तो यह हैं कि महंत 
ओ केद प्रतिपादित सत्य सनातन धर्म को 
रक्षा, जुंघार तथा प्रसार के निए ही 
अप्ये समाज रूपी ऋॉदोलत का अयत्त न 
किन का । “बेदोडखिलो धर्ममूलम के 
घनरुतार प्रछिल बैद धर्म का मूल है। 
'धोर जैडा कि साला लाजपतराय का. 
कब्स हैं. हि “धर्म ईश्वरीय आन के 
पहना तिंबं ले है। धर्ष ईश्वरीय शिक्षा 
कै किना कल्मा धौर खंगड़ा है। धर्म 

परमात्मा के हाय के बिता विर्षांद है । 
दिखे द्राईदेशिक. का महंधि जीवन 
(विशेकॉक: २९) छमं का यथायं 
करते एड उस पर चलने के 


567“ #सड फीकी इक! 


उसहेंदे आकार का ध्यात वेदों 


मं 


की भ्रोर दिलाया था | वस्तुतः वड़ बेदों 
बाला ऋषि था । उतके पनुसघार जिससे 
अभ्यदय एवं सि.श्रेयस की सिद्धि हो 
वही घममें है। महवि मानव मात्र का 
अध्युदय एव निःश्र यस चाहते थे । तभी 
उन्होंने भूली बिसरी वेद--विद्या की 
झोर संसार का ध्यान स्‍भ्राकधित क्रिया | 
यह सच्चा मानव हिर्तंषी था । डहुठ़िग्रस्त 
दुःखी भागवता को ज्ञान देना ही उनके 
जीवन का सत्य था । 

मह॒वि दयालन्द के झागसन के समय 
मानवता का हास भ्रप ी। चरम सीमा 
तक पहुंच चुका था | खोग मानवता के 
मूल्यों को सर्वका भूल चूके थे। महपि 
दयानरद ते मानवता के मूल्यों की प्रोर 
ध्यान दिलाया शौर मानव निर्माण की 
झावश्यकता पर बस दिया माहात्मा 
सांधी ने कट्टा था कि “जो मानवता के 
मुल्य को नहीं पहुचानता, बहू मानज हो 
ही, नहीं सकता । इतना होते हुए भी 
मानव के निर्माण की शोर किसी का भी 
ध्यान तहीं गया था। मटषि दयानन्द 
पहुले व्यक्ति थे जिन्होंने नं केवल मालव 
निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया 


झपितु मानव निर्माण की योजना भी 
प्रस्तुत कर दिखाई । उनके द्वारा मावव 


निर्माण की जो शतवर्षोय योजना प्रस्तुत 
की भर थी । उस की सम्पूर्ण काय॑ 
विधि 'सस्कार विधि! नामक ग्रन्थ 
में विशधवमान है । जिस में ये 
खिलते हैं कि “जैसे सब पदा्ों को 


4६ उत्कृष्ट करने की बिच्या है, बैते सन्‍नान 


को उत्कृष्ट करने की यही विद्या है । 
(मर्भाघान सस्कार) यदि देखा जाए तो 
मानव जीवन की कोई भी प्रवस्था 


« सस्कार-शून्ण नहीं। यर्भ से ही मनुष्य 


सस्‍्कारों मे पलता है । शैशव से यौवन 
तक सस्कारों में ही पनपता है और 
प्रौद़ावस्था से भन्तिम भवस्था तक इन्हीं 
में प्रत्तहित रहता है। भाधुनिक सग में 
वेदिक सस्कारों का पुम्लन करने वाले 
वे प्रथम महापरुष थे। उनकी मान्यता 
थी कि “संस्कार उसको कहते हैं कि जिस 
से शरीर, मन झोर क्षात्मा उत्तम होवे। 
(आयोददेश्य रत्नशाला) वस्तुत: मानवता 
सम्बन्धी सर्वोक्य मुगों को धारण करने 
के लिए हुदय में जिन प्र रणाग्रों, सदमा- 
यनाधो तथ। सत्य इऋलपों की आवश्यकता 
पड़ती है, उन्हीं को मानव हृदय में वपन 
करने का नाम ही सस्कार है | मह्षि है | 
में इनके महत्व को प्रच्छी तरह समझा 
झौर तभी इनका प्रचलत भी किया। 
सायव निर्माण में धस्कारों का कितना 


मानव जीवन की प्रारम्भिक प्रवस्था, 
जिसे हम निर्माण की म्रत्रस्था भी कह 
सझते हैं, में ही सम्पादित किये जाते हैं 
झौर यदि देक्ला जाए तो मानव-जीवन 
की प्रारम्भिक भ्रवस्था ही मानव-निर्मणि 
की वास्तविक अवस्था होती है। क्योंकि 
कच्यो मिट्टी से ही पडा बनता है, पक्की 
से नहीं | ठीक इसी प्रकार शैशवकाल में 
ही 5 स्कारों के द्वारा मानब का गवनिर्माण 
किया जा सकता है, पक्की भवस्था सही, 
वाश्चात्य मनीची टी. कोमन का कथन 
है कि “मानव मस्तिष्क की शिक्षा शैशव 
के पलने से ही प्रारम्भ हो जाती है। 
शैक्वकाल की प्रत्येक घटना एवं शिशु से 
कहा सया प्रत्येक झब्द उसके चरित्र का 
निर्माण करतो है । ससस्‍्कारों के सम्पा- 
दन से मानब-जीवन के विकास की 
प्रत्येक महत्वपूर्ण अबस्था और जीवन का 
प्रत्येक मोड़ बालक के लिए दिशासूचक 
बन जाता है । अतः मानव के सही 
विक्रास एवं निर्माण में सस्‍कारों का 
झपना विशेष महत्व है। यह अंय मान- 
बता के पय-प्रदर्शक महवि दयानन्द को 
जाता है कि उन्होंने लुप्त प्रायः सरकारों 
का पुन- प्रचलन कर मानव निर्माण की 
अनुपम योजना प्रस्तुत कर दिखाई । 

माता निर्माता होती है, किन्तु वह 
तभी निर्माता है जब वह स्वयं सुशिक्षित 
होगी । उमर निर्माण की विधि कः भी 
यथाय ज्ञान होगा। किन्तु महर्षि के 
आमभमन के पूर्थ स्तियो की शिक्षा प्राय. 
वर्जित थी । महर्षि ने इस दुर्द गा को देखा 
झौर उस दूर करने का बीडा उठाया 
झौर झरुत्नली जाति के लिए विद्या पढ़ने 
पढ़ाने की व्यत्वस्था दी । नेपोलियन ने 
कहा था कि “(7८ गा 80006 
प्राणी९९5 थाएं 9 शाधो शांए८ट 
५004 20०00 48007." प्रर्थात्‌ 
मुझे उत्तम मताए दीजिए, मैं आप को 
उत्तम जाति दू गा । मह॒धि ने सन्‍्तान के 
लिए सबंप्रथम शिक्षक माता को ही माना 
है । किन्तु वह शिक्षिक तभी है कि जब 
बहू स्‍्थय भी सुशिक्षित होगी । यही 
कारण है कि उस महामानव ने स्त्री- 
शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया है धौर 
ऐवा कर उपने मानव-निर्माण की दिशा 
में उचित पग्र उठाया | 

मानव-तिर्माण मे शिक्षा का अपना 
महत्व है । महृथि दयानन्द लिखते है कि 
“पशु भी सुशिया पाए उत्तम कार्य सिद्ध 
करने हैं, क्या फिर विद्या की शिक्षा से 
युक्त मनृष्य लोग उत्तम काय॑ सिद्ध नही 
कर सकते ? ' इपना ही नहीं महर्षि 
शिक्षा को परम धर्म प्रौर पुनीत कर्म 
बताते हैं। उनका कथन है कि “यही 


माता-पिता का कस व्य कमं, परस धर्म 
झौर कीति का काम है जो अपने सरतानों 


को तन, मन, धन से विद्या, धर्म सभ्यता 
झौर उत्तम शिक्षा युक्त १ रना । मानव- 
निर्माण मे शिक्षा के महत्व से 


साप्ताहिक प्रार्य मर्यादा जासस्थर भू 
हे हे महत्व है इसका इसी बात से पता असल इन्कार नहों किया जा सहता ! 
* फॉं पघय प्रदर्शक्ष-- जाता है कि हमारे भ्रध्विकाश सस्‍सकार इसीलिए महृधि ने इसे राज 


नियम भ्रथवा जाति नियम द्वारा भनि- 
वाये करने की व्यवस्था अपने सुप्रसिद्ध 
ग्रन्व सत्याथं प्रकाश में दी है| सत्य तो 
यह है छि प्रनिवाय शिक्षा के लिए सबं- 
प्रथम श्राव ज इसी महामानव ने ही 
उठाई थी | भ्राचार को शिक्षा के साथ 
सयुकत करता इस महामानव का एक 
महान्‌ कार्य है । इपके लिए मप्नवता 
यमों तक उनकी ऋणी रहेगी । प्राच'र 
का पाठ पढ़ाने बाले शिक्षक को ही 
ध्राधायं की सज्ञा दी गई है। महि 
दयानन्द के शब्दों मे “जो श्रेष्ठ आधार 
को ग्रहण कराके सब विद्याप्रों को पढ़ा 
देवे, उनको प्राचाय॑ कहते हैं। माता के 
गर्भ में बालक के शरीर का निर्माण 
होता है जबकि झाचाये के गर्भ मे बालक 
के मन झौर मस्तिष्क के साथ-साथ उस 
का चरित्तिक विकास होता है। वस्सुतः 
चारितिक उत्थान ही शिक्षा का वास्त- 
विक उद्दे श्य होता है । स्प॑धर की ऐसी 
ही मान्यता है। यका-- “(टाटा 
3$ 6 पॉप थाए 
९0ए०९4(0०॥. 
मानवता का आद्श 

जैसा कि पूर्व भी लिख प्राए हैं कि 
महूथि दयानन्द मानवता के पंथर-प्रदर्नक 
ही नहीं मानवता के आदर्श भी थे । 
मानबता का जो आदर्श उ-होने स्थापित 
किया है, उसका अ्रपना ही कीतिमान 
है । तभी महाकवि निराला ने कहां था 
कि “महर्षि दयातत्द से बढ़ कर भी 
मनृष्य होता है, इसका प्रमाण प्राप्त नहीं 
हो सकता ।॥ (वन्दना के स्वर पृष्ठ 
१८) वस्तुत, मानवता के जिस ऊचे से 
ऊचे प्रादर्श की कल्पना की जा सकती 
सकती है. मह॒षि दयानन्द सदेत उससे 
बढ़ कर ही नजर भाते हैं, घटकर नहीं । 
' मानव जीवन में शरोर, मन शरीर बूद्धि 
का जो ऊचे से ऊचा मापदण्ड या 
ग्रादर्श स्थापित क्रिया जा सकता है, 


ऋषि दयानन्द उसपे कभी घटकर नजर 
नही ग्राते, हमेशा बढ कर ही नजर अ'ते 
हैं । उनके जैसा भझ्रविप्लुत नैष्ठिक ब्रह्म- 
चर्य श्रौर तेजस्वी शरीर सम्पदा और कहा 
दृष्टिगोचर होगी ? उनके जैसा करुणा 
शोल, झपने विषदाताझो को भी बन्धन 
मुक्त करते वाला क्षमाशील, प्रपमान 
करने के लिए अउश+दों के अलावा क्रीचड, 
ईटें पत्थर तथा प्रन्य प्रनेक प्रकार के 
निकृष्ट हथियार प्रयुकत करने बालो के 
प्रति भी दयाशील और उदार मन वला 
व्यक्ति प्रौर कहा मिलेगा ? कहा मिलेया 
बूद्धि-वैभव का ऐसा धनी कि विपक्षियो 
के तकंजाल को ऐसे समेट कर रख दे 
जैसे मेघजल को सूर्य था भास्वर प्रकाश 
भौर विद्यासिमानी समस्त पण्डितमण्डली 
को एकाक्री ही ऐसे खदेंड दे जैसे मृग 
मण्डली को वनराज सिह ? कहा मिलेगा 
ऐसा योगी ? कहा मिलेगा ऐसा वेदों का 
(शेष पृष्ट ६ पर देखें) 


| 





साप्ठाहिक आर्य मर्यादा जासस्वर 


राष्ट भाषा की ऐसी उपेक्षा क्‍यों 


पंजाब में, जिसने हिन्दी को, पं० 
सुदर्शन, यशपाल, चन्द्र गुप्त विद्यालंकार, 
उपेन्द्रनाव 'प्रश्क राजेन्द्र सिह बेदी ध्रादि 
जैसे मूश्रेन्य साहित्यकार दिये हैं. प्राय 
हिन्दी की घोर उपेक्षा हो रही है, यह 
सभी हिन्दो-प्रेमियों के लिए चिन्ता का 
विषय है , ज॑ स्ताकि तथ्यों प्रौर घटनाप्रों 
से स्पष्ट है, पंजाब में हिन्दी की यह 
उपेक्षा, सवेघानिक निर्देशों को ताक में 
रखकर, राजन तिक उद्दश्यों सकी जा 
रही है , इस सम्बन्ध में पञाब के प्रख्यात 
हिन्दी पत्नकार भौर भाय॑ समाज के नेता 
श्री वीरेन्त्र का यह कथन उल्लेखनीय है, 
जब कभी पजा। के हिन्दीशाषी पंजाब 
सरकार ते यह भ्रनुरोध करते हैं कि 
राज्य में हिन्दी को भी जीवित रहने 
दिया जाए, और उसकी उपेक्षा न की 
जाए, तब सारे ग्रकाली नेता, एक साथ 
चीखनते चिललाने लगते हैं , इस चिल्लाहुट 
में उनकी हीन-भावना छिपी है, उन्हें 
इस बात का डर है कि यदि राष्ट्रभाषा 
हिन्दी पजाबी भाषा से अधिक लोकप्रिय 
हो गयी तो पजांबी भाषा कमजोर पड़ 
आएगी , 

पजाब सरकार हिन्दी कीउपेक्षा करके 
स विधान की धारा २९ (६) का, जिसमे 
स्पष्ट कहा गया है कि “त्येक राज्य- 


(५ पुृष्ट का शेष) 

ममंज ? पाठक वृन्द | महापुरुषों की 
सुदीध पबित में दीपक लेकर तलाश 
करिए और देखिए कि उन सबमे क्‍या 
कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो शरीर, मन 
झौर बुद्धि के कैमव में ऋषि को मात 
दे सके ? इससे बढ कर मानव जीवन 
की पूर्णता की झ्राप क्या कल्पना कर 
सकते हैं।' (मह॒षि जीवम विशेषाक, 
सावंदेशिक सप्ताहिक पृष्ठ ५-६ योगी 
अरविन्द ने कहा था कि “महापुरुषों को 
यदि पंत की चोटिया माना जाए तो 
दयानन्द सब से ऊची चोटी हैं।' हमें 
जैनेन्द्र कुमार की एक उक्ति याद भाती 
है, जा महर्षि दयानन्द पर अक्षरश: 
उतरती दिखाई देती है। वे लिखते हैं कि 
“उन्होने बन्धन के मध्य मुक्ति की और 
मुत्यु के बीच भ्रमरता की साधना कीं 
है, ऐसे पूरंष स्वय. जीवन का मापदण्ड 
बन गए हैं-इनसे हम जीवन की सत्यता को 
समझा करते हैं ।” महृषि दयानन्द 
हमारे लिए मानवता के प्रादर्श प्रतिमान 
हैं । युग-युग तक उनकी प्राथमिकता इमें 
झालोकित करती रहेगी । 


आये मर्यादा में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठाए 





सरकार का यह कर व्य है कि प्ल्प- 
स ख्यकों की भाषा झौर सह्कृति को 
पूरी सुरक्षा प्रदान करे, 'उल्लवन तो कर 


ही रही है, सच्चर फामूला का भी 
निरादर कर रही है, जिसमें मह कहा यया 
था कि यदि किसी विद्यालय में कम से 
कम तीस, धौर किसी कक्षा में कम से 
कम दस विद्यार्शी पढ़ना चाहेंगे बहां 
राज्य-सरकार को हिन्दी पढने को 
व्यवस्था करनी पड़ेगों , इसके प्रति- 
रिक्त, पंजाब सरकार सर्वोच्ष्च स्यायालय 
के इस महत्वपूर्ण निर्णय को पभवहेलना 
की भी दोषी है, जिसके भ्रनुसार पजाव 
के प्रत्पसकख्यकों को भाषा हिन्दी के 
लिए, राज्य के चालीस प्रतिशत हिन्दी 
भाषी विद्यायियों को यह छूट होनी 
चाहिए कि वे पभ्रपनी भाषा के माध्यम का 
चुनाव कर सके । 


लगता है, हिन्दी को पजाब में प्रपना 
न्‍्यायोचित प्रधिकार प्राप्त करने के लिए 
सभषे और श्रांदोलनों का सहारा लेने 
को बाध्य होना पड़ेगा ! 
बिहारी लाल 
बहुल फंमिली ट्रस्ट बम्बई 


(२ पृष्ठ का शेष) 

यह इस बात से सिद्ध होता है कि 
हम भारतीय जब दूसरे देशों के विश्व - 
विद्यालयों मे जाते हैं तो हम परीक्षाप्रों 
में बहुत ऊा स्थान लेते हैं । मगर पता 
नही क्‍या बात है कि जद्टां हमें एक दूसरे 
के साथ मिल कर सामूहिक रूप से काम 
करना होता है तो यहा पर हम किसी न 
किसी तरह फिसल ज ते हैं ओर दूसरी 
बातों मे फम जाते है । 

हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने 
के लिए दर्जनो योजनाएं बनाएं किन्तु 
उतसे यथोचित फल तो तब ही प्राप्त 
होगा जब हर व्यक्ति अभ्रपना योगदाने 
देगा । हमें इस बात वो सदैव याद 
रखना चाहिए कि हर राष्ट्र की खुशहाल 
अर्थव्यवस्था के पीछे खून पश्लीना बहाने 
की एक रहस्यमय कट्ठानी निहित है, 
जिसमें निरत्तर कठिव परिश्रम और 
सुनिश्चित धन का बहुत महत्व रहा है। 
इसके सिवाय जीवन स्तर को ऊंचा करने 
का कोई झऔौर उताय नही हो सकता। 

तीसरी भ्रावश्यकता है नैतिक मूल्यों 
की । कोई भी देश ऊया नहीं उठ सकता 
झौर महान्‌ नही बन सकठा जो अपने 
सामने कुछ सात्विक मर्यादाएं न रखे 
भौर उनका परासन ने करें । श्ाज पह्ाम 
जनता का राजनैतिक नेताग्रों में बोड़ों 
को छोड़ कर, बाकी पर से विश्वास क्‍यों 
उठ बया है ? इसका सब ते बढ़ा कारण 
यह है कि अहुत से नेता लोग कहते हैं कूख 


वाइफ आदत प्रहक#हिड पाक हकि बल पक: 
सभा को सहायता के लिए और . उसको 


निमन योजनाओं के लिंए 


अधिक से अधिक धन भेजिए 
पंजाब की आये समाजों से अपील 


सभा के नेद प्रचार विभाग के लिए जी धागे समाज का सुक्य 


सबसे प्रभावशाली साधन है । 


के लिए । 


६५ 


बी रे च्द्र ॥। 
सभा प्रधान 


है 
है 
। 
है 
है 
डर काये है । 
५ 
है 
है 
हे 
है 
है 


+ >> चही ईबदीाो फाउ है कट काजल मजा: हर 
कई आधा डिल ॥ कक आता शकुपस पक नस 
3 डक कल हे + ईट, +ह ड धर), 
न श् ह हर ओ है 


२. सभा के साहित्य प्रकाशन के लिए जो वर्तमान युभ में प्रचाराय॑ 


३. सभा के नये भवन के निर्माण के लिए । 
४. सभा की भोर से बनाये जा रहे कांदियां के सेखराम हपारुक, 
मोही के स्वतन्त्रानन्द स्मारक सथा तलव्रन के श्रद्धासन्द स्मारक के भिर्भाले 


प्रचा राधे एक जीप खरीदने के लिए । 
सभा की शिक्षा संस्थाओं के संचालन तथा संवर्धत के लिए । 


बज, 
है 0 / 5. 32८4 
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रामचर जागेद 
सन्ना मन्ती 


साध 


घकएा चाहत कलर बह पहन तक यहक्र बाकि आकर शा दाफ पक्का बेकर 


भर, करते है कुछ झौर । झाज सुष्टा- 
चार बहुत ही बढ़ गया है । भृष्टाचार 
के साथ काले धन का बहुत सम्बन्ध है। 
दोनों साथ-साथ भलते हैं। पिछले रूमय 
में महात्मा गांधी, जवाहर लाल मेहरू 
और सरदार पटेल के लिए लोगों के 
हृदय में इतना भ्रधिक मान था भौर उन 
के कथन के अनुसार लोग क्यो चलते 
थे ? उपका सबसे बड़ा कारण यह या उने 
की नैतिक ओर राजसी भ्रास्था पर सत्र 
का धटल विश्वास था प्राजकल तो कभी 
कभी कुछ लोगो के व्यवद्वार से ऐसा 
समता है जैसा कि हम नैतिक मूल्यों की 
चिता जला रहे हैं । 
एक झौर बात, जिसकी तरफ़ मैं 
झ्रापफा ध्यान दिलाता चाहता हूं, वह 
है भ्रादकंवाद की महानता की ग्राव- 
श्यकता । श्रादर्शवाद राष्ट्रीय जीवन को 
ढालने में उत्तना ही योगदाव वेता है 
जितना कि दूसरे तत्व । इसके साथ-साथ 
झ्रादशंवाद आन्तरिक शक्ति का सबसे 
बड़ा सरोवर है । देश के नवयुवक प्रादर्श - 
वाद के भरस्नल  रखबाले होने हैं। हमें 
देखना यह है कि वह सरोवर सूखने से 
पाए झौर वह रखवाले क्मओर न पड़े 
जाए | 
मैं एक बार फिर उन रनतातकों को 
जिन्होंने प्राज उपराधियां प्रात की है 
बधाई देता हू भोर प्रार्थता करता हू कि 
वह देश के सच्छे नायरिक बनें और 
झपने जीवन की हर दक्षा में सफलसा 
पाए ॥ 
धस्यवाद ! 


श्री शंक रदेवजी विद्यालंकार 
का वेहावसान 


प्रायं कन्या गुरुकुल पोरबन्दर (गुजरात) 
के भू, पू. आचार श्री शंकरदेद जी 
विद्यायकार का २-४-८१ को 
वम्बई में देहांवपान हो बया । भाप 
गुजरवेश के बलप्ताड जिसे के 
मलवाड़ा ग्राम के रहने वाले ने। 
झाप गुरुकल कांगडी के स्तात॒क के 
झापने व्यों भार कंन्या गुडु- 
कुल पोरबन्दर को सेवा की । ९६-१२-८० 
को इस ससका ने उनका प्रञ्ञोर #स्ि- 
नन्‍्दन किया था। वह एक महान्‌ व्यक्ति 
ये झोर जीवन में उन्होंने महान्‌ ही काम 
किए है। उन्होंने जो प्‌रकुल के निर्माण , 
में कार्य किया है वह भुसाया नहीं जा - 
सकेया। भगवा से प्रा्रेना है कि 
उनकी प्रात्म को संद सलि प्रदान करे 

“-व्यवस्थापिका (ग रुझूल) 


आये समाज मसोरिष्डा 
का चनांस 

ह अप्रैल १९८१ को झ्ाथे समाज 
मोरिण्डा में झार्य समाज स्थापंता ईदक्स 
मनाया और पगले बर्ष के लिये निर्म्त- 
सिखित चुनाव की लासा भृंष्ट राम की 
अध्यक्षता में हुआ । यह चुनाव स्वेर्सम्भाँति 
से हुभा + 

प्रधात भी विदातावर थी फेक: 
प्रधान श्री क्ंति स्त्रकष जो माज़ी वा 
सत्य स्वरुप जी कोषबॉब्यक्ष सा, दोगोतोच 
यी ढटा० सत्वस्यरूप कौशल लि, 


श्री श्रोम्‌ प्रकाश महिन । 
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शाध्वाहिक ग्राश भयादः यालम्ार 





आओ संस्कृति का मल भ्राधार | सभा से सम्बन्धित आय स्कलों 
--हो. भी आचार्य भड़संग जी होशियारपुर 


है २ 


(गांतक से भागे) 


करें के जढ़ होते से डममें कोई भी 
ऐसी विशेष शप्ति महीं, जिसते कि यह 
अपने करने काले को स्वत उसका यवा- 
गओोग्य फल दे सके । अत ऐसे कमफल 
प्रदाता को सामने की अावश्यकता 
होकी हैं, भो प्रत्येक को उसके कर्म के 
आशुकुण कमर दे । कम फल देने के लिए 
कर्ण व्यवस्‍्णा तथा कर्मो का सम्पूर्ण ज्ञान 
ही भादिए, जिससे वह सूचार रुप से 
मंद कार्म कर सके । बदि गह हूसरो के 
सड्टारे इस व्यक्वस्था को पूर्ण करता है ता 
जहां उतकी प्रसमयंता प्रकट होगी, बहा 
उबके शबान हादि के कारण अनेक दोषों 
की सम्भावना हो सकती है । भ्रत इन 
सब समस्याप्तों का दुन्दर शजाशान ईश्वर 
को शर्थक्ष, संयंध्धापदक सब्ंक्ञल्तिमान्‌ 
लिक््य, निविकार ध्यायकारी शोर सर्वा- 
भ्तरयामी आदि सुजबुगतस्वीकार कर लेने 
सैह्ी जाता है | ईश्वर जहा हमारे 
शारों ओर फँसे हुए दृश्य ध्रवुष्य ससार 
को बना कर उसका पालन एवं निक्भनग 
करता है यहां समप्न प्राणियों के सम्पूर्ण 
कर्मों का स्प्रावमय थवायोग्य फल भी 
देता है। कम फलभ्दता को स्वीकार किए 
विदा क्रमें-स्यवस्था का समाधान कठिनें 
ही महीं, प्रधमभ्भव भी है + आए दि 
बढ़ता हुआ हर प्रकार का भष्टाचार कम 
व्यवस्था को स्वोकार करने पर ही व्तू 
सकता है. क्योंकि भध्टाचार करन 
अभिवाय है कमफल-ध्यवस्था को स्वी' 
कार ग करना । 


%. मानव श्षुत्र कम करते हुए ही अ॑ब्ठ 
फल को प्राप्त करता है तथा एक सस्‍्कूत 
यातव ही शुभ कर्मो मे सदा प्रवत्त हाता 
हैं। मानव एक उसके जोवन को सुब्य 
अस्थित संस्कृत एवं समुन्तत बनाते के 
निए घोदश संस्कारों शौर साश्रम व्यव 
सथा का यहा आये सलकृति में विशेष 
रास्णेश हैं बहा सामाजिक वाताबरण के 
सुनिर्मोण के लिए वण व्यवस्था का 
विशेष स्‍्वान हैं । 

जय व्यवस्था... 


सृ्य कथित सामाजिक व्यवस्था ही 
शनूध्य जे शुत्र कम करते वा समुन्यत, 
सुसस्कृत दशसे में सह्ांबक हो सकती है । 
आमातरिक जापरणा को खुध्यवस्वित बताने 
के सिह प्राय सल्कूठि में बहा समता 
केला, शरढ़िच्युता, सहानुभूति धादि 
की स्वाज दिया कया है बहा मन 


(० भर 





स्‍था के सर्वोभीण रूप पर विचार करने 
से यह स्पव्ट हो जाता है कि इसमें सामा 

जिक व्यक्षस्था के अत्येक पहुलू को स्थान 
दिया गया है | यहा सामाजिक व्यवस्था 

सुख शाति के महान शत्रु अशान प्रन्याय 
झौर धभाव की निवृति के लिए बण 
व्यवस्था का मौलिक रूप धत्यम्त उपादेय 
है (प्रौर इससे शिक्षा सुरका श्र व्यव 

सथा एशं कलाओों के विकास को प्रोत्सा 

हंस मिलता है) वहां सदाचार के प्रसार 
के लिए नैतिक दुष्टिकोण को बिल्कूस 
भुला नहीं दिया गयया जिससे समाज की 
कार्य प्रणाली तथा व्यवस्था ठीक प्रकार 
से बल सके । जहा यह बात चिभेषरूप से 
सोचने वासी है कि बण ब्यवस्था को 
कही हम प्राचीन मोह या झात्म दोष के 
झूप में तो तही मे रहे । ग्राधुनिक छूम्रा 

छूत, ऊ कब सीच को देख कर कई आर 
वर्ण व्यवस्था ही इस विधमताथों का 
कारण होगे से धनु पसुक्त य+ कण व्यय 
स्‍था ही विधाई देती है। परन्तु बण 
व्यवस्था का यह रुग्भ रूप ही है। रग्भ 
अमक्‍था मे प्रस्येक का स्वरूप विकृत हो 
जाता है । इस मे भी कोई सन्देह नहीं 
हैकि फिसी समाज के ऊंचे झादश भी 
कई ब'र कुछ व्यक्तितयों के स्वायवश 
बिकुत हो! जरते हैं जो इस दशा से समाज 
की €ग्य दशा का परिचय देत है । 


ग्राय सस्कृति के समग्र स्वरूप को | 


समझने का सर्वोत्कृष्ट साधन वेद हैं। 
झाये ससस्‍कृति के भ्नूसार वेद स्वत 
प्रमाण और पझ्रन्य भव परत प्रमण हैं। 
बेद ईएक्रीय ज्ञान होने से नित्य पूणसत्य 
एव सावकालिक  सावभोसिक तथा 
सावबन सम्मत्ति है । शान से ही मनृष्य 
का सारा ब्यवहार सिद्ध होता है। ज्ञात 
से ही किती के स्वरूप का परिचय तथा 
उसको भच्छाई बुराई का ज्ञान होता है । 
विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है । 
विच्चा हो मानर के बिकास का प्रधान 
साधन है | यही भाव विद्या 5मृतमण्नुते 
(यजु ४० १४) तत्वज्ञानानि श्रेयसम 
ध्ादि क्चनो में दर्शाया यया है ।क्द्या 
से ही ध्रमरत्व जीवन सत्य तथ्य 
विकास की प्राप्ति होटी है। प्रतएव 
बिज्चा यथा विद्या के जाता यक्ति | 
(बराहाण) को भारतीय रमाज मे विशेष 
मौरबमय सम्मानित स्थात दिया गया 
है । विद्या के परा और अ्रपरा दो भेद 
हैं। परा भ्र्धात ईए्थर धात्मा से सम्य 
न्ध्रित अ्रध्यात्म जाम धौर शअपरा भन्‍्द 
सोक व्यवहार सम्बन्धी ज्ञात का वाश्क 
है । इस प्रकार ध्यार्य बस्कृति में प्रध्यात्म 
झोर भौतिकता का सुस्दर समन्वम होने 
से सर्वागीभ जीवन का जहा सुन्दर 
चित्रण है वहां शाम संस्कृति का मूल 
केना कमफक व्यवस्था ही है तथा इसके 
परिचय का प्राप्तार बेद है 
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है भगवान स---- 
| 
|| 
ही 
है 
है 
है 
है 
है 
है 
है 
| 
। 


के प्रबन्धकों की स वा में 


मान्य महोदव, 


सादर नमस्ते । 

जैसा कि ध्राप जानते ही हैं कि हमारी धाय॑ शिक्षा सस्वाहों का मुख्य लक्ष्य 
अपने सम्पर्क में ग्राने बाले विश्वाथियों को तेदिक धर्म विधयक शिक्षा देना भी है । 
इसी दृष्टि से हर बे प्रापसे ब्याग्रह किया जाता है कि ध्राप भ्रपनी सस्‍या में 
विशज्ञा ग्रहण करने वाले समस्त विद्यार्थियों को परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत धमशिक्षा 
पुस्तक भी लबाए । किन्तु इस प्रोर प्रभी भी पूरा ध्यान नहों दिया जा रठा है। 
कुछ स्कूलो मे केवल परीक्षा देने वाली कक्षाओं को ही उक्त पुस्तक स्थाई जाती 
हैं भौर कुछ स्क्स तो केवस परीक्षाधियों के लिए ही घम शिक्षा पुस्तक मगबात 
हैं। जबकि हमारी हादिक इच्छा यह है कि प्रत्येक स्‍कूल के पहली स लकर दसवी 
ग्याशहवी कक्षा तक पढ़नेबाले विश्वार्थीके हाथ मे धमशिक्षाक्री पुस्तक पहुचाई बाए 

ग्रौर उनरी निममित रूप स दूसरे विधयों की भाति पढ़ाई कराई जाए। 
भ्रव जबकि नया सत्त प्रारम्भ हो गय है । भापमें पून झनुरोध है कि प्रपने 
स्क लू की सभी कक्षाशों के लिए धम शिक्षा पुस्तक समा कार्य लय से मकवा कर 
इनका पठन पाठन प्रारम्भ करायें । आप तुरन्त डाक से विज्ञार्थो सखख्या व कक्षा 


सख्या धम शिक्षा पुस्तकों के झ्ाडर मर्द भेजने की शीघ्र व्यवस्था कर । इस बार 
घमशिक्षा परीक्षायें भी सितम्बर धकतूबर मास में द्ञोने की भ्राशा है। 


--रामचन्द्र जावेद 
सभामन्त्री 


अीययययणयययायाण अ+ओआ, पशाययननिनयययाययथययथययापयथयययाययणा पा 


रचविता--भावाय सीताराम जी पाणष्डय 
लिये सदेशा भक्त बला कहने को यो भगवान से 
मर रहा इन्सान भ्ाज है धरती के लछंतानसे 
हाथ | जहा दीनो की दुनिया बेरहमी से श॒ तीहै 
दानक्ता क॑ दमन चक्र से मानकया भी भुकती हे 
भाई के श्ोणित मे भई प्यास बुझाता हैं 
मानव को मानव छुगता है नहीं किसी से नाता है। 
दिन दहाड॒ डाका पडता पूछो तुम दिनमान से 
लिये सदेशा भकक्‍त चला कहने को यो भगवानस 
ह गार गाव से झासय लगी हर जयह विषमता छाया है 
बाजार लगा बेरहमी का हर दिल में दिखती खाई है 
मधुशाला चलती मन्दिर में शरम सड़क प लुूटती है 
जग के जालिम लांगो से प्रत्र सत्य की सांस घुूनल्ती हैं। 
कोई नहीं चारा घलता भ्रत घरती के इपतानसे 
लिए सदशा भक्त चला कटने का यो भगवान से । 
प्यार नही हैं पिता पुत्त में भाई बहन में खैर नहीं 
मां को लगा करने वाला दुष्शासन कोई गैर नहीं 
दानवठा की प्रनेल चिता ध्ाज मानवता को जला रहो 
घरती पर मानक रक्षा हित कोलाहल है मचारही 
देर रही घब रक्षा करो घरतो की शतान से 
लिये सदेशा भवत चला कहने को थो भगवान से । 


दद - खाप्ताडिक त्ञाय॑ भयावा जालश्मर 





सावधान रहें 


पान्यवर एक बइ्छ्ंचारी 
धमाजो में घृकता है। जो ग्रपनां नाम 
ब्रह्म चारी सत्यदेव पुरुषार्थी बताता है, 
कभी अपना नाम बअरह्नाचारी मदन लाल 
बताता है। यह हरियाणा पंजाब उत्तर 
प्रदेश दिल्‍ली "रो सभी समाजो धूमता है । 
बहु॒ पठानकोट श्राये)ं समाज माल 
टाऊत में कष्ट दिन रहने पर ६०४० (छः 
सो रुपया) भर रखीदबुक लेकर रात 
को ही चला यया है। कद पाच फुट है + 
सिर छोटा हुप्रा है जल्दी-जल्दी बोलता है 
सत्र ममाजों को भूचना दी जाती है यहा 
पर भी वह जाबे। भ्रायंसमाज़ माइल 


टाऊत पठानकोट जि ग्रंदासबूर कों 
सूकना देने की कृपा करें। प्र्धात्‌ सब 


समाजें उससे सावधान रहेँ + 


मुनीषदेव शास्त्री 
प्रोहित भायं समाज माइल टाउन 
/ अमृतसर 


सारी: - 


ल्‍ा 





रोहतक में आयबीर 
दल का सम्मेलन 


ही । 


प्रांतीय महासम्मेलवच १६,१७ भई 
१९८१ को समारोह पुवंक - मनाया जा 
रहा है | देश के शीष॑स्थ ।वढ़ान्‌ू इस में 
भाग ले रहे हैं ब्लवाय॑ वौरों की रैली 
दर्शनीय होगी ।  झायुंरीर दल, प्रार्य 
सस्कृति का रक्षुऊ है । 
कृपया प्रषने पुत्तों को इस में प्रविष्ट 
क्राए' १६-१७ मई को रोहतक में अपने 
नेताों से सन्देश सुनें तथा दल की बन, 
मन, एवं धन दा" सहायता करके प्पने 
कस व्य का पालन करें । 
मेरे शोथित की लाली से, कुछ तो 
साल धरा. होगी + - बन 
मरे बर्तन से प्ररावतित, कुछ , तो 
प्रम्परा होगी ॥ 
“-जत्तम बन्द 'शरर' 
सवालक प्रायंवीर दल हरियागा 






यालखार $े इसकी धार ब्रद्धिमिन्चि सत्ता च्रक्राद के शिए इंकाजित कुछ 


नजा+++स्तजेण्जेक पी ज॑€ एल शा 
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८ लक ऊ 
आर्यलंमक्श संठिष्डाके सेंमॉसनर - कं 
क्‍ श्हमाः एक 2. 
- १. झायंत्रमाज भटिण्ड, में - प्रा हुई ।इक्त-झवसर, पर थी पं... 
समाज स्थावस, दिवस मचावा गया जिस ही प्रमाकरओी * 
में सैंकड़ों प्रार्य बच्चु हों ने भाग लिया श्री प्रो> प्रताप मे 
२. शोक प्रस्ताव--प्रायं समाज: होशियारपुर नें भ्रपने वाउ्का 
भठिण्डा ने श्रीमती कमला जी - भाटिया तेंद अमृत बर्षा की । सारा ै 
प्रि. गल्ज हाई स्‍कूल की साता के सिंकतों प्रभावशाली रहा धोजन-. कीं: 


पर शोक ब्यक्ष्त करते विवयतात्मा.. * हैं लेमेहीथीयगाए हुए मर: 
की सद्मति. के लिए आधा को । , शा कस 
संनाप्त न्‍्प््त 
हरपाल नगर लधि- शक चोर बह के ५2% 
ग प्रहाद कप में आएं. 
याना में विशेष प्रम्ियों में केंटी गई) 
समता ४ 


हर पाल नगर लुधिवाना में प्रति 
वर्ष की आंति इस व खूसे मैदान में 
क लदीप नगर बेलफेंकर' ऐसोसियेशन की 
और से एक बहुत बड़े यज्ञ कां भ्रायोजन 
किया गया । इस सभारोह में नगर के 
हुजारो नर नास्यों ते उत्घाह पृबेंक साथ 
लिया इस यज्ञ में पांच ग्रशञमान सपत्नीक 
बैठे हुए थे भ्ौर यश्ष का संचालत; प्रौ- - ४५4४-8३ 
वेद कृत जी बेदासकार ने किया! । यह आकर किए बम कक 


६३ बली राजा-केदार्नाथ अषडी- जु | 
बाजार बेहली--(है००० ६ ५ 
-.. दृदइभापथ-र६ ९ रेथ 






कक हे हे: हे 
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८5 है ।[ (76. ॥॥'7 6:70! (:(५:३ ८ ८६८८८ 
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चोॉकिए मत ! विचार कीजिए 


हुए करोड़ो अपने भाई गो-भक्षक मुस्लिस ईसाई। 44 5 
उन्हे फिर से आय बनाओ | ऐ आये बोर मण आओ । 
जे भारत में सन्‌ १९४७ मे ७० साख ईसाई थे । जो भन बढ़कर २ करोड से भ्रधिक हो गये हैं भोर झ्रब भी १० करोड 
अनवासियों व पिछडी जाति के हिन्दुओं में उतका काम जोरो से चालू है। भारत का दूर तीसरा रोमन कैथोलिन' केरल राज्य में रहता 
है। भारत में ७६ ईसाई राष्ट्रों के ३७३२ पावरी हैं तथा विदेशी मुसलमान प्रचारक भी हैं । 
और सयुकत राष्ट सभ के सवक्षण के भ्रनुसतार सन २००० तक भारत की जनसंख्या ९० करोड़ हो जाएगी | जिसमे ४० करोड़ 
हिन्दू २४५ करोड मुसलमान व १५ बम आओ होगे यानी हिन्दू भ्रत्पमत हो जाएगा। 
कै भसम व पुर्वोत्तर हक १४४ राज्यों की भ्रनुसूतचित जन जातियो की जनसद्या में १०० मे से ५१ लोग ईसाई बन चुके 
हैं । मणिपुर के चार जिलो 2 ष ईसाई हो चुके हैं। केबल एक जिला बच। है। नायालेड के दो जिलों में ६९ प्रतिशत 
तथा ९६ प्रतिशत ईसाई हैं । तीन जिसो में «६ प्रतिशत ईसाई हैं 
पुंट नागयालेंड मेघालय शकिटिमिनोरम में ईसाईयो का बाहुलय होते क॑ कारण वहा की राज भाषा अग्र जी और मुख्य धम 
ईसाई बोर्कित हो चूका है ! 
; भारत को ईसाई धर्म प्रचार के लिए १०७ धमे प्रान्तो मे बाटा गया है जिनमे से प्रधिकाश कर्म प्रान्‍्त विदेशी राष्ट्रो के 
गरबेंकरते हैं ॥ 
भारत को ईसाई िक्षुणियों को सख्या २००० प्रति वर्ष बढ़ रही है। भ्राज उनकी सक्या ४६००० है । 
भारत में विशद्मान २०० ईसाई प्रभारक प्रशिक्षण केन्द्र प्रतिदित ६ नय भिशवनरी तैयार 777“ हैं । 
प्रत्येक १४५ दिन में एक नया ईसाई सस्थान जन्म सेवा । 
भारत का २६ हजार वर्ग मीस क्षेत्र विदशी पादरियों के प्रभाव क्षतर में हैं। 
प्राद्य भकराजाये की जन्म स्थली ईसाई बहुल बन चुकी है । 


|. हैं।। . [| गो 





२ 


साप्ताहिक भरार्य मयादा जाकाशार 





प्रजेष्माचातनामा बतभूमाना गसो 
बयम ! 


(प्रद्य) प्राज (प्रजैष्म) हमत सब तरह 


(अपनी द्रव त्तियो दूर्भावनाओं १२) विजय 
प्राप्त कर सी है (भर भ्सनाम) जाज 
हमको जिस वस्तु की कामना थी बह 
प्राप्त हो गई । इस तरह प्रब (वयम) 
हुम (प्रनागस ) निष्पाप (प्रभूम) हो बए 
हैँ । 
नृष्य का जीवन एक यासा है। ”स 
सर यात्वा द्वारा भनृष्य संसार को पार 
क्रता है। परन्तु जो व्यक्ति यात्रा करते 
हँये प्रपने गृप्त खजाने को खो देता है बह 
अपनी यात्ाा मे षत्ररा जाता है। यह गुप्त 
खजाना धन नहीं है ? सुरक्षित चहार 
दिवारी के भीतर रखी हुई तुम्हारी 
सपत्ति से भी भध्रधिक निश्चित और 
सूरथित तुम्हारा एक गुप्त खजाना है जो 
सदा तुम्हारे पास ही रहता है। यह 
खजाना ही तुम्हारी भसली पू जी है । तुम 
अ्रपनी प्रयेक प्रकार की क्षति को चाहे 


यह सम्पत्ति की हो मित्रता की हो ग्धव। 


स्वास्थ्य की ही क्यों न हो इस पु ओ से 
पूति कर सकते हो । 

यह पूजी है--ईश्वर विश्वात्त । 
ईश्वर विश्याम ही वह वस्तु है जो मपूहय 
में साहस की स्थापना करती है । 

सारे विश्व मे एक ही तत्व काम कर 
रहा है सक ही जीवन एक ही सत्य 
वतमान है । हम सब उसी दैती प्रवाह 
की भोर जा रहे हैं जो ईश्वर ठक जाना 
है । इस तरह का मन्गेभाव रखने से हमें 
एक अलौकिक प्रोत्साहन श्राप्त होता 
जाता है हमसे से मन का भय नष्ट हो 
जाता है। हम भपनी दुब त्तियो दुर्भा 
वनाझो कमजोरियों और पापों पर क्जिय 
प्राप्त कर लेते हैं । 


मरेट पीने वाले लोग 

सि शायंद दूसरे लोगो से 

प्रधिक चोक पढ़गे जब 

उहे पता घलेगा कि एक सिगरेट मे 

झटठारह प्रकार क जहर मौजूद हैं । कुछ 

जहर सास लेने वाली नाजुक झिल्ली प< 

हमला करते है कूछ ,ख़ून मे मिल जाते हैँ 
झ्ौर उसके प्रवाह पर भ्सर करते हैं 

लेकिन दो खतरनाक जहर है जिनका 

नाम है तार और निकोटीन। निकोटीन 

का सीधा सम्पक कसर त है! 

यह जहरीले पदाक सास सेने कली 

नासियों से धुए के जरिए फफ़डो तक 

पहचते है धौर त्रहा पर लगे नाजुक 

घमनियों पर भपना जहरीशा जमाक कर 

देते है। यही क्रारण हैं कि जो लोग 

सिगरेट पीने के भ्र दी है उ है अवभर 
साम लेने म भारी कठिनाई होती हैं । 

डिकल दृष्टिकोण से यह 

प्रमाचित हो कमा हैं कि 

निकोटीन बहुत प्रभाव 


जाली जहर है जिसकी गिनती साइताइट 


तब से तो में दिग्विजयी हूं 


याद रक्ष लो मनुष्य में जितनी 
कमजोरिया जितने कष्ट जितनी विपत्तिया 
झ्रौर आपदाए आती हैं उसका कारण 
यही है कि हम अपने इस संवश|क्तमान्‌ 
झन'त ऐश्वर्य युक्त परमात्मा से भिन्‍यता 
का भाव रखते हैं। यह एक निश्चित 
सत्य है कि मनुष्य जीवन मे उसनी झधिक 
सफलता प्राप्त >रेगा उसनी झधिक 
विजय प्र 'त करेगा । जितना बह भपनो 
प्रात्मा में सत्य व्याग दया प्रम गौर 


ले श्री सुरेश्णनत वेदालकार 


में हार यया था। 
र₹ का समाचार इसके भर पर 
हा पहुचने पर उसको सती अपने 
कसरे में वई। उसने भ्पने प्रति के परा 
जित चेहरे पर भय भौर आशका के बिर्ह्‌ 
देखे । 
सेनाण्यक्ष प्रवनी परनी को खड़ी 
देखकर बोला, बडी बुरी खबर है प्रिये 
मेरी सेवा के पैर उद्ड यये कह हार के 
निकट है | 


वेद सुधा 


शबित का विकास करेगा भोर इन सबके 
मूल ईश्वर के प्रति भ्रपना विश्वास रखेगा 
और परमात्मा से भ्रपना सम्बँघ जोड़गा ! 

पुराने यहूदी ग्रथो में एक कहानी 
है एक ऐसे सेनाध्यक्ष की जो एक संडाई 


स्‍त्री ने उत्तर दिया यह में जाभमती 

पर मेरे पास तो इससे भी बुरी खबर है । 

इससे भी बुरी सेनाध्यक्ष चिल्लाया 
इससे भी बरी क्‍्य हो सकती है ? 

लेकिन उनकी पत्नी रुकी नही कहती 


सचमच सनुष्य जब तक अपने जीवन घन को पहचानता 
नही है उसमे पराजय और कमजोरी की भसायना बसी है और 
जब वहू अपने जोवन धन को जान लेता है तव॒ वह अपनो दुर्भा- 
बनाओ पर विजय प्राप्त कर लेता है। उस समय उसके हृदय से 
वुर्भावना कायरता ओर भय के भाव दूर हो जाते हैं भोर वह 


साहसपूर्वक बढ़ता जाता है । 


;जी७० किए मिक बाल धाडिक बाडिक 


स्वास्थ्य 


के बाद श्ट् है। बहुत सा निकोटीन 
तो सियरट में तम्बाकू के अस्त से मध्ट 
हो जाता है लेकिन उसका कोफी बड़ा 
हिस्‍सा सिगरेट पीते बाले के फफड़ों में 


जमा हो जाता है जिसे वह नशा समझता 


है शोर इसी नशे का लिकार होकर 
सिमरेट पीन बाला एक के वाद वूशरा 
प्रीम) प्रारम्भ कर देता हैं प्रौर यह 
निकोटीन ही हैं या लोगों को तम्बाकू का 


सिगरेट में अट्ठारह जहर मोजूद 


झादों इस देती है । 

सिदरेट पीने वाले सोम इस हकीकत 
से परिधित नहीं कि सियरेट का घुप्ता 
शरीर मैं उत्पन्‍न होने ब्राल़ी बहुत ती 
बीमारियों से सभघर्थ करने की क्षमता को 


सियरेट पीने वाले लोग इस हुकोकत से परिशित नहीं कि 
सिगरेट का धुआ वारोर में उत्पन्न होने बालो बहुत सी 
बीसारियो से सघर्थ करने को क्षमता को भी कम कर देता है, 
बहुत से सर्वेक्षण के यह पता अखा है कि सिगरेट पोने याले 


लोगों के 
है । फिर यह भी 
लोगो को होता है जो 


में पांच से लेकर दस वर्ण तक पहले मर जाते 
साबित हो चुका है कि फेफड़े का कैंसर उसहीं 
सियरेट पोने के आदी 
से आप काफी पैंसा अच्ा सकते हैं. लेकित 


। सिगरेट व पीने 
मी ज्यादा आप 


अपनी सेहत ओर जीवत बजा सकते हैं ६ 


३मईं बृूचुछह_. 5 


नि 


ही पई सुता मैंने कि तुम शडाई में हाई ) 
से, सेकिय काठबीत से तो वेश, रही हू 


कि सुम में हैकदाश विश्याध् और छाइत 
भी सो दिया है । भ्रव सोधों हि गह हार 
बढ़ी कि यह ? यह खबर क्प्रादा यूरी कि 
बहु ? 

सचमुच मनृष्य जब तक सपने जीकक 
अब को पहचासता मही है उसमे वराणब 
झौर कमनोरी की भावना आही है श्रोर 
जब बहू प्पने लीवन धन को जान लेता 
है तब बहू भ्रपनी वुभावनाह्ोों पर विजय 
आप्त कर लेता है। उस समय उसके हृदय 
से दुर्धावना कायरता झौर भव के भाव 
हर हो भाते हैं धोर वह शाहसपर्वक बढ़ता 
जाता है। वह कहता हैं--.- 

हे विश्वताथ | हूं विश्यम्भर 

पर जब से शरण महा तेरी। 

तय से तो मैं विग्विययी 

तब स ससृति दासी मेरी ॥ 

इसलिए कि मेरी दृच्चा श्रम 

तेरे इ मिस पर अवसम्बित 

किसमे हैं इसती शवित मुझ 

जो रबले प्रभिमत से बच्ति । 

यदि तुम सबके सुूथमी हैं भ्री 

स्थावर जग सब भेरे हैं। 

व्यापार प्रकृति के हैं जितने 

हृथित पर में भव भेरे व 

निभय झौर भनिश्कलक 

मिर्दोक भ्रपरिच्छिन्ल हू मैं । 

जैत मे तेरें चशल कमस 

जिनसे भव तो प्रभिस्त हु मैं । 

मुछका भ्रव काई कसी कहीं 

है विश्व कोष मेरा ही धम 

मुझ में मब कोई कही तहीं 

हू पूर्ण तू मैं भगवान। 


तन आऑिितऋ. अनजलल--+म-+ 


नी कम कर देता है। बहुय ले स्वक्षणों 
स्रे यह पता भला है छि हिदरेट पीते बाते 
सोम सिमरेट के प्रीमे वाले छोषो के 
मुकाबले मे पाक ते लेकर दसवर्द तृझ परले 
मर जाते हैं। फिर यह भी शावित हो 
चुका है कि फफड का कसर स्हीं लोगो 
को होता है भो सिब्रेट पीचे के घतदी हैं 
सिधरेट ते पीने से शाप काफी रजत बचा 
सकते हैं लेकिन उसये भी ज्या्ष शाप 
भपनी सेहत धौर जीवम अना सकते हूं । 


देता है धौर इसी तरह सारी जिन्हदी में 
पिये बाये बाले लाखो विमरेट करौर के 
विश्चिस्त आामों को भारी हाति पहुचाते 


|। 
यह देखने में प्राथ! है कि शक लोम 
खिक्रेट पीया यन्‍्द कर देते है तो उनके 
कुँंद का दबाव सामान्य हो खाता है भर 
बहा तक कि कइनगढ़ां पुन के 
मूंकाक्श पे बेडत॑र काम 32495 


सेफित इसदे भी बड़ी लीला 2. आल 
8 कुफच अब)... । 
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लाध्पतराप के जोीयन बर आधारित एक प्रसिद्ध वाटक 


चंजाब लाला लाजपतराय 


से०-- श्री जी० एच० खोसला 
(१९ भ्रप्रल से भागे) 


युन्की-हिस्तार में लायपत तुम्हारी 
बकाशत काफी मशहूर है. हजार से ऊपर 
सुम्हारी प्रामदव है रेचबे रोड वाली 
कोठी दस हुबआर से मिलती हैं वहा खुली 
जमह पर जा रहेगे पाँच बत के बाद 
इसका मूल्य दुगना हो जाएथा तुमने 
डिप्टी की सौकरों मंहो सेनी ठो न सही 
प्ररतु इस यती बनाई को टाग ने सारो । 
४ साक्पत--धत जता करना भेरे 
ओऔबॉ का लक्ष्य नहीं हैं ऐश्वर्य की 
जित्दयी सृक्क कभी पसल्‍द नहीं भी 
दिसार में आभदाव बताकर मैं अपने पावो 
से केडिया नही डालना चाहता । 

शुरक्षी-लाहौर कौत सी पकी-पकाई 
पर जा गैठया । 

साजपत -मेरी चीफ कोट में बकासत 
करने को सनद भाने वाली है उसमे 
ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए बह 
पता नही क्यो नहीं पहुंची । 

पा बाला जी चीफ कोट से 
एक पत्त धाया हुमा है । 

सायपत--भेज पर पर्द पत्रो के ढर 
को फरोलते, कहा हैं तूने दी क्यो नहीं ” 

बजी रचस्थ-ह्ाथ वाले परत देखते, 
हुमे पैंगे तो प्रापको पहुचते ही यूचता दे| 
की थो पत्र खोसकर पढ़ता है। 

सस्यपत--भव मैं चीफ रे 
इकालत कर सकता हूं रजिस्ट्रार 
अश् भी सा बना है तजीरचन्द 
कायज मेरी लायब री को कर्किक / 
कर दो, पहले वह पुस्तक साऊकी फिर-. 
'शैशोी, ह्वालो, इकबाल भ्रुहम्मत हुर्सन 
फिर यह मैंजिती गेरबालडों डिकनज 
यास्टेमर व हरबैट व समेसर । 


अलीरचद--भौर वकालत को 
कृश्तकों के बिना मुझ साहौर मे कोन 
पूलेगा । ग 


बजी रचण्द-- लापता जी मैं ? 

शत्यपतरण खुली से प्रभ्वर जाता 
8 । 

शाजपत--माता जी. मुझ काट से 
बल था बया है शव हम साहोर जायेंगे । 

बसितों के मध्यम होते ही परदा 
झट पविर बाहा है । 

ऐैक्ट तोपरा 


जब १९०७ अंभियों फी एक धाम 
हुँटों व चकन्‍पों ते बया तेया बनला जिस 


कफ किए कक हे 


५ है केअलिए. एक फाटक 
मा 
काटकर बक्से के सामने 







से सबक जाती है । 

बरामदे मे एक मेज दो कुसिया एक 
प्राराम कुर्सी व एक वजन तोलने की 
मशीर पड़ी है मेज पर दो मोमबातया 
खडी है बरामदे की पिछली दीवार में 
एक दरवाजा व एक खिंडको हैं । 

बरामदे के पीछे रहने के लिए कमरा 
है जिसमें एक पलग हैं ऊपर मच्छरदानी 
लगी हुई है एक कपडो की भ्रालमारी एक 
पढ़ने की सेज व प्राराम कूर्सी रखी हुई 
है। 

बाहुर सडक से एक अग्रज सार्जेट 
जिसके हाथ में एक छोटा बत है मच पर 
भाता है इसके पीछे लाला लाजपतराय 
सैर करते हुए मभाते हैं इनके पीछे दो 
सिपाही ? 

साला लाअपतराय की भायु ४२ वष 
है इमका पहनाथा वही है जो दूसरे एक्ट 
मे था इसके अतिरिक्त उनका कोट ढीला 
है जिसे यह प्रतीत होता है कि लाला जी 
बहुत कमजोर हू! यये हैं । 

साजेे ने खाकी अर्दी सोला टोपी 
कोट नैक्टाई ब लग्क पतलून ढानी हुई 
है उसने चमड़ की गोलिया वाली पटी 
झौर एक तरफ पिस्तौल व दूसरी तरफ 
तलवार लटक रही है घिपाहियो की 
शर्दी छोटे तूरे वाली पड़ी कमीज निकर 
चमड़ व पटिटया । 

सड़क पर लाला जी को बलते हुए 
देखकर रुक जाते हैं भोर बह सम्मान से 
प्रणाम करते हैं उनमे से एक सिवक्ष आगे 
बजकर साला जी के पैर छूता है एक 
सिपाही उसे दूर भसीटता है भौर दूसरा 
उसे कलाई मे पकड लेता है । 

सार्जेट--तुम कौन हो ? 

सिक मैं एक हिन्दुस्तानी हू । 

सा्जट--हा यगहु तो हम देख सकता 
है दुमहारा नाम कया है ? 

सिक्ख--करतारणिह ? 

खसा्थस्ट उनके उत्तर दायरो में 
सिखता है । 

सार्जेन--तुम कहा के +रहने वाले 
हो? 

विफ्ख-पजाब का ? 

सार्जेट-- यह भी कोई करते की 
बात हैं ? 

सिकख-फिर तुमने पृद्दा क्यो ? 

साजेट - हुमण पञआाब के कोन से 
जिले का रहते दाला है। 

सिक्श--गुज़रॉकाओ का ? 

साजेट-दुमहारे काप का नाम क्या 
है? 


सिक्‍्स--स० अ्वतारसिह । 
सार्जेट-- वह क्‍या करता है ? 
सिमख--कह सर चूका है। 
सार्जेट-यह यवाव तो ठी# नहीं है। 
सिक्‍्ख---प्रपनी अपनी समझ को 
बात है। 
सार्जेट-क्या ?- टुम क्‍या करता है 
सिक्‍्ध॒--मैं ठकेदार हू । 
छार्जेट-- किस तरह का ठकेदार २ 
विगख पी० डब्ल्यू० ढी० का । 
सार्जेट--तुम केदी का जागत हो ? 
सलिक्ख-- मैंने लाला नाज़फ्तराय की 
महिमा सुनी हुईं है. इस>२ मैं इनको 
तानता हु 
सार्जेट-टुमने कैदी को हमारी 
हिरासत से छुड़ान की कोशिम को है । 
सिक्‍्ख --यह मलत है 


सार्जेट--टुम पास क्यों आया ? 


सिक्‍्ख --लाला जी को प्रभास करन 
क लिये ? 

सार्जेट--टुम प्रणाम दूर से भी कर 
सकता था। 

सिक्‍्ख -- मैं उनके चरण स्पश्त करना 
चाहता था क्योकि लाला जी एक सन्त 
महात्मा हैं मैं जब कभी भी उहें मिल भा 
चरण स्प्श कहू गा। 

साजट-टुम ऐसा वायदा करते हो 
कि फिर एसा नही करागे। 

सिक्स नही | 

सार्जेट --प्रपनी डायरी मे से कागज 
फाड़ कर सिपाही को देता हैं इसको 
सुपरिटेडेंट जिला पूलिस के पास से 
जाओ । 

सिप'ही सिक्स को पकड़ कर ले 
जाता है लाला जी दुभरे सिपाहीव 
साजेट के बीच चसत॑ हैं प्रपवी कोठी के 
फाटक के पास परहुचते हैं एक सिपाही 
फाटक पर पहरे के लिए रुक जाता है 
सार्जर उधर बरामदे तक साला जी के 
साथ झाता है । 

साजपत--कल सुबह मैं धैर के लिए 
नही जाऊ गा। 

साजेट - क्यो ? 

लाजपत--क्योकि मेरे देशतावियों 
की बेइज्जती की जाती है । 

स जेंट क्योंकि वे आपको प्रणाम 
करट हैं । 

लाजपत--मूझ भ्रभाम करने दो कल 
का भपमान होता हैं यह मैं सहन नहीं 
कर सकता मुझ अपना स्वास्थ्य देश 
बासियों की इज्जत से भ्रधिक प्यारा नही 
क्योकि मैं उनका ध्रपमात सहन नहीं कर 
सकता इसलिए श्रष्ला हैं भ्रत् मैं सैर 
करने ही न जाऊ । 

सार्जेट--भापका डिन में तीन बार 
सैर करते आता सरे लिये बड़ी मुसीशत 
है, भाप दैद्ध मुक यर्दी पहनना पडतो है 
टसबार सगाना पड़ता है टिस में तीन 


हार तय होना पडता है, भाप प्रात और 
ख़ब सेर को याए तो भ्च्चा [होपा । 

साजफ्त---सा्जेट मैंने कह दिया कि 
मैं दिन में एक बार भी सैर के लिए नहा 
जाता चाहता । 


सार्जेट--यहू. सुपरिटेडैट जिला 
पुलिस का हुक्म था उस व्यक्ति को 
छोड दिया लाएगा। 


लाजपत--फिर उसे गिरफ्पार क्यों 
किया गया ? 

सार्जेट--उसने बहूत प्रकड दिखाई 
थी । 

लाजपत--उस सिक्‍ख को तुरन्त 
छोड देना चाहिए था भाप सफपरिटेरल्ट 
पुलिस से कहो कि मुझ मिले । 

सार्जेट--उम के आन का समय हा 
गया है 

सीढियां उत्तर कर फाटक से बाहर 
चला जाता है लाला लाजपतराय कूद 
देर बरामदे में इयर तवर चनते फिरत 
है भौर देखते हैं तसे किस गहरा साच 
में है पीछ से पगडी सभाल जटा पगड़ी 
सभाल ओोये की घुन युनाई देती है काट 
उतार कर कमरे के अदर रखेन के लिए 
जाते हैं इतने मे एक पजाबी मिर पर 
लकडो का भार उठाए फाटक पर ग्राता 
है भार को जमीन पर रखता है टसमे दो 
फून उठा के घधिपादों मे बात करता है। 

प्जाबरी--पजाबव के महान नता 
लाला लाजपत राय यहा रहते हैं 

सिपाहो--हा 

पावर --मैं उतको मिलना चाहता 


। 

मिपाही -भाजा नहा है । 

पजाबी--मैं केकक्‍ल उ हे यह फल 
भेंट चढाना चाहता हू। 

लाला लाजफ्तराद बाहर बरामटे मे 
भा जात हैं । 

मिपाही--वुम उनसे नंद मिल 
सको यहा खड़ होन की प्राञ्ञा नही + 
तुम यहा से घले जाप्रो । 

पजाबी--सती जी मै बहुत दूरसे 
भराया हु आप सांजिय॑ प्रगर मैं लालाजी 
के दशन न कर सका तो मुझ्न कितनी 
निराशा होगो श्राप मुझ इस शोक से 
बचा सकते हैं। 

मिषाही --हृदव के बारे में हमे कोई 
ग्रादेश नही है। 

परञाबी-अच्छा यह फूल ? 

सिपाही हमे कदी के लिये कोई 
भी वस्तु नेने का आदेश नहीं हे इन 
फलो को दूर रखो इनके कन्‍न्रत न 
कोई बम्ब तो नहीं छपाया हुमा | 

पजाबी-फूनों को बिलेर कर 
दिखाता है बहुत निर्दोष हैं ये कमल के 
फू । 

सिपाही--प्रभावित होकर प्रच्छा 
इनको फाटक की प्ोर इशारा करके 
या रख दो भ्रोर भाप तरन्त चले जाग्रो 

पजाबी फूल फाटक के पास रख 
दता है अपना वजन उठाने लगता हैं कि 
खाला शाजपतराय को नअर पड जाती 
है हाथ जोह कर भूुक कर प्रणांध करता 
है लाला जी जबाब देते हैं और कमरे के 
झदर चले जाते है पजाबी फिर प्रणास 
करता है प्रपया वजन उठाकर जाने की 
तेयारी करता है धोर प्राद्वो से प्रोप्तत हो 


जाता है । (क्रमछ ) 


घर 


खाप्तादिक झाये दुयादा जाससार 


च््क- 


जि ०» ० तो ० के० एच० ३५) 


औ् 


+  ह मईं १६४९१ 





भारय॑ समाज नेरोबी का चुनाव आकर पाकर बाकि वाक्य वार बइक्रमाहुकमदुक्रमकक पक न नाइक... गालापढ मे नामकरण सस्कह 


नैरोबी (डाक से)- वियत १५ मा 
१९८१ को आय समाज नैरोबी का 
वाधिक चुनाव सम्पन हुझा जिसमें श्री 
सत्यभ्रवण भारद्वाज को सवसम्भति से 
श्राये समाज का प्रधान निर्वाचित किया 
गया। श्वी सत्यभत्रण भारद्वाज पहले दो 
बद तक प्राय समाज के म ती रह चुके 
हैं। जिनके मा त्रकाल में आय समाज 
नैरोबी की हीरक जयन्ती हुई थी जबकि 
प्र नर्राष्ट्रीय भ्राथ महासम्केशन आयोजित 
किया गया था अय पदाधिकारियों के 
नाम इस प्रकार है--- 

उपप्रधान--सवश्री एस०  के० 
विनायक म त्ी--श्री देवदत्त शर्मा उप 
मत्ती- भरी प्रकाश शर्मा कोषाध्यक्ष-- 
क्री रघुवी रसिहू सनी उपकोषाध्यक्त-- 


श्री पर्मेंद्र कपिला | 

ग्राए. स्त्री समाज नैरोबो के भी 
विगत ?९ मा को वाधिक चुनाव सप ते 
हुए जिनम श्रीमती सावित्री वैध को 
माँ त्रणी चुना गया। प्राय समाज के ये 
सभी चनाव शा तिपूण बातावरण में 
सम्प न हुए तथा यहा की समस्त हिंदू 







आये जगत के समाचार 


महक लकिक पहिफ गधा मालिक ब्लाक चित मॉलिंट आड४ ०-३ अ्क पाता बकाक 


आय समाज होशियारपुर का 
वाजिक चुनाव 
दिताक १२४ ८१ को आग समाज 
होशिया२ पुर का वाधिक निर्वाचन सम्पस्त 
हुआ जिसमे सबसम्मति से निम्ग लिखित 
महानयुभाव व १९८१ 5८२ के लिए 
पदाधिकारी निर्याधित किये गये--- 
ग्रधान -ची० बश्॒वीर्शसह जी ओहरी 
उपप्रधान--ंए० ओोग्मकाश जी बरगा 
सीनिगर £ *बशेशरदास जी भणडारी 
चौ० जमवीक्षबन्द जी मरवाह 4 मस्ली-- 
भौ० सद्रारास औ। उपभमन्‍्ती-शओी हर 
मदन लाल थी पुस्तकाध्यक्ष एवं प्रचार 





आर्थ पुथक सभी फिरोजपुर 
को कक्िविधियां 
धाम युवक सभा फिरोजपर शहर 
द्वारा झाय॑ समाज के स्थापनों दिवस पर 
भत ४ अ्रप्रैल को प्रभाव फरी निकाली 
बई । जिसमे प्रभू भक्ति एड मदहुथि दया 
कद के मजनो का परायन किया यया। 
"जुहि अह्ावीर जी ने जल पान का ध्रायोजन 
किया । 
थ्‌ ध्रप्रौश को भाय समाज रानी का 
तालाब मे बच्चो की भाषण प्रतियोगिता 
झायाजित की गई। जिसकी प्रध्यक्षता 


मत्ती--श्री वेदसित्र पुरोहित । कौपबाध्यक्ष जिला झाय सभा के प्रधान श्री हवनलाल 


-श्री हरबशलाक्न जी मेहता | 


मेहता ने की। प्रथम पुरस्कार अ्रनिता 


--संदाराम मन्ख्री अक्समाज होशियारपुर भाटिया ने प्राप्त किया। "्रो० जसदीश 


जनता मे भ्रायः समाज में एक स दर 


झ्रादक्ष स्थापित कर दिया । 


जासखर से इसकी स्थामितरि जावे अधिकिशि आजा ढंसाय के लिए प्रकातित हुआ । 


जी झ्राय तथा विनोद मेहया जी ने 
भजनोपदेश किया । 





सस्पन्‍्&, 
धाय' समाज तालागंड के मन्ली 
रामेश्वरलाल जी के पींकी का नामकर 
सस्कार व्रंश्ञादिक करा पूरे शमारोह 
सम्पन्न हुआ हुऑीम मशयाले जी का 
प्रस्थी कथा की भोम प्रकाश जौ महेर 
बंदिकु सिशनरी रोपड वोतों ने सता 
के सहत्य पर सपने जिचार प्रस्थुत मि 
तथा बच्चों को आशीवाद दिया मे 
नम्नल समाज में एक बहुत यज्ञ का भाव 
जन जिला सभा रोपड की भोर से कर 

का मिश्मय भी किया संया । 

- पुरुषोत्तमदा स सहेख 


१२ मरप्रल को राममवी का ५ 


भी धमधाम से मनाया गया । इनमे १ 
झामप्रकाश भारिया का भी विशेष स' 
याग प्राप्त हुआ है । 
--मोहनलाल, मन्त्री श्रार्यंसमा' 
रानी का तालाब फिरोजपुर 





शाखा कार्यालय 


६३ बलो राजा केदा रनाथ चाबडी 
बाजार बेहली--११०००६ 


वृरभाव-२६९८३८ 
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मेरिका के प्रसिद्ध विद्वान एस्टरो जेक्सन ढेंबिस ते हारमोमिकल मैन 
(पसत्बकाणजाएएओं ऐि४7) यावक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक 
में दृष्ठ ११ से १३६१ तक मेंह बरसाने का विशान शोषक से एक 


सेख दिया है इससें मर्षा के लिए थो सिद्धास्त दिया है यह यज्ञ के सिद्धान्त से 


बेद को यश सम्दन्धी विचार धारा से वाक्चात्य विडान भी सहमत दीक्ष 

पढ़ते हैं। कावतर हार्टनिचर ने सिक्का है कि अफरीका के जगस में घास फू स के 
बढ भारी हर के जलाने से यहां भी जहां वर्षा की प्राशा न थी मेंह भरा सया । 
भरत मेंह बरसाने के लिए ध्राव कह जे या यथकारी हैं। 

ते अग्निहोल क्या मे सहायक है। इसके द्वारा होने बासी वर्षा भ्धिक 

जञें कल आई मज्ञ के द्वारा जो मेष बनते हैं थे दोष एक 
दुबन्ध रहित हो हैं। सो बृषध्टि जस भुड्ध होता है। इस कारण 

सभी पदार्थों में पवितता ् है। ऋग्वेदादि भाध्य भूमिका में मह॒पि 
द्ासस्वजी ते इसे बान का समर्चुन करते हुए लिखा है कि “बज्ञ से जो भाप उठता 
है बह भी बायु श्ौर अल को शोर सुयग्धित करके सम जनत को सूख करता 
है। भागे ऋषिगर ते विचार कऋक्त किया है कि शद्ध जन धौर वायु के द्वारा 
झ्तादि ग्रोषधि भी धत्यत्त शुद्ध होती है । ऐसे प्रतिदित सूगव जे भ्रतिक हीने से 
बवत में मित्य अति भधिक २ सूख बढ़ता है। यह फल प्रग्ति मे होम करने के 
दिया दूसरे धकार से होना भसम्भव है | पर भाज विश्व में प्रभु विस्फोट 
(ड/0॥0 ०:फञ०807/5) के श्रयोग किये जा? रहे हैं । इनसे वायु मण्डल हृषित 
और हर्वाात युक्त हो जरता है। फिर इस प्रकार होंगे गाली वृध्टि से उत्पन्त वनस्पति 
थी इन दोकों के पूर्ण होती है। प्रंत यह प्रयोतो की शव जला इसी प्रकार चलती 
रही सो भांगी सस्ताओों के स्वास्थ्य पर इसे का जुरा प्रधाव पढ़ गा । इसके विप 
रीठ यज्ञ को खुपस्धि दृष्टि ज़त को लूड करके भनृष्य के कह बजन रूप लावब्य 
पर शुद्धद अभाव दाकती है। 

₹ प्रश्त तीं वह है कि मश्ञ के बुष्टि किस प्रकार हाती हैं ? इस समस्या 


पट विज्ञान के ख्त्र मे पर्याप्त प्रमुतघान की 
की माँग करता है इस विवय पर कम बद्ध खोज का हभी 


है । तो भी शास्तकारों से यह प्रश्व सम्भवत किसी भी समय में प्रछूता 
जअहीं रक्ष होगा । शतपथ बाण मे यो स्पष्ट कहा है कि--- 

शबमेय धुमो जागते घूमाद भ्रमआाद बूचध्टि | 

शतपथ ब्राह्मण ५ रे! 

शंचात्--करिग में घूम (5770|7८) शूम से दादन शौर मेष से बच्िः होती 
$ &। 

सम युद्धि सबते है क्योंकि कस घूम में काफी 
जरा में हूलकत्र होते हैं । अकड़ो के असंने से भो काबत धून (70900 
) धन आांती हैं। कई पन्‍्म पदत्व भी प्रच्छी अफकार जले बिना बाथु में मिल 







यज्ञरसों वर्षा होती लो ५ 


वैज्ञानिक अन्वेषणों पर आधारित सारगर्भित लेख 
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जाते है। इम्ह्दी कणों के चारो ओर पाती जमकर श्राकाण को मेभाच्छादित 
कर देती है ॥ 


श्यात्य वैज्ञानिकों ने वर्षा के विषय में पर्याप्त भ्रनसघान की 
पा है । को यर्थषा मे सहायक मानते हैं । एटकन 
(4६९॥)) ने घिद्ध कियः है कि वाबू में घूमते वाले सभी 


प्रकार के धूल कण जलयूक्‍त पवनो के हि होकर जमने के लिए जामन 
(7९८५४) का कार्य पूरा करते हैं। 4दि कायू में वह धूल म हो तो 
पवन को ठष्डा करने के लिये तापाश का भ्श्चिक कम होना भ्रनियाय है । 
पदि घूस रहित नमी युक्त बाद में से परादेगनी किरणें (७॥६०७०४०00०४3५$ 
या सूय को साधारण किरणें भी गुजरने दी जाए तो इस यूनता को कुछ 
अश् तक पृति हो सकती है। घयात्मिक विद्यत (00570 ए €€णातछ?) 
की भरपेक्षा ऋषात्मिक विश्व त (77028076 ८०८४८69) से युक्त धुलि 
कण पानी के जमान में अधिक उपयोगी लिख हुए हैं। थर्षा मे बिजली का 
सी कुछ लाभ है-इसी प्रकार का भाव निम्नलिखित मत्र ये प्रकट किया 
गया है--- 
झपामग्निस्तनूभि सविदासों च॑ प्रोषधि नामध्षिया बभूव । 
से न बच बनुता जात बेदा प्राण प्रयाध्यो अमृत दिवस्परि ॥ 
झवब ४ १५ १०। 
प्र्धात्‌ू -- (ध्रपाम्‌) मण में स्थित जसो की (प्रग्ति ) विद्यत (तनूभि) 
जसो के शरोर भूत मेघों स (सविदात ) मिलकर रहती हैं। (य ) जोकि 
(प्रोषप्ीनां) बतस्पतियों का (भधिपा ) स्वामी पालक (बमुद) है। (स 
जात वेदां ) बहू समस्त पदार्थों भे व्यापक प्ररित (न) हमारे लिए (वथ) 
बष्टि को शौर (दिवस्परि) ध्ाकाश से (ध्रमृत) बरसते धमृत रूपी जल को 
झौर (प्रजाभ्य प्राण) पशुओं के लिए प्राण (अनुता) देव । बावु के सचव 
से मधो मे बिजली उत्पन्य होते है। बहू ऋण (3५८) भौर धन (6) 
रूप में पैदा होरूर पुन परस्पर मिलाता है श्रौर कडकती है। उससे जलो 
में विशेष प्रण शप्तित ओर सथों के जलों को वद्धि भी हो ) है । धौषधिया 
झधिक जल पाती धौर प्रजाए सुद्धी होती है| 
(१० जयदेय जी के ध्रथथ वेद भाष्य स) 
हे वर्षा में विजसी के महत्व सह कार करना कठिन है। 


वास्तव में सह भी सवप्रथण भाकाश में बिजली भरता है 
फिर मभ बनने हैं भौर वर्षा होती है। भ्रग्निदोत के दारा 


धूम्‌ पैशा होता है जिसमें पर्वा्त मात्रा में वध्य घलिकण भाटि रहते हैं। 
इनमें तमी चूसते कहे विज्वेष शक्ति होती है। इन पर जब नमी की एक 
परत जम जाती है तो भशौर नमी खिचती चलो भरती है। इस प्रकार मध 
बनाने मे इन कर्णो जा महृस्वपूर्ण योग है । 


आह पमक बाइक पाक पक गला मातका माह बाला बहार (चर. ाउक जलकर मिशि! 





है साप्वा!हक भाय॑ मर्यादा बाचमार १० गई १९८१ 
-प्राथना उससे करती चाहिए, जिसके पास वह चोज हो। ह 
परमेश्वर सारे ब्रह्मांड कौ संपूर्ण वस्तुओं का स्वामी है। इस 


द सुधा 


इन्धाया सत्वा शत हिमा श मन्त समिधीमएि क्यस्वन्तों ययस्कृत सहस्वस्त 


सहस्कृतम । 


अग्ने सपन्‍स दम्भ नमदब्धा टुटो ऋदास्यभ्‌ । चिताबसो स्वस्ति ते 


ऋषि --प्रवत्सार । देवता-भरिन 
शब्दाबें-- हे (धग्ते) सबके प्र रक 
उत्नाधक ध्रौर प्रकाशक प्रभो (श्वूमन्तभ) 
स्वयं धतिमय तथा दूसरों को दोप्त 
करने वाले झापको (इन्धाना ) दीप्ति की 
कामना करने बाले हम दीप्ति के लिए 
प्रयत्न करते हुए (वयस्कृतम्‌) आयु धन्‍्न 
धौर जीवन प्रदान करने वाले ध्रापकी 
(बयस्वन्त ) कामना वाले हम श्रायु 
अन्न और जीवन इनके लिए प्रयत्न करते 
हुए (सहस्कृतम्‌) सहिष्णुता भौर साहस 
प्रदान करन वाले भ्रापका (सहस्वम्त) 
सहिष्णुता तथा साहस की कामना वाले 


हम, इसको प्रात करने का प्रयत्न करते 


हुए (सपत्नदाम्भनम्‌) सब प्रकार के बाह,य 
तथा भभ्यन्तर शत्तुशों का नाश करने जले 
(अदाभ्यम) किसी भी प्रकार हिसित ने 
धोने वाले प्रापको (प्रवब्धास ) प्रहिसित 
होने की कामना वाले हम भप्रहिसित होने 
का प्रयत्न करते हए (श्तहिमा) १०० 
वर्ध तक (सम्तिधीमहि) झापको ध्यान व्ारा 
अपने अन्दर दीप्त करने का प्रवत्र करते 





रक्षण मे. खिलाफ 


आथ कली जाति के 


हिन्दू नोजबानों का 
कहना है कि इससे भ्रयोभ्यता को बढावा 
मिलता है भौर “ऊची जातियो में भो 
बड़ी सख्या मे जो गरीब लोग हैं उनक 
प्रति न्याय नही होता । उनका सुझाव था 
कि प्रगर भ्रारक्षण रखना ही है ता उसका 
पग्राधार भआाधिक होना चाहिए नकि 
जाति। दरिजनों प्रादिवासियों आदि के 
लिए आारक्षण का फायदाभी उन वर्गों के 
चन्द राम्पन्न परिबारों को मिलता है । 
दूसरी आर लोगों का कहना है कि 

झाथिक स्‍ग्राधार पर ध्यारक्षण स हरिजन 
झादिवासों भादि बास्तव में पिछड लोगों 
का लाभ नहीं मिल सकेया क्योदि हमारे 
देश मे जाति भावना बहुत प्रबल है इस- 
लिए सारो आरक्षित सीटें ऊची जाति 
के गरीब लोग ले जाए गे । यह बात बहुत 
हृं. तक सही है | हरिजनों तथा अन्य 

नीची जातियो के प्लति एक प्रकार का 
झछीब रुख हमारे देश मे है । परम्परा से 
यह चना भा रहा है हालांकि साफ शब्दों 
में प्रम्सर ऐसा गहँ कहा जाता कि नीभी 
जातिया प्रकति से ही हीन हैं। इसलिए 
लोगो मे उनके खिलाफ एक प्रसार का 
पुर्याग्रह बना हुम्ला है। लेकित राजनैतिक 
स्वार्थ ने ध्रारक्षय के प्रश्न को बहुत उसझा 
दिया है | हरिजनों ध्राविवात्तियों, क्‍्रल्व- 
सक्यको आदि के थोक बोट प्राप्त करने 


पारमक्षीगावजु) ३-१८ 


हैं। हे (चित्राक्सों) विवित्त वस्तुओं बाले 
(न) भापकी कृपा से (स्तस्ति) हमारे लिए 
सभ प्रकार से व्ल्याण हों। ओर हम 
झापकी (पारमशीय) शक्तितयों का पार पा 
सके । भ्र्थात्‌ धापको पूर्णतया समझ सकें, 
के ध्याप्त कर सकें । 


तन 3नन+कन>- न नमन न +न++«5«+$+ «न नपल»«भन_++ कल न नाज+ सरल मनन 
अपना पार पा सकेने को क्षमता 
प्रदान कर 


निष्कर्ष --५ जिस चीज की कामना 
हां, उसे प्राप्त करने के प्रयत्त के बाद ही 
प्राथंना करती बाहिए । 

२- प्रायना उससे करनी चाहिए 
जिसके पार वह चीज हो। परमेश्वर 
सारे ब्रह्माण्ड की सपूण वस्तुप्री का स्वामी 
है । इसलिए उससे किसी भी बस्तु को 
प्राथना की जा सकती है । 


सामाजिक न्याय के नाम पर 
आरक्षण का संघर्ष 


के उ्ू श्य से इन वर्गों को खुश करने की 
एक हांड राजनैतिक पार्टियों मे लगी हुई 
है। भारक्षित स्थानों के लिए योग्यता 
झौर उम की मर्यादाए पटाई भई हैं। 
आरक्षण विरोधियों के इस कहने में तथ्य 
है कि विन पर्भों में तकनीकी योग्यता 
भ्पेक्षित हैं उदाहरण के लिए ढाक्टरी 
या इन्जीनियरिंग उन पेशों में प्रवेश के 
लिए योग्यता का आधार बटा देने से जो 
लोग इन पेशों की गेबाए लते हैं उसके 


लेकिन राजनंतिक स्वार्थ ने आरक्षण के अइन को बहुत उलझा 
दिया है । हरिजनों, आदिवासियो अल्पसंख्यकों आदि के थोक 





लिए उससे किसो ली बक्तु को आना की जा सकती हैं। 
ही ३--परमेश्चर हे जिस बसु को करो, सारभाग की रक्षा करो | कोष रत्कं 
या करनी हो, उस बल्सु के र्विता (र ज्यादा ध्यान बत दो । 

शरीर को दीप्त रखने के थिए अध्य 


स्वामी या शाता के रूप में उसका आम 
करते हुए उसके प्राथंना करमी भाहए । 

४-प्राबु ब्रन्‍्न ओर जोवन का इंबंध >> हलक ' 
स्‍्वूल शरीर से है। स्थूल शरीर जिया च्ेदायक तथा प्रवित्त उ 
असन के रह नही सकता । जब तक स्थूस॒ किया हो £ 
शरीर रहता है, तब तक ही मसुष्य का मत को दीचा करने के लिए सहिष्गुठा 
जीवन तथा धाय्‌ गिनी बातो है। सहि.. (दूसरों की कपियों, तथा ज्यादतियों को 
इब्युता तथा तथा साहस का सम्बन्ध मन सहूने की क्षमता) तबा साहस. (भपने से 
से है। मन के हार हार है, मन के जीते दे तका शक्िकालियों के सम्भुख सत्य 


जीत । प्रात्मा प्रमर होने से अवाभ्य है । 
इसकी सहायता से ही. कम, क्रोध भादि न  हरने की क्षमता) पर विशेष ध्यान 
देना चाहिए 


का दधत प्रा नियमस किंया जा सकता है। 
न झात्मा को दीप्त करने के लिए काम 


ऋष, मोह ईर्ष्या, 6 व तथा मद का विश्ेश 
नमियमन करना चाहिए । ये सब प्रात्मा के 
सपन्‍य हैं, क्योकि उसी कही तरह धभ्यक्त, 
झदुश्य तथा स्वभावजन्य हैं | 

ग्रय॑ पोषक--प्राधार--समिधीमहि 
इन्धाना --इन्धी दीप्सो | बव धस्न-नास 
नि० २-७ । क्य धायु। स्वा०द० 
झदम्धास >त्वभाहकार रहिता । स्या० 
द० पारम्‌-पारतो स्त्रमंसमाप्तो । ठस्तीनति 


पार पाया जा सकता है, उते समझा जा 
सकता हैं, उत्का साक्षात्कार क्रिया जा 
सकता है । 

विशेष--इस मन्त का ऋषि अवत्सार 
है जो सकेत करता है कि सार का ध्यान 


इ--इस मन्द मे अरीर मनझौर मेंस नि० २-१६ अदाम्यम + पीब 
हे व्याप्तो । 
झात्मा तीनो के कल्याणपूर्ण प्रस्तित्व की “अप्रशूड _व्या 
प्राचना है। यदि इम तीनों का कल्याण --मनोहर विद्यासंकार 


हो जाएगा तो परमात्मा की शक्तियों का 





नतांजा यहु होता है कि हरिजनों या 
प्रादिवासियों के बच्चा के लिए इन पाठों 
को समझना भौर उन्हें ग्रहण करना कठिंग 
हो जाना है। भ्रादिवासियों को तो हमारी 
भाषा भी एक विदेशी भाषा की तश्हू 
सीख गी पढ़ती है। राजनैतिक नेताओो ने 
इन बातो पर ध्यान देने के बबाए विश्वा- 
लगो मे हरिजन तथा आवियासी श्ादि 
छाततो के प्रवेश के स्तर को मंच करने 
का सरल मार्य अपनाया है। 
क्क्षण के हिमाय॑ती या 
ञा विरोधी दोतो ही 
भकार के सोओो में मह 
भावना भी काफी हुद तक पाई अक्‍्ती है 
कि भारक्षण की ग्रोजना राष्ट्र के रिखट 
हुए सोदो को ऊरर उठाने की उदात्त भौद 
न्यायोजिव स्रामाजिक भावना की अपेक्षा 
यूर्टी विज्वेष या नेठा विज्वेष हारा बोपी 
हुई योजना है । इस अम के बने रहने भो 


मानदण्ड घटाना क्‍या उचित होवा ? 

यह सुझाख सया है कि पिछड़ वर्गों 
के छात्रों के प्रवेश की योग्यता घटाने के 
बजाथ सरकार को उन छात्रों की वोग्यना 
बढ़ाने के लिश झौर उनकी शझ्रावश्यकता 
स्वर तक साने के लिए विशेष कदम उठाने 
घाहिए | लेकिन शायद हमारे देश के 
मीति निर्धारण करने भाले नेताप्ों के मर 
में भी नहीं सश कही हरिजनो-भादिवासियों 
श्रादि पिछुद हुए वर्गों को प्रकृतिक हीनता 


कुछ पाद्रियो ने भी उतठंजन दिया है 
योट प्राप्स करने के हा पड की थर्यों को खुद करने को एक बाकि बिखर हुए शोग लक विकाल के 
हो राजनेतिक पा्दियों में हुई है हा लिए झपने पडोसी तामरिक या पूरे समा| 
लिए हम खतरा पंदा कर देत हैं। क्या के बारे में विश्वास खिपा हुआ हैं । हम रे की ओर देखने के बजाय पार्टी विशेष को 


राष्ट्रपति या प्रदयार मस्ती,,मां कई मुख्य- 
मम्ती ऐसे डाक्टर से अपना हलाअ कराना 
चाहेने जिये केक्ल ३५ प्रतिशत गढों के 
प्राघार पर मैडिकल कालेज मे प्रवेश 
मिला हो हसी प्रकार रेलने के दाईवरों 
थी विधान चालकों के लिए योग्वता के 


देश की शिक्षा पंद्धति भो हरिदनों, भावि- 
वासियों रया भय पिल्वड हुए वर्षो के 
पिच पत का एक कड़ा कारण है। 
झाकाप्रों के लिए थो पाउव पुस्तक तैयार 
होशी हैं उनमें हत बर्मों के शंश्कारो मा 
क्षरण्फ रातों कफ कोई समावक्ष नहीं होल, 


झपना उद्धारक माने । समझ बूक्कर बही 
धादता पौलाई गई है कि कमजोर कर्य 
प्रल्पतवूमक में है इसलिये खुजे अनकतीन 
शरीके ते अत गहुमत के धाहार पर 
(दिल बये सिंजंयों से, सकते हतिश्याय 

(केक पृष्ठ दब) 8 ३० 
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सम्पादकोय 
आर्यसमाज में नवयुवक केसे 
आ सकते हैं ? 


मं सक्ष की विशेषकर उनको जो बहुत सम» से आयेसमाज मे कार्ये 
कर रहे हैंयह प्रसल इच्छा रहती है कि सदयूव॒क अधिक से सवजिक 
ख़बदा में. श्रामेपताज में आए । कई बार इसके लिए प्रयास भो 
हुआ हैं, परन्तु बह सफलता यहीं मिसी, जो हम चाहते वे । इसके हिए मे 
केस युषकों को दी दोषी भहों ठहराता सपितु उस सब व्यक्तियों 
को जो यहुत देर से प्राय समाज में काब कर रहे हैं सोषरी ठहराता 
हूं । हसे यह शामसा पढंगा कि हम सकयुभकों को भाव॑ समाज में आने 
के लिए वह प्रोस्ाहुर नहीं देते, जो हमें देना चाहिए । जब किसी भरायेंसमाय का 
चुभाष होता हैं, तो गहः भी पुराने व्यक्तित्यों को ही निर्वाचित किया जाता है। 
में इहे भी भावश्वक समझता हु क्योंकि जिस्हें धार्य समाज के गिकय में विभेष 
जानकारी है यदि कह सब झारय॑ समाज को छोड कर या उदासीन होकर एक 
तर्क हो बाएं, तो फिर भी भागे समाय की प्रशरति रक जाएं । इसलिए यह 
धत्मस्त ह्राइश्यक है कि पूराने और नए दोनों का एक समन्वय हो । जहा 
पुरामे श्र येंसलाजी नंतुर्य के लिए झ्रार्यसमाज में रहे, बहा अवशुयकों को भी 
प्रोत्याइम सिशना चाहिए धौर उसका एक दब यह भी है कि जब किसी भी 
पाये समाज के चुनाव हो तो धार प्रशिकारी पुराने निर्वाचित किये जाए और 
पाघे नए । इस प्रकार दोनों एक दूसरे के करते से कथा मिलाकर भ्रायंसमाज को 
पाने से जा सकते हैं । 





छुते दिलों मुते धायें उमाज स्वामी दगासस्व बाजार (दाल दे ।आर) 
शृधियाना मे जाने का श्रशसर मिला । मुझे वहुर यह जानकर प्रत्याधिक 
असम्गता हुई कि वहुत से सवबुवक धर इस समाज में झा यए हैं भौर 

परंक्रिद रूप में काम कर रहे हैं । सब से प्रश्तिक प्रसत्नता मुझे इस बात की हुई कि 
भो जिसा भार्व सभा बताई गईं उनके प्रधान भी एक नवयुवक को ही बनाया 
पवा है। मेरे बिचार में उनकी क्वीशु ३० बर्ष से नीचे ही होमी । उनके साथ भौर 
ही कई सवयबुबक भा गए हैं, रण केवल भाव समाज की सतिविधियों मे सक्रिय 


बाय से वहे हैं, परस्तु उन ज्ेों है भी भायंसमाद को से जाने का प्रथत्न कर रहे 
हैं, जहा इससे ०हले बह ने शी। उनकी एक यौजना मह भी हैं. कि यदि 
हें भवुषति मिल साए तो ना जेल में जा कर एक दिस मञज्ञ करें शौर 
हहा थो केदो रहते हैं, उन्हे कि ये ध्पने जीक्न की साथंक केसे बना 


इकते हैं। बहु इसके लिए प्रसूरमति सेये का प्रवत्य कर रहे हैं। इसके अ्रति 
रिक्त जे पारियारिक सत्सय भी करते हैं और उनके हर इस प्रकःर के सत्सव में 
हर बुबक भी साते हैं। धौरे-धीरे उतकी सख्या बढ़ती जा रहो है । 
गछे बातचीत करते हुए एक नई समस्या भी सामने प्राई है जिसका 
ऊँ. | धाज स्वष्टोररण करमा चाहा हू, ताकि दूसरी भार्य समाजों मे 
संबयुबकी के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके। भुझे मह बताया गया है कि 
प्ब मुबक परिषद्‌ के कुछ सवयूयक धाये युवक सभा के साथ बिलकर काय करते 
हे तैयार हैं, परन्तु किसी कारण से वे भ्रभी ध्ायं मृबक परिषद को छोडन को 
बार यहीं । जैका कि ध्रावें जनता को सांचूम है भार्ग युदर परिषद्‌ इसावेश 
हर अस्मिवेश ने प्रारम्भ की थी । कई स्थानों पर वह भर्ती चल रही है। जिस 
विद शों का उपके साज सम्दन्ध है, बढ आपे समाम में काम तो करना चाहते 
,, बरम्तु झाज् युवक परिषद को भभी छोडना नही चाहते । आयंसमाज लुधियाना 
; सदधबकों ने मुखसे यह प्रश्त किया कि यदि के ब्रा यूयक परियद के सदस्यो 
से धपने साथ से सें सो इस पर मुम्हे कोई भ्ाषति तो गहीं है ! उनका यह कहना 
प्‌ कि हफ प्रकार यूजकू शवित बढ़ जायेयी धौर काम भी भ्रधिक हो सकेमा। जो 
तर उस तमव मैंने दिया बह़ी-भाज इस सेख मे भी स्पस्ट कर देना चाहता हू 
एडि बद़ि करियी दूसरी समाज में भी यह समस्या हां तो मेरे मुृवक भरई उतको 
मम में भौर उती के प्राघार पर अपने भावो कार्यकम को विश्चित करें । 


अंशमायन का घाज्ार आय तक उसका ध्रगुशासन रहा है। कोई भी सस्या 
हू ध्वकारस के दिनः हीं घन रुकती । पिछले एक सो बयों में प्राय समाज 
में शा अकति की हैं प्ौर यदि उसका समठत इतना शक्तिशाली बना है ठो 
वाल आटानाना॥ अभक भी बह वि आश्याधाओ को ब्रनम्ाममक्ी बबत शधिक सरला की 


....ल+त-नन+ अनसन> 


| 


॥ 
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यई है अत्वेक व्यगित को किसी सिस्ास्तके भ्रयुसार चलता पड़ता है। और जो भी 
निर्भर ध्ायंसमाज करें उसके ध्नुूसार ही सब लोग चलते है यहो कारण है कि 
आयेसमाय पर कई तरफ ग्रे ध्राकमण हुए हैं फिर भी बह प्रज एक जीती जावती 
इहल्मा हैं। इस लिए ध्रतुशासन के बिना सवठय नहीं चल सकता और सगठन के 
बिता कोई सस्था नहीं चल सकती । यही प्राज तक हमारी सफलता का एक रह £ 


रहा है । 
जब धरितरेण के हाथ में रहो है इन दोनो को सामंदेशिक सभा प्रायंसमाज से 
निष्कावित कर चुकी हैं ऐसी स्थिति मे किसी स्वत का जिसे इन दोनों का 


समर्थन और ग्ाशीर्वाद प्राप्त ही श्ाय॑ समाज में कोई स्थान कैसे दिया जा टकता 
है। इससे बढ़ा भ्वृशासन का उल्सलचन झौर क्‍या हो सकता है कि सावदेशिकसभा 
के किसी मिर्भय को एक तरफ रख दिया धोर उन व्यक्तियों को धायंसमाज में 
प्रतिष्ठा दी जाये, मिग्होने सा देशिकसभा के विरद्ध मुकहमे भी चलाये हो और 
सायदेशिक सस्ता के सबठन को शिथिल्त करते के लिए उनसे जो कूछ भी हो सका 
है, उन्होंने किया है। इसलिए जो भी सवयुवक झायं समाज में भ्राता चाहते हैंया 
किसी भाग समाजके सदस्य कतगा चाहते हैं उसके लिए यह प्रत्यन्त भ्रावश्य कट कि 
दे झार्य शुभक परिषद से भपना सम्बन्ध तोढ़ कर प्राय । यावे हन्द्रवेश भौर 
झमिनयेश के कहें कि ये सादेदेशिक सभा के प्रनुशासनत को स्वीकार करें। प्राज 
स्थिति यह है कि उसहोंने ध्रार्य प्रतिनिश्चिससा पंजाब के विदद्ध भी भुकदमे चला 
रखे है भौर सा्थदेशिक सभा के विरुद्ध भी। ऐपी स्थिति में प्राय॑ प्रतिनिधिसभा 
प्‌जाब किसी भी श्रपनी समाज को यह प्रनुमति कैसे दे सकती है कि वे वह भपने 
सदस्य ऐसे व्यक्तियों को बनाए जो इन्द्रवेश या अग्निवेश के भ्रधीन बल रहे हैं। 
यदि कल को यह दोनों महानुभाव भ्रपने मुकदभे वापस लेलें और सावदेशिक 
सभा के भनुशासन को स्वीकार कराते तो किर बह यद प्रायंसमाज में श्र 
सकते हैं। जब त# ऐसा नही होता उस समय तक प्राय सुबक परिषद को 
मान्यता दी जा सकती । 


बे 
हां तक धायंशुवक परिवद्‌ का सम्बन्ध हैं जिसकी बामडोर इस्दवेश और 


के झौर बात भी स्पष्ट कर देना भाहुता ह चूकि मेरी यह भगत 
इफ्छा है कि भ्रधिक से प्रधिक नवयुवक प्राय समाज में आए । 
इससिए मैं भाय समाज स्वामी दयातन्द वाजार (दाल आओआर) 


सूधियामा के प्रधिकारियों से कहूना कि के पत्राव में ऐसे यूवक्रो की जो आर्थ- 
समाज में काम करना भाहृते हैं. एक स्थान पर इक्टठ करे वहा झ्पनी समस्याभों 
पर विचार करें। ओर ऐने सुझाव झाय' प्रतिनिधितभा को द जिनके प्रनूसार 
अधिक से भ्धिक यू वक प्राय' समाज में प्रा सकते हों। मैं उन्हे यह विश्यात्त 
रिलाता हू कि जहा तक हमारी सभ्ता का सम्बन्ध है बह यू वको के लिए सब 
कुछ करने के लिए तैयार है। इस समय सके कठिनाई केवल यहूु रही है कि 
युवको ने बैठकर स्वयं कभी यह नहीं सोचा कि प्राय समाज में उनका योगदान 
क्या होना चाहिए ? उन्हें यह लिकायत तो रहती है कि उन्हे प्रोत्साहन नहों 
मिलता परम्तु वे कभी यह सदी बताते किये चाहत॑ क्‍या हैं ? मैं शभ्राज उस्हे 
सावेजनिक रूप में यह निम-त्षण दे रहा हू कि वे सब मिलकर कोई योजना ऐसी 
बनाए जिस पर चलते हुए यवको को अधिक से प्रधिक सकया में श्रार्य समाज 
में लावा जा सकता है । मैं भ्रपनी तरफ से शौर झा प्रतिनिधिसभा पञ्ञाव की 
तरफ से उन्हें पूरा विश्वास दिलाता हू किजो भी योजना वे बनाएगे उसे 
क्रियास्बित करने का पूरा प्रयत्त किया जाएगा । 
क और सुझाव भी देया च'हता हू जुलाई में भराय प्रतितिधिसभा का 
ए वाधिर अधिवेशन होगा ! यह प्रयास होना चाहिए कि इस भ्रधिवेशस 
मैं अधिक ते अधिक नव्युवक प्रतिनिधि भाग लें और वहां उनकी 
सभस्याओ पर भौर उतकी दी गई याजना पर विचार किया जा धकता है। हम 
कुछ समय इसी पर लगा देगे कि यू बको को भाग समाज मैं प्रोत्याहन कैसे दिया 
जाए ? गाता हैंकि मेरे नवय वक मित्र जिस जिस आय समाज मे हैं वे मरे इन 
विचारों पर सम्धीरतापुवंक विचार करेंगे ताकि हम अभ्रब जो नया वध्ष प्रारम्भ 


करने लगे हैं, वह भाय समाज के हतिहास के उज्ज्वल भविष्य का सम्देश लेकर 


झाये । 
>> भीरेन्त 


है. 


साप्ताहिक धार्य भयादा जाधन्धर 





>5श के प्रग्य भायों में गये पुराने 
के बीय की खाई बहुत योौड़ी 
नजर महीं प्लाती। परन्तु 

प्रदर्शाचल में कौपीन या लंबोटी भौर 
बेलबाटस का धन्तर बहुत बढ़ा है। 
दपोरीजो झौर पालोंग के डिप्टीकमिक्नरों 
ने जब प्राय: एक जंसे विधार अ्यक्त 
करते हुए कहाकि जो मुयक पद-लिख 
जाते है, थे घांव जाना और मेहनत करना 
पसन्द नहीं करते । सिर्फ छुसीं चाहते हैं, 
तब संगोटी और पैंट के दीच की दूरी 
पौर बहरी नजर झ्राते सगी। इस 
हदराई से एक नया खतरा भी ताकता 
नजर झ्राता है । 
सूर्य-चन्द्र के बंशज 

स्रुणांचसीथों का प्राभीन धर्म सूरे 
झौर चन्द्र को भ्राधार म/नकर चसता हैं, 
जिस प्रकार शेष भारत में सूर्य शोर 
घन्द्रमा से जातियों की उत्पत्ति मानी गई 
उसी प्रकार भरणाभ्ली भ्री दोनों (सूर्य) 
झौर पोलो (भन्द्र) से भ्पनी उत्पत्ति 
मानते हैं, उनका धर्म भ्रब भी “अति 
झौर “स्मृति के स्तर धर है, बह लिखित 
नही | कूल के बड़े ही उसका करमंक्रांड 
पपनी स्मृति से चलाते है भौर उनके 
परवर्तों सुन-सुन कर उसे सीखते हैं । 

प्रलिखित श्रम में रहस्य और गोप- 
नीयता का समावेश हो जाता है। नयी 
पीढ़ी जो पढ़-लिखकर सामने भा रही है । 
उसमें कुछ ऐसे युवक भी है जो इस धम 
को जातने समझने का प्रयत्त करने के 
बजाय इसे अपने जातीय पिछड़े पन से 
जोडकर इससे भागने की मोचते हैं। उन 
की स्थिति उत बछड़े भैसी हो! ययी है 
जो खूटे भोर रस्टे को तोढकर भागना 
चाहता है । 

इस अचल में ऐसी शक्ष्तिया हैं 
जिन्होंने इन कुछ प्रधीर प्ररुणानली 
युवकों को प्रपने जाल में फांसने झौर 
उन्हें भारतीय मूल मे काटफर अलग कर 
देन के लिए काम शुरू किया है । 


धामिक विश्वास को रक्षा 
ब्रितानी शासनकाल मे थह क्षेत्ञ पूरी 


तरह उपेक्षित रहा । इसे इस क्षेत्र का - 


सौभाग्य ही कहना चाहिए, क्योंकि उपे - 
क्षित रहने से ही यहा के तिवारी भपने 
घमं और परम्परा की रक्षा कर सके । 
जबकि पूत्रचिल के कई क्षेत्र श्रपनी सास्कृ- 
तिक डाल से टूटकर मलग हो गये, 
भाज:दी के बाद जब केन्द्र सरकार का 
४धपान इस क्षेत्र की ओर भया भौर 
वित्रास कार्य शुरू हुआ झौर जनता का 
सामन अधोर नयी पीढी से हुआ तब इस 
प्रदेश में पहली बार यह महमूस किया 
जाने लगा कि तरककी करने के साथ- 
साथ प्रपने 'रीति-रिवाज' विश्वास ग्रादि 
को रक्षा करता भी भझ्रावक््यक है। १९६९ 


लगाने की ताक में 


में तत्कालीन एजेंसी परिषद ते एक 
एजपब पास करके सरकार से पनुरोध 
किया कि अदेश के सब तिरिजनों के 
घामिक विश्वास की रक्षा करने झौर रसे 
प्रोस्याहित करने के लिए कदम उठाये 
जाने चाहिए । हर 
पंचायती राज प्रणाली के धन्तगंत 
शठित शीर्ष समिति प्रदेश परिभ्रद ने 
१९७२ में प्रस्ताव पास करके सरकार से 
झनुरोध किया कि अरुणांचली जमता को 
दिसी विदेशी धर्म में रंबसे की कोशिशों 
पर रोक लयायीं शानी चाहिए ६ विभिन्‍्त 
विरियातियों के सवभग दो हजार अ्रति- 
निश्चियों ने ऐसा ही एक प्रस्ताव १९७६ 
में हुए परासघाट-सम्मेलन में पारिट 
किया । यही प्रस्ताव धरुभाचल पभधस्तरिम 
विधान परियद ने पारित किया भौर 
राज्य में निर्वाचित पहली विधानसभा ने 
अ्रप्रैल, १९७८ मे प्रस्ताव वास करके 
१९७९ के प्रस्ताव. १९७६ के पासीधाट 
प्रस्ताव तथा इसी दच्याशय के प्न्य प्रस्तावों 


«७ भरी- हिमेनड़ाफ ने अपने नोट में कहा है 


अरुजणां बल के मिरिजन इस आतरे के 
चिरितत हैं। राज्य के कांग्रेस (हु) 
निधापक श्री ठाकर तेची के अनुसार 
असम सरकार ने उत्तरी लखीमपुर, हर- 
सती (बन्दर देवा के पास), तेजपुर भादि 
कई स्थलों पर ईसाई सिशनरियों को 
को प्पते रुकूस ग्रौर धर्मं परिवर्तन केन्द्र 
चलाते की धनुमति.दे रखी हैं। प्र्र्भा: 

चस के कुछ विधायक [मभी. इस वड़यन्त 
में प्रछृश्न रूप से पक. । भव्यांचल 
के भोसे भाभे परन्तु न के लिए 
छुटपटाते युवकों को फुससणा कर भतम 


ह०्मई रण | 


अरुणांचल में ईसाई मिशनरियां गहरा घात 


खत ईसाई मिसगरिओों शोर. छझके 
दंज्टों के इसअच्ार से अंत बता इस 
प्रभार से चिड़कर मारपीट प्रेर उतर 
झाठी है। तवईसाईसों ने शुक-आ्राप्त स्थान 
प्र अपना चर्च कांग्रम करने की कोशिए 
की जिसे जनता के 'भ्ाम बूद्धों ते रो 
दिया । हात में ही दोईमुल में नवईसा. 
झौर घरणशाचलीयों में गारफौद हुई ब. 
प्ररणांचलीयों के के सौर 
धागिक जोकन के लिए ईसाई मिशनरी 
जो खतरा पैदा कर रहे हैं उसका ब्रत्ता 
भी जवाहर स्रास तेहुकू तक. को था| 
उन्होंने कहर या कि ईसाई सिशयरी जब 
भारतीय संरकृति की विस्दा करते 
पपने धर्म की भ्रंप्ठता सिद्ध करते 
शर्म परियर्तत को बाध्य करते हैं तब ये 
निश्चय ही टकरान को ब्रढ़ाना देते हैं 


स्थित केम्द्रों पर से जाया याता।भौर उन - प्र “इसी सिए' सीमा के केतों ये 


का धर्म परिवर्तत करके उन्हें आपस 
भ्रसरभांचल भेज दिया जाता है। कृछ 
भ्रदणांजसी युवकों को शिसांग और बम्वईं 
में दीक्षित भौर प्रशिक्षित करके प्ररणाचयत 
भेजा जाता है । 
भारत विरोधी प्रचार 

विदेशी ईसाई मिशंनरी प्रुणात्रल 

की अनता तक अपने एजेन्टीं की जनता 


मै 


कि ईसाई मिशनरियों ने निशी जाति के 
जिन युवकों का धर्मंपरिवर्तत किया उन्हें 
निशी जाति के पुजारियों को मारने-पीटने 
को प्रेरित किया गया । इससे समृची निशी 
जाति के व्यक्ति भड़क उठे। प्रो. हिमेनड़ाफ 
नें इस पर भी गहरी चिन्ता और असन्‍्तोष 
व्यक्त किया +ि ईसाईमसिशनरी अपने प्रचार 


द्वारा सामाजिक अशान्ति भड़का रहे हैं 
और गिरिजनों को सम्‌च्री जीवन शेलो को 





पर तत्काल भ्रमल करने कीं मांग की । 
प्ररुणां चली स्वभाव से बडे शाति- 
जय, सीधे-सरल संनन्‍्तीबी, धर्मभीरू ओर 
कट टर राष्ट्रवादी हैं, लेकिन भाशिक 
दृष्टि से पिछड़े होने के कारण धर्म की 
प्रोट में काम करने बाली साब्ट्रविरोधी 
विदेशी शक्तियां उनमें ते कुछ शिक्षित 
स्रधषन्तुष्टों को अपने जाल में फंजने की 
कोशिंग करती है । १९७८ के प्रसर्णाजल 
प्रदेश धमस्वातस्तय कानूत के भधीते 


- अरुणाचल के किसी निबासी को भवलोभ, 


छूव-कपट या किसी ग्रन्य प्रकार के जाल 
में फता कर धर्म परियर्तत को बाध्य 
नही किया जा सक्रता | फिर भी ग्राज 


छिन्न-भिन्‍न कर डालना चाहते हूं । 





तक, अपने एजेस्टों की मा्फेत यह सन्देश 


पहुंचाते हैं कि हिस्दुत्तातव की सरकार 
तुम्हें गुलाम बताना चाहती है, वे १९४५३ 
की उम घटना की याद दिलाते हैं जब” 
ब्रमम राइफल के बीस जवानों की हत्या 
की गयी थी, ईसाई मिशत्री विरीजनों 
को यह बसाते है कि हम भौरतुम वोनों 
योमांस खाते हैं। परन्तु हिन्दू मोर्पांस 
नहीं लाता । हुम तुम एक है और हिन्दू 
स दोनों का है । अउ्याचस पद 
ईसाई धर्म ध्व कार कर लेता है तो 
दुनिया की बड़ी ताकतें उसकी रखा 
करेंगी और उसे - गुखाम होने से 
बबजांगेंगी , कि 2, 


कक कह, 


सतक ता बरतने का धामिक सहिष्णुता 
से कोई विरोध नहीं । शक 
हिसेनडाफ का मत 

सिरिजनों का धर्में परिवर्तन करने कौ 
धुन में ईसाई सिशनरियों ने इस क्षेत्र के 
लिए जो समस्याएं खड़ी कर दी हैं, उनका 
उल्लंघत करते हुये महान सुबंश शास्ती 
प्रो० हिनिदाफ ने धपनी हास की बीरो- 
यात्रा के बदद सरकार को दिये बये एक 
प्रपत्॒ में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है. 
जिन व्यक्तियों को धर्म परिरतंत करके 
ईसाई वनाया गया, उन्हें बेहद भंसहिच्भू 
भी बना दिया यया हैं, उन्हें जान-बूक्षकर 
सामाजिक ह्लौर जातीय शान्ति भंग करने 
को भेजा गया है । 

प्रो ०हिमेवड्ाफ ने अपने सोट में कहा 
है कि ईसाई मिशतरियों मे निशि जाति के 
जिंत युवकों का धर्म परिवर्तत किया उन्हें 
निशी जाति के पुजारियों की मारने-पीटने 
को प्रेरित किया ग्रया, इससे समूची निश्री 
जाति के व्यक्तित भड़क उठे, प्रो० हिसेस- 
याफ ने इस १र भी गहरी त्रिन्ता और 
झसन्ठोष व्यक्त किया कि ईसाई मिशनरी 
प्रपने प्रथार द्वारा ,सामाजिर प्रशात्ति 
अड़का रहे हैं औौर गिरीजयों की समूजी 
जोयत शैली को खिल्म-भिस्त कर डालना 
आहते हैं । हि + 

झगमंड - 

: कत जुलाई आस में धिरप जिले में: 
तो फास में नव-ईक्ाईयों ने गैर ईसाईवों 
पर हमला फरके दो व्यक्तियों को कायंस 
कर दिया; इसके ब्राद कानुभाड़ी कीग के 
ब्राम बूढ़ों कौ सभा हुई, इंसयें तेथ किया 
यया कि जिन व्यक्तितयों से श्र्मे परिनतेन 
करके खेत में पक्रान्ति की कमी हैं, ने शामिति 
के हिंत में ब.पत् भ्रयना पूर्व क्षर्म स्वीकार 
कर से,प्रास बुद्धों ते गडह भी कट्दा कि 
तवईसाईयवों ने जो. कई कायम किले हैं, 
उन्हें तोड़ दे, अवईसाईथों की एहमष्ि से 
ज्लॉपडियों में बसे ये चर्च हटा दिए मये, 
|... :रिब पृष्छ ४ पर / 5५. 
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है. का नल 
इग है १९८१ 

हे डॉ श्रत्माण जन्दिर में मा 0 लक लि बे 
मे * हल पिंत्रम्बर में २१ ता० 
च शक अमूतपूरन _ काई 
हुओं अत इंस इस के के गामी 
डॉक भीष्म पतफ्ेंप ने अक्ञाम्लि के सपक्ष 
_«* नस होकर वशोपनीत भहण किया 
हो. टॉमुरूल जीर्गगन व्यतीत करते का 
हर कि /सिया । डा० चअ्यदेव ने उसको 

हे सुशोभित किया और 
कह जिंतेस. कहूँ श्री गारायथ स्वामी 
की सर ब्य दप्ण पुस्तक मार्ग दर्शन के 


औ.शु, 


कप में प्रेंट की + इसके बाद भीष्ण नारायण 


कड़ा जीवन व्यतीत कर रहे हैं इसको 
शुर्क खानफारी महीं लेकिन सुनता हूँ उन 
पर विलिंध्ग दवाव है जेंते कि हरेक 
अमित पर होते हैं । 

. हम जातते हैं कि हमारा भत एक 
प्रकार का छुंश्केत् है जहाँ सात्यिक प्रौर 


हामसिक शवितयों का निरम्तर यूड्ध . 


अलती रहा । तभी तं। भी झनव्क स्वामी 
कहा करते थे कि भायती हम ध्ायंजनों 
की मा है। हुपें दाहिए कि हंम सदा उस 


का जाप करें एवं उसकी गोद ही में 


बिशक्ररे, विश्वास करें। मेरी प्ररम पिला 
प्रमात्मा से यहाँ धरार्थया हैं कि मह 
भीष्य मारावण घोर उंसके साथियों को 
सुपणष पर चसंते को शवित प्रदान करे। 
यह किसी घूर्त के चंगुल में फत कर पथ- 
इाध्ट न हों 
मैने ऊपर जिक्र किया था कि हम 
स्वानी श्रद्धामम्य जी के चरण चिन्हों सर 
असने का प्रयास कर रहे हैं सेकिन कुड़ 
लड़ाने कदमों से मैंते यह पूरी के 
से इस्तेमाल किये हैं। उस लड़ खडाहुट 
समुना है कि भ्रभी गुरुकुस परिवार्सके 
बहुत से सदस्य बैनिक झरिनिहोत 
छोड़ो भार समाज के साप्ताहिक सर्स्डुग 
में थी उपस्थित होना भ्रपना कर ब्य 
समझते । बहू परम सौसाम्य का हित 
होगा जब भा समाज के साप्ताहिक 
सत्संय में गुंदकूल वासियों की य्फेंट 
उपस्थिति होगी । 
आय मसाज के उपनियमों में प्रांव- 
धान हैं कि सदस्य श्रपनी ध्ाय का शर्ताश 
अंम्दे के रूप में दें । गुरुकुल कांगड़ी प्राय 
संमाज के समक इस उपनियम को पूर्णतया 
बासना करते का प्रस्ताव है । यदि ऐसा 
हो जांता है. ती इर्स समजि की घाविक 
स्थिति बहुत सुदृढ़ ही जाएगी | यह 
ट्रैक्ट, पुस्तक स्रमाचार बुलेटिन इत्यावि 
के प्रसार के कार्य क्रम द्वाभ में लेकर 
सक्तिय है सेख्ती हैं। स्थांमी रूप से 
पुरोहित इस्मादि की तियुतित की जा 
सकती है । वास्तव में गुरुकुल भाय समान 
का यह परम करा म्प है कि पह न केबल 
हाॉरिकार भौर मारत के किन्तु समस्त 
संसार के धम्धकार साच्छादित स्क्‍लों को 
लर्पोर्तिमव करमे हेतु प्रकाश स्तम्भ 
भूषिका विमाए । _. -' 5० 


हे 





साप्ताहिक बाय मंग्रादा जागन्वर 
गुरुकूल कांगड़ी के दीक्षान्त- 
सप्तारोह पर 


पर मैंने रैम्जे मैकडामल्ड 

की युदुकूल यात्रा का जिक्र 

किया था। आपने सुना 

स्वामी अड्धानन्द ने उन्हें कहा पथ कि वह 
बच्चों को तप धौर प्रनुशासन कः अभ्यास 
कराने में प्रयस्यक्षीस है। भ्राहए हम अपने 
शाप से पूछें कि हम स्वयं कहाँ तक ऐसी 
जीवन साधना कर रहे हैं। जैंसे मैंने कई 
बार कहां हैं बच्चे तो बानर समान 
नकलची होते है। जैसा बड़ों को करता 
देखते हैं बैसा करते हैं। भाइये, हम अर्न्त- 
मुख होकर सोथे कि हम उनके सामने 
क्या भादर्श भौर उदाहरण उपस्थित कर 
रहे हैं? हम स्वयं कहाँ तक यम नियम 
का पालन कर “हे हैं? ध्ाज देखे में 
विलासिता की बीमारी भर कर रही है। 
उससे जुड़ी हुईं है प्रासस्प प्रमाद शोर 
प्रमुशासन हीमठा की धातक बीमारियां ! 
ऋषि दयानन्द ने नव मानव के निर्माण 
का जो नुस्खा हमको आज से सो बर्ष पूर्व 


प्रमल किया होता तो भ्राज हमारी स्थिति 
कहीं अत्यधिक उत्तम होती । उनके 
नुस्खे के मूल मन्त्र हैं, ब्रह्मचय, तप और 
सयम । 

नि.सन्देह कठोर तप से ही नव-मानव 
का निर्माण होगा प्लौर इस कार्य क्रम में 
प्रमवाई करना ध्ार्य संस्थाप्रों का काम 
है। लेकिन क्या मैं यह पूछते की धृष्टतः 
कर सकता हु कि हमारी भाय सस्वाश्रो 
में कार्य रत कितने गुरुजन ब्रह्म के तप 
की सावश्यकता भगवा साधना से भिश 
हैं ? कभी उनसे पूछिये तो सही कि ब्रहा- 
चर्या सूकत कौन से वेद का सूक्त है ? 
उसका प्राशय क्या हैं ? स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराज ने उसकी बंया व्याख्या की 
है? 


कार्य रत सहयोगियों को तो इससे परिचित 
कराए । इस हेतु यदा कदा संगीष्ठियां 
करें। शिविर लगाए ।ै स्पष्ट हैं कि इत 
पग्रादर्शों का संत प्रभार करने हेतु हमे 
ससस्‍्कृत भौर हिन्दी के दायरे से भी बाहर 
निकलना होगा । भोर स केवल अन्य देशी 
भौर विदेशी भाषाप्रों के साह्यस को 
पपनाना होयः किन्तु दूरदर्शंत भौर दुर 
संचारते भाधुनिक साधनों को भौ प्रयोग 
में लाना होगा । तभी तो हम विश्व को 
झाय' बना सकते है। लेकिन विश्व को 
शाप बनाने का बीड़ा वढ़ींतों उठा 
सकता हैं जो स्त्रवं असली मानों में 
घाव हो मे कि नाम निहाद प्रार्य 
समांजी । 
धरा देवियों गभौर सज्जनों, 

इस प्रसग में हमारे कुल सचिव डा० 
चन्द्रभान्‌ भ्रॉटचन से एक कार्य क्रम शुरू 
किया था, ओ चल नहीं पाया | उसकी 


कलपति श्री बलभद्र कुमारजो द्वारा सम्बोधन 
दिया था यवि हम ने उस पर पूर्णतया 


झभोर भी झापका ध्यान भ्राकृष्ट करना 
चाहुगा । दोष उनका नहीं है, दोष है मेरे 
जैसे अनुशामनहीन विद्यावियों का | डा. 
झ्रकियन ने घोषणा की क्रि दे सप्ताह में 
तीन दिन ग्रमुत वाटिका में सरल मंल्‍्कृत 
सुबोध हेतु वयस्कों की कक्षाएं आरम्भ 
करंगे। जोश में भ्राकर मैंते भपना नाम 
तो उनकी श्रेणी में लिखवा दिया, परन्तु 
नियमित रूप से उपस्थित न हो पाया । 
ऐसा ही प्रन्य विद्यार्थियों द्वारा हुप्रा। 
डा० ग्रकिचन को कक्षाएं टूट गई । जैसा 
मैंने ऊपर कहा है भ्रव वहु॒स्टेज भरा गई 
हैं जब गुरुकुल के अध्यापकों, विशेषकर 
अंग्र जी जानने वाले प्रध्यापको को सल्कृत 
औौर वेद में प्रवेश प्राप्त करने हेतु उद्यम- 
शील होना चाहिए । आप जानते ही है 


से जुड़ी हुई हैं अलस्य प्रमाव और अनुशासनहीनना की घातक 


- शीसारियां । ऋषि दयानन्द ने नज-मानव के निर्माण क। जो नुस्खा 


हमकों आज से सौ वर्ष पूर्व दिया था यदि हमने उस पर पूर्णतया 
झमल किया होता तो आज हमारो स्थिति कहीं अत्यधिक उत्त म 


होती । 


मह है काम ध्ौर चुनौतो जे' प्राज 
हमारे वेदआ भौर सस्कृत विद्वानों के सामने 
है। उनका धर्म है कि वह इन धादकों 
का न केक्‍्ल स्व्रय पालन करें वरनू इन 
को जनसाधारण तक पहुंचाए । सबंप्रवम 
कम से कम प्रपनी ही शिक्षा सस्थाप्नों में 
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का क्या सन्देश देंगे ? अतः भाज धाय॑ 
ग्रध्यापकों के सामने यह चुनौती है। वह 
द्विभाषी, तिभाधी बनें । पहले गुरुकुल से 
किस्त-3 + 

ही हो सकती है यहा संस्कृत और अग्र जी 
विद्वान एक दी परिसर मे रहते हैं। वह 
प्राचार्य रामदेव, १० लेखराम सें प्रेरणा 
ग्रहण करें । भोर उनके सदुश् एक दूसरे 
से अन्य धाधाएं सोख्यकर देश-विदेश में 
बैठ प्रन्‍,< के कार्यो में समपेण भाव से 
जावें। 

इसी प्रकार इनका यह भी धर्म है कि 
यह गुरुकुल में प्रविष्ट ब्रह्मचारियो क्रो 
सल्कृत प्रौर अग्रे जी भाषाओं में सम्भावण 
शक्ति कों उज़ायर करें । पुराने समय में 
गुरुकुल की पह एक विशिष्टता थी | ञ्से 
पुनः प्राप्त करना हमारा परम धर्म है। 


[ कमल: ) 


भरणांचल में ईसाई मिशनरियां 


घात लगाने की ताक में 
(४ पृष्ठ का शेष) 
इसी क्रम में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने एक 
शिव मन्दिर को भी तोड़ डाला। प्रदेश 
की जनता इस बात से प्रवश्य चिन्तित है 
कि ईसाई मिश्ननरी अरुणांचल को भी 
मिजो रम झौर नागालैंड की तरह अशीन्‍्त 
बना देना चाहते हैं । 
शझुणाचल की जनता का मत है कि 

चुनौत| का सामना करने का तरीका थहीं 
है कि भ्रव्णावचल की सीमा पर देश के 
भीतरी भागे में राम-कृष्ण मिशन झौर 
तिवेहानरद मिशन को स्कूल चलाने के 
लिए प्रप्तिक से प्रप्चिक सुविधाएं दी जाए 
रामकृष्ण मिशत और विवेकानन्द मिशन 
वहा कुछ काम कर भी रहे है, वालोग का 
रामकुष्ण मिशन स्कूल धौर ईरानगर का 
रामकृश्ण मिशम अस्पताल समूचे प्रदेश 
प्राखों करा तारा बन गया है । 

राज्य के एक विधायक के अनुमार प्रदेश 
की प्राण सब जातियो के व्यत्रित खतरे के 
तात्कालिक और दूरगामी परिणाम को 
समझते #, वे उसको टालने के लिए १रस्पर 
सहयोग करते और यूत्रक्नों को साथ लेकर 


से चनते हैं, प सतु कई बार प्रदेश के बाहर की 


कर शरद शक डिक पल दी अली यिक ललित आल अकाल 
आज देश में विलासिता की बोमारी घर कर रही हैं । उ 


शक्तियां खतरे के वास्तविक रूप पर पर्दा 
डाल कर उसे केन्द्र के सामने एक दूसरे 
रूप में पेश करते हैं विवादी को जातीय 
झगड़े का रूप देने की कोशिश की जाती 
है केन्द्र सरकार के ऐजे निर्देशों से जिनसे 
यह प्रतीत नहीं होता किदवें स्थानीय 
स्थिति को सही समझ झौर सोच के बाद 
जारी हिए गए हैं, स्थानीय जनत” के 


कि विश्व भर मे भ्राज वैदिक साहित्य के लिए कठिनाई पैदा हूं। जाती है, इसमे गोगाग 


प्रति जिज्ञाता उभर रही है, सआर के 
प्रमुड व्यक्ति भोय की ओझोर झाकृष्ट हो 
रहे हैं! लेकिन उन तक वंदिक साहित्य 
पहुचाने वाले है कौन यही स्वय घोषित 
भगवान ? यह तो प्रपनों खुदाई के नसे 
में मख्मूर हैं। पह भसली बैदिक सस्कृति 


प्रभाग सरकार को ही परेशानी होती है 
ब्योकि वह स्थानीय जनता के बहुमत की 
ही प्रतीह तही उसके धामिक विश्वास की 
भी रक्षक है । 


एक तैंमिल गौकर हाथ में एक वैसा 
बकड़े हुये फाटक की ओर प्राता है 
स्वाभाविक हो रंक खाता है, सिपाही 
उसकी तलाशी लेंता है, बेले में कूछ हरि 
सब्जियां हैं, नौकर अन्दर जाने समता है 
तो उसकी दुष्टि फूलों पर पड़ जाती है, 
साझा जी उससे फूल लेकर चूमते हैं धौर 
काटक की धोर देखते है, फिर भाराम 
कुर्सी पर बैठ जाते हैं. तौकर ५. टाई 
रखकर उस पर पांय-छ, पुस्तक व लिखते 
का सामान रख देता है, लाला जी कुछ 
पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर ऋुछ 
लिखने की, पर काम में उनका मन नहीं 
सब॒ते, बरामदे में खड़े होकर फाटक को 
प्रोर देखते हैं कि महाराष्ट्र बाबों का 
ग्रहों उनको दिखाई देता हैये लोग 
ब्रणाम करते हैं लाला जी उनको उत्तर 
देते हैं, कूछ देर फाटक पर खड़े रहते हैं, 
लासाजी प्रभाभ करते ही उनको जाने का 
खकेते करते हैं, परन्तु ने लोग नहीं जाते, 
साजेद फाटक पर झाकर प्रपने बेत के 
सकेत से महा राष्ट्रीयों को भगा देता है । 

सार्जेट-टुं कितनी बार प्रादेश 
दिया है कि फाटक के पास लोगों को मत 
इक टंठा होने दो । 

सिपाही--बहुत बार । 

सार्जेट--फिर यह प्रजाबी किस तरह 
थमा हो भये | 

सिपाही -ये पंजादी नहीं थे . 

सा्जेट-फिर ये कौन ये ? | 

सिपाही-- मैं श्रह्मा ;हूं, परन्तु 
पंजाबियों को भप्रष्छी तरह से पहचानता 
हूं, क्योंकि ब्रह्म में काफी पजाबी हैं। 

सार्जेट--तुमने इनसे पूछा क्यों नहों, 
श्रव हम रिपोर्ट में क्या लिखेभा । 

सिपाहौ--भाप लिख सकते हो कि 
हिन्दुस्तानी ग्रे । 

सा्जोट--ठीक है, मैं सुपरिटेन्डेट 
पुलिस को कहूँगा कि हिन्दुस्तालियों का 
इस सड़क पर प्राता-आता बरद कर दे। 

सा्जट सीढ़ियों की तरफ जाता है, 
ऊपर चढ़ने से पहले सिमरेट बुझाता है, 
बर।मदे में जाकर देखता हैं शाला लाज- 
प्रतराय आगम झुर्सी पर बैठ जाते हैं, 
साला जी इसकी तरफ ध्यान नहीं देते 
क्योंकि घबकर काटना इसका नियम है, 
शाजेट- सोह़ियां उतर कर पैट उतार के 
सिगरेट पोगे मय जाता है, सिपाही भपनी 
रोंद में सगे जाता है, लाला जी एक 
पुस्तक १३ते हैं । 

एक मैगा की प्रावाज प्राती है तो 
लाला जी उसे बढ़ ध्यान से सुनते हूँ, 
शैना का चोखना दर्द ताक है मिस करके 
साला जो चिस्तातुर हो जाते हैं। 

नौकर पानी का गिलास लेकर भाता 


है । 
लाजपत--पानी पिये बिता ग्रिलास 
भेज पर रख देते हैं, भ्राज यह मैना क्‍यों 


चीख रही है । 


हांप्वोहिक प्रार्ये मर्यादा बोबेतार 


दबरे पंजाब लाला लाजपतराय 


से०-- थी जी एस० खोससा 
( यतांक ले भागे) 


नौकर-इसका साथी इससे 
लिया गया है । 

लायपठ-- किसने छीना है । 

नौफर--रार्जेट लें गया हैं। 

लाजपत --क्यों ? 

तौकर--कंहतों था कि मुझे मैया 
का जाता बहुत भ्रष्छा लगता है 

लाजपत--वहशी न होदे तो, जोर 
को भ्रम कर दिया, वेचारो केसे चीख 
रही है, लाला भी पढ़ने की कोशिश करते 
हैं, नॉभर पानी का पिलात उन्हें देता है, 
बिल्‍सी का क्‍या हाल हैं! 

नौफकर--लाऊ । 

प्रस्दर से एंक दिल्‍ली को रूता है । 

लाजपत- विल्ली को प्यार करते हुये 
मेगा श्रौर बिल्‍लो को देखकर मुझे सब 
दुःख भूस जाते हैं, मुर्भे जानवर भच्छे 
लगते हैं। 

नौकर--पहले तो मैंने कभी भी 
जानवर नहीं रसे, पर जब से भापन मैना 
और बिल्ली का जोड़ा पासता शुरू किया 
मुझे जागगरों का स्वाद पड़ गया। 


खौन 





सौकर--परन्तु लाला जौ मैं भापके 
पाप्त हूं, साज्जेट है, सूपरिटेडेंट जेल प्रापको 
रोज देखने श्ाता है । 

पाजपत--हां, मु देखने दालों की 
कोई कमी नहीं, मैं चाहता हूं कि गुर. 
बेखने आाले कृम हों, पर कोई बात करने 
बाले हों। 

तौकर-- भव धापके पास पंजाद का 
सिक्‍्ख रसोईंवा भ्रा गया है। 

सुपरिटेडेंट जेल प्राता है, सिपाही 
सामधान होकर सश्य्ट करता है, सुपरि 
टेडेंट के पीछे दूतरा स्विपाही है जो प्रपकी 
जबह फाटक पर शद्षा रहता है, सा्जेट 
झपनी पेटी बांधता हैं ग्यौर सावधान हो- 
कर सल्यट करता है, सुपर्टिहेंट धावे 
प्रीछे, दोनों सीड़ियां बढ़ते हैं । 

सुपरिटेडेंट--लाजपतराय को संदोधन 
करते हुये, भ्रभीतीसहु तुम्हारा स्वास्थ्य 
है? बरामदे में पहुंच कर प्रपनौ मसती 
महसूस करता है, गड्ठीं, नहीं, लायपत 
तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है, कसी पर 
बंठ जाता है । 

लाजपत--क्या प्रजीतर्तिह भी 


लाजपत - हां, जानवर बड़ो जल्दो अकेला रहने लग जाते हैं, 
व्यक्ति को ही अकेलापन खाता है, में कई बार अपने आपको 
कहता हूं कि भगवान ने मुझे प्रार्थना, अराधना व खिन्तन का 
मोका दिया है, तू परमात्मा का घन्यवाद कर और अवसर का 
लाभ उठा, जो व्सवहार तेरे साथ हुआ है यह किसो तरह भी असा- 
धारण नहीं. एत्य के मार्ग पड चलने के लिए कौमत चुझानो 
पड़तो हैफिर यह उबासोनता क्यों ? 


लाजपस--मुझे जानवरों का कभी मांडले भा गया है ? 


भी इतना भाद नहीं था, सिर्फ तजरबन्दी 
में भ्पना मन बहलाने के लिये मैना भौर 
बिल्ली के जोड़े को पासा, कितने दुःख 
की बात है कि मैना भकेली रह गई । 

सनौकर--परन्तु धीरे-धीरे श्रकेला रहुने 
लग जाते हैं । 

लाजपत--हाँ, जानवर बड़ी जल्दी 
झ्रकेला रहते ज॥ जाते हैं, व्यक्ति को ही 
ग्रकेलापन खाता हैं, मैं कई बार अपने 
प्रापफो कहता हूं कि भगवान ने सुर 
प्रार्थना, प्रराघना क चिल्तत "का मौका 
दिया है, तू परमात्मा का प्न्येबाद कर 
धौर प्रवमर का माभ उठा, जो व्यवहार 


तेरे साथ हुआ है वह किसी तरह भी 2 


प्रसाधारण वहीं, सत्य के मार्ग पर चलते 
के सिए कीमत चुकानी पढ़ेशी हैं: फिर 
यह उदासीनता क्यों ? 


बुपरिटेडेंट--महीं, मेरे से गलती हो 
य। 

साजप्रत--जब परतों कतीत बाली 
दोनों सड़के मेरे लिए बन्द कर दी सई 
तो मैं झट समझ गया कि इस जिले में 
कोई राजसी कंदी था मग्रा हैं गो अजीत- 
सिंह के अलावा कौत हो सकता है 

सूपरिटेशेंट-महों, नहीं, अजीतरसिह 
तो यहां नहीं । 

लाजपत--खैर कोई बात नहीं मेरी 
सैर के दायरे की बन्‍्दिश् का मुझे कोई 
प्रकमोस नहीं, मैं. कल प्रातः से सैर को 
बन्द कर रहा हू । 

हार्ट - हों १ 

लायगत--भ्रापको सा्जेट ने बता हों 
दिया होगा, मैं झपने देंशबासियो का धप- 
मात सड़ने नहीं कर सकता । 

घुपरिटेकेंट--हां, मूड आजंट क.- 
रिपोर्ट सिल्ली है, जिला पुलित से इस 


कि दोषों के बॉष इचफाण + चाफआ | 


"० महेँ। (रम१ 


लांला लोजेबतराय के जोबने पर अंधिररिंत ऐेक असिद बटंके,.. सिंद को # गे हैं हहअडक प 
!_. - जााााराााााााााााणआााणाााााााााआआााााकाआआआ॥८८्ए्रन८७७एए् एन 


2 हुए 
हर सम पढें 
बहन के साथ, , 2" बुल 

उहे कोई औक .धर्द वह 


वे हत्फाक सरर्ार है 

>> 
छोड़ने के लिए तैयार संध्ी तो मे घोष हे 
सैर बन्द करी का पैसे पक्का 


सुबपिटेडेंट--सेडियं,. सायफ्क्सव, 
सैर भाप स्वास्य के लिए बरूरेडे 
४ ंबक कत्तस्य हैं प्रापकी 


| 


का 


2: बे 


आर पपते कं 
पूरा लिए प्‌ 

मैं राजसौ कंदी ३ का को ग्ी, 
परांतु मैं देखता हूं कि प्रीरे-धीरे मेरी 


छोटी हो गई है, मैं का हवा नें चूम 
तड़ता भा। फूतीस ब्रासी दोनों तढ़की 
चुसी वसम्यी हैं, मुक्के अम्ने सांड सेसे का 
स्वाद धाता था, बंगले के पश्चिम की 
भोर दोनों सड़कें तव हें भौर दोपहर के 


बाद वहां , 
है कक जद हो >कन्‍ हर 


सुपरिटेडेंट--बो ब्रुपरिटेडेट दिसा 
पृलिस का झावेश था, उबर शक बाप इक 
बंगले की भार दीवारी में हो तब तक 
प्राप मेरी निगरानी में हो, परन्तु शहर 
सड़कों पर सुपरिटेडैंट बिसः बलिस का 
प्रष्िकार हैं। 
जानता हूं, सायाय ऊ भी करफे, पर यहु 
मेरी समझ ते आहुर होगी कि काली 
ऐसक जी मेरी शांजों के लिए लाभप्रद 
है किसो को क्या ुक्साव पहुंचती हैं । 
-.. सूपरिटेडेंट-साभ्रप्त राग, आए मेरा 
बोर मेरे हराष्म ब्रिटिश सरकार का 
प्रषमान तो नहीं कर रहे हो । 

लाजपत-भाप मेरे से इस क्ग का 
क्या सत्तर चाहते हो? सरकार एक दस्दी 


का बता चोट सकती हैपर उससे जदर- 


ती महिला नहीं करवा सदझ्तों । 

सैर में चैंग मिजरदा भा, 
प्रधिकार आपने अदरइस्ती मुभ्त से छीत 
लिए. भापने मूझे बहा मिखने को इगायत 


. दी इससे मेरा मत खबा रहा, भी थी 


वापिस से लिया, जद अुशे मेरे देशकासी 
प्यारसे मिलते हैं हों मुझेनढ़ा रंग. 
भिलता है परयोंकि भरापके सिपाही मेरे 
देखते ही उनका भ्रपभाग करते है, केने 
उनके देंशेंगों ते प्रकम रहना पदत्त लिया 


मेरे मम पर इन सबद्श बोल है और बेरी ५ 


धनित्रों व दौशारी पाते डे बंद मई है, 


जबकि ग्रापका कर वय है करे भरे स्का 


स्थ्य का ह्वाव रखे पेरों म्रनोधक स्थिति 
दिम प्रतिदित विभड़ रह डे पर ब्रापं 


इसलिए कूथ पहीं कर रहे ।_ ' ०८ 


(कमथ:) 





;! 


। 
। 
| 
| 
! 
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५१ मोट :-ध्रोश्म के झष्हे, हवन कश्ढ 4 पक्‍न्‍्रोएम के बज भी उपसब्ध हैं। 


ग्राप्ति स्थान 


[ 





। 


दक्षिण भारत में सत्याथं प्रकाश 
शताब्दी समारोह की तेयारियां 


पं० बेदभूषण भप्रधिष्ठाता धन्तवर्राष्ट्रीय 
वेद प्रतिष्ठान दिन-रात दक्षिण भाश्तीष 
सत्यायं प्रकाश शताब्दी समारोह के कार्य 
में जुटे हुये हैं । 

लोहे के बड़े मेखला वाले यस्॒ कृष्ड 
बनवाने का काये ग्रारम्भ हो गया है। 
जिस विशाल मैदान में यह कार्यक्रम हो 
रहा है वह मैदान भो ग्यार्थ समाज का 
प्रपना निजी मैदात हैं। इस मैदान में 
सात मजिला धन्तरंष्ट्रीय महृवि दयानन्द 
भबत बताने की विशाल योजना बनाई 
गई है। जो शीघ्‌ ही मूर्ते रूप लेन जा 


। रही है। समारोह की तैयारी जोरों पर 


। 





ह 


है । 


दो घण्टों मे ही 27हजार का दान 


प० वेदभूषण जी के त्याग भाव का 
इतना प्रभाव है कि जैसे ही पं० जीने 
दो-चार मित्रों से समारोह की चर्चा की 
तो दो षष्टे मे एक ही भ्रद्धावान धर्म 
प्रेमी ने ग्यारह हआर एक सौ ग्यारह का 
चैक पण्डित जी को दे दिया। दो प्रति- 
व्ठित व्याप'रियों ने पांच-पाच्र हुआर 
रुपए प्रदान किए । एके सज्जन ने इकक्‍्सीस 
सौ रुपए तथा पाच धममं प्रेमियोंने ने एक- 
एक हजार रुपए इस पवित्व काये के लिए 


प्रदान कर दिए । मैटांडोर गाढी सहित 
कूल पभ्रढ़।ई लाख रुपए समारोह पर व्यम 
_ | भबन निर्माण की योजना इससे 
पृथक्‌ है। 

दक्षिण भारतोय सत्माथे प्रकाश 
शताब्दी समारोह जो ७ मई १९८१ से 
१० मई तक हैदराबाद नगर में प्रायोजित 
है, में देश भर के मूर्घ॑म्य 
विद्वानों एवं भजनोपदेशक शेन ले रहे 
है। जिनके माम इस प्रकार हैं- 


शास्त्राभ॑ महारथी १० बिहारीलाल़ 
शास्त्री काथ्यतीयं, शारत्र!यं महारणी क* 
शान्ति प्रकाथ शास्त्रार्थ महारबों झ्ोम॑- 
प्रकाश जी खतौली वाले, महात्मा झ्ाव॑ 
भिक्षु वातप्रस्थ, प० उत्तमचन्द जी शर्‌्र, 
झ्राचायं पीरेन्द्र जी शास्त्री, क्रान्तिकारी 
युवा नेता ब्रह्मनारी भ्रा्य तरेश जी तथा 
स्वामी विद्याननद जी सरस्वती दीक्षित /। 
तथा वेदाचारय सातित्री देवी वेद भारती ( 
प्रसिद्ध भजनीपदेशक--श्री नत्थातिह प्राय॑। 
श्री मानचन्द भाये 'पथिक' श्री दी पचन्द 
“ये, श्री नरेन्द्रदत्त, मैजिक लालटेन के 
प्रचारक । 





सभा की निम्न योजनाओं के लिए 


अधिक से अधिक धन भेजिए 
पंजाब की आये समाजों से अपील 


है, सभा के वेद प्रचार विभाग के लिए जो प्वायं समाज का मुख्य 


5८ 
- 
अर 


सबसे प्रभावशाली साधन है । 


न्‍के दिए । 


६, 
बीरेगड, . 
संधा प्रधान 


५ अं महक घटक जी अहिक मकिंत महक मादक: महीत बहु आशिक अल 


२. सभा के साहित्य प्रकाशन के लिए जो वर्तेमान युम में प्रचाराध 


३. सभा के नये भवन के निर्माण के लिए । 
४. सभा की ओर से बनाये जा रहे कादिया के लेखराम स्मारक, 


मोही के स्वतन्त्रानम्द स्मारक तथा तलवन के श्रद्धानन्द स्मारक के निर्माण 


५. प्रचाराण एक जीप शरीदने के लिए । 
सभा की लिक्षा संस्थाओं, के सचोलन तथा सवधंन के लिए. । 


रामबन्द सोडिद 
सभो अत 


द साप्ताहिकृणा 





आये समाज ग्रदासप्र का 
वाधिकोत्सव 25 मई से 


गुरदासपुर-- स्वानीय झ्ायं समाज 
(गुस्कूल) विभाग का आथिकोत्सव २५ मई 
से १ जून तक मनाया जा रहा है| 

ममाज के मत्ती श्री बेद प्रकाशनन्‍्दा 
ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि 
आये समाज, ग्रंटर कैलाश, दिल्ली «. 
प्रधान भी शान्ति प्रकाश जी के सुपृत श्री 
मीरेन्द्र ने उनकी समाज के मिए एक 
सुन्दर मंच बनवा दिया है तथा मन्दिर 
के भबन को रम रौगन करवा दिया है । 
जिस पर प्रभुमागत: २५ सौ रुपए व्यय 
हुए । 

धायें समाय की भन्तर ग सभा ने 
एक अल्ताद पास्ति कर भी बीरेस्द्र दारा 


प्‌ ३ अषक पुरुष कार्य के पीह्ब्‌ मप्र शॉह्माइ-- रे सकी चुं+त हक #ंब कक, 2 हू 


व्यक्त किया । 


भटिष्डा रे ६... . भोडल पाठशाला 
श्री, सत्यपा- 5ह जो १ प्रधानता में 
हवन यश्ञ के बाद जारी कर दी गई है । 
इस अवसर पर निम्न दान प्र धर 

श्रीमती सन्तोदेबी, धम्मे पत्ल। स्वर्गीय 
पंद चो० प्रात्मासिह जो ५०१) 

झीमती असम्यीदेदी थी मात्रा श्री 
जतकराज जो --५० १ रुपये । 

भरी बुर बज्यसित जी माल पटवारी 
ससवभ्डी साक्षों-- १०१ रुवने । 


श्री बम शुमार जौ (मैनेजर पाठ्शासा सासालिक स्थास के काम पर 


सुरुत्ञ भौ किशोरकक्‍ओे जी--१०१) 
की धनकांगध जी बानप्रस्पी 


जी गुस्मचर्नाधह जी--११ रुपने । 
“प्रोम्पकाश ज्ाव॑अ्धिष्ठिता 


झा बानप्रस्थ प्राश्रम भटिषण्शा 





न्‍्री को 
शिक्षण संस्था 


न ये शिक्षण संस्थाप्रों 
का < मबीमतम सूचन।प्रों 
सहित 'ओय ।ल७ ० संस्था निर्देशिका 
१९७१ खुपकर तैयार हो पई है । इसका 
मुल्य १२ रुपये रखा गया है । 

यह निर्देशिका प्राप्त करने का पता 
हैं. 

झा सकाझ, जिवासलाल माय केशर 
गंज अजमेर ! 


आरकण का संघर्ष कितना सही 
> » 
हंतेब पार्टी 4६ मेला 
2 कै है! सकता है। >+ 
। जतरना 
धौर अ अं बयों के पर 








१० गई हर १ 


परोपकारिणी यज्ञ समिति दिल्‍ल॑ 
का चनाष 
परोपकारिधी यज्ञ समिति शक्ति पा 
विल्सी के अाई निर्देशिका बोजनर रए 
के यर्थ ८१ में निम्न संधि” 


देश तथा विदेश ए गए- 


संरकक-स्थानी अेभाजि: 
उपलरक्षक-भी लेखराज जी हु 
पोजना सन्ती--श्री कसस डिशार झार्य 
उंधोजक--श्री कृष्मलात थी, प्रतार मन्ती 
“भी गुरदत्त घाव, कोषाब्पश् एकम 
कामलिय मच्ती-कुमारी सुषमा वर्या। 





हरिजतों जोर पिएं धर्गों के खगते कह 
रपृढट हो जाना चाहिए कि कमजोर कर्म 
के जिकाश की समस्या राध्तु की तमहया 
है+:रसकरमिरीण की इक के सचाका एस 
नहीं हों शक, बरिक उसका हंस खरे 
सम्राध्ष के मिले-जुले प्रदत्मों हें ही संक्र 
है। 


बायार बैहली-- ११७०७००६ 


“7 क् क्रेद्र जी सम्तादक तथा प्रकाशक दारा जवहिद पिटन प्रंत जातन्धर हे मुद्रित होकर प्राय प्रवोस्त कार्नज्न गुरूसत वक्त, कै मिलाकूत कक धर से जालन्धर हे मुद्रित बुरूस बदन, 


जासन्|र से इसकी स्वामिनि पाते प्रतिनिच्चि सता पंसशार के लिए चार आल ॥ 


दूरभाव-२६९८ १८८ 








वर्ष 44--अक 20, 5 ज्येष्ठ सम्वत्‌ 2038, तदनुसार ॥7 लई 98॥ दवानर्दाब्द 56 । वाधिक शुल्क 5) 


















धर्म विसुख क्‍यों आज हो रहे आये धर्म के अभिसानी 


एक साथ उच्चार कर हम ऐसा व्यवहार करें। 





एक सम्त्र का घोष करें कृष्वल्तो विश्वमायम्‌.॥ - 9 
ज़औै प्राज नही प्राचीन समथ से मन्त्र हमारा सथी। * 
दूर दूर तक फैलायी थी झ्राय धघम की वाती । | 
किल्टु चक्र जब घमा तंब लक्ष्य हुप्रा था झोबल । 2 । 4486 


जाग उठी है दुप्टि हम।री रही नहा अब बोझ्षल । 
एक साथ उच्चार करें ॥९॥ 
और वेद उपनिषद मिखत क्या कल »य हमारा 
राम कथा गीता दिखलाती जो गतव्य हम रा। 


मिल विश्व मे दूर दूर तक सम्कृति के बिखरे प्रवशेष । 
करते प्र रित करो पुन तुम वितरित जागति का स देश । 
एक साथ उच्चार कर ।२। 
७. खण्ड खण्ड क्यों भ्राज हो रही प्रिय पावन भारत भमि | 
घधश्म विमुख क्यों भ्राज हो रहे आय धर के भ्रभिमानी। 
काय हुसे ऐसा करना जो धर्म द्रोह को रोके ।! 
सत्य ब्विद्ध हो वशज हम उन वेदों के ऋषियों के । 


एक साँध उच्चार करें रे 
कु भव्विल त्रिश्व मे एक बार पुनि उनत प्रोरेम ध्वजा ढोले । 


झावल विश्व मे एक बार पूनि बैंदिक धरम की जय बोल । 
वेदों के प्रनुशीलन से हम प्राविष्कार नित नय कर । 
धरती का मानव भारत का आराधन और नमन कर । 
एक साथ उच्चार करें (४। 


प्र ). ह#.. -२... 
2. बा का प्र 
थे कं ं 
8 कम कटिटटट ५. ५२१ 
४7 आधा, श्य 





| _/“ 





॥|3 : |: |.॥।। |. ै।* ||: ही।।ह।। है 


साप्ताहिक धाय मर्यादा आलन्धर 


गा 


१७ मई १६5७ 





आओ गायें, उसका गान के 


सखाय प्रामिषीदत प्रनान/य प्रभायत । 
शिशु न यज्ञ: परिभूषत क्षियें ॥ 
(सखश्यायः) मित्रो ' (झ्रानिषीदत) 
आाशो, बैठो (पूनाताय) उस पाथन प्रभु 
के गीत गाधो (यशञ:) यज्ञों से (अपनी 
झात्मा को) लिये परिभूषत) शोभा के 
लिए ऐसे सजाभो (शिशु न) जैसे साध 
सुथरे बच्चे (को सजाते हैं) । 
बऔते बच्चों की एक पत्निका में 
पढ़ा था कि एक बार वीन 
के एक के एक भाग में कुछ 
सिपाही यात्रा कर रहे भे । एक दिन रात 
होने पर वे एक सूसे ताले के निकट 
ठहरे । रात को जब ये यक कर सो रहे 
थे तो प्रचानक उन्होने ये शब्द सुने 


सूखे ताले की तह से मुट्ठी भर पत्थर उठा _ 


नो । ऐसा करने पर तुम्हें दुख भी 
होगे, सूख भी । दोपहर को जब उन्होंने 
पपनी यात्र" स्थगित की तो उन्हें मालूम 
पड़ा कि वे पत्थर जो इन्होंने उठाए थे वे 
हीरे भ्रौर लाल थे । तब उन्हे यह ॒पना 
लगा कि जिस ने यह कहा था कि पत्थर 
उठा लो तुम्हें दु ख भी होगा श्रौर सुख 
भी उस की बात विल्कूल ठीक थी 
क्योकि उन पत्थरों के उठाने से उन्हें 
सुख हुआ कि उन्हें रत्न मिले और दुःख 
हुआ कि उन्होने श्रौर प्रधिक क्यों न 
उठाए । 

क यही बात मित्रों की भी 
है । यदि आप ने घन, यश, 
मकान, भूमि झौर ।ोने 

चांदी का सचय कर भी लिया हो, तब 
भी प्रापने कुछ नहीं किया। अमेरिका 
की एक पत्िंका में एक पत्चकार ने हेनरी 
फोर्ड की मुलाकात का एक लम्बा बयान 
छुपवाया था| उममे हेनरीफोर्ड ने कहा 


जिसने तुम्हारा इन पश्ुषरों, 


वह मैंने नहीं किया | भ्रगर मुझे फिर से 
जीवन शुरू करते का अभ्ंवसर मिले तो 
पहुला काम जो मैं करू या, बहू होगा 
मित्रों की तसाभ | इंस सिए इस मन्‍्त 
मे कहा गया है कि दव, ईर्ष्या धौर 
शत्त ता से जलते हुए लोगों, पुराते इं षों 
श्रौर बरों को भुनाकर भाशों एक हो 
जायें श्रौर मिल जुल कर बैठें। क्‍या 
करने ? उस प्रभु सूजों का गाम करने 
पत्नियों, 


दूर रहेगा क्योंकि हम बलत राह 
के राही हैं। यदि हम प्रानन्‍्दमय बनना 
आाहते हैं तो हमें प्रपनी आत्मा से भौर 
उसमें विराजित भविनाषी प्रभु से सम्बन्ध 
जोड़ना होगा। हम यह भूल जाते हैं कि 
सुष्टि के चक को भसाते बाया प्रभु है । 
मं वहीं हुँ। कितना ही जोर लगाऊ मेरी 
इच्छा नहों, उस की इच्छा पूरी होती 
है। समय भाता है, हमें भपनी इच्छा को 








एक आदमी पहाड़ पर घूम रहा था। तूफान अजाया। यह 


नीचे । गिरा गिरते समय एक डाल हाथ आ गई। रात के समय 
कुछ दीखता न था। रात लम्बी थी। वह लटठका-2 थक गया। 
अब हड्डियां टूट जाने ओर मर जाने के डर से न तो वह डाल 
को छोड़ सकता था और बहुत अधिक थक जाने से डाल को 
पकड़ भी नहों रह सकता था । अब दोनों हालत सें मोत उसके 


सामने खड़ी थी। अन्त में उसे जब कुछ न सझा तो उसने भग- 
बान का नाम लेकर डाल छोड़ दी । 


नरपतियों एब प्राणियों का निर्माण किया 
है । जब तक हम मित्र न बनेंगे त्व तक 
उसका गान नग्रा सकेंगे । जब तक हम 
तक हम मित्र न बनेंगे तब्र तक उसका 
गान न गा सकेंगे । जब तक हम बुराईयों 
से ईर्ष्या, दूवंष मद, मबतर श्रादि बुराईयों 
से घिरे रहेंगे, जबतक हम कुत्सित उपायों 
से जीवन बिता रहे होंगे, जम तक 
दुसरों को ठग कर दूसरों की वितरशता से 
लाभ उठकर हम भ्रपने को बढ़ाने३। प्रयास 


था 'झाप घन देकर मित्र नहीं पा सकते । कर रहे होंगे ठव तक हम प्रभु के साथ एक 


मित्र पा सफते हो अपने को दे कर। 
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हो ही नही सके तब तक यह प्रभु हमसे 





उसकी इच्छा के साम्गे भुकाना पढ़ता 
है। ससार में महान्‌ से मदह्दात्‌ व्यक्ति 
हुये पशन्तु समय झाया जब उनके मंयसू्े 
मिठ्टी में शिल गये । खेल उसीका है, 
हम सब उस खिलाड़ी के हाथों शतरंज के 
हाथों झतरज के पाते हैं। इस लिए 
शत्रु ता की जड़ अभ्रह कार को मिटाना_ 
होगा । काम, क्रोध, भद, लोभ आदि 
नष्ट होंगे । 

पारस्परिक मित्रता बढंगी। तब 
हमें मालूम पड़े गा हम सब दो नहीं एक 
प्रभु की मन्तान हैं । एक प्रभु के पृत्र हैं । 
हमारा सम्बन्ध कक्‍न्घु और मित्र का हैं। 


मरते हुए भी भारत मां की जय के नारे 


हु घटना उस समय की है जब 

हमारे देश भारत पर अग्र॑जों 

का शासन था। अग्रेज 

भारतीयों का शोषण करके सब 
घन प्रपने देश को पहुचा रहे थे, भारतीय 
उनकी शोबण नीति से तय भरा चूके थे । 
जहां अग्र ज साहबी ठाठ बाट से रहते थे 
वहां करोड़ों भारतीयों को दो जून भर- 
पेट रोटी भी नसीब नहीं थी। अग्नेंजओों 
को भारत भूमि से निकालने को उनके 
अत्याचारों स तम भ्राकर भारतीयों ने 
ठानी भौर इसका परिणाम यह हुभ्ना कि 
सन्‌ १८५५ का विद्रोह हो बया। जिसमे 
हिन्दू मुस्लिम मराठे एक जुट होकर 


लड़ । यद्यपि इसमें कुछ देश द्रोहियी के 
कारण विद्रोह में उन्हें सफलता नहीं 
मिली । परन्तु प्रब अंग्र ज इस आत को 
जान गये कि उन्हें यहां चैन से नहीं 
बैठने देंगे । ! 

इस के पश्चात सत| १८८४५ 
में इण्डियन नेशनल कांग्रस की स्थापना 
हुई । धीरे-धीरे वेश की उन्नति और 
स्वतन्तता की प्राप्ति उसका ह्येय बने 
गया । जब गांधी जी धफीका मे झाए तो 
स्वृतन्धता भ्रांदोीलन भोर बोर पकड़ 
गया । झाजादी की लड़ाई के सिए 
धांदोलन होते रहते थे झौर सारे देश की 
आंखें हम वीर कांतिकीरियों की घोर 


लग्मी रहती थी । 
हु सन्‌ १९२८ की बात हैं। 
ऋक्रांतिकारियों ते 
एक मकान से रखा था उससमें 
इनको गुप्त सभायें होती भी । बी पर 
आये का कार्यक्रम तैथधार किया आना 
था। उस सभा में चन्द्रशेखर आजाद 
बता रहे थे कि पुलिस बगाले झौर गृप्सभर 
विभाय के भोव उन्हें किस धरहु सताते 
झोर यातमारं देते रहते हैं ! 
बाद में २१ मार्च १९३१ को सुखदेव 
ये भगतसिह की फांसी की समा हुई लो 
राजगुर को भी उसके सांश फांसी पर 
सटका दिया गया । मरते समय थी समके 
सुह से भारत माता की अब के तारे 


दोले जा रहे थे । 


। 
। 
| 
। 
। 
| 


धागरा में ! 


धाकाश प्रावाश को एक 
प्रभु का प्यारा नाम भर दें। 


समपित कर दो । यज्ञ क्या ? परोपकार 
भयति दुःख्षियों एवं पीड़ितों की सैया । 
प्रभु को गोद में आकर अपने को उसी 
प्रकार बना सो जिस ब्रकार एक छोटा 
सा बच्चा सब अकार को हंध धाति की 
भाकमाओों से शून्य, पवित्त होता है । मज 
निव्काम सरल हृदय सन्त की 
है। यञ्ञ व्यापक सलीत्य- मित्रता हल 
नाम हैं। यश्ञ बासामम सितता भिवरता 
का नाम हैं। विद्या में बृद्ध भीर निर्धेरता 
में ढालक, यही ४ यक्ष वृत्ति है। यह 
तभी भरा जब हम स्‍हह कार को 
छोड़कर प्रभु के प्रति झ्रात्म समपर्ण कर 
कर दें। 

एक प्रादमी प्रह्ड पर घम रहा था । 
तूफान पझ्राया । वह नीचे गिरा पिरते 
समय एक डांस हाथ झा गई। रात के 
समय कुछ दीखता न था । रात लम्बी 
थी। वह लटका-लटका भक गया। भव 
हृडिदयाँ टूट जामें भौर मर जाने के डर 


सेन तो वह डान को छोड़ सकता वा 
ग्रौर बहुत भ्रधिक धक जाने से ढाल को 
पकड़े भी नहीं रह सकता था। पश्रब 
दोनों हालत में मौत उसके छड़ी थी। 
भ्रन्त में उसे जब कछ न सूझा तो उसने 
भगवान का नाम सेकर डास शोड दी । 
वह धरातल पर भा गया । धरातल उसके 
पाव से एक फुट नीचे था। 'मैं' उसे 
लटकाये हुये था। उसने अपने को उसके 
हाथ छोड़ा %ब उसका उत्तरदायित्व था 
जैसे चाहे रसे । भतः: उस पर भरोत्ता 
रख । भहकार को मिटा) उसका हाथ 
हर समय तेरी रक्षा को बढा है। संसार 
के लोगों के साथ मिल कर गा-- 
आई कहां से मधुर-मष॒र सी, ' 
धीमे-धीमे बढ़ती- बढ़ती होती 
, साकार-व 
सोमा भा मैं, 
खोया था मैं, 
कामुल सा हूं, यहां नहीं है मेरा 
बजिय संसार । 
हो उठती थी, यहां पास ही 
मुझे लक्ष्य कर 
उस बीणा की बत्सल, वत्सल, 
अविरण, भ्विरण 
संजूल-मजुल कोमल ही झनकार + 
उसे मे सुनकर, स्वपन समझ करे, 
बपल, चपलतर इस शरीर में 
इन प्राणों में, अपने मन में, विश 
बुढ़ि में 
अद्वकार में समझ रहा का सार । 
जब मिर्धंग हूँ बँते ठहर, इस पअरतों 
से, हम अंम्बर से 
- इन तदियों से, रोम रोम से 
ओऔश्म बज की यह ध्यमि ढठती 


» मे ' भवृपर्भ प्प्रर रा ० भ 
-परेशअंतर 
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साध्याहिक आभाये मर्यादा जासम्लणत कल 





भोइम 


की आर्य मर्यादा 


झ्रस्ते नयं सुप्रथा राये ध्रस्मान्‌, विश्व/नि देव वयुनानि 


युग्रोध्यज्स्मज्जूहुराणमेनों, भूंयिब्ठां ते नगउबित विधेम 
ऋण १-१८९-१ 
मनुष्य धन की प्राप्ति के लिए नीच साधनों का भी आ्राश्रय लेंता है भतः इस 
सन्त में प्रभूसे प्रार्थना को है कि हे प्रभो! हम कभी भी कुटिल पाप कर्मों में 


प्रबृत्त व हों। भ्राप हम पर ऐसी कृपा करें। जिससे हमें उत्तम कर्मों के द्वारा धन 
को प्राप्यि हो जाए। न 


-सम्पादकोी य-- 
आये प्र. नि. 
सहानुभावों से एक निवेदन 


प्रप्रल् को भ्रार्य पततिनिधि सभा पंजाओ की भन्तरंव सभा की एक 
हु हे बैठक जालन्धर में हुई थी, उसमें जहां प्रौर कई विषयो पर 
विचार किया गया था, वहां एक यह भी या कि प्राय प्रति- 
निधि श्रभ्रा पंजाब का व पिक अधिवेशन कहां झौर कब किया जाये ? में दूसरी 
सप्लाप्तरों के विषम में कछ कहना नहीं चाहता, परन्तु अपनी सभा के विषय में यह 
अवश्य कहना चाहता हूं कि हमें इस बात पर गयवं है कि हम भ्रपनी सभा के 
विधान के भ्रनुसार वाधिक भ्रधिवेशन करते हैं भ्रौर प्रपने अधिकारियों का चुनाव 
भी हर वर्ष करते हैं। एक दो बोर सभा का अधि वेशन एक वर्ष में दो दार भी 
हुमा है। यह सब कुछ इसलिए किया जाता है कि प्रधिकारियों का सदस्य 
महानुभावों के साथ सम्पर्क बना रहे । जब कभी कोई ऐसा भषिवेशन होता है तो 
सदस्यों को न केवल प्रधिकारियों के साय विचार विभर्भ करने का प्रवसर मिल 
जाता है, अपितु सदस्य भापत में मिलकर भी कई बातों पर विचार कर लेते है । 
उसका यह परिणास होता है कि संगठन को भी शक्ति मिलती है भौर सभा का 
प्रभाव भी बढ़ता है । मैं यह तो डुंही कह सकता कि वाधषिक प्रधिवेशन में हम जो 
भी निर्णय करते हैं, उन पर प्रागेडंबलकर उसी प्रकार कार्य भी होता है । मैंने देखा 
है भौर म्‌झे यह स्वीकार करने : संकोच नहीं कि कई बार कई महत्वपूर्ण 
निर्णय झधूरे रह जाते हैं भौर ईत पर जो कुछ काम होना चाहिए वह नहीं 
होश । फिर भी मैं यह अवश्य करता हूं कि सभा के अधिवेशन जब कभी 
होते हैं, उनमे हमें लाभ पहुंचता है यही कारण है कि हम भ्पना वाधिक ग्रधिवेशन 
पिछले कई वर्षों से विधिवत चले झा रहे हैं । हमारे कई विरोधियों ने कईं 
आर हमारे साय में कई प्रकार की दकावटों पैदा करते का भी प्रयत्न किया है, थे 
कचहरी में भी मए हैं भौर हमारे विरुद्ध कई बार निर्षधाज्ञा सेने का भी प्रयत्न 
किया है । परन्तु प्राज तक उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। यह प्राये प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के संगठन धभौर उसके प्रनुशासन का ही प्रभाव है कि अभी तक 


हमारा पय भागे ही भागे बढ़ रहा है। इसके लिये मैं सभा के प्रतिनिधि महामु- 
भावों को बचाई देता हूं, क्योंकि यह सब उनके ही धारीयाद का परिणाम हैं । 

भा की प्न्तरंगसभा ने यहू निश्चय किया है कि सभा का वाधिक 

अधिवेशन ११-१२ जुलाई को इस बार पटियाला में होगा । जैसा 

कि अतिनिधि महानुमाव जानते हैं, हम प्रधिकतर जालन्धर से बाहर 

सधा का भधिवेशन करने का प्रयत्न करते हैं। १९७५ में हमारा अधिवेशन 

प्रम्षासा में हुपा बा, उसके पश्चात्‌ आलन्धर में हुभा था जालन्धर के बाद राज- 

पुरा में हुआ था। राजपुरा के पश्चात्‌ धूधियाना में हुप्ना वा प्रौर सूधियाना के 

पर्यात्‌ सवाजहर में हुआ था भव भग्रसा प्रधिवेशन पटियाला में हो रहा है। 


झार्यस्ांत्र बटियाजा के भ्रधिकारी महानुभादों ने विशेषकर उसके प्रधान जी प्रौर 
अन्ख्ी जौ ने यह निमस्तलण दिया है कि सभा का भ्रायामी भ्रधिवेशन पढियात्ता में 
किया जाए, जो कि धम्तरवसभा ने स्वीकार कर लिया है। इसका सारा कार्यक्रम 
तो-सभय पर सब प्रतिनिधि महानुभावों को पहुंच जाएगा, परन्तु जिस बात की 
परत्तु जिस बात की झोर में उ्तका विशेष ध्याम विलानो चाहता हूं, बह यह है 
कि उन्हें इस भव्निनेशन में एंजाब कौ वर्त पान परिस्थितियों को सायने रखते हुए 
भारंसमाज़ के भ्रचारे के विधय में विशेष विचार करना चाहिए । हमें यह ने भूलना 
चाहिए कि प्रायंत्माज केवल एक धामिक संस्था ही नहीं हैं, एक प्रकार से यह ही 
” एक ऐसी संस्या हैं, जो इस समय पंजाब में हिन्दुओं के हितों की रक्षा कर रही 





धर 2 


सभा पंजाब के सदस्य 


है भौर आगे भी कर सकतीं है | श्रायं समाज की यह विशेषता रहौ है कि उसने 
सदा ही अपने देशवासियों को सेवा निस्वार्थ भावता से की है । राजनैतिक दल 
प्रायः वोटों के लिए यथा भन्‍त्ी पद के लिए या भर्सैम्बली या लोकसभा की सदस्यता 
के लिए जनता की सेवा करते हैं, परन्तु भायें समाज को कभी इस प्रकार का 
लालच नहीं हुप्रा । उसके सामने सदा एक ही लक्ष्य रहा हैं कि वह झपने देश और 
झपने समाज की सेवा कैसे कर सकता है? इसलिए हमारा जो अधिवेशन 
पटियाला में हो रहा है, उप्तमें हमें दो बातों पर विशेष रूप से विचार करना 
चाहिए एक यह कि पंजाब में आये समःज का प्रचार कैसे हो सकता है ? और 
दूसरा यह कि भायंसमाज प्रंजाब की हिन्दू जनता की रक्षा कैसे कर सकती है? 
हिन्दुों में मैं प्पने हरिजन भाईयों को भी सम्मिलित करता हु। उनको ओर 
विशेष ध्यान देने की प्रावश्यकता है। कोई दूसरी सस्‍था प्राज ऐसी नही है जो 
हरिजनों की ओर घ्यान दे रही हो । इसका एक परिणाम यह भी निकल रहा है 
कि हमारे हरिजन भाई हम से कुछ दुर जा रहे हैं। प्राज भी यदि उन्हें किसी 
धाभिक सस्या में कुछ विश्वास है ठो केकल भ्रार्यसमाज में है। इसलिए हमारा 
भौर भी प्रधिक कत्त व्य हो जाता है कि हम उनकी तरफ भी ध्यान दें । उनकी 
जो समस्याएं हैं उत पर विचार करें और जहा तक सम्भव हो सके. उनका कोई 
समाधान निकालने का प्रयत्न करे । 

मारे सामने इस समय कुछ सामाजिक समस्याएं भी हैं । जिनकी 

पभ्रोर हमें विशेष ध्यान देन को प्रावश्यकता है। उनमे एक दहेज की प्रथा 

है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस क्षेत्र में हम बुरी 
तरह विफल रहे हैं। हमने इस समस्या का कोई समाधान ढू ढने की तरफ कोई 
ध्यान नहीं दिया। पश्ाय॑ समाज का पुराना इतिहास साक्षी है कि प्रायंसमाज की 
सफलता का एक कारण यह भी था कि वह दूसरों को कोई प्रादेश देने 
से पहले स्वयं कुछ कर के दिखाया करती थी । कोई कारण नहीं 
कि जहां तक दहेज की प्रया का सम्बन्ध है ग्रायं समाजी क्यों न 
यह घोषणा करें किये न किसो से दहेज लेंगे श्रौर न किसी को दहेज 
देंगे इसी के साथ यह भी शभ्रावश्यक्र है कि विवाह सस्कार में कम से कम व्यय 
किया जाए। कुछ समय हुमा, जब हमने यह फैसला किया था कि विवाह सस्कार 
झाये समाज भन्दिरों में करवाये जायें १रन्तु बहुत कम व्यक्तियों ने इसे क्रिपान्वित 
किया हैं । हम यदि दहेज प्रौर विव्राह इन दोनों पर जोर दें तो हो सकता है 
कि हिन्दू समाज में प्रष्ये समाज का सम्मान और उसप्तकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। 

क प्रौर दिशा की त्तरफ मैं प्रायंजनता का ध्यान दिलाना चाहता हू । वह 
यह है कि हमने हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष पे नहीं 
उठावा । मैं दो यहू भी समझता हू कि ग्रव वह समय भी श्रा गया है 

कि यदि भायं समाज को कोई सक्रिय पग उठाना पड़े तो उसके लिए भी हमे 
तैयार रहना चाहिए । हम बार-बार हिन्दी का शोर तो मचाते हैं, लेकिन उसकी 
उन्नति और प्रगति के लिए कुछ करते-कराते नही हैं। इस लिए इस ओझोर भी 
विशेष ध्यान देनें की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त भ्ौर भी कई समस्‍यायें हैं, 
जिनकी तरफ आपयेसमाज को ध्यान देता चाहिए । मैं प्रतिनिधि महानुगावों से 
यह निवेदन करू गा कि यदि वह झपने सुझाव या वह समस्थाएं जो प्रायंत्रमाज 
के सामने हैं, उनके विषय में हमें भ्रपनी सम्मति सक्षिप्त रूप मे लिख कर भेज 
दें तो हम वाधिक अधिवेशन पर पर ज्रिंचार कर लेंगे । मेरी यह हादिक इच्छा 
है कि हमारा वाधिक भ्रधिवेशन केवल चुनाव करने या सभी का बजट स्वीकार 
करने के लिए ही न रहे भपितु उसमे उन गम्भीर समस्याप्रों पर विचार किया 
जाए जो हमारे देश प्रौर समाज के सामने है पटियाला में होने वाले भ्रधिवेश्नन में 
हमें इन सब बातों पर विचार करना चाहिए | 
बसा हि प्रत्येक प्रधिवेशन में होता है। समा के अधिकारियों का चुनाव 
भी होता है। इस झोर भी विशेष ध्यान देने क्री आवश्यकता है। मैं 
पहले भी कई बार कह चुका हू प्लौर प्रब फिर निवेदन करना चाहता 
हूं प्रव हमें कछ ऐसे नवयुवक तुँयार करने चाहिए, जो प्राय सभ्ताज की सेवा 
का व॒त लें भौर उस के कार्य मार को सम्पालें | यदि हमने नवयुत्रक तैयार न किए 
तो भावंसघाज का भविष्य बहुत ही प्रधिक घूमिल हो जाएगा। इसका यह्‌ 
झभिप्राय नही कि जो पुराने सेवक हैं उन्हें एक तरफ रख दिया जाए। उनकी 
भी प्रावश्यकता है, परन्त्‌ उसी के साथ नव्रयुवकों की भी झ्रावश्यकता है। इस 
लिए कोई ऐसा ढंग निकालना चाहिए कि नवयुवक प्ागे भ्रा सके । भौर यह 
धीरे-धीरे सारा कार्यभार सम्भाल लें। में प्रायं प्रतिनिधि सभा पञाव से 
सम्बन्धित सब प्रारयंसमाजों के अधिकारी धहानुमावों से निवेदन करूंगा कि वे 
सभा में प्रपने प्रतिनिधि भेजते समय इए बात का ध्यान झवश्य रखें कि भ्रधिक से 
भधिक नवयुव॒क :्रतिनिधि के रूप में भ्रा सके । ज 
पटियाला में होने वाले अधिवेशन को मैं विशेष महत्व देता हू । इसी लिए मैंने 


ये कुछ सुझाव प्रतिनिधि महानुभाबों के सामने रखे है। भझ्राशा है वे इन पर 
ग्रम्भी रतापूर्वक विचार करेंगे । --वीरेन्क 


है 





सूपरिटेडेंट--कौन सी सेहत ? 

लाजपत--मानसिक रेहत मन का 
आन्तरिक स्वास्थ्य | 

सूपरिटेडेंट--मानसिक सेहत, मैंने 
जेल की नियमाबली भच्छी तरह पढ़ी हुई 
है, परन्तु उसमें मानसिक सेहत का जि 
नहीं हैं मैं प्रपनी तमलली करना भाहता 
हूं कि प्रापका स्वास्थ्य गिरा तो नहीं. 
कृपा करके प्राप इस प्रशीन पर खड़े हो 
जाओ ताकि मैं भ्रापक्रा वजन तोल 
सकू । 

लाजपत-मेरा वजन बिल्कल ठीक 
है, श्राप तकलीफ ते करो। 

सूपरिटेडेंट-- फिर 
तकलीफ तो नही ? 

लाजफ्त- मुझे पैसे व कुलो का 
बढ़ा भाराम था क्योंकि मुझे अनिद्रा की 
बीमारी है, कभी दिन के समय मेरी आंख 
लग जाती भी, पर जब, से भापने कली 
व पथ्या हटा लिया है मैं दिन के समय 
सो नहीं सकता । 

सुपरिटेडेट-- पा, कूली भापकी 
जरूरत नही समझी, यह ऐश्वर्य है, इस- 
लिए सरकार पस्े के कुली का खर्च नही 
दे सकती । 

लाजपत- यह गलत है कि पंछा व 
कुली की जरूरत नही, खैर, प्रगर सर- 
कार पखे व कूली का खर्च बरदाश्त नही 
करती तो न सही, कितने श्रफमोस की 
बात है कि सरकार ते नाई का बिल देने 
से इन्कार कर दिया। 

सुपरिटेडेंट--आापके नाई का खर्चा 


बहुत ज्यादा था उसने एक महीने के बिल 
में तीस दिन की हुजामत लगाई 

लाजपत-- तो इसमे गलत कया था । 

सुपरिटेडेंट --प्रति रोज हजामत 
करवाना दिल्‍लगी है, क्या श्राप अपने घर 
पर हर रोज हजामत करवाते थे ? 

लाजपत-क्रोष्त में--सुपरिटेडेंट साहब 
भ्रापरा कया मतलब है कि रोज हजामत 
कराने की अय्याशी के वास्ते में जेल में 
पड़ा हू ? हा, ग्रह प्रधिकार तो केवल 
प्रापको है, धापफा पहला प्रश्न कि कैदी 
की मेहत तो ठीक है उत्तर हा में मिल 
जाय, दूमरा कैदी को किसी वस्तु की 
जरूरत तो नही, न मैं मिल जाए तो भाप 
समझते है कि ग्रापने मेर॑ तरफ से अपना 
कत्त व्य पूरा कर लिया है, भापका बढ़ा 
प्रहसान होगा, कृपा करके मेरी श्रावश्य- 
कताओ्रों की शोर ध्यान दो । 

सुपरिटेडेंट-- जेब में से कागज निकाल- 

कर, यह झापका पत्र है जो आपने सै के टरी 
ग्राफ स्टेट को इ गलिश व हिन्दुस्तानी 
समाचार पढने और एक पजाबी नौकर 
रखने की आज्ञा दी जाए, आपके लिए 
एक सिक्‍द् नौकर रख दिया गया है, परन्तु 
समाचार पत्न पढ़ने की श्राज्ञा नही दी जा 
सकती । 


झापको कोई 


साप्ताहिक धाये मर्मादा जांमन्धर 


लाला लाजपतराय के जोंबन पर आधारित एक प्रसिद्ध नाटक 


हरे पंजाब लाला लाजपतरा प' 


से०--श्री बी० एच० खोसता 
( यतांक से घाने) 


लाजपत--परन्तु क्‍्राप मुझे मेरा पत्र 
वापिस क्‍यों करते हो ? 

सुपरिटेडेंट-- क्योंकि इस पत्र में 
बेकायदयी है, प्राप भारत मन्सी सन्दन 
को सीधा पत़ नहीं भेज सकते । 

लाजपत- मैंने भारत मनन्‍्ती लम्दन 
को सीधा पत नहीं भेजा हैं. मैंते ढो पाप 
के हाथ में पकड़ाया हैं । 

सुपरिटेडेंट---पर आपकी दरश्ास्त 
पंजाब के रास्ते जाना चाहिए | 

साजपत-ऊ ज्री, सूपरिटेडेंट साहिब 
यह बात मेरी समझ से बाहर है कि मैं 
चौबीस धण्टे का कंदी जिसकी प्रत्येक 
हरकत आपकी नियरानी में हैं, जिपकी 
रोजाना सैर पर भी आपका पहरा है, 
मेरे पास क्‍या वसीला है कि पत्र को 
पंजाव सरकार के रास्ते भेजू', इससे साफ 
स्पष्ट है कि प्रापकी सरकार मेरी क्‍्राव- 
श्यक मांगों पर ध्यान नही देना चाहती । 

सुपरिटेशट-यह बलत हैं, सरकार ने 
प्रापकी प्रादश्यकताप्ों पर ध्यान 








की फौओं में बवावत फैलाने की कोशिश 
नहीं की और जन कभी किसी सरकारी 
कार्यवाही की विरोधता की है, कानूत भौर 
विधान के प्रन्दर रहकट़ हो की है, फिर 
मुझे कैद करने का कारण ? 
सुपरिटेडेंट--तुम्हें पता हैं. हि सुम्हें 
१८३८ के रजुलेशम नम्बर रे के ध्न्तर्गत 
मगजरबन्द किग्रा गया है । 
लाजपत--सुपरिटेडेंट साहिब मैं 
कानून को समझ्ता हूँ, मेरी रग में १८१८ 
का रेजूलेशन नम्बर तीन गैर कानूनी है । 
सुपरिटेडेंट--यैर कानूनी है? यह 
किस तरह हो सकता है ? मैं सरकार का 
ध्पमान सुनने के जिए तैयार नहीं। उठ 
कर बिना साहब सलाम के सीढ़ियां उतर 
जाता है, नीने सा्जेट से कूछ बातें कर 
फाटक से बाहर चला जाता है लाला 
लाजपतराय प्स्तक पढ़ने की कोशिश 
कण ते हैं, जब सफल नहीं होते तो बरामदे 
में भागे पीछे टहलने लगते हैं फिर कुछ 
कागज व कलम लेकर लेकर लिखने लग 


आपका क्‍या सतलब है, कि रोज हजामत कराने को 


अय्याश्ी के वास्ते में जेल में पड़ा हूं ? हां, यह अधिकार तो 
केवल आपको है, आपका पहला प्रश्न कि कंदी की सेहत तो ठीक 
है उत्तर हां में मिल जाय, दूसरा कंदी को किसी वस्तु की जरूरत 
तो नहीं, न में मिल जाए तो आप समझते हैं कि आपने भेरे 
तरफ से श्रपना कस व्य पुरा कर लिया है । 


दिया है, यह सरकार का उत्तर है, जेब मे 
से एक पर्ची लिकाल कर लाला लाजपत- 
राय के हाथ में देता है । 
लाजपतराय-एक दुष्टि से, यह कोई 
जबाव है, पढ़ते हुये पहले ग्रपनी इच्छा 
से समावार पत्र पढ़ने की श्राज्ञा नही, 
दूमरा पुलिस की निगरानी नहीं चटाई 
जा सकती, तीसरा डफरिन किले से बाहर 
सैर की आशा नहीं मिल सभती, चौथा 
अपने घर से नौकर को नहीं मगवा सके, 
पाचवा कैदी के बरबखिलाफ जो इलजाप 
बताया जा चुरा है, इसके भतिरिक्त हृधूर 
शहनशाह हिन्द के राज के बदप्रमनी को 
रोकने के जिए मुझे नजरबन्द किया यया 
है, मुझे भभी तक नहीं बताया ग्रया कि 
मुर्के नजरबन्द क्‍यों किया भवा हैं, इस 
इलजास की तीय क्या है मैं अ्रपने पत्र में 
लिख चुका हूं कि लाहौर व रावसबिंडी 
के फसादों में मेरा कोई हाथ सहीं, मैंने 
कभी भी अपने भाषण में लोगों को 


भड़काया नहीं, मैंने कभी शहुनशाह हिन्द 





जाते हैं, उनका सिद्ध नौकर प्रन्दरसे 
प्राता हैं। 
सिक्‍्ख--लाजा जी खाना खाओगे ? 
साजपत--प्रभी वही । 
सिक्‍्ख-देर हो गई है जो मुझ से 
थोड़ा बहुत बन पाया है परोस देता हू । 
लाजपत >-अभी मेरी तबीयत नहीं 


| 
सिक्‍ख पीछे हटकर खड़ा हो जाता 
हैं, जाला जी का रुपाल है कि वह चला 
गया है, वहू वह पुर्जा जो सुपरिटेडेंट ने 
दिया भा, ध्यान से पढ़ते हैं प्रपरी इच्छा 
से समाचार पत पढ़ने की झ्राशा नहीं दी 
जा सकती, पढ़ने से हटकर गमझ नहीं 
प्राती हि क्‍यों अग्रे ज सरकार मुक्के हं ग- 
लिश के समाचार पत्न पढ़ने से रोकती है। 
सिक्‍ख-- अंग्र ज बड़ा भोला बादशाह 
है, भग्र ज लिखते समय यह नहीं सोचते 
डि उनडझी लिखत देशी भी पढ़ सकते हैं । 
झौर उनसे सीखी तीरन्द/जी की आाज- 
माहश करने के : लिए क्षग्रजों कोंही 
निशाना बताए गे; कि, 
बाजपट्ट-सरवार जी अपने बड़े - 
माक की बात कह्दी है' शायर ते भी कही 


>> किज 3 +ह > जन जहर डझ, ० ०४० का 
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कब कज पक तक 


है १७ गई & १९च१ 
है, कस जा प्रासंशत फने भीर अन्‍्कली--- 
उसने तीर प्म्दाजी केस सीखी. 
भिततें भ्रपता हाथ धंषने उस्ताद पर म॑ 
प्रायमाया । ३ 
सिम --यदी शेर मेरे दिमान में 
घूम रहा था । न्‍ ह 
लाजफत--मह शेर सुझे प्याश 
है, अच्छा लाधों फिर कार शा ही सेव 
सिक्‍्श् जाता हैं भोर लाला लाजपत- 
राय उस कायकों को त्रो अभी सिसे ने 
पढ़ने लग जाता है, दिकश बासी खाकर 
मेज पर रखता है, दूसरा तौकर कसी 
सग्रांता है और मोमबत्तियां बसा देता है; 
लाला जी मेज पर बैंठ जाते हैं । 
जाजपत-- क्या बनाया 
का है सरदार 
सिक्‍य - वात 
की सब्जी है । 
साज़पत--वाह-भाह- कई महीनों से 
मैं भ्रपने पंजाबी खाने के लिये तरस 
श्र था, देखते ही दाल में तमक गहरा 
। 


है साथ में सासूभों 


सिक्‍्ख--यहू तो मेरे 
। हद रे से बढ़ी भूख 


हुई है 
है लाजपत- भालू हो बिल्कूल कप्ने 
| ध्ज 
सिक्ल -- जोडकर 
शमिन्दा हु । 3 न 2. 


साजपत-- रोटी सरदार जी जसी 
हुई है। 

सिक्ख--में माफी मांगता हूं, मैं 
रसोईया नहीं हु, में प्रापके दर्जनों का 
प्रभिलाधी था आपके पास पाने का कोई 
भीर रास्ता नही था, इसलिए मुझे रसोईये 
का पाखण्ड करना पड़ा श्रतर मेरी इच्छा 
पूरी हो मई हैं क्रोर कल प्रातः मैं चला 
जाऊबा। 

लाजपत - प्रगपषको नौकरी से जधाब 
देने की मुझे खुशी नही। 

सिक्‍ख-प्रान प्राप बहुत उदास 
मालूम होते हैं, हन कागजों में क्या लिखा 
है। 
लाजपत--यह मेरी आपबीती है । 
सिक्‍्लष--मुझे सुनवाओने। 
लाजफ्त--पढ़ते हुये, तुम्हारे मा 
ओ ग्यवद्ार हो रहा है विचित्त नहीं 
प्राज से हजारों यर्य पहले स्थियां व पुरुष 
इससे भी कहीं ज्यादा दुःख सह चुके हैं, 
सुकरात ज़ैसों की भी नेको के बदले काफी 
तकलीफ दिये गये, तुम में इतती बुजदिली 
कहां से प्रा गई, स्वार्थी दुनिया का दस्तुर 
है हरेक प्रपने लाभ के लिए दुसरे को 
बमाता है अभ्रेज कोई फरिश्ते नहीं जो 
तुमसे इस्साफ करें, दुनिया के रंग. त्यारे हैं 

सिल्क -- पिछली बास झापने रुपए 


जा 


. की कही है, भबर इसकी पल्ने बांध भों 


तो मन कभी सी डोलेया हों. हमें मूग्धों 
का अयदेश है कि सद। चढ़ती कर में 
रहना, मैं प्राव: अन्धेरे में हो बला यादव 
मगर अप उदाढ़ी छोड़कर भुर्हें-किल 
, करें, टो. मुझे चैत्र प्राप्प होकआ, बाला 
लाजपतराय कामों को मोजकसी से सता 
देते हूँ, मुस्कराति हुए सिल्ल को शोर 
देखते हैं, - उसके चेहरे पर चैत भोर 
प्रयोयाई है। - . 5 कमश:) (४ 


१७ मई १९४४१ 





इन 


2 कहा तक युदकल की तप- 
सब्धयिवो.. विफलतापों 
झंबवा सपतो का बबद्घान 

करू ?े पंजाबी वियेटर के सस्थापऊू भी 
गुरदबास तिह श्वॉमला ते सेरे पआवब ला 
सामपतराय पर पजाओं में एक पचकाकी 
साटक सिखा | उसका हिस्दी भ्रववाद 
मुदकूस विज्ञासस के धरभ्यापकों ते किया 
है, जो भर खलाबद्ध रूप से प्राय मर्यादा 
में प्रकाशित हो रहा है| सबंभी जितेन्द्र 
भौर दीतामाथ के नेतृत्व में वाधिक 
परीक्षाओं के परचात्‌ गुरकुल विधालय 
के ब्रह्मचारी इस नाटक को खेलने जा 
रहे हैं। इसी प्रदार हम सचेष्ट हैं कि बेद 
महाविद्यालय का ससस्‍्कृत विभाग अपने 
विज्ञाबियों द्वारा कोई तन कोई संस्कृत 
भाटक तैयार कराये । हुए यह भी चाहते 
कि विधालय में सगीत की भी कक्षाएं 

जारी हो । जिससे कि ब्रह्म बारी वेद मो 
श्लोकों इत्यादि के सस्वर पाठ करने में 
कौशल्य आप्त कर सके शौर हम उन्हे 
टी० बीं० रेडियो इत्यादि के माध्यम से 
टूर-दराज तक अतारित करें । 

हम यह भी चाहेगे कि गुदकून विद्या 
लग के बहातचारियों को किसी न किसी 
हस्तकला कौशल मे. पर्याप्त दक्षता प्राप्त 
करने का भ्रवसर मिले ताकि यहा से 
उत्तीण होने के परचात्‌ वह सरकारी 
नौकरियों की तलाश में हघर उधर न 
भटक । ऋषि दयानन्द ने सत्याथ प्रकाश 
में वेद केदाग बणित भूगोल विज्ञान, 
ज्यातिष इत्यादि की शिक्षा के क 
गुरुकुल की पाठ विधि में झायुवद गा घ 
वेद धनुवेद भथववेद के प्रशिक्षण का 
प्रस्ताव किया है । झाज जब बैको इत 
स कर्जे आसानी से प्रिल सकते हैं क 
वजह ?ही हपारे बह्यचारी नौकरी 
खातिर दर दर भटके । इस क्ाग क्रम को 
ठोस स्वरूप देन हेतु हमने खादी ग्रामोच्रोब 
से सम्पर्क स्थापित किया हैं प्राशादें छिं 
श्ागामी वर्ष मे इस दिला में हम सफ्लता 
प्राप्त होगी भौर विद्यालय भें शिल्पकला 
के प्रशिक्षण का सुयारू प्रबन्ध है जाएगा । 

प्रद मैं यू बक साथियों को सम्शेधित 
करना चाहूथा । 
झाय यू वको 

झाप सब जानते हैं ११८८ में नई 
दिल्‍ली में एशियाई लेलें होने जा रही है । 
झौर इनके बाद ११८४ में सास ए जिल्म 
में श्रातम्पिक खेले होगीं। मैं जातना 
चहूदा झ्राप उनमे विजयशी प्राप्त करने 
के लिये कया तैयारी कर रहे हैं ” जैसा 
सेंते अनेक बार कहा है, म्रालम्यिक की 
खेनों से सप्मय २०० पदक वितरित होते 
हैं, भारत के हिस्ते में किसने ग्राते हैं ? 
जनसबूया के प्रभूगात से हम भारतवामी 
विश्व का एक सासदा भाष हैं । हमे 
है 4 में से 3० पदक जीतने चाहिए । 
ग्रदि हम देसा नह कर पाते तो क्यों ? 





साप्ताहिक ध्राय मयादा आसम्धर 


गुरुकल कांगड़ी के दीक्षान्त- 
समारोह पर 


क्या कभी धापने इस पर विचार क्रिया 
है? 

जमे डा० स्रेशचन्त्र शास्ती 
जँं कहा करते हैं कि पुस्तक 
परीक्षा मे तो लब्धाक 


कृपाक भिक्षाक भ्रणवा छुराक प्राप्त करके 
प्रथम श्रथी उपसब्ध की जा सकती है 

परन्तु कीड़ा के क्षत्र में ऐश नही हो 
पाएमा । यहा तो निरस्तर साधना अदूट 
तप घौर प्रखण्ड ब्रह्म थर्य को प्रावश्यकता 
होथी । क्या श्राप यह कीमन देने को 
तैयार हैं? भऋाइए भाज ध्यानचन्द का 
स्मरण करें जिसने भारत की हाकी की 
टीम का कुचल नेतृत्व करके ५० वर्ष 
पहले पिश्व बेल कूद जगत में भारा भा 
भा मुख उउज्वल किया था। झाइये उस 
के पदचिन्हों पर चलते हुए एशियाई धौर 
भोलम्पिक सेलो में भारत के गौरव के 
लिए एक झपने भौर प्रपने म'्ता पिता के 
सम्मान के सिये स्वर्भ पदको की मालाए 

प्रज्िति क ने का सफल्‍प से। हा इस यज्ञ 
मे जहा आपकी साधना और तप की 


झ्राहुतिया पडंगी वहा ”म बड़ो को धन 
झौर सुन्यवस्था की सामग्री जुटानी होगी 
गुस्कुल का वतंमान प्रशासन इस दिशा में 
अपनी जिम्मेदाश के प्रति पूण सजग है । 
हम यह स्वप्न लते है कि ग्रागामी एशियाई 
सेलो में मुरकूस क॑ स्नातक झथता बहा 
चारी प्रयना कला कौसतल दिखाकर कुल 
माता का नाम उज्ज्वल करेंगे। इस हेतु 
हमर गुरुकल में शारीरिक शिक्षा के 
निदेशक का पद सूजन करने का निश्चय 


कबड़ डी प्रॉत्योगिता के किए चुनी गई 
है । 
साथियों 

ग्राज देश शोर समाज में सवंत्र 
विघटनकारी शक्तियों का प्रादुर्भाव हो 
रहा है। एक राष्ट्र एक विधान एक 
निशान की भावना घूमिल हो रही है । 
भारत मे चिराग लेकर भी ढूढिए तो 
भारतीय या हिन्दुस्तानी जन मुश्किल से 
मिलेगा । यहा कोई पआबी है तो कोई 
बंगाली कोई प्रसमिया है तो कोई मार 
वाडी कोई मराठा है तो कोई गुजराती 
काई ब्राह्मण है तो शैव या वेष्णव कोई 
सिख या जाट है तो कोई हरिजत या प्रहीर 
शिया या सुन्‍्ती । लेकिन हिल्‍दुत्तानी प्राज 
कहा है ? झ्राज देश में प्रान्तीयता भौर 
उप जातिवाद की बीमारी घुन कीं तरह 
लगी हुई हैं। ऋ वि दयानन्द न हमे राष्ट्र 
प्रमका मच्त दिया था। दयानद के 
सँतिक भ्राय जन हो उस बीमारी का 
दुढता से मुकाबला कर सकते हैं। 


कुलपति श्री बलभद्र कुमारजी द्वारा सम्बोधन 


ला जब सहारनप्र के 

जि निणय दिनाक २ जुल ई 
के वाद जब मै स व 

देशिक प्राय प्रतिनिंध सभा के प्रधान श्री 
रामगोवान शाजवाले से मिला तो उ होने 
मुझ माल्यापण करते हुए सगच्छषत्वम 
का मन्त्र दिया था। मरा दढ़ मंत्र है कि 
इस सकते की परी में जब्न हम प्रपन भर ५ 


को आन्तरित्त और बाहरी झासुरी शक्तियों 


से घिरा हुम्रा पात हैं हम सबका हित 
इमी म त् का स्दीकार करने मे है । 


० नकल नर सन “२० ++ ने“ प “० नननत_-+ मनन नमन. ++ >>» 3«+ नर 
वहा जमीन से गढा हुआ एक हवन कुण्ड प्राप्त हुआ जहा 


अनमानत स्वासी अद्धानन्द यक्ञ किया करते थे। 5 एवं 6 मार्च 
को सभी शिविरवासियों न वहा यज्ञ किया। रात्रि को कागडी 


ग्रामबासी डेढ़ बजे तक भजन, प्रवचन एवं स्वामी भ्रद्धानन्व के 


सस्म्रण सुन या करते थे । 


किय। है। यहा के विद्याथियो का शील 
डोल बहुत सुन्दर है उनमे प्रदम्ब उत्साह 
है। पौरुष है। कमी है केवल पथ प्रदशन 
की भौर वैज्ञानिक तोर पर »सिक्षण की । 
इसे हम दूर करने जा रहे हैं। 

इस प्रवंधर पर मैं देहरादुन कन्या 
गुसकल विद्यालकार की छावा कु० 
इन्दिरा नंगी को उपरी उपलब्धि पर 
सावुवाद कहता चाहुबा। इसने मखिल 
आरतीय प्रतियोगिता ऐ नवीन मापदण्ड 
स्थापित किया और प्रव अन्तर्राष्ट्रीय 





ब्रह्मचारियों में राष्ट्र म गौर एकता 
की भावना जाग्रतः करने हेतु हमने १४ 
अगस्त को स्वत त़ता दिवस के अवसर पर 
विद्यालप के ब्रह्मचाग्यों को निम्नवत ४ 
सदनो में विभकत किया प्ौर उन्हे सण्ड 
प्रदान किये | 

१ बीर हक्तीकत्त सदन २ शहोद 
बन्द्रशेवर प्राज[द सवन ३ शहीद भगत 
मिह सदन, ४ शहीद रामप्रमाद विस्मिल 
सदन 

इसी प्रसग में हमने बह भी निश्चय 





ड् 





दिया है कि हम बीरो शहीदों की पृण्य 
तिथधिया ग्लौर विभिन्‍न ग्राय पत्र यथेब्ट 
श्रद्धा भौर उल्लास से मनाया करेंगे। 
मी श्यू खला मे दिसम्बर को 
शिक्षक दिवस मनाया बया 
इसी प्रद्मार बाल दिवस 
महिला द्विवम रामदेव दिवस, शहोद 
लेखराम दिवस गूरकुन स्थापना दिवस 
ध्रार्थ समाज स्वापना दिवस श्रद्धाकद 
सप्ताह और ऋषि निर्वाष्र उ०्मव इत्यादि 
भी सो साह मनाये गये । 
परम्परानुमार इस वर्षीय वसन्‍्स 
पच्रमी के ग्रवमर पर पृण्य भूमि में सो 
ल्यास सहभाज एव खेव कद वे काय क्रम 
सम्पन्न हुए । 


समापन किस्त -.4 


ऋषि वोधोत्सव भो पृण्य भूमि में 
मनाया क्या | ४ माच को कागडी ग्राम 
में यज्ञ हवन किया यथा । इस अवसर पर 
काग्रडी ग्राम के श्रीप्रज नमिह नामक १०२ 
वर्षीय वृद्ध सज्जन ने जो ढकि स्वामी 
अद्धानन्द जी पे साथ काम करते थे प्रपने 
सस्मरण सुनते हुए कहा कि स्वामी जी 
को पड़ो से अत्य त प्रम था लेडिन पभब" 
ये निद यता पुृवक काटे जा रहे हैं। इस 
पर विज्ञान महात्रिद्यालय के वनस्पति 
विभाग के प्रध्पक्ष हा विजय शकर ने 
सततप किया कि प्रागामी वर्षा क्रतु में 
वे इस ग्राम में ७५० पंड लगाएगे। 
७५० इसलिए कि कागडी ग्राम की जन- 
सख्या ७४ *। हमी प्रकार गाव को 
सफाई चिम्सा वस्था कया विद्यालय 
झदि के प्रबध के । लाए जिलाधांण बिज- 
नौर से सम्पक स्थ पित किया गया 
जिन्होंने कि इन काजी के लए प्रपने 
सर्म्बा घन प्रधिधारिया कोआादेश द  ए 
हैं। मै जिलाधीश बिजनौर क॑ प्रति इस 
सहयांग क॑ विए श्रफता ग्राभा० प्रकट 
करना चाहगा। 

भाषण थू खला मे॑ स्वामा यद्धात द 
गरी जीवनी एवं उनके श्रादर्शों पर प्रकाश 
डाला गया । इस झवबसर पर 7स्थित 
सभी यवको विद्याश्ियों ते प्रतिता की कि 
वह स्वाम दयात दे «रा दयाएं निर्देगो 
के भनुसार २५ वेष की प्रायु से पुष 
विवाह नही करगे । 

तत्पश्व त यह कापक्म सम्कल 
कागडी क॑ परातन मठ विद्यालय के भयन 
में सा।ता शिविर के रूप मे परिवातत 
हाकर दिनाक ६ ३ है तक चना । वहा 
जमीन म गढा हुआ एक हवन कुण्ड प्रात 
हुआ जता प्रतमानत स्थव्रामी श्रद्धानच्द 
यज्ञ किया करत थे । ५ एवं ६ माचर का 
सभी शिवि- बासियां न क्‍्य यज्ञ किया । 
रातबि का कागरी ग्रामवासी डट बजे तक 
भजन प्रवचन एवं व्वामी श्रद्धानद क 
सस्मरण सुना करते थे ! 

इस साधता शिविर में आप प्रति 
निधि सभा दिल्‍ली कं प्रघ्नान श्री सरदारी 
लाल वर्मा ने भो दो दिन बिग्रए । आयु 
बंद कालेज ग्रम्कुल कागड़ी के प्रासपल 

(शेष पृष्ठ ६ १२) 





हि 


साप्ताहिक धार्य भयांदा जासम्थर 


रैक गई $ ६८१ 





आयेसमाज पर छाया निराशा का घटाटोप छटकर रहेगा 


न्‍्मीसतवी शताब्दी का सववे- 
प्रमुख तथा प्रसतिशीस 
जन प्राम्दोजन धाय समाज 
भ्रपत्ती उम्तति के बिभिन्‍्न सोपानों को 
पार करता हुआ श्र यका सा विश्वान्ति 
खोज रहा है । इसमे सन्देह नहीं कि इस 
क्रान्तिकारी प्रान्दोखन का इतिहास सब तो« 
मुखी क्रांति के अभियान का समुज्जर्स 
इतिहास है। इसकी करमेंण्यता तथा 
प्रगतिशीलत' वी जमाने भर पर धाक 
थी । |कन्‍्तु दुर्भाग्य समय के फर से 
काल के प्रवाह से यह प्रान्दोलन निरासा 
के पक में भ्राकष्ठ डव रहा है। जिस 
समाज को राष्ट का प्रोहित बनकर 
जयता भौर जगाना भा वह स्‍्वय ही 
झ्रालस्य प्रमाद एवं भ्रव्मभ्यता की गहरों 
निद्रा के वशीभूत हो रहा है। भाव्सरिक 
कलह ने झआाशा की रही सही किरण को 
भी तिरोहित कर दिया है। सवंद् निरागा 
का वातावरण है। भ्राज सबत यही चर्चा 
है कि-- बाग की रगीनियों को क्‍या 
हुआ बागवानो से यह पूछना च्राहिए। 
पर स्थिति य८ है कि-- 
समय दे रहा है चुनोती पे चुतौतिया 
देखता हू पिषि जा रहे हैं लप्ग। 
कैसा पहरा है चौकोदारो का 
दास बरबाद किये जा रहे है लोग । 
बागवानो के रहते बाग अरबाद हो 
कंसी बिडम्बता है यहा पर क्या कर--- 
रहबर ही रस्ता भूल गये तगबदीर 


को कोसने भर ते काम चल सकेगा " 
नहीं कदापि नही । 
जे प्रत्येक व्यक्ति झारे 


जञःॉ समाज के शैधित्य एव 


निराशा भरे वातावरण 
को भर पेट कोस रहा है पर उसको दूर 
करने को ने तो सतय ही काई प्रयत्न करता 
है एवं न ही कोई ठोस उपाय ही सुझा 
रहा है। परिणाम स्वरुप लोग हताश 
एब निराश हाते चले जा रहे हैं। भाज 
धग्राव समाज में व्याप्त मिथिलता का 
इतती प्रबलता से प्रचार किया जा रहा 
है कि कर्म प्यतता एबं. जागरूकता बेचारी 
दुम दकाये बेठी है। इतनी शिविलता 
वास्तव में हैं नही कि जितनी प्रसारित 
एव प्रशारित की जा रही है। शिविलता 
के इस बेसुरे आालाप ने निराशा की 
भद्दी भावनाओं को जया दिमा है। पर 
गया वस्तु स्थिति इतनी अभ्रधिकू अम्भीर है 
यदि भिष्पक्ष भाव से देखा जाए तो बात 
ऐसी नही जैसी बताई जा रही है। यह 
बात ठीक है कि मन्विरों एक धरों से 
निकस कर झाय समाज दूसरी झोर 
विद्वानों के मस्तिष्कों में एक विश्वविद्या 
सयो के शोधावियों में जड़ जमाता 
दिखाई दे रहा है। सुदूर विदेशों में आाय॑ 


समाज विश्वविद्यालयों में शोप्त का 
विधन बन रहा हैं । मन्दिरों मे अथवा 
सत्सगो में चम्द एक जड़ों को बैठा देखकर 
लोग कह उठते हैं # ध्राय समाज माँ दरो 
एय साप्ताहिक भ्रधिवेशणे तक ही सीमित 
हैं । यदि हम ऐसा समझते हैं तो निश्चम 
ही भूल पर हैं। यह भाग समाज का 
यवा!थ सूल्याकन नहीं। इसका तात्पय 


--पशपाल आयें बन्धु 


यह नहीं कि हमे साप्ताहिक भ्रप्तिवेशनों से 
उपस्थिति की न्येनता का कोई भौजित्य 
सिद्ध कर रहे हैं। हमारा तो यह कहना 
है कि श्राप समाज स रताहिक सत्समो 
का नाम नद्दी । ने ही इसके प्राकने का 


केबल मात्र यही एक साधन है| धाय' 


आयेसमाज से व्याप्त 





बात की ध्रावश्यकता है उस ओर ध्यात 
पिसाता स्ावश्यक समझत॑ हैं । 
ज शान समाज के सम्पुख 


जा 


निराका 
का वातावरण है । हमने निराशा का 
घटमभरा ऐसा दुधित वातावरण बना दिया 
है कि भाशा की कोई कफ्रिच ही दियाई 
नही देती । निराशा के गहन प्रन्धकार 
में आगेजन परमृखापेक्षी ते ब्रियर रहे हैं । 
ग्राज सत्र प्रन्धकार को कोसा जा रहा 
है। बिया मे सोचे दिव रे कि केवल कोनने 
से ही अन्धकार क्या दूर हो सकता है। 
आज अत्मेक व्यक्तित प्रस्शकार को कोस 
रहा है भीर समझता है कि इस प्रकार 
भ्रन्ध कार दूर हो जाएगा | पर क्‍या कभी 
कोसने ऐ प्रन्धकार कभोा दूर हुप्रा हैं ? 
मदि हम अन्धकार का भगाना चाहत॑ हैं 


शिथिलता का इतनी 


प्रबलता से प्रचार किया जा रहा है कि 
कसंण्यता एवं जागरूकता बेचारं, दुम दबाये 
बेठी हैं। इतनो शिथिलता वास्तव में हे नहीं 
कि जितनो प्रसारित एवं प्रचारित की जा 
रही हैं । शिथिलता के इस बेसुरे आलाप ने 
निराशा की भद॒दी भावनाओ को जगा दिया 
के झपने क्या कहिए । पर कया रहबरो हे पर क्या वस्तुस्थिति इतनी अधिक गंभोर हे १ 





समाज को आऊने के लिए इसके सभी 
पहलुप्रो पर विचार करना प्रावश्यक है । 
इतना सब कुछ होते हुए भी हम यह 
मानते हैं कि साप्ताहिक अधिवेशन इसकी 
शक्ति का सबसे बड़ा सोत है। उनकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती। पश्त हमें 
विचा रना होगा कि हमारे सापताहिइ 
सत्सथो मे उपस्थिति दिन प्रतिदिन गिरती 


क्यों जा रही है। पर इससे भी पूर्व जिस 


गुरुकुल कांगड़ी के दोक्षान्त 
समारोह पर 
(५ पृथ्ठ का शेष) 
डा० सुरेशभन्र शास्ती भी यहा पधारे 
झौर उन्होंने सफाई झौर स्वास्थ्य की 
दृष्टि से कामड़ी ग्राम को झोर विशेष 
ध्यान देन का धर श्यासन दिया। 
के इस शिविर में ऐसा 
आभास हुग्रा कि मानों 
७ देभारे पृबंजो की झात्मा 
हमे लधकार कर यह चुनौती एवं पुण्य 
सन्देश दे रही है कि यक्ष की ज्याला की 
आन्ति -- 
१ स्वत प्रदात फैसाधो-- ससधकार 
मिटाप्रो । 


२ सर्वत्र सुवब्धि फैलाओं-दुर्वन्स 


3223 भपनी झों को 
३ दुर्दामना दग्ब करो, 
४ सर्बंदा ऊम्यंधाधी बसों $ 


तो हमे प्रस्ध कार को कोसने की सजाय 
एक नन्‍हा सा दीपक प्रज्वलित कर देना 
उचित होगा । एक कन्‍हां या दीपक भी 
अन्धकार का कुछ तो विनाश करेगा हीं 
झौर मदि ऐसे भसरूप दीपक हक साथ 
जगमया उठे तो निश्चय जानिए यह घर! 
जगममा उठेगी | काथ | हम भोग पन्ध- 
कार को कोसने को अपेक्षा! शवय ही दीपक 
बमकर जल उठते तो प्रायंसमाज की 


मैं समझता हू यदि हम ऋषि दया 
सन्‍द ढाश दिए गए इस सत्य माने के 
पथषिक बनते का प्रयास करें तो इसमें ने 
केबस हमारा कल्याण है वरन्‌ स्वदेश भौर 
ससार का भी कल्पाण है । 
मान्य भतियिं 

मैं शायद जरूरत हे ज्यादा बातें कह 
यथा । भेरे दिल में भ्ाथ है। मैं उसे 
प्रकाशित होने से रोक गह्ी पाया क्षमा 
प्रार्थी हैं । 


स्‍्तातको को आजीर्याद देने के लिए 
निवेदन करू हे मुर्कयत कॉमडो विश्व- 


हैं | आाच ही मैं स्वाभनीग 


शान ही दूसरी होती । मदि हम चाहते हैं 
कि आावंसमात उम्मत हों तो हमे उसे 
पहले गिरष्शा को शम्रापत्ता होगा । श्र 
हम स्वयं आशावादी होंगे तो तिराशा के 
वातावरण को श्री यगदल सकते हैं। 
झोडिए इस बात को कि दूसरे क्‍या कर 
रहें हैं? थाइये हम स्वव देखें कि हम 
क्या कर रहे है। हम दूसरों को उठाने 
की अजाए स्वय उठे हुम दूसरों को चलाने 
की अल स्वय चले हम दूसरों को 
परने की बजाबव सगे सुधर इस 
सखार को प्राय बनाने से हे स्बय 
झाग बनें प्रगतिशील बने क्मंध्य कते, 
कमंशील बनें । धाज सार हमारी बातों 
को नहीं कर्मों को देख रहा है । दुख हैं 
हम इस कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे । 
याद रखे | शम्दो की प्रपेक्षा कम मशिक 
जोर से बोलते हैं। हमे भाणी सेखनी 
ध्रादि में बड्ाय कर्मो से उपदेश देन होगे 
तभी भाय' समाज की उसर्भ्नात हो सकती 
है। हम प्रयत्लनशीष हो कि हुमे कर्मों 
से उपदेश देने होंगे तभी भाय' समाज की 
उम्तति हो सकती हैं । हम प्रयत्नशीस हों 
कि हमारे कर्मों से जग प्रभावित हो, 
हमारी फथनी और करनी में प्रम्तर न 
हो। भरपकारमय वातावरण को दूर 
करने का एकमात्र यही उपाय है। उठो 
आर्यो | स्वत जगो सपार को जना दो । 
झ्राज प्रस्मेक भ्राय यही है कि-- रोशनी 
की नजर हो जाएगी सब तारीकिया । 
मेरे सोने में जले हैं 
नूरे उरफा के विराम । 
लाख दुनिया की हराए 
हमला आवर हू मगर । 
हम जलाते ही रहेगे 
कउमे जाता के विराग । 
गदि हम मे से प्रत्यक ब्राय ऐसा 
साथ ले एवम कर्तव्य पत्र॒ पर प्राश्ढ हो 
जाए। तो फिर यही कहना होगा कि 
रौशन रहेपा तेज हुवाशों मे हुम तक 
फू को से यह चिराव बुझ्चाया त आएया। 


जिलाधीश पुलिस अधीक्षक, स्थानीय 


वन्यायाधीश एवं बानाधिकारियो के प्रधि 
भी प्रपना श्राधार अकट करना चाहुया 
जिनको हम समय भ्रसयम परेशान करते 
रहते हैं। 
उपस्थित देवियो एबं सज्जना, 
प्राप सबका झाभारी हू 
जिन्होंने हमे भ्रपना अमुल्य 
समय प्रवाम पर्स 
बधारने का कद्ट उठाया, मेरे > 
ने शापकी यात्रा सुखर बनाने के प्रतत्त 
में अपनी भ्रोर से कोई कसर बाकी पहीं 
रखी । फिर भी यदि धापके स्वागत सरह- 
कार में कोई ४ शक झी ता उच्च के 
लिए क्षमा ॥ 
में भपने साकियों के प्रत्रि भी कतआा 
हू जा सतारमभ्भ से ३4 १६२ की ऋषि 
ख़वारने में तत्वर है । ऊहे देर 
सरकभों का फल प्रवश्य मिलेगा । 
२० सती रा नहीं है 
भर । 
मान्य भ्रतिवि, 
झाएका पश्चिक समय व लेता दुआ 
अप मैं चापते निवेशक कक का कि उपस्थित 
सद-स्हावकों को आश्ीशंचन प्रश्न 
कौमिए । 


२9 गई 8९०७१ 


स्राप्तादिक आये मर्यादा बतलमार 


टू” “अनल्ल्यकलड्डशइ +__:प्प्प्पपपैपपपपिप+++---++ 
रूढिवादियों के विरुद्ध सुधार- सार्वदेशिक आये वीर दल प्रशिक्षण शिविर 
वादी बोहराओं का संघ 


५ कंबल कर्म के दाऊदी ब्रोहरा समा 
के दाव के सुधारवादी सदस्य एक लवे 
जर्स वे रूड़िवादियों के विरद्ध सभवे करने 
हा रहे हैं भौर रूढिवावियों हरा उनका 
हिसात्मकः विरोध करते की नीति धपनाने 
के कारण मह समस्‍या शौर अधिक गभीर 
भौर चिम्तनीय बन गयी है । 

हूष्ियादी दाऊदी बोहराओ के 
घामिक नेता हैं डाक्टर सम्पदनगा, जिनके 
हाथ में जितने सस्तिकार हैं व कभी हजरत 
मुहम्भद के पास भी नहीं रहे | उनके 
धल्याचारों तथा दाऊदी दोहरा समाज के 
हाखात के प्रध्ययत करने के लिए जनता 
शासन काल में नाथबानी भ्रायोग बेंठाण 
सया था । इस द्याय्राय ने इस समाज में 
ग्याप्त अनेक कुरीतियो का पर्दाफाश करने 
के साथ साथ उ्े दूर करने की विधियों 
की भी सिफारिश की । 


खत पणदी बोहराधों ने १९०४४ में 
> भपने सम्प्रदाय म लोकतात्षिक तथा 


सलरमीननक जनननननक 


अशोक आये अबोहर द्वारा प्रचार 





आय समाज पटेल नगर हिल्ली 


विभागीय बाविक 2 कक्षा 
के सभी विज्ञाथियों के साथ श्से 
५ माच तक दिल्‍ली रहे। ( माज 


पटल नगर में निवास किया एड ऋषि 
बोधोत्सन पर उपरोक्त समाज हं जया 
स्यान हुआ । ऋषि महिमा द केरल मे 
हूद्धि काय पर विचार रखे। श्रोता मत 
झुग्ध हो उठ तथा प्रायन यथ् लीए केरल 
के लिए बहतो न दान भी शुद्धि निमित्त 
दिया । 
साभ्र करण 
गही दिनांक ५ से ८ माच तक 
जयपुर बीता भवन से ठहरा (यहा श्री 
झजफोक आय ने प्पमे भिल्र औ धर 
क्र्मा वी सुपृुत्री का नामकरण संस्कार 
किया तथा उत्तका नाम मीमसाक्षी रखे । 
यश श्रोर विज्ञान 
होती के सवधर पर दिनाक ४१ 
वा को बागे समाज पअंमनगर कफरमास 
हैं पक्ष भौर विशान विषय पर प्रवचन 
कमा ॥ 
जिला अदह्त्री 
४” पाक २१ मात्र को श्रा्रे प्रधा 


8 लक 





समाज सम्ब धी चितो का प्रदशन करते हुए 


धमंमिरपेक्ष की चेतना को भायूत करते 
के उह श्य के पहले निश्य बोहरा सम्मेलन 
का भायोजन किया था । तब शरुपड़ियादियों 
ने उ्ते कही होते दिया बा । और ३६ वष 
बाद जब तीसरा विश्व बोहरा सम्मेलन | 
ससी सुथराबाई हाल में जहा पहला 
सम्मनन भ्रायोजित हुआ था हुप्ता तो फिर 
रूदियादियों मे इस सम्मेलन को प्रसफल 
करने का प्रयास क्रिया जिसमे विदेशों | 
से ध्राए ८०० प्रतिनिधियों मे में १० 
जिन ९ महिलाएं थी बुरी तरह धागल 
हुए । 

हमारी कामन्य है कि बाहुरा धम के 
ठकेदारो के विरुद्ध छेडों गए इस धम युद्ध 
में सुधारबादियों की विज्य हो | सुधार 
वादी मुस्लिम समाज में व्याप्त बहुपत्नी 
प्रणानी भौर धार्मिक तानाशाही के विष्द्ध 
जड़ रहे है उनकी इस न्यायपूण लडाई 
में हर भारतीग उनके साथ है। 

“>संदाजाबतसाल चदूलाल 


सारग भिंत व्याख्यान दिय्रा दिया जिसकी 
सवृत प्रशसा की गई । 


कदासोर से आय कर अफसरो 
का अपसान भारत को प्रभु 
सत्ता को खली चुनौती है 


नई दिल्‍ली प्राय समाज दीवान हो! 


द्वारा आयाजित भारी जन समूह को 
सम्भोधित करते हुये श्री शामगोपाल बान 
प्रस्थी ने कहा कि देश के भिनतभिनभायों 
से हि दुभो के धर्म परिवतन के जो समा 
चार भा रह हैं वह भ्रत्य त चौ का देने 
वाल है। उहाँने कहा कि कशमीर मे 
भारत सरकार के शाय कर अ्रधिकारियो 
की भ्रप्पाभजनक पिटाई भारत सरकार 
की श्रशुततता का यूली चुनौती है। प्रम 
समय भरा मया कि जम्मू कश्मीर मे राष्ट्र 
पति शासन लागू किया जाए शौर सरकार 
हरिजनों |गरीजनो तथा प्रनूसुचित जातियों 
को धामिक सरक्षण देने का भी प्रबध्त करे 
इस सभा मे सुप्रसिद्ध भाय नेती शी 
पृच्वीसिह ध्राजाद ने पोषणा पूृवक कहा 
कि स्व॒तस्तता से पूरे जब हरियतों को 
मुसलमान काने का बैडयन्स रचा गया 
था उस सम्रम मुझ बुलाकर महात्मा याघी 
ये कहा का कि हरिजजों का धर्म परिवर्तय 
रोका जाए । मैंने दाग समाज को मदद से 


सैक्टर २७ चंण्डीगड़ में स्‍्लाइडो हारा भी | एक भी हरिजतन को मुशसमान नहीं होने 


अदौक कार्य ने ऋषि दयानत्द धौर आय 


दिया। सब भ्रम देशों दाराभारत के 










है 


शुरुकूल कागडी हरिद्वार से | से 5 जून 88 तक 
दे की समस्त प्रास्सीप सभ भों एबं श्राय समाजों के पदाधिकारियों तथा 
झायें वीर दल के सवालकों को यह जानकर प्रस नता होगी कि शिरोमणि 
सार्मनदेशिक आय' प्रतिनिधि सभा को ओर से धघमर शहीद स्वामी श्रद्धन८ जी 


महाराज की पुष्य स्थन्ती विश्वविद्यालय गुरुकुल कागडी हरिद्वार मे १ जुतवे १५ज 
१९८१ तक झ्राय' वीर दल लिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा 
हैं । 
ग्रापसे साग्रह भ्रनुरोध है कि प्राप अपने क्षात्र से सुथोग्य युवकों से जो शिक्षा 
की दृष्टि से सुदकुल के स्तातक शास्त्री बो० ए० यासाहियर न प्रभाकर परीपों 
तीज हो (या उनका यह स्तर हो) भोर उनरी श्रायु १९ वष से कम तथा २५ वष 
से क्‍्क्‍रधिक न हो प्रावेदन पत्र सभा कार्यावय में यधाशीघ भिजवा देव | जिसमे 
योग्य धीर पभ्रश्चिकारी यवा शिक्षक तैयार किए जा सके । 
छूरेशार्षो गणवेश--(दो लाल लगोट दो काले कच्छे दो सैदोकबनियान दो 
जेतो वाली शोल्ड< यूवत प्राघी बहो कली कमीज सफर मौजे ब्राउन 


(फलीट जूत) काम तक के नाथ की भच्छी लाठी बाली कटोरा लोटा नोटबुक 
न भ्रौर प्रनुकुल बिस्तरा साथ लावें। 

शिविर मे शिक्षा्थिमों का भोजन एवं प्रावास निशुल्क फ्राप्त होगा । प्रायना 
पत् पंजीकृत कर ने का शुल्क मात्र ११ रुपये हागा। जिसे प्राथना पत्र के साथ 
धनादेश से (प्रचथा मनिश्नाडर द्वारा) भेजा जाना चाहिए। 


सा में हम आप से पुन प्रनुरोध करते हैं कि इस प्रशिक्षण शिविर में प्राप 
से थोज्य से योग्य युवकों को सम्मिलित होत के लिए प्र रित कर तथा उहें 


मांग न्यय आदि के निमिल्ल प्राथिक सहायता भी कराने की अनुजम्पा कर | जा 
ग्रय त क्‍ग्रावश्यक है जिससे योग्य युवक प्रधाभाव के कारण प्रशितवण लाभ से 
बचित न रह सके जो युवक प्रशित्ण में प्रथथ और द्वितीय स्थान लेकर उत्तीण 
होगे उनको प्रा रीय भ्रबवा स्थानीय काय खत्न में संदक्षिणा निण क््ति कर रही 
ज॑ वेगी । 


-भ्री ओम्प्रकाश त्यागी मत्री 
सावटेशिक भाय प्रतिनिधि सभा 


इस्लामीकरण धौर हरिजनों को मुसनमान के न को त रर हुप्ना ? और उसमे प्रवश्य 
बनाने की योजना चली हैं उस पर सखाब क मयाब हागे। 
देशिक मभा के प्राटेम पर मैं इस काय को 


जा हक ध्कुक प्यक धा७ प्यार बहुक 7८७० ७७७ कह> पलक पक पक 


ह सभा की निम्न योजनाओ के लिए 


॥ अधिक से अधिक धन भेजिए 
पंजाब की आये समाजो से अपील 


१ सझा के वेद प्रचार विभाग के लिए जो आय समाज का मुख्य 


काय है । 


ब्यडऊ बाइक ब्कछ' प्याहट 


२ सभा के साहित्य प्रकाशन क॑ लिए जो वतमान युग में प्रचाराथ 


सबसे प्रभावशाली साथन है । 

३ सभा के नये भवन के निर्माण के लिए 
४ सभा को झोर से बनाये जा रहे कादिया के लेख राम स्मारक 
मोही के स्वत क्षानद स्मारक तथा तलवन क श्रद्धान द स्मारक के निर्माण 
के लिए । 


| प्रचाराथ एक जीप खरीदने के लिए | 


६ सभा की शिक्षा सस्थाओं के संचालन तथा सवधन के लिए । 
बीरेन्द्र रामचद्र जावेद 
सभा प्रधान सभा मन्ती 


अकिए शुक्र जहीक आातिक बाकील बाकिए बाज पाक ०-३ किक अलडिक लि 





द चाप्वाएँ 
की 
शोकाञ्जरि ७ » 
सब. ऊोे 


कासेज की कार्यकरारिसी ४ 

एक शोक श्रस्ताथ पारित + 
शकस्तसा ध्रप्नवास के निघन पर ४का- 
झुखलि व्यक्त को तथा उनके पति थी 
योबेन्द पास से सवेदना प्रकट की बई 


कन्या गुरकुल वाराणतो का 
वाधिकोत्सव 


वाराणसी - स्थानीय वाजिनी कन्या 
महाविद्यालय का दशम वाषिक्रोसत्व 
२२ २४ भई कुक भब्प समारोह के साथ 
मनाया जा रह है। 


इस में झाचाये ५ रामानन्द 


(रजि०्मं० पौं७ थ० एल+ ६५) 





डॉ 





पारिणारिश सत्सेंद 
शाम मुथक सथा शुश्विवाता की भौर 
से दिनांक २६ ४-८२ दिन रतियार को 
पारिवारिक सत्डंप भी सतीक्ष कुमार जी 
सल्होता के भर क्रिववई तंथर में हा । 
यज्ञ के पश्चात छोटे बच्चे समीय श्रीराम 
प्यर्रेसाल जी धाय॑ भी मदममोहम जो 
समीताचार्य एड 4) अद्कियों रमां एव 
सोना के मनोहर भजन हु०े। प्रतोहर 
जजनों के पश्चात, थी जविसोरुभया जी 
सास्सी का मवोहर प्रवचन हुपा, जिसको 


शास्त्री (पटना) प सत्यप्रिय ओ (हिसार) लेकड़ों की सकवा में लोगों ने छुवा था 


श्री सत्यदेव जी प्राय (अयपुर) ५ 
पम्मालाल पीयूष (ग्रजमेर) कू भव्रपाल 
सी (अलोमद) व धोम' प्रकाश मी 
(यमुनानगर) भाव खंगे । 

इस भवसर पर मुरुकुल की कवन्याओं 
ढारा बोडिक एथं शारीरिक प्रदशन 
झनुठ दस से किया जाएगा। 


बहुत ही प्रभावित हुए। उतके पश्चात्‌ 
शास्त्री की में आर्य पूगक समा की भोर 
से भरकौता करिधार को केंदिक साहित्य 
भेंट किया | शान्ति पाठ एवं जयवथोधों के 
साथ सत्सथ समाप्त हुप्रा । 

--सुधीर भाटिया प्रधान 


आयें जगत को समायार 


9 


पड़े गो 






शूकबूब ससद 
सदस्य कते भौनिजकाज रफकी गे शफालियों 
हारा खाससा स्थान के प्रति पनी 
प्रतिक्रिया ध्यक्त करते हुए कहा कि 
अगरीका और इ बलेंड के ऋूछ विदेशी 
मागरिक सिखों के बहकाने पर अरकालियों 
ने सिछों को एक प्रज़न राष्ट्र भोषित 


किया, भौर एड स्वत खाखिस्तान की | बी० ए*» 


मांद की हैं। हर स्रा विवय है कि अभ्रश्ति- 


मै. 


है७ गई ६९ध१ 





सिख ब्तस साहब का शाठ ढ़रतें थे ॥ 
गुरद्वारों में हिलू भारी शब्या में कड़ा 
के हात्र चाते ये और सपने बच्चों दें के 
किसी एक को सिकर बताते से औरत अनु- 
भष करते थे। बहुत हे लिन्‍ती परिवारों 
में विधमित रूप के अन्‍य साहेग का अंक 
झोका था / होदी विवाह भी वि हंकोच 
विशहियू के मध्य होड़े के, परत्तु 
अफ्धियों हारा प्रसमः पयावक व सिलौ- 
स्तान का पारा समते ही हिंदुओं ने 
मुष्हारों में जाना वश कर जुद ग्रत्त 
साहय का पाठ भ्री कद कर विक्ा । 


बकनक न कक कक 
बाकि बाकंपक ० ० 


सुन्दर, सुशील मृहकार में वक्ष 
बी+ एज रा पत्तकाबर 
प्रश्जित व क्ती चोडकि रांजडीय सेल में 


काश सिखा मे इज सास्य्दानिक याटों का | "5 हैं के लिए सुयोग्य वर कौ जारस्यशता 


स्वॉयेत नहीं किला और इक आजोकता 
की है । 
थी सयादी ने गत इशिहास का हद।/स 


+ ्रमु समन डाड़े ठेहैंत बह है 


इ*जुफ जत कुर्ज चिधरण सहित हिंखें। 
प्र 0222८ ३४ सी हु० वौं० 


देते हुये कहा कि एक सपय सभी हिन्दू शकितकि | मा बाई ० यह 








४।. 





इ ब्मरूतम प्सर+ फ्रय मकर पर २० सत्र ई संत हरर मत समोस मंसकन कसर, पनर जप मिलन 
आसार रे इसकी स्वामिनि धार्य प्रदिनिष्ि रु इंकार के लिए फरमतित हुआ । 








शाखा कार्यालय 


६३ बली राजा केदा रमाण चावड़ी 
माजार देहली-११०००६ 
वृश्माव--२१६९८ ३८७ 


४4885: 0:५0 75002 ६४009 9४792 १६48 ५/४:6 /४९६886 ४४ %2४:% 90:85 पक" शक १६" (७ शक अह5१ ७200 शबाकाज 


| 


क्य्य््य्न 


!* 


४/[ [० है'।[॥[-[ है. (॥ [है 8 ((((: है ८ ८०८८ 


न्‍सरमममाअ नारा ५७ नह पका भा 9५५४९#धवशकमतम॒क७५७+४७ ३०००३ 3३५ +ए७५०३१५७५५५+क का ए७७& 4५३३ ३४९०५+फ ५७५ कमए#३०॥थ*%:४०क काम #०क ५७७४४ +५+ ३५५७ इनक ७3४७ ०५७७७७५+ ७33७ ७9७४०ए 83५७ ७५४०० (४०.७७ ल्‍७७७ ५ ३»७»५७.५33»५७५»+५५3५ ७3७33 ५५ ५५५५४ ४५ काम «का, 
बर्क 4--अक 4३, 2 ॑र्पेष्ठ सगवत्‌ 2038, तदनूसार 24 छई 98] दपानन्दाब्द 56 + 





भी शालवाले शभ्रोप्त प्रदेश झार्य॑ प्रति 
अति सभा द्वारा हैदराह्ाद में भरव देशो 
के धन से दक्षिण भारत में किए जा रह 
कथित बलात धर्म परिवर्तेत के विरोध 
पे भायोजित विशाल भाय॑ सम्मेलय में 


बोल रहे थे उन्होने कहाकि देशकेंडी 


भतितिधियों को ते तो हुम पनपनेद्ेंगे 


और भ ही प्रपने हरिजेन आाईयों को ड्िंसी मल सर 


सामब मे भा कर फ्तित होने देंगे + 

ली शासबाले भूतपृर्ष ससद सकीय 
श्र ग्लोम प्रकाश त्यागी एवं श्री व्‌ 
सिंह प्राजाद पग्रादि भ्राय॑ नेताओ ने 
मीमाक्षीपरस में हरिजलों के बलात हमे 


परिवर्तत' को चटना को आानकड्रो 
अप्त की । 

सभा की 5 २३४ चना के अनुख्तर 
सज्कार ने श्री की शिकाशत 


पर सरकार ते हरियनों के बलात्‌ धर्म 
परियर्तेत की घटना की सरकारो जाच 
के आापेश दिए हैं धौर कुछ हरिजन 
अपने धर्म में लौट भाए हैं। 

कौ रामसोपाल शाल वाले ने देश 
की राष्ट्र विरोड्ी शक्तियों को चेतावनी 
दी कि आयेसमाज उनके इस प्रकार से 
कार्यों को कदापि सहत नहीं करेगा । 
राष्ट्र विरोधी शक्तियों का सामना करने 
के सिए उन्होने भ्रार्य जनों का प्राहेयाग 
किया । 

सभा के मन्ती श्री प्रोम प्रकाण 
स्वानी ने कहा है कि प्राज देश को भीषण 
अरशोीं छा ऊाप्रता है भोर भव देह में 
जड़ी स्थिति बनती हा रही है जो सन 
१६९४७ केओऔ। दस कब बुर इयीं को 
हूँर करने आत एऑमास उपाय दै बर्त 
औय बो्टों की रामनीति समाप्त ९२ 

-अजीब अंक आमेरिसा को भांति 

न्यंक्कत्अंगाली प्रभलित शी 

जाए । खिसमे ब्रोटों को प्राप्सि के मिए 


फिसी को प्रसन्‍्ध करने की झ्ायश्वकता 
तेह्ले। 


आये समाज के प्रयास रंग लाए... 


विधर्मो बने कुछ हरिजनों ने पनः हिंदुत्व अंगोकार किया 


विदेशी धन के बल पर धर्म परिवतेन बर्दाश्त नहीं-आरये नेताओं को चेतावनी 
हैदराबाद  सार्ववेशिक आय प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री रामगोपाल शालवाले ने कहा कि आये समाज विदेशी धन के 
बल पर धर्म परियतेन को बर्दाइत नहीं करेगा । 








वाबषिक शुल्क 5) रुपए 








"भारत के इस्लामोकरण की साजिश 


त हुआ कि भ्रखिल भारतीय 
जमावते इस्लामी के हैदरा 
बाद में हाल ही में हुए 

ते में भारत के इस्लामीकण 

| की खोफनाक साजिश तैवार की गई है। 
| अग्रेजी साप्लाहिक 'सड ने इस 
साजिश का रहस्थोदधघाटन करते हुए 
बताया है कि भारत के इस्लामीकरण के 
लिए तैयार की मई समयंबदध योजना के 
| भनुसार भावामी दशक में हरिजनों की 
भारी तावाद को मुस्लमाव बना विया 
जाएगा | जिससे एक दशक में ही भारत 
में मुस्विम जनवस्या ८ करोड़ से बढ 
कर २० करोड़ तक पहुंच जाएगी। 
और भारत के इस्लामीकरण की साजिश 
के तहत देश में मुस्लिम बहुमत वाला 
एक राज्य तैयार कर लिया जाएगा । 
से सम्बन्ध में यह भी कम 
चिन्तनीय भही है कि प्रधान- 
मन्ती श्रीमती इन्दिरा वास्घी 
जिल्होंने पाथ बय पूर्व जमायत इस्ल सी 
को प्रतिबन्धित कर दिया था क्रय इस 
सम्मेसन का स्वागत किया है। विदेश 
मत्ती श्री तरात्म्हायव ने हैदराबाद के 
निदरासियों को सम्मेलक के आयोजन के 
लिए कक्‍्शाई दी हैं | 
आांत़प है कि १६७७ मे अफ्ता पार्टी 
ने ध्त्ता दे प्राने के बाद जमायते हर ताली 
पर से अतिवत्त हटा लिया षा केकिन 
इसी समठेत हैं अब जम्मू-कशमोर में ते 
सम्मेलन करने का प्रयास जिया तो राज्य 
सरकार ने इसकी स्वीकृति दैने से इस्कार 


कर दिया था। 
ये प्रतिनिष्ति सभा प्रान्ध 
खरा प्रदेश क प्रधान तथा भाषा 
ध्रायोग के प्रध्यक्ष भी 
रामचन्द्र राव वन्वेमातरम्‌ न जमात 
द्वारा भारत के इस्लामीकरण वड़यन्त के 
प्रति सतक करते हुए इसकी राष्ट विरोधी 
गतिविधियों के श्विलाफ प्रचण्ड शखधनाद 
किया है। उन्होंने भारत सरकार से भी 
इस समठन की ओर भम्भीरतापुव॒क ध्यान 
देने की माग की है। वह इस्लाम के 
विरोधी नहीं बल्कि इस्सामीकरण के 
आह बान को ग्रापत्तिजनक मानते हैं उनका 
झभारोप है झि जमायते इस्लामी भ्रल्प 
सख्यको को देक्ष विरोधी ग्रतिविधियों के 
लिए भड़का रही है। जिसे इस्लामी देशो 
से इस कायय के लिए धारी भ्राथिक मदद 
मिलती है ताकि भारत में एक इस्लामिक 
शाज्य की स्थापना की जा सके। उन्होने 
इस बात पर घोर आश्यये व्यक्त किया 
है कि राज्य सरहार ने जमायत को 
हैदराबाद में ०ह सथ्मलव करने ही क्यो 
दिया है जबकि जम्मू कुशमीर सरकार ने 
जमापत को इस प्रकार का नम्मेलन करने 
से मनाही कर दी थी। उन्होंने कहा कि 
जमायत की इम प्रकार को गातविधिया 
राष्ट के लिर खतरा पैदा कर रही हैं। 
मायते इस्पोमी नामक हये 
संबठस की स्थापता १९४६ 
में की यई थी तथा इसका 
मुख्य उ्ं श्य भारत मे हकूमत ए-इलाही 
की स्थापना करना रहा है । जमात के दो 
दिवसीय सम्मेशग मे देश भर के लगभग 


४० हगा” प्रतिनिश्िषों तथा इस्लामिक 
विश्व के सहयोती प्रतिनिधि मण्डलों ने 
भाग लिया। *म्मेलन में जो पर्से बाटे 
गये उनमे मुमलमाना की हर प्रकार से 
रक्षा के लिए मुस्चिम बहुमत वाले एक 
प्रलग राज्य की स्थापना पर बल दिया 
गया है । 
सम्मलनम जमायते स्नामी हि दके अमोर 

मौलाना मोहम्मद युसुफ ते कहा कि 
अधिकतर लोगो को इस्लाम की मुलभूत 
शिक्षाओ का आग नही है। इस स्थिति में 
हम सँद्धान्यिक व व्यवहारिक रूप मे 
इस्लाम लागू करने के बाद ही इस बारे 
में कोई भ्राशा कर सकते हैं । 

जमायत भारत मे जहा तक सभव 
हो सके शरीधत (इस्लामी कानून) लागू 
करना चाहती है। 

समें कहा गया कि घमनिरफक्षत 
उ राष्ट्री7 एकता स्थापित नही 
क्र सकी है। सरकार द्वारा 

मान्यता प्राट्त पुस्टकें एक धम विशेष की 
माच्यताशोो और भिद्धान्तो को व्यक्त 
करती है । 

इस सम्मेलन के झायोजको को 
प्रधान म वी श्रीमती इन्दिरा गाच्धी के 


उमर सबोधन से प्रात्माहन मिला है जो उन्होने 


एक ग्रनतरष्लीय सेमिनार में दिया था 
उ होने दस संम्ितार ओ विश्व (विशेष 
हूुप मे भारत) त्री मस्कृति और सभ्यता 


के लिए इस्नाम का वोगदान विषय पर 
फ़बोजित किया भया का में कहा गया कि 


इस्लाम हमारे अपने धर्मों मे से एक है । 
यहमभारत पे फलता फूलता रहेगा। 
(गेष पृष्ठ ४ पर) 


साप्ठाहिक धाय॑ भर्वादा जाससयमर 


शूड गई १९५१ 
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फर्क धपाधान्‍यनफापतत(भर कया एक 
हि लिल 


कि लत 5 
रन्‍न- विषयो को मोगने से तृष्णा नहीं , हम भिंड जाते हैं... - 


ख की सामग्री के उपस्थित होने 

पर विषयों से विभुख होता 

| प्रासान नहीं। इसका एक 
तरीका ऊपर बताया कि विधरयों से पराड.- 
मुख होने के लिए प्रभू के प्रति भपने को 
समर्पित करना होगा। संसार के प्रति 
प्रनासक्ति की भावना रखनी होगी । 
निष्काम बनना होंगा। परन्तु जब हमारा 
धर धतुल ऐश्वर्यों से भरा हो, शरीर 
स्वस्थ हो, भोग-बिलास की सामग्री 


से निकसे गभा--- 
यां चिस्तबामि सतत संयि सा 
विरक्‍्सा, 
साप्यन्यमिन्छृति जन स जनोज््य- 
सकक्‍तः । 
अस्तत्क्तोे. च्‌॑ परितुष्पति 
का्चिदत्पा, 


चिक्‌ तच मदनं थे इमाओझ्च माव्य । 


भत्‌'हरि जी कहते हैं कि इसविए 
मेरी प्रेमिका को, उसके प्रमी को, काम- 


विद्यमान हो तब कँसे यह भनासकिति या देव को, सुर्े चाहने वाली को झोर मुझ 
प्रभु समर्पण होगा । इसके लिए हमें विषयों को घिककार है। 


के वास्तविक स्वरूप को समझना होगा । 
इसके दोष देखने होंगे ? इन विषयों की 
पहली बात तो यह है कि आयात रम्या: 
विषया: पर्यन्त परितायिनः, विषय जब 
भोगे जा रहे होते हैं तब तो उनमें बढ़ा 
रस झांता है पर अन्त में अर्थात्‌ जब हम 
उन्हें भोग लेते हैं पे दु.ख देने वाले होते 
हैं। इसीलिए भत्‌ हरि जी ने कहा है, 
'भोगाः न भुक्ता: वयमेव भुक्ता. तृष्णा 
न जीर्ण वयमेव जी: विषयों को भोगने 


मनसा परिक्रमा का 
' तीसरा मन्त्र 


से तुष्णा मिटती नहीं. है, हम ही मिट 
जाते हैं। मनुस्मृति मे कहा है, ' हविया 
कुष्वस्मेंव भूण एबाभियद्ध ते जैसे झ्राग में 
घी कीपग़्माटुति दी जाए तो च्यालाए प्लौर 
भी भड़क उठती है बेस ही विषय भी 
भोगने से भौर सपलपाने लगते हैं। इस- 
लिए मनसा परिक्रमा का मन्‍्त कहता 
है-- 

“पुदाक्‌ रक्षिता” विषयो में विषधर 
सर्प का भाव लाग्रो तो यह भाव उुम्हारा 
रक्षक है। भतुहरे जी ने वे राग्य शतक प्ले 
इन्हें सांप माना है। कहा है-- 

सले धत्या केचित्‌ तुटित भवबन्ध 

उम्रसिकरा: | 
प्रचिन्वन्तो5रम्ये मनसि विषयाबी- 
विषमतिम्‌ । 
हे मित्र धन्य है वे पुरुष जिन्होंने 
ससार के बन्धनका सम्बन्ध तोड़ दिया है, 
प्रौर ओ मन में विषय रूपी -सर्प की गति 
नहीं खोजते हैं । 
तूहरि जी के बैरास्य का 
कारण भी मही विषयों का 
दिवेयन है। एक बार एक 
बहुत ही मणिर्यों का बता हुआ कोई फत्र 
उन्हें मिला | उन्होंने बह फल झपनी 
प्रेमिका को दिया, प्रेमिकः ने अपने 
प्रेवी को वे दिया और उसे झपनी 
प्रेमिका को दे दिया । उसके बाद उश 
प्रमिका ने बहु फसल भत्‌ हरि जी को 
साकर दे दिवा। उसे देखकर उयके मुख 


पुरुष हैं। यही पुरुष . प्रेरणा के सोच हैं. 
६ जुरे बीबर के भाव हैं बर्ज स्थ- 
कप “झगवाद्‌ को मैरी “जक़ित अरो 
ब्रणास, प्रपती भोर सुझे अक्रवित करते 
औहना । विषयों में निषधर सर्प के बार 
दूचे नमस्कार है । मुझे दूढ़ें काते रहता ! 
आुक्के विषयों से सदा अक्कते रहना । 


संलिमे कहते हैं कि विंषयों से 
ढु हटने के लिए अतण परमेश्वर 

की घोर जित्त को -ह्वंघों) 
भगवान्‌ के लिये प्रपने मत में ऐसा प्यार 
करने से जो किसी दकाश्ट को मारते तहीं, 
हर बलिदान के लिए तैयार हो तो संग- 
वान्‌ प्राप्त हो जाता है। कब मन प्रस्दर 
की झोर देखता है, बाहर की धार नहीं, 


तब पा के दर्शन होते हैं। कबीर विशयों को -आाते वाले डडै -अनुभवो 
पैसों की कर ढोठशी, पृदनी पद. इक चमक मल 
बिद्याव, 2 
पलकों की चिक डाल के पी को लिया... सरेजचसत्र वेदालंकार 
रिज्ञाव ) 
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भतु' हरि जी के जीबन की ही घटना 
है। एक बार वे धास के हरे भरे मैदान 
में टहलने जा रहे थे । रात का समय था 
हरी-भरी घास पर किसी ने पान ख,.कर 
थूक दिया था ।.वह बुलयुले के समान बन 
गया था और चन्द्रमा की किरणों से हीरे 
का चमकता कण लग रहा था। भत्‌ हरि 
जी ने उसे झट से उठाया । हाथ भूक मे 
सन गया ! इसी प्रकार विधय देखते में 
मनोरम होते हैं पर उनका वास्तविक 
रूप बहुत ही भदा होता है। विषय विष 
है। एक श्लोक में धाया है-- 


_ ऊन डडडसस  चबनन 
भतु हरि जी के जीवन को ही घटना है। एक बार वे घास 

के हरे-भरे मेदान में टहलने जा रहे थे। रात का समय था । 
री-भरी घास पर किसी ने पान खाकर थूक दिया था। वह 


वेद सुधा _ 


ननिननननननकनाऊ-नीयानीीीीीा- 





सार्वदेशिक सभा का 


अधिये 
वार्षिक शन 
नई दिल्‍ली--सार्यदेशिक झा प्रति- 
कठोपनिवद्‌ में कहा हैं- | निधि सभा का साधारण बाविक बधि- 
वेशन ३० ३१ कई १९८४ को सध्यान्हू 
पराओ्बहखानि व्यतृणत्‌ स्वयभूस्तर | हद 
स्मात्‌ पराड़.पश्यति नान्‍्तरात्मन्‌ । | बड़ाई बने से बहा, ओग शाम सरिदुर, 


दीवान हाल, जांदनी चौक में होगा 
कशिचिद्धी रा: प्रत्यवात्मानमैथद्ागूल- | जिसमें निम्त विषय विचार धीन होंगे । 


चक्षुरमृतत्वमिकछ्त्‌ : । १- आगामी वर्ष के लिए प्रतिथ्ठित 
कठ० ४-९ सदस्यो का निर्वाचन । 
स्वयभू परमेश्बर ने इन्द्रियों को ३, शोक प्रस्ताव । 
बदिमुख बनाया हैं। भ्रतः मनुष्य बाहर ३. विगत २-३ भभस्त, १९८० के 
की धोर देखता है, प्रन्दर की प्रात्मा को दाबिक प्रधिवेशन को कार्यवाही की 
नहीं । कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष मोक्ष की 8 है 


ड. मत वर्ष का कारयये विवरण 
इच्छा करता हुमा म्रपने चक्षु प्रादि 5*द्वयों, (जाधिक रिपोर्ट) प्राय-ब्यय लेखा संहितत 


॥| 
| 
! 
है! 
। 











“| स्व्रीकृत्यर्ण । 
> भू आवामों वर्दों के लिए सभ्ता के 
प्रधिकारियों एवं प्रत्तस्भ सदस्यों का 
चन । 
६. आगामी वर्ष के लिए सेखा- 


किरणों से हीरे का समकता कभ लग रहा था। भतृ हरि जी ने | (नरीक्षक की नियुक्ति । - 


उसे झट से उठाया । हाथ थूक में सन गया । इसी प्रकार विषय 
देखने में सनोरम होते हैं, पर उनका वास्तविक रूप बहुत ही 


भददा होता है। 


विन मिमी मिलन अत जा एएएएछ 


विषस्यविषवायां च् दूरमत्यम्तरम्‌ । 
उपभुग्त विर्य हन्ति विवया: स्मरण 
दवि । 
बिक भौर विषय का कय। मुकाबला ? 
दोनों में बहुत ही झन्तर है । विष खाने 
पर ही प्रादमी मरता हैभौर विषय त्तो 
स्मरण मात्र से मनुष्य को मारने वाले 
होते हैं । 
भगसान कृष्ण कहते हैं: -- 
विवयेन्द्िय संभोगादत्तदत़् आुतोपसभ । 
प्रिभानें विवभिव तस्सु राजस स्थृतम्‌ । 
विकयों सौर इम्प्रियों के संभोग से 
जो सुख धारम्भ में धमृत के पान 
समता है भौर परिणाम में विष के समान 
बह सायस है। 


9. आगामी वर्ब के लिए अजट की 
स्वीकृति । * 

८, वमानग्द पुरस्कार समिति के... 
सदंस्पों का निर्याचन । 


९. महवि दवांसन्द विर्वाच शंताब्दी 
का सपम करके प्रस्त॒रात्मा को देखता है। | धम्रारोह पर विचार । 


बिवयों से बचने के लिए प्रेरणा कहो 
ते मिलेगी ? उत्तर भिन्षा, धन्तणिषत:, । 
विययों को खादे वाले प्न्‍्न संज्रर पुरुष 





१०. झा समाज के भावी का करा. 
पर विचार । हु 

११. अम्तरंग द्वारा पारित प्रस्दाबों 
पूर विचार । 

१२- अन्म विषय अस्ान ली की अनु- 
मविसे। | 

' सदस्थों के जादांस थे भोकत की व्य- 

बस्था धांवँ समाज मन्दिर दीव।न होल में 
होगी । प्रास्तीय शमाधों और भोगंसभा तर 
के सबस्यों द्वारा अतिकेशन में भाव सिए 
भाते के इंचमाज । इश्ांह राखि का प्राप्त 
होगा धरिवार्त है। लिगको आप्त हो 
शुकर है, उयके लितव-यहु टिप्पली अधि त 
रहीं कै। ... >सोलफ्ास-तपलर सकती 


प्रेरक हैं। अन्न सक्दे का भ्र्ण है 'अदते- 
इति च्‌ भूंतानि तस्मादस्न तदुरुयते जो 
शाय याता है बह धन्म है भौर जो भूतों 
जगवा विषयों को खाता है मह भी अन्य 
है। जो इनियों में रमण नहीं करता, 
इन्दियों में क्रो नहीं कया, बररिति इसियां 
खिसके मंजर में हैं। जो भणुष्द जिह था, 
आंख, बाक्त, काम और स्पर्लेसिफांके बल 
| हे द्ॉकिर उन्हें वक्ष में कर जेता हैं बह 
अस्त अंश 7 चुप हैं। राजा जगंक, मंहति 
दर्याकाद, पैडास्मा शास्ती। आन बंधक 


+ उतासब कहते हैं। बेसे ठो प्राश, विशारद शास्त्री कराने वाले संस्कृत के अन्य 


है: <% 


्‌ 


शुड मई (ृशकह 


ग्रोश्म * 


आये सर्यादा 


इस्हरसह' बाशिज चोदयामि स न येतु पुरएता नो अस्तु। 
बूदन्‍्मराति परिपत्षिम मुर्ग स ईशनो धगदा भस्तु मह यमू। 
!' झगबर्त २-१४५-१ 

: झावा्चे--मैं कृषि-बाणिज्य-गोरक्षा' द्वारा संसार का उपकार चाहने बाला 
ब्यव्ति, सेमी व स्यापार-कुशल पुरुष को प्रेरणा करता हूं कि बह हमारे पास भाए 
पौर हमारे सामने मुख्य पुरुष होकर रहे। वह समय पर माल न देने वाले को, 
अपार के भारद में स्यवस्था के उल्लंधन करने वाले, लूट व चोरी करने वाले, तथा 
अंचस बृतति व्यापारी को दष्डित करता हुप्ता हमें हमारे माल का पैसा दिलाता 


रहे । 





-सम्पादकी य- 
सावदेशिक धर्म रक्षा का 
मोर्चा सम्भाले 


30-3 || मई को साबंदेशिक सभा का दिल्‍ली में वाविक 


प्रधिवेशन हो रहा है जिसमें निर्वाचन के प्रतिरिक्त 

दैश के भायें समाज के इस शिरोमणि समठन के 
कार्य की भी झनेक योजनाएं प्रस्तुत होंगी । मेरी झपनी संम्मयि में सावंदेशिक 
सभा को प्रास्तीय सम्मेश्ननों भौर प्रन्तदेंशीय सम्मेलनों के भ्रतिरिगत इस समय 
एक मात एक ही मोर्चा सम्भालना भाहिए, वह है घ॒म्म रक्षा का ? समूसे देश मे 
इस समय ईसाईयत भौर इस्लाम का जोर जिस प्रकार से बढ़ रहा है उससे समस्त 
आरतीयता के पुजारी चिन्तित हो - उठे है। उत्तर-पृर्ष भोर दक्षिण में जहा 
ईसाईयत का इस समय हमारे प्रहां बोलबाला हैं वहां उत्तर प्रदेश में दस्लाम जिस 
तेजी ऐ बढ़ रहा है उससे देश की “झाम्तरिक सुरक्षा भी चिस्ता का विषय बनती 





जा रही है । इसलिए हमारी रे सभा को धपनी पूरी शक्ति भारतीयों की 
शर्म रक्षा पर शगानों चाहिए | के नाम से हमारी धर्म निरपेक्ष सरकार भी 
चौक उठती है भोर उसे भय ॥ है कि अब समाज दूसरों के धर्म 
वरिवरलेंग का काम करने लगा है अपनों को धर्म रक्षा पर न उसे झापत्ति 
हो सकती है त विधर्सियों को । इस वर्ष सार्वदेशिक सभा को एक धर्म- 
रक्षा विभाय खोस कर ध्पनी पूरी इस महान्‌ कापे में खानी चाहिए झोर 


सभी क्षेत्रों में कार्य करने बाले: कार्यकर्ता तैयार करने चाहिए भौर उन्हें 
रूब झोर भेजकर झपनों की धर्मे रका का प्रयस्व करना चाहिए । साथ ही सब 
भ्रदेशों ले धर्म परिवर्तन के भांकड़े एकत्रित करके प्रान्तीय सरकारों झौर केन्द्र की 
सरकार तक पहुंचाने चाहिए । भौर सरकार के बढ भ्रधिकारियों पर बड़ प्रम से 
सब झुफस्ट करना चाहिए कि इससे देश की स्वतन्दता किसी भी समय खतरे में 
बड़ सकती है । अंयत्न करके इसे ताम्प्रदायिक रूप नहीं देना चाहिए, प्रत्युत इसे 
राष्ट्रीय समस्या का रूप देना चाहिए ओर वैसा ही प्पते भान्दोलन तथा कार्यक्रम 
का कप बनाना चाहिए । 


--रामचन्त्र जानेद 
सभा सनन्‍्ती 


ग्रुकल करतारपुर से लाभ 
च्छ अऑ ; उठाईये 
द उठाईये ., 


: “८ 5जाव गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता स्वामी भैदानन्द जी 


की अस्म-स्थली है। छोटे बच्चों की शिक्षा का एक मात्र डी गुसकुत 
३ प्‌ - कर भह है कश्तारपर का। जिसे गुर विरयातम्व संस्कृत महा- 





क्> 
के 


छाप्ताहिक प्रायं सर्मादा जालमार 





| 
! 
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। 


! 


। 








भी कई विद्यालय पंजाब में हैं, परन्तु छोटे बच्चों की शिक्षा का गुरुकुल केक्‍्ल 
करतारप्र में ही हैं । 


त बच तक इसका सम्बन्ध गुरुकल झज्जर से का, प्रब हमने प्रयत्न 
$॥। करके इसका सम्बन्ध गुएकल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से 
करा दिया हैं भौर इस वर्ष से गुरुदुल कांगड़ी की विद्याधिकारी 
परीक्षा में यहां के ब्रह्मचारी जैठने समे हैं । यह परीक्षा युरकुत की सूचना के 
प्रमुसार भारत भर की सभी संस्थाएं भौर विश्वविद्यालयों ने मैट्रिक के बराबर 
स्वीकार कर रखो हैं इसके पश्चात के उच्च शिक्षा के लिसे गृरुकुस कागड़ी में 
प्रविष्ट ही सकते हैं ग्ोर वहां की विद्यालंछार और विद्या वाचस्पति को उपाधियां 
प्राप्त कर सकते हैं भौर प्रामे प्रन्य यूनिवर्सिटियों की परीक्षाएं दे सकते हैं। एक 
प्रकार से हमने गुरुकुल कांगड़ी की एक शाजा पंजाब में खुलवा दी हैं, जिससे 
यहां के वच्चों का भविष्य निश्चित भौर उज्ज्वल हो गया है । 
ओ से भी बच्चों के रहन-सहन भोर शिक्षा का यहां सुन्दर और प्रायः 


नि.शुल्क प्रबन्ध है। खान-पान के लिए बच्चों को शुद्ध पी भोर दूध 
दिया ज ता है। विद्यालय की अपनी यौसाला है। सन्ध्या हजन फे 


साथ देनिक व्यायाम भी भनिवाय है। लगभग चालीप बच्चों पर एक लाख रुपया 
वाबिक व्यय हो रहा है| जो प्रायः पंजाब के दानी श्रद्धानन्द वन्धुओ्रों के दान भौर 
सहयोग से ही पूरा हो रहा है पंजाब सरकार को कोई निश्चित ग्र'न्ट हमें प्राप्त 
नहीं हो रही । जहा मैं पजाब के संस्कृत, हिन्दी प्रमी बन्युग्रों से इस सस्था के 
लिए प्राधिक सहयोग की भ्रपील करता हूं वहा इसमे अपने बच्चे प्रतिष्ट कराने 
का भी प्राग्रह करता हू । हमारा सवंय इसमें प्रधिक से प्रधिक छात दाखिल करना 
झौर शिक्षा प्रणाली को प्राज प्रश्मावित करना भो है । भ्राशा है कि सब बन्घु 
सहयोग देंगे । यह आयें प्रतिनिधि सभा की एक गौरवमय सस्वा है जिम का 


प्रबन्ध एक ट्रस्ट कर रहा है जिसके प्रश्तान सेठ शिवचन्द जो औ्रौर मन्धों थी * 
चतुभ्‌ुज जी मित्तल हैं जो तन-मन-धन से इस सस्था की सेवा में लगे है। 7 





-रामबनद्र जावेद 
न सभा भम्ती 
चर्च के मुह पर चांटा : केरल के 


 कंथोलिकों द्वारा 


कोचीन (केरल) के सीरियय ईसाई एक लम्बे प्रसे से 'धामिक सस्कारों 
झौर कर्म काण्डो का दुरुपयोग करने वले चर्च-प्रधिकारियों की धो स सहते प्रा रहे 
बे। चर्च के ये तानाशाह प्रधिकारी उन १५,००० परिशनरों के साथ, जो बैरापोती 
के भठ से सम्बद्ध हैं, दासतों जेसा व्यवहार केरते थे, जबकि स्वय बहां के एक पतली 
पुरोहित फादर जोछेफ पप्पामितों के बारे में परिशनरों का विश्वास है कि वह 


चर्य की राशि का उपयोग अपने ऊपर करता है तथा प्रतेक अपराधों से ग्रस्त हैं । 
(बिल्टज्‌) 

जब परिशनरों मे चर्च के अधिकारियों की ढीलता भोर अन्यायपूर्ण व्यवहार 
के प्रति ध्राबाज बुलन्द की, तो उन्होंने परिशनरों को तंग करने के उद्देश्य से ४ 
जनवरी को चर्च बन्द कर दिया | इससे परिशनरों को जन्म, मृत्यु _ तथा विवाह्यदि 
सस्कारों को सम्पन्त करने में कठिनाई झनुमव होने लगी । लेकित तो भी उन्होंने 
चर्च के तानाशाहों के आभे हार नहीं मानी, और प्रपनी यह मांग जारी रखी 
कि तानाशाह चर्च प्रधिकारियों को फौरन हटाया आए। उन्होने पल्वी-पुरोहित 
का घण्टों तक जेराव किया और उससे चर्च की सम्पत्ति का हिसाब देने को कहा । 
पलल्‍ली-पूरोहित ने सडास में जाकर अपनी पतलून की जेबे नोटो प्रौर वेंक बुकों से 
भर ली, ऐसा कहा जाता है । भन्त में, पुलिस के हस्तक्षेय से उप्की रक्षा हो सकी। 

प्रन्त मे परिशनरों की जीत हुई भोर ग्रव वे प्राततायी पुरोहितों के चंगूल से 
मुक्त हो गये हैं, प्राशा है, इस शानदार विजय से उनका भी मनोबल बढ़ा हैं, उ् 
से प्ररित होकर वे उन विदेशी मिशनरियों को भी झपने बीच से भगाने में सफल 
होगे, जो स केबल भारतीय ईसाईयों के सत्ण भेदमाव करते हैं, वही भारतीय 
संत्कृति और भारत राष्ट्र कर समूल नाश करने पर भी तुले हैं ; 





है 4 





ब्छै४ बया कहू ? किससे कहूं 
अपनी मातुभाषा, अपनी 
मातुभूमि, “प्रपसी नीति 


पद्धति के भ्रनादर, प्रपमान प्ौर भनास्था 
का दोषारोपण किस पर करू ? जब पुत्र 
हीमां को दुत्कारे। मा का परित्याय 
करे, उसकी सेवा सुश्र वा छोड़ कर पर- 
कीपता का प्रेमी बने, तेत्र मां क्या करे ? 
उसकी लज्जा का अपहरण करने बाला 
उसी का पृत है, उसी की कोश से 
उत्पन्न हुप्ा है, उसीके दूध से पला औझौर 
पुष्ट हुप्रा है भौर प्रव उमी का नाम लेने 
है कतराता है। जो शब्द बाल्याअस्था में 
सीखे, उनके स्थान पर ऐसे शब्द सीखता 
भ्रौर बोलता है, जिन्हें उसके बन्धू नेदीं 
जानते । ऐटे शब्द उसे मातुभूमि से काट 
कर किसी शोर का सिद्ध कर रहे हैं। 
हम झाज हम नहीं है । भारतीय 
केवल नाम लेने के लिए है, प्रन्यथा कोई 
भरव है, कोई अग्रंज है कोई रशियन 
(रूसी) है। ., 

देश में एक बरेण्य विभूति आई थी । 
झपने त्याय-तप व्रारा, भ्रहिसा के भाचार 
हारा मौर बलिदानों की ज्योति-शिया के 
प्रज्वलन द्वारा देश को ग्राठ सौ वर्षों की 
पराधीनत। से नुक्ति दिला गई। पर हम 
ने स्वाधीन होते ही' उप्ते भुला दिया, 
उसके झादशशों को नाक पर रख दिया 
तथः प्रभुतामद के मंद में, भोतिकता के 
जड़वाद में आपाद मस्तक निमर्त विदेशों 
की वेश-भूषा एवं आचार-विधार का 
पधनुकरण किया : ब्राज कहां है महात्मा 
गांधी का झादम जो इस देश के महा- 
मात्य चाणक्य का स्मरण कराता था। 
विदेशी जिसके चरणरज में लौटते थे, 
उमके पूत्र श्राज विदेशियों की नकल करने 
और चरण-चुम्ब्रन में जुटे हुए हैं । 

जड़वाद को भ्रयंवृत्ति ऐता नथा ताच 
नाच रही है कि भाई-भाई का शत्रु बन 
बेंठा है। परकीयता उसकी प्रस्मिता 
पर प्रहार कर रही है । पराधीनता के 
युग में हमारी ग्रस्मिता जागृत रही प्रौर 
विदेशियों की रीति नीति से मोर्चा लेती 
रही । विदेशियों ने बाहर से लाकर बहुत 
कुछ हम पर घौंपना चाहा, पर वे हमारी 
भाषा भौर सभ्यता को मिटा सके ? फिर 
भ्राज स्‍्शाधीन होकर भी हम विदेशी 
भाषा भौर सभ्यता के दास क्यों बन रहे 
हैं? हमें भ्रपनेपन से क्‍यों घृगा है? 
ईमाइगों ने तो अभ्र जी स्कूल लछोेले दी. 
हम भी उपी में लगे हैं बच्चा इस देश 
का, पर वह सात सामर थार की भाषा 
सीख रहा है भौर प्पने को प्पनी भाषा 
बोलने वालों से श्रष्ठ समझ रहा है। 
ऐसा क्यों ? यह इसलिए सम्मव हुभा कि 
महात्मा गारधी के अ्रवुधायी उनके अनु- 
भमत से पुवक हो गए | यदा राजा तथा 
प्रजा-पदाघीश यूरोप का अनुकरण करते 
हैं, ठो राज कमंकारी क्यों न करें। 


प्राष्याहिक धार्य मर्वादा बामम्पर 


हम स्वाधीन होकर भी भाषाई गुलाम क्‍यों ? 


हिन्दी 


उसके परियार तथा पड़ौस जासे कैसा ही 
क्यों न करें ? 

सविधान बना भौर पास हुभा। 
हिन्दी को सबने एक स्वर से देश की 
सम्पके भाषा स्वीकार किया पर कार्यान्‍य- 
अन में अंग्र डी को भ्रपमावा | ग्रायोग 
भी बैठा, प्रस्ताव भरी पास हुए, पर 
दिल्‍ली ? दिल्‍ली प्रभी दूर है। जब तक 
अस्मिता का घनी कोई माई का साथ 
पैदा नहीं होता, तब तक भारत का रूप 
नहीं घारण कर सकता। भवजेबान फिर 
किसी विभूति को भेजें । कोई क्षात्र तेज 
आरयं॑त्व को हृदव में सजांये हुये सम्भव 
है, निकट भविष्य में ही उद्योप्त हो उठे 
ग्रौर यह देश पुनः प्रपने को पहचानने 
लगे । ह 

विदेशियों का रंग इस समय कुछ 
जोर पकड़ रहा है। वे इस देश की भाषा 
धोर भाचार-पद्धति को दबा देना: यांहते 
हैं। यदि इस देश की भूमि का अस्त जस 


जोर नहीं पकड़ता पृ्ंजों का रक्त खोल 


(२) देश भर में संस्कृत शिक्षण की 
प्रोर विशेष ध्यान दिया बाएं। यदि 
कायुस विश्वविद्यालय संस्कृत को कसा- 
संकाय के छात्रों के लिए प्रनिवायंं विषय 
बना सकता हैं, तो भारतबर्तं के विश्य- 
विद्यासय ऐसा क्‍यों कहीं कर सकते ? 

(३) हिन्दी भाषा को भविशम्] 
राजमाधा चोषित कर दिया जाए और 
अग्रेजी को इस पद से तुरन्त हटा दिया 
जाद। 

(४) भारतवर्ष में प्रास्तीय लिफियों 
के साथ सार्वजनिक रूप में देवनागरी 


लिपि का प्रचार किया जावे, जैस/कि पूर्व_ 


काल में था और दक्षिण में भ्रव तक 
रह है । 

(५) देश पहले है, प्रान्तीयता बाद 
में । इस भावना को जन-जन के हृदय में 
स्थान आप्त हो। 


(६) हिन्दुप्ों के सभी वर्णों की 


ईसाईयों ने तो अंग्रेजी स्कूल खोले ही, हम मी उससें लगे 
हैं, बच्चा इस देश का, पर वहू सात सागर पार को भाषा सोल 
रहा है और अपने को अपनो भाषा बोलते वालों से श्रेष्ठ समझ 


रहा है | ऐसा क्‍यों ? यह इसलिए सम्भय हुआ कि 
परिवार के सदस्वों के समान मिलकर 





कछ कर जाने की प्रेरणा नहीं देता भौर 
हम स्वयं विदेशीयता का पल्‍ला नहीं 
छोड़ते, तो भविष्य पक्‍्रन्धकारमण है। दस 
ग्राने वाले अ्न्धकार को कैसे रोका जाए ? 
इसके लिए कुछ उपाय मेरी समझ में भरा 
रहे हैं :--- 

(२) सर्वप्रभम उन शान-धनी पिप्रों 
और इतिहास-रक्षक पौराणिकों को अपने 
कत्तेग्य का बोध होना भाहिए। उनके 
समक्ष यह गह्ठान कार्य हैं कि वे इस देश 
के निवाध्तिियों को, भादे जे किसी भी 


सम्प्रदाप या मजह॒ब के हों, पुर्वेओं की 


याद दिलाओें। ईसाई और सुसलमभातों की 
अधिकांश संछया इसी देश के रक्त से 
सम्बन्धित है। फकटीर ग्राज तक भपने को 
भट्ट समझते हैं। मुसलमानों में यादद्रों, 
चौडानों, राठौरों भ्ाद्रि के अनेक हिस्दू 
परिवार विद्धमान हैं । इन्हें भ्रपने कुशों 
की बार-बार ग्राद दिसाई जावे। यदि 
जावा, सुनात्ना के हिसू मृसलत्राम होकर 
में अपने नामों को धारण छिए हुए हैं 
झोर राम कृष्ण आदि महापस्षों कीं 
कवषाए सुनते हैं, ठो-भारत के मुबलमान 
धोर ईसाई ऐसा क्यों बहीं कर सकते ? 


+$ब६६+५००० 


रहना चाहिए । सभी के कार्यो का सह 
योग राष्ट्‌ कपी परिवार को समृद्ध एवं 
यश्षस्वी बना सकता है । ड़ 

(3) प्रब्युल गफ्फारख्राँ या जस्टिस 
छागला के शब्दों में ईसाई, मुसलमान 
सब पउपसे को थाये या हिन्दु कहें । 


मजहब एक विचारधारा है, वह बौज को 


नहीं बदल सकता + 


-आलाय॑ सुन्शीरास हार्मा 'सोस' " 


यदि इन उप्रायों से काम क्रिया जाए 
तो भारत का भविष्य निश्चित कृप से 
उज्ज्वल होगा । भ्रन्वभार था रहा है, 
पर बह बसा ही है जैसे प्रकाश में चत 


बटा | यह कासावन कुछ काल का ही 
है। भागे तो सूर्य को उंदित होता ही 
है | हवा हमें प्रपता! कल ब्य पालन करने ।' 
से पीछे नहीं हटना- हैं जो भाई इस 
ऋतत व्य से विमृ हो रपे हैं, ऊहें भी 
हमारी कस व्यत्वराययता शिक्षा ;जैगी, 


मार्य दिखादेसी। 
. अतिष्ठड़, 
निबोबत ।... - 


अगनरत, 


निज 


, प्राचावदान्‌ _ 
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. भारत का इस्लासीफकरण 

(अजम पुष्ठ का शेष) 

, हैवराबाद सम्सेसन में मूसलक्षनों के 

पवित ब्रथ क्रान कों १२ आरतोग 
भाषाधों में धनुवाद की हुई मतिमां जारी - 

की भेई । छुसम की इस प्रतियों को साढ़े 

फांच करोड़ गैर मूंसलमान लोगों में 

उपहार स्वकुप बांदा जा रहाहै। ., 

संप्रेशिक आये प्रशिविप्ति सभा 


सा कर श्री हे अफाकाह 


त्यागी में वेश भर की शभ्राग्ंशतिनिधि 
प्रप्ताप्नों को एक पत भेजकर प्रन' बिरेशोी 
पड़यंत्रों से झागाह किया है थो भारत में 
बैदिक धर्मियों (हिन्दू जाति) को समाप्त 
करनसे के लिए विदेशी प्रयत्न चल रहे हैं, 
इसके लिए भारत में विदेशों से, बढ़ीं पंत 
राशियां चली भर रही हैं। 

' श्री त्यायी ते प्पने पत्न में कर्वेत 
में १६ जनवरी १६७२ के “अरंद टाइस्स' 
पत्र का हुवाला देते हुए कवेत सरकार 
की इस-भोष्णा को छापा है कि 'कुबत 
भारतीय उपमहाद्वीष में मुसलम्ावों की 
मदद करने के कार्मक्रम में पुरी प्राथिक 
सहायेता देगा । सम्दत धाश्ारित इस्लामी 
केस ने यहु वक्‍्काय भी दिया है कि 
भारत के ५० हिन्दु परिवारों को- गुप्त 
हूप मुसलमान बना लिया गया है। केस 
ने यह घोषित किया है कि रस प्ररिवारों 
के कृषि सम्बन्धी रोजगार के लिए ५० 
हजार डालर की मदद की गई है। 

भी जी ने झपने यवतव्य में 


ट्या] *दा है हि इंहरंगों भोर 
मुसलमामनों--दोनों का ही 


यह विश्वास है कि हिन्दू जासि को एक न 
एक दित किसी एक वर्स में मिसना होगा, 
दोनों ही इस होड़ में हैं कि कौस अ्प्निक 
से अधिक हिन्दुँशों को पपने धर्म में 
परिवतित कर सकता है 

श्री त्यागी ते अपने पक में यह भी 
लिखा है कि गिदेशी ईसाई मिशनरिभों 
द्वारा हिन्दुमों के सामूहिक धर्म परिवर्तन 
को गतिविधियों को रोकने के लिए ही 
उन्होंने ससद में पम-स्त्रान्स्ध विश्वेयक- 
रखा था, परस्तु भ्रद सप्रमाण मुंसे$सानों 
की गतिविधियों भी उभर कर हा गई 


महापरती भी ने फ्रायंसमाकों भोर 
झापंजनों को सचेत किया है. कि विदेशी: 
धर्मों के प्रचारकों को इस प्रकार की 
भंतिविधश्तिषों से उन्हें सावधान होभा 
शाहिए घोर शर्म-परिषर्तेन को छोई 
घटना इनके साममें शाएं तो उसका डट 
कर मुकाबला कर। 





रु 










आहक वीक सा कक बफिक ५ ० 


झा भर्माशः हुवर्य 
जनों और दूसरों को बुमातो,- 
आर, समाज के सदस्य स्वयं 
आममों, और दूसरों को बयाओ, - 
अश्या-स्वर्य सो बड़ों 


को शो 
बूससें कर शी पद/ओ 


किव् प्र रा ञ 

ब्कक हड ह & बडे के 5 
| लि कप 
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न बा 
7. बड़ अहं १६८१ 


वाप्ताहिक धाव॑ मअयांदा बालस्श्वर 


ड् 





सार 
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कारी भारतीय स्वाश्रीयर्ता के लिए देख- 
विदेश में क्रांति को शंख फूक रहे भे, 
भारतीय राष्ट्रीप महा दभा अंग्रेजी राज्य 
के प्रहस्ति मास की अपनी पुरानी परम्परा 
को प्रभी त्याय नहीं पाई थी भौर इसी 
लिए उसके अन्दर विद्यमात गर्म भोर 
मरस दल के लोगों का उप पर पअंधि- 
कार जमाते के लिए भन-घोर संघर्ष हो 
रहा जा, जिसकी प्रदल पग्रभिग्यक्ति १९०७ 
में कांग्रेस के सूरत-प्रधियेशन में हुई थीं, 
उसी समभ भारत भौर यूरोप में कॉति- 
कारी ऋान्‍्वोसन के जन्मदाता भरी श्याम- 
जी कृष्ण धर्मा ने लिखा था, “एछ शो 
घर०ए2कशाओआं। 004 0एि 7णजञा८य। 
#९8९॥९८"थांगा ण 8 ए०पघरा।ए 
॥0ाह 8 80  [#2णजंथ्ा 
88. हीरे #फपएव.. विश, 
एफ इठ€्यओा रण पाधा 8०ञ०५१, 
88 एा०्टॉबांघाल्वू०0ए 8 0०प्रातश 
8 ॥ ब#ड0ांग्रांथंए ॥96 & 
धातक्रुशादंला। लिच्ा जीफ्शाकत 
इन्हीं वर्मा जी ने १९२७ में स्विट्जरलैंड 
में काशी नगरी प्रचारिणी सभा के जी 
रामनारायण मिश्र को एक पुस्तक की 
सामग्री दिखाते जृए कहा था कि आये 
समाज ने ल्वा० दयाममन्द को केबल 
घाभिक मेहा के रुप में ही प्रस्तुत ; 
है, जो उच्चित नहीं है। मैं उसके 
स्वरूप को दशनि वाले उसका 
चरित लिखता घाहता हूं। १९०५ 
झारम्भ बंय भंग भांदोलन में प्राय से 
की भूमिका स्वीकार हुए रोम्यां रोल 
लिम्या हैं, ता! *67७छ 5 
राशी कद ज्ञांश्रा०त ॥, ७ 
का89५7०0 ॥6 छठे 
ग्र१९०५ ७ पा6 70५0( ० 
फैक्ाट्रक' पंजाब के भू० पू० सुख्य- 
सन्ती झज्ञामी जैल सिह ने झाय॑ समाज 
स्यापना-शतास्दी-समारोह के अंवतर प्र 
कहा थो कि जितने देशभक्त ग्रायंसमाज 
मे देश को दिए है, उतने देशभक्त किसी 
भकेसी दूसरों सस्या मे नहीं दिए 
प्रायंतमाज ने भारत के स्वतम्तता- 
संग्राम फें जो प्रत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका 
प्रद्वा की है, उसकी कुछ झलक उपयुक्त 
प्राह्टिकारिक नेताओं भौर सेखकों के 
दकृतन्पों से मिच याती है। 
सहधि अयातत्द और सवा, 
भारत के स्वाप्तीयता संग्राम का इति- 
हांते ३८४४६ को कांत्ति से भोरम्भ होता 
हैं। गया हंदिं बयान/द का इस कांति 
के तेतारें नाताकी फ्रादि से कोई अत्यक्ष 


फ्री २ 
९ 









सम्पर्क झ्ौर परिचय था धौर क्या ब्रिटिश 
सरकार धपने जीवन काल में ही उन्हें 
एक राजनीतिक विड्रोही फशीर मानती 
थी ? ग्रह प्रश्न सम्बे समय से विवाद 
का विषय बना हुधा है। कसकत्ता के 
थी दीनबन्धु शास्ती ते महृति दयानन्द 
की प्रश्ञात जीवनी प्रकाशित की है. जिस 
में ऋषि दयानन्द के मु से ही १८५७ 
की कान्ति में उनके खोगदान झौर उसके 
नेताओं से अपने गहरे सम्पकों का 
विश्तार पूर्वक वर्चत करवाया गया हैं। 
उनके अनुसार यह॒प्रात्मकथा ऋषि ने 
स्वयं अपने कलकत्ता निवास के समय 
कूख सोगों को लिखवाई थी। उत्तर 


-प्रों. जयदेव आर्य 


प्रदेश की प्राचीन समय से चली प्रा रही 


प्रसिद्ध सवंाधाप पंचायत के महामन्त्री 
चौ० कबूल वि ने उनके पुराने ऐतिहा- 


अग्र'जी राज्य हरावल बेना के रूप में 
विश्वविद्यात पादरियों की भर्रत की 
ईसाई बनाने की योजना को महर्षि के 
प्रवार से जो धक्का लगा था, वह भारत 
में ब्रिटिश राज्य की स्थिरता के लिए एक 
प्रथल खतरा अग्रवश्य था । इस लिए भी 
उनझी गतिविधियों, शिक्षाप्रों प्नौर उतके 
भारत में बढते प्रभाव से ब्रिटिश 
सरकार का उत्त समय चत्रिन्तित होना 
स्वाभाविक था | इस प्रकार की कई 
सध्मावनादो के आधार पर कूछ लोगों 


ने ऋषि की मृत्यु मे भी ब्रिटिश कूटनीति 
एवं षड्पन्‍्त्र की सम्प्रावना प्रकट की 
है। प्रायेतमाज के प्रसिद्ध विद्वान प. 
भगव्रददत्तजी बी० ए० को ग्रअमेर निवासी 
प्‌० भागराम ने बतलाया थाकि बह 


अभ्र जी सरकार द्वारा महथि दग्रानन्द से 
कार्यकलाप की सूचना देने के लिए 


गुप्तचर नियुक्त किए गए थे। उतसतकर 


सिक रिकार्क से ढू 6 कर उसके कासिदमीर कहना था कि यदि महथि के समकालीन 


मुश्ताक मीरासी द्वारा १५५६ में लिखित 
एक विवरण प्रकाशित करवाया है। 


बाइसरायों हारा समय-समय पर इण्डिया 
झ्राफिस लम्दन को भेजी गई रिपोर्टों की 





अपने जन्म-काल से आये समाज ने ही 
नहीं, अपितु उसके संस्थापक मह॒षि दयानंद 
और उनके गुरु स्वामी विरजानन्द जी ने भो 
भारत के स्वाधीनता-आंदोलन में महत्वपूर्ण 
यीगदान किया हैं। उसी योगदान का संक्षेप 
में परिचय देना प्रस्तुत निबन्ध का उद्देश्य 


ञ 
हे । 
जिसके प्रनुसार स्वा० विरजानन्द ने 
मथुरा के पास के एक जंगल में हुई भारी 
सभा देश की स्वतम्त्रतः के सम्बन्ध से 
एक भोजस्यी वक्‍तृता दी थी शोर बहादुर 
शाह जफर के शहजादे तथा नानासाहब 
पेश्षवा आदि ने उसकी बन्दना की थी । 
श्रम्वाला के दीवान अ्रलखधारी ने 
१८७२ मे कला में लार्ड नायंब क 
से हुई मह॒धि दयानन्द्र की भेंट-वार्ता का 
विवरण प्रस्तुत किया है, जो उनके भनु- 
सार उन्हें उक्त वाइमशाय की डायरी 
ते मिला है । ऋषि ते इस भेंट मे स्पष्ट 
रूप से बाइसराय के सावन भारत को 
शीध्‌ ही स्वतन्त् देखने की भ्रपनी दृच्चा 
प्रक" की थी। और हसेकी युवना 
वाइसरामने लन्‍्दन भेजकर ऋषि के कार्यों 
पर कड़ी गजर रखे जाते गो व्यवस्था को 
थी इत सभी विभरणों की प्रामाथिक्रता की 
झभी तक पुष्टि नहीं दो पाई है।हां। 


-सम्पादक 


जांच-पढताल की जाए तो महृथि की मृत्यु 
के रहस्य पर कुछ प्रकाश पड़ना सम्भव 
है। श्री पृथ्वीसिह मेहता ते ग्रपनी पुस्तक 
'हमरा राजस्थान' में यह भी कहा है 
१८३१४ में मथुरा के समीपस्य क्षेत्र हाथ- 
रस, मुरसान झादि के जिन जमींदारों 
तथा भ्रसंवर भरतपुर, करैल्री खालियर 
जमपुर आादि के राजाप्रों ने अप्रंजों से 
लोहा लिया था, उन सभी से सत्र ० 
विरजानन्द का धनिष्ठ सम्वन्ध रहा था 
झौर उनमें से एक दो को तो उन्होने 
राजनीति धर्म, दर्भन प्रादि का अ्रध्ययन 
भी करवाया था। गअ्रत: ६८५७ की कांति 
में उनको रुचि होनी स्वाभाविक थी । 
विरजानन्द के सिंष्य मथुरा निवासी पे 
नबनीत जो ने उनके सम्बन्ध में एक 
लग्बी कबिता रचो थी। उसको निम्न 
दो पक्तिय विशेषा महत्वपूर्ण है-- 
“सम्प्रदागवाद वेद विहित विरोधित 
को नाशन प्रथण्डी ने | गोरे के अभ्रभारी 


प्रारतोय स्वतन्त्रता संग्राम में आ्यंसमाज की देन 


ही उदृण्ड भे उठाए दण्ड चण्ड हाँ प्रतिज्ञा 
करी प्रश्ाचल्षु दब्ही नै ॥ सभता है, 
किसी अंभ्रेज राज्याधिकारी से बातचीत 
में स्‍्वा० विरजानन्द के स्वाभिमान को 
चोट पहुची है प्रौर उन्होंत नन्‍्द विनाशक 
चाणक्य के समान रौद्र रूप घारण करके 
अंग्रेजी शामन के विनाश की प्रचण्ड 
प्रतिज्ञा की है सम्भव है, यह घटना कभी 
किसी अग्रन॑ज ग्रधिकारी के पास अपनी 
सा्वेधौमिक सभा बुलाते का प्रस्ताव ले 
जाने पर घटो हों। ऐसी अप्रवस्था में 
क्रांति में उनकी रुचि अवश्य रही होगी । 
महृषि दयानन्द ने भी सत्याथ प्रकाश के 
एकादश समुल्लास मे रणछोड की मूर्ति 
के माहात्म्य खण्डन प्रसंग में अग्न॑जों से 
१८५७ में लड़ने वाले बाघेरों की तबा 
संस्कृत बा।क्य प्रयोध के राजनीति-प्रकरण 
में १८७९ में लड़ने वाले स्‍प्रफमानः की 
खुले दिल से प्रशसा की है। इन तथा 
कूछ प्रन्य हेतुओ के आधार पर जहां 
विद्वानों का एक पत्र क्रान्ति से उनका 
सम्बन्ध जोड़ता है, वहा दूसरा पक्ष हाल 
में ही प्रकाशित इन की प्रामा- 
मिकता भौर फत्रत' उनके आधार पर 
निकाले गए निष्कर्षों को प्स्व्रीक्षर *रता 
है । वस्तुत:ः जब तक इन हस्तनेखों की 
प्रमाणिकता तथा उनमें प्राप्त विवरणो 
की पूव॑सिद्ध तथ्यों से ग्रतिगेध्तिता प्रौर 
सामान्य उपलब्प सोतो से उनकी सत्यता 
प्न्दिर्ध रूप से पुष्ट या निरस्त न हो 
जाए, तब तक हमारे जिए उनके सम्बन्ध 
में तिश्चय पूर्वक कुछ कहना प्रभुचित है । 
राष्ट्रवाद के जन्मदाता, दयानन्द 


स्वा० विरजानन्द गौर महषि दगानन्द 
का १८५७ की क्रान्ति से प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
रहा हो या न रहा हो तथा ब्रिटिश सर- 
कार ने महधि को विद्रोही मानकर उन 
की मृत्यु का घडयस्त्र रचा होस्य न रचा 
हो, पर इतना निश्चित है कि महक 
दयानन्द ने प्रचार क्षेत्र मे श्राने के खाद 
भारतीय राष्ट्रवाद को अत्यधिक सुदृढ़ 
वैचारिक धरातल प्रदान करके एक प्रकार 
से भारतीय स्वाधीनता भ्रान्दोलन की 
नींव ग्रवश्य डाल दी थी। भारत के नौह 
पुरुष सरदार पटेन ने महर्षि के चरणों मे 
ग्रपनी ग्रत्तिम श्रद्धांजलि अपित करते हुए 
हमी विचार को पृष्टि करते हुए कह्ठा था, 
व. २85 ॥6 भ्या0० 420१ ए 80 
चार 60प्रातब्ाणा | णी फतवा 
#6९९णा ' श्रीमती एनीवेसेण्ट ने कभी 
कहा था कि जब भारत माता की स्व- 
तन्त्रता का मन्दिर निरमित होगा तो उसमें 
सर्वोच्च स्थान नगे साधु महथि दयानन्‍्द 
को दिया जाएगा । भारतीय स्वतन्वता 
प्रान्दोलन से सम्बद्ध जितने भी महत्वपूर्ण 
विषय थे, प्राय: उत सब को सर्वप्रथम एक 
जन -प्रान्दोलन का रुप देने का पूर्ण श्र य 
मह॒वि दयानन्द को जाता है। (क्रमश ) 





एक्ट चार 
है ब्यक पहल कल आफिस किक मादा 


न्‌ १९२० ऐंग्लो बेदिक कासेज 
का सम्बा बरामदा, पिलेसी 
दीवार में दो दरबाजे धौर 


दो खिडकिया हैं, बरामदे के बीच एक 
चौखटा स्तभ है, इमारत मोटी ईंट व 
चुने की बनी हुई है, दरवाजी में कमरे 
के अन्दर पहू»। लाली बेच दिखाई दे रहे 
हैं कमरे मे से कछ वित्तार्भी बाहर निकले 
हाथों में पुस्तक व कापियां पकड़ जल्दी- 
जल्‍दी भापस में बातें करते हुए वाए -बाए 
मिकस जाते है, इनमें से दो विद्यार्षी 
वश्वापों में ठहर जाते 2 किशोर के सिर 
करिसटी टोपी है और फक्रीरचन्द के 
सभी लड वाली पग, दोनो ने देशी जूते 
तय पाजामे घुटनों तक क्मीजें ओर 
घुटनों से कोई ६६ न ऊपर चार बटनो के 
खसे काखर वाले कोट पहने हुए हैं 

किशोर- प्रफेसर अश्नवाल के लैक्वर 
की कुछ समझ नही धाई। 

फहरचन्द-- समझ तो मुझे भी कुछ 
नही झाया, किशोर मदन बहुत होलियार 
है इससे पुछते हैं-- 

मदन कमरे से बाहर विकल कर भरा 
रहा होता है, इसका पहनावा फक्ीरभन्द 
जैसा ही है । 

किशोर बात सुनना मदन । 

मदन--क्या बात है ? 

किक्षोर--बात यह है कि फह्ी रचन्द 
भ्रौर मुर् भ्रग्रवाल का लैक्चर समझ नहीं 
झावा । 

फक्कीर-किशोर कहता है कि तुस 
बड़े होशियार हो | 

मदन-नहीं, मैं किस तरह से 
होशियार हू। 

किशो र--सियाकत तो तेरें पेट मे 
हैँ । 

फक्रीर--किनोर की मां कहती है 
कि मेरे बड़ बेटे के पेट में चार ऋक्षर में 
जान...... 

किकश्षोर--तो हमारे सारे भ्रमसे- 
पिछले धोने धोये जाए, इसलिए मेरी मां 
तुम्हे बहुत प्राशीर्वाद देसी । 

मदन-सुम्हारा दिमाग बड़ा तेज है 
यह किस तरह हो सकता #ि तुम्हे प्रोफे १२ 
अग्रवाल के लैक्यर को समझ नही ग्राए । 

फिशोर-मेरा दिमाग किसी और 
तरफ था । 

मदन-छोडो व्यर्थ की बातें मत करो 
मैं बलता हू । 

जाने सबता है परन्तु फफीरचन्द उस 
को बाजू से पकड भेता है । 

फश्नीर--मेरा दिमाग तो कक्षा में ही 
था परन्तु भ्राज प्रोफेसर ्रग्रवास के हशास 
विज्र-बितर ये कह रहा था कि कातेय 
की पढ़ाई छोड तो ध्ौर सब लड़के उसके 
कहे पर जले ती सबसे पहली चोट अग्रवाल 
साहब को ही सगेबी । 


साप्ताहिक आर्य मबादा जाशन्धर 
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शर पजाब 


न्‍ा 


लाला लाजपतराय 


ले०--भी जी० एस० खोससा 
(_ ग्रतांक से आगे) 


किसोर,. इतना सियाना होते भी 
आपने पांव पर आप कूल्हाड़ा मार रहा 
है। 

मदन--प्रोफेसर धरग्रवाल प्रान्धी जी 
का सन्देश दे रहा था कि विद्यार्थी 
कालेजों व विद्यालयों का बाईकाट करें 
झभौर ना-मिल-वरतन-प्रसहयोग प्रान्दोलत 
में हिस्सा में । 

फकीर- परन्तु हम किम तरह प्रसह- 
योस प्रास्दोलन में हिस्सा सें ? इस पर 
प्रोफेसर अग्रवाल ने प्रकाश सही डाला | 

किशोर--कालेज  छोडकर घर बैठ 
जाए | 

फक्ीर-हाथ पर हाथ रखव र ? 

मदन-- नही, प्रोफेसर प्रग्रवाल ने 
कहा कि महात्मा गान्धी यह चाहते हैं कि 
विद्यार्थी स्कूलो व कालेजों पर पिक्रेटिग 
करें। 

फकौर-मान लो कि विश्वार्थियों का 
पिकेटिंग सफल हो जाता है शोर सब 
हकूल व कालेज खाली हो जाए तो प्रएन 
तो बही का बही रहा । 

मदन--महहरा वांधी ने यह भी 


कालेय छोड़ दे तो हो सकता है कि उस 
के मासा पिता को इतना सदमा पहुचे कि 
वे उसे पारश्वती दे दें,प्रो. धव्नवाल के 
लैक्चर में इन प्रश्नों का कोई जनाब 
नहीं था | 

किलोर--भव विद्यावियो को इन 
प्रश्नों का उत्तर कौन वेंया ? 

फकीर--प्रश्त एक नहीं प्रश्न तो 
झौर भी कई हैं, जैंते कि हम एक वर्ष 
के प्न्दर-प्रन्दर स्वराज प्राप्त कर सकते 
हैं। हमारे नेता यह समझते हैं कि भ्यर 
हम एक वर्ष प्रसहयोग प्रान्दीलन का 
प्रोग्राम चला लें तो सरकारी मणीनरोी में 
गड़बड़ हो जाएगी झोर अंग्रेज राज मध्ट 
हो जाएगा । मुझे इम बात पर विश्वास 
नहीं आता । 

किशोर--मेरा विज्ञार पूछो तो हमे 
लाला लाजपतराय के पास जाता चाहिए 
उनसे मुश्किलों का हल पुछ्ुना चाहिए । 

फक्गीरु--मेरा भी यही बिचार है 
लाला साजपतराय हमारी ठीक भधगवाई 
फरेंसे । 





लाला लाजपतराय बजीरचन्द के साथ बातें करते हुए 
बरामदे के दूसरे हिस्से तक पहुंचते हैं । लाला जी की आयु 
44 वर्ष को है। उनका पहनावा वही हैं परन्तु कपड़े कु 
बढ़िया हैं । हाथ में सोटो है। उनकी मूछों मे कोई-कोई बाल 
सफेय है | जेसे ही वे बातें करते हैं । 





कहा कि लोगों को सड़कों बनासी चाहियें 
कारखानों में कार्य करना चाहिए ! 

किशोर-पर मैं तो गह पूछूगा कि 
लाला लाअपयराय ने इस बारे में क्या 
कहा है ? 

मदन-लाला लाजप्सशय के पास 
कुछ विद्यार्थी गए थे! उन्होंने कहा कि 
तुम प्रपना लाभ न नुक्सान स्वयं सोचो 
औझौर पँसला करो, उन्होंने कहा कि 
विद्याथियों को इस हालत में तिलाजसि 
देनी चाहिए, जब के समझें कि के प्पते 
पौसले पर दृढ़ रह सकते । 

फह्नीर--बात तो, ठीक है, हम जोश 
में प्राहऋर कालेज छोट दें बर से खाना 
पानी बन्द हो जाए फिर क्या करेंगे ? 

किशोर-मेरे माता पिता की जहुत 
इच्छा है कि मैं डाफ्टर बन, इसलिए मैं 
विज्ञाब पढ़ रहा हूं । 

फकौर-मगर किशोर के माता-पिता 
चाहते हैं कि गह डाक्टर बने तो किशोर 


मदन--पर लासा लाजपतराय इतने 
बढ अ्यक्ति हैं सारी दुनिया उन्हें पूजती 
है । मुझे तो उनके पास छाने में डर 
सबता है । 

फकीर--डरने कौ क्‍या बात है ? 

मदन-- हम उ्हें झाकर) क्या 
कहेंगे ? 

किशोर - जब अयता उसको पूजती 
है तो ये भी जनता को प्यार करते होंगे । 
चलो सामते सड़क पार उसका बर है, 
प्राओं चलें । 

फरड़ीर-- ने इसर ही आ रहे हैं। मे 
साला भाजपतराय ही है, सफेद पयड़ी 
बासे । 

सदन--हम उनका महीं इस्तजार 
करते हैं। * 

साभा जायपतराव वजीरकद से साथ 
बातें करते .हुने बराभदे के दूसरे हिस्ते 
तह पहुंचते हैं, लाला भी की आयु १५ 
बर्ष की है, उनका पहनाना वही है. यो 
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बुसरे ऐफ्ट .में ना, परम्तु कपड़े ; 
बढ़िया है, हाथ मैं सोटी है, उनकी पूथों 
में कोई कोई बाल क्षफेद हैं, बैंते ही के 
बातें करते हैं, शिश्लावियों की संसपा 
क्यूती जाती है । 

बडीर--दूर इशारा करते हुक, ला 
जी उस खासी जनहू पर शन्‍्ापका साइ- 
बरी बनाने का विचार भा। 

लाजपत --सोच में, हा । 

बजीर--तवज्ञा दिखाते हुये, विपिपल 
घाहब ने यह सवा बतवागा है, यह 
पुस्तकालय की इमारत है, तीन तरफ 
बरामदा है, भेरा विनभ्ार है इमारत दो 
खत बाली होगी चाहिए, क्योंकि विद्या- 
वियों की विनती बढ़ने से मई जरूरतें 
पैदा हो रही है। 

साजपत--उनका उयाग सकक्‍से की 
तरफ नही बल्कि दूर खड़े विशानिवों 
की तरफ है, क्या कहां नई जरूरतें पैदा 
हो रही हैं। 

बजीर--हां लाला जी सड़कों को 
गिनती हजार से ऊपर है । 

लॉाजपत--परन्तु मूल की जरूरतें 
कद प्रोर हैं महात्मा यारधी ने कहा है 
कि विद्यार्थियों के लिए स्कूल व काबेज 
से बाहुर निफल भाना जरूरी है| 

बजौर--परन्तू लाला भी डी. ए. वी. 
कालेज स्वामी वयाननद सरस्वती की 
यादवार जिसकी एक-एक ईंट आपने 
बढ़ी मुश्किस के साथ भपने सिजी धन को 
पानी की तरह बहा कर खून-पस्तीने को 
एक कर धदिनी, क्‍या यह विद्या मैदान 
बीरान हो जाएगा ? उस मस्लाहु के क्‍या 
कहने जो कि ढाजा ढोल नौका को अपनी 
बाहों भर भूद्धि के जोर से कणों भौर 
तूफ'नों के मझदार से बचा लाए भौर 
शाम्त जल में चप्पू के इतारे मानने सब 
जायें गो मत्साह ही (उसके पैदे में छेक 
करके उसे डुड़ो बने । 
साजपत--मक्शे को हटाते हुये, शाशो 
यजीरकमद उन सड़कों की बात सुर्वे, 
विद्याक्रियों की प्रोर बढ़ रहे होते है कि 
येशीधाये भा जाते हैं भौर हाथ जोड़ 
कर नमस्ते करते हैं। 

लायपत--ममस्ते, भाई नमस्ते, 
किशोर को) नया सा है तुम्दारा 
काका ? 

किशोर--जी मेरा याम किशोर है । 
साजपत--किशोर, तुम्हारी मुझे बढ़ी 
सम्बी-चौड़ी शिकाबत धाई है। 

किशोर --हां जी, अरूर प्राई होगी। 

लाजपत-- या हुआ का। 

किशोर-- परसों की बात है, दस 
पंक्ति अनाकर योडिय हाऊंस से काम्रेल 
था रहे ये जिए समय कोर्ट स्ट्रीट ते विडल 
रहे वे तो हैसस्‍हक साहय बैरेस्टर का 
थढ़का घोड़े को एड़ी सवाकर सपतनी 
कोठी से बाहर मिकसा, हमारी पंक्ति को 
तोड़ कर टोप बसा, सब अड़के बोड़े की 
लपेट में ध्रागे के डर के विश्वर के, 
फंफ्रीरकाद कड़ी भुगिकल से बचा ) 

(अमशः) 








है 
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एल के पश्चात्‌ कली पार से शा 
एब शीमती सुमेधा मी शाप के कहर 
शजम हुये । इसके पश्नात्‌ 

शामप्रस्तरी का जो अ्गदन हुग्रा, जिसे 
धैंकडों लोगो ने सुना। श्राय युवक सभा 
की धोर से वागप्रस्वी जी ते चावला 
परिवार को बैदिक साहित्य भेड किया । 
जान्ति पाठ तथा जयधोधों के साथ सत्सव 
समाप्त हुधा । 


-पयोग लजिज्ञासुओं के 


»- लिए शुभ अवसर 


देहरादुत-योय विद्या के प्रकाष्ड 
पण्डित स्वामी सत्यपति जी द्वारा वैदिक 
साधन राम तपोवन, नासा पानी बेहरा- 
दूर मे १ जून से १४ जुलाई तक योग 
शिक्षण शिविर भामोजित विया जा रहा 


बच प्रत्येक शिविराधी के लिए भोजन 
झावि वा शुल्क स्वव वहन करना होगा । 
शिविर में प्रात व साय कम से कम एक 
भष्टा.. क्रियात्मक योग व मध्यान ईमे 


दर्शन व्यास साध्य सद्दित कक्षा रहेगी। 


कल 





प्ननल--प्रा्य वीर दत हरियाणा 
के भन्‍्ती जी प्जित कुमार आम ने १६ 


८, मई से रोहतक में होने वाले सरमेश्षत के 


लिए भ्धिकाधिक झाज' बीसे क्ते शासित 
होने की प्रपील की हैं।. . 

अपने एक लिजछित वक्‍तम्दें पे उन्होंने 
हरियाणा के मण्दलाध्यक्षों को निर्देश दिए 
हैं कि दे भ्रधिक से अधिक भाव बीरो को 
सलदेस सहित सम्मेलन में लाने का 
प्रयास करे । 


आय समाज कशेल बाग दिल्‍ली 


का वाधिकोत्सव 

नई दिल्‍ली--स्थानीय प्रार्थ समाज 
करोल काग का शरेवा वाधिकोत्सव ३ 
मई से ११ मई तक हुआ,, जिसमें सावं- 
देशिक भार प्रतिनिधि सभा के श्रध्यक्ष 
शी रामगोगाल जी शालवाले, महामन्ती 
श्री ओमप्रकाश जो त्यागी, भाषाया 
जैमिनी जी शास्त्री, स्वामी मुनीश्व रानन्द 
जी तिवेदी तीथं, भजनोपदेशक श्री जयदेव 
जी जितोई वाले तथा *४ी प्रकाशचन्द जी 
शास्ती भादि प्रमुख विद्वान भाग 
लेंगे । 





सर रा 'के -नाम पत्र 





हिन्दी को चिदीः स्वग 
हिन्दी बालों द्वारा . 


ह्राषधा का विकास और सामाजिक 
विकास सहयायी होने चाहिए । १२ ऋरत 


| श्रावा सामाजिक विकास की अनुगामिनी 


बन ययी है । विकासशील दैशो को भाषा 
भी विकासशील होती है पर भारत वी 
अदासतों मे, कार्यालयों मे, सामान्य 
जिया कलाप मे सी हिन्दी का विकास 
गहीं दीखता । सर्वातिक दुख इस बात 
का हैं कि भो हिन्दी की रोटिया छाते हैं, 
वे ही हिन्दी की उपेक्ष" कर रहे हैं, पीडा 
मे चरे ये शब्द क्रिदी के डिसी हिन्दी- 
भाभी पशवर नहीं, चेकोस्लोबाकिया के 
किस्पी विक्वात्‌ डा० स्पेकल के हैं, जो 
पिललति दिशों भारत ये ने । 

की स्मेकर्ण ने सब भारतयासियों को 
संवोजित करते हुए एक भ्रन्य उल्लेखनीय 
जौर बात कही । भले हो भारत 
मैं कई प्रकार की क्ाभाए बोली बादो हैं 
अस्त शिद्रैशियों के लिए भारत एक हो 
का पो अतिनिष्ि भाषा हिन्दी ही 


हैं। हिन्दी के साथ ही भारत की प्रतिप्ठा 


जुडी है | 


की शोर से १० प्रोमपाम शास्ती एम० ए० 
(लुधियाना) ढारा यत दिनों ७ दिवसीय 
कथा का प्रायोजन हुमा । 

इग कार्य क्रम के अन्तयंतर क्योक्षर 
जिले में प्राए तुफान के पीडितो की 
सद्दायताथं ७ बोरी चावल ४ बोरी 
चूडा, ५ बोरी मुरमरे तथा १० हजार 
पुराने तथा नए वस्त्र भेजे बये । जिससे 
प्राय समाज की काफी प्रशसा की गई । 

राचरग कस्बे में नई प्राय समाज 
व डी० ए० वी० स्कूल की स्थापना की 
गई । जिसमें भाय॑ कार्य कर्ताशो ने भारी 
योगदान दिया । 


नवयुवक आरय॑ बनें 

मु गेर- भ्राय_ कुमार सभा, चेवारा 
की झोर से गत दिनों बृहद्‌ यज्ञ का 
भायोजन हुपा | जिसमे शान्ति प्रकाशजी 
शास्त्रीय. म्हारथी (हरियाणा) श्री १« 
सतीशचरद्रजी वेदाचाय' (चण्डीगढ) थी 
१० वसुमित्र जी आदि प्रनेक विद्वानों के 
प्रवचन हुए । 

इस अवसर पर भनेक नवयवको ने 
भाष॑ कुमार सभा की सदस्यता ग्रहण को 
झौर माम-मदिरा त्यागने व शुद्ध आचरण 
का बूत लिया । 

प्राय विद्वातों को सुनन के लिए 
मुस्लिम समाज भी भारी सख्या मे आता 
रहा । 


नवाशहर-भ्राय३ समाज नवाशहूर 
का वाधिक चुनाव गत है० मई को 
साप्ताहिक सत्सग के पश्चात सम्पन्न हा 
जिसमें निम्न पदाधिकारी निर्बाचित हुए। 

प्रधान-- प० वैवेन्द्रकूमार जी वरिष्ठ 
उपप्रधान--श्री वेदप्रकाश जी सरीन, 
उपप्रधान--ओ फे० के० सैगर तथा श्री 
जितेन्द्र नाव भला मन्त्री-शी सुरेन्द्र 
मोहन तंजपाल, उपम-्त्री--भ्री चण्डीचरण 
कोषाध्यक्ष-श्री देवीदास जी पजनी, 
पुस्तक ध्यक्ष--श्री वीरेन्द्र सरीन लखा« 
निरीक्षक-श्री वेदप्रकाश शर्मा । 

दोग्माबा भागे हा० से० स्कूल 

व्यवस्थापक--श्री वेदप्रकाश सरीन, 
सचिव -१० वेद प्रकाश शर्मा, डव्ल्यू ०- 
एल० आाय॑ कन्या हाई सकल व्यवस्थापक 
--श्री जितेन्द्रभल्‍ला सचिव--श्री फूनचन्द 
बी० एल० एम० महिला महाविद्यालय 
नवाशहर, सविव- श्री जानकीदास जैन, 
एडवोकेट. भाय' बाल विद्या मन्दिर 
तवाशहर, व्यवस्थापफ--श्री स्रन्द्र 
मोहन तेजपाल, सचिव--भ्री वीरेन्द् 
मरीन । 
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सभा की निम्न योजनाओं के लिए , 


बडे झाश्चयय' और खेद का वियय है 


3 अधिक से अधिक धन भेजिए ' 
कि जो बात एक विदेशी को साफ साफ 


दिखाई देती है, वह अ्रेजी घोर अग्रज्यत है. पंजाब की आये समाजों से अपील | 
के रब में रगे हमारे शासकों और स्वय है ; 


हिन्दी की रोटिया खाने वाले प्राष्पापको, 
काये है। 
है सबसे प्रभावशाली साधन है । 


पत्रकारों, बुद्धिजवियों, साहित्यकारों 
| है सभा के नये भवन के निर्माण के लिए । 


। 
श्रादि को दिखाई नही देती । उन्हे अपने 
। 
। 
४ सभा की प्रोर से बनाये जा रहे कादिया के लेखराम स्मारक । 


सभा के वेद प्रचार विभाग के लिए जो प्लायं समाज का मुख्य 


२ सभा के साहित्य प्रकाशन के लिए जो वतंमान युग म प्रचाराध॑ 
विकास की चिन्ता है, हिन्दी के विकास 
की बिल्कुल नहीं, हिन्दी को उसका उचित 
समान दिलाने के ।लए बे कभी मम्भीरता 


हारिक जीवन से होगा, तक तक 
उसका विकास कट पइिक बकीक मकक क माइक पक मद बह हमीक पाक माफ लक 


>-विभौत युप्त बम्बई | 


. 


से नहीं सोचते । 
यही कारण है कि स्त्र/ अ्पन्ती जन्म- 

भूमि कप रे को की जड़ क्षीण होती ।' मोही के स्वतन्तानन्द स्मारक तथा तलवन के श्रद्धानन्द स्मारक के निर्माण 

जा रही हैं भौर उते शक्तिमान बनाने की के खिए । | 

हाफ के स्य पा मही अं पर | ५, प्रचाराबं एक जीप खरोदने के लिए । 

का ठो सब्षत्ते कम को! 

बिदी झद हिन्दी वाले ही कर रहे हैं। ६, सभ्ा की शिक्षा सस्थाओं के सबालन तथा सवधंन के लिए । । 

मय तक हिन्दी का सम्बन्ध भारतीयों भौर ॥ बीरेना, रामचन्द्र जाबेद । 

तप कप के हिंदी लालिक के आक, | सभा बरधान सभा मम्ती । 
कं 


साप्ताहिक प्रा) गवांदा यासभार 


आये जगत के समाचार 


 भेबाल में हिन्दू रक्या सस्मेजन 


म्रादाबाद में शान्ति भंग ने 
होने दो जाए 

मुरादादाद-- मुरादाबाद की हिन्दू 
रक्षा समिति ने प्रधात मन्स्ी से भांग की 
है कि ते व्यक्तिगत रुचि लेकर मुरादाबाद 
की स्थिति सम्भालें भौर यहां की शान्ति 
भग न होने दें । 

समिति के प्रवक्‍ता ने बताया कि 
पिछले दिनों भारी मात्र! में हथियारों का 
पकड़ा जाना इस बात का प्रबस प्रमाण हैं 
कियूमुत्लिम बर्य के पास हथिसारों का 
भझण्डार है, जिनका प्रयोग प्रराजक तत्व 
करेगे । 

समिति ने सुझाव दिया है कि तीन 
दिन के लिए उचित साधन अपनाकर स रे 
नगर की तलाशी ली जाए ध्ौर जिनके 
पास हजियार मिलें, उन्हें कड़ा दण्ड 
दिया जाए । समिति ने चेहावती दी कि 
यदि सरकार ने समय पर पग नहीं उठाए 
तो मुरादाबाद का भविष्य चिन्ताजनक 
हो जाएगा । 


 बीरेन्द्र जी सपादक तथा प्रकाशक हारा अवक्विद प्रिधिय बस अधा बसाकु हि | 
याततहर हैं इसकी स्वानिगि धागे प्रतिनिधि प्रा 


सुश्कूल में आग 

हाथरस- १६ भ्रभ्न॑ल् की रांत्रि की 
बिजली के तारों से निकली चिस्मारियों से 
कत्या गुरकूल के खलिहान में भाग लग 
जाने से लगभग २६,००० रुपये का गेहू 
प्रोर भूमा देखते-देखंते . स्वाहा हो गया । 
गुरुकूल की कन्याओ्रों ने भाग बुक्षाने में 
प्रत्यधिक साहुस और उत्साह से कावे 
किया, परन्तु प्राग पर पूरा कादू प्रलीगढ़ 
से झाएं भ्रितश्मस दल ही कर पाया । 
सासनोी कोतवाली के भ्रध्यक्ष भ्री छोटेसिह 
यादव ने प्रत्पाधिक सहायता की, जिसके 
लिए गमुरुएुल उनका कृतज्ञ है | दानी 
महानुभावों से अभतिपूर्ति के लिए प्राथिक 
सहायता देने की प्रार्थता की गईं है । 





(जिब्मं# प्री जे* एल १६] 


नृह,-गत दिवस यहां भेवात के 
विभिस्त समरों से भोय प्रतिनिधियों की 


एक बैठक स्वामी अमदीश्यरामन्द सरस्वती 


जी की अध्यक्षता में हुई । 

बैठक में निश्वव किया यभा कि बेड़े 
स्तर पर मेदांत के किसी स्थान में जूब 
माह में क्षेत्रीय हिन्दू रक्षा सम्मेलन श्रायों 
जित किया जाए। मेवात में पादर से 
प्राए मुस्लिम मुललाओं को बतिनिध्नियां 
इम दिलों बढ़ जाने से क्षेत्र में प्रातक मैदा 
हो रहा है। हिस्दू रक्षा समिति को धतेक 
पत्र इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए थे । इस 
प्र हिन्दू नेता भो० रामसिह महात्मा वेद 
भिक्षु ने मेवात का दौरा किया और यहां 
बैठक में भाग लिया । श्री प० सुन्दरभ्ाल 
को सम्मेलस का संयोजक सियुकत किया 


का सेवन करें 


शाखा कायलिय 


३३ बली राजा केदारमा५ ऋषडों 
वह्झार बेहली--११०० ०६ ५ 


रेड मा इ5ण5 





धाय॑ प्रतित्िधि सभा पान की बोर से 
ई-४ पर से ३०-४०५६ तह मैद- अचांड 
किया गया । और मं» सुझाव जी शास्ती 
तथा भ्री १० रामताब .जी 'पंधारे ते - 
रात फो खुते स्थान में मण्डी के अन्दर _ 
प्रचार होता रहा, प्रातः पारिवारिक , 
सत्यंव होता रहा । सौंषों पर अच्छा _ 
प्रभाव पड़ा! सभा को २०२) बेद प्रयार 
के लिए भेंट किग्रे यगें । ध 
--तरकेत ग्राय॑ 












दुस्भावत२६६८ंडेए 


झेकर भाव मर्यादा फार्पातन तुरंपश उअबब, बोक फिनम्तृूप 
सिएअराकित हुधो कर | : 


2:75: 3 रू 
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मई को रोहतक मै टरि- 
हु है। यणा प्राय वीर बुत का 
इममे साथ लेन के लिए गया थे 
झाये बार न भाषण देते हए ः 
बविया कि औरधजब जाग उठा हैईुमिवा 
जी फ्ब जागेंगे ? यह उन प्रतरक्की का 
उल्लेश कर रहू था जा विभिन्‍नक्ा तो 
में इस्खाम के प्रचार के तिए किए जा 
कह हैं। इमके साथ उस घनराह का 
जिकर भी किया गया जो प्ररक्त इेशो से 
इस काम के लिए देश मे प्रा रही है । 
करवीत से प्रकाशित उम समाचार पन्च का 
जिकरभी किया गया जिशमे यह लिखा था 
कि भारत से हिन्दू हुरिजनों को मुसलमान 
बनाने के लिए एक बोजना बनाई गई है 
झौर प्रस्त् देश इसके लिए रुपया देंगे । 
उस समय उस आभार घोर ने यह पुृद्धा था 
कि ऑर्ययेद तो जरग उठा है शिवात्री 
कद आनेंगे २ 


श्र कुछ कहा गया है उसके 
श मच मे यू झावता काम 
कर रही है कि धाज 


हिंदुपीं पर चारो भोर ऐें हमता हो 
रहा है। बुग बदल चुराहै, इसलिए 
अरूरी कहीं कि हममा केवल हृजियारों के 
जरिया ही हो । विचारों का हुमला भी 
+ह शकड़ा- है भौर अन राशि के माध्यम से 
जय 4हुकाएे देक,ले दोनों. ओर से हफरा 
झी'चांठ है >आरथ देसों से की शफार ध्रय- 


सम्मलन हभा हक भी शओा 
एक छह 








98] देव नन्‍दान्द [50 ॥ 


आर्य नेताओं के अध्ययन दल को घोषणा 
हारिजनों का सामूहिक धर्मान्तरण विदेशी पड़यन्त 
सार्वदेशिक सभा धर्म परिवर्तन विरुद्ध मई से देशव्यापो आन्दोलन चलाउगी 


नई दिल्‍ली तसिलनाडु मे तेनकाशी जिलान्‍्तर्गेत मानाक्षीपुर्स से रिर्दर हरिजनों को बवान सपलसाव बन्गाए याते + “८ 
का अध्ययन करने के पदचात्‌ वरिष्ठ अर्य नेता इस निष्क्ष पर पहुच ह के इसके पीछे क्ाई उुनियोजि+ जद गी जटयस्त्र है। 





-भी वीरेन्द्र-- 


“रेड क्ल तरह हकरे देज मे कई प्रकार 


का हमला ही रहा हैं। भारत भ्रांज तक 
का देश सम्रभा जाता रहा है । 
इसलिए १९४७ से पूर्व दृनिया के सोम 
इसे हिन्दुस्कान कहते थे। मुसलमानों 
धौर अग्र जो ने मिलकर इसे हिन्दुस्तान 
बना दिया था यानि एक ऐमा दश्श जहा 
हिलयू ही रहते हो । उमर एग में बाहुर को 
दुतिया इस देव के मुसलमानों को भी 
हिन्दू ही कहती थी भोर आज तो शेख 
परग्दुल्ता भी कहते हैं हि वह हिन्दुओं को 
ही सम्ताव हैं । 
जादी के बाद हुमारे देश के 
जप कामों ते इस देश की पुराती 


2228५ आर भभ्यता को 





औरंगजेब तो जाग उठा हे लेकिन शिवा जौ ...? 


पूने स्थाए्नि करने का प्रधास जि थ। 


है उस किए हस्दस्पाल का नाम भारत रख 


देवनागती निधि भीर ) 
न जिन्दी मां इस देश 0० रह्त्भपः 


दर गण 


है. बना दिये एरा।्स पहन और 7 कार 
है गाजे ट्प्रसाद ने मनकर सामन थ मा दर 


को | २" खा अर दिपा । निष्कप 77 


हि। कि एक स्ोमिन खत में भरत की या 
। प्रतिष्ठा का फिः से जीवित कन जी 


करेशिश को मई । मै हमे सीमित क्षर हंस 
लिए कहना हे कि सरदार पाल प्रौर 
डावटर र'ने “ग्माद जैस नत्य इस दे” 
को जो स्प देना चाहते थे वह ने दे सके 
प्रौर शीष ही हम से विदा हो गए। नह 
बाद इस देश की बागहोर पश्चित नेहरू 
के हषथ भरा गई उन्होंने घ्रमत्िन्‍्पक्षता 
का कूढा ऊचा कर दिया और व॑ तमाप्त 
लाग जो हिन्दू भौर हि दू धम के वि*'धी 
थे हम भड़े के नीचे ज्मा हो गए। पभाज 
हालत यह हे कि हिन्दू और हिन्दू घम को 
खत्म करने के लिए ग्रयधिक रुपया ब"हर 
से भ्रा रहा है और उन लोगों का सारा 
ध्यान हमारे हरिजन भाइयों की प्रोर जा 
रहा है गह ही हिन्दु प्रो का सबसे अधिक 
गरीब वर्ग है इस लिए उन्हे शोषित करन 
के लिए करोड़ो रापया खर्ज किया जा 
रहा है । 

वाजी ने धम की रक्षा के 

लिए झौरगजेब के लि 

तलवार तिक्राओ थी | प्राज 
हासात बदल चुके हैं, किसी के बिरद्ध 
तस्कार विकालने की अशूरत नहीं है! 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 


ँ 





साठ का बहलिक्त मार 
अय ने --+»! म्‌ न शाजवयरत 
मती श्र" एव प्रक्रा ग्ध््गी श्री 


वे वाह ग नदर था -ाम् चंद्र राक 
वददे मत झ + + क़ जन लग हि 
बी रतजझ का एा. दे उक्त विद॑शी 
घबड्ा+ । फ “ने और बनातर 
विवम पट्ग हट. | वायस 
$_€ हु एम्म जात के उददेंगा से रत 
2 मं ॥मीन रीररम वचुच | 
इममे प्रव अ पथ लत ग्रो के दन ने 
कद द एएच यरे जे! बाल मे 
कर शा नीति जग जिया 
जहा मसखनास वे याजनबद रूपमसे 
हाँ जनों ना मार लत और उनकी 
स्विपों के हर प्रकार से प्रपतानित 
किया। अ्रध्ययनत दऊ की यह देखकर 
प्र श्चप हृम्ना कि “से घितौन कृत्य मे एक 
भी हूँ जन घर का बख्शा नहीं गया। 
प्रप्रक हरिजन प्रस्वार वा धर्मालरण 
कान के लिए उ है बुरी तरह से पोटा 
इराया घम्रकाथा ला खसूरा गवा 
प्रोर उनकी सडिन भ्ो से सोचता पृथक 
व्वहुर शिया। इस सब आक्रमण के 
पीछे एक ही का सित भावना थी कि 
वरा के हरिजन भयभीत हो कर 
इस्नाम स्वीकार कर लें। 


उसके बाद प्राय नेताप्रो के 
प्रषययन दल ने मीनात्ीपुरम में 
इस्लाम "करण काण्ड के पीछे की 


झंतलियन को जानते के लिए बहा के 

खोमो में सम्पर्क किया । संयोग से 

क्षत्रीय निदेशक (प्रमुसुचित जाति व 

जनजाति) भी उसी दिन वहां वे। 

प्रध्यपन के दोरान अझये नेताग्रो को 
शेष पुष्ठ ६ पर) 
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१ धाप्ताहिक प्राय॑ मर्बादा लि * 
सम्ध्या कथा _.. न्‍ * ४ की किक कल 
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स्वजों रक्षिताइशनि रिपग:। 

तेम्यी नमोडिपतिम्थों नमो, 

रक्षितृप्योनम इष्भ्यो नम एस््यो । 

प्रस्तु थोपह्मान्‌ द्ेष्टियं वय 

दिष्मस्त वो जभे दष्म: | 

श्र० ३-२७-४ 

(उदीची) ऊपर मुह उठाने की 
झथवा शान्ति के अन्वेषण की (दिक) 
दिशा हैं । इन दिशा में (सोमः) सोभरूप 
भगवान्‌ (प्रधिपतिः) ग्रादल्े है। (स्वज.) 
शान्ति का जन्म झात्या से हैं यह साव 
(रक्षिता) रप्तक है (प्रभनि:) जो आत्मा 
को प्राप्त कर चुके हैं, ने व्यक्ति (हथव) 
प्रेरक हैं। उस सोम रूप भगवान्‌ को 
नमस्कार हो, रक्षक भाव को नमस्कार 
हो, प्र रकू वहु सहायक अशति अथात 


मनसा परिक्रमा का 
४ 
चतुर्थ मन्त्र () 

ध्रान्मा को प्राप्त करने वाले प्रद्धों को 
नमश्कार हो, इन सबके नमस्कार हो । 
यो हमको देव करता है, जिसको हम देव 
की भांख से देखते हैं, उस हद 4 भाव को 
झापकी दाढ़ में रद्धते हैं। 

| तक हमने जीवन में भागे 


जेँ बढ़ने का निश्चय किया है, 
ऐश्वर्यों को प्राप्त करने का 


निश्चय किया भ्रौर फिर उन ऐश्वर्यों से 
ऐ पराइमुश्ष होकर विदय एवं भोग- 
विलासों पर विचार किय। । ऐशवव्य प्राप्त 
करने के बाद हमने विषयों के स्वरुप पर 
विवेचन कर उनकी चातक शक्ति एवं 
उसके तीम विष का पता पाया भौर हमने 
देखा मनुष्य इनमें बुरी तरह फंसा रहता 
है। इनसे छुटकारा पाता कठिन है, एक 
कषि ने इसफी कबिता को झनुभव करते 
हुए कहां है- 

भिक्षाउश्चनं तदपि तीरस मेक बयम्‌, 

क्या चभू: परिजनों निजदेह मायम्‌। 

बत्सं भ जीर्जसत खण्ड मछीन कन्या: 
हा हा तथापि विषय गे परित्यजन्ति। 





करत तनु: । 
क्षुप्राज्ञामों जोों, पिठरण कपालापित 
गल । 
झूनीयन्वेतिश्वा हृतमयि न हस्मेव 
सदन: ॥ 
पग्रथात््‌-एक कुता कमओर है, 
काना है, लगढ़ा है, कान से रहिद है, 


पूछ कट चुकी है- देह में बड़े २ फो्ड 


लिकले हुये हैं भौर धाव हैं तथा शरीर 
सेकड़ों विलबिलाते कीड़ों से ढका हुप्रा 
है. भूख से कुश जर्ण, धुल में लिप्टा हुमा 
कुत्ता, कूत्तिया के पीछे लगा रहता है, 
जरे | दुःख है कि ऐसे मरे हुये को भी 
कामदेव (विषय) मार रहा है । 
ने विषयों से बचने के सिए 
द््‌ बेराग्य वृत के धारण ने सहा- 
यता पहुंचाई । हृदय प्रभु प्रेम 
से भीग गया | एक स्थान में दो तसबारें 
महीं रह सकती अब ताउक उद्दोवी दिशा 
में बहूच बण । “उदीची शब्द तर्‌-/ऊच 


प्राभुषध है। जो लोग अ#इ रहते हैं 
हर समय, उनकी एक ने एक दिन गर्दन 
दूटती है जहूर । तेज तूफानी पआन्ची में 
अकड़ने वाले वृक्ष टूट जाते हैं, गमने वाले 
वृक्ष प्रौर बेलों का कुछ नहीं विवाड़ता । 
तीवू झोंकीं में भूक जाने से वे बच जाते 
हैं । रावण घझडा सढ्ट हो गया। बया 
नहीं था, रावण के पास--वस शान्ति 
नहीं थी । हिटलर प्रकड़ा नष्ट हो गया, 
क्या तहीं था, हिटलर के पास--पर, 
शान्ति महीं थी । यगाण्डा का इदी प्रमीन 
भ्रपनी भरकड़ के कारण नष्ट हो गया । 
भुट्टो भपनी प्रकड़ के कारण समाप्त हो 
भया । सोम के उपासक के हृदय में देवी 
सम्पदा जाने से शान्ति झा जाती है । 
दी सम्पदा किसे कहुते हैं-- 
तेज: क्षप्रा घृतिः शौचमंद्रोहो वाति- 
मानिता | 
सबस्ति सम्पद देवीमभि जातस्य 
भारत । 





वेद सुधा 





एक कुता कमजोर है, काना है, लंगड़ा है, कान से रहित 
है, पूछ कट चुको है, वेह में बढ़ -बड़ फोड़ निकले हुए हैं। 
और घाव हैं तथा शरीर संकड़ों बिलबिलाते कोड़ों से इका हुआ 
है, भूख से कृज्न-जोणे, घूल में लिपटा हुआ। कुत्ता कुत्तिया के 
पीछे लगा रहता है, और दुःस है कि ऐसे मरे हुए को भी 
कामदेव (विधय) मार रहा हैं । 


पे बना है। इसका भर्म हैं, अपर की धोर 
कति करना । प्रव उदोची दिक अबर्ति 
मुह ऊपर उठाने की दिशा की शोर बढ़ 
बड़ते लगा है। प्रति अब शात्ति की 
खोब साधक का सत्य हो बया है। * 
'उदीची दिक्‌' ऊपर उठने कौ दिशा 
का प्रश्मिपति 'सोम' है। डोम शडद शिुकूः 
घातु ने बदता है जिसका धर्ज है सिचोड़ना 


प्र्यातू-मसुस्य भीख मांग कर खाता धभवा रस मिकालता। परमात्मा शाम्ति 


है, वह मीरस भोजन भी दिन में एरू ही 
बार मिलता है, बरमीन पर सोता है, कोई 
पारिवारिक व्यक्ति 3: कर पबंकर 
शी हैं धौर गुदही में लिफ्टा रेडता है 
तो भी विषय इस दुदंधा युक्त 
मी नहों छोड़ते हैं हमारी ग्राफ्डी तो बात 
ही क्या है ? पद 


को. 


का मरोगर है. चकतों के हंदव में यह 
शान्ति का रस नियोड़ रहा हैं । गह लोग 
क्या है ? इससे शान्ति गिकासेगे के लिए 
कुणा करता झोेगा ? 

सौम्कहा' और इसका अ्रन्न है गसा, 
' बीचता, मशुरता, श्रोडा बोचना; सत 


सोम” को इत्कृत में कहें हैं. - 


है बज न | सुन 'दैवी सम्पदा बालों 
के मुख मण्डल पर तेज, श्रमा, शुति, 
पवित्ता, परढ़ोह, भमब्क का ने हीता 
विद्यमान रहहा है । उम्हें प्रतेक-भवत्या 





अंग भवित । इनसे थी शारिति एवं शाकद 


ममुंय को गिध्रता है वह हो रस है । 





प्रटुंची तो उसके चेहरे के तेज धौर उसमें 
विशमान शान्ति को देखकर इतसी 
प्रभावित हुई कि शोर मजाता तो दूर 
उसने एक-एक कर अपने सभी 
उतार फेंके, झौर रोने लगी । स्वामी जी 
ने उसे कहा - भां, क्यों रोती हो ? सभी 
बातें सुनकर स्वामी जी ने उसकी भात्मा 
को जरगुत किया । झौर - बह रोती हुई 
बोली, मेरी रक्षा करो मड़ाराज, भेरे श्पते 
झाप से, मेरे लोभ से, मेरे पाप से मेरी 
रक्षा करो । इसके विपरीत “प्रासुरी 
प्ग्पदा' के स्वप्ताव वाले ब्यकितियों का 
भी गीता में उल्लेख है- ५ 
दच्भों हों अभिमानस्च क्रोध: वासपय- 
मेद च। 
अज्ञान चाभिजातत्य पा्य सम्पदा- 


सुरीम्‌ ॥ 
है मर्ज न || ञो लोग पाखप्ड, चमणड, 
गमिसात, कोध. भ्रौर कठोर बांची भपनाते 
हैंदे धासुरोी सम्पदा वाले हैं।इस 
प्रफार सोम के धर्म हैं सिठाक्त, धुक जाता, 
नमृता । वैराम्प प्लारस करते के आाद 
यदि हममें नमुता न थाई, तो बहू बैंर)स्व 
बेकार है। प्राय साधु भौर सम्तों में बर्सेड 
जा याता है। पर, सक्षया 6: पक होता 
है प्रदः और कहता है, मैं हक 5 
प्रमात्म' क || 
सौम्पतार- बी बताता को घीवत 
में घ्वारण करता हुं। मैं सोम्म बनता हूं । 
महान धतकर भी हम सौम्य बम करें । 
छ&6 पज्राए008 ॥ (६0% त0ए- 
तैहश वश) ६0. एा३00त रात 
98 ॥एग्राशाश हग।। जोश जा8- 
छएए छिठपए ॥98४ जाध्छाशलवं, 
गरि-आाप युद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो 
मम्‌ कषमो, यदि शाप बूड़ि प्राप्त कर चुके 
हैं तो और भी भ्धिक तम बनों | प्रभू के , 
सोम गूथ को धारण करने हे भनूष्द में . 
मादकता था जाती है, मस्ती भा आती है. 
अभ्वंदेद में एक मन्त में उपात्तक कहता 


ग्मा 


द्रो। हा 
यह हैं लोभ की अाम्ति। सोम को 
मादकता । जिंहके हुइव में सोग प्रधु . 

प्रड्ाव पेता है उतकी बांची में मंधुरता 
झा खाती > की इर देश; धौर ओम , 
हक पहुंचे ६... रा न अखप ब् 
,शौमाते भास्य कर्मेश्रदि  इरियत, दुष्ट | 
० : केशाशर 4  _ 


दूर बाहों हैंतेन, ॥आप्त हो बे है आन. 
ह जन; अत इत सौभ: >च रे जॉकशपु 4 


[५०% 


8 
अशान के जले हे 
7! हे ३४ सकी कि व | 
ड। का १ 2 ह 
५ ० १ 3 अर्थ) ५ 
छ 
४ है. 






















है मा जुयन्‍्तां पयसा पूतेव ग्रणा कीत्वा कतमाहराणि। 
न न्‍ अब ० रा१श२। 

धात्राथ --इस पुथिबीयोक भौर दरलोक के सध्य में को बहुत से व्यापार 
करते के उतततोशम तरीके दैश् के द्वारा ब्यवहार में लाये बांते हैं, उन्हें प्रंपनाकर 
हुम लोड दूध-ओं प्रादि पुष्टिकारण भोज्य पदार्थों से सदा सम्पन्न रहें । जिससे 
हमारे शरीर और बूद्धि सदा सुपृष्ट बने रहें। और हम लोग- माल खरीद, भौर 
सस्ते बेच कर सम्पत्ति का संग्रह करते रहें । भर्थात्‌ हमारे फतर प्रचूर मात्रा में 
धन सदी बना रहे । इस काये में ईशकर हमारी सदा सहायता करता रहे । 


-सम्पादकी य... 







साप्ताहिक प्रार्य मर्यादा यामस्थर 


क। 





बीड़ीो और सिगरेट की राजनीति 


नल 


 >ज हे! संप्क है, उसमें ने शराब की 


.है$ कोई प्रश्त खड़ा कर देते हैं, कभी कोई छड़ा कर देते हैं। एक समस्या 
का समाधान त्तिकलता नहीं कि के दूवरी शुरू कर देते हैं। इसका 


ऐंः अतीत होता डै कि धरकाली पंजाब में शान्ति व होने देंगे । बह कभी 


परिभाम है कि पंजाब में स्ाम्प्रदाधिक भातावरण बहुत भ्रधिक बिगड़ रहा है। ग्रथ ' ५ 
; । 


उन्होंने अमुतधर में बड़ी और सिगरेट की दुकानें बन्द कराते का भ्रभिष्ान आ्रारम्ध 
कर दिया है। कोई प्रान्दोलन शात्तमय ढंग ठे किया जागे तो उत पर डिसी को 
श्र पति नहीं हो सक़ती । परन्तु जब ढच्डे के जोर से कुछ करवाने का प्रयत्त किया 
याए, ठो दाताबरघ दूषित हो जाता हैं! भोर ऐसा प्रतोत होता है कि पंजाब में 
सी ऐली स्थिति पैदा हो भायती । 

हां श्रक बीड़ी भर सिगरेट को बन्द कराने का प्रशन है, प्रायंतमाज 


परालिय्रों ऐ पृर्षशेया सहमत है. प्रपितु एह पन भ्रौर भी धागे जाठा 
है भौर मह चाहता है कि केवल बीडी भौर सिगरेट की दुकानें ही बन्द 


ने हों, उसके साथ शराब, मांध भोर्‌ सब मादक वस्तुग्ों की दुकानें बन्द होनी 


। यदि प्रकाल्ी. साम्प्रदाविक, १३४५ फै प्रेरित होकर हिस्दुप्रों को भी 
पाल भौर साथ ही यह भी कटे कि शराब, मांस प्रफीम भौर भंग प्रादि सब 


मादक है त्रों को व तिकबर हं ते हैं, तो प्र।बंसमाज इसमें उन्हें प्पना पूस 
सहरोग देने को तैयार है। परन्तु औ कुछ प्रकाली कर रहे है, बह तों एक राज- 
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डरे 


साधत सीमित हैं। इसलिए जो भौ धान्दोलन करेंगे, वह ऐसा होगा जिसके द्वारा 

आफ पकने -देशकासिकों # व 22%: कमड दे सझे कि के इस प्रकार को अस्तुझों का 
जरशहिडोंए कर हे; धिसशाओिशव्य के क्ररोर कर भोर मन भस्तिष्क पर प्रभाव पच्खा 

ने हो । परन्तु पंजाब में जो वातावरण प्राज बन गया है प्र प्रकालियों की जो 

ल्थिति है, उसमें भ्रायंतमाज भर ग्रकाली दल में प्रापप का कोई सहयोग होता 

दिखाई नहीं देता । विशेषकर इसलिए भी कि प्रकाली जो कुछ कर रहे हैं, वह 

राजनैतिक दृष्टिकोण से हैं। कहने को तो वे कहते हैं कि उनका धर्म भ्लौर उनकी 

राजनीति एक दूसरे ते प्रलम नहीं हों सकती । परन्तु इस समय उन्हें भ्रपने धर्म 
की इतनी घिन्‍्ता नहीं, जितनी भ्रपनी राजनीति की । जो कुछ वे कर रहे हैं, उसके 
दो रुप हैं। एक यह कि वे पंजाब की वर्तमान ऊंग्रंस सरकार के लिए कुछ नई 
कठिताईयां पैदा करना चाहते हैं। जब वे उन व्यक्षितमों की दुकानें बन्द करवाने 

का प्रयत्न करेंगे, जो बीड़ी और सिगरेट बे बते हैं, तो उपकी प्रतिक्रिया प्च्छी ने 

होगी । न केवल वह दुकानथार ही दु्यी होंगे, परत्तु सब हिन्दुप्रों में यह भावना 

पैदा होगी कि यह भभियान उनके ही विदद्ध है। दस प्रकार प्रकाली एक तीर से 

दो पक्षी मारने का प्रयत्न करेंगे । वें सरकार को भी तग करेंगे प्रौर हिन्दुधों को 

भी तंग करेंगे । लेकिन वे ? हु वहों देख रहे कि इसका परिणाम प्रागे चल कर क्या 

होगा ? पजाब में भरकाली हिन्दुप्ों के सहयोग के बिता प्रपती कोई भी धरकार ते 

तो बना सकते हैं भौर न चला सकते हैं। ऐसी स्थिति पें यदि वे हिन्दुओों को तग 

करेंगे तो हिन्दुभों का विश्वात सो बेठेंगे भौर कल को जब कभी चुनाव होंगे तो 

हिन्दू कभी भी उतका समर्थन नहीं करेंगे । इसलिए धन्‍्त में ग्रकाली घाटे में ही 


रन्तु ग्रायंसमाव को सकासियों की राजनीति की इतमी चिन्ता सही | 

जिननी इस बात की हि पंजाब के हिन्द पपने श्रापको निमरहाय ने 

समझें । इसलिए यह प्रावश्यक है कि इस विषय में प्रायंसमाज भ्रपनी 

स्थिति स्पष्ट कर दें । मैं पंजान के सब प्रायंतरमाजियों, विशेषकर प्रा्यंत्माओं के 
प्रधिकारियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि के ग्रपने साप्ताहिक सत्संग मे यह 
स्पष्ट कर दें कि प्रायंडमाज मांत, शराब, बीड़ी सिगरेट और इस प्रकार की (परी 
सादक वस्तुग्रों को प्रयले विरोधी है । भाये्तमाज यह भी चाहता है कि इन सब 
को बिक्रो बन्द हो जाती चाहिए । प्रस्ततु प्रायंसमाज प्रकालियों के इस प्रभियान 
का समर्थन करने को तैयार नहीं, क्योंकि यह दीड़ी या विगरेट के विरुद्ध नहीं है 


, यह वास्तव में हिन्दुओं को तंग करने के लिए शुरू किया जा रहा है। इसलिए प्रार्वं - 


। 
| 
| 


बीतिक भावना, से प्रेरित रे किया जा रहा है । उन्हें यह मालूम है कि बीड़ीं | 


और घिबरेट की दूकानें केवल हिन्दू ही पलाते हैं। इसलिए हिन्दुओं को परेशान 
हरने के लिए पह भान्दोसन शुरू किया गया। इस सम्बन्ध में उससे यह भौपृणा 
सा कहता है कि प्रमृततर को बने वि सपभग भार सो वर्ष हो गये है। हसमें 
अह्वासजा एनओत 6ह का शासन ही रहा है भौर पिछले पन्‍्द्रह ब्षों में दो बार 
झकाली इस भी सत्तारुढ़ रहा है ४ तो महाराजा रणजीत सिंह ने धविमरेट भौर 
जौड़ी इए कोई प्रतिबरध लवादा बाल प्रकालियों ने । जो भकाली भाज यह कह 
रहे है कि वह बस्द होता चाहिए । है उस समय चुप क्यों वे बिस समय पंजाद के 
शासन की आाइक्षोेर उतके पपने हाई में थी। दास्तविक स्थिति यह है कि प्रकांती 
फऔषस बीड़ी ओर घिनरेट पर हो और वे रहे हैं। वे शराब का नाम नहों खेते। 
दर्मोकि झकाशी दस के कई सेता स्थयं शराद पीते हैं। सिम गुरुझों ने केवल 
तम्शाक के विसड ही रुपनी भावनाएं स्मक्त रहीं की, वे झराद के धी बैंसे ही 
बिरोदी वे । परन्तु श्र को राजतींति सकालियों के हाथ में है प्रौर प्रकाप्ती शराब 
के विषम में इसलिए नहों बोलते क्योंत्ति उसके कई नेता! शराब पीते हैं।..._ 
इत्र पैदा होगा कि भावय॑सप्राय को इतके विषय में क्या करना चाहिए ? 
छू आपरमाव रोड़ो मोर सिरेट का बैंसा ही गिरोधी है, जैसे दि भकाली, 
- प्रक्षिक ही है, कम नहीं । परन्तु भ्रायंसमाज झ्राज प्रोर मांत का 
'भी विरोधी है। इसलिए हम प्रंकालियों के इस आम्वोसने का विरोध करना नहीं 
अहते ) केशल इंतनी ही स्पस्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी तहानूपूटि उसी 
आसंदोशन के साथ होगी, जो शान्तमय हो। हम थहू तो कर सकते हैं कि जो 
स्वत सिदरेट था दीड़ी पीते हैं, उनते जाकर हाथ जोड़ कर कह दे । परन्तु हम 
कक दुकानें उप्ये के जोर से कत्द ऋरबामे का प्रयतत नदी करेंगे। उसको प्रति- 
पििश! ध्डी गहीं होगी । बल्कि लोगों में विरोधी भावना पैदा होगे । हम यह भी 
धेंशशते है कि शराब बीढ़ो भौर सिमरेट से प्रधिक हानिकारक है। और जहाँ तक 
करत 
और: यह कन जाढ़ 
अर तीखे बा क दग पपो किते धोखा में रखना तदीं चाहते भौर व 
किसी और को धोखा देना चाहते हैं।हुए चानठे हैं कि हमारी शवित पर हमारे 
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, विर्दायन तभा के द्वारा ही करवाए । 


समाज प्रकालियों के किसी भी ऐसे घोन्दोलन या प्रभियान का समर्यंत नहीं कर 
सरुता, जहां बलातू किसी को कोई काम करने के लिए विवश किया जाये । बीड़ी 
भोर घिसरेट की दुकानें बन्द करवानी हैं, तो उपका एक सभ्य ढय है भौर वह यह 
. कि जो लोग इस प्रकार का व्यापार करते हैं, उनसे मिलकर उन्हे समझाया जाये 


और उनसे कद्दा जावे कि वे यह काम बन्द कर दें। यदि भ्रकालों इस प्रकार का 
कोई आन्दोलन प्रारम्भ करते को तैयार है, तो प्रायंससाज भी उपमें प्रपना पूरा 


सहयोग देने को तैयार है। परन्तु यदि भ्रकाली गह चाहे कि इण्डें के ओर से पजाब 
में उनकी बात मनी जाये तो यह ते होगा । इतलिए सब प्रायंत्रमाजियों को हस 
विषय में अवनी नीति स्पष्ट कर वेनी चाहिए भौर अतता से जाकर कहना चाहिए 
कि जिस उद्धे श्य के लिए मद्ालियों ते यह प्रान्दोलत प्रारम्भ किया है, हम उससे 
तो सहमत हैं। परन्तु उस उठ्धे श्य की प्राथ्ति के लिए जो ठग परवाया गया है; 
हम उसके विशोधी हैं। 

-वी रेन्द्र 


पंजाब की आयंसमाजों की सेवा में 


जैसा कि समाबार पत्तों द्वारा पूर्व सुचित किया जा चुका है कि प्रार्य प्रति- 
निधिसभा का निर्वाचन ११,१३२ जुलाई १९८१ को पटियाला में हो रद्दा है। सभा 
के प्रतिनिधि प्राय; समाजों ने गत वर्ष ही ३ बधों के लिए निर्वाचित कर दिये थे 
जिन झा समाओं ने प्रद तक वही किए वह १२ जून ८१ से पहले अपने प्रतिनिधि 
निर्शवित करा ऋर सभा से स्त्री हार करा लें प्रोर तियमानुभार प्रयता बेद प्रचार 
दरशांश तथा पर्व मर्यादा का शुल्क भी मिजवा दें ताकि उन्हें प्रधितेशन का एजण्डा 
झौर प्रवेश पत्र मिजवाया जा सके । 

२. सभी प्रायंससाजों से यह भी निवेदन है कि वह अपने वाषिक निर्वाचत 
भी निममामुसार सभा के भ्धिवेशन से पूर्व कर, लें । 

३. जिन संमाओं में सभा प्रधान जो ने तद् मभधितिया बन्ग रखी हैं वह उन 
की प्राशा के बिना तिर्वाचन ते करें। 

४. जिस समाजों में निर्वाचन के कारण कीई मतभेद चल रहा हो वह भपने 


>रामचन्द्र जावेद, सभा-मनन्‍्त्रो 


शाप्ताहिक बाय वर्यादा बादमार 
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भारतोय स्वतन्त्रता संग्राम में आयेश्रधाज की देन 


देशी वस्तुओं, स्वदेशी राष्ट्र- नीठिक प्राम्योलस के इस प्रकार सशक्त आहु्ति दरी। वंत्ाब के ही सता: घड़ातरर भारदोसग कताते में उनका विशेष हाथ 
होने का प्रश्य व उठता। इसीलिए एक हे अंपने एक एस इतर विश्ञायाचल्पति के ता । 


हिन्दी, 

सांस्कृतिक भाषा संस्कृत 
स्वदेशी उधोग, स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशी 
शिक्षा, स्वदेशी राज्य, सती शिक्षा, ध्नि- 
बाय शिक्षा, धोरक्षा, स्वदेशी स्पाय- 
व्यवरथा तथा ईसाईयत के स्थान पर 
स्वदेशी वैदिक धमे के पक्ष में धौर भारत 
की एकत! के प्रमुख शर्त जाति प्रथा और 
अस्पृश्यता के वियद्ध तुमुल आस्दोसन सर्व - 
प्रथम महतरि दवानम्द ने हो भ्रारम्प किया 
षा। 


किस्त - 2 
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जित स्वराज्य शब्द को दादा भाई 


अंदर थे भ्रधिकारों कर्तेश हाको्ट ते. कभी 
स्वा० श्रद्धा से कड़ा था कि गढ़ि 
प्रापका समाज इस झादमे के सनुतार इस 
जाए तो हमें ध्राज ही भारत छोड़ना पढ़ । 


ऋषि वयानन्द के ज़िल्य : 

ऋषि दयानन्द मे जहां स्व॒राध 
प्रान्दोसन को तपयुक्त बेचारिक टोप 
बरातल वर प्रतिष्ठित दिया, वहां उच्होंने 
देश को भारतीय स्‍्वतन्ता-संग्राम में 
प्रत्यक्ष सूमिका निभाने वाले कई मोग्प 
शिश्य भी प्रदात किय । इनमें से इम्दौर. 


ैरौजी ने कांग्रेद के मंच से १६०६ में बढ़ौवा एवं उदवध्र के राजा ऋग्वि-, 
उच्यारित किमा, उसका उदबोष महति कारियों तक की सक्षिय सहायता करते 


दयानम्द उससे बहुत पूर्व प्रपने अन्धों में. रहे | स्वा० वित्वाफाद और राज्यरत्थो- 


कर चुके बे । तिरोत के धनुसार उसके धात्मा राम जी भी ब्रड़ौदा नरेश को 
स्वदेती प्रौर स्वराज्य का स्वरुप हिस्दू राष्ट्रीम कार्यो में श्र रणा भौर भार्यदर्शत 
राष्ट्रवाद के धरारुशे राजनीतिक स्व्त- देते थे। महाराजा बड़ौदा ने तो १६२० 


जता से भौ कहीं अधिक व्यापक्त और 
विस्तृत था | मेरा विचार है कि बैरोजी 
ने यह शब्द सत्याद प्रकाशन से ही ग्रहण 
किया होगा क्योंकि प्रायंसमाज सम्दन की 
१८८६ की कार्थवाही में उनके वहां 
उपस्थित होने का उल्लेख सिलता है। 
श्याम जी के फ्टरशिष्प बीर सावरकार 
ने जो १६०७ में १६४७ की क्रान्ति को 
विद्रोह नहीं, भपितु प्रथम स्वतन्तता 
संग्राम भोषित किया उत्में भी सम्भवत:ः 
इयाम भी को कुछ प्रेरणा सत्या्ग 
प्रकाश के पूर्षोड़त मत से प्राप्त हुई है। 
हैं सत्य है कि महुपि दयानन्द 
थ्‌ं मूलतः कोई राजनीतिक व्यक्ति 
नहीं थे, धषितु उनकी राज- 
नीति, उनका समाज-शास्त्र शोर प्रथ॑- 
शास्त्र ये सभी कुछ उनके घर्म-लास्त वेद 
से निःशृत टुए थे । उन्होंने ब्रिटिश 
सामाज्य के विरुद्ध कोई सीधा धानदोलन 
नहीं छेड़ा थां | अपितु सबंध्रयम एक ऐसा 
समाज मिित करने का ग्रानदोसत छेढा 
था, जो पूणे रूप से सामाजिक न्याय एवं 
समता पर प्राघृत हो भर उसके फलस्वरूप 
बह विदेशी युलाभी के जुए से स्वयं को 
मुक्त कर सके । 'स्वधीनता से सामाजिक 
न्याय की त्वापनर पहले के दयानन्द एवं 
उनके लिष्य राणाडें सम्मत इम पछिद्धान्त 
को प्रतिद्ध एम० एन० राग ने भी एक 
क्रान्तिकारी धारणा मानाहै। पश्व इन्नायो 
भारतीय नेतावयी में से एक विपिन अन्दे 
पाल ने महुवि प्रतिपादित समाज-व्यवस्थी 
को फुच क्रान्ति के आदर्श से उत्तम 
प्रादर्श से बोडित किया था । धदि कृषि 
दयागतद इस धाभिक झौर साम्राबिक 
झान्दोलन को न छेड़ते तो भारत में राज- 


_में धार्ज पंचम के राज्यरोहण समारोह में मेंदक्षितकिका | बाज पंचम के राज्वरोहन । 


साथ धराहयोन ग्राम्दोसन में भाग लिया 


तो उनके दूसरे ब्वैध्ट पूत्ध हरिश्काओ ते 
ऋत्ति-प्रास्दोलन में । सदा ० जी ने १९११९ 
में बांदती भौक में भष्टाभर के सामने 
योरों की संदीतों के प्रामें भ्रपती छाती 
खोल उन्हें श्रपनी संबोने मुझाते पर 
विवज्ञ कर दिया था, तो समुसलयानों की 
प्रा्ता प्र लाका मरिजिई के केश अंडर से 
हिल्दूं-मृल्लिय एकता का सम्देश देकर एक 
प्रमुपम कार्य किया था। उनका अपने 
समय के कांग से के सर्वोच्च वेताशों में 
पन्यतम स्थान था धौर १९१९ में बह 
दिल्‍सी के बेताज बादशाह मान्य थे | 
पंजाव के हों स्वा० सोमदेग ते भ्पती 
ग्राव उक्‍लती लेखनी धौर वानी से पहले 
पंजाब में फाम्ति जयाला अशभ्यलित की, 
हो फिर उधर इरदेश शामप्रसार वित्मिस 


भौर शजा महेत्र प्रशाप को फ्रान्ति-दञञ 
में दीक्षित किना । 


शा. राजेत प्रसाद के धस्दों में लिय बातों पर महात्मा 
गातसी ने जोर दिया, उन सबधा भरी गणेश सहूि दयागस्थ 
उनसे 50 वर्ष पूर्ण कर चुके थे। जहां मांधी जी ते नमक 
सत्याग्रह 6%0 में आरम्भ किया. वहां महति वयालन्द ने 


अपने फ्रत्य सत्याण प्रकाश में नमक एवं गरीबों हारा कह से 
काटी जाते बाली लकड़ी एवं घास पर खसबते बाले कर की 


आलोचना 875 में ही कीयो। 


दरबारी शिष्टाचार का उत्संचघन करके 
अग्रेंजी सामार्य कौ प्रदशा की थी तथा 
महाराजा उदमपुर उसमें किसी बहाने ते 
सम्मिलित नहीं हुए थे। मंद़ाराजा बड़ौदा 
ने १६३१ और ३५ में भारत को 
स्वतवन्ता का समंत करते हुए स्ववस्त 
भारत में भयमी रियासत मिला देने की 
धोषणा को थी । 

इन राजाहों के प्रतिरिक्त उनके कई 
शिष्यों ने प्रत्यक्षतः स्वाधीनता-सप्राम का 
नेतृत्व किया । समस्त उत्तर भारत म्रे 


स्वाप्रीतता सम्माम के प्रारम्भिक सचाग॒क 
एवं नेता प्राय: महंत दशाकद के ही 
किप्य बे। राजस्थान में उसके धिप्य 


कृष्ण सिद बारहर ने, तो पंजाब में स्व 
ऋषि के हाथ से बशोपवीतन लेने भासे 


०» प्रज ते घिह ने प्रपती तीन पीढ़ीयों 


गुजरात के श्याम जो कृष्ण वर्मा ने 
जिल्हें महृ्ति ने ध्रावसफोर्ड में धसिस्टेष्ट 
प्रौफैसर सतवाया था, भारतीय ऋग्ति 
झ्रांदोतन को जन्म दिना धोर बीर साथ 
रकर, मदन साल ढींगहा, ध्रदार सिह 
राणा, मैंडम कामा धौर सा. हरदयोल 
जैसे प्रगेकानेक लोगों को कॉम्ति पाठ 
पढ़ाया । क्रान्विकारियों की भाईबिस 
सॉलियोसौजिस्ट पत्र, उनके तोबे॑. सल्दन 
के इच्थिया हाउसे एवं दृष्टिया होसहल 
सोसाइटी के बही संत्यापक थे | महूति के 


हो प्रम्यतम शिव्य पुनाके जस्टिश महादेव 


घोजिस्द रामाडे काग्रंस में माडरेट दस 
का भांदि तेता धौर यांशी जी के राज- 
नीतिक सुर बोपाण कुश्भ गोखते के भी 
बुद् थे । इस प्रकार भारतीर स्वाध्वीवता 
के लिए किए जा रहे झ्रान्दोधष- लो 
दोनों. धाशाधों-क्रान्तिकारी  भौर 


_स्व० भजु ने धिंह ने प्रपती तीन पीक़ीय_ क्षाप्रेंड--के भ्रोदि नेता थागः महृति 


के रक्त का तेल देकर स्वतन्तता को. इम्रांगन्द के ही पटट शिष्य बे। कांग्रेन् 


मशाल को जलाए रक्षा । कृष्ण सिह के है जी पर्स इस के हींग नेशाधों--मांश, 
_दो पुत्रों केसरी सिह तथा जोराबर कि तो केसरी सिह तथा जोरांवर लिए बास, फाज--तें प्रथम नेता-सासा-- 


और एक पोत प्रताप सिह बारहुट तथा लाजंपत राव सार्व समाज के स्टेस्ल वें 
प्रबुं म धिह के तीत पुत्धों-स० दिंशंन और केकल ऋषि बयानम्द को हूं अपना 
हिह, प्रदोत सिह, समर्थ तिह भोर रोज गुर मांगते के । कांच त को अंद क ्ंषित 
९० भक्त सिह ते कान्ति-बञ् में प्रपती के मार्ग से हटाकर उस राष्ट्रदादी शत 


स्वाधोगता-सतञ्राभः में आधंशयाण 
महंदि के पह्चाह ध्ार्द समाज की 
चहुयुल्षी राब्ट्रीय गतिविशिंदों ते भारतीयों 
में सो बेतता, भात्मसम्भाग, भातल्मविश्वात 
आरमनिर्भ रहा, निज संस्कृतिंतोरव, पर्चि- 
एवं का्मरूमशता को विकास 
उत्ते ड्िटिश तरफार प्राइंकित हो 
जुड़ी पौर, थार ताज के ईरे्योंओ 
राजनीतिक भागवोसतातकक प्रहिविशिशों: 
हे उसने धाय॑ समाज को एड़ विद्रोही 
राजनीतिक संहका मात सिदा । इसके 
फलस्वह१ धावें समाय को संस्थांधों मौर 
प्राय उप्माजिददों पर. सरकार , की 
दुष्टि रहने लगी । धागे समावीं 
यह थी विशेशकर सैंसिक, के श्रवोग्य माने 
जाने लगे. प्रोदंतमाजी उपरेक्कों का 
श्रावारायहीँ में कमान होने लगा; 
सभ्ासद इस मम्दरी हो गए, ध्रबंसभाची 
दैंमिकों को गश्लोपरीत उतारने और तर- 
कारी क्रमेभारियों को अ्रर्वेतशाब जोड़ 
हेने के धोरेश मिरसे से, बातीपत 
उपायुक्त नें तो प्रशिध्ठित लावरिक़ों को 
ध्रामंतमालियों को सगरंदाहा करने की 
प्रेरणा दे हाती, प्रर्वसमाय मरिदरों को 


-प्रो. जयदेव आये 


विहोंह के पड्‌टे मानकर सहसऊरों पर 
नी तंजर रखी जाते अबी । प्रादेशंगाज 
नरैसा दे संध्या हवम कर रहे ३० 
ब्वकितियों को पकड़ कर पीड़ा दी गई भौर 
दो को तो हा मास तह लोसकिले के 
तहथाने में बन्द रक्षा बा | 

एजाये के भधर्भर माइकभ प्रोंड्वावर 
ते पंयाब को “96 0809 हाथ्या 
छ्रिेएसाएड त्री।ंएत ॥406 च्था। 
80१08 भज्रद्मा' शीणा कहा है भौर 
इसका कारण वह केवल परयंसआज रो 
मानता था। इसी विधार की भािव्यकित 
सरवेगेस्टाइन किरोस ने भी की थी । इंसो 
कारण १६०२ में इसांहाढाद १९०४ में 
कहतबी भोर १९०९ में पटियाला रियासत 
में आय समाय श्रौर सत्या्य प्रकाश को 
राजदोही मानकर उन पे प्रसिदोद 
असाएं गए । कराजी ये जानें समाज की 
तलाबी हुई सौरे और उसके मन्ती पर _ 
शत्रप्रोह का म्रतियोव भला ।-पटिवासा 
राष्द में राता-रात ८५ प्रमूक्ष ग्रामेशस थी 
मेता कदी बता लिए गए. मोर भांद 
अमान मस्दिरों को भुहर्कम कर दिल - 
कया ! जार्दियों में रोज ेहो भी रापाप- . 
के पंकराभ सहकोधी तोतो. बेकएसाले जी 
दें। डे : 





(अमका) 


तह 











+ + है है मई १९५१ । सयातहिक बल्ब गदादा सवन्थर इ॒ 
कं... पओकी. -. : लाला लालक्तशय के जोंबन पर ओधारित एक असिद्ध गाटक.. िवोर--साजा जी थे मेरे हहपाठी 


- .« कशौर- हां जोमा थी, प्रगर मैं 
होड़, के रास्ते में से हटने को जरा भी 

.- अडी कुछ तो हर परी हृदड़ी पत्ती 

जुदे बांझो । . . 

-.- अदत--हैरसड बाइव के बेटा. का 

बोड़ा इस फ्री सह उह रक्त का । 
अली | ? 

.. फित्रोरइ--श् को बहुत 

आावा । इसने सोजा-कि यह हपारे 
ओह महुत शर्भ की यात है कि इस तरह 
से बेइशकती हुई हको महू फैसला किया 
कि झंबर इस लड़के ते फिर ऐंही हर- 

#ह की तो इते थरूर मजा भयाएगे । 
कंस फिर इस इंगित बना कर सड़क पार 
_कइ-इहे वें # ढह तरह अंग्र श्र वेरिस्टर 
का बेटा भोड़े को दौद़ाता कोठी से बाहर 
लिकला । मैंने उसे कहा कि थोढ़ा रोड 
के परत्तु कह सपने गुमानमें चाधुक चुधाता 
- >पहहुएों के बारें में गरदे शस्स बोलता, 
हमारें ऊपर चढ़ भशाया। मैंने प्रपनी 
मामिलाही बाली चूंती उंतार कर मोटी 
मालों बाली जूंठी दिखाते हुए उसको 
तरक फकी। बुती उसके बाल पर 
खथी | वह भोड़ को दुम दवा कर कोठी 
में वापिस घूस गया -। 

लाय०--मिल्टर हैरलट आज सुबह 
कोटी पर धागा था | सका भी सब 
था। मिस्टर हैरणड की यह थुस्सा था 
कि डी ० ए० बी० कालेज के लड़कों मे 
उसके बेटे के अ्‌ह पर देसी अुती मरी 
है। खड़के के वाल पर बहरा जरुम 
है। बहुत पन्‍्दी बात है। 

कड़ीर--लाडा की, किशोर 
किया महू हमारी रजामनदी के 
किया भरा ३ ध्रवर दूसरे दिल भी हम 
तरह बेइम्त्रती करणा सेते शो 
कहना भा कि तुम्हें भ्पनी इस्मत 
कोई ध्यात भहीं । 

' साज़>-शाधात; तुमने जो पि 
ठीक किया (क्रिक्ोश की ऐट बपवपाति) 
तुमने भपने स्थाधथिभाव की रक्षा की | मैं 
_ तटर हैरणढ को. सारी बात समझा 
हुआ क्योंकि बहू मेरा हर ग्रापका 
बड़ौतोी है । 

'कूौकौर - पंड़ौसी होगा पर .. 

* झाय०- इसलिए मेरा विचार है 
कि हुरहारे व मिस्टर हैरलड ' के बेटे के 
वीश्र समझौता ही जाए। बह झपनी 
अली मानते के लिये तैयार है भोर 
कदींकि पसे गहुरा जर्म हुआ है. किस्लोर 
सुमों प्रकपोश् प्रकट करना चाहिए । 

फकिशोर--मुझे वह मम्जर है। 
'... जरा०--हम धपने भफसीस का 
इजहार मुख्े शिंस कर दे दो । 

.. किशौर--कागज जेब में से निकासते 
जुँए (सबम- कलम. देगा) (मंदग कलम 
रैदा है) मुझे मफलोत है हि हैगे तुम 
परे जुती मैं.आए किया । ह 
... » हेर.बूती से पहले देसों का 


5 03940, :043 वि 
' '-डिशोइ--[टीफ करके) श्र वह 


हैं। मदन झौर फहौर चन्द | 


झरे पंजाब लाला लाजपतराय (,र० के कप कि के 


ले०--भी जौ० एस ० खोसता 


बता, मुझे धफ़्तोस है. कि मैंने तूम दर 
देती धतीओ बार किया । 

(लड़के हुंसते हैं कौर शाथा साय- 
पदराव के चेहरे पर प्रवानरी को 
म्स्कराहट है । 

जाग ०--वतो तुम्हारा नाम किशोर 
है ? कहां के रहने वासे हो। 

किक्ोर-- हिंसार का। 

लाज०--(दिश्ववस्पी के साथ) 
ग्रण्छा तो तुम हिसार के रहने बाले हो । 
किसका बेटा हैं। 

किशोर --चौघधरी बनश्याम दास 


किशोर- हां जी | 

लाज०--(किशोर के कन्धे पर हाथ 
रख कर) में प्रत्ती तरह जानता हूं 
चौधरी पनश्याव दात को | तूम कब से 
यहां पढ़ते ही । 


छूने के लिए जाये बहुत है। साला जी 
उसको करे से पंकड़ते हैं. । नहीं भाई 
एक इस्सान के प्रागे सिर भुंकाने का 
कोई मतलब नहीं । क्‍यों भई सड़कों 
किन से हारकर भागे हो । 

पहला खिलाड़ी-फोरमैग कालेड़ 


से! 


धाजपत -- कितने योत्त से ? 

दूसरा--तुमने कितने बोल किए ? 

बीधरा--दो । 

सलाबपत--उन्होंने । 

पहुसा - ठीन । 

लाजपत--कोई डर नहीं । झाप 
लड़ ती खूब ! 

पहुला--हां जी, कमी तो कोई नहीं 
छोड़ी । 

लाजपत---कोई फिरूर नहीं । तुम 
रात को खाना मेरी कोठी पर श्ञाना 


(वजीर भन्द को) वजीर भन्द जी पख्ह 
लड़कों के लिए खाता तैयार करवा देता। 
बजीर--परन्तु इतने थोड़े समय, 


सेरी बात ध्यान से सुनो । मदन फकीर 
की बाज पफड़ता है। ठीक हूं वो अंग्रेज है 
ओर अंग्रेज की हैसियत में उसे हिन्दुओं के 
साथ बदसलूक करने का कोई अधिकार 
नहीं । पर वो पड़ोसी हु ओर पड़ोसियों के 
बीच दुश्मनी दोनों के लिए हानिकारक हो 


[... 
सकती हे। 
किप्षोर--मेरा दुसरा वर्ष है । 
साज०--तुम कभी सिने नहीं 


झाए। यो सामने मेरी कोठी है । 
किशोर--सोडा तो कई बार है 


स्राज०-पर जह्र्म करता रहा। 
इसी लिए मैं आज आा गया हूं । 

(सढ़के हुंसते हं।) बार पांच लड़के 
सेल की पोशाक में एफ फुटबात को 
उच्ानते हुए ऊंची-ऊ वी बातें करते हुए 
भरते हैं । 

पहुला खिलाड़ी यह मौका फिर 
दाग नही प्ागा। 

वूसरा खिलाड़ी जे जे राम गेंद भ्रमर 
प्रासमास ने चढ़ा देता तो गोल हो जाना 
था। 


हीसरा अं प० लि० इसलिए मैच 
गराबर हो जाता का | (गुस्ते में) इस 
हार का बेदसा सेना पढ़ें गा । 

(साला शाजपतराप को देख कर 
उन्हें प्रभाभ करते हैं । एक लड़का पैर 


में पर्नह व्यक्तियों का खाना किस तरह 
बनेगा । बछोवाली कासरस के भी दस 

ग्यक्तित होंगे । 
साज०--कोई बात नहीं समय क्रम 
हैतो खाना देर से था लगे । प्रव यह 
लड़के जान मार कर प्राए हैं, भ्रगर इन्हें 
कोई खीर हलवा न थिलायथा तो क्या 
कहेंगे क्यों मन्जूर है बुजरग मेहरा जो । 
| किशोर- इसका नाम क्या बताया 


लाज०--हनका शुभ्र नाम बजीर 
घन्द भोला है। बहुत भले लोक हैं। इन 
के बिना पता नहीं मैं कया करता । इसी 
जिप्रे मैं हन्हें बुजरग मेहरा जी कहता 
हूँ । बृजरज मेहरा जी बादताहु नोशि- 
दिया को पग्रवन का रास्ता बताता वा । 
अच्छा लड़को वो सामने (इशारा करते 
हुए) मेरी कोठी है. तुम रात को खाना 
मेरे साथ खाना । 

पहचा--बहुत श्रच्छा जी । 

दूश़्रा--प्रापकी बहुत मेहरबानी । 

तीवरा --नमंस्‍्ते 

(फुटबाल के खिलाड़ी चले जाते हें 


मदन--मैं इतिह्वाण धौर संस्कृत 


हूं । 
फ़फीर-- मैं. इतिहास वे भर का 
विद्यार्वी हु । 


भा भा न्‍_ः- अल 
वहकिकए हक आशिक मलिक मर मलिक 


एक्ट चार 


बी वीक बलि अ्क्ा धदक बाइक 
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किशोर--साला जी मेरे विषय 
रसायन पदाब व विज्ञान है । 

मदन --आज हमारे प्रोफैसर प्रग्न- 
वाल ते कक्षा में क्या कहा था कि हमें 
कालेज छोड़ देना चाहिए । 

लाज०-- भापका क्या भसरियार है ? 

फक्रीर-- हमें समझ नहीं प्राता कि 
हमारे लिए कौन सा मार्ग ठीक हैं। 

किज्ोर--साला जी हुम प्रापको 
सलाह पूछते हैं कि हमारे लिए क्‍या 
उचित है । 

फ्रीर--हां लाला श्री हमें ठीक 
रास्ता बताएं । 

साज० सुनो पहली बात हो यह 
है कि शाप अपने बीच में फेसला करने 
की लियाकत पैदा करो । तुम्हें यह सम- 
प्तना चाहिए कि तुम मुल्क के मृतसक- 
बिक हो देश का भविष्य हो, देश को तुम 
पर उस्मीदें हैं। इसलिए तुम फैसला 
करो, पूरी तरह सोत समझ के, जो एक 
बार निश्वय कर लो तो उप पर दृढ़ 
रहो। फिर तुम्हारा मन ढावांहोस नहीं 
होना चाहिए | मेरा बियार हैं कि मैहि- 
कस श्रौर हस्जीनिपरियग के विद्यार्वी 
डिल्कूस पढ़ाई न छोड़े क्योंकि जब स्वराज 
मिल गया भाम लोगों की सेहत भौर 
उद्योगों की उनति के लिए हमें डाक्टरों 
व इल्जौनियरों को भ्रौर भी जरूरत 
पड़े गी । इनके बिसा हमारा गुजारा नहीं 
हो सकता । आाटेस के विद्या्थी बेगफ 
घोड़ दें । प्राटंस की पढ़ाई का कोई बहुत 
फायदा नहीं | इतिहास ये अ्र्थ की ओो 
शिक्षा तुम्हें दी जाती है तो न तो हमारी 
सभ्पता पर ठीक प्रक्रास डालती हैं भौर 
न ही देश की भाधिक समस्याश्रो को 
सुलझाने में मदद देती है। इसलिए मैं 
कहूगा कि पग्रार्टस के विद्यार्थी बेशक 
पढ़ाई छोड़ दें गौर मुल्क की खिदमन में 
लग जाए । 

मदन _-हम किस तरह मुल्फ की 
विदमत करें । 

लाज०--हमारे मुल्क में कई जरूरो 
पीओ की कमी है। प्राम्दोरफ्त के 
जरिये खास करके देहातों में बहुत कम 
है। मैं कहगा कि जवात लड़के सड़कें 
झौर कारबानों में बनी तीजेंदूयो 
बनाने रोडी कटने को कार प्रपने 
हाथ भे लें । हन विदेशी कपड़ा 
कारदानों मे बनी चीजें दूसरे 
मुलकों से महंगी भाव गातो हैंग्रौर 
हेमारा करोंडों रुपया सोना ज्ादी के 
रूप में हर वर्ष बाहर चना जाता है। 
जिस करके मुल्क दिनों दिन भरीब हो 
रहा है क्योंकि न देश के युवक कारखातनों 
में कार्य करें और देश की पैदावार 
बढ़ाएं । (क्रमश: ) 
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महूषि दयानन्द विद्यापीठ पंजाब विश्वविद्यालय, ण्सेगढ़ में आयोजितसंबोध्ली 


हि वग्रानन्द विद्यापीठ के 
तत्वावधान में स्वामी 
दयानन्द के वार्शेनिक 
विज्ञारों पर एक संगोष्ठी दिनांक १६-१७ 
मई को विश्वविद्यालय परिसर में सफलता- कार्यों का विवरण प्रस्तुत करते हुए महवि 
पूर्वक हुई । बेद मन्तों के आधार पर॒ की प्रमाण मीमांसा, तत्वमीमांसा, तथा 
पंजाब विश्वविद्यालय के एम० एु० द्वितीव, "रेंदर्शन समश्वय झादि पहलुधों की विस्तृत 
बचे के छात श्री तुलसीराम ते मंगता- अंक न 
घ्रव किया, तथा प्रात्रा्य कृष्णसिह भाय॑ जे 
मे स्वाभत भाषण पड़ा । संगोष्ठी का योष्टी प्रौपनारिद रूप ते श्रारम्भ हुयी । 
सब प्रथम गुरुकुल्न कांगड़ी विश्वविश्वालय 
उद्घाटन करते हुये विश्वविद्यालय के ३ इलेन विभाग के प्रध्यक्ष डा० जमदेद 
कुलपति डा० आर० सौ० पाल ने दया- | शालंकार ने स्वामी दगोगाद के दाह: 
मम्द पीठ की स्थापना तथा उसके बिमत॒ लक विचारों को ऐतिहासिक सन्दर्भ में 
कार्यों का सक्षिप्त गिवरण करते हुये यह. तुतर करते हुये उसके विचारों को राभा- 
झाशा प्रकट क्री कि हा० सवासीसातर 


में हहुसी उपेगिता कर + इज 

ठत्वीनात्‌ दयाभन्‍्द पीठ ” के अध्यक्ष डर 
भवानीलाभ भारतीय ते महति दयानस्व 
के दर्शनपर शब तक हुए भौष 
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रोहतक के इंप्कृत वित्ायाध्यक्ष हा. कमपैण 

विद्ञासंफार की भ्रप्यक्षत्ा में प्रोरेश् हुमा। 
तथा भारत के राष्ट्रपहि द्वारा “हू तल पर कर कपास सा. ्मू 

सम्मानित १० यूध्चिष्ठिर मौमासक ने श्रपने डा. विकतछूमार ने कर्य फल धिद्धाप्त 

सहित हुसह एव. अति इस का रचा रे हुए अिपय बंखएं मुए, 

समाधा करते हमे मीभांसा दर्शन की 'ों जिसका समाझारे डा. अहातन्द हर्मा 

सुगम व्याक्षया उपस्थित की । तथी हो, भवानोतॉश आरतीय ते किया 


->->««नणन«ाननुतनीक नम नमन मन रन नमन +-+ कक +नमन_न वन» “नमन “नमक काम“ ०+नममनम “सनम कमी न५ 4८ न“ नआे+>+> कान. 


प्वितीय दिन के प्रातः कासीन संत डा, प्रातस्दकूमार ने चंतुरेंद संदिताओं के झातस्ंदकूमार ने 
का आरम्भ पंजाब विश्वविद्यालय के दर्शय सहंति दर मन्‍्द प्रतिपादित वेत. 


विधान के अध्यक्ष डा, धर्मेन्द्र गोयल के “बाद क्षा सर्वाभीय विल्लेशण करते हुम इस ही प पप षि न्‍ 


सप्ापति पद स्वीकार कर जेने से हुमा । 
इस समय प्राचाय गालकुष्ण दीकान ने दर्शेस दिद्धा्तकों सर्वचर शास्काबुभोवित मृत 


शास्त्र की उपयोगिता तबा ममुष्ण जीवन समत तञ्ों यवाचेवाद के-ठोस अरातल पर 
के लिए ठंठको घावशरकता को प्रतिपादवन विद्ध कि यो, अपने उपर्सहाशटडक भाषण 
करते हुये स्वामीजीकी दाक्षतिक भावताप्तों है दवासन्द पीठ के मश्यक्ष डो. भेवानीलासत 











स्पच्ट किया, सत्पश्यात प्रो, धर्मंग्रीर ने 


न नुज के विधिप्टा् त की अपेक्षा भध्य के 
भारतीय के सुथोग्य नेतृत्व में यह पोठ 


स्व'मी दयानन्द के उदार (एवं ग्रवतिशीस 
बिचारों को लेकर उच्चस्तरीय शोध तभा 
अनुसन्धान का कार्य सफतता पुर्बेक कर 
सकेगी। संगोष्ठी के प्रष्पक्ष सुप्रसिद्ध 
द'हंनिक विद्वान डा० स्वामी सत्य- 
प्रकाश जी ने अपने लिखित भाषण में 
स्वामी दयानन्द के दार्शनिक विचारों को 
विश्लेषण किया तथा सामाजिक सन्दर्भ 


हैत लिद्धाउत के भ्धिक निकट बताया । 


इस समय की चर्चा में प्रो० धर्मबीर, डा, 


ब्रह्म नन्द शर्मा भ्रादि ते भाग लिया ! 


मोष्ठी का हितीय सत्र गुरक्‌ल 
सैँ कागड़ी विश्वविद्यालय के 
कूसपति श्री बसभद्र कुषपार 


हैजा की भ्रध्यक्षता में भारम्भ हुआ, इसमें जैसी कतिपस विशिष्ट धारणाओं को विभिन्‍न 


डा. ब्रह्मानन्द शर्मा भतपुर् प्रध्यक्ष पवन 
मेंट कालेज अजमेर ने महृवि दया नन्दस्य 


भपना शोध पत्र पढ़ते हुये स्वामी जी के 
जिक्षा दर्शश की कठिपग मोलिक भव॑- 
घारणाप्रों को विश्लेषित किया, विश्व बेड 
परिवद्‌ के भ्रध्यक्ष प. बीरेस्त शास्त्री मे 
महर्षि दयानन्द के दाशैनिक सिद्धान्तों का 


खुलासा करते हुये मुक्ति ऐे पुनराबृत्ति 


प्रमाभों थे पृष्ट किया । संगोष्ठी का समा 
पर महँदि ददानन्द विश्यविद्यालय 


र्ठीय ने यौष्ठी में प्रस्तुत किये व 
विभिन्‍्त विदारों का सर्यक सुस्योकत 
करते हुए महर्षि 'दयासभ्द के दर्शन: को 
राष्ट, तथा 0४% जाति के लिए ०5 
प्रेरणा एवं 
संगोष्ठी में कै सेने बाले विद्ानों, भोंवाभ 
के प्रति ग्रॉभार व्यक्त करते हुए चंडीगढ़ 
के धाम समाजों तथा करनास के चौधरी 
प्रतापतिह जी के प्रति प्राभोर प्रकट किया 
जिनकी उदार प्रहापतठा : में यह ज्राभोगनः 
धम्परत हुआ । 





आय नेताओं के अध्ययन दल 
का निष्कर्ष 
(प्रथम पृष्ठ का शेष) 
बताया सदा कि मांग के निर्धत लोगों 
को विदेशी ध_तत का शालच देकर उनका 
धर्म परिवर्तत किया गया । इतना ही 
नहीं धर्म परिवरतंत के समय भम का 
वातावरण बनाने के लिए वहां भारों 
शोर से दसों में भर-भर कर हुआरों 
मुसलमानों को वहां जमा किया धया। 
खिनमें से प्रधिकांश गैर भारतीय 
मुसलमान ही थे । इतना ही नहीं हिन्दू 
धर्म का परित्याग करते बालों को 
१००-३१०० रुपए देकर पुरस्कृत किया 
गया। वहां एकत्रित ७ हजार मुसतमानों 
की दावत पर ४०,००० गपए उड़ाए 
गए । इस्लाम मत में दीक्षित होने वाले 
प्रत्येक व्यक्ति को निशुल्क वस्त प्रदान 
किये गए। भारी धनराशि सभा कर 
नई मस्जिद की बुनियाद रखी मई। 
आप नेताओं के भ्रनुसार उक्त 
तथ्यों सै यह स्वत: सिद्ध है हि यह 
घमं परिवर्तन विवेशी पड़पन्त का ही 
अंग है। जिसके लिए भ्ररब देशों से 
प्रर्धाधुन्ध भारी मात्रा में घन भेजा 
या रहा हैं। 
झाय॑ तेताप्रो के प्रध्यपन दन्ह, को 
यह जातकर आश्चर्य हुआ किजिस 
मुस्तिम विधायक एवं संसद सदस्य ते 
हरिजनों को मुसलमान है में नेतृत्व 
किया उसके विरड तमिलताड़ सरकार व 
राजनीतिक पारियों ने मुह तक नहीं 


हिन्दू यवतियों का व्यापार ' 


खोला । यह थी कम प्राश्यमं का विषय 
नहीं कि क्षेत्र के विधायह  साहुल 
हमीद 4 उत्तके साथियों ते धर्मान्तरित 
हरिजनों को क्रेशत्रीय निदेशक के पास 
जाने से दलपूर्क रोका। दुर्भाग्यववश 


निदेशक महीदव भौगाक्षो|कुरम्‌ सं था 


कर उससे डेढ़ कि. मी. हूर पापोलशी 
गांव में इस मामले की जांच करा रहे 
के। भौर सम्होंने हरिजन अस्युधों से 
मिलने को प्रावश्यकता भ्रनूभव नहीं 
की। 

इरष्यपन वल के कुछ सदस्यों ते 
भ्रौद्या देने वाली एक अन्य घटना प्रत्यक्ष 
देखी कि वहां से सैंकड़ों की संब्या में 
भारतीय तवयौकनाए' श्रीलंका के मार्ग 
से प्ररद देशों में भेजी जांरहीबवों। 
इन ससनाप्रों को बलात्‌ सुस्लभाव बता 
कर चन्द सिक्कों के बदले बेच दासा 
जाता है। प्राय नेताभों ते हिन्दू शुकतियों 
व महिलाओं की इस प्रकार बिक्री पर 
चिता प्रदटट की । 

इम प्रकार की घटताप्रों से क्षेत्र में 
साम्प्रदायिक तनाव व्याप्त हो गया है। 
मीनाक्षीपुरम्‌ में कूल ३५० हरिजन पर 
हैं जिनमें से १४० परिवारों को विधर्मों 
बना दिया बा । भ्राई समाज - के प्रयात 
हे उनमें से ४० परिजार पुनः आपने धर्म 
में लौट भाए + 


झ्राये नेताभों का भ्रध्ययने दल 
प्रठव: इस प्ररिष्ाप्र पर पहुया कि 
मौनाक्षीपुरम्‌ के - हरिजनों को उस को 
इच्छा है क्षिमाफ-बलात बरों से विकास 
कर मुस्तमान बतते पर विवश किया 
शबो । अह घटना शरावक वहीं 
सुनियोजित पड़यस्त का हिस्‍सा है । 
जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
मे केंस्स तक के 3 हूआर मुस्तमानों की 
वहां पर उपस्थिति थीं । भरव देशों के 
कुछ धामिक कठपुल्लाधों ते इस सामू- 
हिक धर्म परिवर्तत.काप्क में भाम लिया । 
सैसा पानी की तरह बहाया गया । यह 
धन राशि कहां से टपकी, किसने दी। 
इसका कोई स्तोत यहीं सिल सका '“ 
5 ही वहां इस बारें में कोई बताता हैं) * 

आये नेता इस निभ्कृष पर पहु चे हैं 
कि भारत में प्ररव देल्लों ने भारत के 
निधन हरिजनों के धर्मान्तरव के उन 
के लिए भारी धन भा रहा है। भाग॑ 
नेताधों ने भारत सरकार से वेश की 
झ्रकदटता व सुरक्षा के लिए इस धत पर 
जीष्‌ प्रतिबरध लगाएं जाने की भांत की 
है। भौर सरकार से इस प्रकार के राष्ट 
द्रोही कायों के क्िलाफ कठोर कदम 
उठाए जाने को कहा है। 

सार्वेदेश्िक सभा ने धर्म की आड़ 
में विदेशी श्रव के भायाव कोडैसोडमे तंग 
शर्म परिवर्तेम को बंटनाधों को रोकने के 
लिए देश व्याएी भप्रॉदोलन, चलाते- का 
निर्धद किया है। संता इस साम्बंग्ध में 


खिरेसी मुसतिओों 


३०-३ है मई को पने तिनाविक अर्मि- 
बेशन में ठोस कड़म 

प्रध्पयत दल को यह्ट जाने कर हुथे 
हुआ कि मौगाक्षीपूरम्‌ में स्वर्ण हरिजेत 
हिन्दू का कोई भेदभाव मेंहोँ धौर 
सब एकलानड हो जंए हैं । बन भम्यव 7 
दस ने यहाँ के बाहांण -य्य को जह 
बताया कि भागे समाख घेहोँ मं करके 
हरिजतों को गजोपबीत : देंगी। कहता है 
तो उपपीने इसका सह ओगंत किया । 
औरंगजेब खाम उठा है लेकिन 

शिवाजी कब जानेंगे - 

(प्रथम धृध्ठ के शेष) 

लेकिंत जिस विचारंधारा की रक्षा के लिए 
लिवासी ते भ्रपनी तंशवार विकाली भी 
प्राय उस विचारधारा को भामीमिश्ञाय 
मिटाने की कोलिश हो रही है! हम 0 ध- 
आर महीँ निकाश सकते ते इसकी जकुरत 
है लेडिंत विदेशी रषधा और भिद़ेश़ी 
विचारों का ओ प्रचार हमारे देश में हो 
रहा है, इसका मु हर्रता तो होना बाहिए। 
हिचू इस सत्य सो रहे हैं। मे शिवाजी 
गौर प्रताप का नाम तो जेतें हैं लेकिय 
यह भूल जाते है कि इस दी महापश्कों ते 
किस उद्देश्य के सिर तलबारे निकासी 
थीं। पंवि धाज भौर॑गजेग का माप सैंते 
बाते जाब उठे हैं भौर यह प्रौरगित के 
मिलते को पूरो केसे “के लिए फेरडों 
इंफया आर्च कर रहे हैं तो. गया सिंगाओी 
का साभ्' लेने काले सोए रहँँगे। अंबानी 


दुकार-पुकार कर पूल रहा हैं कि फ्रोरंण- 
जेंद काष उठा है खिमनी कद अगर 
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पारिवारिक सत्संग 


जखधियाना 

झावे मुवक सभा सुधियाता की शोर 
से १७-४५ ८१ (रविवार) को पारिवारिक 
सह्सम माता विद्यातती जी मरहोत्वा के 
घर समराला रोड पर किया गशा हवन 
यज्ञ के पश्चात औी कृपाराम ओ पभाय॑े 
बहिन सोमा रमा सरिता एक निर्मेजजो 
के मनोहर भजन हुये ॥ इसके पश्चान 
पण्डित रामकुमार को प्राय (प्रोहित) 
आम समाज स्वामी दयानन्द बाजार) 
का मनोहर प्रवचर हुआ । जिसको सेकड़ो 
की सब्मा मे लोगो त सुना धौर बहुत ही 
अ्भावित हुए | इसके पश्चात पुरोहितजी 
मे झा युवक सभा की ओर से मल्होत्रा 
परिवार को बैदिक साहित्य भेंट किया । 
आप्ति पाठ में जयधोषों के साथ सत्सग 
समागत हुप्रा । 


पद्रामकोट--झाय समाज मेन बाजार 
परठायकोंट बन ८ महीनों से लगातार 
वारियारिक सत्सगो का शायोजन कर 
रहा है जिसमे भरपूर सफलता प्राप्त हो 
रही है। पहले यह सत्सव हर पन्‍्द्रह दिनो 
बाद होता वा, धव गत दो महीनों से हर 
सप्ताह हो रहा है। स्वानीय प्लार्य समास 
के बिहान्‌ पुरोहित श्री मनोहरभाल 
शाचाव एम० ए० के सहयोग से कार्यक्रम 
काफी रोचक य प्रधाषशात्री तिद्ध हो रहा 
है, भरी तक जिन परिव।रो में यह सत्सम 
हो भूके हैं उतका विवरण निम्नलिखित . 
है--थी प्यारेलाल प्रधान, शीं | 
साल बप्ता, शी र्नशाहू, थी लासचम्द, 
शी टेकचन्द, शी रामसाल धजमानो शी। 
नोभेसपाल, भी बालकराम, त्रीडा० 
वेदप_रकाश भी एस० ९ी० नन्‍दा, श्री 
सट्ा राम गढ़ील, भ्री सोमराज, भरी मुनी 
ही चरणजदास श्री डा० यनमेजदास 











। 

पारियारों मे नव जामृति, गृहस्व 
पुधार, वर्तमान समस्याएं वबउतका सम्ता- 
घास सोदि विषयों पर विशेष प्रकाश 
डाला जाता है। इस काम में थ्री प्यारे 


रहे हैं। उल्तेजश-ीव है कि यहा एक नि - 
शुल्क भौचधालय भी शीव्‌ खोभा जा रहा 
है । 

“-शहवतस्क्ष कुमार, मस्ती 


शै० जी ० ३ में बलास पूलिमा को विश्व- 
देद परिक्ण्‌ की पर्टौक्ड शाखा के तत्वान 


साप्वाहिक भाव मयादा थासस्थर 


अमल तन तनमन 3 


अपील 


जाल-घधर--शहीद भगतसिहु सबर 
धाय॑ समाज के अधिकारियों ने भवन 
निर्माणाथं जनता वदानी महानु 
भावों से प्राथिक सहयोग की भ्रपील की 
है । 
समाज के प्रधान श्री मुल्कराज झारये 
महामन्ती -- श्रे सुबदेवराज तथा कोवा- 
ध्यक्ष--श्री नरेश कुमार शास्त्री ते एक 
बकतनय में मह॒थि दयानन्द की विचार- 
धारा के प्रचार प्रसार का सामयिक महत्व 
प्रशिपादित करते हुए इस उद्देश्य के लिए 
सए भवन के निर्माण कार्य मे भ्रधिका 
घिक योगदान की अपील की है। उन्होंने 
बताया कि १०१ रुपये पझ्थवा इससे 
झधिक राधि देते वाले दानी सज्जनो के 
नाम पत्थरों पर अकित किये जाए गे । 
दान निम्न पते पर भेजने को कहा गया 
है । 
प्रधान धाय' समाज १६८ 
शहीद भगतसिह तगर जालन्धर 


क्‌. सुखलाल आयें 


बलिदानी कु वर सुखलाल प्रायं मुसाफिर 
जिनके गीतों के कारण अग्रेजोी शासन 
की दीवारें हिल गई थी झौर कु वर 
साहब को बेल डाल विया गया भा, के 
जीवत चरित्र भौर तडपानेवाले गीतो का 
प्रकाशन किया जा रहा है । यह दुलेभ 
बन्य आय समाज के लिए गौरव का 
विषय होगा । 


शी विक्रमसिह शास्त्री ने इस प्रदृभुत । 


| 
मुसाफिर स्मृति ग्रन्थ 
नई दिल्‍ली-स्वतन्सत सेनानी भमर 


<ई 


बन्देमातरम्‌ गाना होगा या 
भारत से जाना होगा! 


बखनऊ--यहा पिछने रविवार को 
उसर प्रदेश हिंदू महा सभा के त वाव 
धान में भ्रायोजित हिंदू सम्मलन को 
सम्बोधित करत हुए प्रद्चिल भारतीय 
हिन्दू रक्षा समिति के प्रथ्वक्ष महात्मा 
वेद भिक्षुजी ने मुस्लिम बघुप्रो से निवेदन 
किया कि वे भारत को प्रपनी मातृ भूमि 
झौर पृण्य भूमि समझें। महीत्मा जी ते 
चेतावनी दी कि यदि मूसलमानों को 
राष्ट्र गीत वन्देमातरम गाने पर भी 
झापति है तो फिर उन्हे यह देश छोड़ना 
ही होगा 

झपन उद्बोधन को जारी रखते हुए 
महात्मा जी ने कहा कि मुमलमान इस 
सच्चाई को जिगनी जल्दी समझ लें 


को विरोयथ नर! है। हमारा बिराघध है 
इप भावना से कि व भारत में रे हे 
यह़ा के नागरिक है चक्रिन थात पाक 
सस्‍्वास के गाते तें। यह स्थिति सहन नहीं 
को जा सक्ती। ग्रजीब ह लत है कि 
सकता की मस्तिट पर हमला हो और उस 
पर प्रोटर करन के लिए उैदराबाद में 
दगा फ्सािद किया जाए। £ि दुश्नो की 
सम्पत्ति जलानः देक्षद्रोह है । 

इस मिजतमिले में महामा जीन 
विद्वार शरीफ के दगो ?ी चर्चा की प्रौर 
बताया हि किस प्रकार शराबियों के 
आपमी झगढह को साम्प्रदायिक दंगे का 
रूप दे दिया गया । पहले मुपबमानों की 
प्रोर स टई लेकिन जब हिन्दुओं ने बदला 
लिया तब कहा गया कि यह दया राष्ट्रीय 


उतना ही प्रच्छा है। मुसलमानों से हमारा स्वय सेवक सघ ने करवाया है। 








चू कि साम्प्रदायिकता हमारे देश मे 
दब्डनीय अपराध है भौर भ्रभी तक उसकी 
कोई परिभाषा निश्चित नहीं हुई है इस- 
लिए यह बहुत जरूरी है कि यह परिभाषा 
निश्चित हा आए । 
धाज देस मे प्रल्पसख्यक झौर बहु 
सख्यक जो दो बसे है उनका वस भेद 
वास्‍तव मे धम भेद ही है प्र्यात उनके 
वर्गीक रण का भाधार ही साम्प्रदामिक है 
इस देज की सरकार का कत्तंव्य है 
कि बह दोनो बर्गों के धर्मों का पालन करे 


ग्रस्ण को प्राप्त करने के इच्छको को इसके | ऊिन्‍्तू रह बढुसस्यक वर्म को तो सास्भ्र 


खिये १० रुपग्रे श्रति पुस्तक के लिये 
झप्रिम रूप से निम्स पने पर भेजन को 
कहा है । 
- विक्ममर्सिह शास्त्री 
९४ ए०, जनता फ्लैट 
साकेत, गई दिल्ली- दे 
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अपनी बात 


आय मर्यादा के अतेकामेक पाठकों 
समयंकों एवं प्रभसकों को वह जानकर 
हुई होगा कि पश्रार्यो प्रतिनिधि सभा 
ने प्रपे इस पत्र को 
झाकर्थऊ धौर 
का निर्भेव जिया है। जिससे यह हि! 


जनत की स्तरीय एव प्रतिनिधि पत्तिका 


का स्थान से सके । इसके लिये हम श्राप 
के रक्षणात्मक युझातं का स्वायंत करेंगे। 





दायिक बताती है भौर प्रल्पसद्यक वग के 


धर्म की रक्षा करना अपना करा ब्य धोषित 
करती है । किस तर्क भौर न्याय के प्राधार 


पर इस उचित माना थाए यह समझ मे 
नहीं ग्राता । 


सभा की निम्न योजनाओं के लिए 


अधिक से अधिक धन भेजिए 
पंजाब की आर्य समाजों से अपोल 


१ सभा के बेद प्रचार विभाव के लिए जो प्राय समाज का मुख्य 


कार्य है । 








ड््दै 


है 
|| 
|, 
है 
है 
है 
है 
है 


बीरेगा. 
सभा अशान 


२ सभा के साहित्य प्रकाशन के लिए जो बतेमान मुग मे प्रचाराण 


साधन है 

के गये भवन के निर्माण के लिए । 

ऊ. सभा कौ होर से बताये जा रहे कादिया के सेखराम स्माइक 
के स्वतम्तानल्द स्मारक तवा तलबन के अद्धा तन्‍द स्मारक के निर्माण 


|, प्रचाराय एक जीप खरीदने के लिए। 
६, सभा की शिला उस्वाओं के वासन तथा सवधन के ॥ 


सम्पादक के नाम पत्र 


..... साम्प्रदायिकता कया है? 





एक प्रौर समझ में न झ्ाने याली बात 
यह है कि विभाजन के समय भारत और 
पाकिस्तान की सरकारो ने एक दूसरे को 
ग्राश्वासन दिया था कि मे [प्रपते २ देशो 
में रहन वाले प्रत्पेक निवासी के धम की 
रक्षा करेगी । 

इमके बावजूद जब पाकिस्तान प्रौर 
बगना देश में कराड़ो हिन्दुप्रो पर भत्या 
बार हुए और उन्हें बलात मुस्लिम बनाया 
गया तो हमारो मरकार ने उसम हस्तद्षग्प 
को साम्प्रदायिक माना । साम्प्रवायिकता 
को दण्डनीय प्रपराध मानने वाली हमारी 
सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए 
कि बह साम्प्रदायिकता का क्‍या पश्रथ 
लगाती है ऐसा प्रथ लगाते धमय हो उसे 
साम्प्रदायिकता विषयक दुमु ही नीति का 
पता चल आएगा | >मथ्राप्रमाद 


रामचमा 
सभा अन्ती 


साप्ताइिक झारये अऋयादा भजालभार 


सभाको 9 सो का दान 


स्वामी स्वत्णच्तानत यमथि हहट 
मे । जिल्ग पुधियात के लिए लक 


ना को जॉमती रणश्ती भतान 
प्र प्रयेद न दे! 
सका नवां अन्य । माटी मे भ्रय 
प्र्ह से पजनद आर पेशक 
मे भ्र्च 


विवाह हुआ 


जधिर ने क मृप्रसिय भ्रव गमण्डी 
श्री मा० मप्रमाद जी के सपत् का 
कझत्त विषय सम्य न हुमत्रा उहे 
बाबर 

मं ० रसजसात ज इस उपल प 
महय प्रतानति सभ प्रजाब को बेह 
प्रकार कफेलि डर भपये भ किये। 
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आय सभ्ताज कप्रथला का 


वाधिक चुनाव 
कप घला रत २ मई १० हुवा 
झाय समाज क्पुरयला का व पक चने व 
सम्प ने हुआ । जिसका विवरण इस 
प्रक 


से श्री देवोट्य लू अदर 
प्रथन श्रो पतन कुमार “ ज्यप्रधान 
श्री ? वेसिट जीमता थ मदेवी में त्षी--- 
का धमरनाथ उपतसद्री-श्री रामन थ 
स्‍त्री श्री मट्तत से वाठाध्यक्ष भी 
शाम्नलाल स सन पुस्तकास्यक्ष भरी 
जिलोकचद लेखा निरीभक श्री रोशन 
लात लैक्चगर आअनरप सत्स्य--श्री 
रामताथ सेक ते श्री योगिद्रपाल श्री 
प्रीतमल ले श्री महिद्ध प्रकाश शऔौमनी 
श्रीमती शुस्तितश कुमारी श्रीमेती रंत्तदेवी 
खआमटो प्रकाशवत्ता आलिया । 








स्वास्थ्य के लिए गरुकल कां 





(रजिल्य+ कौ० दै० एसच० इ५) 


. आर्य जगत के समाचार 


सवा, ओमानंद! , 
जी द्घेटना ग्रस्त 


रोहतंक--शाय जयन के प्रसिद 


सयाता जी रस गमीझांमा दे कर सर 
१ महे को उठ यमय दुघटन 
भमए जर वट जीव तारक ७» 
इष्तिमा (राजस्थान) के 3 
समाज झेठी मोहल्ना क न 
को रब पर तौ८ रहे थे । 
जब जींप रींबन ग़्स 






कप >. 


सम्रोषफ धाई मो उसका टागर मेड टरठने 
से सथरिग्र फत्र हो गया और जीप 
अनियत्ति होकर पानी से भर जाएड में 
जा गिरो। जिससे स्वामौ जी के सिर 
दातों हाथ और पातों पर मम्भीर भ्रौद 


ह“ गई । जीए विल्कस श्तिग्रमस्त हो 
ग्रह | 










के हज ता 


६३ भली राजा केदा रनाव जाड़री 
साभार वेहसी--११४००६ 
वृष्ाभकब-२१६अजै प 





ह 
5 


# 
कु 


००७ है। 


८ 
हट 


जैक अस्ताय 
अधि समाज फ्तवाड़ के ओ रख 
प्‌ जी को बिग्रत दिनों एक दूध तक 
नह ते हू गया । कह स्कूटर पर जा 
हि र सगे से एक कार के क्षाथ 
हैं) ते उतनी मच हो गई । 

समाज फगवाड़ा ये एस शोक 
उपलक्ष्य में हुई जिसमें परम 
पिता प्रझामा से प्रा्थभा की कई कि 
कि प्रभु इस दिवदत आम को सद कि 
प्रदान करें संथा उनके वर्कर के सदस्यों 
को अतु किवश, शहुन राकेश आफि 
प्रदान फर | 


मल २ बुक पदक पाकर बबाक पक 


आफ बलि मादक बकिका माकित 


टॉप, के /प्क 77 


स्ऊ  भक 
[7 है [2 [| 


८2 है।।[॥/6. 7 (|: ॥:/0/(/ ६: ७८८ 
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तपति शिवाजी लिन्दे कुछ 

ज्यत्तित शिवाजी मराह्ाक 

मम से भी याद करते हैं। 

के भारत कै इतिहार के एक ऐसे भौरवमय 

अभकिवत्य हैं, जो श्रमद समद पर इस देश 

कौ बरयता को प्रेरणा देते रहते हूँ । 

बैंड में कई ऐसे महापररुष हुए हैं 

अएनदी हककावता को रक्षा क 

पा मद दिया । कुछ ऐम 

है खिन्होंने शमी स्वतन्त्रता को 
स्का के तक 


हैपा हैक शिवयाओ के विशम में हतिहास 
आतसें थी कह बतरका हू कि उन्होत डिस्‍्दू 
जन करें ज़से सप्रमत्युत्ोवित किया जय 
पैक: अंकल आपशकों के शक्षण मे गह एक 
अर्ाप है ऋक्षप्त हो भया कर | इसलिए 
अत थे बकण ऋण है। दिए 

| ३ 
करके डी असल इप्य की अंबका 
ही को सिलमा त्राहिए । 


है कप ई०4४ मी आया जीमाबाई जी को 
ही समप्दाश् को | 








कहते हैं कि एक धर शिवाजी न॑ समथ 
मुझ रामदास जी के विषय मे यह सुना 
कियहु जो उपवेश देते है उससे प्र रत 
होकर खोग झपते धम 3 रक्षा के लिए 
ग्रपना जीवन भी दाने देते को तैयार दा 
बिते हैं। इस पर उ होने यह प्रतिज् ली 
के अव तक व गु राषदास के दर्शल ये 
कर खेंद कहुूं अन ग्रहण नही करेंगे । 
इसलिए कह प्रपन सुरु की तलाक्ष में इधर 


--.6 जन को हिन्दू साम्राज्य राज्यभिषफ दिवम पर विश - 


धर्म रक्षक 


छत्रपति 


> छ3 . «* 98॥| 


हैं और उनकी सवा में श्रपना जोत्रल 
व्यनात करना चाहते हैं। इम पर गुरु 
रामदास जी ने उत्तका कहा कि--क्‍्प 
इयलिए तुम हमारे पाय आए हा तम 
कमबीर क्षतरोय हूं तम्वरा काम है देश 
और प्रजा का विपसिवों ्ष बचाना तथा 
यऊ और द्राह्मणों की संवा करता | यही 
क्री रामच द्र जी की गाता है। भगवद 
सीता में श्रां कृष्ण ने भ्रज ते रो जो उस 
दैश दिया था उससा याद करो योद्धा 
केकसा ब्य संग पर चल्नो कम्र योय को 
साधना करो 
पत्र गुरु के हम उपडेश का 
क्रिया वित करते के लिए 
उ होम भझपना जीवन सर्मा 
करने का प्रण ले लिया शौर उसके बा" 
उद्दीने सारा जीवन देश धौर धथ का 
रक्षा में दी लबा दिया । पहु प्रथने यु के 
परम भक्त थे । मूठ व शाज्ञा के बिता 


परन्त शिवाजी ने भी यह॒ सकल्प कर 
रखा था कि इस देश मे जो भी हमारे धर्म का 
विरोधी है। वह उसका बीज नाश करने का 


प्रथत्त करेगे। उनके सलकप, उनके साहस ओर 


उनकी श्रवीरता ने धीरे-धीरे उन्हे ओरग- 
जेब का एक प्रतिदन्ही बना दिया । 


सचर पुंमते रहे ध्रौँद अन्त मे उनक पास 


४ वी उनके चरणों को छू कर कहने 
कि वह उसके पास हो रहता चाहते 


कोई काम हे करते थे भर एह सन्‍्पे 
कमयोगी की धरह एफ आर अपने सारे 
राज्य का दाल पत्ष खिश्चवदा कर शोर 


शिवाजी 


महाराज 


- श्री वीरद् 


ग्रपनी म «र लगे र उसे भ्रपन गरतेव 
की झानी में झलंटि. डम पर गरनेबद 
ने मूंम्फ । कर क  ग्रद्घधोबतरठ जप 
हमन ले लिस तुम टम # प्रतिर्नि 
के रूप में काप करा कलने है कि रसक 
पश्च ते !शवाजी न सग्रपन रा के रगा 
भगवा कर त्यगरि प्रर मबतकी 
घावणा ऋर दी बह रु ज्य एम २ महान 
ये है भोर सित्र जी उतहू मंत्रक मात्र 
[| 

हु झी गर रामदाम का | वाजी पर 
इतना प्रधभय था उ ।ने पते सकप 
कर लिया कि बहू टियू धम को पुनर्जीकित 
करगे व्सोलिए उ होने भौरगजेब के 
विश्द्ध यद्ध प्रा म्भ कर दिया। बहू 
शौरगजेब को हियू जाति और हिंदू धम 
का सबसे बड़ा विरोधी समणत थे | इस 
लिए उ न ओऔरमजेब के विरुद्ध यद्ध पी 
घोषणा कर दी। इसमे स देह नहीं कि 
उम्र समय ग्रौरगजेव बन ग्रधिक शक्ति 


भाली बन चेक वा उमा विरोज 
करना आस तल ल थ । परत शिवाजी न 


भीयतर यक रकर ख्राथाऊऱि दस देश 
में ओ भी हमर धम ऊा विरोधी है । 
बहू उसर बीज ना। करने का प्रधत्त 
करगे उनके सक + उतके साहस और 
७नेही भरत्रीग्ता न जीरघीरे उहे 
ग्रौरगजंब के 77 प्रति& दी बना लिया 
शशि में एक विशेषता थी 
यह मह कि वह प्रयत 
उच्च झाचार के व्यक्ति थे 
(शेष पुष्ठ < पर 


साप्ताहिक प्ार्य मर्यादा जासस्खर ../ - + » ७ चूम डृद्रंब! 


पंजाब में संकीर्ण व साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ 


१खनाद 


अमृतस्र...आय समाज ने अपने गोरवमय अतीत को दोहराते हुए अमृतसर में सिगरेट -बोड़ो के नाम पर कुछ संकीर्ण एवं शरारतों 
तत्वों द्वरा छेड़ो जा रहे 'शोशे' का समृचित उत्तर दिया है। आयंसमाज ने समूचे हिन्दू जगत को संगठनबद्ध करके अकालियों की. 
कूटिल चाल के आगे अवरोध लगा दिया है। गत 3] मई को सिगरेटबोड़ी के विरोध को आड़ लेकर हिन्दुओं को दबाने व आतंकित 
करने के घड़यन्त्र को आय समाज ने विफल कर दिया। परिणाम स्वरूप पंजाब फी हिन्दू शक्ति जागृत ओर संगठित हो उठो | 


सिगरेट बीड़ी के नाम पर हिन्दुओं को दबाने का षड़यन्त्र राष्ट्र घातक-श्री वीरेन्द्र 


प्राय प्रतिनिधि सभा पज'व के प्रप्रात पुरे स्वाभिमात से जीना जानते हैं प्लौर धतिरिक्त कोई रास्ता नहीं कि वे स्प्रय 
श्री वीरेन्द्र, जोकि पजाब हिन्दू संगठन के ईंस प्राड़ में देश की एकता को क्षति प्रपनी रक्षा की तैयारी करें। 
सयोजक भी हैं, ने गत दिवस भारयंसमाज  'दँचाने वाले तत्वों का संगठित होकर झाय' समाज में यह सभा शरारती 
श्रद्धान्‍न्द बाजार में एक विशालुसभा ५ बिता किण जाएगा । अकाली तत्वों द्वार; चलाए जा रहे भ्रमि- 
को सम्बोधित करते हुये हिन्दू जतता को. भी हिन्दू घर्मावलम्वियों को सरठन- यात्र का जायजा लेने. के लिए 
सचेत किया कि सिमरेट-बीडी के विरुद्ध *ें होने का भाहवान करते हुए उन्होंने प्रायोजित की गई थी। जिसमें श्री 
भान्दोलत तो एक बहाना है। उन्होंने कहा कि प्रब केवल प्रमृतसर से ही नहीं चतुभुज मित्तल, भ्रमृतसर की केन्द्रीय 
कहा क्ति वस्तुतः यह लोग विदेशी ताकतों सारे पजाब से एक ही प्रावाज उठनी अाय॑ सभा के सभी अधिकारियों एव 
के एजेण्ट होने के नाते पजाब को प्राग चाहिए कि हम एक हैं । जो कुछ ३१ मई पज्ात्र के प्रशूथ हिन्दू नेताप्ों ने भाषण 
लगाने के कत्सित प्रयासों मे लगे हुए हैं. को भधमृतप्तर में हुआ है, कोई नेता उसके दिए । 
जिससे राष्ट्र की प्रखण्डता को प्रश्न चिन्ह _ग्गहांगेग ऐपील्वत १००. / -_€ मरा में नही बोला, ऐसी स्थिति में हृध्के 55 
लब गया है। परंनतु श्री वीरेन्द्र ने का बस मी 
चेतावनी दी कि आर्या समाज उनके हस नि ह्न्दि धन ॥। मी 
घिनौने बड़यन्त्र को हरगिज सफल नहीं टगाव क्‌ की अर पर इ्स्तल प तन | हमला 
होने देगा | 
श्री वीरेन्द्रने धमकी दी कि यदि इसघरती ला देश के एक मात्त गैर- देकर इस क्षेत्र के पाकिस्तान में मिलाह ब मुल्लामो भौर मुश्लिम 
से पोषण प्राप्त करने वालों ने 'नमक- द््‌ं मुस्लिम प्रधान जिले चटमांव जाते का कड़ा जिरोध किया था। पर प्रधिकारियो का सतत प्रौर 
हराम' भौर 'यहार' बनने की जुरंत की मे यू तो वीद्धों भ्रौर हिन्दुमों तरक्ालीन भारतीय नेताभों की लापरवाही प्यापकर सॉस्क्तिक, घामिक, 
गम द्‌ ञ्ु का भ्रस्तित्व समाप्त करने का पड़वन्त के कारण यह गैर मुस्लिम बहुल क्षेत्र पू०.. सीमाजिक भोर आशिक ध्राक्रमण भी इस 
तो उन्हे इस देश से निष्कासित करने के | विभाजन काल से ही चल रहा है, पर पाकिस्तान का एक अंग अन गया । क्षेत्र के बौद्धों और हिन्दुश्रो को भरी 
लिए प्रसम के ढाचे पर सशक्त प्रानदोलन | इधर बगला देश के शासक हिर्दुप्रों शासकों का दमन चक्र स्पा में मुसलमान बनाने , मे भसफल 
चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो | की दुर्भाग्य लीला को और प्धिक दुर्भाग्य- म्‌पल पाकिस्तान के जम्मसे दीं तो शासकों ने प्रपनी गैर मुस्लिम 
लोग इस देश को प्रपना देश नही मानते | पूर्ण बनाने पर तुल गए हैं। वह प्रत्यन्त [७ टीभारम्भ हो गया।बौढ़ो 8: 8 के हक 22 का 
उन्हें यहां रहने का किचित मात्र भी हक | निर्लेज्जता के साथ, युद्ध स्तर पर अपनी और हिन्दुश्नों को मुसलमास बनने के लिए लंच लि कंतीत जो नी मशबता बह 
नहीं है। हिंसक भौर विध्वसक्र मुद्राएं दिखा रहे बाध्य किया जाने लगा । १९६७ में पौने न्‍ 


उन्होंने कहा कि बीडी-सिग्रेट ह। जार लाख को धावादो में मल्थित १५ हे जेल, मिले हू  परवती इध हकलता 


है भाजन के समय चटयांब क्षेत्र जार है बढ़कर ५० हजार हो ग्रए। & प्रसन्न होकर शान्ति वाहिनी हस क्षेत्र 
निर्षेत की मांग उचित होते ह्ए भी वि के १८ प्रतिशत निवासी १९७४ तक पूरी भाबादी बढ़कर ४ लाख ले दगला देश से पृथक कर भारत से 
हिन्दुओं को दबाने की भावना से प्रेरित गैर मुस्लिम ये धोर हिन्दू ही मई थी जिसमें मुसलमानों की संख्या उक्त करने के प्रग्मास में लगी है। 
है। जिसे किसी भी हालत में सहन नहीं | तथा बौद्ध धर्मों के प्रतुयायी थे, प्रौर* लाख थी। यह बोलते भांकिड़ इस्लाम भारतीय शासन तथा अलता को उनकी 
किया जा सकता । उन्होंने कहा कि हिन्दू / उन्होंने रेडीकिलफ आयोग को एक ज्ञापन के पझ्ाक्रामक रवैये का प्रत्यक्ष प्रमाण -ैं। भरपूर सहायता करनी चाहिए। 






















(प्रथम पृष्ठ का शेष) भी इतनी सुन्दर होती, जैसी कि तुम हो करने का सकल्प किया था। शिवाजी ने भय सार उनका राज्यमिषरेक हुप्रा । उन्होंने 
वह मुमलमानों के विरुद्ध भ्रवश्य लडते ये. तो सम्भवतः मैं भी सुन्दर होता।जब भी भपने संकल्प को पूरा किया और कई किले जीते थे । स्लि्ट बढ़ भौर राजगढ़ 
परन्तु मुसलमानों की मस्जिद की पूरी उन्होंने उस राजकुमारी को भ्रपनी बहिन परद्र युप्त ने भी । दो ऐसे विज्ेष स्थान थे, जड्टा उम्होंते अपमे 
रक्षा करते थे। भौरगजेब ने हिन्दुओं के कह दिया तो उसके पश्चात उन्होंने फिर वाजी के साथ हमारे धर्म सामराश्य को सुसंगठित करने का सघ॑से 
मन्दिरो को तुड़वा दिया । परन्तु शिवाजी उसकी तरफ नहीं देखा झोर उसे बटुत हमारी संस्कृति भोर अधिक प्रसस्त किया था उनको रोज्य- 
ने मुसलमानों की मस्जिदों को पुरी रक्षा से महने भौर कफंड देकर उसे उसके हमारी परम्पराएं बम्धी सिचेक भी राजगढ़ में ही हुभा पा । बह्दां 
की | वह इतने सरित्वान थे कि किसी पंत! के पास भेज ढिया। हुई हैं । भ्राज भी जब हम उन्हें याद करते उन्होंने खत धारण करके हाथी पर सवार 


टी शियाजी के जीवन में ऐसी कई भौर हैं ठो एक ऐसे महान योड़ा का चित्र होकर जतलूसत निकाला । उनके धागे दो 
व 2 रे रब सह घटताए भी आती हैं। जिनसे पठा चलता हमारे सामने था जप्ता है, जिसने ध्पने . हथियों पर दो झण्डे थे। अली एक + 
प्रत्यमन सयमी भी ये, झौर उनका धम॑ है कि समय गुरु भ्री रामदास का उन पर शर्म की रक्षा की भोर जिसकी यह कामता सैष्डा थी * हक जी के भरत जरल 
सच्चा मानव धर्म था। कहते हैं कि एक किंटना प्रभाव था। हमारे इतिहास में थी कि वह पपने धर्म भौर भ्पनी संस्कृति हर कवबे। शष्दे की अधिक 
बार मराठों ने कल्याण नामक एक नगर ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जब हमारे की कैकल रक्षा पहुंचाए म्‌ करे, उसे देश- न है दो रगके रोहद चिपक फिक्स 
को जीत लिया भौर उसके सुलतान को राजाओं महाराजाशोों ने फकरौरों भौर वेशाल्तरों तक पहुंचायें। वह इसे चरत से ु ञू्‌ कि के 
कद कर लिया तो शिवाजी के एक सेता- सस्तों के प्रभाव में श्राकर भपने जीदन बाहर पहुंचाने के लिए तो छुछ ॥५ पर हमें एक बार कर किक वदोवलि 
नायक ने खुलतान की बेटी भौर परम- की धारा बदल दी । समाट चन्द्र गुप्त के कर सके, क्योंडि उनका देहान्त हरे बच पे मद, स्व शअडे 
हूपयती राजकमारी को शिवाजी के लिए विषय में कहा जाता हैं कि उन्हें बनाने की झाय में हो हो गया वा। परन्तु उसमें सेट करती चाहिए भीर प्रस्ती के साथ 
उपहार रूप में भेंट करने का फ़ैसला तले भास्तव में उतके गुरु विष्णु गुप्त कोई सम्देह नहीं हि. उन्होंने मुगल बाद-. हें संकल्य सौ करता चाहिए कि जिस 
किया । जब शिवा जी को यह पता चला. भानकक्‍य ही ये । जिस प्रकार शिवाल्री ते शाह के साय कई लंडाईयां सढ़ीं। सौर प्रकार शिकारी महारोंज में झपते धर्म की 
तो भिवाजी ने कहा कि उस रूपवती अओी गुरु रामदास जी से प्रेसणा लेकर धर्म अ्रप्ती तलवार जिसे भिदानीं ततवार  -रकां के लिए अपने प्राजों की डरंजों सी 
राजलुम'री को उनके दरबार में पेत किया की रक्षा के लिए संकहप किया या, उसो ऊइते थे। उसके द्वारा उन्होंने धपने धर्म सभा दी मी कद ड्ठी पलक भी जप 
जाये | जब वह प्राई तो शिवाजी उसके प्रकार समाद चछ् गुप्त ने अपने गुर की रक्षा के लिए जो कुछ भोहों सका की रखा दि ट कु थ हों 
पभ.गे हाथ जोड़ कर खड़े हो गये भौर चाणक्् के प्रभाव में भ्रोकर फिसे क्या। , सकेखा, के हट तर्पर रहेंगे। यहीं 
कहने लगे, हि बहिन यदि मेरी माता भारत में ८क स्वाप्तीन राज्य स्थापित ६ जुंत १६७४ को हिसयु रीति के शिवानी वहा अर हरी रे. इमासे पास्विक 


खाय्याहिक ध्ार्य मर्वादा भासम्थर 





सोम हा उपायक शर्त 
- सर्व प्यूं' बहता पे 
मैं शान्ति हैं, सोम 
में रस है, सॉम में आनन्द है। प्रवर्गवेद 
१०-८-४४ सन्त में कहा है 'रसेंन तृप्सो 
ने कृतरेलण नोन:, बंह सोम प्रभु रस से 
तुप्त है, रस से भरपूर है। वह किसी 
प्रकार से मन नहीं। संसार में जो रस 
है, आनन्द है, बहू तो उसी रसमग का है 
अंतः साधक सांसारिक पदार्थों से क्‍प्रानन्‍्द 
का कश-फण मिथ्या न ऋरके उस आनन्द 
घन के पास जाता है। वहां अरनता श्वगा 
देता हैं। सामवेद ३. ८-२-६-२ मत्ज के 
एक टुकड़े में उपभा देते हुए बताया है--- 
“'मधी ग् मह्न असते, जैसे समघू पर मव्खिया 
जा बैठती हैं। मधुमलिकाए मधु को 
तलाश में निकसती हैं, मधु मिलने पर 
बहाँ ढेसा डाल देती हैं। खसंक्षार से 
सम्तप्त जीव आनन्व की तलाश में निकलते 
हैं, ज्यों ही उन्हें भानाद धन प्रभु का मेल 
होता है. वे भी मविखियों की भांति वहां 
झासने जमा लेते हैं भौर उनकी सम्पूर्ण 
कामनाओं का विव्य पर मेश्वर हो जाता 
है। तैंसिरोपनिषद्‌ के ब्रह्मानन्द पल्ली के 
मनसे परिक्रसा का 
ः 
चतुर्थ मन्त्र (2) 
अध्टम प्रनुवाक में ग्रानत्द की ४088 ४ 
ऋरते हुए कंताया हैं-- 
सैंवाउइन+दस्प ््् भवति । 
स्थात्साधु गवाध्यापक: ग्राशिष्ठो, 
 असखिष्ट: । तसस्‍वेय॑ पू 
पूर्जास्यातू, स एक सामुष धरानन्द, । ते 
शर्त दानुबा: प्रागस्दा; स एको मनूक्ष् 
असपर्गाणामातस्द:,  इतोभियस्प चाको- 
के हितस्थ । 
सर्थातू--कल्पता करो कि एक युवक 
है, बहुत भच्छ युवक पढ़ा-सिखा युवक, 
शासन करने बाला, दृढ़ और बलवान्‌ १ 
भरत करपना कोजिंए कि उसके लिए 
संपूर्ण पृथ्वी अने-भ्रास्थ से पूर्ण हो जाए। 
उसे उससे जो प्रासंन्द होगा वह एक 
मामुष झगर्द होना। दस अ्कार के सौ 
सानूच आं्यस्दों छे एक मनुष्य मन्धंबनिन्‍्द 
- बतता है । सी अनुष्य पस्पों का ध्रानन्द 
है उससे एक देव वान्र्गनित्द बनता है 










भाध्य में कहा है-- 
यजञ्च काम खुर्ल खोके यक्य दिव्य 


महंत्सुखम्‌ | 
तुध्यात्रय सुखस्यते नहित: षोंडशी 
कलाम । 
संतार में जो काम सुख है, अथवा 
जो कोई महान्‌ दिव्य सुछ है यह तृष्णा 
नाश से होने वाले प्रानन्‍्द की सॉलबां 
भाग भी नहीं है। अतः वीता कहती है 
इस शान्ति को प्राप्त करो । कैपे-- 
विहाय कामास्य: सर्वान्‌ पुर्मांश्चरति 
निःस्पुहः । 
निर्ममों निरह कार: से शान्तिमधि 
मच्छूति । 
गीता २-७१ 





प्र्यात्‌-जों विषयों की सब कामनाप्रो 
को छोड़फर राव रहित होकर विचरता 
है, जो ममता और प्रहकार की कलूष 
भावना को उलाड़ फ्रेंकता है वह शान्ति 
प्राप्स करता है । 
वैदिक शब्दों में सोम पान के सिए 
कहा है-- 
सोम मस्यते पषिवान्‌ यत्‌ सम्पिपन्त्थयौष- 
घ्िम्‌ । 
सोम य॑ ब्रह्माणों बिहुंने तस्याश्नाति 
पाथिय' ॥ 
पषर्य १४-१२ 


उ 


नहीं, यहुं ठो 'स्वज:' है। इसे पाते के 
लिए बाहर की दोड़ यर*द करनी होगी. 
अस्तमु होता होगा, अपनी कलव भावना 
झौर कामनाधों के पहाड़ को खोदना 
होका । इस पहाड़ को खोदते-खोदते रोभ 
रोम से जब प्तीने की धारा बह चले भी 
तब स्वय प्रन्त:करण में शास्ति का सूत 
फूट पड़े मष्त यजूबेंद ३२-११ मन्त्र के 
एक अश में अताया गया है--' भात्मता 
त्मानलमभि सविवेश' आत्मा के द्वारा व्या- 
पक पंरमात्मा में, मैं प्रविष्ट हो गया हूं ।' 
सनुब्य का कत्तव्य झात्म दर्शन है, जिसने 
इसे महीं किया उम्रने कुछ नहीं किया । 
ऐसे मनुष्य विधय भोग में फस जाते हैं । 
उनकी दशा का जबित्र कठोपनिषद्‌ में 


वेद स॒धा 


लींबा गया हैं-- 
पराच: कामाननुपन्ति बालास्‍लेमृश्यों- 
येन्तिविततल्य पाशम्‌ | 
घष धीरा प्रमुतत्व॑ विदित्वा धु वध - 
बेष्विह न प्रार्थ पन्‍्ते । 


भोले लोग बाहुर फैले हुए विधर्यों के 
पोछे दोड़ते हैं। वे भ्रागे प्रागे जाती हैं, 
हाथ नहीं प्राती, ये. पीछे-पीछे भागते हैं 
पकड़ नहीं पाते । इच्छामों को तो ये क्या 
पूरा कर पाते, गृत्यु का जाल चारों तरफ 
पड़ा है, उधी में जा उलझते हैं । धीर लोय 
झमृतत्व को जानकर श्रध,वों में भर्थात, 


स्वामी दयानन्द भाषण कर रहे थे । उनके विरोधियों को प्रेरणा 
से प्र रित एक जाट सावण के समय गुस्से से भरकर एक डण्डा 
लेकर गर्जता हुआ कि तू हमारे देवी-देवता गंगा ओर सन्दिरों की 
आलोचना करता है, स्वामी जो की ओर बढ़ा । सभा में खल 

बली मच गई पर, स्वामी जी के चेहरे पर जो तेज आया वह 
बदोनीय थो । वे जरा भी विचलित नहीं हुए, जरा भो घबराए 
नहों झोर मुस्कराते हुए बोले, अरे भाई तू मुझें मारना चाहता 
है। इन सब आलोचनाओं को जड़ यह मेरा मस्तिष्क है, ले इस 
पर मार छ़ष्डा। । जाट स्वामी जो के चेहरे को देखकर ओर उत्त 

को निन्नोक आवाज तथा आत्मा को शान्ति और शक्ति को 
जलकर उनके अरजों पर गिर पड़ा ओर बिलख-बविललखकर क्षमता 
मांगने लगा : यह लोग हैं 'प्रशनि । यह हमारे प्र रक्त हें । 


'अर्थधातू--गासमझ्त बूटी को पीसकर 


बख्ोजित तथा कामसात्ों से प्रासक्‍त व्यविति 'निचोड़ता है झौर समझता है मैंने सोम रस 


हो ऐसा भातत्ह आप होता है ।:मिष्कान 
अड्ज्यानों... का बहु एक काम है भौर 
सहापकमआ उस शोम को. ब्राने का ध्ानस्द 4 
से क्रैश -तियोएु -? मिकगे उसे पा जिया 
बहू अर्किद जो 2।रिका--भोकों, मे, किवयों 
₹संकया 7? ओोन दर्शने २-४२ पर व्यास 


पी सिया। यह इस पृदवी का भोजा 

व्यक्ति, उप सोम रस का भ्रास्याद कर 

नहीं पता जिसका तर्क ब्रह्मयेसा लोग 
बानते हैं। **. 

प्रशत॑. उत्पन्न होता है कि 

झञ यह शक्ति भ्राती कहां से है 

कहते हैं शास्ति कहीं बाहर 


निरम की कोसना नहीं करते । भ्रतः 
शान्ति का आनन्द 'स्वजः' शात्सा से उत- 
परन है। इस प्रकार शान्ति का जन्म 
प्रात्मा से है मह भाव रक्षा करता है । 
झ्स के दुर्वेम पथ पर चलने 
को प्र रणा कहा से मिली ? उत्तर मिला 
'झशनिरिवंव:, जो आत्मा को प्राप्त कर 
जुके हैं ये लोग प्र रक हैं। 'पशति' शब्द 
दो शब्दों के मेल में बमा है। भश्न।तिइति 


दिशा में चलन रे प्रधेक 


झश:, जो भोगों का भोग करता है वह 
मक्षः है अर्थात्‌ भात्मा है। श्रश नयतो- 
ति प्रशनि.' जो पग्राटमा को प्राप्त करता 
झयवा कराता है वह प्रशनि है। यह 
'अशनि' पृरुष दमारे प्रेरक हैं। राम, 
कृष्ण, स्वामी वधानन्द, स्वामों श्रद्धा नन्द, 
'प्रशनि हैं । यही हमारे प्रेरक 
हैं। इन्हें कोई भय प्रौर विपत्ति विचलित 


नहीं कर सकती । 
नहीं । अनूपश़दर या 


स्था प्रमृतसर की घटना है । 


स्वामी दयानन्द भाषण कर रहे थे । उन 
विरोधियों की प्रेरणा से प्रेरित एक जाट 
भाषण के समय गुस्ते से भरकर एक हंढा 
लेकर गजंता हुबन्ना कि तू हमारे देवी- 
देवता, गया श्रीर मन्दिरों की प्रालोचना 
करता है, स्वामी जी की' भोर बढा । सभा 
में खलबली मच मई, पर, स्वामी जी के 
जेहरे पर जो तेज भाया, वह दर्शनीय था, 
वे जरा भी विचलित नहीं हुए, जरा भी 
घबरापे नही भ्रौर मुस्कराते हुये बोले, 
अरे भाई, तु मुझे मारना चाहता है । इन 
सब झालोवनाम्रों की जब यह मेरा, 
मस्तिष्क है, ले इत पर मार ढण्डा । 
जाट स्वानी जी के चेहरे को देखकर और 
उनकी निर्भीक प्रात्राज तथा प्रात्मा कौ 
शान्ति प्रोर शक्ति को भानकर उनके 
चरणों पर गिर पशा और विलक्ष-विलख- 
फर क्षमा मागने लया। यह लोग हैं 
प्शनि' । यह द्मारे प्रेरक हैं । 
७रे जीवन के प्रादर्भ हे सोम स्व- 
रूप भगवान्‌ | लो मेरा शक्ति 
भरा प्रभाम भपनी भ्ोर मुझे 
झ्राकवित करते रहना । मेरे रक्षक तथा 
सहापक्र शान्ति का जन्म आत्मा से है यह 
मेरे झात्मिक भाव । तुझे नमस्कार है। 
मुझे दृढ़ करते रहना शोर कूटिलता से 
बचाते रहता। भ्रपनती झात्मा को शक्षित 
से प्रेरणा देने वाले प्रवुभदी बुजुर्गो ! तुम्हें 
मेरा नमस्कार' मुझे प्रेरणा देते रहता । 
उदीची दिशा में चल रहे हे प्चिक, 
यदि तुने हृदय शक्ति उत्पन्त कर ली तो 
तेरा जन्म सफल है। इसके लिए ध्यान 
रखना, योहस्मान्‌ देप्टि य बय द्विष्मस्त 
वो जम्पे दष्प.' जो हम से दब करता 
है भौर जिससे हम द्वेष करते हैं उस द्ेष 
भाव को तेरे जबड़े में रखते हैं। राग- 
इंव की विजय से शारित मिलेंगी। 
शानन्द मिलेगा । 


--सुरेशचन्द्र बेबालंकार, 
75, जाफरा बाजार, 
गोरखपुर 


न क। नाम तो सुझे याद 


है 





उाप्ताहिफक भाय॑ मर्यादा आामम्यार 


७ शूम २६०५ 





भारतोय स्वतन्त्रता संग्राम में आर्यंसमाज की देन 


पाल में शुक्राज शॉस्ती को 
कांग्रेस शोर झा समाज का 

प्रबल प्रचार करने के काशण 

के कारण 'गुस्ताख् झाय॑ समाजी' कहकर 
बिना मुकहमा अलाए फांसी वे दो गई । 
उनके पिता जी को पहले ही विद्रोही 
मानकर जेल में डाल दिया गया था। 
हैदराबाद में अग्रेजी सरकार के पिट्ठू 
निजाम के झाय समाजियों पर भवकर 
प्रत्याचार किये जिस पर भाये समाज को 


किस्त - 3 
१९३८ में भारी सत्याग्रह प्रौर १९४७ 
में कुछ प्राय युवकों को निज्ाम की कार 
पर बम प्रह्दार शौर राजकरों मे अमकर 
सश्स्त सप्र्ष करता पड़ा। भ्रन्ततः उन्ही 
की प्रगवानी भ्ौर सहयोग से भारतीय 
सेना ने हैदराबाद को विजित किया । 
इसमें प्रनेक आयों का बलिदान हुमा । 
आये सम्ताज को संस्थाएं 

यन्नपि भ'य॑ समाज एक संस्था के 
रूप ते राजनीतिक सत्या कभी नही था, 
परन्तु फिर भी निजी रूप पें भायंसमाज 
के भ्रनेक सह्य।प्रो, विशेषकर शिक्षण 
संस्थाभो ने भारतीय स्वतन्त्रता सप्राम में 
प्रत्मन्त महृत्वपुर्"ण योगदान क्या प्रौर 
भ्रकधतीय अत्यायार सहे । इनमे सर्वाधिक 
योगदान गुरुकुल कांगड़ी भ्रौर डो० ए०- 
की० कलिज का रहा। इन दोनों की 
चर्ना ब्रिटिश ससद तक में हुई धोर बाद 





में इग्लैंड के प्रघानमन्ती बनने वाले, ' 


रैम्जे मगडामइड की भ्रष्यक्षता में एक 
विशेष जांच कमीशन भारत भेजा गया । 
प्रसिद्ध साम्यवादी लेखक यशपाल ने, जिन 
का बचपन गुरुकुल कांगडी में बीता था, 
लिखा है कि उनमे देश प्रेम को भावना 
का लगभग पूर्ण श्रेयः गृरुकुल को है । 
यही ससस्‍्वथा थी जहां राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य मे 
इतिहास की सही शिक्षा दी जाती थी । 
वहाँ अग्रेजों के विरुद्ध युद्ध संचालन 
करती हुई जान प्राफ आाक॑? १८५७ के 
पूद्ध तथा अग्नेज के पाने से हुई भारत 
की दुर्दशा के बढ़े बड़े चित्र गुरुकूल की 
दिवारों पर प्रदशित थे । ला० हरदयाल 
जैसे प्रनेक कान्तिकारी यहां सप्ताहों 5हरते 
थे। वहां के ब्रह्मचारियों ने १५०० रुपये 
गांधी जी को ध्रफीका भेजे थे भौर वान्धी 
जी के सत्याग्रह ध्राश्नम के सारे बाणक 
उसकी स्थापना से पूरत्र यहीं रहे थे एक 
बारतों उत्तर प्रदेश के गवर्बर ने यहां 
छापे की योजना तक बना ली थी। सवा. 
श्रद्धातन्द, भाषाय॑ रामदेव, झाधाये ध्रभव- 
देश तथा उनके बुह्माच/रियों के अनेक बार 
सस्यावृह में भाग, लिया । साशस-ला के 
समय स्‍्था० अश्रद्धानन्द द्वारा स्थापित 
पंजाब केदा समिति में भी भरह्मचारियों ते 


प्रशंततीय कार्य किया । १९३७ के सत्दा- 
ग्रह में तो गुरदूल के मेहाविद्यासम विधान 
के सारे ही बृहाचारी सत्याभ्रह करने चले 
गये थे ! ब्रह्मचारों सर्वभित्न धौर सत्य- 
भूदन ग्रास-प्रचार में ही रुम्म हो स्वगं 
घिधार गये । १९३२ में प्राचायें रामदेव 
पजाब कांग्रेस के डिक्टेटर के रूप में जेल 


गए । 
रकुल महा विशधाक्षय ज्यासापूर 
*] ॥ के आचार॑ नरदेदर शास्त्री 
अऔआ कांग्रस के प्रमु्ध तेता रहे। 


' १९४२ में हां के भ्रमेक अ्रध्यापक, 


स्नातक तथा छात भूमिगत रहे । गुरुकुत 
डौरसी को सरकार ने अर्ंध घोषित 
कर दिया बा। १९४२ में इसके सारे 
प्रमूख सदस्ग जेसों में रहे और इसके 
प्राचा श्री भेखराम शास्त्री १९४६ में 
जेल में ही शहौद हो गए | गुदकुल चरोंडा 
१९४२ में अंग्रेज जिलाधीश द्वारा प्रवध 
और जब्त बोषित होते होते बच्चा | इसके 
ध्रायाये स्वा० रामेश्बरानम्द जी १९३१ 
देहरादून जेल में रहे । निजाम हैदराचाद 
में लोहा लेने वाले श्री बंशीसाल व्यास 
द्वारा स्थापित युदकूल घटकेश्वर भी दूसरे 
सभी गूरकलों की तरह समस्त देश के 
क्रान्तिकारियों का सुरक्षित शरण स्थल 
रहा है। दयानन्द उपदेशक विद्यालम 
लाहौर की भी पुलिस द्वारा तलाशी हुई 
थी श्रोर उसके भ्राचायं स्वा० 


डॉ. 


विहारी दुद में वहाँ कंस का निर्माण व 
परीक्षण किगा था । वहीं के पं० महेश- 


प्रसाद मौलवी प्रत्येक धान्दोलन में भाग - 


लेते के । १९२१ के प्रधहवयोद घान्दोलतन 
में ओरदार भाव सेने के कारण यह 
मिश्वालत्र अस्द हो गया । 

ए. वी, कालेज, साहीर ऋन्‍्ति 
का केना था । स० किशनसिह 
लाला साजपतराय तथा जाई 
परमानम्द जैसे सोग इससे सम्बद्ध रहे । 
१९४२ में यहां के छात्रों भौर भ्रध्यापकों 
को खूब पिटाई हुई। होस्टल को दीबारें 
खून के घब्ों से सन बई थीं। मार्शभ-सा 
के दिनों में यहां के छातों को मई-भून 
की दोपहर में तंगे घिर-पांव कई-कई मौस 
चलने को बआध्य किया गया। यहां के 
छात्रों को एक गुप्त कान्सिकारी संस्था थी 
जिसके मस्ती प्रिसिपल भववान दास, 
संरक्षक बाबा भुरमूख्सिह्‌ भीर सेठ राम॑- 
नारायण वर्मा औ तथा सदस्यों में धनेक 
सरकारी क्‍्रधिकारी भी थे | डी० ए० बी० 
कासेज कानप्र के कई छात्र पुलिस मुठ- 
भेड़ में शहीद हुए थे भौर वहां के भ्रध्यापक 
मुन्शीराम शर्मा 'सोम क्रान्तिकारियों के 
अन्तरंग सहयोगी थे | 'ला० लाजपतराम 
द्वारा स्थापित नेशनल कालेज, लाहौर मे 
प्रबल काम्तिकारी संगठन था झौर बंगाल 
महाराष्ट्र प्रादि प्रास्तों के क्रान्तिकारियों 
से इसका गहरा सम्पर्क था | 


डी, ए. वी. कालेज, लाहौर क्रान्ति का केन्द्र 
था। स. किशनसिह, लाला लाजपतराय तथा 
भाई परमानन्द जैसे लोग इससे सम्बद्ध रहें 
942 में यहां क॑ छात्रों और अध्यापकों की 
खूब पिटाई हुई। होटल को दीवारें खून के 
धब्बों से सन गई थीं। 


स्वतन्त्रानन्द जी पंजाब के गवनर हत्या- 
पह़यन्स के प्रारोप में न्‍्वदों बनाए पये 
थये। वह १९३० में पजाब़ में कांग्रेस 
प्रान्दोस्नन के नेता थे। गुरुकूल गूंजर्रा- 
ताला १९१९ में मार्शल-ला का शिकार 
हो गया । शहीद सुखदेव के कान्ति गुढ 
प्राचार्य मुक्तिराम उपाध्याय (स्वासी 
प्रात्मानन्द) के भृस्कल पोठोद्धार पर 
पुलिस का हार पहरा था। यूरकण 
झस्जर ने प्राचायें भववागदेव भी जैलों में 
में रहें । बैंदिक आ्राश्र प्रसोंगढ़ १९७८. 
में ही विद्वेहियों का प्रडशा रहा भौर 
प्रनेक सदस्यों को बेल से इसकी व्यवस्था 
खराब हो गईं ।, मुसाफिर डिकासय 


प्रायस के छात्र भौर शहीद रोशतसिद 
आय के साबन्धी ग्रधितावधम्द्र ने रास- 


आये बीर दल का भी स्वाधीनता- 
सप्राम में भारी पोगदान रहा है। इसकी. 
प्रतिशा धरम, देश भौर राष्ट्र की सेवा थी 
झोर देश तथा रास्ट्र के प्रति आर्य बीर॑ 
के कर व्य का नाम "राष्ट्र धर्म था । 
गण्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, 
एंआब, बगाल, बिहार और प्रासाम तक 
इसकी शाखाए: फैली भीं। बंगाल भौर 
ग्रात्ताम में (४१ परहिलाह 
सदस्या थीं । १९४२ में श्रकेक भाग बोर 
जेस गये धौर फांसी पर लटके। नागपुर 
के कालूराम को फांसी ससी । _#. _ 
उग्र राष्ट्रवादी आय सभाज 

भारत की स्वाहीनता में उच्र श्ड 
वादी काखिकारी आान्दोसत अ्रोरे इस 
ग्रास्दोलिग में घाय समाज का बोजदान 


भी इसकी / 


अध्वम्त महस्थेंपूर्ण है। प्रभेकः उदम्रराष्ड 
बाद के अ्रचारक गौर काम्तिकारी धाव' 
समाजी थे और काख्तिकारियों को प्राय 
समाजियों से प्रभूत सहयोग मिलता था - 
साहौरे में एक गुप्त प्ंत्वा 'बाख्यव समाज 
के प्रमुख सहायंक ला० सामप्तराय, स्र० 
झयीततिह तथा भाई परमानन्द सभी 
भा सभाजी थे । ब्रमेरिका में जब एक 
बार सा० हरश्वाल के मन में बैराग्य 
कया तो भाई परमागर्व ने उन्हें प्रदोधन 
देकर पुन: कन्तिकारी धान्दोलन में सक्रिय 
किया | ला» हरदवाल ने सिखा था कि 
सत्याथ प्रकाश के भ्प्ययन हे सेंरी विभ्ार 
धारा की दिला ही बदस अई है । १९०७ 
में मांडसे-निर्यासन के समय सरकार भा० 
तराय को सेनाओं को भड़काने के 
कारण दूसरा जाना साहक भानेती थी गौर 
फिर भी उनकी वापसी पर महात्मा! पृन्शी- 
राम ने भाग समाज वच्छोबाली में उन 
का भाषण करवाया बा। महाशय कृष्ण 


ये अत आई 
>प्रो. जयदेव आये 
के कान्तिकारी लेखों के कारण लन्दन के 


एक समाचार पत् ते उन्हें 'प्ररित सम्पादक' 
की उपाधि दी थी। जब द्वितीय विश्य- 
महायुद्ध में नेहरू जी ने नेता जी की भारत 
पर भाकमण करने को योजना की भध्संना 
की थी, तो महांशय जी ने अंग्रेज सरकार 
की परवाहू-ग करते हुए भपनी सेख़मासा 
में जमेन सेवांशों के स्वागत को घोषणा 
की थी। स० प्रजीवर्तिह्‌ के निर्वासन 
के समय पंजाब में प्रसिद्ध दो गीतों में से 
एक न मिण्टों है वायसराय भ्रपना, त 
कियमर है कमान अभ्रफतर' स० कृष्ण ते 
अपने पक्ष 'प्रकाश' में छाप कर एक तरह 
से अंग्रेज सरकार से खुले विदोंह की 
घोषणा की थी। दीक इन्ही विचारों का 
प्रदार करने वाले प्रतेक झाय समाजी 
प्रचारकों का उल्लेश तत्कालीन गृहू-राज- 
मसीठिक विभाग को प्राप्त भ्रृप्सभर विकरणों 
में मिलता है। ब्रा युवकों कौ 'प्राये 
स्वराज्य सभा' नामक एऐंक पृथंक्‌ संस्था 
भी थी। उसका एक पत्र भी निकत्तता 
था, जिसे प्रभेरिका में बैठे ला० हरदपास 
भो फसम्द करते थे। चो बेदवृत, बंधे 
रामयोपास ता ग्रशोतमिह सत्पार्थी 
भादि इसके क्रान्तिकारी कार्मेकर्सा थे । 


इन्हीं ने अंग्रेजों सरकार के डिरोध् के 


बागअूदर लाहौर यें सड़क के बीच सा6॑ 
लाजपतराय की प्रतिमा स्थापित को थी. 
जिसे इन्होंने १५४७ में लाहौर से लाकर 
डिपखां में स्यादित कर विया | 

झान्दोसन और जाय समाज 

. मंदाशपष्टू में आर्ति-पन्दोसत जो 
सबंप्रधम संगठित करने की ्रं रथी हुर्तात्मा 
मासुदेक बसमस्त एड्के को -महंदि दयानंद, 
के फिल्म महादेगनोगिम्द राजा के शक 
से सिन्ती षी | की 

(कमशः) 


फ हि ना स्सः 


७ खूँगे (३०१ 
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'/ ... (बराक थे जाषे) 

- फ्रकीर--पर साखा जौ जिस तरह 

“ जाप कहते हो। कि ह्वराण मिलने पर 
देश को डापररों व इल्जीमियरों की बहुत 
अकूरत होगी उसी तरह सरकारी महकयों 
का कार्य चलाने के सिंए भार्टर ग्रेजुएट 
की जर्रत न पड़ेगी । 

- झ्ाजपक--बर्तमान किक्षा सुम्हें 
अपनी सलल्‍्कछृति से कोरा रखती हैं। 
तुम्हारे सामने भारत की एक बियड़ी 
तस्वीर ऐश करती है कि भारत कभी 
एक राष्ट्र नहीं था देश मने राजनैतिक 
एकता अब्वंज़ों की दी हुई है। 

किशोौर-- लाला जी हमने पढ़ा है 
कि चौजी पांचवीं सदी में गुप्त सामाज्य 
सारे भारत में फैल गया भ्रौर समुद्रगुप्त 
की धाक हिमाभवा से सेकर राजपुताना 
से मालया तक मानी जाती थी । 

४ आाशपत--विसकूल व्हीक है, वो 
जंमामा था जब पिञ्र श्लौर नेदीलोन की 
सभ्यता की रोशनी प्रभी इग्लौंड, फॉन्स 
और जमेत तक नहीं पहुंची थी। एक 
तरफ प्राचीन भारत के भौरव झहौर 
अहामता के बारे में तम्हें कूछ नहीं 
बताया जाता और दूसरी तरफ तुम्हें 
मुल्कों का खास करके योरोप के इति- 
हास इसलिए नही पढ़ाया जाता हि कही 
तुम्हारे मम पर ॒ फरांसिसी कफ़ान्तिकारी 
पर पड़ी मुसीबर्तों के पहाड़ भौर भ्रन्त 
में उनकी शानदार जीत काझसर न 
पड़ जाए भौर कहीं तुम आजादी प्राप्त 
करने के सिए उनकी तरह लड़ने 
के लिए तैयार न हो जाशो है 
प्रपने यौद्धोभों जैसे शिया जी, 
प्रताप, गुरु गोविन्द सिह जी, 
सुल्तान व झांसी की रानी सक्ष्मीकाई 
की जीवनियों के साथ पुरी जान ते 

हीं कराई जाती कि उनके कारनामे 
पढ़ कर तुम्हारे प्रन्दर जोश न क्ा 
जाए भौर तुम ग्रुलामी की जंजअीरें तोड़ 
कर फैंक न बो । विदेशी शिक्षा तुस्हें 
रहुना, बैठता झौर सोआते में क्रार्कत 
कापी कया रही है भोर इस तरह 
स्वराज से तूर ले जा रही है, इसलिए 
मैं मई पीढ़ी को विदेशी शिक्षा से 
परदुुख करने की सलाह देता हूं। 

-फक्रीर--अपर श्राप समझते हैं कि 
विदेशी शिक्षा हमारे लिए भच्छी नहीं 
झोरं वेश को इसका नुक्सान हैं वो 
हमारे मेठा हमें राष्ट्रीय शिक्षा वेने का 
प्रवसा केयों गहीं करते ? 


सपयप्श-नैं , बहुत प्रसन्‍त हू कि ' 


बेटा छुमने यह अश्त किया। तुम्हारे 
मन में . कोई. ऐसी.- -जंका गहीं होगी 


चाहिहु कि कुहारी शिक्षा के लिए 


कैद राष्ट्रीय महाविद्यालय का प्रवसध 
हो हम ने 2 25 7. उन 


श् 
जडलीईी अए ऑन >+आ मैं 


ऊः 





हाप्याहिक धाव मवादा बालख्र 


लाखा लाजपतराय के जोवन भर आधारित एक प्रसिद्ध दाटक 


शर पजाब लाला लाजपतराय 


से०--भ्री जी० एस ० खोसला 


किशोर-- पर लाला जी ऐसा प्रवत्ध 
क्यों नहीं हो रहा ? 

लाजपत--हमारे नेताशों का विचार 
है भौर है भी ठीक हम जल्दी से अल्दी 
स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए 
मैं: सामने इशारा करते हुए, सड़क 
के पार ध्रपनी कोठी में लोकमान्य 
तिलक की याद में तिलक हकूल आफ 
प्रोलिटिक्स लोल रहा हूं जिपमें 
युवकों को राजनीति के बारे में शिक्षा 
दी जाएगी । 

किशोर --लाला जी हम जानना 
अाहते हैं कि ये पढ़ाई जो हम कर रहे 
है इंसके बारे में ध्रापका क्‍या विचार 
है । 

लाजपत-- “किशोर के कन्धे पर 
ह।थ रख कर मेरे बिचा< में प्रपने 


अगर आज कोई मेरा बेटा 





नहीं स्रा सक्रता । मैं समझता हूं कि 
तुम्हारे मन में क्या है? मैं मानता हू 
कि सब नेता दयानतदार नहीं होते' वे 
कहते कुछ हैं भोर करते कुछ हैं. 
उनमें से कई ऐपे हैं जो सच्चे देशभक्‍त 
नहीं है जो बुजदिल य स्वार्थो है, 
कोसिलों की सदस्यता व उच्च पदों के 
पीछे नाक रगडढते हैं, हमें इन कमजो- 
रियों से ऊपर उठना चाहिए भौर इस 
बात पर यंकीन होता चाहिए कि हमारे 
लिए कौत सा माय ठीक है, यो मांगे है 
कुर्बाती का, क्योंकि जब तक हम 
स्वार्ों को भूल कर देश की स्वतन्त्रता 
के निशाने पर दृढ़ होकर शपने झाप को 
हस महान काम के लिए भ्रपंण नदी 
करेंगे हम गुलामी की जमीरों को तोड 
नहीं सकंगे । 


कालिज में पढ़ रहा होता तो 


निसन्देह में उसे सड़क पर रोड़ो कूटने के लिए लगा देता। 
बाकी सख नेताओं की सें कसम नहों खा सकता। में समझता 
हूं कि तुम्हारे मन में क्या है, में सानता हूं कि सब नेता 


दयानतदार नहीं होते, वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, 


उनसें से कई ऐसे हैं जो सच्चे देश मक्‍त हैं । 








भ्रखवार 'वन्दे मातरभ्‌' में पेश करता 
हूं प्रौर वकालत के विद्यार्थी जो समके 


कि जिस सरकार को खट्जझ करने का 
फैसला राष्ट्र ने किया है उस 
सरकार के कालिजों में पढ़ना उनके 
झन्त:करण के विरुद्ध है वो न मिलवरतन 
के भसहयोग में किसी न किसी सेवा का 


- बीडा उठाएं। एक ईमानदार भौर 
देशभक्त. सड़क बनाने याले 
मजदूर की पदवी एक डिटी 


कमिश्दर से कहीं ऊची है। मैं चाहता 
हैं कि राष्ट्र के नौजवान गावों, 
कारखानों व मिलों में जाकर भपने 
हाथों से काम फरें धौर भ्पने ध्ापको 
मजदूरों का साथी समर्के जो तुम्हारे 
प्यार व इस्तजार में भ्रांखें बिंछा कर बैठ 
। 

फक्ीर-लाला जी जो समाद्र श्राप 
दे रहे है, क्या हमारे नेता उस पर 
चलने के लिए तैयार हैं ? 

लाजपत-मैं जो ससाह भांपको दे 
रहा हूं भ्रपनी तरफ से दे रहा हू । 
झगर ध्ाज कोई मेरा बेटा कालिड 
में पढ़ रहा, होता ती निसन्देह मैं उसे 
सड़के १९ रोड़ी कूटे के लिए लगे 
देता, बाकी सब तेशाभों, की मैं कसम 


नह न दी कक 
(छू छह कि ह्रक्णा डक ६१ 


पध्र.वाज--लाला जी फिर हमारे लिए 
क्या झ्लाज्ञा हे ? 

लाजपत-भआशा नहीं सलाह । लिव 
डेन्थरसली साऊदी का शेयर है - 

पभ्राना मन बशम कि रोजे 

जग बीनी पुश्तेमन, 
ही मन की दरमियाते 
खाको खू बीनी सरे 
इसका अ्रभिप्राव यह है कि मैं वो 
नहीं कि लड़ाई के दिन मेरी पीठ 
देखो, मैं वो हू कि तुम भेरे धिर मिट्टी 
व खून से लबपर्थ देखोगे। 

--एक प्रावाज प्थाती है लाना 
लाजपत राय नारा तग्रता है "“जिन्दा- 
बाद एक प्रावाज--हम बुलामी की 
जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं। हम इस 
तरह का बलिदान देने के लिए तैयार 
है । पर हमारे सामने कोई साफ रास्ता 
नहीं । एक तरफ लोकमान्य तिलक ने 
प्रपती नेशनल डेमोकरेटिक पार्टी की 
घोर से एक बयान निकाला है और 
दूसरी हरफ इसके तरिपरीत महात्मा 
गान्धी ने होम रूल लोग के प्रधान होने 
की हैप्तियत से भ्रसहयोग भान्दोलन के 
बाईकाट का एसान जारी करते हुए कहा 
है कि हम एक कर्य के पन्दर स्वराज 
लेकर रहेंगे हम किसकी पैरवी करें। 


श् 
र् 


ब्‌ 





एक और शावाज--भापने भमेरिका 
से क्षिक्षा बा कि भ्रभी किसी भी बढ़े 
झान्दोलन में महात्मा यान्वी की [परीक्षा 
नहीं हुई किस बिनाह पर उन्हें प्रसहयोग 
प्रानदोलन को दागडोर सौप दी जाए 
क्या ग्रापका विधार है कि हम झाखें 
बन्द करके महात्मा गान्धी के पीछे लग 
जाए । 
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लाजपत --मेरी राय पूछो तो प्रांखें 
बन्द करके कभी कुए में भी छलांग मल 
लगाध्रो, मेरे मन में लोकमान्य तिलक के 
लिए बडा सम्मान है परन्तु इसका मतलब 
यह नहीं कि मुझे उसके इखतलाफ राय का 
हक नहीं, में स्वामी दयानन्द को प्रपता 
गृह समझता हूं पर यह जरूरी मही कि 
मुझे उनकी शिक्षा पर प्रन्धविश्वास है, 
दूसरी तरफ गास्घी जो की सादगी व 
प्रवित्नता के कारण मेरे मन में उनके प्रति 
बड़ी श्रद्धा है, जिस तरह हजरन मूसा ने 
मिश्र में अपने देशवामियों की ध्रमवाई की 
वी उस तरह गाधोी जी भी भारतोय 
जनता को मुक्ति का मार्ग दिखाएगे। 
यह मेरा नित्री विश्वास है, पर जहा तक 
उनके असहयोग प्रान्दोलन का प्रोग्राम है 
मुझे यह मानने में काई सकोच नहीं कि 
मैं फैेफला हो कर सका, इसलिए समय 
प्रव है फिर नहों. मृझ्के इस बात पर 
विश्वास है कि एक वर्ष के प्रन्दर हम 
स्त्रराज प्राप्त कर सकते हैं मैं उनमें से 
नहीं जो कहते हैं अभ्नेंजों को निक्रालो, 
पीछे देखी जाएगी, तुम्हें पता है कि कछ 
सप्ताह मे कलकसो का एक विशेष भ्रधि- 
नेशन इस मामले को तथ करने के लिए 
होना है, तुम काग्र स के फैपने का इन्त- 
जार करो | 
शिशोर-- हमारी यह इच्छा है कि, 
उस प्रधिवेशन की प्रधानगी तुम्हे स्त्री क(र- 
करनी चाहिए । 


लाजपतत-मेरे पर जोर काफी डाला 
जा रहा है परन्तु मैं पांच साल तो 
बाहर रहा हु भौर इस हालत से प्री 
तरह परिचित नहीं हू, इसलिए मेरे 
जवान दोस्त, मैं तुम्हारी बुद्धि मे लाभ 
उठाना चाहता हु तुम किस दलील पर 
यह घ्रिफारिश कर रहे हो | 
किशोर-- लाला जो झापको गैर- 
हाजरी में जो कुछ पजाब के साथ बीती 
वो भाप से छ॒री नहीं, जलियां वाले बास 
का कत्लेझाम मार्मल-ला के भ्रन्तगंत 
पजाबियों पर हुए ग्रत्याचार प्रमुतसर की .. 
गलियों में घुटने रगड़ कर जाने का हुक्म, 
हमारे शहरी भाइयों का भ्रपमात, इनकी - 
ज्यादतीकों का बदला लेने कम साधन, 
दूढने के लिए श्राप मे बढ़कर कोई 
योस्व नही (०१ ४० ६ नकल ह22 
- कमल) - .' 
फ्र्गा 


ध्रजर 





॥ 






अचल 


संत्रीत कला, बलता, माप- 
सोल द्ावि उत्थनन से प्राप्त साक्ष्यों 
प्रतीकों, सस्कृति, सभ्यता में बिखरे इसि- 
हास के झवशेषों, भोगोलिक परिस्थितियों 
राज्य किन्‍्हों प्रादि में प्रव प्राय: निरन्तर 
शोध द्वारा सिद्ध करना सम्भव हो गया 
है कि भायों का सामाज्य पुरै विश्व में 
फैलाहुआ था। सारा भौतिक, पर्यावरण 
हमारी संस्कृति से मण्डित था । इस 
सस्कृति के बैदिक सस्कृति, श्रारयं सस्कृति 
सनातन (हमेशा बना रहने वाला) भौर 
हिन्दू संस्कृति नाम कहे जाते हैं जोकि 
बास्तव में मानव संस्कृति जैसी पूर्वाग्रह 


मुक्त विशाल सस्कृति हैं। 
इस्लामी शब्द कोषों में हिन्दू का 


ध्रंथ बोर, भादि दिया है पर हमारे वेदों 
में सभी व्यक्तितयों को सभ्य सुशील प्रनु- 
शासित, सुसस्कृत बनाने का शभ्राग्रह 
किया गया है -- 

कृण्वस्तों विश्वमायंम्‌। 


रो धरती परिवार है-वसुधैव 
सा 


कुटुम्यकम यहां का भादर्श 


साप्ताहिक आर्य मर्बादा जासन्थर 


अत्तीत होता 


जाम, महीतीं का रंनें ई क्रम भोरण ने ही अडशरातसकबस 


७ुूद १९ 5१ 


डा 


झौगोजिक 
हैं कि जाये विश्व दिग्थिजय के लिए धनेक विश्व को पढ़ाया । यह तभी संभव है जब के-गॉटिय, जीक़ में. अर्ियातत के पिन 


बार जा सके हंनि । जहां-जहां >भ्राइतीय 
जड़े धपने ऋषियों की-भूमिः 


“शासकों के - 


कि राज्य शासन वहां 
को जैज हो २००० 


इफिदे रझते 


कार 


#हुए, हि मंत्र 


नामों के साञ्र साथ जुड़ते जने | से सभी सीले सभूदे पारे केरं इ ग्लैंड, एबेस्ट, फांस (हो मु ८४४: कण का उच्चार भेद 
शामक़र सल्कृत बोलने याद बे इसीलिए तक बड़ी भासागी से भाश्तीओों के राज्य वे आमाग्तर ग्राज्ष .है। सेरितेड श्यश्नाव, 


स्थानों का सलाम ऋषीम (रखियां) साय- 
बेरिया लिविर अरदंश, इरावती तटवर्ती दे 
के नाम ईरान ईराक पढ़ें, कैस्पियन सागर 
ऋषि के नाम से तो पुलत्स्य ऋ वि 

(रायजण का नाया) के नाम से पेलीस्टीन 
राम से रोम (भरांभ्रों उच्चास्ण भेद मात 
है) प्रति ऋषि के नाम से इटली बाद में 
नाम परिवर्तित हो यया । यह सब उत्छनन 
की सहाभता से प्राप्त पुराताल्विक भ्रमाथों 
से लित्ित रामायण की दुर्सेश (उपसब्ध) 
प्रति, शिवलिंग, भस्मच्यरित लबाट वाले 
यूनानी राजा की मृति-चित्र इसे सिद्ध 
करते हैं। ध्रप्रीकच राम के द्वितीय पुत्र 
कुम के वंशज हैं । मोौतमालय (ग्याटे माला 

वनेशवर (एस प्रायंस) भ्रकगाव (उरुरने) 
भ्रादि स्वान संस्कृत नायों के कालबास 
प्रपश्न श प्रचलन मात हैं । 


समणमा की दृष्टि से धावर 
का (000०) होरा रा प्रतिस्ष 


६० पल विपल- 


के क्‍विख ददे था सके हैं, राज्य जिन्‍हों 
जैसे बैठने कह राज्यासन इंग्लैंड के सबसे 
प्रामे राज्यसनों में एक सोंव वाली गाय 


सितार (सप्ततार) बिटाए-भीततार हार्थ- 
दीणा झादि भश्रंगरीत के धांवार पर भरी 
शायेत्व का प्रभाव इन पर देखा जा 


व सिंह का मिलना तथा सीबियत यूनियन -ल्ललप है 


के संमरकन्द क्षेत्त में उदीयमान सूर्प चलता 
हुआ बाघ; सूर, मादूस नास से पुकारा 
जाता है जो सस्कुत के सूप शदू ले का 
चिन्ह तैमूरसग के तेजोमहुस की कब पर 


है। 
स्वस्तिक चिन्ह जर्मनी का है जोकि 
भ्राय सस्कृति का ही है । 
भा पद्धति में प्रचलित शब* 
शि बहुत से समान धवनि वाले 
संस्कृत के तत्सलम शब्द 


अंग्रे जी, फू थे, जमैन ग्रीक के मासूम पड़ते 
हैं, माता और भार का क्रम नियम भारत 


से सर्वत्ष फैला । मेडिकल सिस्टम भी प्राजीस 


भारत से भ्न्यत्त गया है ऐसा इस सिकि 
त्सा पद्धति में प्रचलित निदान तथा रोग्रों 
के नाम से साम्गता रखने वाले अंग्र जी 


रहा है| प्राने एटलस देखने शणादि मिनट सै केशड के सप्ताह दिनों के ज्ञामों से सिद्ध होता हैं. वा हृत (हाट) 











सभी हिन्दू धर्मावलस्बियों से अपील 


आँ समाज सर्देद से भारतीय सस्कृति 
सभ्यता व धर्म की रक्षा करता 
रहा है। जब-जब देश धर्म पर सकते 
झाया तब-तंद झ्राथ' समाज ने अपने 
महान स्थाम वे बलिदान से देश धर्म की 
रक्षा की इतिहास इसका साक्षी हैं । 
ध्राज देश व घर्में ढोनों सकट में हैं हस 
खकट की जो टीस प्रार्म सम्राज के हुदय 
में है बहु लिखी नहीं जाती । 
जाति को एक सूत में गृभी 
मसाला को भनेक धायों में पिरोने 
का दुःसाहुस किया जा रहा है जो आय 
समाज के लिए एक चुनोती है। भाज 
हरिजनों को ध्रतलम करने की कूटिक 
नीति चल रही है कस हो सकता है 
जाटव प्रादि को भी प्रलग करने की 
चेष्टा की आए प्रौर हिन्दू बातिको 
प्रपंग बनाया जाए, यह सब कुछ जो हो 
रहा है बढ हिन्दू जाति के भ्रसंगठित्र होने 
का दुःखद परिणाम है। इस सम्बन्ध में 
मुर्े एक घटना याद बाई । एक समय 
१ नाई, £ ब्राह्मण, १ बैश्य वे एक हरि- 
बन कहीं याता पर साथ-साथ जा रहे ये 
रास्ते में एक ईल के खेत से धबतें एक- 
एक यसना तोंड़ सिया । 
क्र छिपकर यह देख रहा था, 
बहे निकल कर बाहर धाया वा 
देखा यह तो भार है इनसे गाँसें विबय 
या सकता हूं उसने उमिति सोची भौर॑ हरि- 
धन से बोला-- 


' ही कोड शर्वित इसको छिस्त-लिस्त करने 


सम्पादक के 


नास पत्र 





क्यों रे भंभी के, एक तो ब्राह्टाण है 
जो सबके पूज्य हैं, एक सेट जी हैं जो 
समय-समय पर हमें धन देते हैं, एक माई 
है जो हमारी तेदा करता है, पर भंती के 
तू बता तूने मन्‍ना तोड़ने का कीसे साहस 
किया भौर मर पहछ्ाड़ा, भ्रग्प तीनों 
देखते रहे । 

फिर नाई से कहा तू हमारे सेठ जी 
व ब्र'ह्यण की होड़ करता है इनका तो 
हमकी झादर करना चाहिए पर नाई के 
तुने गस्‍्ना . तोड़ने का कैसे साहस किया 
और मार पछाड़ा, भत्य तीतों देखते रहे । 

यी प्रकार उसी डगित ब्राह्मण वे 

ड् सेठ जी में भी मार लगायी। 

यहू हैं भसंबठित होने का 
दुष्परिषाम । 

झाज हिस्‍्तू थाति संबठित नहीं है, 
उसका ही गह दुश्परिणाम है कि प्रनावें 
गैर हिन्दू इसकी एकता को भंग कर इसे 
पद -दलित करने पर तुले हुदे हूँ । 

सभी हिस्दू ध्मावसम्वियों से 

प्रार्थना करता हूं ६. तद आशय 
समाज के सनहत म्रें एक.होकर हिम्दू 
जाति को पददलित होने-से ब्रबक और 
भारत सरकार की. कूटिय तीति-को 
विफल कर दें 


जब हिन्दू जाति बंबढित हो जाएगी 


ठ 


दुट:साहस नहीं कर शकती | 


ना 





हिन्द 

है । प्रहमदादाद के जासाय्स्जिद के मध्यः 
भरद्र नामक एक स्थान के भाधार पर ग्यार 
यालय द्वारा भी इसका समर्थन प्राप्त हो 
चुका है। हर मुस्लिम धर्मान्तारित हिन्दू हैं 
धघोर हर मस्थिद परिकतित हिन्दू धर्म - 
स्थान है। लिमूठि की उपासना भ्रप्टांक 
झ्रायवेद से प्रथलित द्रोकर सायवैरिया तक 
फैली है, भतः यहां भ्रभी भी झायुवेदिक 
हिम्क्षष्टकादि का प्रयोप होता है, वेटिकंन 
शहर वाटिका शन्द से सम्मस्धित है । 

इस प्रकार सह्ों ऐसे उदाहुरण विश्व 
भर में भायों के सामाज्य की प्राचीनता 
को उजागर करते हैं। 





सा्वदेशिक सत्यार्थ प्रकाश शताब्दी 


विश्व प्रश्चिद्ध राजस्थान की ऐति- 
हाध्िक वीर हम एवं प्रकृति की भ्रद्भुत 
छटा्रों से परियूर्ण भीलो के नगर उदयपुर 
में आये जगत के सर्वोच्च संबठस--- 
साबंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा देहली 
के प्रन्तर्गयत तथा प्राय प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान के तत्वावधान में दशहरा व 
दीपावली के भ्रवकाशों के मध्य दिनांक 
१६, १७ य रै८ भ्रक्तुरर १९८५१ को 
सार्यदेशिक स्तर पर सत्याबें प्रकाश 
शताब्दी का विधाल समारोह बड़ी धूस- 
धाम से मनामा जाएगा। 

संधार भर में वैदेक धर्म के प्रश्नार- 
अचार एवं उसके प्रकाशनाद राजस्थान 
के प्रममेर नगर में ही उन्होंने वेंदिक 
यस्तालय तंवा परोपकारिणी सभा की 
स्थापना की । राजस्थान के धर्म प्रमी 
गरीर वंशज उदयपुर, जीध॑र्पुर, शोहपुरा 
ज़बा जयपुर भादि के नरेंशों को ऊहोंने 
अविक प्रम॑ में दीलित करने तथों राज- 
दतिक सैंतेना देने का भरसक प्रवास 
फकियातव 

सत्य लेमातन ईश्वरीव शान वेद की 
दिव्य ज्योति मे विजय सर को प्रकाशित 


क्र 


करने के लिए हैं। उन्होंने उदनदुर के 
बचिड नबलसां महल में बैठ कर धधार 


का महान्‌ वैचारिक कान्तिकारी अत्य 
सत्यार प्रकाश लिखा जो खंसार भर के 
मानव साक्ष को उनकी आर्थिक, सासा- 
जिंक, धामिक, राजनैतिक एय वैज्ञातिक '- 
क्षेत्र की प्रत्येक समस्याशों के समाधान 
हेतु दिशा भिर्दश, नतथचेतता एवं प्रवल' 
प्रेरणा दे रहा है। मह॒वि दयानंग्द के इस 
प्रकार के भार्ययेंजनक शाम, साधना, 
त्याग, तपस्या एवं महत्ता का परियायक' 
सत्याषें प्रकाश ब्रन्थ हो हैं। जिसको .. 
परम पावन शताब्दी मवाते वा मिस्य- 
के ग्रायों को तज्य - विज्वेषकर शजाऋन 
को परम सौध्ममग्य , प्रष्त हो रहा, है| । 

ग्रव उदमपर में मनाता. जाने दाला 


* सरयाय श्रकाश शताब्दी का अह डिंद्रांस 


समारोह देथ-विरेश में चल रही झतेक 
प्रदृत्तियों, संमल्‍्वाशों एवं चुनोतियों को 
देखते हुये जाथी  शबत को सम्पूर्ण शक्ति 
अुदका्षे जवाब, बलिदान एक जीभिते: 
आज्त होते का परिचय औेें-का अह्ादू 
सुअक्सर हूँ। अह दिन:औी दूर गहीं, अब- 
-कि इस भलतर घर उदचपुर का मर्ज: 
अहम भी हुईं क््यायासारित हो धविकिन्सू 
बह सब धावके संद्रतन: शपित के अंद्ेय 
पर ही निरमंड; है । १० 
“-बोटूसिह एंटबोकेट, अध्यक्ष -उकातई 
प्रछाण ताली श्रवित्ति राजसबांगं 


७ जून १९८१ 





प्रार्थ प्र. नि. सभा पंजाब द्वारा | 


साथ्ताहिक हाथे गर्यादा थालनतर 


प्रकाशित तथा प्रसारित 


साहित्य की पुस्तक 













पारिवारिक सत्संग 
लधियाना 


छः 
आय युवक सप्ता लुधियाना की ओर |. 


से दिनाक २४-५-८१ रविवार को श्री 
राम शक्ल जी यादव निवास स्थान पर 
करता रपुरा (नजदीक कशमीर नथर) में 
पारिवारिक सर्स्संग किया गया। पण्डित 
रामकुमार जी आये. 

















आये समाज फगवाड़ा 
की गतिविधिया 


१, ध्राय समाज स्थापना दिवस-- 
प्र भ्रप्रौल ८१ रविवार प्रात १० बजे से 
साय ५ बजे तक डा० वीरेन्द्र, श्री ग्रात्म- 


। देव जी भ्रमुतसर, वैद्य श्रोमप्र हाथ इन्दु, 
(पूरोहित आय' * श्री केक्‍ल कृष्ण जी एम० ए० बी० एड० 








१. सहत्यायप्रकास हिन्दी, ४-५० | समाज स्वामी दयानन्द बाजार लुधियाना ' आदि महानुभावों ने भाग लिया प्रनन्‍्त में 
२. सत्यायं प्रकाश (उद्दू ) १०--०० | ते हवन यज्ञ कराया, यह यज्ञ उस बस्ती | प्रीति भोजन के पश्चात कार्यक्रम समाप्त 
३, पक अंग्रेजी २०--०० ; में जाकर किया गया । दो नवयुत्रक हवन ; हुप्रा । 
४. झायं समाज--अतीत की उपसब्धियां तथा भविष्य के प्रशश् १०--०० | यज्ञ ने इतना अभावित हुए कि उन्होंने २ राम नवमी-१२ अ्रर्प्नल 5१ 
“ले०-डा० भवानीलाल भारतीय उसी समय अपनी इच्छा से यज्ञोपवीत / को राम नवमी का पर्व प्रातः साढ़े ९ से 
2. पंजाब का पाये समाज ले०-भ्रि० रामबन्द्र जावेद ४-००. धारण किया। हवत यज्ञ के पश्चात श्री | सॉढ ११ बजे तक मनाया गया। जिसमे 
€,  पिविम्पसज फराम सत्वाय्थ प्रकाश (अंग्रेजी) ३-०० | कृपाराम जी प्राय एवं पष्डित रामकुमार | श्री आत्मदेव जी, प्रमृतमरी, श्री हरिचन्द 
...से० डी० एन० बासुदेव जी भी झ्राय' के मनोहर भजन हुए। द्प ४ येच्य पग्रोमप्रकाश इन्द्र श्रादि विद्वानों 
पश्चात स्वामी चितानन्द जी के मनोहर व्याख्यान हुए। 
ही स्वामी श्रद्धानन्द (अग्न जो) >ले० श्री के० एन० कपूर जी हा ० प्रवचन हुए । जिसमें उन्होंने वैदिक धर्म । ३. बेशासी १३ ग्रप्रैल ८१ सोम - 
८. स्वामी श्रद्धातन्द उपवेश शाला ४5 हक के बारे ते बताया स्वामी जी के पंक्लन वार को वैशाश्ी का पर प्रातः साढ ७ से 
९... पोलीटीकल टैस्टार्मेंट भाफ स्वामी भरद्धानन्द ०ल्‍१४: | रोड बहुत ही प्रभावित हुए । इनके | नई १० बजे तक महाशय बतारसीदास 
१०. जन्म साथीं (लि० ज्ञानी पिण्डीदास जी) २--०० | दश्चात स्वामी जी ते प्राय यवक सभा | *ं को शैंगनता में मनाया गया । 
११. सिक्‍ख गुरु पते झाम सिद्धान्त (पंजाबी) २-१० | की ओर से यादव जी को वैदिक साहित्य... “१ मदात्मा है सराज जन्म दिवस- 
--ले० स्थामी ध्यसस्तानन्द जी सरस्वती भेंट किया । शान्ति पाठ एवं जयघोभों के १९ झअप्रौल ८१ को महात्मा हू एराज जन्म 
१२९- झाये समाज दा दिग्दर्शन (पंजाबी) २-०० | साथ सत्सग समाप्त हुआा। दिवस मनाया गया जिसमें श्री ग्रोमप्रकाश 
-- से ० भाचाये पृथ्वोसिह भ्राजाद ) पठानकोट इन्दु, श्री हरिच-द जी वानप्रस्थी, श्री 
१३. बेद शोर उसका प्रादुर्भाव ४०-०० सैंकडा प्राय समाज मेन बाजार पठानकोट | +ं उन्‍्धे चोपड़ा, एम० ए० प्रा ने भाग 
- नैं० महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज रा परिवारों मे घामिक चेतनावनव | * 
१४, श्रत्॑य स्वामी अ्रद्धानन्द शौर उतका दिव्य सन्देश ०-२५ | जागृति लाने हेतु गतझाठ महीनों से माप समाज: इतापता  टिवत उत्सव 
१५. भागवत श्वण्डनूम. +>ले० स्वामी दयानन्द जी सरस्वती. ०-५० | लगातार पारिवारिक सत्सगों का भ्ायोज अल 2 नवाशहर आदि से महानु- 
१६. नीहारिकावाद भौर उपभिषद्‌ (ले०-पं० चमूपति) ००--२५ | किया जा रहा है जिसमें भरपूर सफलता | हि कर बहुत उत्साहित किया 
१७... वीतरात्र स्वामी स्वतस्वतानन्द: --ले० श्री राजेन्द्र जी जिज्ञास_ ६-०० | मिल रही है। इन साप्ताहिक प्रारिवारिक | हर ह 2 
१८, हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी. #ले० ज्ञानी पिप्ही दासजी. ० -२५ | सैस्सगो में पारिवारिक समस्याएं व रे ९ हे 225 तदिन 5 साह 
१९, प्रिसीपल झाफ धाये £ कंगन जो, २-०० | शान, गृहस्थ सुधार, सन्तति निर्माण घादि | ला हद पका कं के 
--ले० थी जी एडवोकेट विषयो पर प्रकाश डाला जाता है । भ्ाय॑ | ५ के श् 4240 आ थक: 
२०. भुरयु भौर परलोक महात्मा नारायण स्वामी जी... २-५० | जता के सहयोग से हमारा यह कार्यक्रम हर के कि यम 
२१. ससस्‍्कार विधि --लै स्वामी दयारस्द जी सरस्वती. ४-५० | र भी रोचक व सफल बन सकेगा। | ते सगीताचाग', श्राय॑ देशि- प्रति. 
उल्लेखनीय है कि यहा भाय समाज सगीताचाय , ग्रायं प्रादेशिक प्रति- 
२२. मेरे सपसी का भारत, -लेह श्री प्रकाशवीर जी शास्ती २--४० | में शीष्‌ ही एक धर्मावं प्रौषधालय भी | निधि सभा द्वारा बडी सफचगा एवं उत्साह 
२३. प्रार्य पर्व पद्धति --लेई श्री प० भवानी प्रसाद ५--०० | खोला जा रहा है। से कार्यान्वित हुप्ना । 
२४. पूत्रा किस की - जुैं० श्री राम गोपाल शालवाले ०-२५ “ प्यारेलाल, प्रधान | “देशब्रन्धू चोपडा मन्त्री 
रब... साल "_ ७ ७७0७0२$७+ ० ऋऋछचऋलं#ंऋनडओड जल 
४ र२६- सत्य की मंजिल सेवा की राह: +ले० शावी राम जोशी १०-०० 


शो :-भोडेम के झण्डें, हवन रुश्ड तथा भोरेम के बैज भी उपलब्ध हैं। 


प्रदारार्य एक जीप लरीदने के लिए । 
./- '. आप्तिस्थान 


सभा की शिक्षा सस्थाओं के संचालन तथा सव्ध न के लिए । 


है बे ि का 
६, 





बह खास बा बह मकर सभा की निम्न योजनाओं के लिए है 
ले० प्रोफेतर विश्वनाथ विद्यालंकार वेदोपाष्याय गुस्कल कांगड़ी हरि&र, है है 
२८. सर्मेस्वातम्त्य विधेयक क्‍यों ? खें० रघुनाथ प्रसाद पाठक - है---०० अधिक सं अधिक घन भेजिए 
२९. मात्हक्योपनिषर_ -दीका म० नारायण स्वामी ०- देश है है 
३० मत भक्ति सो. नै० मोकवाब यो बावलत.._ ०४ है. पंजाब को आये समाजों से अपील ॥ 
३१. वर्जकीर पं. सेश्वराम 2 जानी स्वताधातार 33048 | १. सभा के वेद प्रचार विभाग के लिए जो आय॑ सः है 
5 के बिशेधांक - माज का मुख्य 
मांग सर्यादा के बिशेषांक कार्य है । 
, १. मेरी झात्मकथा के कूछु पृष्ठ --ले० आाचाये रामदेव जी १-०० है २. सभा के साहित्य प्रकाशन के लिए जो वतंमान युग में प्रचाराथ है 
२, स्वक्तलानन्द संस्मरणांक १-५० सबसे प्रभावशाली साधन है । 
'३... वेद में पमरुक्ति दो नहीं २-१० है ३. सभा के नये भवन के निर्माण के लिए । । 
हु ४. सभा की ओर से बनाये जा रहे कादिया के लेखराम स्मारक 
सिम बॉ -्०क 
. अजुवेवासशप का बेर की स्वाध्याय ह है मोही के स्वतन्त्रानस्द स्मारंक तथा तलवन के श्रद्धानन्द स्मारक के निर्माण है 
अमर बलियानी स्वामी श्रद्धानन्द जी १-५० 
के लिए । | 
प्मपत्दापक -वोरेस्द्र, २८२ 
“>बमृपलि दाहित्य प्रकाधन विभाग आये प्रतिनिधि है मजा ओम कक है 
पैक किशनपुरा स़्‌ सभा मन्‍्ती 
सभा: पंजाब, गुददस भवन चोक जालन्चर--४ हज पाक ब्याफ बाक बाइक यह जाकर ७ ०३० दा पदक ब७» है 








द लाप्ताटिक झाय अयांदा जासमार (रजिव्स> गी० ज० एल+ ४) के जुछ इृरृकढ़ 
आर्य < जाय समाज ्यागरव गायें 
खडे आये जगत के समाचार मी: 4 
छा लंच डडडससस्ल लंड: इससससफसकफससन सकी. 3ना कक कमन० बा ा० न ०--ककुलआ... शाह के परत 





वॉ।षक निर्वाचन 


आअयसम ज॒ मारप्‌ृ | बौब चनाव 
गे विवार सम्प ने ञ्रा जिसमे निम्त 
पत्र उका  सवमस्म ते से चने गये 
प्रगन तभी भामसिह जी उपप्रधान 
था जगलोश लान द रल 3 कृष्णनाल 
पली मत्नी श्री कृष्णटव उपमन्त्री 
श्री सभाष सूद नी विमल रू ने कोधा 
स्यव-- नी रामश्वर दास एस्नक्राध्यक्ष 
ने बन्प्रकाश लखातिर शक्ष ओ मोदन 
सात इसजा अवरय सल्स्म # भाहन 
लान ठाकर श्री चदनभिह ओऔी श्यामदात्त 
मेगा भी महंत दत्त तनेजा श्री टेवऋषि 





राहमक--हारय भा प्रातीय प्रय ते भरत मे क रखे झनरोध किया गय हि 


कोर दलक गत १ १७ मईको य  सप ने 
हुये सम्मलन मे एुक्क प्रस्ताव पारित वर 
विदेशी घनत्र ५ रोक सात तथा जमारा 
सलामी जैसा साम्परदागिक सब्या पर 
वर तप व दी नभाने की मांव की गई । 
प्रस्ताव मस्त कहा गया कि जारूच भय 
व उल कफ क ७ शा बस न धम परि 
वतन का तत्काल अतिवाश्चत बह किया 
का जनाका 
तिक्‍्सल जाएगा 
एफ अप प्रस्ताव में प्राय चीर दस 


० राँखें रा इई व टीड 

# प्रसूह्दों का फूसना 

* बतुड़ों में खुद व पौफ 
अत 

# पायोरिया को जड़ से 
मिटाने के छिए उत्तम 


जालम्धर के इसकी झाय प्रतिनिष्ति समा धऊाब के लिए अकालित हुआ । 


आकाशवाणा के बिल्ली तप्रा विशेषकर 
रोहतक केद्र से प्रतिदिन प्रात एवं साय 
वैद म त्रो का गायन एव व्याध्या प्रस रित 
प्रसारित की आए 

सम्मचन में पारित किए रए तीवर 
प्रस्ताव में राष्ट्र विरोधी एक पषकताकादी 
त को की की भ्रालोबना की पई । सीना 
प्रात पंजाब में ध्रद्मसिक्ते हटा ध्रायड 
पुर भ्राइब के... :लीप्क: #कएयों: के अल 
सम्मलन में ग्का प्रकट की #६ई । भारर 
सरकार से इस प्रकार की साम्प्रदायिक 
ताकतों को कजन देत की भाम को मई 


ए एल एस दै' का सरॉजर्नी अगर 
नई हिहली निवासी ओोयूत ओशम मं 
की सफ्वी का इन्दु के साक अनीपआातीय 
विद हु अब समाज मन्दिर सरोज्ती 
नव्रर मे पूर्ण कैंद्रिक रौति ते धरभ्म 
हुआ भौर प्राय सभाज दयानन्द मार्भ 
शक रबस्ता की प्ोर मे अभ्य स्थापंया विकस 
वर मनंत्रसी के कत्ल प्रदों के श्रुघ 
घआजसर यश नबल्‍्म्यति श्री सवबय ढ़ जी 
बचा शरीमनी इृद को उपध्यिव जदता की 
ओर से शंभाशीवाद दिया भया और दस 
कम्पतनि को सार्वेदेलिक भाष अंसतितसिसि 
सना के यरिब्ठ उपभन्‍्यी की १» सब्चितत 
सम्द जी शासती ने अपना लिकिक प्राणी 
वांद भेजा तथा गंजायी बाग प्रायसमाजके 
पुव अन्त न श्रीं पृ० ऋतपामद ज्री शत्स्ती 
एम ए ने भी मगदमभ्पत्ति को झातलोबाद 
दिया नवयदंभ्यति ने आप समाज बदासम्य 
मार्च को ही) कझाय ऑरकृत्ा। स्थरंण 
रहे कि इस प्रख्यर्में परियार को 
का विवाह भी जाति प्राति रहित ही दूँगा 
है । “-श आर्तभृषथ 


बाजार बेहली--११०००६ 


कूरणाष-२६१८ॉ१८० 
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- बंद ।4-अंक ]4, 3 आपाढ़ सम्बत्‌ 2038, तदनुसार ॥4 जून 98, दयानन्दाब्द 56 । एक प्रति 35 पेसे (व व्क शुल्क ]5 रुपए 








॑ाशााशइुकाा कम ककापन्‍त्ण 7. 
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पे 








सार्वदेंशिक आये प्रतिनिधि सभा का त्रेवाधिक अधिवेशन 


धर्गी रक्षा मलामियान का घोषराए 


: देंश में इस्लामीकरण व ईसाईकरण के कचकों को विफल बनाने का संकल्प 
नई दिल्‍ली...(वि. प्र.) सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ने गत विनों यहां सम्पन्न हुए अपने त्रेवाषिक अधिवेक्षन में विदेज्ञी 
अंग के बल पर चल रहे इस्लामोकरण व ईसाईकरण के कुचकों को विफल बनाने के उद्देश्य से धर्म रक्षा महाभियान चलाने 
की घोषणा की है । इसके अतिरिक्त देश के दलित वर्गों के उत्यानार्थ भो एक विशेष योजना तंयार को गई है। 


सभा द्वारा ब्रद्य॑ जारी की गई एूक- 
आस विजरित पे सरकार से माँग की सई 
“है कि मनुधुलिंत जातियों की भान्ति भभू- 
सुख्चित जनजातियों के ध्म-परिवर्तेन कहने 
पर जन्‍्हें सरकारी सुक्धिए बन्द होक्षी 
आदिए। सभा न राष्ट्र रक्षा की दृष्टिड्ेंस 
चतलतत धर्ं-परिकतत जे वक्रिप ई 
हवा विदेशी घन पर तुरन्त प्रक्ष- 
हे व 2 की भी मांग की हे 
सथा द्वारा पारित एक प्रस्य 
जे कालिस्तान अ्रानदोलन को भारत 
भुसला को अऋुनौती 
“कह इए इब्की ज| भरालोकनो की 
“ >+ भांस्त विरोधी विदेशी ताकतों का 
<. है। इक चूजित और राष्ट्र विरोधी कांबों 


में क्रमे लोगों के खिलाफ कड़ों कार्यवाही 
को मांग की गईं। डा० गोपाल सिंह की 
ब्रध्यक्षता मे गठित प्रल्पप्तद्यक झ्लायोभ 
की सिफारिशों को राष्ट्रीय एकता पर 
गहरी चोट बताया गया। भतः इस 
सिफारिशों | झायोग को शीषु रह करने 
की मांव को गई । 

इसके अतिरिगत पझाकाशवाणी को 
उद्दू रेडियो सर्विस से प्रतिदिन होने वाले 
इस्लाम के प्रचार व प्रटटारण का घोर 
विसेश ऊिंणा कया । इसे धविलम्भ-बन्द 
करने की माँग करते हुने उदू सॉविस पर 
वेदों-उपनियद झादि को ढदू भाषा में 
प्रसारित करने को माँव की गई। 


:. झार्वेदेशिक सभा के चुनाव सर्वेसम्मति से 


' “माह दिल्‍ली--सांभदेशिक धाय॑ प्रति- 


पड्र.संी के तैबाणिक प्रधिवेशन में 


आशासी ३ वनों के लिए चुनाव भी किया 
... भैंगा+ जितेते शालःर रामगोपाल कान 
:+ ऋेल्णं को सर्वतम्मत्ति परे सभा प्रधात 
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. खल्बस्त ; शालवाले पुनः प्रधान निर्वाचित 


थी दिलीप वेदालकार, पं० राजमुरु शर्मा, 
कोंपराब्यक्ष--औी सोमसाथ मरवाहा 
एडवोकेट, पुरुतकाध्यक्ष--श्री विशुद्धानन्द 
शास्त्री । 

_- अम्तरम संदस्य--श्री बोरेन्दर, प्रो० 
भर वि; श्री बैंदब्पास, श्री रामचन्त राय 
कल#मो, कमी “मयब़ानदेज़ शर्मा, श्र सर- 
वदाह़ी-क़ल अर्मा, भी इतमपन्त्र जावेद, 

धालस्द्‌ 


री 
श्रेश रविदर्ल, 2 फॉसन्द- प्रिस, खीमती 


कौशल्मादेवी, श्री विश्वम्भर प्रसाद शर्मा 
 ओ गोसीसकर कोश्वल, भाशफ, स्मानस्द 


शास्त्री, डा ० धोनेश छुमारे शास्त्री, इं४ 

विद्योजतर, थी शिकश मार शेस्तों 77 
प्रकिष्ंत सर्देस्व-श्री अमर स्वामीजी, 

स्वा० सर्वागन्‍द जी. डा० हरिप्रकाश, 


ड( 
नव भुनि, श्री- मयलूसेन चोपड़ा _ 





प्रधिवेशन में भाग सेने हेतु शाए भी रामचन्द्रराव जी बन्दे मातरम्‌ का दिल्‍सी 
रेखठे स्टेशन पर भव्य स्वागत । चित्र में श्री रामगोपाल जो वानप्रस्थ व सभा के 
महामन्ती श्री प्रोम्प्रकाश जो प्रुषार्थी दिखाई दे रहे हैं । 
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“लाला रामगोपाल वानंत्रस्क के लगातार तीसरी आर सभा चुने जाने पर थी 
सरवारीलाल वर्मा, श्री शिवकुमार शास्त्री (भू० परु० ससद सदस्य) तथा 
आशक्षास पृथ्वीसिह भ्राजाद झादि ध्रार्स नेता उन्‍्हे बधाई व कामनाए देले हुके । 
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शाण्तांहुक 


झा्य भयाशा जालस्खर 


|+..&. 





झनन्‍्हता कथा... 


आओ / हम कंहक पथ॑ पर अलता तीज 


ग्रोषू शा दिग्विष्णुरधि पति 
कल्मापत्रीओो रक्षिता वीर॒ध इधव । 
लेध्यों नमोष्धिपतिभ्योी नमों, 
रकिलुभ्यो तन इष्भ्पों नम एभ्पो- 


ज्र्स्सुा 
योहमान्‌ ठेष्टिय व द्विष्मस्त, 
यो अम्भे दष्म | 
भ्रषव् ३-२७ £ 


(घवा) हिबिरता की) (दिक) दिशा 
है । इस दिशा मे (विष्णु) व्यापक्र पर- 
मात्मा (प्रधिपति) भ्रादश है। कार्य में 
प्रतिष्ठित होना जोवन है यह भाव 
(रक्षिता) रक्षक है (वीरुष्त ) नीचे से 
उपर उठ- वाल पृरुष (इयंय ) प्र रक है । 
(तेभ्य ) उस (भ्रधिपतिध्य ) व्यापक पर- 
सात्मा को नमस्कार हो। रक्षक भाव 
को नमस्कार हो। प्र रक वह सहायक 
वीदघों को नमस्कार हो। इन सबको 
नमस्कार हो । जो हमकां द्व ष करता है 
भौर सिसे हम द्वष करते हैं उसद्व ष भाव 
को झपनी दाढ में रखते हैं । 


मनसा परिक्रमा का 
पांचवां मन्त्र () 


नृष्य अपनी जीवन यात्रा के लिए 
जान वाला यात्री है। वह 
चलता चला जाता है-- 
चलता बला जाता है। भागे बढन पर 
उस्े दो रास्ते दिखाई देत हे। कठोपनिषद 
में इन रास्तो को श्रेय मार्ग और प्रय 
मांगे कहा जाता है। प्रेय मार्ग का 
रास्ता प्रत्यन्‍्त _ र और आकधंक है| 
इस रास्ते की सडक पवकी हैं। सडक क॑ 
दोनो आझार हरे भरे बक्ष हैं। कही कही 
फूलो की रग बिरगी क्यारिया हैं। 


जयह जगह पर फन्वारे लगे हुए हैं और | 


उनके पास बैठा हुआ गयवेया सगीत की 
सुरीली तान छेड हुए है। रेडियो भोर 
टाजिस्टर के गाने मन को मुग्ध कर रहे 
हैं। जयह-जबहू होटलो में सरा और 
सुन्दरी की सुविधा है । बांतलें खुल रही 
हैं। कंबरे नृव्य हो रहा है। नाना प्रकार 
के स्वादिष्ट भोजनों की सुगन्धि चागे 
भोर पैस रही है | यह रास्ता मरस भौर 
सुन्दर है मनुष्य इसी धोर जाना चाहता 
है पर यह रास्ता शास्ति भौर पभ्रातन्द का 


मार्ग लोग बतलाते हैं, आनन्द 
भौर का मार्य है। मनुष्य इस 
मार्य को चुनना नहीं चाहताहै। जब 
54 ह सोग मे ऊंष यादा है झौर उसके 
जाभूत हो जाता है। भौभों की 
वास्तेविकतर्‌ ह्लौर नि सारता को जब 
मानव देख लेता है उसे विषयों से शाति 
नहीं मिलती सब उतके दिल मे विवेक 
भौर बैराग्प उदय हांतः है भौर बह इस 
र चल पढ़ता है । यह सूछी पग- 

रे न सजधज न रोनक न चहल 





परित्याव का गाय । इस मार्म को कैगल 


तमाशे या परिषृंतन के िए 7 
के अभ्यदत और निभ्ष यस के 
स्कीकारा | भर हि कृद्धि 
भबराता नहीं है--स्थिरता धौर एुंढती 


के साव बढ़को चला जाता है। इस रक्ार 
धब उसकी दिला घुवा पर्थात्‌ स्थिरता 
की दिशा है धौर इस दिशा का अधिपति 
विद्णु है । ।4ध्णु भी परमात्मा का नाम 
है। वेवेष्टि सबंजयदू्‌ इति वह सब 
जगह व्याप रहा है। कंप्ते--सुर्तेर्माशमब्य 





वद सधा 


रेडियो ओर ट्रांजिस्ट र के गाने मन को मृग्ध कर रहे हैं । 
जगह-जगह होटलो में सुरा और सुन्दरी को सुविधा है। बोतलें 
खुल रहो हैं, कंबरे नृत्य हो रहा है। नाना प्रकार के स्वादिष्ट 
भोजनो की सुगन्धि चारो ओर फंल रही है। यह रास्ता सरस 
ओर सुन्दर है मनुष्य इसो ओर जाना चाहता है पर यह रास्ता 
शान्ति और आनन्द का रास्ता नहीं । चलते जाओ--चलते जाओ 
पता नहों क्यो शान्ति नहीं मिलतो । 





पहुच । 
न चमक दमक, व तड़क भड़क सूना 
मार्ग । प्रिय प्रतीत होन वासे पदार्थों के 


६.७ की अथे है ऐश्वर्य जिसके पास 
ऐश्वर्य है वह भगवान्‌ है। सपार 
में ऐसा देखा जाता है कि किसी 

के पास कम एंश्वयं है किसी के पास 
| प्रधिक । ज्ञान बल झौर घन ये तीनो 
| ऐश्वयं में गिने जाते है। जिसके प।/स यह 
शक्षितिया है वह भगवान्‌ है । इन क्षष्तियो 
से सम्पन्त व्यक्ति को भी भगवान कहा 
जा सकता है। परन्तु इसका यह भ्र्थ 
| लही कि वह व्यक्ति परमात्मा है। पर 
| मारमा तो परम ऐश्ववेवान है। उससे 
| बढ़कर किसी के पास ज्ञान, बल धौर 


“ प्त्यंक कार्य उ्चम से हो सिझ होता है मनोरथों से नहीं 
की यूवा पीढ़ी के लिए वेद ने सार्ग दक्शन किया है किन्तु 


। आज 


इब (सीता ७-७) जैंत धागे में मणिया 
गु थी हुई हाती है वेद मे कहा है, स भोत 
प्रतिश्व॒विभू॒प्रजासु (यजु० ३२८) 


भगवान किसे 
कहते हें . 


“जे के मगबान्‌ का पर्व ऐश वाला है; 
प्र्यात मेरा हाथ ऐश्वयं को कमाने 
बाला है। भगवत्तर है प्र्षात भ्रधिक 
ऐश्व्यं को कमाने वाला है। 

पके पास ऐश्वयं कबप्राएगा ? जब 


जाणए वबद के बताएं हुए 


चलोगे प्रत्येक नवयुवक प्ोर नव 





रास्ता नही । चलते आधो--घलते जाझो | आजकल के मवयवक ज्योतिषियों के सामने हाथ फंलाकर पूछते 
। हैं कि मेरे हाथ में क्या लिखा है ? या ऐश्वर्यवान्‌ बनने के लिए 


पता हुडढी क्यो शान्ति नहीं मिलती 
सरा रास्ता श्रेय मागग वा 


द्‌ कल्याणतारी भाग है। यह 


पगश्कुडी है। कच्ची, ऊवड-छाबड़ सी 

कहीं टीले, कही गढ़, प्रकाश है 
नहीं, शुंध उड़ रही है, स्थान स्थान पर. 
कोंटेडार आाड़िया हैं, सस्‍्वान-स्थान पर 
सुकीके ककर सौर चरानक चटूटाने हैं । 


लाटरी 


धन नहीं है । इसीजबिए परमात्मा के 
लिए सी भयवान क्षल्द का प्रयोग किया 
थाता है 

| 'पय में हस्तो भगवान्‌ इस वाक्य 


को टिकट खरीदते फिर रहे हैं अथवा जुआ खेलते 
जगल की सकरी भौर पषरीती | फिरते हैं । स्मरण रखिए श्रापके कर्म हो आपके भाग्य के 


निर्माता हैं। अ-ञ+ +२+/२9२२३_३_ 


डर के बेद की 
54 ये आारण करें -- 
में शलिये इश्तोष्यों मे सम्य 
अगधिक: 


मार्मे है 








परमश्मा सभी हा डर 8: 


समान पभोतु-शद 
कृषि ने कुष्ा है-- 


शक प्श्के हैं. 


इस भावता से भर कर हम यज्ञ है. 
पहले किए जाने वाले झाचमन मन्त| 
कहते हैं अमृतोपस्तरणमस्ति ईश्वर हमसे 
नीचे का बिछौद्धा है। अ्रमुतायिधानमसि' 
प्रभु हमारे ऊपर का प्योढना है । यजुवेद 
के ४०वें प्रध्याय के पहले मन्त में करा 
है 'ईशाबास्यभिद सर्बंम्‌ यत्किच जगत्वा 
जगत खस्रक “मे जिसने पदक हैं सब 
ईश्वर से व्यापक हैं। ईश्वर को उस 
व्यपकता को साधक पअ्रयने में साना 
जाहुत! है । 

स स्थिरता के लिए रक्षक भाव 
फौन सा है कहते हैं कसलप्राच 
ग्रीवो रक्षिता कर्म मरे प्रति- 

छविठत होना जीवन है यह भाव झावशे तढ 
पहुचने में सपावता पहुचाने वाला । 
कल्मायष ग्रीव शब्द तीन शब्दों के मल से 
बना है 'कल्मन्‌ का अर्थ +मंन्‌ अर्थात्‌ 
कम है। 'आसनम्‌ प्रास प्रतिष्ठा स्थिति 
को । कमंसू श्रासास कर्मात ।ै कर्मास 
एवं कल्माच । कल्माष एवं ग्रीवा यस्य 
कम में प्रतिष्ठित होना ही. जिसका 
जीवन है । 

--सुरेशचन्द्र वेदालंकार, 

75, जाफरा बाजा र, 


गोरखपुर 








गोजिद भूयासमश्वजिद धनऊजयों 
हिरण्यजित ।। प्रथन ० ७५०८ 
यदि कत्त व्य मेरे दायें हाथ में है 
तो विजय मेरे बायें हाथ में है। मैं कमेंट 
बनकर गाय पाड़े भ्रादि उपयोगी 
पश्षुभो वाला घन दाह्ा सोने आदि 
कीमती घातप्ो वाला हो जाऊ । 
प्रत्येक कार्य उच्चन से ही खटिद्ध 
होता है मनोरथों से नहीं । ग्राज की 
युवा पीढ़ी के लिए वेद ने यागें दर्शन 
किया है किस्तु भ्राजकल के नवयुवक 
ज्योतिवियों के सामने हाथ फेजाकर 
पूछते हैं कि मेरे हाथ मे क्या लिखा है व। 
ऐश्वयंबानू बलसे के लिए खसाटरी की 
टिकट खरीदते फिर रहे हैं भयया जुआ 
सखेकते फिरते हैं। स्मरण रखिए ध्राष 
कर्म ही स्‍झ्राप के भाग्य के निर्माता हैं। 
किसी नीतिकार यथार्थ कहा। 
“पूष्ष जन्म कृत कर्म ०8 ते 
हे कर 


भ्र्यात्‌ प 
ही इस जन्म के भाग्य भिमेत्तत 
महि दवासम्य ने इसलिए भारस 
से पुरुषादं को गलवान्‌।कह़ा है अधि 
पुर्का्य से ही प्राश्म्य बषद है भी 
पृशवाण के ही भविययष,+ अंडर परेप 
व्यक्ति कते परियती झेचा आशिक: । 


१४ जूग १९८१ 


झो३म 
आये मर्यादा 


प्रजाध्य: पृष्टि विभजम्त भासते रयिमिव पृष्ठ प्रभवन्तमायते । 
प्रसिन्धन्‌ दल्ट्र: पितुरत्ति भोजन यस्ताः भ्रक्ृणो: प्रथम सास्युक्‍्थ्य: ॥ 
ऋक्‌ २-१३--१४ 
भावाय-हमें उस प्रभु का घन्यवाद करता चाहिए, जिसने नि.स्वार्थ भाव से 

असंख्य पदार्थ हमें भोम के लिए प्रदान किये हैं। बुद्धिमान्‌ लोग प्रभु के इस महा- 
यज्ञ को देख प्रपने-पपने स्थानों पर उसी प्रकार पोषक पदार्थों का उत्पादन कर सब 
की भलाई के लिए उनका बितरण कर रहे हैं। जिस प्रकार अपने यहां स्‍भाए 
झतिधि को उत्तमोत्तम पदार्थ देते हुए प्रसन्‍नता होती है, वेसे ही उन्हें भी पोषक 
पदार्थों को प्रपने तक ही सीमित न रखकर सबको वितरण करते हुए परम प्रसन्‍नता 
होती है। हम सबको इसी यज्ञीय नियम का पालन करना चाहिए | 


-सम्पादकी य- 
आये प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित 


आर्य समाजों के अधिकारो 
महानभावों से एक निवेदन 


सी भी संस्था का भविध्व उसके संगठन धौर धमुशासन पर निर्भर 
होता है । प्रा्मंसम/ज यदि भपने जीवन के एक सौ बर्ष समाप्य 
कर सका है, तो उसका एक कारण यह भी है कि उसका प्रनु- 
शासन भौर उसका संगठन बहुत सुधुड़ रहा है! समय-समय पर कई महानु- 
भावों मे प्रायंघभाज की जो निष्काम सेबा की है भौर कईयों ने उसके लिए जो 
बलिदान दिए हैं, यह उसी का परिणाम है कि भाज प्रायंसमाज एक जीती जागतो 
सूसंगरठित धौर शक्तिशाली संस्था है । परन्तु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि 
झार्यंसमाज के प्रधिकारियों भौर कार्मकतताप्रों में कुछ शियिलता प्रा रही है, वे 
झब इतने सक्रिय नहीं रहे, जितने किं वे पहले थे । इसी लिए कई बार गह प्रश्न 
भी किया जाता है हि भाय समाज के। भविष्य क्या है ” कई व्यक्ति तो ऐसे भी 
हैं, जो यह कहते हैं कि प्रद प्राय सुंसाद की कोई प्रवश्यकता नहीं है | मैं उनसे 
सहमत नहीं हूं । मैं तो यह भी समझता हूं कि प्रायंसमाज की कभी भी इतती 
आवश्यकता न थी, जितनी कि भार्ज है । इस लिए हमें इसके सबठन भौर इसकी 
व्यवस्था की शोर विशेष ध्यात देना चाहिए । 
थे ० दूसरे प्रांतों के विषय हैं कुछ कहना नहीं चाहता, परन्तु जहा तक 


पंजाब का सम्बन्ध है मैरी यह निश्चित धारणा है कि भ्राज पजाब 
को प्राय समाज की जितनी प्रावश्यकता है, इससे पहले कभी न थी । 


झाय समाज ही एक ऐसी सस्या है, जो विघटनकारी तत्वों का मुकाबला कर 
, सकती है । पिछले दिनों प्रमुतसर में बीड़ी झौर सिगरेट के नाम पर जो धादोलन 
जरुर किया गया था भौर अमृतसर के द्यार्य समाजी भाईयों ने जिस प्रकार मिलकर 
बड़ साहस के साथ, उसका विरोध किया, वहू झत्यन्त अशंसनीय है भौर उसके 
लिए मैं भ्रमृतसर के भार्य भाईयों को हादिक बधाई देता हु । इसी के लिए पजाब 
के दूसरे जिलों के भाय भाईयों से भी कहना चाहता हू कि उन्हें भी समय-समय 
पर अपनी शक्ति का झौर अपने संगठन का वह द्वी प्रदर्गनत करना चाहिए, जो 
पिछले दिनों भ्रमृतसर के झाय' भाईयों ने किया है 
| सी सन्दर्भ में मैं कुछ सुझाव प्राय॑समाजों के अधिक्रारियों के सामने 
डर रखना साहता हू । पंजाब में हुस समय १५४ अआयसमाजें ऐसी हैं, 
जो प्राय प्रतिसिधिसभा पंजाब के साथ सम्बन्धित हैं। परन्तु देखना 
सो यह है कि कितनी समाजें ऐसी हैं, जो सगठिय हैं प्यौर जो समव पर अपने ऐसे 
कार्य क्रम करतो रहती हैं, जिनते प्राय समाज का प्रचार हो सके झौर उसका 
संगठन भी शक्तिश!ली बन सके । मुझे यह लिखते हुई बहुत दुःख होता है कि 
पुृंजाए की १५४ समाजों में से पिछले तथं केवल ४१ भाय समाजों ने भपने उत्सव 
किए । केवल तीस समाओं में वेदसप्ताह मनाया पोर बत्तीस समाजो ने सामान्य 


प्रचार किया | नौ समाजों में यज्ञ भी कराया गया। भ्रमुतसर में झाय समाज 
शक्ति नयर ने सब से बड़ा घोर प्रभावशालो यज्ञ करवाया था । 
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हू तो स्पष्ट है कि जो कुछ किया गया है, वह सनन्‍्तोषजनक नहीं है । 
यदि १५४ में से केवल ४१ भ्राय सभाजों ने उत्सव करने हैं, तो 
प्राय समाज का प्रचार कैसे हो सकता है ? भौर जो प्ाय॑ समारनें 


एक वर्ष में एक उत्सव था यज्ञ भी नहीं करवा सकतीं, वे प्राय समार्ज प्रचार क्‍या 
करेंगी ? कई बार यह कहा जाता है कि भव झआये समाज के सत्सग में बहुत कम 
लोग झाते हैं । गह है भी कुछ हृद॒ तक ठीक, परत्तु जब प्रायं समाजें कूछ काम 
ही ने करेंगी तो लोग आए ने कैसे ”? उत्सव एक वर्ष के बाद होता है जो भाये 
समाज एक वर्ष में एक उत्सव भी नहीं कर सकती, वह बाकी कया करेगी ? कई 
शाय॑ समाज ऐसी भी हैं जिन्होंने कई कई वर्ष से प्रपता उत्मब नहीं किया। कुछ 
व्यक्तित किसी स्वार्थ भावना से उसके अधिकारी तो बत जाते हैं, परन्तु करते- 
कराते कुछ नहीं है। उत्सव न करने से 6क तो प्रचार नहीं होता, दूभरा पाये 
समाज के लिए चन्दा इकट्ठा नहीं होता । यदि झायं समाज के लिए चन्दा न हो तो 
वह सभा को प्रपना पूरा दर्शांश कैसे दे सकती है ? कई महानुभःव सभा के सदस्य 
बनने के लिए भाय॑ समाज के फार्म भर कर तो भेज देते हैं, परन्तु न तो उनका 
झाय समाज का कोई सत्सग होता है प्रौर न ही कोई प्रचार होता हैं। यह स्थिति 
सन्‍्तोषजनक नहीं है। ११-१२ जुलाई को पटियाला में सभा का जो वार्षिक चुनाव 
हो रहा है, उसमें जहां प्रोर कई स_मस्पाझ्रों पर बिचार किया जाएगा, यहीं इस 
बात पर भी विचार होना चाहिए कि झाय॑ समसाजों को सक्रिय केसे किया 
जाए ? मैं यह मानता हू कि सभा के पःस इतने उपदेशक झौर भजनीक नहीं हैं 
जो सब जगह पहुच सकंगे । परन्तु यदि सब झाये समाजें झ्पते उत्सव करने शुरू 
कर दें तो सभा कुछ भोर उपदेशकों ध्रौर भजनोकों की सेवाए' भी प्राप्त कर सकती 
है | ब्रायः यह भी देखा यया है कि प्राय समाजें सभा के उपदेशको और भजनीकों 
के प्रतिरिक्त कूछ दूमरे महानुभावों को भी बुलाती है। हमें हस पर भी कोई 
प्रापत्ति नहीं, यदि प्रत्येक झाय समाज अपना उत्सव विधिवत कोी। हमें णहू न 
भूलना चाहिए कि ध्ाज परिस्थितियां बहुत कुछ बदल गई हैं। प्रब हमारे पास 
उस उच्चकोटि के भवेतनिक उपदेशक बहुत कम हैं, जितने कि पहले हुआ्ना करते थे, 
इसलिए जो जिला सभाए बनाई गई हैं. उनके प्रधिकारियों का यह करंब्य हो 
जाता है कि वह स्वयं सक्रिय भाग लेकर भप्रपने-अपने जिला में भ्रायंसमाज का 
भजनीक बन जाता था । क्यों न उस प्रथा को फिर से पुनर्जावित किया जाये ? 


टियाला में सभा का जो अधिवेशन हो रहा है, उसमें सारी #यति पर 
प्‌ ब्रिंचार होना चाहिए । मेरा एक सुझाव पश्रोर भी है, जिस पर सदस्य 
महानुभावों को विचार करना चाहिए। वह यह कि जो झ्राय समाज 


झ्षना वाविक उत्सव न करे, उसे सभा की सदस्यता से कुछ समप्र के लिए वचित 
कर दिया जाए। जब तक झाय' सभाजों के अधिकारियों को यह भ्रनुभव ने होगा 
कि उनकी शिथिलता के क/रण उम्रकी समाज का एक प्रधिहार छित सकता है, उस 
समय तक वह कुछ भी नही करेंगे । यह हमारे लिये अत्यन्त ही अशोभनीय बात है 
कि बडी-बड़ी प्राय समाजें उत्सव नही करती । भ्रगर बड़ी न करंगी तो छोटी कैसे 
कर सकती हैं ? कई ऐसी छोटी प्रार्या समाजें भी हैं, जिनके प्रपने साधन बढ़े 
सीमित हैं। उनके जिले की बड़ी प्राय समाजो का यहूं कर्राव्य हो जाता है कि वे 
झपने जिले की छोटी प्राय समाजों की सहायता करें ! उनके उत्सव कराने में पूरा 
सहयोग दें । यदि हम ध्रापस में मिलकर एक दूसरे की सहायता न करेंगे, तो प्रार्स 
समाज का काम कैसे चल सकता है। पजाबव में विशेषकर यदि झाप समाज का 
सगठन शक्तिशाली न बना तो स्थिति प्रत्यन्त गम्भीर हो जाएयो, क्‍योंकि प्राय 
समाज के प्रतिरिक्त प्रौर कोई भी ऐपतती सस्था नहीं, जो पजाब्र के हहिन्दुश्रो की 
रक्षा कर सके । भ्राय' समाज जितना शक्तिशाली बनगा, उतना ही हिन्दुभों 
में स्वाभिमान और सगठन बढ़ंगा। इसलिए पंजाब की सब प्रार्य समाजों के 
अधिकारियों की सेवा में मेरा यह निरेदन है कि वे श्रार्य समाज के सगठन की 
प्रौर विशेष ध्यान दें । जहां-जहा कमजोर ब्रार्या समाजें हैं, उनकी सहायता करें 
भौर एक ऐसी स्थिति बन जानी चाहिए कि सब पग्राग' समाजों के उत्सव होते 
रहें | झौर सारा साल ही भ्राय॑ समाज का प्रचार सक्रिय रूप से होटा रहे । मैंने 
जो सुझाव रखा है, मैं चाहुगा कि पटियाला मे हमारा जो वापिरू उत्पव हो रहा 
है, उसमे इस पर विचार किया जाए। समय की यह मांग है कि पजात में झ्ाय॑ 
समाज को अधि से प्रध्िक शक्तिशाली बनाया जाये | उसके बिना हमारा बचाव 
नही है | इसलिए इधर ध्यान देने की आवश्यकता है 
-वीरेन्द 


साप्वाहिक आये मर्यादा जालन्धरे 


१४ बून १९८१: 





पाणिनी कन्या महाविद्यालय वाराणसी के दशम्‌ वार्षिकोत्सव में 


गरुकुलीय शिक्षा प्रद्माली की श्रेष्ठता मुखरित 





मई की प्रातः पाचिनी 
कन्या महांविद्यालय का 


22 दशम्‌ वाषिकोत्सव सुन्दर 


सुशोभित वेदी पर सभासीन प्राय भाई- 
बहिनों की सम्मिलित वेद ध्वनि एवं घज- 
मानों द्वारा श्रद्धापूवक यशशाला में ज्ञान 
हुति दैते हुये प्रारम्भ टुप्रा । 

यज्ञ के पश्चात वानप्रस्थाश्रम के 
लिए क्रय की गई नवीन भूमि का बेंड- 
बाजों सहित परमंनिष्ठ आगे बहिन 
श्रीमती सुन्दरी देवी जी टाण्डा ने उद- 
घाटन किया। प्ो३म्‌ ध्वजोत्तोलत हुपा 
तथा यज्ञ कुण्ड में विशेष मन्तो से भाहुति 
श्रीमती मुन्नीदेवी एवं उनके पतिदेव श्री 
मोतीलाल प्रायं॑ इलाहाबाद ने दी) 
तत्काल उसी भूमि से इन दोनों देवियों 
श्रीमती सुन्दरी देवी जी एवं श्रीमती 
मुल्नीदेबी जी ने वानप्रस्थाश्रम के लिए 
११००-११०० रुपये देने की घोषणा को 
तथा कटघर बर्वालान के एक प्राय भाई 
भो रामचन्द्र पटवारी ने भी उसी समय 
१११० रुपये देते की सहर्थष घोषणा की । 
थी प्राजाय॑ प० सत्यप्रिय जी हिसार ने 
झपने वक्तव्य में समाज शब्द की वेद के 
झाधार पर उत्तम व्याख्या की। 

रातिकालीन सभा में भाज श्री प॑० 
प्रोरेम्‌ प्रकाश वर्मा झ्राकाशवाणी कलाकार 
तथा कविवर श्री पन्‍नालाल जो पीयष 
द्वारा मनोहारी भजन एवं उत्सव की उप- 
योगिता सुन्दर शब्दों में बताई गई । श्री 
प्‌० प्राचायं रामानन्द जी का व्याध्यान 
हुआ । विधालयीय लघुतमा कन्याओं ने 
पाणिनी प्रणीत पाचो उपदेश ग्रन्य प्रष्टा- 
ध्यायी घातु पाठ, गणपाठ, उणादि कोष, 
लिड्रानुशासन एवं वैदिक कोष निधण्टु 
पर भ्रन्त्याक्षत तथा उनका शुद्ध धारा: 
प्रवाह पाठ सुनाकर उपस्थित जनता को 
चकित कर दिया। कम्याप्रो के भाज के 
कार्यक्रम 'दश' सवत्सरों को कहानी ने 
तो चुनेहैहुये शब्दो में प्रथम वर्ष से प्रारम्भ 
कर धाज दस वर्ष तक की गतिविधियों 
का दिग्दर्शन हो नही कराया प्रपितु भपनी 
संख्यागत सभी विशेषताग्रों को नन्‍्ही 
बालिकाशों से बडी बालिकाओरों तक के 
वक्‍तव्य में बौद्धिक शास्त्रीय भ्राघार लिये 
हुए बड़े सुन्दर शब्दों मे देखा जा सकता 
था। प्रस्तुतीकरण झौर भाव नैली को 
देखते हुये. सभो बालिकाए उत्तमोत्तम 
थी ऐसा इस कार्यक्रम के निर्णायक श्री 
डा० ज़्योतिमित जी रीडर चिकित्सा 
विज्ञान सस्थानत का हि? 4० वि० एव 
श्रीमती ढ/० सरोजिनी वाष्ध्येय भरिप्तिपल 


महिला महाविद्यालय थी० एच० यू० ने 
कहा, तथापि तृतीब सबत्सर की बक्‍ती 
कु० निधि को प्रधमाडु प्राप्त करने पर 
१०० रुपये का निर्धारित पुरस्कार भरी 
मूलराज नन्‍्दा पारितोषिक देने 
की घोपणा हुई । प्राज की सभा का 
सभापतित्व श्री रामप्रसाद जी विपाठी 
भू० पु० ग्याकरण विभागाव्यक्ष सं० स० 
बिं० ति० ने किया प्रोर प्रपने प्रध्यक्षीय 
वक्तव्य में पालिनी प्रथीत वेदांग प्रष्टा- 
ध्यायी, धातुपाठ की उपयोगिता पर 
सारग्भित प्रकाश डाला तथा कन्याओं के 
उज्म्बल प्विष्य की शप्त कामना की । 


सी सभा में दशम वाविकोत्सव 
की साहित्यि भेंद 'महृधि 
दयानन्द प्रतिपादित वैदिक 


दर्शनम्‌ इस उत्तम पृत्तिका का विमोचन 
हुमा । पू० प्राचार्या प्रज्ञादेवी जी ने इस 
प्स्तिका के सन्दर्भ में किये गये श्रम उप- 
योगिता पर प्रकाश डालते हुये आयोंँ से 


मनन पूर्वक इसे पढ लेने को प्रेरित किया 
झाज के कम्याप्रो के कार्य क्र का संपोजन 


सपा विद्युत व्यवस्था न होते हुए भी 
उसी दुगुने उत्साह के साथ सम्पस्न हुई। 

रातिकाशीन सभा में “प्रारतीय 
वर्दों की उपयोगिता उद्देश्य पढ़ति एवं 
विशेषता पर एक पत्रकार गोष्ठी, 
कन्याप्रों द्वारा प्रायोजित हुई जिसका 
प्रबुद्ध वर्य ने बहुत स्वागत किया भौर 
कहा कि “इस माध्यम से झाय॑ समाज 
का अत्यम्त प्रचार कस्यायें कर मई हैं । 
पव एवं वतों को लेकर जन समाज में 
कितना ढोंग आडम्बर बना हुआ है उस्त 
सबका निराकरण बड़े प्रभावोत्पादक 
शैती छे हुआ हैं । कायंक्रम के प्रारम्भ 
में सस्वर बिक्ृृति सहित बेवपाठ संस्कृत 
गीत, सॉकरेतिक गान, व्यंगासमेक' कविता 
तथा सस्‍्कृत में व्याद्यातादि भी कन्याप्रों 
द्वारा बड़े उत्तम हुए। पभ्राज कन्याप्नों 
का प्न्तिम कार्यक्रम ठण्डाई पोत था 
जिसके बोल थरे--पियो जी मेरी ठण्डाई 
जलतसे के लिए बनाई, ने बस्तृतः सबको 
तरावट ला दी | इस गीत से वेदानुकल 
दिनचर्या का संतुलित प्रतिपादन हुश्ना । 


 क्ल्याओं का अन्तिम कार्यक्रम ठण्डाई गीत था जिसके 
बोल थे- पियो जी मेरी ठण्डाई जलसे के लिए बनाई, ने वस्तुत: 
सबको तरावट ला दी । इस गीत से वेदानुकूल विनज्ञर्या का 


संतुलित प्रतिपादन हुआ । 
क्‌० मधु (प्रमृततर) पु० म० द्वि० वर्ष ने 
बढ़ उत्तम रीति से किया । 

वाषिकोत्सव के द्वितीय दिवस तेक 
राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, दिल्‍ली, 
मनौरी, मुरादाबाद प्रादि टूर-दूर स्थानों 
के भी श्रद्धालु भाई-बहिन प्रा गये थे तथा 
कई प्राय परिवार अपने हाथों में चन्दन 
की समिधा उत्तम मेवे युक्त हवन सामग्री 
शुद्ध घृत, गेहूं, चावल भ्रांदि की बोरियां 
गुग्गूल घुप भ्रादि लेकर प्रातः काल यज्ञ- 
शाला में बड़ी श्रद्धा से यजमात बने । 
सुदुर स्थानों के कई भक्तों ने वही यशवेदो 

पर भ्रपने पुनः अपने पुत्रपुत्रियों का चूड़ा कर्म 

यज्ञोपवीत, नामकरण, भन्‍नभाशन प्रादि 
सस्कार पृ० प्राचार्याजी से करवाया। 
श्री कु० भदपाल जो संगीत विशारद के 
भावपूरित भजन हुये । आबार्य सत्यप्रिय 
जी का आज भो भ्राध्यात्मिक प्रवचन हुभ्ना 
श्री प० प्राचार्य रामानन्द जी ने बड़ी 
मधुर शैली से शका समाधान किया। 

झाज मध्यान्होतर अंकस्मात्‌ बडा 
प्रचण्ड भ्रांधी तृफाव आया परन्तु इतनी 
अस्त व्यस्त स्थिति भी प्रभु कृपा व समस्त 
प्रा्मों एवं ब्रह्मणारिणियों के पुरुषाबे से 
एकदम सभल गई और राति की 


प्राज के कार्यक्रम की संयोजिका क्‌. 
ऋचा शास्त्री प्र. वर्ष थी । 


न्‍्याप्नों द्वारा प्रायोजित पत- 
कार प्रोष्ठी में सर्वोत्तम 
बोलने वाली छाता कु. 


सुनीता उ म. द्वि, वर्ष को श्री छुबन 
लाल गंपारास विसंनभर ने १०० ह. 
के प्रस्कार पुरस्कृत किया गया। 

२८ मई उत्सव का प्रस्तिम दिन 
ध्राज प्रात: यज्ञगाला मे पूर्नाहुति का 
दिन था | ग्राम भाई बहिनों से परिपूर्ण 
यज्ञवेदी पर जैसे प्रध्यात्म रस सजोब 
हो उठा हो ऐसा उन श्रद्धालु भक्तों के 
सयत, अनुशासित, प्रभूभकति में लीन 
मुख्ाकृति को देखकर प्रतीत होता था । 
स्थानीय सुप्रतिष्ठित जनों ने भी बड़ी 
सख्या में सपरिवार आकर प्रग्नि में 
प्राहुति प्रदान को पूर्णाहृति प्रचुर मात्रा 
में नारियल मेवे फलादि प्राहुत करके 
सम्पन्त हुई। यजमानों को मेवे फलादि 
का सुगगन्धित उत्कृष्ट यज्शेष साशीर्वादि 
वितरित किया गया । 

उसके पश्चात्‌ नवनिर्वित शान्ति 
वाचनासय का उद्घाटन पू० माता शान्ति 





देवी थी ने वेद भन्‍्तों ते भाहृतति देकर 
ससमारोह किया तथा भाव यिशोर होकर 
प्रपते पति देव के नाम से नवीन बास- 
प्रस्थाभम की भूमि पर “हदिवेदी कुटीर' 
बनवाने की भी भोषणा कौ । भाज केवल 
एक दिते के लिए सुयोग्य वक्ता कुशल 
पत्रकार तथा भय जगत के सम्पादक 
थी प० क्षितीश कुमार जी बेदालंकार भी 
दिल्‍ली से पूर्व घोषणानुसार पधार गए थे, 
उनके प्राठट: काशीव एबं रालिकालीन 
दोनों व्यास्यान प्रत्यन्त प्रभावोत्पादक 
हुमे । 
सध्यान्होत्तर भाज एक विशेष विद्वत 
गोष्ठी हुई जिसमें छात्राशों के श्रभिभावकों 
 शब्या संस्था संच!लकों की ' रैति-भीतियों 
पर गहराई से विद्यार हुभा एवं कुछ 
. ठोस निर्यषय लिए गए । 


क्‌. माधुरी शास्त्री 


वाषिकोत्यव की रातिकालीस अन्तिम 
सभा में भ्राज के मुख्य प्रतिथि करीयत्‌ 
-परंबीर जी आर्थ (संत्द सदस्प)का 
शुभागसन सबको उत्साहित कर गया। 
प्रापने विद्यालयीय परवित्र गरिमा में डूब 
कर भ्रतीव हुदयग्राही वबन बोले। 
विद्यालय की उच्च लिक्षों तप्त्या एवं 
राजकीय प्रनुदानादि के चगकर से दूर 
रहकर श्ात्रार्या जी एवं उनकी प्रभुजा 
प्रायाय' मेघा देवी मरी की एकास्य 
साधना तथा पुरुषाब की उम्होंने भूरि- 
भरि प्रशसा की । 
ज॒ कायेतक्रम में शारीरिश 
ञा खेल ब्सयामों के प्रदर्शन 
का मुख्य भ्राकर्षण था । 
जिसमे कन्याधोों की तत्परता अनुशासन 
प्रियता देखते ही बनती थी। इस खेल 
व्यायाम कार्प कम का कुशल संचालस क्‌ ० 
प्रियम्बदा शास्ती एवं कु० नब्दिता शास्ती 
कर रही थी। धाज सस्कृत में सर्वोत्तम 
भाषण कु ० मधु का भांका यया जिसे श्री 
गौरीनाथ पाठक रजत पदत्न पुरस्कार 
प्रक्षत किया गया । पुरस्कार वितरण भी 
सैठ लल्लुराम प्रार्य मनौरी ते किया। पृ. 
प्राचार्य जी ने बाधिक विवरण प्रस्तुत 
किया तथा समस्त प्रायत विद्वानों कार्मे- 
कर्ताओों उपस्यित आये नर-नारियों के 
घायवाद शान्ति पाठ के साथ सभा की 
प्रन्तिम कार्यवाही समाप्त हुई । 
प्रतिवर्ष की भान्ति वाराजसीस्य भार्य 
समाज लल्लापुर के कमंठ सदस्यों का रात- 
दित एक करके सर्वात्मना सहयोग प्राप्त 
हुभा तथा प्रभु की भ्पार कृपा के फलस्व- 
रूप महोत्सव प्रतीव सुन्दर शान्त बाता- 
वरण में सानन्‍द धोल्लास सम्पन्न हुप्ना 


४ रिफ 


अकंण | 
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भारतोय स्वतन्त्रता संग्राम में आर्यंसमाज की देन 


|| 57 दे कांहि के बाद 

सर्वप्रथम एक अंग्रेज 

अफसर मि. रेण्ड की 
झातो पर बोली घारने वाले बाफेकर 
बर्बुपों को श्यामजी हृष्म वर्मा का 
सहयोग ब्राप्त था । पुसिस-चंगूत से बज 
कर निकले बासकृष्ण भाफेकर को 
हैदराबाद के प्रसिद्ध भाग समाजी मुठ्य- 
न्यायाधीश केशव राब कोरटकर के द्वारा 
तिलक ने तहायता दिलवाई थी। लन्‍्दन 
में सर्वप्रथम कटेंत बायली को यमलोक 
जेजने बाले मदतलाल धींगड़ा कट्टर 
धायं समाजी थे। बीरसावरकर स्पष्ट 
कहते वे हि मैं जिस स्वाधीनता का 
चिल्तन करता हूं, उसमें महतरि दयानन्‍्द 
का सत्याय प्रकाश सहायक है, इसलिए 
_> मैं स्वा० दयानन्द का पक्का बेला हूं। 
वह अध्डेमान में भी कैदियों को सत्था्ण 
प्रकाश विशेष रूए से पढ़ाते थे शोर 
राजबन्दी भी उसे बार-बार पढ़ते थे। 
स० भजीत मिदह ने १९४६ में गृत्कूल 
कांगड़ी के वाषिकोत्सव पर भ्रध्यक्ष पद 
मे बोलते हुए भपने फो दृढ़ भाग समाजी 


किस्त - 4 


नि ली 3. .ाुुााइाारंमाााााााा ४ एएणणएणणएणएणााआ 
बताया था । देश-निर्वासन से पूर्व उनकी 
ऋतिकारी संस्था भारत माता सोसायटी' 
के प्रमूख सहायक डा० गोकुल चन्द 
नारंग, चौ० रामभजदत्त, डा० ईश्वरी 
प्रसाद, म० कृष्ण, लाला लाजपतरायव 
तथा म० रतनघन्द ब्रादि प्रसिंठ भोग 
समाजी ही थे । | 
हाश्य रत्नचन्द ने ही उन्हें: २ 
मास तक धपने घर में छिषाए 
रखा था। उनके भाई ई० 
किशन सिंह तथा पिता 8. श्रजुन किंह 
भी भार्म समाज तया डी० ए० कौ० 
कालेज के सक्रिय काय कर्ता ते। उबके 
दो भतीर्णो--स र्दार जगत सिंह प्रौर 
भगत सिंह का यज्ञोपबीत संस्कार भी 
भ्रार्थ स्ताजी विद्वान पं० लोकनाभ मो 
तकोदाचत्पति ने करवाया था। भगत 
सिंह भ्रपते कनकत्ता प्रवास में तीन माठ 
तक जाग समाज कानेवालिस स्ट्रीट में 
रहे बे ध्ोर सश्मा-हबन में ुचियूर्तेक 
भाग लेते थे । उनके साथी सहीद सुखदेव 
भी भ्राय समाजी परिवार से थे तथा उन 
के जाजा ला० प्रश्षित राम कांग्रंस के 
कर्मठ कार्य कर्ता थे । प्रथम विश्वयुद्ध के 
समये जमंती में प्रथम भारत सरकार 
बनाने बाले राज महेन्द्र प्रताप भी कट्टर 
प्राम'ठमाजी के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। 
स्त्रा० अ्रद्धातत्द के पुत्र हरिश्चन्द्र उन्ही के 
साथ विदेश गए थे । 
2 में दिल्‍्म्ली में लाई 
पु ५) हाडिग के जलूध पर 
-क बस फॉकने की योजना 





में भनेक क्रांतिकारी प्रायंसमाजी थे। 
भाई बालमुकुत्द शहीद भाई मतिदाम के 
वंशज तथा भाई परमानन्द के बचेरे भाई 
थे भौर म० हुसराज के श्रध्ोन प्राय 
समाज के प्रचारक भी रहे थे। उनकी 
फांती लगते ही उनकी पत्नी रामरली ने 
भी भपनी इच्छामात ते ही प्राण त्याग 
कर भद्भुत बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत 
किया था| प्रताप सिह बारहट इसी 
कांड में पकड़े जाकर बरेली जेल में 
शहीद हुए ये । उनके परिवार का दावा 
है कि लाई हाडिग पर बम बसन्‍्त कुमार 
विश्वास ते नही, प्रधित्‌ प्रताप पिह के 
जाया ठाकुर जोरावर पिंह ने फेका था, 
जिसका फरारी की प्रवस्था में ही 
१९३८-३९ में देहान्त हो गया। प्रताप 
विह के पिता केसरी सिह को कोटा 
डकेती कांड में काला पानी तथा सम्पत्ति 
जब्ती की सजा मिली थी | उनके साथ 


ही सवा. श्रद्धानन्द के दगादः ढा० गुढ- 


भूसने वाले वह प्रभम कांतिकारी वे। 

उनके बाद क्रांति की बागड़ोर चन्द्रशेक्षर 
झाजाद ने सम्भाली । इप प्रकार काकोरी 
कांड में फांसी लगने वाले ४ मे से २ 

बिस्मिल धौर रोशन सिह--प्रार्यं समाजीं 
थे। दुब्तित की अंडेमान भेजा गया था । 

गृह राजनीतिक विभाग की १९०८ की 
रिपोर्ट के भ्रनुमार खाहोर में उत्त समय 
स्वतन्त्रता-सघर्ष के लिए २००० प्राय॑- 
समाजियों ने प्रपे नाम लिखवाये थे । 
शचीन्द्र नाथ सास्याल ने स्वय पंजाब में 
विप्लव प्रांदोनत के संगठत में सफलता 
का अप श्री जयचन्ध विद्यालंकार को 
दिया है । क्रांतिका री हु सराज वायरलैस, 
सत्यदेव विद्यालकार क्रान्सिकास्यों के 
महान्‌ सहायक दिल्‍ली के श्री कृष्ण, स्व० 
ठाक र यक्षपाल है ससद-सदस्य, सत्या- 
ग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश न 
मानने वले श्री चन्द्र सिह गढ़वाली भौट 
गढ़वाल के ही क्रातिकारी भवानी सिंह 


स. अजु नसिह भी आये समाज तथा डो. ए. वो. कालेज के 


सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनके दो भतीजों--स. जगर्तासहु ओर 


भगर्तातह का यज्ञोपवोत संस्कार 


भो आये समाजी विद्ान्‌ पं. 


लोकनाथ जी तकंवाचस्पति ने करवाया था। भगतसिह अपने 
कलकत्ता प्रवास में तीन मांस तक आय समाज कानंवालिस स्ट्रीट 
में रहे थे और सन्ध्या-हवत में रुचिपु्दंक भाग लेते थे। उनके 
साथी शहीद सुखदेव भी आय सम्ताजो परिवार से थे । 





दत्त भी थे | इसी षड़यन्द्र में म० हस- 
राज के पुत्र बलराज को ७ वर्ष के सख्त 
कोद का दण्ड मिला था। इस पढ़यन्त में 
गदर पार्टो के सक्रिय कार्यकर्त्ता १० 
जगत राम हरियाणवी भी सम्मिलित थे, 
जिनका मृत्युदण्ड घ्राजीबन कारावास में 
बदल गया था | बहू डी ए० वी० कालेज 
तथा भाई परमातन्द के प्रभाव से क्रांति- 
कारी बने थे । इसी काण्ड के शहीद 
मास्टर प्रमीर चन्द्र आदि कुछ प्रत्य 
कान्तिकारी भी प्रायंसमाजी थे । 


मा में फांसी खबने वाले गदर 
पार्टो के कार्यकर्ता पं० सोहन 
लाल पराठकदुढ श्रायंसमाजी 


ये। मंनपुरी षड़यन्त्र के नेता 
पन्गेंदां लाल दीक्षित तथा काकोरी 
इकेती कांड जिसके १० सदस्यों में प्राधे 
से प्रधिक प्रधेवयस्क थे, के नेता राम 
प्रसाद बिस्मिल तथा संदस्य ठाकर 
रोशन सिंह झ्राय॑ तथा विषय शरण 
दुब्लिस भी कट्टर प्रायंसमाजी थे। 
दिस्मिल की भ्रन्त्येष्टि उनकी इच्छानुसार 
झ्रार्यसमाज गोरखपुर द्वारा शान से की 
गई थी १८५७ के बाद सशस्त विद्रोह 
के प्रपराप में उत्तर प्रदेश में फासी पर 


स्त्रियो मे बम्बई मे अंग्रेजी प्रधिकारी 
पर दुर्गा भाभी के साथ गोली दाग्रनेवाली 
मदिला सुशीला दीदी, रवीन्द्रनाथ ठाकर 
की भतीजी भौर चौ० रामभजदत्त की 
पत्नी श्रीमत्ती सरला देवी, दिल्‍ली के ला० 
नारायणदत्त की सुपुत्री सुमित्रा दीदी, 
चौ० देशराज की पत्नी श्रीमती चन्द्रावती 
जानी पिण्हीदास की सुपुद्ती मुदेशी श्रीमती 
चन्द्राववी लखनपाल एवं. जयब॒न्‍न्द्र 
विद्यालक्षार की बहन श्रीमती पावंती 
देवी प्रादि 'प्रनेक प्रायं महिलाप्रों ने 
क्राति एव. काब्रेस भ्रादोततो में भाग 
लिया $ नेताजी की प्राजाद हिन्द सेना के 
३ प्रमुख नायकों में से एक श्री सहगल 
प्रायंप्माजी थे । सान्यपाल के अनुसार 
ऋतिकारियो की भ्रपीरलें ग्लौर साहित्य 
छापने का साहस भी आय समाजी प्रस 
ही करते थे। राधेश्याम पारीब के 
प्रनुसार जेल जाने भ्रौर फासी पाने वाले 
प्रधिकतर झूऐेंग ग्रायंसमाजी थे। क्रांति- 
कारी यशपाल के शब्दों में, “प्रारम्भ में 
पजाब में जितते भी क्रातिकारी हुए हैं, 
सभो प्राय समाजी परिवारों या वाता« 
वरण की उपज थे । ओर बाद में काग्र स 
का प्रभाव फैल जाने पर भी प्रधिकतर 


ऐसे लोगों की ही रही । पजाब में क्राति 
की ज्वाला भड़काने का श्रेय. बगाल के 
ग्रांदोलन को नहीं, बल्कि उध समय की 
विद्रोही प्रार्यंसमाजी मनोवृत्ति और 
सिक्श्व विद्रोह से बचे हुए प्रमन्‍्तोष को 
ही है। किसी सत्था का इसमें प्रधिक 
योगदान कया हो सकता है ! 
आयंसमाज और कांग्र स 
क्रातिकारी ग्रान्दोलन की तरह 
कांग्रेस आदोलनमें भी प्राय समाज का योग- 
दान शानदार रहा है। पहुले प्रनेक कांग्रेस 
की मभाएं तक प्राय तमाज में होती 
थीं। प्रम्बाला के बा० मुग्लीघर तथा 
श्री प्रलखधारी, लाहौर के चौधरी राम- 
चन्द्रदत्त तथा १८९३ में वहां कांग्रे स- 
अधिवेशन बुलाने वाले ब”ठसी जैशीराम, 
जालन्धर के रायजादा भवतराम तथा 
म० मु शी राम के साले ला० देवराज 
ग्रादि अनेक प्राय समाजी प्रमुख कांप्र सी 
थे। लाहोर पड्यन्त्र केस के भ्रभियुक्त 
श्री वीरेन्ट्, रणवीर तथा मार्भल-ला में 
प्रमुतसर के ३ प्रमुद्ध नेताशों में से २-- 
डा० सत्यपाल तथा महाशय रत्नचन्द्र 
झायसमाभी थे । कातिकारी कवि लाल 
चन्द फूलक, श्री भूमिसेन सच्चर, श्री 
प्रबोधचन्द्र एव ला० जगत्‌नारायण, प्रमुख 
पत्र-सपादक वन्दे मातरम के ला० राम 
प्रसाद, पजाबी के ला० यशवन्त राय, 
ग्रार्य पत्रिका, प्रकाश एव प्रताप प्रादि के 


-प्रो, जयदेव आये 


म० कृष्ण, मिलाप के श्री खुशहाल चरद, 
दिल्‍ली के विजय, वीर प्रज]त आदि के 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति कानपुर के प्रताप 
के शहीद गणेश शन्‍्र विद्यार्थी, श्री 
बना रसी दाम चतुर्वेदी भ्रादि प्राग समाजी 
थे। गाधी जी के सत्याग्रह प्राश्रम में 
गाया जाने डाला गीत गुरुकू ल कागडी से 
प्राया था, जितके रचयिता इन्द्र विद्या- 
वाचस्पति थे। १५९०७ के प्रसिद्ध रावल- 
विडी काइ के सभी प्रमुख अभियुक्त 
ग्रायंसमाजी थे। गढ़वाल प्रदेश में 
देवता का समान मान्य, भ्रछूतों की डोला 
पालकी समस्य' के सपर्ष के नेता जया- 
नन्‍द भारती भी प्राय समाजी रहे हैं । 
नेपाल, दक्षिणी अभ्रफ्रीका, मौरिशस 
देशों मे भी प्रार्य समाजियों ने ब्रिटिश 
सरकार मे लोहा लिया । १९१३ में ला० 
लाजपतराय ने ग्रमेरिका मे इण्डिपन होम- 
रूल लीग बनाई थी, जिसमें ६८००-९० ० 
प्रमेरिकत भी थे । उत्तर प्रदेश मे जिला 
मेरठ सबसे आगे रहा है, वहा से प्रसह- 
योग आन्दोलन मे जाने वाले २०० सत्या- 
ग्रहियों मे से प्रधिकतर झ्रायं समाजी थे । 
(ऋमश.) 








(गतांक से भागे) 

फक्रोर-- किशोर ठीक कह रहा है 
लाला जी । 

साजपत--इन ज्यादतियों का बदला 
लेना हमारा लक्ष्य नहीं होता चाहिए, 
हमारा तो यह लक्ष्य है भारत को ल्वतन्त् 
कराना सोने को प्रगर श्रांच में डाला 
जाए तो और भी पवित्न हो जाता है, इस 
तरह दुःख की ज्वाला मनृध्य को पवित 
बनातो है, उसके हृदय से डर निकल 
जाता है, जलियांवाले बाग ने दुनिया को 
बता दिया कि चाहे हिन्दुस्तानी गुलाम हैं 
पर उनमें जान है जुल्म सहकर उनकी 
आत्मा मूर्दा नही हुई बल्कि प्राजादी के 
संग्राम के लिए भागे से ज्यादा तैयार है, 
इसलिए सिश्ञय कर लो कि हम पूरी 
रोटी मेंगे भऔौर श्ाधी से सन्तुष्ट नहीं 
होंगे, चाहे मैं कांग्रेस का प्रधान बन्‌' चाहे 
नहीं, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि पजाव 





की प्राबाय दुनिया. तक 
पहुंचाऊ गा । 
एक्ट चार 
लाला लाजपतराय की कोठी की भोर 


से एक सेवावार एक तार लेकर भ्राता है 
धौर वजीरचन्द को पकडाता हैं । 
वजीर--जल्री-जल्दी पढ़ते हुये, 
वं० मोतीलाल नेहरू का तार है प्राप 
विधिपूरंक प्रधान चुन लिए गए हैं, 


बचाई । 
झट एक प्रौर सेवादार भागा हुआ 


धाता है प्रौर वजीरचन्द के हाथ में तार 
पकड़ांता है । 

बजीर--यह सर भ्रौपनोश चौधरी 
कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश 
का तार है, पढते हुए बंगाल का बहुमत 
तुम्हारी तरफ है, कांग्रेस की प्रधाननी 
स्वीकार करे । 

विद्यार्थी और जोर से नारे लगाते हैँ 
ताला लाजपतराय जिन्दाब्राद, लाला 
लाजफ्तराय उनके जोश को रोकने का 
प्रयत्न करते हैं, परन्तु विद्यार्थी उनको 
कम्धों पर उठा लेते हैं भौर चारों धोर से 
प्रासमान मू जने लयता है, लाला जी को 
उतकी कोठी को सरफ से बाते हैं कि 
परदा गिर जाता है । 

कं है 22 

(पांचत्रा एक्ट शुरू) 

३० प्रक्‍तूदर १९२८ साथयकाल का 
समय लाहौर के मोहरी दरवाजे के बाहर 
बाग में थ्राम सभा का बोच वाला हिस्सा 
जिसमें एह ऊचा मच है जिसमें सात- 
प्राठ कु्ियां पढ़ी हैं, इनमें प्रौर 
सारी सभा में हिन्दू मुवलमान प्रोर तिक्‍्ख 
मिले जुले हैं मच पर एक प्राराम कुर्सी 
है जो खाली है । 

मच के नजदीक औरतें बैठी है, 
एक कोने में एक पुलिस घानेदार व दो 


धाप्ताहिक प्राय मयांदा बासम्वर 


साला साजपतराय के जीवन १२ आधारित एक प्रसिद्ध नाटक 


शेरे पंजाब लाला लाजपतराय 


ले०--भी जी० एस० खोसला 


सिपाही हैं । 

लोगों कौ वेश-भूषा भिली-जुली है, 
बहुत सारे लोगों के सिरों पर पगढ़ियां 
हैं धलग-भलय ढंग की, पग्रड़ियों में लम्बे 
कूले व सुमले हैं, कुछ दबी हुई भौर कूछ 
फूली हुई वेम-भूषा खुले बन्द गसे के कोट 
पश्चमी ढंग की कमीर्जे पजञामें वा 
सखवारें सम्मिश्रित नहीं कुछ लोग पठानी 
पहनावे सीधा कुर्त्ता व लांग वाली धोती 
पहने हुवे हैं, झुछ लोग पश्चमी कपड़े 


पहने हुमे हैं. कछ लोगों के हू।थों में काली 
भअड़ियां हैं 
जब पर्दा खुला है तो 


कांगेवाही भ्रागे ध्राश्म्भ होती है, एक 
नेता भाषण दे रहा है, सभा में कई बार 
नारे लगेंगे हसमें दक्कों को भी शामिल 
होना चाहिए । 

एक भाषथ, डाक्टर ध्रासम पहनावा 
सफेद बन्द कले का कोट लाहौरी पजामा 
बुरदार टोपी, साथियों प्राज का 


अंग्रेज सरकार ला. लाजपतराय को लाठियों 


लायक पढ़ें लिखे व मशहूर वद़ील हैं, 
स्यायाधीश हैं, हस्जीनियर, डाक्टर कई 
जिनकी हिन्दुस्तान से बाहर भी मानी 
जाती है उनमें कईयों के ज्ञान को बरतानबी 
सरकार ने बड़े बढ़े खिताब देकर माना 
है भाश्यवं की बात यह है कि ऐसी सैंकड़ों 
मशहूर हस्तियों में अग्रंज सरकार क्रो 
एक भी हिन्दुस्तानी इस योग्य नहीं 
मिला । 

मेरा ख्याल है कि अग्रेज सरकार 
हिन्दुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने 
में इन्दुस्तानियों को सम्मिलित नहीं 
करना चाहती. इसलिए इसका बाईकाट 
है भौर जबाब मुह तोड़ होता चाहिए, 
हमारे पास इसके भ्रलाबा कोई पोर बारा 
नहीं था, कि हम साहोर के शहरी 
साईमन कमीशन का इसतिकृशल काली 
अऋड़ियों व साहमन बापिस जापों के नारों 
के साथ करते, मच पर बैठा एक उरक्ति 


की मार से घायल करके उनको राजनीति 
में काम करने से नकारा करना चाहती है, 
लोग शेम-शेम के नारे लगाते हैं, क्योंकि 
अंग्रज ला. लाजपतराय से डरते हैं, लाला 


जी से छुटकारा पाने के लिए सरकारें क्या 


नहीं किया? उनको कई बार बन्द किया यहां 
तक कि उनको देश निकाला भी दिया गया। 


दित हिन्दुस्तान की तारीब में एक काला 
दिन है, भाज जो लाहौर स्टेशन पर हुमा 
लोग उसको सुनकर ताहि-छाहिकर उठे हैं 
हमारे मुभजिज हर दिल ब्जीज नेता 
लाधा लाजप्रत्यय को शेरे पंजाब को 
एक अंग्रेज प्रफतर ने बड़ी मे रहमी के साथ 
बेतों से मारा, लालाजी प्रपने भर साथियों 
के साध एक बप्रमन जलूस की भ्रमवाई 
कर रहे थे, यह जलप साईमन कमीसन 
के ताप्रकिग्रात व जो प्राम जनता में जो 
सायूसी हुई है उसका इजहार करने के 
लिए निकाला गया या. इसमें हुआरो की 
गिनती में लोग कामित्र हुए, भ्राज साईमत 
साद्दोर प्रापा, इसके सभी सदस्य अग्रेज 
हैं, हिन्दुस्तानी एक भी नहीं, क्या इतने 
बढ़े मुल्क मे बरतातबी सरकार को कोई 
भी व्यक्ति हस उच्च पढ़ के लिए नहीं 
पिला ? प्राज कल कई हिन्दुस्तानी बढ़े 


खड़ा होकर साईमन वापिस जाओ, का 
नारा लगाता है, सब लोग ओर से इस 
नारे को दुहरातें हैं, हमने प्रमन में लाला 
लाजपतराय की अग॒वाई के अधीन प्रपना 
प्रफतोस जाहिर किया ताकि सारे विश्य 
को पता लग जाए कि यहू कमीक्षन हमें 
मन्जुर नहीं, परन्तु सरकार की प्रोर से 
जो कायंताही हुई बहू वहुशिहाना थी, 
व्यक्तिगत तहजीब के बरखिलाफ वी, भौर 
इस कार्यवाही पर सरकारी गर्दतभ से 
भुक जानी चाहिए व वतनप्रस्तों की 
गन फंखर से ऊंची उठ जानी चाहिए, 
यहा इस जलसे में नौकरशाही व गुमाश्ते 
पुलिस के भ्रिवाही व प्रफसर मौजूद हैं 
प्रगर उनमें हिम्मत है तो हमारे उठें हुये 
सिरों को नीचा करने को कोशिश करें। 

घानेदार व भौर टिपाही मुह फेर 
लेने हैं लोगों में कूद भुसर-पसर होती है 
जो साफ छुनाई नहीं देती । 
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अंग्रेज सरकार लासा लाइतबतराद/ 
को क्ाठियों की मार से घायल करके 
उन्तको राजनीति में काम करने ते तकारा 
करना जाहती है, सोग शेम-शैर के नारे 
लगाते हैं, क्योंकि अग्र ज लांसा लाजपत- 
राय से ढरते हैं, सासा जी से छूटकारा 
पाने के लिए सरकार मे कुछ नहीं किया, 
उनको कई बार करद किया यहां तक 
कि उनको देश निकाला भी दिया बया । 
जब १९०७ में लाला जी को सांडले भेजा 
गया, सरकार ने हस भेद को छुपाकर 
रखा कि लाला जी को जल्ावतत किया 
जा रहा है क्योंकि सरकार को पता था 
कि प्रगर यह खबर निकल गई हि लाला 
जी को बाहर भेजा जां रहा है तो लोग 
उठ लव हंते भौर भपने महुबूब नेता को 
जालिमों के पंजें से निकाल सायेंगे, एक 
दित भाला जी सुत्रह कभहरी जाते की 
तैयारी कर रहे थे कि एक पुसिस इन्स्पेक्टर 
उनकी कोठी पर बह पैयाम सेकर पहुंचा 
दि कमिश्नर साहब धापको जरूरी काम 


एक्ट पाचवा 


के लिए मिलना चाहते हैं, सासा जी बरी 
में दैठकर कभहरी की शोर चत पड़े, जब 

बरधी कोठी के बाहर निकली तो एक 

अंग्रंब पुलित प्रफहर छलांग भर कर 

अरभी पर चढ़ गया, लाता सी कमिश्तर 

के दफ्तर पहुंचे तो उनझो देश निकाले 

का हुक्‍्स सुता दिया गया, पर यह नहीं 

बताया गया कि उनको कहां भेजा जा 

रहा है, माला जी का दिल इतना मजबुत 

था कि उन्होंने अपने बच्चों तक ख़बर 

पहुंचाने की कोशिश नहीं की, लाशा जी 

को मोटर में बिठा दिया गया भौर साथ 

डिप्टी कमिश्नर व सुपरिटेडेट पुलिस भी 

बैठ गये | साला जी को छावनी लेजाकर 

कोठी में बन्द कर दिया धया । रात के 

प्रस्पेरे में स्पेशल रेलगाड़ी उनके सफर के 

पहले पड़ाव कलकरत भेजा गया । यह 

स्पेशल याही सी-प्रमीर॒स्टेशम ते चन्षी, 

क्योंकि सरकार को डह वा डिग्रपर 

लाहौर स्टेशन से चली तो जसावतन ही 

ख़बर सारे गहर में ध्राग की धान्ति फैस 

जाएगी प्ौर लोग किसी भी हालत में 

प्रपने प्यारे नेता को प्रपने से धलम नहीं 
होने देंगे | फिर भी लाहौर स्टेशन प्लित्र 
से सबाद्धच भरा हुमा था, सब रेसगाड़ियों 
की धायाजाई बन्द हो गई, सब्र अंधे 
प्रेमों के बच्चे लाहौर स्टेशन पर पहुंचा 
दिए गए श्रौर उनको लाहौर से निकालते 
का पूरा-पूरा हन्तजाम कर दिया सया, 
इपसे प्राप ध्न्दाजा लगा सकते हैं कि 
अग्र ज सरकार लाजपत से झितनी ढरतों 

थी, प्राज इमारे प्यारे नेता शेरे पंजाब, कीं 
बेइज्जती हुई है कया हमें बदला नहीं लेना 
चाहिए, प्रगर मेरे ये पूछा जाए तो प्रवा्य 
लेना चाहिए, ईट का जवाब पत्थर से 
देना चाहिए, लाहौर के शहरियों मे इस 
बात व उतर दो कि तुम इस कार्य के 
लिए तैयार हो ? 

(क्रमश 
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वाधिक निर्वाचन. 


जालन्धर 

जालन्वर--स्वानीव भाय समाज 
होजिवारबुर रीड स्थामी अद्धातग्व बाचार 
का यत इकियार है| मई को बाविक 
तिर्याचन सर्वसम्मभति से सम्पन्त हुआ | 
लिसने मिलन सरकारी निवसित पोजित 
किए गए! 

प्रधान- थी योवेखपाल सेठ 
सपप्रधाय--भी बन्दूलास प्रग्रवाल, भरी 
देसराज सेठी, मन्ती--श्री प्रकाशचन्द 
कासडा, उपमस्तो-- भी सोहनलाक वैदिक 
मिशनतरी, श्री कुन्दनलाल अग्रवाल, कोषा- | 
ध्यक्ष--थी मोहनलाल सेठ, पुस्तकाध्यक्- 
ओऔ भृअलाल कासिया, लेखा निरीक्षक-- 
श्री हूृसराज शर्मा । 

विडेक धेन्तरव सदस्य--श्री कृष्णलास 
ढल, भी चिरण्जीलाल प्ग्रवाल, श्री 
हुसराज मरवो, श्री प्रमतलास खन्‍ना तथः 
डा० दीवानचन्द डेटिस्ट 


पटियाला 
पटियाल।--भाय समाय घिलौड़ी 
| 
| 














चेट पटियाला के वाधिक चुनाव में निम्न 
पदाधिकारी निर्वाचित किए यए--- 
प्रधान--श्री रत्नलाल, उपप्रधान--- 


थी सालिगराम भअन्धी- श्री रमलद्सण 
दास, कोवाध्यक्ष--श्री कूलवन्तराय । 


अस्तरग सदस्म---श्री गंगा बिलन 
थी बेददल तथा भी कुलदीपराज । 


नई दिल्‍ली 

नई दिल्ली--झाय समाज, पाठ 
यज दिल्‍ली का मत १० मई को सालिक 
निर्याचन सम्पन्न हुप्ा। जिसमें बिस्‍्न | 
झधिकारी चुने बये- 

सरक्षक--श्री राजभरत मिनोचा 
प्रधान--ओऔी फ्िपतम दास रसवन्त, उप- न्ल्जा 
प्रधान--श्री सुरेन्द्र कुमार पहुजा, तथा 
थी मणेशदास, मन्स्ी--भी श्यामशास 
खबदेब, उपनन्ती--भी देवराज राजपाल 


बंदा भी धतौस मार, प्रभार मन्ती-- 
आए धशोक कूमार पहुजाकोवाध्यक्ष-- 


शी चिरजीतलाल दुभा, प्स्तकाध्यक्ष-- 
भ्री लखमनदास कालडा, मन्ती भायें वोर 
बंस--भी किजय कुमार पहुजा, सेखा- 


निरीौक्षक--ओऔीभजय कूमोर । 
। इक ऐगरपर पक गंगा 


जन्म दिन पर यज्ञ. ;- 
५ किरोजप्र-भाय बुक्क सभा फिरोज- 
कूँद बहुर ने भत २३ मई को चिरजीब 
भुवार के श्रन्म दिन के उपलकध्य मे 


बह पर ्ष का प्रायोजन किया । 
जाय ने केंडे ऋफोआ चंद 


दत्पाहिफ धाड़ं गर्गारा भासप्थर 


जयाधरी 
जवाधरी--स्थानीय धाम स्रमाथ 
जनाधरी बर्कशाद मे गत १८ मई से २४ 
मई तक केद प्रचार का आवोजन किया 
भवा । जिसके सजा कार्याशवाध्यक्ष श्री 


शोम्प्रकाज जी आय॑ एव भी हथारीसास | 


भी की भजन मश्डली ने सभा को शोर 
से प्रभावी प्रचार किया। 


प्रात भाय' समाज मन्दिर तथा राति | 


को खुले मैदान मे व्या्यान तथा जजनो- 
परेश हुए ।! गुझकूल कागडी से श्री १० 
रामप्रसाद जी बेदालकार भी उ>्सव में 


| तवांशहर 
॥| 





। वाधिकीत्सव 
र्‌ 

सवाल हर-घाय समाज तवाशहर का 
वाविकात्सथ प्रत १४ से १७ मई तक 
बढी धृमधाम से सम्पन्न हुमा, चारों दिम 
प्रात काल यज्ञ, भजब तथा उपदेश होते 
रहे । शनिधार ठथ। रविवार को उत्सव 


। का विशेष कार्यक्रम रखा गया जिसमे 


सना की शोर से भ्रीप७० शमनाव थी 
सिद्धान्त विशारद, श्री प० विजय कुमार 
जी, श्री तुलसीदेव जी गायनाचायं झौर 
श्री हुजारीलाल जी तथा श्री साई दास 
जी ने भाग लिया | 


सभा कार्यालयाध्यक्ष श्री प्रोम्प्रकाश 








# खाइिय तबा स्वामी दयाननद जी का 


उपस्थित हुए । उनके सामिक व्यास्यात 
भी हुए। 


वेद प्रचार 
सप्ताह 


सभा को समाज की झोर से १०१ 
रुपए वेद प्रचारा्थ भेंट किए गए। 

सभा को समाज की भोर से ५०१ 
रुपए बेंद प्रचाराव भेंट किए गए । माता 
श्यामादवी जी जां इस समाज के लिए 
प्रेरणा सोत हैं ने भी व्यक्तिगत रूप से 
सभा को २०० रुपये भेंट किए । 


भ्राय' भी चारो दिन उत्सव में सप्मिलित 
होते रह। रवियार को ऋषिलगर का 
ग्रायाजन किया था था जिसकासारा 
व्यय श्री वेदप्रकाश जी शर्मा ने प्रपने 
पास से देकर उदाहरण उपस्थित किया । 
सभा का श्रद्धापुवंक ११०० झुपये बेद 
प्रचाराध॑ भेंट क्ए गये । 
फिरोजपुर 

फिरोजपुर--भ्राथ' समाज बस्ती 

टैकावाली फिरोजपुर का वाधिकोत्सव 





अनुभव का सत्य 


ऋषियों में शिरोमणि, योगिय में 
ना योगीराज ग्खण्ड बाल ब्रह्मचारों, सत्य के 

प॒जारी देश हितकारी, ससार के उपकारी 

पक शास्त्राथं महारथी तक शिरोमणि मनुष्य 

तलवाड़ा आय समाज तलवराड़ा कृत मतान्‍तरो, पन्‍्यो के पाश्वण्ड भौर भूठ 
टाऊम में भतत १८ मई से २४ मई तक का पोल खोलकर ईश्वरीय भान सत्य 
बेद प्रचार सप्ताह मनाया गया। जिसमे | सनातन वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक दलित 


सभा के विद्वान्‌ उपदेशक श्री प० विजय- पीडितोके सुधारक स्त्री जाति को समान 
कुमार जी तथा थ्री तुलसीदेव जी यायना- अधिकार दिलान वाले भारत को विदेशी 
0). । राज्य से मुक्त कराने का धूल मन्त्र झपने 
बाय ने मिलकर सम्पत्न करवाया। प्रमर ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश में प्रकाशित 
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का जन- | करते वाले गोपाल (गोकरुणानिधि) 
सामान्‍य पर ययेष्ठ प्रभाव पड़ा इस | तीमों विधवाशों के हमदर्द, प्रपनी भाषा 


प्रवसर पर सभा को २५१ रुपये दशाश गुजराती होते हुमे तथा स€कृत के महान 


७ 
जोकि मत ४ मई से १० मई तक चलता 
रहा, समा के महोपेशक इतिहास 
केसरी श्री ९० निरठ्यन देव जी श्री प 
सुभावचनद्र शासती तथा श्री ध्यामसिहजी 
हितकर भजन मष्डसी और श्री तुलसोदेव 
ली गायनायाय' की उपस्थिति से अत्याधिक 
सफल रहा । सझा के मान्य विद्वानों एव 
भजनापदेक्षकों गो भूरि-भूरि प्रशसा को 
भई | इस प्रबसर पर सभा को ३०० 
रुपये केद प्रचार निधि मे भेंट किये यए । 


वेद गोष्ठों 


चण्डोगढ-प्रारय विद्वान क्षा० मवानी- 
लाल भारतीय के निवास पर गत १८ मई 
को बेशाख पूथणिमा की बेद गोष्ठी का 
झायोजन किया बपा। जिसमे प्रसिद्ध 
वैदिक विद्वान्‌ प० युधिव्टिर जी मीमासक 
की भप्रध्यक्षता में केन्द्रीय विश्व वेद परिषद 
के उपध्यक्ष प्राचाग वीरेन्द्र भास्त्ती ने 
झाय' समाज के तोसरे नियम की व्याख्या 
की । उन्होन प्राय समाज पर स्वाध्याय 
के लिए बन दिया । 

इस खझतबसर पर परिषद के बए 
सदस्य भी बनाए गए। परिषद के मन्‍्ती 
श्री ध्राभ्राम जी ने वैदिक विद्वानोंत्र 
उपस्थित महानुभावों का हादिक धन्यवाद 
किया । 








सम्पादक के नाम पत्र 





पण्डित होने १० अपनी सब पुस्तक हिन्दी 
भाषा का झान प्रा'त करके -दटी मे लिख 
कर भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दी बनाने 
का क्रय प्राप्त किया परबरकोनीन वेदार 
मसगज स्वामी दयानन्द सरम्वती जी 
महाराज जिनके सारे ग्रन्थ सत्या्े- 
प्रशकाश सत्कारविधि मौकरुणानिधि, 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका कागी शस्त्ा्य 
वेद भाध्य व्याब्यान पत्र व्यवशर आादि 
प्रन्यों को पहकर ईश्वर जीव प्रकृति के 
गुण, कम और स्वभाव को समझ कर मैं 
दिमागी तौर पर स्वत-त्न हुआ प्ौर भ्रन्य 
सभी को ऋषिदृत ग्रन्थों को एक बार 
प्रवश्य पढ़ने की सम्पति देता हू 
-मोतोविह इन्दोरा तथा रतनगढ़ 





तथा १५ रुपये भ्राय' मर्यादा के शुल्क के |ध्कक बकं३० हक बाकि बहु माइक पथ धक> पाकर बल वाकक ब्यक्ा बिक 


रूप में भेट किए गए । 


सहित व्याख्या करके यज्ञ सम्पन्न करवाया 
यज्ञ के उपरान्त विनोद ब सुशील मेहता 
बन्धुसमो ने जन्म का भजन बोल कर 
उपस्थित सेकडों नर-नारियों को श्रानन्दित 
गा ! इस झवसर पर जलपान का 


“सी किया यया । बाद में बेदिक 


कार्य है । 
२ सभा के साहित्य प्रकाशन 


सबसे प्रशाक्ष्याली साधन है । 


चित भरी स्‍ह्रोर्म्‌ प्रकाश भाटिया जी ने ४. सप्ता गे छोर ४२ 

भौरव कुमार के भेंट किया । इस प्रवसर | अं ५080 

पर गौरव कुमार के भर वालों पर गश ] 2-3: कलि॥ क जीप आषरीदते के सिए । 
का बहुत प्रशाध पडा। इस यज्ञ का हर सच्चा 


झायोजन 


सभा की निम्न योजनाओं के लिए 


ह अधिक से अधिक धन भेजिए 
पंजाब की आये समाजों से अपील 


१, सभा के वेद प्रचार विभाग के लिए जा आय॑ सम्राज का मुख्य 


३. सजा के सरप्ते अबन कैंविर्ाथ के लिए । 
जा रहे कांदिया के सेखराभ स्मारक, 
तनबन के श्रद्धायन्द स्मारक के निर्मोभ 


के लिए जो वतंमान युग में प्रचा राय 


० महक नाक नहा जदाक बह हक मइक पलक जयाक 





अातहक जाये दयाषा जासलमार 


& 
हर 
6 ढक 


न्‍>कवलन-क++- न पल क+-न-कनआन नजर. 


आयें युवक सभा 
द्वारा यज्ञ 


6 शाता झ्ष् सभा न बा ते को 
झार से २२ एई शुक्रवार का प्रत साह़ 
६ बज श्री चन्द्र भव भेत मैतजर 
फ्पं बुजलाल जैत एण्ड सज के लाट 
व ६०८ अन्न नगर लकियाता के भवन 
निर्माण भ्वसखर पर यह का प्रायाजन 
किया गया। परश्डित रामकुमार जाये ने 
हृवन यज्ञ सम्पत्न कराया । इस प्रबपर 
प्र श्री दीवानचन्द जैन मालिक फम 
भी उपस्थित बे। इस अ्रकसर कर जैन 
साहिब ने कई स्स्वाप्रो के कांफो दास 
दिया। पण्डिल जीन सब परिवार का 
झाशीर्बाद दिया । 





प्श्द्र 


5 


(रजिव्म ०७ पौ० ज० एल० ५५) 





आये जगत के समाचार 


मस्लिम यवती की 


जी, उऊाम 7 





6 ३३२०० 
सबसे महल 7 उदयप्३ "अं 

ही रोदन्श रुम' एम (० कसाब बोदवे 
शैरि में सम्पन्न हुप्ना ; शुद्ध एवं विवाह 
सनक र॒ २ दंफ़्दल औओ वेदालकार 
सम्पन्न कुरव'पा । इठ अवसर पर झाय 
ममाज के अधिकारीगण उपस्थित थे । 


शोकांजलि 


जाप्नन्धर -भू० पु पालिका सदस्य 
बाब जगदीश नौरश्यश वे सपृत्त श्री 
प्ररण कसार रे वसग्मम्रिक लिधर उश़ 
ग्राय समान बसस्‍नोीं #छ्ा में व क क्र 
प्रस्त/!क फॉरित फिया राशा | साप्क्शजक 
यपत्फग के पश्चाव २ मित्तज के मन 
श्रारण कर ईश्यर से दिवगन की अप मा 
को शाच्यि के लिए प्राथन्ध की गद । 


दु खब 


नई दिन्‍लों--प्रस्प॑ उतवा को यह 


आये जमत्‌ के वरिष्ठ नसाग्मा ने शुद्धि 


सूयन देते टय॑ बड़ा दुःआं हो रहा हैंकि * का महत्वपूर्ण कार्य करते बाले भ्राव देता 


प्रसिद्ध आये नेता लाला हरिवशजी का 
मत २१ मई का दहावसान हो गया । 






सम्पादक तथा प्रकाशक द्वारा जयहिस्द पक 
जालत्घर ले इसको स्वामिति प्रायं प्रतिनिधि सश्ा एआाव के लिए प्रकाशित हुसा । 


लाला हरदयाल को कऔकाजलि भंट की । 


उन्होने भ्रायंसमाल की महत्ती सेया को थी। 


शाखा कार्यालय 


६३ बली राजा केदारताथ भायड़ी 
बाजार बेहली--१ १०००६ 
पृरमाष-२६९८३८५ 


रैंड भ्रूत १९८१ 


हक महक जातुऊ अाहिए ७ « + बला 
आर्म भर्यादा के स्वयं 
ब्यो ओर दूसरों को बनाओ्रो 
आय समाज़ के सदस्य स्वय 
बनो ओर दूसरो को बल्नाओ, 
हिन्दी भाषा-स्थ्य भी वो 
और दूसरी को भी पढ़ाओं | 

पाक प्यार पा पक ब्लाक ० “वसा 
प्ले पक> ब्यदार + * ब्याकक नाक प्यड 


आवश्यकता हे 


प्रावं हा: सकल फतवाड़ा के शिए 
एक हिन्दी अध्य/्पर॑ की हावश्यक्शा है । 
योग्यता-शास्ती भो टो या प्रभाकर 


हो टी हो, प्रायं घप्ताज के सिद्धान्तो 
को जानने तथा प्रबचन व सल्कारों भ्रतदि 
में दक्ष न्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। 

निम्न फ्लो पर शीजु प्रमाण पका आह 


प्रार्थना पज औैजे । अल 


हाई सकल फरगबाड़ा । 


9० 


वकक बइक बाइक न व ५ - बाक 
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भारतकैइस्लासीकररा 
हैतु देशी व विदेशी 
एजैन्सियां सक्रिय 


धर्मान्तरण के लिए हाजीमस्तान द्वारा भारी धन 


हमारी जासकारी के अनुसार 
अमिद स्मगलर हाजी मस्तान भी, 
हुस इस्लामीक थ को योजमा में प्रपना 
चन व्यय कर रही हैं। 
मौनाक्षीपुरस बिलो ३५० पर हरि 
जनों के और २५ पर बेवर जाति के स 
के हैं शामद जिन मुसलमानों को आयोगा- 
के सम्मुख प्रस्तुत किया यया है वेश प 
याबों से ही मीनाक्षीपुस्म के नही। 
लक सर्देशक भद्दोदव ने माना है कि 
तिस्न॑कलेकनों के मुसलमानों ने साउथ 
इ डिमर्ण इस्लासिक सोसायटो के लोगो 
“की बुलाया अम परिवतन का काय 
१९६५ से कर रहीहै झोर भ्रव तक 
४ ००० (आठ हुआर ) हुरिजन व्यक्तियों 
को मूृख्यमान अना चुकी है। अब इस 
झोर विधशक का ध्यान झ्ाकुइट किया 
सया सो उसका कहना था कि एमी 
सीलासंटो के कार्पों को चैक करना भोर 
झसकी रिप्राट सरकार को द॑ंना उनके 
, काम अंजाली मे गद्ी है । 
बह पररिवतंग के सम्बन्ध में निर्देशक 
महोदय के भ्पने कियार हैं के वर्षों से 
इरिकरदी के साथ छूंप्राहुव का व्यवहार 
धौंद छड़ी उपेसा इम सामूहिक धम 
फरिदर्तत का कारण है। इस सामूहिक 
खर्चे शरिकर्तृत मे थो वपक्तियों की मृत्यु 
की की स्मिनित किया है जिसको 
कापहीत # पुछित हारा हरिजनों को 


घमक या डरया गया था। पूलिस की 
पघमक्रियों से घबराकर हरिजनो ने 
माउथ इडिया इसल मिक सीतग्यटी को 
झपनी रक्षाथ बलाया।| यदि इस कथन 
को भी सच माना जाए तो #_ॉाया 
इस्लामिक सोदाव्टी द्वारा किसी की 
विवशता का नाजायज लभ पठाना 
नही कहा जाएगा ? पुलिस के बचाने 
के लिए घम परिवसन का झ्राक्षण क्‍या 


आयंसमाज की सरकार को 
चेतावनी : जांचायोग की मांग 


कहता है २? यह हमारे भारतीय 
सविध न के सवथा प्रतिकल है। प्रत 
भारत सरहार से प्राय समाज यर माय 
दएश्ठा है कि -- 

१--भारत सरकार पउनुसूचित 
जाति भौर जनजातियों के क्षत्रीय 
निर्देशक का तुरत निलम्बित करे 
धौर एफ जाब वर्मीमन उतके विदृद्ध 
निम्न बातो की छानबीन क ने के लिए 
नियुक्त करें-- 

(क) रिपोर्ट की बाते पूरोजाच 
करते से पूर्व कैसे प्रसारित की मई ? 

(ल) निर्देशक ने गलत बमानी 


नई विल्‍लो-हरिजनो के इस्लामीकरण की समस्या पर जहा 
मसलमानो को मनोकाक्षाए अपनो सस्था ब॒द्धि के लिए योजनाए 
रखते हैं बहा अन्तर्राष्ट्रीय धड़यन्त्रकारियो को उद्देश्यर्पृति से 
यहा के कुछ मुस्लिम सक्रिय हो गए हे ओर हरिजनो को उन के 
लालच से तथा भय दिखाकर मुस्लिम बनने को विवज्ञ कर रहे 
हैं। पृथ मे मलेशिया इस्लामिक देश बन चका है इण्डोनेशिया 
को भो सले।डया की भाति मुस्लिम देश बनाया जा रहा है । 

दक्षिण भारत मे इस्लामीकरण को योजना मे भारतीय मसल 

मानो तथा विदेशी एजेन्सियो का हाथ है । 


कर ऊपरलिखित बातो कीजाच कराई 
जाए | इस धाषोग में एक हाईकोट का 
जज तथा दो वरिष्ठ भारतीय प्रशासन 
भ्रधिकारी (प्राई० ए० एम०) हो । यह 
प्रायोग़ मुस्लिम लोगो की ग्रृतिविधिवों 
तथा विटेशी एजेण्ट्स का पता लगाकर 
समस्मा का समाध न कर । 

झाय समाज भारत सरकार को 
चेतावनी देता है कि समृकि घम 
परिवतन के प्रति कडा रख प्रपनाएं । 
यदि सरकार इस चेतावनां के शावजूद 
कुछ नहीं करती ता प्रापथ समाज इस 
काम को प्रपने हाथ में लेगा। भाय 
समाज केद्रीय तथ प्रातीएः सरकार के 
साथ सहयोग करने को तैयार है। भनू 
सूचित जातियो को जो सास्कृतिक सुरक्षा 
मिली है उस्ते सुनिश्चित बनाया जाए। 


| अगला अक अप गत 
अक | 


सभा का अधिवे एन ११ १२ जुलाई 
को पटिय ला में हो रहा है । उसके सबंध 
में भाय मर्यादा का झगला अर सभा भधि- 
वेशन गक होगा जिसमे सभ्। की बाविक 
रिपोट और बजट प्रदि प्रकाशित किये 
जाएगये -राभबद्र जावेद सभा मन्ती 


क्यो की ? 

(ग) जाच का काय एक तिश्चित 
संत बनाकर क्यो किया गया ? 

(घ) साउथ इंडिया इस्लामिक 
सोसायटी की गतिविधियों का उच्चा 
घिकारटियों तक क्यो नही पहचाया गया । 
जो सस्था १९६८ से मद्रास के क्षत्र में 
काय कर रही थी कम से कम जब से 


वे क्षतीय निर्देशक नियुक्त हुए टो उनका 
उम्र समय यह कस व्य होता था । 

२ साउथ इण्डिया इस्लामिक 
सोसायटी की गतिविधियों पर तुर त रोक 
लगे ओ बढ़ी तेजो से भ्रवेधानिक रूप में 
बे रोक टोक बढ़ती चली प्रा रही हैं । 

३ भारत सरकार जांच करे कि 
विदेशी धार ५ प्रमक से रासृहिक धम 
पा बर्तन का होगा तथा भारतोम मुसल 
मानो को प्रपवे राष्ट्र के कत्त ध्य से 
बिमृख होने को सिवश करता है। 

पक निश्पक्ष जांच प्रामोग का मठन 


२ 


साप्ताहक ४।रयें मयादा आसन्धर 
४७७७ 8 ७७७ 


आइए हम बृहस्पति! बनें 


हस्पति, बनना प्रादर्श हैं, उस करो, यदि ईशएवर की प्रार्थना मैं योडा समय 


रास्ते में बढ़ते में 'श्विभो 

€ प्रागे बढ़ता जाऊं, उड़ान लेता 
ही जाऊ, ऊपर उठता ही जाऊ , यह 
भाव ही हमारा रक्षक है। हम प्रभु के 
जितना निकट रहते हैं, उतनी ही हमारी 
शक्तियां बढ़ जाती हैं। वर्दि हम उस 
बृहस्पति से एबता कर लें तो हमारे 
जीवन मे एक नया उत्साह, उल्लास व 
झवित प्रा जाएगी। ईश्वर के निकट जाने 
के लिए हमारे क्चार उच्च होने चाहिए 
सदविघार मनृष्य को ईएवर के निकट ले 
जाते हैं। ईश्वर के स्मरण से ही हम 
ईएयर से स्वाभाविक सम्बन्ध बना लेते 
हैं भ्रौर तय ससार में हमें कभी भी 
भकेलापन ग्रनुमव नही होगा क्योंकि हमारे 
साथ सदा हमारा ईश्वर रहता है। उस 
महान्‌ तृष्टा से नाता जोड़ कर ही हुप 
उसके निर्माण काये में हाथ बटा सब्ते 
हैं। पृथ्वी का कण कण उसी तविर्भरता 
की भ्रपूव योजना की गवाही देता है। 
हमारा जीवन भी तभी सच्चा मानव - 
जीवन होगा जब हम पुश्दी के सुन्दर रूप 
को और भी सुरदर बना सकेंगे, मनुष्यता 


सनसा परिक्रमा का 
षष्ठम मन्त्र (2) 


को ईशएवरत्त के पास ले जाए गे। मनृष्य 
की सभी शक्तियां इसी बात पर निर्भर 
करती है कि वह ईश्वर के कितना निकट 
है, उसने ईश्वर से कितती एकता स्था 
पित कर ली है। जितना हो वह ईश्वर से 
झ्रधिक सम्बन्ध बताएगा उतनी ही उसकी 
योग्यताएं बढतों जाएगी । मनुष्य का 
जीवन उतना ही. महान्‌ होगा जितना 
झधिक ईश्वर से उसका सम्बन्ध होगा । 

प्रभु से सम्बन्ध होने पर तुम डरोगे 
नहीं । तुम्हारे प्रयत्व निष्फल नहीं होंगे । 
तुस्हें कोई कमी नहीं रहेगी क्योकि तुम 
जान जाप्नोगे कि तुम उस महान्‌ दानी के 
झत्यन्त निकट हो, जिसके पास सबके लिए 
सब कुछ है । तब तूम जीवन में विश्वास 
के साथ जलोगे। प्रपने प्रयत्नों के पीछे 
झबित लगा दोगे भौर मनचाहा फल पा 
सोने । ध्तः तृम बृहस्पति के प्रकाश में 
कदम रखो । तुम्हारी सब दुर्बलताए, 
कठिनाइयां पा सूर्य के सामने भ्रन्धकार 
की तरह नष्ट हो जाए ने । 


से प्रकार अपना जीवन ईश्वर 
4 को पध्रपण कर दो। ओ कछ 
काम करो प्रभ का समझ कर 





लबाना हितकर है तो छारा- जीवन उमी 
को सर्मापत करना कितना उत्तम है। 
जीवन क' सर्बत्े भ्रच्छा क्‍्यां उपयोग हो 
सकता हैं कि उसका प्रश्येक कण प्रेंभु सेथी 
में लगे | हमारा प्र/येंक कीय, विचार भौरें 
हमारा प्रत्येक शब्द उतकी सै के मिंऐे 
हो | सब कुछ ईश्वरापंण कर उपकी 
आ्राञ्ा के भ्रनुसार उसकी इच्छापूर्ति 
कीजिए। भापके जीवन में प्रानन्‍्द, शान्ति 
मधुरता भ्ौर विश्वास ॥ा प्रवेश होगा । 
तुम प्पने में दसचित्तता, परिश्रामशीसता, 
सच्चाई, ईमानदारी, उत्साह, निश्चय, 
टृरदर्शिता, स्वातन्द्य प्रियता, धीरवा, 
भ्रात्म सपम, सहानुभूति, बुढि, विवेक 
झौर सरलता वो विक्रसित करो । यही 
प्रभु के पास पहुचने के साधन हैं । 

जब हमारा ईश्वर के साथ इनना 


लत 


प्रेरणा सेंते हुए भ्रागे बढ़ता है। लोगों 


की सहायता कैरते चर्चता पहाड़ यो मीनार में 


पर चढने के सपाने प्रराशदार्वक है । 
इसलिए प्र रथां ले प्रप्रने जीवन को दूसरों 
के लिए प्रॉपित करी। 
सलिएँ प्रहिदद, हम भुहैस्पति 
्दु अगमकुं 
मैं प्रपने प्रत्त:करण को 
कह । जिस प्रकार वर्षा की ब दें तप 
कर ऊचे चड़ती हैं। वहां स्थल भौर 
समृद्ध हो, जगत के उपकार के लिए 
जमीन पर भाती है। मिट॒टी में भ्रपने को 
मिला देती है परन्तु पृथ्वी को हरा मरा 
बनता जाती हैं| धीज भपने को दूसरों के 
लिए मिट॒टी में मिला देता है भौर वहा 
हरे भरे कोौधे खड़े कर देता है जिसे खाक 
पश्नु, पक्षी, मनुष्य सब्र जीवित रहते हैं, 
दीपक की बत्ती झपते को नदट करके 
सबका मार्ग प्रदर्शन कर जाती हैं, प्रस्धेरे 


बने, 
| 


वेद सधा 
जे 

प्रभु से सम्बन्ध होने पर तुम डरोगें नहीं । 
तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहों होंगे। तुम्हें कोई 
कमी नहों रहेगी क्योंकि तुम जान जाओग 
कि तुम उस महान्‌ दानी के अत्यन्त निकट 
हो जिसके पास सबके लिए सब कुछ हूँ। 


ग्रहरा सम्बन्ध हो जाता हैं कि चारों भोर 
हमें वही दिखाई दे तव हमारी कमजोरी 
सक्रीर्णता, भीदता, सन्देह भपने भाप हम 
से विदा हो जाते हैं भौर इमें पूर्ण निर्भंयत- 
झ्रौर शक्ति प्राप्त होती है, जिनका उदगार 
खास परमात्मा से है । 

इस रक्षक भाव को पूरा करने का 
बस या प्रेरणा हमें कहां ते मिलती है ? 
उत्तर देते हैं--'वर्षमिषव: जो उपकार 
भावना से अपनी शक्तियों की वर्षा करने 
याले लोग हैं, वे प्रेरक है । महति दया« 
नन्‍द से अब किसी ने कहा कि आप सारे 
सप्तार को सुक्स कराने की चिन्ता में क्यों 
हैं? उन्होंने कहा मैंने यदि यह कार्य 
नहीं किया तो मेरे जीबन का क्या लाभ,? 
इसलिए महति दयानन्द; स्वामी भ्रद्धातम्द 
के जीवन का धनुऋरण करते हुमे--उनसे 





में भटकते लोगो को रास्ता दिखा जाती 
है | भ्रतः ऊचे से ऊये अढुकर भी प्रकाश- 
शील बनकर भी सबसे चाहने योग्य बनकर 
भी दूसरों के कल्याण के लिए स्वाहा हो 
जाते का ध्रभ्थास करो भौर वर्षा की यू द 
बनकर सबको शान्ति और शीतलता दो । 
वर्षा की बद हमारी प्रेरक शक्ति है। 

ऊर्ष्वा दिशा के भ्रधिपति हे बृहस्पते | 
तुम्हें मेरा भगित भरा प्रणाम, हमें अपनी 
झोर भ्राकर्षित करते रहना । भ्न्त:करण 
की भावना विशुद्ध करते यांले हैं क्षको, 
तुम्हें नमस्कार, हमें दृढ़ करते रहना। 
ऊचे चढ़कर भी जगत _के कल्याण के लिए 
झपने को मिट॒टी में मिला देने काली है 
वर्षा की बू दो | तुम्हें नमस्कार, हमें पथे- 
प्रदर्शन करते रहना | 

प्रस्त में हम पुनः चाहते हैं, थों हम 
है इप करते हैं और जिनसे हम हैँ व 
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करते हैं, उस हे व भाव को धोर्पकी बोढ़ 
हैं, प्रभी ! 
--सुरेंशलर्ल वेदालकोर, 


जाफरा वाजार, भीरेंदेबर । 


४ वेपानग्द 





3 बधनाभृते 


म॒की महिमा 


ध्ो३म्‌--भोश्म परमात्मा का सिज 
नाम है, जैसे एक ममूह्य माता-पिता की 
सत्सान होने से पुत्र कहलाता है, उसकी 
सम्तवान उसे पिता भी कहकर पकारती है 
पत्नी की दुष्टि में वर पत्ति है, भुस्थों के 
लिए बह स्वामी हैं। जिंतने मनुष्य जमत्‌ 
में है, वे सभी पुत्र प्रवश्य हैं, भतः किसी 
मनुध्य का पूत्र यह विशेष नाम उचित 
नहीं होता । इसी प्रशार पिंता झादि 
नामों की दक्ा जान लेनी भाहिए। उन 
मनुष्यों को दूसरों से व्यायत्त करते के 
लिए मनु गोतम, कपिल, विष्णुमित वसिष्द 
ग्रावि किसी भी विशिष्ट नफमम से अस्वित 
करना प्रनिवार्य हो जाता है। भअस्तु 
मुणो भौर कर्मों के कारण परमात्मा के 
गौणिक तथा कार्मिक नाम भी प्रनन्त हैं। 
उने नामों के कारण नाभी का वभी कभी 
सां ये भी हो जाता हैं। यथा परमात्मा 
का एक शाम दयालु है । किन्सू दया करने 
वाला मनुष्य भो दयालु कहलाता है। 
इसी प्रकार न्यायक्रारी श्रादि नामों के 
विदय में जान लीजिए । हां 'ब्रोरेम' हक 
ऐसा नाभ है जो परमात्मा के अतिरिकत 
झऔर किसी का नाम नहीं है। वेददि 
शास्त्रों में परमात्मा का मुख्य नाम 'भोशेम्‌ 
ही बताया मया है। मुख्य साम व्यवहार 
के लिए होता है, महाभाष्यकार पत जलि 
जी ने लिखा है-आपवहारायथे संजाकरण 
लोके' नामकरण सप्तार में व्यवहार के 
लिए बुलाने भादि के लिये होता है । 

बेद में मनध्य को संबोधन करके 
कहा गया है-हर्यते पशिया तनू: स (यज ) 
तेरा यह वन स्व पूज्य परमात्मा से मिलने 
का साधन है। प्रसिप्राय यहू है कि जो 
जीव मनुष्य तन में प्राय है वह यदि चाहें 
तो परमात्मा से मित्र सकता हैं। एक 
अनृष्य गूगा--भूक उत्पत्त हुप्ला है। बह 
देवारा भगवान्‌ के विविध नामों-पाड़, 
पध्ल्लाह, ईश्वर भादि का उच्चारण नहीं 
कर सकता, तो क्‍या वह परमात्मा की पूजा 
को इज्चां करके भी बंचित रहेवा ? नहीं, 
नहीं, ऐसा नहीं । भगवान्‌ को ऐसा 
संक्षिप्त नाम हैं जिसे मूक भी बोल सकता 
है भौर वह है 'प्रोरेम । भो३म अय- 
दास का निज साम के में मह सबसे प्ंबस 
और पडार्टम यूवित 

“९. अर्मदेव 





£ जूसाई १९८१ 
झोश्म, 
| मर्यादा 
आये मर्यादा 
न में स्तेतो जनपदें न कदयों न मश्पः । 
सायाहितासिनिर्नाविद्वान्‌ न स्‍्वैरी स्तैरिगी कृत: ॥ इंति ॥ 
जाया --मेरे राज्य में एक भी जोर, कजूस पभ्ौर क्षराबी नहों हैं। ऐसा 


कोई व्यक्ति नहीं है जो नित्य यभ्ष न करता हो, झौर बेदों का विद्वान न हो। 
यहां कोई व्यभियारी नहीं है। व्यभिचारिणी रह्ी का ठो प्रश्न दो नहीं उठता है । 


-सम्पादकी य- 











आयें प्र.नि.सभा पंजाबके ः 
सहानुभावोंकी सेवार्मेएक निवेदन 


जुलाई को पटियाला में प्ाय॑ प्रतिनिधि सभा 
पजाब का वाबिक प्रधिवेशन हो रहा है। 


निवेदन करना चाहता हु । ताकि जब वे इस भ्रधिवेशन में झायें तो सारी स्थिति 
पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें भौर प्रामामी बर्ध के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम 
बनाएं, जिसके द्वारा पंजाब में झाय॑ंसमाज का संगठन शक्तिशालों बन सके | झौर 
भायं समाज का प्रचार भी ठीक प्रकार से हो सके । मैंने एक दस सूत्रीय कार्यक्रम 
बता कर सभा की प्न्तरमसभा को दिया है। यदि उसने हस पर विचार करके 
इसे स्त्रीकार कर लिया तो, वह वाधिक श्रधिवेशन में सब सदस्य महानुभावों के 
सामने भा जाएगा। वे हसमें सशोधन भी कर सकते हैं । इसे बढ़ा भी सबते हैं 
कौर छोटा भी कर सकते हैं। परन्तु यदि हस कायक्रस पर गम्भोरता पूर्यक 
वियार कर सिया जाए भौर उस कार्मेक्रम को झागामी वर्ष के लिए स्वीकार कर 
के प्रपता एक ध्येय बना लिया जाए कि हमने इसे चलाना है, तो मैं समझता हूं 
कि पंजाड में ध्रायं समाज कोई सक्रिय झौर रचनात्मक काम कर सकेगा। मुझे 
यह सरोकार करने में कोड सं न नहीं है कि पिछले एक वर्ष में हमने उतना 
काम नहों किया, जितना हमें कहना चाहिए था। कई प्रकार की कठिनाईयां 
हमारे रास्ता में भाई हैं। फिर ही मैं यह भनुभ्व करता हूं कि हम चाहते तो 
कुछ शोर काम श्री कर सकते के जो हमने महीं किये । इसका उत्तरदायित्य मैं 
किसी भौर पर डासना नहीं बाहता | सभा का प्रधाद होते हुए यह मेरा काम 
था कि मैं पंजाब में झायं समाज के संगठन को शगितशाली बनाने के लिए कोई 
प्रभावशाली प्र उठाता | यदि बह महीं उठा तो उसका उत्तरदायित्व प्रधान 
पर ही पड सकता है भौर पड़ना चाहिए । परन्तु मैं नहीं भाहता कि पिछला 
इतिहास फिर दोहयया जाए। इसलिए सब सदस्य महानुभ/।बों से यह निवेदन 
करने लगा हूं कि पटियाला में जब ने सब इकट्ठे हों. तो पंजाब की बर्तेमान 
परिस्थितिओों पर भी मम्भी रतापूरवंक विचार करें। हमारे सामने इस समय दो 
चुनौतियां है। एक तो भाय॑ समाज के प्रचार की चूनौतो, दूसरी पंजाब में 
हिम्दूधों की जो स्थितिहै उसकी भी एक जुनोती है। मैं उसे विशेष महत्व इसलिए 
देता हूं क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि पंजाब में भाये समाज ही एक ऐसी 
संस्था है, यो हिन्दुओं के पधिकारों की रक्षा के लिए कूछ कर सकती है । मई 
मास के अ्र्त में झ्रमृत्सर में बीड़ी झौर सिगरेट के माम पर जो ग्रान्दोलन प्रारम्भ 
किसा सब, वहां भरमृतसर के झाय॑ भाईयों ने सपने जिस संगठन का प्रदर्शन 
किया भ्रौर अ्रकासियों को जिस प्रकार ससकारा, उसके करण प्रामेंसमाज की 
शक बैठ गई है भोर प्रमृततर के हिन्दू भी यह पनुभव करने लगे हैं कि भार 
* समाज एक ऐसी संस्था है, जो विषटतकारी झक्तियों का सामना कर सकती है । 
हे । चहुता हूं कि जो प्रभाव हमारे अमृतसर के प्राय भाईयों ने कहां की जनता 
पर डाला है, वह ही सब नभरों में थ्रा्व सामाजी यहां कीं जनता पर डाले । संघर्ष 
झौर संकट का ही. एक समय होता है, जब किसी सस्या का प्रभाव धोौरों पर 
; बड़ता है। इससिए शाज कस जो कुछ प्रंजाब में हो रहा है मा कल को हो सकता 
..है। उसे समझते हुए: भागे उसाय के संगठत ,को, प्रधिक से प्रधिक चुदढ़ भोर 


+ “+>->+_न्‍ी आधांडि की प्रावश्यकता है। ठाकि प्रजाब का एक एक हिन्दू यह 
द ्द +++ आए आि कै ॥। 


बे 


इस सम्बन्धमें मैं सदस्य महानुभावरों को सेवा में कुछ 
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साप्ताहिक प्रार्य मर्यादा जासम्पर रे 


हा 


सरी चुनौती जिसका मैंने ऊपर जिकर किया है, यह यह है कि हम 
प्राय सम्राज का प्रथार भ्रधिक से अधिक कैसे कर सकते हैं। इस सम्बन्ध 
में, मैं यह सुझाव प्रवश्य देना चाहता हू कि हमे केवल समाज मन्दिरों के 


भन्दर हीं रह कर भोर संध्या, हवन करके या क्रिसी उपदेशक का उपदेश सुन 
कर ही यह नह! समझ लेना चाहिए कि हमारा कत्त व्य पूरा हो गया है। महथषि 
दयानत्द ने लिखा था कि संसार का उपकार करता श्रार्य समाज का मुख्य 
उद्देश्य है । हम इसे पूर्णतया भूल गए हैं। हम न तो भ्पना उपकार करते हैं 
झौर न ससार का उपकार करते हैं। न अपना उद्धार करते हैं भौर न ही समाज 
का उद्धार करते हैं. इसलिए भप्रब हमें कुछ दृधर भी सोचने की प्रावश्पकता है । 
इस सम्बन्ध मे एक बात जो मैं विशेष रूप से प्रतितिधि मह्ानुभावों के सामने 
रखना चाहता हूं, यह यह है कि युवक शक्ति को झाय॑ समाज में लाने के लिए 
प्रयत्त नही हो रहा । मैं कई बार जब प्राय॑ समाजों के उत्सवों पर जाता हू तो 
मुर्के कई ऐसे नवयूवक मिलते हैं, जो धाय समाज के लिए काम तो करना 
चाहते हैं, परन्तु समाज के भ्रधिक्रारी उन्हे प्रोत्साहन नहीं देते। यह भी देखा 
गया है कि कई समाजो-के भ्रधिकारी फिसी दूसरे को समाज में कोई महत्व- 
पूर्ण पद नही लेने देते | कई बडी-बड़ी समाजें ऐसी भी हैं, जिनके सदस्थोी की 
सख्या बहुत अधिक सीमित रहती है। जिन संस्थाप्रों के साथ हमारा संघर्ष 
रहता है, वो तो प्रपनी संख्या बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करती हैं, परन्तु भाय॑ 
समाजें भ्पने सदस्यों की सख्या बढ़ाने के लिए कऊ नहीं करती। कई ऐसी 
झाय॑ समाजें भी हैं, जो भ्रपने वाविकोत्सत्र डी नहीं करती । कई कई वर्ष व्यतीत 
हो जाते हैं, उनकी झाय समाज में कोई समारोह नहीं होता । यद्द स्थिति उन्साह- 
जनक नही है। कई बार लोग कहते भी है, कि क्या कारण है कि झार्य समाज 
वह प्रगति नही कर रहा, जो पहुले किया करता था ? इसका एक कारण यह 
भी है कि भ्रव कई प्रायं समाजों के ऐसे प्रधिक्तारी बन जाते हैं, जिल्हें घाय॑ समाज 
की प्रमति में कोई रुचि लहीं होती, वे केवल यह चाहते हैं 5 उनका अधिकार 
बना रहे । भधिक कठिनाई वहा होती है, जहाँ किसी प्रायं समाज के साथ कोई 
शिक्षा सस्‍था भी लगी हो । वहा उस सस्था में प्रगना महत्व बढ़ाने के लिए कूछ 
लोग प्राय समाज मे प्रा जाते हैं, उ सके पश्चात्‌ वे आय समाज की कोई सेवा 
नही करते । यही कारण है कि युवक शबित भ्रार्य समाज में नहीं प्रा रही | समय 
भरा यया है जबकि प्रत्येक आय॑ समाज में युवकों को पदाधिक्रारी बनाया जाए , 
प्रधान प्रौर मन्‍्ती हन दोनों में से एकतो पअ्रवश्य किसी युवक को परदा- 
घिकारी कताना चाहिए । भ्न्तरंग सभा में भी उन्हे प्रयप्त सख्पा में रखना 
चाहिए। इस दिशा में झाय समाज दपानन्द बाजार लुधियाना, भ्ार्य समाज 
फगवाड़ा और प्राय समाज दीनानगर इन तीनो ने जो कुछ काम किया है, बह 
सराहुतीय है । फिरोजपुर में भी युवक प्रार्य समाज के काम में सक्रिः भाग ले 
रहे हैं। पिछले दिनों इन सब युवकों से लुधियाना मे मिलकर मुझे हादिक पतन्‍नता 


हुई भौर इस परिणाम पर पहुचा हू कि यदि झ्राय समाजो के श्रधिकारी युक्‍को 
को प्रोत्सादन दें, तो बहुत से युवक ग्रार्य समाज में आ सऊते हैं । 


5३. ने कुछ सूसाव सदस्य महानुभावों के सामने रखे हैं। यह मावश्यक 
१०] नहीं कि जो कुछ मैंने लिखा है, उस सब को ही स्व्रीकार कर 
लिया जाए। यह भी हो सकता हैं कि जो कूछ मैंने कहा है कि इस 


के प्रतिरिक्त कुछ भौर सुझाव भी सामने श्राएं । उत पर भो विचार करना 
भाहिए। मेरी प्रार्थता केबल इतमी है कि जो महादुभाव पटियाला में पहुनेगे 
उन्हें केबल प्रधिकारियों का चुभाव करके या सभा का बजट पास करके ही 
वापस नहीं लले जाना चाहिए । परन्तु उन्हें गम्भीरतापुवंक सारी स्थिति 
पर विचार करना चाहिए झौर प्राय समाज के सामने जो सप्रस्पाएं हैं, उनका कोई 
सम्राधान दू ढ़ते का प्रयत्न करना चाहिए , 


--वीरेन्व्र 





है साप्ताहिक धाव मर्यादा जालगार 


इस सम्मान के लिए धन्यवाद | 


ग्राये प्रतिनिधि सभा पंजाब गत कई वर्षों से भ्पते पुराने कार्य शर्तान्नों भौर 
सेवकों का सम्मान करसी चली प्रा रही है जब कभी हमारा कोई सम्मेलन होता 
है हम उसमें भपने पांच, सात, पुराने कार्यकर्ताओं को किसी ने किसी खूप पे 
प्रवश्य सम्मानित करते हैं। इसका केवल एक उद्देश्य यबद्द होता है कि जिन 
लोगों ने प्रपनी संस्था की कोई सेवा की हैं सावंजनिक रूप से स्वीकार किया 
जाए] आय॑ समाज प्राथिक रूप में एक बहुत ही भरीब संस्था है । इसमें भाप 
को गह लोग बहुत ही कम मिलेंगे जिन्हे हम बड़े-बड़े व्यापारों या पृ ब्रीपति 
कह सकते हैं। भाज कल भ्धिकांश पृ जीपति वही बनते हैं जो ब्लेऋ के माध्यम 
से, रिश्वत से या किसी प्रन्य भूप्टाचार से रुपया बटोर सके। पझाय॑ समाज में 
इस प्रकार के लोग बहुत कम भिलेंगे इसका यह परिणाम है कि यह सस्था 
प्राथिक रूप मे सदा,चटे में रहती है। 


झाज कल भगवान रजनीश, सत्यसाई' बाबा, मद्देश योगी, शौर इस प्रकार 
के लोगों की धाक है ! उन्हें भन्दर से भोर बाहर से झगणित रुपया मिलता है। 


उनके भाश्रम भी बनते हैं तो महलों की तरह । वह लोगों को जो उपदेश देते हैं “ 


उनका कोई प्रभाव हो या स, लेकिन उनक्रा सिक्का चलता है। भाय॑ समाज 
दिसी प्रकार के पाखण्ड में विश्वास नहीं रखता । इस लिए वह किसी को धोया 
नहीं देता । जमीन पर बैठे स्वर्ग में तहीं पहुंचा देता ॥ इसलिए उस के पास लोग 
भी कम प्राते हैं धौर रुपया भी कम भाता है । ओ प्राते हैं वहू प्राय: साफ भौर 
सुथरे होते हैं उतका कोई नैतिक स्तर होता है। वह रुपया के पीछे मारे-मारे 
नहीं भटकते | जो भी काम करते हैं इमानदारी से करते हैं । जो कहते हैं सच्चाई 
से कहते हैं। ऐसे लोग आज कल दुनिया में बढुत कम मिलते हैं। इसलिए प्राय 
समाज का क्षेत्र भी बहुत सीमित है । 


लेकिन जू कि इसके कार्यकर्ता प्रायः कुछ उच्चनैतिक स्तर रखते हैं भरत: 
ध्रार्य समाज यदाकदा उन का उत्साहवद्धान करती रहतो है । ताकि उनका मनो- 
बल बढ़ता रहे भोर जिस काय में बह लगे हुए हैं उसमें सगे रहें। भाव प्रति- 
निधि सभा पंजाब का प्रधान होते टृए मैं इस समय तक अपने दूसरे साथियों को 
सम्मानित करता रहा हूं। तथ्य तो यह है कि मैं भ्रभी अपने भाप को इस योग्य 
भी नहीों समझता कि मेरा भी उसी प्रकार सम्मान किया आए जैसा कि दूसरों 
का किया यया है। पंजाब में जिन लोगों ने आयें समाय की सेवा की है उनसे 
भेरा स्थान बहुत पीछे है! ऐसे परिवार में जरूर पैदा हुमा हूं जिसने भाय॑समाज 
की सेवा की है। लेकिन स्वयं अपने झ्राप को इस सामला में श्रभी अहुत छोटा 
समझता हूं । यही कारण है कि जब कभी इससे पूर्व यह सुशाव रखा गया कि 
प्रभर दूसरों का सम्मान होता है तो सभा प्रधान का भी होता चाहिए। हैं हस 
सुझाव को यह कहकर टालता रहा हू कि मैं भ्रमी आपको इस योग्य नहीं समझता 
कि मुझे भी उसी तरह सम्मानित किया जाए जिस तरह प्रा समाज के दूसरे 


सेबकों को किया जाता है ६ 
न्तु लुधियाना को आये समाज दयानन्द बाजार (दाल बाजार) ने 


कि सामने यह सुझाव रखकर मुम्झे कठिनाई में डांस दिया कि 

बह मुम्ठे सिक्कों से तोलना चाहते हैं। पहली प्रतिक्रिया तो मेरी 
यही थी कि इन्हें इस्कार कर दूं किन्तु फिर यह समझ कर मैं तैंवार 
हो गया कि जो रुपया इक्टठा होगा वह भी ब्रावें सताज के काम सा 
जाएगा | इस पर २८ जून को भागे ससाज दयानन्द बाजार सुप्तियाना 
के वाविकोत्सव पर मुझे सिक्कों से तोल दिया गया। शौर इस तरह 
१० हजार रुपया मुझे मिश्र वया। लेकिन मैंने उसी समय उसे उन्हें 
ही वापिस कर दिया जिन्होंने वह दिया था । मैंने कहा कि यह रुपया झामंसमाय 
का है यह उसके काम ही भाना चाहिए । 

मैंने ग्पनी ओर से यह सुझाव अवश्य दे दिया कि इसमें से ६ हजार रुपया 
झार्य समाज दयानन्द बाजार प्रपने पास रख ले तीन हुआ्आर यपया थाये प्रतिनिषि 
सभा पंजाब को दे दिया जाए भौर दो हजार रुपया दयाक-७ अस्पक्षास लुधियाना 
को दे दिया जाए। यह मेरा सुझाव है इसे मानता या न सानना ध्रार्य' समाज के 
झधिकारियों का काम है। जहां सक मेरा सम्बन्ध है मैंने बह सारा रुपया बैसे का 


बेसा ही बापिस कर दिया है इसमें एक भाई ने १५३० रुपए दिए, एक बहन ने 





। 
| 
। 
। 
। 
। 
एक ही नजर में देखता हूं । उन 
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गोरला के लिए ११०० रुपए बिए 
एक झौर बहुन ने मोही स्मारक के 
सिए ५०० डुपया दिया । इस तरह 
सारा मिला कर दस हजार रुपया 
जमा हो भया । 
ज्चे० आये समाय दयानन्द 
४*व की घियाना के 
अधि का हुदथ से 


झाभारी हूं कि उन्होंने भाव॑ समाज 
के एक तुच्छ सेवक का उत्माह- 
वरदान किया है । लेकिन जेसा कि 
उस समय कहा भी वया । मेरा 
क्षेत्र मय केवल भाय समाज नहीं 
हैं मैं ठो पंजाब के हिन्दू मात्र को 





सब की सेवा करना भ्पना कर्तव्य 


समझता हू । आय॑ समराजी हो, तवातन धर्मी हों यह जैनी हों स्वर्ण हिन्दू हों 

या हरिजन हों मैं सत्र को एक ही वक्ष को काजाए समझता हूं मेरी समर में 

हिन्दू भोर छिख में भी कोई भग्तर नहीं है। इसलिए प्राय समाज दयासेन्द 

बाजार लुधियाना मे मेरा जो सम्मान किया है वह इसीलिए कि मैं पजाँद के 
सब हिन्दुओं भौर सिशों की सेवा करना चरहता हूं। 

ठ वस्तु: मुम्ठे यह भ्रगृभव कराने के लिए कि प्भी मुझे ओर भी 

बहुत कुछ करना है। परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है 


वह मुझे इस योग्य बनाए कि मैं उस विश्वास को पूरा कर सक्‌ जिस का 
प्रकटीकरण लुधिवाना के भाई-बहुनों ने २८ जून को दिया है | 


जुन को जो कुछ लूघियाता में किया गरढा यह 


_बीरेन्कर 
मा दल 
बालक आइ- बहहआ बाकि बडा बाधक किक हक एहिक माकपा बाओक पक 


सभा की निस्‍्नत योजनाओं के लिए 
अधिक से अधिक धन भेजिए 


पंजाब की आर्य समाजों से अपोल 


कार्य के सभा के वेद प्रजार विभाग के सिए जो झार्ये समाय का भुस्य 
कार्य है । | 4 
२. सभा के साहित्य प्रकाशन के लिए जो बर्तेमान युग में प्रचार 
सबसे प्रभावशाली साप्तन है । ः 

३. सप्ना के नये भवत के निर्माण के लिए । 

४, सभा की धोर से अनाये जा रहे कादियां के लेखराम स्मारक, 
मोही के स्ववन्ध्ानमद स्मारक तथा तलवग के अद्धानर्द स्मारक के तिर्माल 
के लिए । 

५. प्रचाराषें एक जीप खरीदने के लिए । 

६, सभा की शिक्षा संस्थाओं के संचालन तथा संब्धन के लिए । 

-अीरेन्द्, --रामकतद्र जानेद 

सभा सभा मम्ती 


प्रधान 
विभिन्‍न योजनाओं के अन्तर्गत अब तक प्राप्त दान की 


 क़होद प लेलराम स्मारक काया... , लेखराम स्मारक ख्स * 
“77 रत छ्न-र० ० रुक । २: करी प्रोस्यकाल महेख,, प्रधांत 
हाय समाज मोरिण्डा--१०० रुपये । ३. भाय॑ समाज सै० २२ प्रष्मौगढ़ 
--११०० रापये। ४. हाये प्रतिसिधि सभा, भाग्य प्रदेश, हैदरागाब-+ 





--५००० रुपये। ६. श्री द्वारिकानाण गुप्ता (दिल्ली) क्री डिस्पैसरी के 
लिए कमरा निर्माण तथा २४५०० रुपये मकद | द 
३. श्री प्रॉम्प्रकाश भाटिया (प्रटारी बाजार) जातस्भर-डिस्पैंसरों के लिए 
एक कमरा सिर्माण । द् 
2. वेद प्रचार विधि... हर 
एप उख्कत, प्रा समाज भटिष्डा-११०० रुपये । .२. गहेसा पाण 

वर्मा (सैनेजर याक होजरी) सुधिमाया--१६०० रुपये | , इन 
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साप्ताहिक भागे मर्यादा आसन्घर 


ज््‌ 





आय समाज बाजार अद्धानन्द 
अमृतसर की गतिविधियां एवं' 

“ वाधिक चुमाव 

७-६-८१ से १२-६-८१ तक रात के 
शाठ बजे से साढ़ं भी बजे तक समाज 
अस्दिर में संधीत भाषाय ओ तुलसीदेश 
के मधूर सजन तथा पं० तिरण्जनदेवजी 
इंतिहांस केसरी तीर्ष थी की बेद कभा 
होतीं रही १३-६-८१ को साथ पांच क्जे 
आूं० एस० प्रो० द्वारा विकलांग व्य घोषित 
करने के उपलक्ष में विकलांग दिवस 
मनाता ग्रया जिसमें शभ्रन्धविद्यालय के 
झध्य/पक तथा प्रन्धे बच्चों ने झोर दुष्ट 
आधऊधमके हिंवूधर्ममें दुढ़ विश्वास रखने वाले 
रुष्टि धर्मी प्र मी सज्जनों तथा भमृतसंरेमें 
ख्रश्ध रहे कोशिश गाम की संस्ता के मर गे, 
बहरे, सुन्दर प्यारे बच्चों ने झपने भविष्यके 
जीव को उज्ज्वल बनाने के प्रयत्तों का 
दिग्दशेंत कराया । १४-६-८१ रविवार 
को साप्ताहिक सत्संग के पश्चात सभा 
सन्सी जी सुभाष भाटिया ने बर्ष भर का 
प्राय-व्यय का इस भरवधि से प्रनेक प्रकार 
की भतिविधियों का व्यौरा दिया जिसमें 
समाज द्वारा मनाए भए सभी धामिक, 
तथा राष्ट्रीय व्पोह्टार, रोगों का निरीक्षण 
दुकामंदर्शिं, गृहस्थियों, सभा सुसा- 
ईंटियों तथा ऊँचे पद पर विराजमान हिंदू 
झभफतरों को पध्ार्ग धर्म का साहित्य छोटी 
पुस्तकें तथा सत्या् प्रकाश इत्पादि मुफ्त 
बांटने का संक्षिप्त ध्योरा दिया। सेकड़ों 
सत्याथें.. प्रकाश तथा क््दी, 
युरमुदी की पृथक झाधे मूल्य पद दी 





झनाज, कुष्ट प्राप्रम संथा 
जैसी संस्थाशों को दी गई 5 
तथा श्रीरामबन्द्र राग बन्देमासरम:जेसे 
तथा संस्यासी बिद्वासों का सम्मानित पा 
शूद्धि सथा जात-पात तोड़ कर बहेज | 
विवाह भ्रपने समाज द्वाराकराता श्री श्ोंकार 
माभजी बहलकी देखरेखमें झायंबेदिक गर्ल्जं 
हायर सैंकप्डरी स्कूल जिसमें एक हमार 
के समभव पृत्ियां लिक्षा ग्रहण करती 
उनका भी परिलय दिया, जनगणना में 
समाज ने जेनता को कितना जागरूक कर 
दिद्रा इस पर भी रोशनी डाली गई समाज 
सें दोनों समव भरिनदोत शभ्ौर सायश् री 
संदा की भांति बसंती रही है । समाज के 
कोशाध्यक्ष भवजवान श्री वीरेसद्र देवगण 
जौ ने बढाया सुरक्षित कोष को नहीं छेड़ा 
गया हैऔर कोरी] सच किराया तथा दाने 
हारा पूरा किया गया है ! 
प्रधान प्रो, धोमप्रकांल बैद जो मे 

सारा सास में सन यहत थाईयों के साथ 
देंगे के लिए धन्यत्राद किया उन्होंने रहा 
कि हृस सब एक परियोर की तरह मह॒ति 
दवावत्त जी के ऋण उठारते में तगे रहे 

पिल्मी सभा को भंक करके नये 

संदल्य चूगने का आदेश दिया। 


चूताब करप्राने के लिए श्री देवरत्त जी 
ि क्र थ जा हा ता ३ (० डे हे सन 
मे आ + ० 2 जे 


अषानिभक के घट जा अरम ०८०४, दुा। लतका +क हित 
हि &. अल 4 7 
हो पक की 5 बह 
ु 





सेंदता ने वेद्यायार्य वाबु राम शर्मा जी 
की नाम प्रस्तुत किया भौर नी जसवन्त 
झोमरा जी ने उसका समर्थन किया। 
भ्रघान का नाम पूछने पर श्री विशेशर 
नाञ् सेठ एश्वोकेट जी ने कहा पिछले 
कई वर्षों से बहुत भ्रच्छा काये हो रहा 
है इसलिए वह फिर प्रो, ओमप्रकाश वेद 
जीं का नाम प्रस्तृत करते हैं इसका प्रनु- 
मोदन सूद्ेदार थी शामलाल जी पण्डित 
तीय॑ राम शर्मा जी राजपाल सुरी जी 
झ्ोमप्रकाश शर्मा तथा प्रन्य कई सज्ञनोंने 
किया क्योंकि ध्लोर दूसरा नाम पूछने पर 
भी वही झाया हसलिए प्रो. प्रोम्प्रकाश 
जी वेद तीसरी बार १९८१-८२, के लिए 
सर्वबंसम्मति से प्रधान चने गए। ये भी 
सर्वधम्मति से निश्चय हुश्रा की समाज 
की भन्तरस सभा तथा स्कूल की प्रबन्ध 
कमेटी बनाने का अ्रधिकार उनको ही 
दिया जाता है। सभा वैदिक धमं की जय 
सहषि दयानन्द की जय घोष के साथ 
विसजित हुई । 
--चैद्याचार्य बाबूराम शर्मा 


आये समाज मिद्ठ्‌ बस्ती जालन्धर 


ध्रायं समाज बस्ती मिट॒द्‌ का वाधिक 
निर्वाभन २१-६ ८१ को यू, झार, एम 
माडल सकल दिलवाग नथर में श्री 
भोतन दास श्री भाटिया की प्रध्यक्षता में 
सर्व सम्मति से सम्पन्न हुआ ॥ पदाधि- 
कारी एवं भनन्‍्तरग सदस्य इस प्रकार हैं। 

संरक्षक श्री शाम लुभाया जी नन्‍्दा 
प्रधान श्री नोतन दास जी भांटिया सेवा 
मुक्त तहसीलदार, उप-प्रधान श्री महेन्द्र 
पाल जी खन्ना एम.ए बी.एड श्री शिव 
लाल जी भाटिया मालिक गर्णेश स्पोर्ट्स 
प्रो. देवीदयाल जी भरोड़ा डोए वो 
कालेज जालन्धर, मन्‍्ती प्रो, किशोरी 
साल जी भोला सेक्शन प्फसर नादंन 
रेखने जालन्धर, प्रचार मन्‍्त्री प्रो. सुभाष 
ऋन्द्रजी वर्मा, उपमन्त्ती श्री राजेन्द्र कुमार 
जी भाटिया बी. काम, श्री योगेन्द्र कुमार 
जी, भारत भूषण जी तन्‍्दा बी. काम, 
कोवाध्यक्ष श्री हरिचन्द जी भाटिया, 
झडीटर श्री बलराम जो लाइब्र रियन श्री 
सोहन लाल जी. भन्तरग सदस्य 

श्री डा. तिलक राज भोला जी. ए. 
एम, एस. मिसेज सुदर्शन कपूर, श्री 
कूनदम लाल भबरोल, श्री सत्य पाल जी, 
ओीमती प्रेम कोहली प्रिसीपल यू. आर 
एम. साइल स्कूल, श्री हसे अरोड़ा, 
भिसीपल भार्य क्या हाई स्कूल बस्तो 
नौ श्री रोशत लाश झोवराय, वेदप्रकाश 
नस्वा, भी बसवारी सास जी, श्री पधमृत- 
लाश मल्हन एम. ए. वी. एड, किशोरी 
लास भोसा । 





/... बार्षिकचुनाव.... 





आये समाज पटियाला 


ध्राये समाज चौक पटियाला का 
बाथिक चुनाव २१-६-८१ को सर्वेसम्मति 
से निम्न प्रकार हुमा । प्रधान-नश्री 
वेद प्रकाश जी महता उपप्रधान->-श्री 
बलभद्र जी मल्होत्रा, कुमारी फूल जी 
शर्मा, मंत्री श्री ईश्वरदास जी झ्ञानी, 
फोषाध्यक्ष श्री नरेन्द्र जी खन्ना । 
मंत्री 
आये समाज चौक पटियाला, 
फिरोजपुर 
केस्द्रीय श्रायं सभा फिरोजपुर का 
वाधिक चुनाव निम्न प्रकार हुमा । प्रधान 
श्री डा. साधु चन्‍्द विधायक, मन्‍्ती श्री 
पतष्डित देवी राम जी शर्मा, कोषाध्यक्ष 
श्री मनोहुर लाल जी 
विश्व वेद परिषद चण्डोगढ़ 
वो. रूप चन्‍द जी एडवोकेट उप- 
प्रधान श्री विश्वबन्धु जी कोषाध्यक्ष 
भौर श्री रणवीर शास्त्री को स्वंसम्मति 
सहायक मनन्‍्त्ी मनोनीत किया गया । 
आयें परिवारों, युवक भौर युवतियों 
में वेद के प्रठन-पाठन के प्रभाव की 
पूति के लिए जहां परिषद ने वेद विश्ञारद 
मेद-भूषण पभौर वेद रत्न कौ परीक्षाओं 
को चालू कर दिया है वहां संस्कृत के 
पठल-पाठन का ग्रायोजन भी किया 
गया है । 


शोक भ्रस्ताव 

भ्राये युवक सभा फिरोजपुर ने एक 
शोक सभा में श्री मदन मोहन जी प्राय 
भजनोपदेशक के निधम पर शोक प्रकट 
किया । उनकी प्रात्मा की शान्ति के लिए 
परमात्मा से प्रार्थना की तथा उनके 
परिवार के सदस्यों के साथ सहानुभूति 
प्रकट करते हुए उन्हे साम्वना दी । 


स्‍त्री आयंसमाज, संगरूर 
सती प्राय समाज,संगरूर का वाषिक 
चुनाव दिनांक २२ जून, १९८१ दिन 
सोमवार को सम्पन्न हुआ एवं निम्न 
प्रधिकारी निर्वाचित हुए । प्रधांन श्रीमती 
कृष्णा रानी उपप्रधान श्रीमती साजबन्ती 
मन्त्रिणी: श्रीमती प्यारी देवी उपमन्त्राणी 
श्रीमति कमलेश रानी, कोषाध्यक्ष श्रीमती 
झान्ता रानी आर्या | प्रतिष्ठित सदस्याए 
श्रीमती शकुन्दला देवी, श्रीमती प्रे मदेवी 
कुमारी राजरानी, श्रीमती कृष्णा रानी 
काला श्रीमती कमला गुप्ता, सरोज 
एवं श्रीमती कान्‍्ता रानी । 
प्यारी देवी मन्तिणी 


आय समाज कोटकपुरा 


झ्रार्य समाज कोटकपूरा का आाविक 
निर्वाचन श्री राजेन्द्र कुमार देवड़ा की 
प्रध्यक्षता में श्री सतीश कुमार सदस्य 
जिला भ्रार्य सभा की तरफ से नियुक्ति 
की उपस्थिति में निम्न प्रकार हुझआ-- 

प्रधान--तऔ रिखीराम मोगा, टप- 
प्रधान--श्री रजिन्द्र कुमार देवड़ा, मन्ती 
--श्री महिन्द्रपाल मेगी, उपमन्तरी-श्री 
श्री यशपाल देवड़ा, कोवाध्यक्ष-श्री एम० 
गूलजार, मैनेजर--श्री प्राय माटल स्कूल 
थी महिन्द्रषाल मल्हन श्राडीटर-भीमती 
कलाप्वती जी, श्री राजिन्द्र प्रसाद देवहा, 
प्रबन्ध कमेटी--मैनेजर श्री महिन्द्रपाल 
मल्हन । 

सदस्य--मुख्याध्यापक श्री महेश 
उप्पल, श्री राजिन्द्र प्रसाद देवडा, श्री 
वीरेन्द्र कुधार, प्रधान व मन्त्री भी इसके 
पदाधिकारी होंगे । 


.. झम्पादक के नाम पत्र 


सामयिक एवं सटोक 
सम्पादकीय 


प्राय मर्यादा के दिनांक १५-४-८९१ 


अऊ में सम्पादक्रीय शीर्ष कान्तगंत ग्राप के 


बिचार पढे | आपने हरिजनो, दहेज ये 


विवाह में फिजूल लर्ची, हिन्दी एवं युवकों 
को प्राय) समाज में लाने एवं उन पर 


तेतृत्वका भार डालकर कार्य कराने भादि 


जो विचार हस्तुत किये है, वह वस्तुतः 
यिक, विचा रणीय, उपादेय एक क्रियान्व 
यन योग्य हैं। एतदर्थ मैं भ्रापका हृदय से 
धाभारी हूं । 


प्रादि कार्या करें, यह प्राज की ज्वसन्त 
धावश्यफता है । इस दिशा में मुख्यत॥ 
झाय युवकों द्वारा सचालित इस समिति 
के माध्यम से देहरादून नगर के हरिजनों 
में भपूर्व उत्माह से प्रार्य बिचार घारा का 
प्रचार किया जा रहा है। रविवार को 
परिवारों एव हरिजन बअस्तियों में स्थान 
चुनकर वहा लोगों के सहयोग से प्रचार 
का ग्रायोजन किया जाता है जिसमें सब 
लोग उत्साह से सम्मिलित होते हैं । कुछ 
परिवारों में विबाह, नामकरण पभादि 
ससस्‍्कार प्रूर्ण बेदिक रोतयानुस,र एव 
सादगी भें कराये गये। भ्रसह 4 सहायता 
मुतकों के वैदिक रीत्यानुसार भ्रन्त्येष्टि 


झावश्यकता हैं कि हम आगे समाजके कर्म आदि कार्य भी समिति के कार्य कमों 
अधिकारी एवं सदस्यवण हरिजनों में भ्राय॑ के अंग बने हैं। सारे कार्यक्रम हिन्दी भाषा 
विधाग्रधारा का भअपूर्व उत्साह के प्रभार में होते हैं इस यकार हम श्रयत्न कर रहे 
करें । उन्हें भ्राय समाण के सर्दस्व बयान, हैं, कि हम भ्राय समाय का जन-सामान्‍्य 
इसकी कठिताईयों को सुरयकंर उसका एवं हरिजत भाईयों में उसके पास जाकर 


उमाधाने करें कराएं, उनकेहारा मिमरिशत बेद का सन्देश सुनाएं एवं प्रचार कर। 


-बैदिक सत्संग समिति बेहरावून 
कक 


किए जाने वर सम्मत्तित हों एवं सहयोग 


६ दाध्ताहिक प्रार्य बयांदा आासम्धर 


(रजिन्य ० पौ० बै० एमे० भ४) 


५ जूलाईं १९०७१ 








पारिवारिक सत्संग 


रविवार २८-६-८१ को साथ ५८३० 
बजे से ७-३० बजे तक श्री रवीन्द्र कुमार 
जी प्रग्रवाल के निवास स्थान २१ दी० 
मोतीनगर लुधियाना में एक प्रभावशाली 
पारिवारिक सत्सग हुआ, श्री झूपलास 


शर्मा, री प्रो० ब।लकृष्णजो के प्रभावशाली 


उपदेश हुए | सारा कार्यक्रम बडा सफल 
रहा । सत्सग के प्रति लोगों की श्रद्धा 
बढ़ी 


लुधियाना में योग व्यायाम 
प्रशिक्षण 
स्वासी सर्वानन्द जी सरस्वती जोकि 


विदेशों मे योग व्यायास चिकित्सा का 
प्रशिक्षण देने के बाद प्रव स्वदेश लौट 









अर पहल. धयहका वहिंम मिल धहीकत ० बशिक्र महक कक लक आहक कि हक चित मकर डक 


आये जगत के समाचार 


डा. सर्यदेव शर्मा द्वारा पच्चास हजार रुपये | 
का दान 


प्राय. समाज के सुप्रसिद्ध ॒विद्वान्‌ 
तथा डी० ए० वी० उच्च मध्यमिक 


| विद्यालय अजमेर के भूतपूर्व प्रधानाध्यापक 


डा० सूयंदेव जी शर्मा मन्द्री घ्राय समाज 
प्रजममेर ने प्रपने जीवन की सात्यिक 
सावित झ्राय की पच्चास हजार रुपसे की 
राशि भाय ससाज शिक्षा सभा प्रजमेर 
को दान में दे दी है। इसके उपलेक्य में 
शिक्षा सभा ने उनऊे नाम पर सूयंदेव 
झाय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना 


प्राए हैं, लुधियाना मे केन्द्रीय आयें युवक 


परिषद्‌ की प्रार्थना पर रखबाग (गोलबाग) 
लुधियाना में प्रात ४ ३० बजे से ६-३० 
बजे तक प्रतिदिन प्रशिक्षण दे रहे हैं । 
इच्छुक महानुभाव ठोक समय पर पधार 
कर लाभ उठावें। 


हक का यवाधषिक्त अधि 


काया पाया | (कम ॥ <पजना | दया] आनबाक /पकक 


के भरत कम्पारक तवा प्रकाशक ढारा ते बाबर 





| आग समाज हुबीदयंज सुधिवयायाका सत्य 
बड़ी घुमधाम से २०-२१ जून को सम्जस्य 
हुआ, सभा की शोर से १० धर्मदेश तथा 
भी श्यामसिहु हितकर भजन संड्सी ते 
भाव लिया । उपदेशो तथा भजनो से अकत 
बड़ी प्रभावित हुईं । औओ रूपलाल जी शर्मा 
ने बडे प्रशावशासी हम से मेक कराना । 
करते का निश्चय किया है। इस नवीत ' २५ जन को पंजाब के राजस्ग यरतो भी 
स्कूल सवन का शिलान्यास राजस्थान के जश्नन्तविह तथा स्थानीय एप ए ए थी 
शिक्षा मन्त्री करंगे। गुप्ता ने '्ज्ञ में पूर्णाहृति टाजी प्र भ्रपने 

भाएछा है प० सूर्यदेश जी के पुराने , भ्रश्नावशझाली प्रवचन दिए झौर समाज थे 
विज्ञार्थों, मित्र श्रौर प्रशमक प्रठाई शाज | शत्ष रहे स्कूल के लिए माल मस्तों ने १० 
रुपये की धनुमानित लावत से बनाये | (जार रुपये देने को णोषला की तथा सामः 


जाने वाले इस विद्यालय भवन के कोष | जस रहे गन्‍दे ताले को बन्द करवा हैसे 
में उदार प्राषिक सहायता देकर सुय्येदेव | क्वा भ्राश्यासन बिया । 


के प्रति प्रपने स्नेह का परिजय देकर 
शिक्षा प्रसार के हस काये से सहयोग [ साई को महा भ्रसर झाञभर में किया 
देंगे । जाएगा, जितकी श्रध्यक्षता प्रामें यगत्‌ के 
प्ज-३३---- रूह 77“ ज्_ महान्‌ नेसा सका पत्रकार थी बीरेख जी 
करेंगे । यह जानकारी स्वानीय भाव 
समाज के मस्ती श्री ईश्वरदांस जी आनी 
ते दी। यह पहुला प्रबसर है कि दाव 
प्रतिविधिसभा फा का्पिक क्रमारोह पटियार 








वेशन ।] को 


पटियाला--प्राय प्रतिनिधि सभा 


| पजाब का वाधिक समारोह ११ तथा १२ | में झ्ायोजित कियाजा रहा है। 


बाजार देहसी--११०००६ 
उृह्साव--२६९८३८ 
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जासालर के इसकी स्वानिति चाय अदिगिलि छत धंजाद के चित अफरंशल हुआ । 


्ः ०2 2 टिक 


बेंदें [4--अंक [7, 29 आपषाद़ सम्वत 2038 तदनुसार ॥2 जुलाई 98, दधानन्दाब्द 456 । एक प्रति 35 पेसे (वाधिक शुत्क 5 रुपए) 
030 4 ५ 32०5० ०० मन नकल मल न हा] 


-_ महाराष्ट्र के स्पोकर व हरिजन नेता गवई को चेतावनी _ के स्पोकर व हरिजन नेता गवई को चेतावनी 
हरिजनों का धर्म परिवर्तन देश के लिए घातक 


“स्लास लादने के लिए मीनाक्षोपुरम में पेट्रो डालर का भरप्र उपयोग किया गया' 


- नई बिल्‍लो...महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष एवं रिपब्लिकन पार्टो के नेता श्री आर एस. गवई ने मीनाक्षोपुरम में हरिजनों 
को मुसलमान बनाए जाने पर अपनो तोखो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित ऐसे घर्मान्तरण 





राष्ट के लिए घातक हैं । 

, शाजधानो के एक शाग्ताहिक के 
. खांज् भेंटवार्ता में, उन्होंने कहा कि 
श्देणह से धरर्रितरण धलन बात हैं 
मकित भीनाकीपुरम में जो कुछ हुभा हैं, . 
शह ऐसा नहीं हू । बहा हरिजनों को £ 
तरह-तरह का प्रंसोशय डेंकर इस्लाम 


स्वीकार कंदने के लिए वदृढ़ाद डाला; हू । मीवाक्षीपुरम में सामूहिक धर्मान्त रण 


मा मम । इस काय में डाआर का 
जरपुर उपयोग हुआ है.। विंसका देश के 
हिंतों पर दुस पौरिषाम होगा । 












श्री पवई जो हरिजन समुदाय के 
नेता . भी हैं, स्वयं तमिलनाडु भी बए 
झौर वहां के हरिजनों का सही मायगे- 
दर्भत करने का प्रयास किया । 

उन्होंने कहा “में सैरझुघर होते हुए 
भी इस तरह के घर्मान्तरणों का विरोधी 


के पीछे नीयत भच्छी नहीं हैं। मुसल- 
मानों ने हरिजनों को जो भी मदद दी 
बह उनके प्रति प्रम के कारण नहीं, 





आर्य समाज का धर्म रक्षा 
सहाभियान! 26 जुलाई से 


दिल्सी--पार्य समाज की धोर 
प्लेश्इ जुलाई को देश भर में 'धर्म 
रे मंहांसियान' के प्रन्तर्येत हरिजनों 
को समाज मे समान स्थान दिए जाते 
हक के अनेक रचनात्मक कार्यो को 
करेका ३ 
झार्बेदेशिक झा प्रतिनिधि सभा 

प्रछात .जो. रामगोपाल छाखवाले ने यहा 
बताया कि है2० की है दिल्‍ली तथा देश 
के.बड़े जगरों, भांवों में इस 
दिला :इरिजन स्नेह सम्मेसन प्रायोजित 
पिहिग्रे इठ दिन हरिलगों को.. 
किसे, कुओं ता धन्य स्थात्रों पर ले 
जेए इंगके पाप शोधेन धादि वितरित 
डऋतका 






पट 
हा 
हट 


बढ़ोदी कि कछ सवालों पर 





हरिजन युत्रकों को य्ञोपयोत दिए जाए गे 
तथा उनसे हबत में ध्राहुति हलवाई 
जाएयोी श्री शालवाले ने जहा +#ि दक्षिण 
भारत के कुछ स्थानों पर हरिजनों को 
उक्सताकर तथा प्रभोमन के बल पर 
मुसलमान बनाये जाने की घटना से 
स्वर्णों की प्रा खुल जानी चाहिए । 
आय समाज अपने अन्म काल से हरि- 
जनों को हिन्दू समाज का अंदुट अंग माल 
फर उन्हें समान स्थान देने के अभियान 
में लगा रहा है , 

उन्होंने ब्रेतावनी दी कि जाति के 
ध्ाघार पर भेदभाव को सहन नहीं 
डिया जाएगा तक देश के प्रत्येक मन्दिर 
एवं कश्नों को हिन्दू मात्र के लिए 
खोलना होगा ! 





बल्कि उनका धर्म परिवर्तत कर प्रपने 
समुदाय में मिलाने के लिए दी । 

क्री कतई ने कहाकि धर्म निर- 
पेक्षता के नाम पर तलने बाली पधर्तान्धता 
का में प्रबल विरोधी है । 

जाति व्यवस्था पर कहा प्रहार 
करते हुए श्री गवई ने यह मत व्यक्त 


किया कि इसने प्रादमी का अवमूल्यन 
किया है। श्राज चुतावों में वोट देते 


समय उम्मीदवार छोटा होता है, जाति 
बडी । उम्मीदवार मनोनीत करते समय 
भी जाति बडी होती है, उम्मीदवार 
छोटा । चुनारों में निर्वाचन क्षेत्र में जिस 
जाति के लोग प्रधिक होते .हैं उसी जाति 
है व्यक्ति को उम्मीदवार बताया जाता 
है मतदाता भी जाति के प्राधार पर 


बांट देते हैं । 


सार्वदेशिक सभा दिल्‍ली के अध्यक्ष 
श्री रामगोपाल शालवाले ते देश की 
राष्ट्रदोही शक्तियों को चेताबनी 
दी कि प्राय समाज उनके इस 
प्रकार के कार्यों को कदापि सहन 
नहीं करगा। उन्दोने पधाय॑ जनों ते 
प्रनुरोध किया कि ऐसी राष्ट्रदोही 
शक्तियों का सामना करने के लिए 
प्रत्येक देशभक्त कटिबद्ध हो जाए , 








; प्रतेतिधि सभा 
पंजाब का ११-१२ जूलाई को पटियाला 
में होते वाला वार्षिक प्रधिवेशन किन्‍्हीं 
प्रपरिहायं कारणों से स्थगित कर दिया 
गया हैं। सभा के भ्रच्तरंग सदस्यों की 
गत ५ जुलाई को यहां हुई एक बैठक में 
उक्त निर्णय लिया गया था। 


ग्रायेप्रतिनिधि सभा पंजाब के महामुन्ती 
प्रिसीपल रामचन्द्र जावेद ने एक प्रैस 
विज्ञप्ति मे यह घोषणा करते हुए आये 
समाजों के प्रतिनिधियों से प्रपील की 
कि वे पूरं॑ घोषित प्रधिवेशन॑ तिथियों 
पर पटियाला में पहुचने का कष्ट ने 
करें उन्होने कहा कि प्रधिवेशन के 
लिए झ्रागापी नई तिथियों की घोषणा सभा 
द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद पुनः 
कर दी जाएगी । 
इस सम्बन्ध में सभी प्रतिनिष्तियों 
एवं ग्राये समाजों व प्राय सस्याप्रों को 
सभा को भोर से एक परिपत्र भेक कर 
सूचित कर दिया गया है। ताकि उन्हें 
किसो प्रकार की कठिनाई ध्षवा भान्ति 


नहो। 





साप्ताहिक प्ार्य मर्वाशा यासन्वर 


आत्म निरीक्षण-. 


आर्यसमाज और उपदेशक 


गरभग २५४५ वर्ष उपदेशक 

विशालय में सेवा करने के 

बाद भ्रायंतमाज में उप- 

देशकों के लिए जो स्थान है--उस्के 

विषय में प्रपने कुछ विघार देना चाहुता 

हू । सम्भवतः इस क्षेव में काम करने 

बाले भाईयों के लिए यह कुछ उपयोगी 
होंगे । 

कार्य क्षेत्र में कार्यकर्ता की योग्यता 
के प्रतिरिक्त समाज में इस कापे के प्रति 
क्‍या धारणा है-- इसका भी खास महत्व 
है। कालिज या स्दूल में हिन्दी भ्रयवा 
संस्कृत के प्रध्यापक का स्थान चाहे वह 
कितना दी योग्य ही क्यों न हो अग्नजी- 
गणित प्रथवा विज्ञान के प्रध्यापकों से 
सदा नीचा रहता है प्लौर रहेगा। जब 
भी कालिज के प्रसिपल पद के जिए 
ग्रथवा स्कूल के मुस्याध्यापक पद के 
लिए चुनाव का प्रवसर भाएगा हिन्दी ८ 
संस्कृत का प्रध्यापक सम्भवत: यह पद 
कमी ने पाएगा । वर्तमान प्र युग की 
यह स्वामाविक घारणा है । 

छएय जो भी युवक उपदेश क- 
प्रयारक क्षेत्र में काम करने 
प्राए उन्हें पहले ही सम्झ 

लेना चाहिए # समाज मु ह से कहते हुए 
भी कभी दिल से उन्हें वह मान्यता नहीं 
देता जिसके वे स्वर को भ्रधिकारी समझते 
हों। उन्हें सन्‍्तोष करना ही होगा 
झचवा यह कार्य छोडना हीगा ! 

टंकारा को सस्था के स्नातक विश्ञा- 
थियों के जो पक्ष मुझे मिलते है उनमें कूछ 
ऐसी शिकायतें लिखो होती हैं:-- 

१. पहली शिकायत तो वेतन के 
सम्बन्ध में है । भ्राज कल जब बढ़ुई भौर 
मिस्त्री २५/- ३०/- प्रतिदिन मांगते है -- 
मजदूर १०/- १२/- से कम काम नहीं 
करता भौर सरकारी घोषणा के प्रनुसतार 
प्रशिक्षित कार्यकर्ता को कम से कम 
३००/- प्रति मास मिलना चाहिए । 
ऐँमे वाताबरण में एक विद्यार्थी को जिमने 
दश्म अ्रभी में बाद जार व7्ष ऋषि 
दयानन्द के प्रन्य तथा वेद-शास्त्र-सस्कृत 
भादि का प्रध्ययन किया है। यदि आाय॑- 
समाज १५०/- से २५०|- प्रति मास देने 
की बात करे तो क्या यह मजाक नहीं । 
प्राय: बेतन॑ नए उपदेशक-पुरोह्वित का 
यही है । 

२. डेपदेशक विद्यालय-टंकारा के 
सामने एक विषय समस्‍या भौर भी है। 


हां के स्तातक जब कहीं. कार्य 


यं के लिए जाते हैं तो पूछा 
जाता है कि तुम ने कोई सर- 


कार भाग्म परीक्षा-शास्त्री भादि दी है वा 





शा 


१२ जुमाई १९८१ 
ला अर आय आासापाकआक &22 62०20 हो 
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नहीं । यह रश्ट.. केवल सामान्य झा देखते चथे। डो. ए. वो. सस्व।प्रों के को प्रांत राजनीतिक लाभों पर ह्ढी। 


भाई ही नही करते । आय ससाज के 
प्रधिकारी भी करते हैं। विचित्र बात है। 
क्या शास्टरी प्राचायं आदि परीक्षाओं में 
ऋषि दयानन्द के ग्रन्थ पढ़ाए जाते हैं । 
इन परीक्ष'प्रो में ता प्राय: के ग्रस्थ पढ़ाए 
जते है हें ऋषि बर ने निषिद्ध माना 
है- न पठने के लिए लिखा है | इन 
ग्रन्थों का प्रायंसमाज के सिद्धान्तों से 
कोई सम्बन्ध ही नहीं । 

३. देवबन्द-सहारनपुर में हमारे 
मुसलमान भाइयों की एक संस्था है-- 
दारूल-उलुम। उपमें १००० के लगभग 
विद्यार्थी पड़ते हैं भौर सलथा का वाधिक 
खब तीन लाख से ऊपर है । न तो वहां 
सरकारी सह्दाथतः है प्रौर न सरकारी 
हिग्नी। उद्देश्य प्रचारक विंद्रान उत्पन्न 
करना है । 

मुसलमान भाईयो की और मी ऐसी 


झ्रध्यापक ध्ौर विद्यार्थी यवर्द मंट कामिजों 
की शात शौकत से प्रभावित थे तबा 
भारतीय गवनेमैट कालियों से विद्यादियों 
और प्रध्यापकों को कैम्डिज धौर प्रावस- 
फोर्ड के स्वपन याते थे । 

झभाज भी समरातार कही परित्विति 
है। सभवत: कुछ भौर इस भावना की 
वृद्धि हो गई है । 

४. प्रद तो प्रायः सब शिक्षा 
संस्वाए सरकारों भनगुदानों पर ही चल 
रही हैं जो प्नदेगा नीति एर प्न्‌ 
शासन उप ही का होगा । 

६. इस संपूर्ण बाताबरभ में सर- 
कारी सहायता के दिना भोर सरकारी 
मान्यता के बिना केवल प्र.यं जनता 
द्वारा भ्ाय जनेता के लिए धस्या चलाना 
एक दु साहत नहों तो भौर क्या हैं। यदि 
झाय॑ जनता को ऋषि दगानरर के ग्रन्‍्धों 
की ग्रायं जीवन के परिवेण में प्रशिक्षण 
करना है तो स्वान्त्र उदेशक विशज्ञासय 
ही चलाने होमे भौर उनके स्नातकों का 


जो संस्थाएं यह समझती हूँ कि संस्था के 


खर्च का 95% तो सरकार उठाए और संस्था 

के जीवन ओर दर्शन पर उनका प्रभुत्व हो 
तो वे एक एं सा स्वपन देख रही हे जो कभी 
वास्तविक नहीं बनेगा । 


ग्रनेक सस्थाए होगी । सम्भवत ईसाईतवा 
प्रन्य मतावलग्बियों की भी ऐसी हीं 
संस्थाएं होगी । अग्रेजी शिक्षा-पद्धति के 
प्रचार से पहले ग्राम-ग्राम में तथा काशी 
भादि केन्द्रों रे जो घिक्षा सस्थाए थीं पाठ- 
शालाए थीं वे कौनसी सरकार द्वारा 
मान्य थी | 
४ में समझता हू प्रायंसमार्जो द्वाशा 
सरकार मान्य डिग्रियों की साभ एक 
हीन भावना का प्रतीक है। प्राय 
सम्पूर्ण भारत के लिए कुछ भपवादों को 
जोड़कर शिक्षा के झ्रादर्श हृग्लेढ तथा 
झमेरिका कि शिक्षा संस्थाएं उपस्थित 
करती हैं। यह प्रव भी सगातार ऐसा 
ही भल रहा है| हैं 
बतो खेर समय ही बदल 


३ 4 बया है। भनेक वर्ष पृ अब 
मुरुकूल की डिब्रियां सरकार 


मान्य न थी, समातार यह क्रय हो रहा 
था कि सरकार की मान्यता मिल जाए । 
गुरकसों के ध्ध्यापक और विद्यार्थी डी. 


ए. बी. काबियों के विद्यानियों मौर 
अध्यापकों की प्रौर सलवाई आंखों के 


मान करना होगा । 
बे समझता हु कि उपदेशक 
विद्याक्यों का भी यह करत्त ब्य 
है कि ये प्रपने छात्तोंकी 
योग्यता, व्यावहारिक झञान तथा चरित 
बल का ऐसा प्रदर्शन करें कि थे प्राये 
जनता का मन मोह सके। पर हरहालात - 
में सरकारी मान्यता का मोह त्यागना 
होगा | धर्म तिरपेक्ष सरकार की श्रह्मवता 
से चलने वाली संस्वाप्रों में भ्रार्य सम/ज 
के सिद्धांत भौर कमेकांड की शिक्षा नहीं 
दी जा सकती । 
जो सस्थोीए यह समभती है कि 
ससया के खर्द का ८५ प्रतिगव तो 
सरकार उठाए भौर खल्था के जीवन भौर 


दर्शन पर उनका प्रभृत्व हो वे एक ऐसा 
स्वप्न देख रहो है जो कभी वास्तनिक 
नहीं बनेबा । - 


७, झब यह स्वष्ट समझ लेना 
जाहिए कि भाय समाज के तिद्धास्तों का, 
विश्येव प्रचार वा तो स्वाध्याव भत्रिय 
बानप्रस्थी तथा संन्यासी कर सकते हैं। 
धगना विधिवत शिक्षा प्राप्त उपदेशक 
विद्यालयों के स्नातक । 

यः एक -कटू सत्य का उल्तेख 
स्यूं रूपता भाहता हू । जिन उप- 
देशकों, साधु तथा मह्ात्माभों 


पालियामेंट धथवा प्रान्तीय प्रिषदों की 
सदस्यता पर हो, उनके द्वारा फ्िएं गए 
प्रचार से भाव सनाज की हानि तो हो 
सकती हैं साभ नहीं । और यह अवोचत 
भी साजकल बड़े -ब्ज विरक्त महात्मान्नों 
के मत को भी चचत्र कर रहा है। इस 
के लिए #िसी एक व्यक्ति को दोच देगा 
ठीक ते होगा | गांधी धौर दशनन्द को 
तपस्था का युग कसा भया है , जब भुने 
हुए चने भी ८ रुपए किसो मिल रहे हों 
तो मायु_ महात्मा क्या मिट्टी खाकर 
जीए ने । दूध झौर पी तो सुपना हो रहे 
हैं। इस भयंकर प्रबंपष्ट के युग में इस 
पापी पेट को पालने के लिए धन तो 
प्रत्यावश्यक है। क्‍्ये। समाज साधु महा- 
त्पाप्रों की थालना करता हैया कह 
सकता है? साधारण गृहस्थ को सो 
किसी अतिथि के झाने की सुचना पर ही 
बुखार चढ़ जाता है | अतः इम यग 
यदि पालिवामैण्ट की सदस्यता भ्रषता 
प्रतीय पतन्चिदों की सदस्यता अत्यन्त 
प्रनोभनीय हो तो दोष हिसका है। 
समझदार झौर चुह्त व्यक्ति बदि प्रातीय 
परिषद्‌ का सदस्य बन गया तो एक प्रीढ़ी 
के लि/ याने पीते का प्रबन्ध हो गद्य 
समझो झौर पाजियामैश्ट की सदस्य सर 
जिपमें ईमानदारी से-भ्री दीनानाप जी 
तिद्वान्तालफार के अन्दाजेफे प्रनुतर एक 
सदस्य पर साठ हजार प्रति मांस व्यय 
होता है--दो पीढ़ियों की भ्रावश्यकताएं 
पूरी हो जाती हैं। 
यंसमाज यवि चाहता है कि 
ञा उसके साधु सतत प्रचार 
कार्य में जुट सके तो बोड़- 
युग की तरहे मठ भ्रजंगा बिहांरों का 
प्रबन्ध करता होगा जहाँ प्रवारकों ' और 
इस साथु-सत्ठों की देख-रेद की जा सके । 
८, टेकाश का उपदेशक दिश्वालव 
पिछले लगभग २५ वर्ष से बल रहा है । 
उसके पास उत्कृष्ट साधने हैं। शिश्ञास 
प्राशाद, सभूड़ध पुस्तकालय, बाचनालय 
पाठशाला, देती की बमीन तथा समते 
बढ़ कर ऋषि भक्त समय द्रेस्टीगयण तथा 
उत्पन्न उत्साही प्रप्रिकारी । इसके स्नातक 
भारत के धनेक प्रास्तों में कार्व कर रहे 
हैं। पफोका में शी इसके प्रकाशक अए 
हैं। पायें बनता के सहुदोग मी वह 
संस्था उच्चकोटि की आदशें हस्‍्था अंग 
सकऊठी है-पर इसके सामने २ आदतें 
सदा रहने चाहिए। : 
१. आावषिक पक #स पर राज- 
नीतिक मियन्तन न ते 
२. संस्था के को सरकारी 
माम्यहाप्रों के छाथ भें जोढ़ कर नही £ 
दमानतद के आद्शों के साथ जोड़ा 
मैं समगता है कि नही आदर्श ऋण 
झाद उपदेशक-संत्याधोों हे सामने भरी 
286 मर नि 
--सत्यदेव विश्यालंकार 
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धोश्म 
आये मर्यादा 





इन्द्रमहं वाजियं च्ोवयामि स ते वेतु प्रएता नो भस्तु । 

_ नुदन्गराति परिपन्थि]स मृर्भ स ईशानों धनदा, भ्रस्तू महयम्‌ ॥ भ्रवर्य ३१५।१॥ 

भाषाओं --मैं 'कृषि-बाणिज्य-गोरक्षा द्वारा संसार का उपकार चाहने वाला 

व्यक्ति, धनी व व्यापार-कुशल पुरव को प्र रणा करता हूं कि वह हमारे पास प्राय, 

हमारे सामने मुद्य-पुरक्ष होकर रहे । वह समय पर माल न देने बाले को, व्यापार 

के मार्य में व्यबस्ता के उल्लंघन करने वाले, लूट व भोरी करने वाले, तया 

अंचसक्त्ति व्यापारी को दडित करता हुमा उमें हमारे माल का पैसा दिलाती 
रहें । 


घ 





-सम्पादकी य-- 
धर्म परिवर्तत अभियान के उत्तर 





| 
| 
। 
| 


में धर्म रक्षा महा अभियान 


ञग उनके अपने देश में प्रल्यसदयक बनाने के लिए एक प्रन्तर्राष्ट्रीय 
वड़यन्त रचा गया है ! ईसाई झोर मुसलमान देशों से भारतमें प्रम- 


मिजत पैसा भेजा जा रहा है ताकि इस वेश के हरिजनों को धर्म परिवर्तन करने के 
लिए तैयार किया जा सके । पिछले दिनों तामिलनाडू के एक नगर मीनाक्षीपुरम मे 
जो कुछ हुमा है, बह इस समय तक सारे देश को पता बल गया है । यदि श्ार्य- 
समाज के प्रतिनिधि वहां न पहुंचते तो किसी को भी पतः न चलता कि हमारे देश 
हें कया कूछ हो रहा है। इसके लिए सारी हिन्दू जाति को झ्रायंसमावय के नेताप्ों 
विशेषकर सार्वदेशिक श्रायं प्रतिनिधियभा के प्रधान भरी रामगोपाल जी बानप्रस्थ, 
सार्लेदेशिक सभा के मन्त्री श्री शोपप्रकाश जी त्यागी, प्रारधु के कर्मठ वीर प्ाय॑ 
नेता श्री बन्देमात रम्‌ राम चखाराक भोर पृष्बी सिंह जी ध्ाजाद के धाभारी होता 
चाहिए जिन्होंने सीनाक्षीप्रम जाकर बज देखा वहू सब कुछ झपने देशवासियों 
के सामने रख दिया है। इसका एक यह भी हुआ है कि सारी हिन्दू 
जनता में एक गई जागृति पैदा हो गई है ओर सब स्थानों पर इस पड़यस्त् के 
विदद्ध एक प्रभियान प्रारम्भ करने का अं किया बया है । जैसा कि पहले भी 
होता रहा है ऐसे समय में ग्रायंसमाज ब्वते धागे भाकर उस चुनौतो को स्वीकार 
करता है, जो हमारे विरोधी समय-समब पर हमें देते रहते हैं। प्राज तारे देश में 
कहीं ईसाईयों को तरफ से भौर कहाँ मुंघलमानों की तरफ से हरिजनों का श्र्मे 
_ उरिवर्तन कराने को जो योजना बनाई जा रही है, आयंसमाज ने उसे विफल बनाने 
के लिए एक बहुत बड़ी प्रपनी योजना बनाई है। उसके झनुसार सावंदेशिक सभा 
मे सारे देश में धर्म रक्षा महाभियान प्रारम्भ करने का फैसला किया है। २६ 
जुलाई को सारे देश में सब प्रायंसमाजे प्रपने-धपने नगर में यहू प्रत्रियान प्रारम्भ 
करेंदी । इसका वास्तविक उठे श्य केवल यह है कि हरिजनों को हिन्दू से अलम 
करने के जो प्रयत्त हो रहे हैं, विफत बताया जाए। इस अभियान को सफल बनाने 
के लिए दो बातोंकी झावश्यकता है। एक तो यह कि हृरियन भाईयों को हिन्दुप्तों 5 
विरद्ध जो शिकायतें हैं, उन्हें दूर कराने का भवत्म क्या जाए। दूसरा यह कि वे 
हिन्दू जिन्हें स्वर्ण हिरयू कहा जाता है अपने मन मृटाव भुलाकर हरिजनों को अपना 
ही भाई समझ कर अपने मले लगाए ! हरिजतों को मुसलमानों भौर ईसाईयों ७ 
दूर रखने की कोई भी गोजना उस समय तक सफल नहीं हो सकठी, जब तक हम 
बह भूल न जावे कि हम से भलम कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिनमें झौर हमारे बीच 
कोई पघन्तर है । प्ार्रंसबाज महू काम सब से प्रधिक और सफलता पूर्वक कर सकता 
है । महति दयासन्द सरस्वती ने सत्यार्ण प्रकाश में यह स्पब्ट कर दिया है कि वह 
झट किसे समझते हैं। एक तो उन्होंने वह लिख दिया है कि कोई भी व्यक्ति जन्म 
के भाध।र पर भह् नहीं बस सकता। जो मो बनता है ब्रपने कम के भाधार पर 


बनता है। भोर शूद्र का अर्थ यह नहीं कि जो किसी विशेष जाति में उत्पन्त हुआ 


ये बन्धु यह सो सुन हीम्चुके हैं कि इस समय भारत के हिन्दुओं को | 
| 
| 


व्रा 





हो, या कोई नीचे स्तर का व्यक्तित हो। बल्कि जो ध्रनपढ़ हो, कोई काम न कर 
सके, जिसका व्यवहार दूसरों के साथ प्रज्छा न हो, उसे ही शुभ समझना भाहिए। 
इसलिए प्रायंसमाज का सब से आवश्यक काम इस समय यही-है कि हरिजनों के 
बिवय में जो भूग्तिया हरिजमों के मन में श्ौर दूसरे ट्न्दुओं के मत में पेदा 
हो रही हैं, उन्हें दृ्‌र किया जाये । जब तक यह नहीं होता, उस समय तक न तो 
हम हरिजनो को बचा सकेंगे भौर न ही हिन्दुप्रों को बंचा सकेंगे । 7 


सलिए झ्रार्य प्रतिनिधिसभा पजाबसे सम्बन्धित सब भायंसमाजोंसे मेरा यह 
नम्‌ निबेदन है कि वे भी उस महाभियान में सम्मिलित हों जो साें+ 
देशिक भाये प्रतिनिधितभा २६ जुलाई को प्रारम्म कर रही है। उस 


दिन पजाब की प्रत्येक आर्मसमाज में यश किये जायें, जहा हरिजनत भाईयों को ही 
यजमान बनाया जाए। उनके साथ सार्वजनिक सभाए भी को जायें। जिनमें हरि- 
जनों को यह विश्वास दिलाया जाए कि हम उन्हें उत्ती प्रकार प्रपने भाई समझते 
हैं, जिस प्रकार दूसरे हिन्दुपों को । उन्हें यह भी बताने की प्रववश्यकता है कि धर्म 
परिदतंन से उन्हें क्या हानि होगी ? उदाहरणाब यदि दे मुसलमान बनते हैं, तो 
हो सकता है कि कूछ समय के लिए उन्हें कुछ भाथित लाभ हो जाये। 'रन्तु 
सामाजिक रूप में भ्रधिक लाभ न होगा | सबसे अधिक हानि तो स्त्रियों को होगी ॥ 
मुसलमान अपनी महिलाभों को पढें में रखते हैं भौर एक-एक व्यक्तित चार-चार 
विवाह भी कर लेता है। इसलिए धर्म परिवर्तन ते कोई लाभ न होमा प्रौर प्राज 
हिन्दू हरिजनों को जो सुविधायें कानूनी तौर पर मिली हुई हैं, धर्म परिवर्तन के 
पश्चात्‌ वह उन्हें न मिल सकेगी । भायंसमराज को प्रपनी सभा समस्याओों पद 
प्रकाश डालना चाहिए । और उस दिन एक ओति भोजन भी होना चाहिए | जहा 
सब मिल कर भौर हकटठे बेठ कर खा सके । इसके प्रतिरिक्त प्रत्येक भार्यसमाज 
को यह भी देखना चाहिए कि यदि कोई ऐसे हरिजन हों जो भ्धिक कठिनाई में 
हों, उनकी भी जितनी सहायता हो सकती हो, करने का प्रयत्न करना चाहिए। 
हैं जानता हू हमारे पास उतना घन नहीं हैं, जितना मुसलमानों भ्ौर ईसाईयों के 
पास है । परन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि यह हिन्दुप्तों के जन्म मरण का प्रहत 
है। प्रब भी यदि वे सोए रहे तो और दस बीस वर्षो में इस देश पर या तो मुसल- 
मानों का राज्य होगा णा ईसाईयों का , हम एक पाकिस्तान तो बता चुके हैं। 
झगर हम सोए रहे तो मालूम नहीं कितने पाकिस्तान मा ईसाईसतान बन जायें। 
इसलिए प्रव सोनेका सममनहीं, प्रपितु जागनेका समय है | बैसे तो इस समय सारो 
हिन्दू जाति को हो सक्रिय होना चाहिए । हिन्दुप्रों की जितनी भी धामिक प्रौर 
सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्हें इस दिशा में ततन-मन-धत सब लगा देना चाहिए । 
परन्तु कोई धौर करे वा न करें, भायंसमाज को भवश्य इस दिशा में कुल न कूछ 
करना बाहिए | भ्रार्य प्रतिनिधितभा पंजाब की भ्रन्तरंगसभा की जो बैठक ५ जुलाई 
को हुई थी उसमें भी इस पर दिजचार किया गया था भौर यह निश्चय किया गया 
था कि पजाव में भी धर्म रक्षा प्रसियान प्रारम्भ किया जाए पंजाब के भ्रतिरिकत 
हिसाचल मे ईसाई प्रचार बहुत जोरों से किया जा रहा है। हिमाचल के इमादे 
प्राय भाईयों का भी यह करत ब्य है कि वे इस भोर ध्यान दें! इसलिए मैं पजाब 
की सब आर्येंसमाजों से महु निवेदन करना चाहता हूं कि २६ जुलाई को सारे देश 
की ग्रायंसमार्जे जो धर्म रक्षा प्रभिशान प्रारम्भ कर रहो हैं, उसमें पजञाब के प्राय 
जगत को भी भपना पूरा योगदान देना चाहिए। २६ जुलाई से प्रञाव में जो 
कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना है, इस पर विचार हो रह है और भीष ही सभा के 
कार्यालय से सब भायंसमाजों के भाम एक परिपत्र भेज दिया जायेगा, जिसमे वह 
सारा कार्यक्रम दिया जायेगा। जो इस सम्बन्ध मे निश्चत किया जायेगा । मुझे 
झाशा ही नहीं विश्वास भी है कि पजाब की झायंसमाजें किसी से पीछे नहीं 
रहेंगी । प्रौर प्रपने धर्म की रक्षा के लिए जो कुछ भी उनसे हो सकेगा, बह करेंगी । 
धाय समाज ने पहले भी धर्म रक्षा के लिए बई बढ़े बलिवान दिए हैं। कोई कारण 
नहों कि वह धब पीछे रहें। इसलिए पंजाब को सब प्राय समाजों को इस अरमं रप्ला 


प्रभियान में कूदने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 
--वीरेन्द्र 


शाप्ताहिक आई मर्वादा! भासम्तर 


१२ जूभाईं १३०९ 


भारतोय स्वतन्त्रता संग्राम में आरयंसमाज की देन 


हुषि का 'सत्याजे प्रकाश सबे- 
सन्‌ १६७१५ ई० में छपा था । 
'तत्या प्रकाशन में प्रस्तुत 
विषयों के पर्यालोचन से महृति के ध्नुपम 
पाहिडय, प्रकाट्य तर्क, गहन प्रध्यवन, 
मनण तभा साधना का समुज्ययल रूप 
संसार के समक्ष है। ऋषि ते मानवीय 
समाज को शारीरिक, क्‍्ात्मिक, राजन तिक 
तथा भौतिक उन्नति के परिप्र क्षय में 
प्रभूतपुर्व दार्शनिक तथा वैज्ञानिक बिचारों 
का प्रकाशन किया है। सत्यार्थ प्रकाश के 
चतुर्दशमणिमाला में पढ्ठ सबुल्लासमें महृवि 
के राजनीतिक वियार धारा का विव्य 
दर्पंण है। इस समुल्सास के प्रारम्भ में 
ऋषिबर ते ऋवेद की एक ऋचा के 
आधार पर सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था को 
तीन भागों में जांदा है। ये तीस भाग 
विद्ायं सभा, राजाये समा तथा धर्मायें 
सभा है। ऋषि ने प्तपक् दाह्मयण भौर 
मन्‌ के धर्म शास्तानुसार सभापति (राष्ट्र- 
पति) का निवात्रज, सैन्य सन्नालन; 
शस्त्रादि ग्यवस्थापक कर व्यवस्था, राजा 
के गुण प्ौर दिनचर्या, मस्तिमण्डल निर्माण 


किस्त-- 7 

युद्ध संचालन, सन्धि, विग्रह, योग. भासन, 
देष भाव, ससथ, फडग राजधमं, जल, स्थल 
तथा नये सेना की रघना, व्यू हु-निर्माण, 
दब्ड विधान आदि का विशद विवेचन 
किया है। इसी प्रकार इम महान्‌ ग्रन्थ के 
भन्य भनेक स्थल भी ऋषि की राष्ट्रीय 
विचार धारा के सजीब चित्र प्रस्तुत करते 
हैं। उदाहरणारथ (-- 





क--माता-पिता के समान कृपा, 
न्याय प्लौर दया के साथ विदेशियों का. 
राजा भी पूर्ण सुखदायक नहीं है 

(स्० प्र० समु० ८, पृष्ठ १४१) । 

ख--'सूष्टि से लेकर महाभारत पयेन्त 
चक्रवर्ती प्राय कुत्त में ही हुये थे। प्रत 
इनकी सस्तानों का धर्मास्योदय होते ते 
राजभ्रष्ट होकर विदेशियों के पादांकान्त 
हा रहे हैं। (स० प्र० समु० ११ पृष्ठ १७३) 

एं--प्रार्यातत्त में वैदेशिक राज्य को स्था- 

पनो के मूलभूत कारण को ऋषि दयरेनन्‍्द 
१०वें समुल्यात्त में प्रापसी फूट, सतभेद 
ब्रहचयं, विद्यादि का सेवन करना मालते 
हैं 

घ--ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत 
के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक 
भी यह झपती पूर्व दक्षा भे नहीं प्राया । 
क्योंकि जब भाई को भाई मारते समे तो 
नाश होने में क्या सन्देह है । 

(स० प्र० समु० २१, पृष्ठ १७४) । 

इसी प्रसग॒ मैं राष्ट्र कवि स्व० 


सैषिलीशरण गृप्त के भी विचार पटनीय 


इस सबंसाशी युद्ध का यह दुश्व घोर 
था। 

उस ओर था यदि पुत्र वो लड़ता 
पिता इस भोर था । सम्तान औ के रक्त 
में यहू मातु भूमि सनी यहां, 

उस स्वर की सी वाटिढ़ा को हाय 
राख वनी यहां । 


उ०-हे परमंश्बर | स्वदेशस्थ हादि 
मनुष्यों को अत्यन्त परस्पर निर्वेर, प्रीति- 
मान,पायण्डरहित करें, प्रनोज्न्य प्रीतिसे 
परमवोग॑ पर क्रम से निष्कण्टक राज्य 


भोगें । हम सब में नीतिमानू सज्जन पृद्य 
हों। (आर्याभिपिनय ढ्वि० प्र० म० १) 
'सबाली पुल्तक' के न्याय से ऋषि की 
राष्ट्रीय विचार शारा को परलने त लिए 
सिवस्ध के विस्तार भय से इतने ही उद्धरण 
पर्याप्त हैं । 


। इस प्रकार ऋषि ते बंब विधाजन के 
३० वर्ष पृ देश में स्वदेशी भान्दोसत 
का भूत पात किया। उन्होंने इस दिक्ला में 
पारतीयता के भाव जबाते के लिए देश- 
वासियों में थायें भाषां (हिन्दी) 
तथा ध्रार्यावर्त इस पत्रिद् सब्दज़री की 
प्रयारित किया । ऋषि की स्वदेश भगित 
विषयक निम्नलिखित कुछ उद्धरण पठनीय 
एवं मननौप हैं । 

ब्राह्न समाजी तथा प्रार्थना समायी 
लोगों की समालोभनाथे ऋषि सिखते हैं-- 
(१) परन्तु इन सोझों में स्वदेश-गक्ति 
बहुत न्यून है। भ्रपते वेश की प्रशंसा व 
पु्रंजों की बढ़ाई करता तो दूर रहा, उस 
के बदले बहुत निन्‍दा करते हैं। 
(स० प्र० समु० ११, पृष्ठ २४१)। 
(२) 'उस समय देश में धन बहुत 
था झोर स्वदेश भवित भी थी । 
(स० प्र० समु० ११, पृष्ठ १६४६) 


सत्याथ्थ प्रकाश के चतुर्देशमणिमाला में षष्ठ 

समुल्लास भह॒षि को राजनीतिक विचारधारा 
का दिव्य दर्पण हूँ। इस समुल्लास के प्रारंभ 

में ऋषिवर ने ऋग्वेद को एक ऋचा के 

आधार पर सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था को तीन 

भागों में बांटा है। वे तीन भाग विद्याययंसभा, 
राजाये सभा तथा धर्माय सभा हूँ। 


स्वदेशों आन्दोलन के जनक 


देश में कुछ लोगों की धारणा है 
कि सन्‌ १९०१ में 'लाड कर्जन द्वारा बंग- 
विच्छेद किए जाने पर भी लोगों में स्वदेशी 
भावता का उदप हुम्रा | किन्तु ऐसे लोग 
भूल जाते हैं कि ऋषि दयानन्द तो ू५ 
कर्ष पुर्व ही स्वरचित गस्यों में, व्याध्यानों 
में, यथा समय स्वदेशी वस्तुप्रों के प्रयोग 
में स्वदेश भक्ति की भावना प्रकट कर 
चुके थें। ऋषि महाराज के इस स्वदेशी 
प्रकार के कारण हीं प्ाय॑ समाज में 
दीक्षित व्यवित तो सन्‌ १८७४ से ही 
स्वदेशी मोटे वस्त पहनने भोर स्ववेशभूषा 
में रहने के झ्रांदी हो. चुके भे। इमीलिए 
'ग्रवरेष्ट इन इण्डिया नामक प्ृल्तक में 
प्राय समाजी की मुख्य पहिचान ही यह 
बताई गई थी, जो कि स्वदेशी मोटे कपड़े 
तथा बन्द मसे के कोट धारण करें समझ 
लेना वह मनुष्य श्रार्या समाजी हैं। प्राज 
भी झाय॑ समाज के सेकढ़ों [उपदेशक दया 
कार्पकर्ता इसी वेशभूषा में सूसज्जित 
पाये जाते हैं । 


(३) 'हम और आपको उचित है कि 
जिस देश्न के पदार्थों से प्रपना शरीर बना, 
झब भो पालन होता है, भागे भी होपा, 
इमकी उन्नति तने, मन, धन से सद 
मिलकर षीति से छरें। 

(स० प्र० समु० ११ पृष्ठ २२५) 

(४) 'प्रत्यन्त भ्रानन्द की आत है कि 
आप सोगों में स्वदेश की बात निश्चित 
हुई है, परन्तु स्वदेश आदि सब भनुष्यों 
का निविध्त ग्रार्य संमाज से यथार्थ होगा 
(ऋषि द्वारा औयुत ग्रोपालरांब, हरि- 
देशनुख को लिखिंत पत चैत शु० ६ 
सम्बट १९३१) 

(५) हे परमेश्वर ! जैला संहय, न्योय 
युक्त प्रयण्डित, आपका राज्य है बंता 
न्याय, राज्य हम लोगों का भी प्रापकी 
ओर ते स्थिर हो । (धा० वि० प्र०म 
मन ९ ्) श 

वस्तृतः स्वदेश के प्रति भ्रद्धा भक्ति 
की मे चदमत भादनाएं ऋषि को प्पनी 
मुरुचयें दश्डोी विरजानन्द थी महाराज में 
ही उत्तराधिक़ार में प्राप्त हुईं बी। इन्हीं 


-भावतापों के अचोर एवं प्रसार के लिए 
ऋषि का यह आग! समय सी सर्देव 
स्चेष्ट रहा है । इसी बातावइम में कोई 
कषबि या उठा । 

जिसको ने निद्ध मौरव तथांनि| 
देश का प्रम्तिमान है । 

बह तर नहीं है, पशु॒निरा है, भ्रौर 
मुतक सभाव है। - 

आय समाज का उदय 


यह बात स्बंबिदित है सन्‌ १६१७ 
की महान क्रान्ति के १८ दर्य पश्चात्‌ सन्‌ 
१८७४ ई० में ऋषि दयानस्द द्वारा 
कस्पई में श्रा्य समाये की स्कापना हुई । 
बस्तुत: ऋषि दवाकद इंस भाग समाय “ 
के द्वारा देश में सर्वादीष उसलति एवं 
बिकास का बातादरण क्श्ना 
चाएते थे। उन्होंने धामिक क्षेत्र में सखन्त 
हुई रुड़िपों को उमृल्र तथ्ट करते का 
जहां बीड़ा उठाया था वहां देश को अंग्रेजी 
पारतन्त्य परश से मुक्त कर पुनः जगत्‌ 
गुर के उच्चासन १२ प्रासीन करने का 
भी अयास किया था। वे देश को कला- 
कौशल से परिपूर्ण एवं उद्योगों से परिपूर्ण 
देखना भाहते ये। इस विषय में उस्हींते 


हषवर्धन मिश्र शास्त्री 








'धााााशयााआआआआआआाशााशाा ० णआाााणााआा भा 2 कर 
विदेशों ते पत्च-ब्यवहार भी किया भा । 


बस ऋषि दयानेन्द की हन्हीं पवित 
धारणाधों को भूत्त रूप वेनेके लिए द्ाये 
समाज अपने उदयकाल से ही ऋाग्तिकारी 
मार्े पर अश्नसर हुंधा । 


कांग्रेस की स्थापना 


प्राय समाज की स्थापना के १० बयं 
परचात वम्बई नंगर में ही भ्रसिंस 
भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके 
प्रारम्भिक कार्यकर्ता अग्रेजी शासन में 
कद प्रधिकार तथा कुछ सरकारी नौंक्रियों 
में भारतीयों के लिए विशिष्ट स्थान प्रप्ति , 
के लिए ही हामी थे। धीरे-धीरे कांग्रेस 
को बागडोर देश के प्रतिष्ठित महा- 
पुरुषों के हाथ में ध्राई । इनमें भी महादेव 
गोबिस्द रानाडे, ऋति के ही शिव्य संस 
जाते थे। मोपाल क्ृष्म मोसते ऋषि 
दयातन्द के विचारों से ध्र्यग्त प्रभावित 
थ। पंजाब केसरी साला लाज॑ंपतराय 
एबं स्वामी अद्धांनल्द “ धर्वोत्मना प्राय 
समाजी थे। कॉलक्रम से बाल-मंगोप्तर 
तिलक के बाद सत्‌ १९२० में कांड से 
का सूत्र महात्मा बानी से हाथों में ध्राया 
भी योधी जी ओ मिस्टर गांधी के धाम 
से प्रणिद्ध पे त़तेको गुपकुम श्रंगड़ी विय- 
विद्यासड़ के संस्भापक महात्पा मुन्शीराम 
जीचे ही सर्मप्रबम सुगकूल उंत्संधं पर 
महात्मी शब्द से संम्दीधितं किश था । 

थे श (अ््:) वह «५६७ 


 ॥४ जुसाईं १९८१ 


उत्तम जीवन का शुभारम्भ 


... अतेसान काल, में सारे राष्ट्र अनेक ' 
जुखों प्रोर' संकटों से ग्रस्त हैं । 
झस्वस्ववा,. दुर्बशलता, . भराजकता, 
अजशाम्ति ऐ वे छाए जा रहे हैं। भसत्य 
शियमों, प्रश्भ विचारों, प्रशुद्ध कर्मी से 
ही दो ये बुलाए जा रहे है। सत्य नियमों 
शुभ वियारों, शुद्ध कर्मों से ही ये क्‍्रवश्य 
दूर हो जाते हैं ? निम्नांकित सत्य वियम 
झादि दाशा सब रोम (उक्त भस्वस्थता 
झादि) स्वंथा म्रिट जाते हैं । 


. परमेश्वर स्‍्वग्राशा 'बेद' 
हारा, समस्त संसार के समस्त ममृथ्याँ 
को सर्व ही के दिशर्थ सभा से ही उपदेश 
भ्रदान करता है-१. उत्तम मार्ग ही 
कल्याण करता है। २- संसार के प्रत्येक 
मनृभ्य को धच्छा बनाए | मेरा सन शिव 
संकल्पों से जुक्‍्त हो । ४. मैं सभी प्राणियों 
को मित्ठ की दृष्टि से देख, हम एक दूसरे 
को मित्त की दृष्टि से देखें। ५, भाई, 
भाई से हेंच करे । ३. परस्पर लड़ने वाले 
* मौत के यार में गिरते हैं? ७. मिलकर 
अलो, मिलकर संवाद करो । ८५. ऐ 
इन्सानो ! मैं तुम्हारे दिलों को झट देखा 
करता हूं, और तुम्हारे दिलों को 
पाक करता हूं। तुम एक दूएरें को 
उसी तरह मुहब्बत से बाहों, जैंसेआएक 
भाय अपने नए पैदा हुए बछड़े को चाहती 
है ।' इत्यादि अनेकों मन्त सब विययों के 
परेंग पिता परमात्मा भ्ादिं सृष्टि | 
मनुष्य मात को श्रदान करता है है ९. 
हर बुराई को भूल जासा सीखी। 
१०. 'वुध तथा पानी से सीखो, £* 
भौर मिलाना । ११, सूरज की क्क्षिणों 
से सोथो, जगना भौर जगाता । सत्दुुषों 
के जीवन से, सीखो घरित्न निज गढ़बा । 
१३. हम कल्पाणथकारों बल के स्वामी 
बनें । 


>+--.+>०५००५००७---०-०-----------०-----+३२:3)३ै३ल्‍7)3)+ 


जिला आयें सभा भठटिण्डा 


२१-६-८१ दिन रविवार को प्रात 

१ बजे जिला झ्ावं सच्चा भठिण्डा तथा 
शीत की भिरूट की भ्रावं समाजों की 
भीटिय बयाथ वानप्रस्थ प्लाश्नम युस्कुल 
भठिषडा में श्री म० हुब्मचर्व जी, मैनेजर 
प्राय विला मन्दिर सष्डी डबबाली की 
अधानता में की गई---भठिण्डा की प्राय 
सभाथों के प्रतिरिक्त जीन्द, अंबोहर, 
मोनियाना मंदी, रामा मंडी फ़रीदकोट 
मंडी हबबाली को आय समाजों के प्रति- 


निधि लॉमिल हुए--सर्वसम्मति से नीचे - 


सिखे अस्तान पात हुए-- 

| है. अतोक प्राय सश्ासद्‌ के धर कम 
से कम एक. बार प्रतिधास पारिदारिक 
हत्संग भव्य हुआ करें 

. २, सब भाय समाजें भपने-अपने 


“के लिए हों। पविव यजुबेंद । १५- है 


की 


साप्ठाहिक भाव॑ मयादा आालन्धर भ्‌ 





छोर प्रस्ताव 
झाय' युवक सभा फिरोजपुर अहर |. दिनांक २८-६-८१ रविवार साप्त- 
के सदस्यों ने भपने साप्ताहिक सत्संग के हिक सत्सग के ग्रवसर पर ग्रल्ावलप्र 


९ झाय॑ समाज एस श्री दयानर्द ध॒र्मार 
बाद धाय' प्रादेशिक सभा के भजनोपदेशक श्ायुवेदिक झोषधालय की सभा हुई 
भी मदनमोहन जी के निधन पर शोक 


जिसमें वयोवृद्ध कार्यकर्ता आजरम ब्‌हम- 
प्रकूट किया । ईश्वर से प्रार्थंता की गई 


चारी परमपृज्य महाशय चन्द्रगृप्त जो 
कि उतकी भात्मा को शान्ति दे तथा उन 


झाय॑ सेवक के भ्रचानक स्वगंवास हो 
जाने पर गहरा शोक प्रकट किया गया 
के परिवारजनों को इस दुःख को सहन 
करने की सामध्य प्रदान करें। उनके 


उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजली भ्रपित 
मिधन से भा जगत्‌ से एक उच्च्कोटि 


की गई एवं परमपिता परसाष्मा से दिव 
गत भात्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना 
| का भजनोपदेशक सदा के लिए चला 
गया है । 


१४. हमारी थ्रुद्धि भौर धत शांति 


परमेश्वर ! हमारी पूर्ण रक्षा के लिए हमें 
धर्मान मिवारक झान दें । निश्चय तू 
हमारे ज्ञान के लिए है । 
१६. हम सदा विद्वात्‌ पुरवों के उत्तम 
भ्राचरण भौर उपदेशों के स्‍नूसार रहें । 
१७, हमेशा यहू गसोचों कि 
पड़ोसी, नौकर, कुत्त, बगेरह सारे 
जानवर भौर सारे के सारे इन्सान सुच से आ आकर बाक बह माक्क नि पक कुक बिक बक्ऱ बाकि पाकर बड़ 


सोए' है. सभा की निम्न योजनाओं कें लिए 
पतएव हमें (पत्वेक हो को) अधिक से अधिक धन भेजिए 


ही से (कल नाम काल का) दृढ़ (शुभ) ॥ 
पंजाब की आये समाजों से अपील 


संकल्प लेना परम परम प्रावश्यक है 
इसलिए कि प्रत्येक के पध्रापसी बेमनस्य 

हि का सभा के वेद प्रचार विभाग के लिए जो प्राये समाज का मुख्य 
कार्य है। 


और हं१-भाव प्रादि पूर्णतया ही जल 
जायें भौर फिर से नवीन जीवन का अ मापिक के एज बे आकाश 
२. सभा के सा प्रकाशन के लिए जो वर्तमान युग ः 
शुभारम्भ हो, तब हमारे सद सबसे प्रभावशाली साधन है । 
ही दिन सल्ये सुख शान्ति झानभ्द भरे ३. सभा के लये भवन के निर्माण के लिए । कक 
हु ४ सभा की भोर से बनाये जा रहे कादिया के लेखराम स्मरक, 
हो जाए गे, रहेंगे सदा स्वदा। इसलिए मोही के स्वतन्त्रानन्द स्मारक तथा तलवन के श्रद्धानन्द स्मारक के निर्माण 


है 
है 
है 
धाज से, भव ही से, ईश्वराज्ञा वेद-- है 
४ रे के किए 
है 
है 
| 


गई। महाशय जी का सारा जीवन 
झाय॑ समाज "व झ्ौषधालय की सेवा में 


| समर्वित था । 





प्रचाराथ एक जीप खरीदने के लिए । 


का रोजाना ही स्वाध्याय सुश्रवभ 
६, सभा की शिक्षा सस्थाओं के संचालन तथा सवर्धन के लिए । 


सुपालत करते हुए अपने उक्त प्रभीष्ट 


० बीरेन्द्र पक वेद 
(अत घर ले शक घादि दस्त दब वात जा 
जीवन प्रादि) को निश्यय प्रात्त हो रहें । विभिन्‍न योजनाओं के अन्तर्गत अब तक प्राप्त दान की सूक्तो 





. गोरक्षार्थ ेु 
झाय' समाज स्वामी दयानन्द बाजरर लुधियाता-११०० रुपये । 
2. शहीद पं. लेखराम स्मारक कादियां-- 

१. गत दान--५०० रुपये। २. श्री प्रोम्प्रकाश महेन्द्र,, प्रधान 
झाय॑ समाज मोरिण्डा--१०० रुपये । ३. पभाय॑ समाज सै० २२ चण्डीगढ 
--(११०० रुपये । ४. झाय॑ प्रतिनिधि सभा, प्रान्ध प्रदेश, हैदराबाद-- 
--+१००० रुपये। ४ श्री द्वारिकानाथ गुध्ता (दिल्ली) फ्री डिस्पेंसरी के 
लिए कमरा निर्माण तथा २५०० रुपये नकद | 


३ श्री प्रोम्प्रकाश भाटिया (प्रटारी बाजार) जालन्धर-डिस्पैसरी के लिए 
एक कमरा निर्माण । 


3. वेद प्रचार निधि... 
२. प्रधान, श्रायं समाज भटिण्डा-११०० रुपये । 
वर्मा (मैनेजर यार्क हौजरी) लुधियाना- १६०० रुपये । 


३, श्री जगन्नाथ जी चाणक्यपरी नई दिल्‍ली-१०० रुपये । 
४. मन्त्री आय समाज फीहलड गज लुधियाना--५०० रुपये १ 
५. भ्राय समाज भ्रहमदगढ मण्डी-५०० ठुपये । 


4. स्वामी स्वतन्त्नतानन्द स्मारक, मोही-- 
टग्त्टाए क्राक्त ब्यकती फ़ल-ए१ ८7 छा 
२ श्री हरिकृरष्ण जी सेठी, सलतानपर लोधी-५०१ रपये | 
३. श्रीमती कमला श्रार्या लधियाना --- २३५ रुपये । 
लुधियानाके निम्न महानुभावोंसे भी मोही प्रीषधालयक्रो मासिक सहयोग देते हैं 
२ श्री स्‍भ्रोमप्रकाश जी लुधियाना २५ रुपये मासिक । ३ श्री अ्नन्त- 
राम जी कोहली, लुधियाना १० रुपये। ४, श्रीमती विद्यावती झार्या १० 
उपये । ५, श्रीमती विद्यावती बड़ा १० सरुपय्रे । ६ कुमारी वेइवती ढडां 
१० रुपये । ७, स्त्री भ्रायं समाज सा० बा० १५ रुपये। ८. भाग समाज 
माडल टाऊन १५ रपये । ९. आप' समाज जवाहर नगर १५ रुपये। १० 
झाव समाज फील्ड गंज १० रुपये। ११. कूमारी सत्या जी ग्रार्या १० रूट | ७ 
१२. श्री सतीश कुमार जी फील्ड गंज ५ रुपये । 


धरकीका मकर बिक एलटए बाडिक परत बाइक पलक वाहक शक प्दकमा 


बस यही मारग, सत्य--असली | । 
झनन्‍्य कीई भी प्रसत्य--नकली है । | 
देख में मभीरतापरूवंक यह तथ्य । | 
कहेंगे फिर 'सचम्‌च यह ज्ञान सत्य । 
होगा इसी से सर्वे कल्याण नित्य | 
। 

। 

। 








अन्य तो करें देख जो परेशान नित्य 
तो प्रपनावें उक्त ही मार्ग सत्य । 
रहो पाते फिर सब सूख नित्य । 


->श्री सज्जन जी, जासन्धर 


२. महेन्द्र पाल 


नयर में प्राय स्त्री समाजें बनावे । । 
३ झाय॑ समाज को सभी शिक्षा । 
संत्या्रों में धर्म शिक्षा भ्रनिवाय हो । | 
४. प्रत्येक नगर की भाग संस्थाए 
प्रपने पर्व मिलकर उत्साह पू्वंक मनाए । । है 


४. झ्राय॑ शिक्षा सस्याभ्रों के प्रध्या 
पक वर्ग को भी झाय॑ विचार धारा को 


योजना बनाई जावे ताकि वह विद्याथियों | | 
को घामिक शिक्षा दे सकें । 
६, भठिण्डा से झ्राय' समाज की 
कई शिक्षा संस्थाएं है, यहा से एक वाधिक है 
या प्र वाधिक पत्चिका प्रकाशित की 
जाया करे जिसमें भ्रष्या पक तथा विद्यार्थी ५, 
प्रपने-प्रपने लेख तथा कविताएं प्रकाशित है 


अंक बिक अलेंक का कर धक पहक बह; जा वहुक शा बहा माइक: पहाक पहक़ आइक गगन माइक बहक वही गह्ित यह बहुऊ बालक पाक जहा 


करें। 


॥.... 


६ 


शाप्ताहिक धाय॑ मर्वादा जाथनभार 


१२ जुलाई १९«१ 





आ्ंतगाल बाजार प्रारयसमाजों के बाधिक चुकाव फिर 


श्रद्धानन्द अमृतसर 


धाव' समाज बाजार अयाकद अमृत- 
धर के तीसरी बार सबंसम्मति से चुने बये 
प्रधान भी प्रो७ ओमप्रकाश जी बैच ने 
१९८१-८२ के सिए निम्नलिखित भधि- 
कारियों के नाम की घोषणा की हैं । 


सरक्षक--वैद्याचार्य वाबूरामजी शर्मा, 


उपभप्रधान-- श्री विशेशरनाथ जी सेठ, 
श्री देवदस जी मेहता, श्री श्यामलासजी 
मेजर सूबेदार, मद्ामन्त्री-श्री सुमाषचन्द 
जी भाटिया, उपमन्ती-भरी निहालचन्दजी 
श्री तीथेराम जी शर्मा, कोषाध्यक्ष-श्री 
बोरेन्द्र कमार देवगण, निरीक्षक-थी 
प्रोमप्रकाश शर्मा पुर्तकाध्यक्ष, नी 
द्ारकाम!बजी विज्ाक्कार | 


गोबिन्दगढ़ जालन्धर 

सती प्राय समाज  गोबिन्दगढ़ 
जालन्धर का वार्िक चुनाव १० जून को 
निम्न अकार सम्पन्न हुँप्ना-- 

प्रधाना--अमती . परमेश्वरी देवी 
उपप्रप्नाना-भीमती लज्थाबती भारहाज 
शीमती गार्भीदेगी जी मस्काणी--शीमती 
कृष्णा कोछड़ उपभग्वाणी-श्रीमती 
सन्‍्तोष धवन, प्रभार मन्ताणी-श्रीमती 
झानन्दपरी, लेखा निरीक्षक--श्रीमती 


जी, भीमती हरभजनकौर, 
धरोड़ा, औमती बेद सेठी, श्रीमती शान- 
देयी श्र्मा । 


स्त्री आय समाज पटियाला 
सती ध्ाय समाज पटियाला का 
आधिक चुनाव २० जून को सम्परन हुमा, 
जिसमें सर्मंसम्मति से निम्न ध्रधिकारी 
निर्यासित किए गए- 
प्रधामा-श्रीमती - शारदादेवी, उप- 
अ्रधाना-श्ीमती._ कमलादेबी, श्रीमती 
ग्रोवर, मन्ताणभी--श्रीमती शकम्तला 
चीर एम० ए० बी० एड० उपमन्ताभी - 
ओऔमती लक्ष्मीदेवी, श्रीमती इस्द्ावती 
कोपाध्यक्ष-श्रीमती सा विश्ली टण्डन, धरास- 
व्यय लेखा निरीक्षका--श्ीमती उमा 
खोसला । 
फिरोजपुर शहर 
धायं समाज रानी का तालाब 
किरोजपुर शहर का वापिक निर्वाचन की 
साधुचन्द विनायक की भ्रध्यक्षता में रवि- 
बार १४-६ ८१ को प्रातः १० बजे निम्न 
खफा के हुपआा- 
 अधामभी . जगदीशषमा जी आय॑, 
भी मोहनलाल, भमन्‍्ती- थी 
कत्त कुमारणो, प्रचार मस्ती-भी विभोद 
जआहुझा थी, फरोषाध्यक्ष--ओऔी वेद प्रकाश 
बुस्तकाध्यक्ष--शऔ्ी मनोहर खास जी 





जवाहर नगर लुधियाना 
झाय समाज जवाहर ममर खुधियाना 
का वाधिक चुनाव २८-६-८१ को हुथा। 


निम्त पदाधिकारी स्ंसम्मति से निर्भाबित 
ए--- 


प्रधान--औ ओमबअकाश महाजन, 
उपप्रधान- श्री बाबूराम, मन्तौ--शऔ्रो विजय 
सरीन, उपमन्ती ---त्री कृष्णमाल गुप्ता, 
प्रघार मस्त्री--श्री तिलोकचर्द, कोमाध्यक्ष 
“थी सुभाषचन्द प्रोड़ा, पृस्तकाध्यक्ष- 
श्री इस्द्रजोत गुप्ता, लेखा निरीक्षक--थी 
यशपात गुप्सा : 


फिरोजपुर छावनी 

झाय समाज लूधिवाना रोड फिरोज- 
पुर छावनी ने सबंसम्मति से श्री बमन- 
प्रकाश नन्‍्दा जी को पपना प्रधान इस 
य्ष के लिए चुना झौर सर्वसम्मटि द्वारा 
ही श्री चमन प्रकाश भनन्‍्दा जो सब भधि- 
कारी प्रौर प्रन्तरंग सदस्य भपनी दृच्छा 
झनुसार चुनने का श्रधिकार दिया। उन्होंने 


नीचे लिखे सदस्य मनोभगीत किए-- 
प्रधान--श्री क्षमन प्रकाश नन्‍दा, 
उपप्रधान--श्री दह्वारकानांथ वर्मा, श्री 


रामचन्द्र भ्रायं, मन्त्री--भी छुज्जूराम 
आनन्द, उपसस्तौ--श्री किशोरचन्द, श्री 
धर्मपास, फोषाध्यक्ष-श्री सासचन्द गुप्ता, 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री सुभाष धानन्द,सेखा-- 


निरीकक ओी पवन कुमार महाजन । 


प्रो. स्वतन्त्र कूमार जी को 
पित क्षोक 

ब्रो० स्वतस्त कुमार जी मस्ती धाय 
समाज पठानकोट के पिता श्री शान्ति स्व- 
रूप जऔ २५-६-८१ को निधन हो या । 
यह समाचार सुधकर सभा कार्यालय के 
सभी कमंषारियों को बढ़ा दुःख हुआ । 
शोक एवं संवेदना प्रकट करते हुए दिव॑ं- 
मात्मा की सदमति तथा भी स्वम्त कुमार 
जी को इस महान्‌ दुःख को सहत करने 
की शक्ति देते के लिए परमात्मा से प्रार्थना 
की गई । 


की प्र स्णा से तवा यहाँ के स्थानीय 


: / पुराने धाय वन्चुप्ों के सहयोग से भाव 


पाय समज राचकोट का वाषिक 
चुनाव सम्पन्त हुआ जो इस प्रकार है-++ 

प्रधान--श्री भीभसेयग जी लोहे बालें; 
उपप्रधान--भ्री प्र मनाय ज गुप्ता, मन्वी- 
ओ सतीक्ष कुमार कौड़ा, उपमन्ती--भ्री 
रजिन्द्र कौड़ा, कोषाध्यक्ष--श्री कपचन्दओ 
गुप्ता, सहकोषाध्यक्ष--भी राजिन्द्र कौड़ा, 
सदस्व--थ्री जयप्रकाश प्री, श्री रामसरूप 
जी, श्री सतपाल की, श्री साधूराम जी. 
क्री राजपाल जी, श्री धर्मप्रकाश सच्चर | 


यम॒ना बिहार नई दिल्‍ली 

प्राय समाज वमुना बिहार की 
तदर्थ समिति का वर्ष ८है का तिर्वाचन 
मिस्‍्न प्रकार हुआ्-- 

संरक्षक--श्री किशन प्रायें, प्रधान-- 
श्री ललिता प्रसाद, मन्तो--भी वेदप्रकाश 
यर्मा, उपमन्ती--भी बीरेश बंसल, कोषा- 
ध्यक्ष -श्री चेतनर्सिह वर्मा, मच।र मन्ली-- 
भी कमस किशोर प्राय । 


धनेटा जि. हमीरप्र (हि. प्र.) 
में आय समाज को पुन: स्थापना 

धनेटा जि० हमीरपुर का एक प्रसिद्ध 
स्‍्थाम है। पुराने साहू समाकियों का 
गढ़ है। चिरकाल से धाय समाज का 
गढ़ है। चिरकाल से सलाग समाज का 


देवनगर नई दिल्‍ली 

भाय॑ समाज देवगवर नई दिल्‍ली 
का वाषिक निर्वाचन २१-६ ८१ रविवार 
को भी विमलचस्द जी विमशेश, उप- 
मंत्ी सावेदेशिक भाग प्रतिनिधि सभा की 
अध्यक्षता में निम्न प्रकार से सपरत हुआ--- 

प्रधान--भ्री जब गोपाल जी देंदी, 
उपप्रधान--श्री डा० बी० देव जी, प० 


राम प्रसाद जी. मत्ी--भी महावीर जी 


उपमन्ती--श्री राकेश जी वेदौ, 
श्री मशपास जी. जाय॑ कोपषाध्यक्ष--भी 


. हरिपाल जी, पुस्तकास्यक्ष-ओ लासचन्द, . 


जा. बे 


विज्ञापन 


२७ बर्षोय नवयवक, सृशिक्षित, निम्बंसती, वेद प्रचार में दक्ष, पिता की 
८० बीचा जमीन में से ४० बीषा भूमि का स्वामी, स्वयं की मासिक आय सब- 
भरग ८०० रपये, सुस्दर स्वस्थ भाय॑ मुगक के लिए, मिडिल अथवा मैट्रिक, 
सुन्दर व स्वस्थ, ग्राजीबन बेद प्रयार में सहयोग देने की इण्छुक, भाव सिद्धास्तों 
से प्रम रखने बासी, जीत्रम-समिती की धावस्यकता है । विवाह अठि शव । 


याति व दहेज बन्धव से रहित । 


; पत्र व्यवहार का पता :... 
स्रेशकन्त्र शास्‍्ती हारा-ओऔी प० सत्पस्थकूृष जी झाग सैंगिक, पुरोहित- 
झाव समाज, लारेम्त रोड. ध्मुततर, पजाव 


समाज की पुनः स्थापतवा करके मिभ्त- 
लिखित प्रकार से चुनाव हुधा-- 

प्रधान-शी जनस्साथ जौ, उपप्रधान 
“जी मब्रादास जी, ऑऔं रामप्रदाश जी, 
सम्ती--औ विज बी० एस ० सी०, प्रचार- 
मंस्त्री--श्री प्र मसिह जी, पं० विदा भुषण 
थी धौर स्वामी प्रोंगानम्द के उपदेश 
हुए । 

-गोविस्दरास धाव' 
गऊझाला रोड फ़सयाड़ा 

झांय समाज गऊशाला रोड फगवाड़ः 
का बाधिक आुनाव रविवार २८-६०८१ 
को धाम साडल हाई सकल में प्रो० 
सत्यदेव जी सरल की प्रध्यक्षता में सबें- 
सम्मति से सपम्न हुआ--- 

प्रधान-मा ० हरिशम जी क्रीपड़ा, 
उपप्रधान -भ्री अमरनाथ सोनी, श्री सत्य- 
देव सरल, श्री थमदीनचन्द सोधी, मम्त्री-- 
श्री भ्रमृतलास गुसाटीं, उपमनन्‍्ती-श्री 
जनन्नाथ बहस, भी जर॑ंतीयम युप्ठा, 
प्रचार मम्पी--भी यौतमदेव भल्‍्ता, 
कोवाध्यक्ष--भ्ी वासकृष्ण सम्बरवास, 
सेखा मिरीक्षक-भी पृथ्वीराज बोषर, 


झम्तरंग सदस्य--भी मनोहरलास चौपड़ा 
की केवलकुंध्ण, थी अलवबी रचम्द बरसानी, 


थी मिवरपाल कोली, भी सभावचमा एम्र० 
ए०, भी चोचाराम बजाय, श्री दलराज 
कपूर एडवोकेट, भ्री मृदेश कुमार भोहरी, 
ओऔ बअकाशचक्‍न्द गारंग, थी मदनपवोहन 
मारंग, श्री प्रो० कैलाशनाथ भारदाज, भी 
अलराज खोसला, भी हरिमित विनषा, 
शी सोमदेव शर्मा, श्री जीरयश् पाहया, 
की बासक्ृष्ण तिथारी, श्री सुशील कोहती 
धन्तरंव सदस्य 

श्री अमरनाथ जी क्षानी, श्री ब्रयतर : 
प्रकाश जी, श्री रमेशचर्दुयी, भी पोगेस 
कुमार ज्री, औ ताराचम्त थी, श्री झृष्ण- 
लाल जी मदान | 


अधीन अयीकि वहुक ० ० पा 


हि द 


सजनोपदेक्षकों कों 
आय प्रतिनिधि सभा जम्मू -काश्मीर 
को दो सथनोपदेशषकों की श्रावश्य अतः है । 
बेतत योग्यतानूतार मिलेशदा |. धपले 
प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां और अनुजव 
सहित प्रार्जता पत्र सभा अंती के मच 
व के मुंग्भ कार्मांसप ऋयु में ग्रेजें । 
ेृ धाम प्रतिनिधि सभा स्वामन्ड पार्चे 
चूम्पू-टृंघ००० है। _ है ह 


“> बकियकिजदक २० 
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शवस्थापकफ--चम्‌पति साहित्य प्रकालन विभाग आयें प्रतिनिधि 


ह्रा 


शभा प्याथ, गुर्दस सवन जोक किशनपुराजालन्धर--४ 


शाजपकिक शो वर्मादा बाशसाप 


हिमाचल प्रदेश हिन्दु सम्मेलन को साग 
भारत सरकार तुष्टिकरण की नीति छोड़े 


शिमला--भारत में बढती हुई साम्प्र 
दायिक शक्तियों की मतिविधियों पर 
चिन्ता प्रकट करते हुए हिमाजल £देशीय 
हिन्दू रक्षा सम्मेलन ने भारत सश्कार 
से माग की है कि वह देश क॑ विभिन्‍न 
भागों में ऊभरती देशद्रोही शक्तियों के 
विरुद्ध प्रभागपूष पग उठाए । 

सम्मेलन मे यह भी माग की थई 
कि देश के सभी नागरिकों के लिए 
समात विधि नियम व भाषार सहिता 
बनायी बाए । 

भखिल भारतोय हिन्दू रक्षा समिति 
के प्रध्यक्ष महात्मा बेद भिक्षु जी ने 
शासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 
यदि हिन्दूम्रो के साथ उपेषा का भौर 
मुससमान 4ईसाईयो के साथ पक्षपात्त 
का व्यवहार किया गया तो उध्ते सहन 
नहीं किया जाएगा । प्रापने कहा कि 


| दक्षिण में हा रहे धर्मातरण को हिन्दू 


जनता रोकने के लिए प्रत्येक पय 
उठाएगी । 

हिमाचल प्रदेश मे विदेशी पादरियों 
की गतिविधिया रोकने के लिए समि 
तियो का गठत कर दिया गया हू । 
हिमाचल प्रदेशीय हिंदू रक्षा समिति 
की स्थापना की घोषणा की मई । जिस 
के सपाजक डा कैलाश मती श्री चमन 


लाल य कोषाध्यक्ष श्री कुन्दन लास 
निर्वाचित हुए | 

सम्मेश्लन की प्रधयक्षता डा कृपाराम 
जीने की विभिन्‍न स्थानों से भ्राए 
प्रतितिधियों ले प्पने विचार प्रकट 
किए । डा महावीर भी बैठक में 
उपस्थित थे । 

निम्न प्रस्ताव सवमम्मति से पारित 
हुए-- 

१ हिमाचल क्षत्रीय हिंदू रक्षा 
सम्मेलन अमश्लेदप्र म्रादाबाद प्रलीगढ़ 
हैदराबाद व तिपुरा में हिन्दू धम की 
रक्षा के लिए महीद होने वाले वीरो का 
हादिक श्रद्धाजलि प्रपित करता २ । 

२ यह सम्मेमनन भारत सरकार से 
से माग करता है कि देश के विभिन्‍न 
स्थानों पर बन रहे । १२ मुस्लिम शिक्षा 
के द्रो को प्रविलम्ब रोका जाए। 

रे यहू सम्मेलन दक्षिण में बढ़ी 
संख्या पे हिदुश्रो के सामू'हक धर्मान्तरभ 
पर गम्भीर चिता प्रकट करते हुए भष्रत 
सरकार से हम विषय में भविलम्ध कठोर 
पग उठाने की प्राथना करता है। 








कन्या गुरुकल डर 
देहरादून 


कन्या गृरुकूल महाविद्यालय देहरादून गुरुकुल कागडी 
विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अनियार्य आश्रम 
पद्धति पर चलने वाली अखिल भारतीय शिक्षण 
सस्‍्था है। प्रथम कक्षा से 44 कक्षा तक शिक्षा दी 


जाती है। 


उच्च प्रशिक्षित शिक्षिका वग पुस्तकालय नैतिक शिश्ता चित्रकला 
सगीत गह॒विज्ञान सास्कृतिक गतिविधि एवं खल कद का स्‌ द< प्रब ध 
इस सस्था की आधारसूत विशेषताय हैं। 


ससस्‍्कृत लेकर मैटिक एव इण्टर उत्तीण क्याय भा प्रथम व 
तथा ततीय वष मे प्रथिष्ट हो सकती है। शिक्षा नि शुल्क दी जप्ती 


है । )5 जुलाई से कयाओ का नवीन प्रवेश आरम्भ है । 
प्रवेश के इच्छुक महानुभाव 2/ भेज कर नियमावली मगा 


-दमयन्ती कपर 
आचार्या कन्यागुरुकल महाविद्यालय 


सकते हैं । 


देहरादून 


घ्द सा ताहिक आर्य वयांदा जासभ्थर 


(रिजिन्त० प्र बै० एल० ६५) 
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आये जगत के समाचार 





ह्विमडो हुई साम्धदायिक , परसिहित्रठि के 
मूल में भरव राध्ट्रो से आते बालो धत 

राति के भीषण खतरे पर कायेंकर्साभो 
मैं अपने विकार प्रकट किए भयौर गिश्चम 


सत्याथंप्रकाश परीक्षाएं धर्मान्तरित भाईयो लिए गश हि प्रत्येक दायकर्ता इस 


झाय युवक परिषद दिल्ली द्वारा 





२७ सितम्बर को सारे देश में २०० से 
ऊपर परीक्षा केद्रो में सम्पन होगी । इस 
वध सभी पा नोधिफ दुगन कर दिए गए 
हैं । मुनलमानों ईसाईयो तथा पिछड़ 
बग के परीधा देने व लो के लिए भी 
शेष पारितोषिक रखे हैं। इस सत्याथ 
प्रकाश शताब्दी वष मे प्रपिक से अधिक 
परीषार्थो बठायें क्या नये कद स्थापित 
करें । परीका सम्य धी सभी प्रकार की 
जानकारी के लिए भी चपमक्‍नलाल जी 
एम ए ६४ भ्रशाक विहार ल्‍ली ५२ से 
पत्न व्ण्यहार कर । 
देववत घर्मेंद --प्रोम्प्रकाश 

झार्थो पदेशक प्रछान एम एमे सी मत्री 


प्रचार की धूम 


देग्राटून वदिक धम प्रचार उसाराथ 
झाप समाज द्वारा स्थापित वदिक स सग 
समिति देहरादुन की झोर से वि्रत एक 
यु से पारिवारिक स सगो एवं स्थान २ 
पर बंद प्रचार के प्रायोजको द्वारा अपूव 


उत्साह से प्रचार किया जा रहा है। 
स्थानीय दून विकित्पालय के प्रागण में 
यज्ञ एवं वेदोपदेश भारतीय जीवन बीमा । 
नियम के नवर्निभित भव्य भवन का यज्ञ 
एब वेद प्रवचन द्वारा शभारम्भ एक विधव 
बहन के यहा यज्ञ एवं उनकी प्रारभिक 
सहायता मतकों के वद्रिक रीत्यनुपार 
प्रन्येषप्टि कम्त भाय सम्राजमेप्रात 
आर्थिक सहायता सै प्राय समाज मां दर 
में योग शिविर एवं. रातिकालीन 


प्रचार ग्रायोजन शभ्रपूप सफलता से सपन 
किए गए। इसी प्रकार प्रचार काय 


प्रवचन जआादि आवोजन मख्य थे | हरिजन 





िवाआाा 


गरुकल 


च्छ के 


ए+- बट १! 
2; बा 
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सचानित सत्याथ प्रकाश परीक्षाए इस वष 


ब स्तयो एवं उनके परिवारों भे भी ग्रतक 


को वापिस लेंगे 
शुद्धि चक्र मे तेजी लाओ अ भा 


शद्धि सभा का आह वान 
नई दिल्‍्तों--प्रखिल भारतीय हि दू 


सम्बन्ध में सावधान झौर सम्मझ रहे। 
ह्त्येक हिन्दू ध्राप सस्या एम ऋवकर्ता 
को प्रथत्त करना चहिए ्रि हमारे 
धर्मातरित हरिजन नथा दूशरे शोनो को 
पुन हि ६ बनाया जाए धौर दुमरे धर्मा 


शुद्धि सभा के तत्वावधान में दिल्ली की बी पुरान पिछड़ लोगों स निरन्तर 


प्रमु  श्राय सस्याग्रो एव प्राय हिंदुजअनो पके कर उहे भा 


की एक विशेष बठक शुक्रवार २८ 
जन १९६८१ को सायकाल ६ बजे पभ्राय 
समाज मीटर हनुमान रोष नई दिल्‍ली मे 
प्रो० रामतिह जो की भ्रध्यक्षता में हुई । 
दक्षिण भा त में हुए हरिजनों के धम 


वरिवततन एवं मुरादाबाद असीवढ में 


वराबर जारी है। आय जमत के स्वामी 


जगदीश्व रान द जी स्वामी सुदुद्धानन्दजी जी महोपदेशक ओऔ 


वैद्य सुदशन जी प० सत्यक्त जी १० 
भगवानदेव वेदालकार जी श्री यशपाल 
भाप जी एवं श्रीदेबदत पत्रकार भ्रादि 


| 


हिन्दू अम की 
प्रच्धधाईयों भ्रोर विवेषताधों का परिचत 


देकर फिर से अपने साथ लापा जाए। 


उत्सव सस्पन्‍त 
प्राय सप्ताज अभ्यासिह बाला का 
वाधिक उप्तद सफनता के साथ सम्पन 
हुआ सभा की भोर से भी विजय कुमार 


मनोहरलाल जी 
पुरोहित श्री रामचन्द जींवाती शी 


हआरीन ले जी तथा श्री साईंदाम जी 


झाय विढ़ानों का समिति को सहयोग / तबला वादक ने भाग लिया । उत्सव ढूँर 


प्राप्त रहा । 


जायमार के इसकी स्वासिति पभार्व ब्तिनिश्चि कम्मा धजाद के लिए अकालित हुआ 


६३ गली राजा केदा रसाणथ भावडो 
बाजार शेहली--११०००६ 
दृश्भाव-२६९७०७ ३८ 


व समर हे कु असर अर रत सरेल्न दुलूस बरव, 


प्रकार सफल रहा। 









न 





बलमइक पक २" बाइक ३० बा नकारा बाइक 


बल पाक बाथइछ 





[26 ,[2[ [| 


न आय प्रतिनिश्नि सभा पंजाब का (:(५:६ ८ 24:2८: 


ककमन्‍्क: 3म्न्बक. 


ता ॥8 4 आागण सम्वत्‌ 2038 तदनुसार 49 पु 898 दवानन्दाब्य 56 । एक अ्रति 35 पसे (वाषिक शुल्क 5 रुपए) 
इंस्लासिक व ईसाई मिशनरियों के धर्मान्तरण गतिविधियों के जवाब में 

अर्मरक्षा महासियान' चलाने| 

के लिए व्यापक तेयारियां 


सालभर... (विशेद प्रतिनिधि हारा)--समर्ववेशिक आय प्रतिनिधि सभा के तिर्देश पर वेश भर में 26 जुलाई से शुरू 
_इकप. भा पहे जमे रका भहाशिदित के दृष्टिजत फ्जाब को आव समाजो मे जोरों से व्यापक स्तर पर तेयारिया शुरू हो गई है। 


इसलॉिक द ईसाई सस्थाओं द्वारा विदेज्ञो घन के बलपर हिलन्जु 





मसहाभियान को चलाने या 


का भु हू शोड़ जवा देने के कप समूचा अत्य ऊथत्‌ कटिबद्ध हो मया हैं । 


आर्यजन 


इंकानों से प्राप्ल 

हाक्र पर ऋह्मा जा 

खकता है किशन समा» अपनी 
है ०००२०) फोडकर 


"वा आज ञ्‌ 


अचा अ्यक्प को घारण कर चुकी 





सस्यक हांकर रह जाएगे। 


खउहोगे चेतावनी दी कि हमार 
अमे और देश के विरद्ध अन्तर्राष्ट्रीय 
पडरनछ अचाश जा रहे हैं जिन्हें 
सन मन धन सब कुछ लगाकर हमे 
उकशी भी स्थिति में सफल नेही 
हीने देंगे । 


श्री वीरेव्र ने आरयों को आह 

बान किया कि सवदेशिक 
सभा के निर्देश प7 26 जनलाई से 
ब्यापक स्तर पर हरिजन स्नहू मिलन 
सम्मिलन व अय गतिविधियों को 
पूरी शक्तित के साथ सफल बनाए | 
हरिजनों को आयसभाज मे दीक्षित 
कर उनमे सदियों से घर किए बठा 
आमहीनता को भावना को घो 
डाल । 


बठक को श्री बीरेन्द्र के अति 
रिक्‍त्र थी सरदा ] छल आमरत्न 
श्री बआालमुकन्द श्री वेद प्रकाश 
(प्रधाव अ यस्रमाज बस्ती एबी 
श्री अमृत लाल बजाज 
क्षी नौहरिया राम श्री रामलभाया 
नख जौर श्री सासचन्द ने सम्यो 
घित किया बौर उहोने सभा 
प्रधान को इस अभिय न को पूरी 
शक्ति के साथ अधिफ घिक सफल 
बनास का विश्वास दिलाया। इस 
अवसर पर आय प्रतिनिधियों ने 
कक्ख थोढ समय मे टो घम रक्षा 
महाभियान के लिए भारी घन 
राशि दान में दी । 


लिए समितियां गठित की ग 


हरिजनो के धर्म परियर्ततन के राष्ट विरोधों कुक्त्यो 


चेते तो मिट जाएंगे-श्री वीरेंद्र 


बठक में यह भी निणय लिया 
गय कि जालघर मे मह भियान 
चलाने के लिए गठित ]| सदस्यीय 
समिनि के श्री सरदारी लाल जी 
अध्यक्ष होगे तथा 9 20 जुनाई 
को अय समाज ऋषि कुज पक्का 
बाग में समिति की आगामी 
महवपृूण बठक होगी जिस मे 
जालध की सभी आय स्रमाजो के 
प्रतिनिधि भाग लगे | 


इसी प्रकार की तयारिया पजाबर्मे 
जोरो से शरू हो गई हैं। सभा की 
गोर से सम्बद्ध सभी आय सम्गजों 
को इस सम्बंध से एक परिवत्र 
भेज दिया गया है ताकि महाभियाल 
को पूरे आदोलन का रूप दिया 
जा सक । 

अमृतसर से प्राप्त समाचार 

के अनुस र सावदेशिक सभा के 
प्रधान लाला राम गोपाल जी शान 
वाले की अध्यक्षता प्रे वहा भी 
इस सम्बंध मे महवपृणथ निणय 
लिए गए और महाभियान को पूरी 
शक्ति से चलाने के लिए योचनाए 
बनाई गई । 


सरिता 


रिता पत्िका अपने हिन्दू 

घम विरोधी दृष्टिकोण के 

लिए प्रसिद्ध है। प्रप्रल 
१९८१ के भक में उसमे वढ़ेय की प्रथा 
को लेक्श हिंदू धम शास्त्रों की वेद से 
लेकर स्मुति ग्रन्थों तक सबका बुश-भला 
कहा है. इसके लेखक थी मुकनद्र शर्मा हैं 
इसमे सदेह नही कि लेखक ने प्रासंगिक 
उद्धरण दूठने के लिए भ्रच्छा परिक्रम 
किया है इसमे उनको विद्वता तो प्ररूट 
होती है पर यदि मूल भावना ठीक न हो 
तो विद्वता अधिक विनाशक हो जाती है । 

पहले भावना पर ही बियार करें। 

“सरिता के इसी अक में हसन जमाल 
नामक किसी मुसस्भान सज्जन ने मुस्लिभ 
समाज के विषय में भी एक सेल लिया 
हैं । इसमें इस समाज की भ्रष्छी कडवी 
आासोचना की गई है। सम्भवत “सरिता 
के सपादक को इस बात का ध्रभिमान 
होगा कि उन्हीं भ्नेको वश केवल हिन्दू 
धम के भ्नेक रूपो झौर हिंदू शास्तो का 
कोसने के बाद मुस्लिम समाज का भी 
एक झालोचक मिक्ष गया । 

र श्री सुरेत्र शर्मा शौर हसन 
जमाल में एक प्रत्यक्ष भेद है । 
श्री हतत जमाल ने कहीं भी 

कुरान शरीफ की शिक्षाभ्रो की भासलोचना 
झौर निदा नहीं की। उद्दोंवे उन पर 
झाचरण न करने के लिए मुस्लिम-समाज 
को बूरा भला कहा है। उधर श्री स्रेन्द्र 
शर्मा ने दहेज के वतमान भयक्रर रुप के 
लिए बेद से सेब र सब स्मृति ग्र थ इत्यादि 
साहित्य को जिम्मेवार ठहुरागा है । तथा 
त्याज्य किया है । 

हिन्दू सिबख] तथा मुसलमान इनके 
चिन्तन से यह मोलिक भेद है-सम्भवत 
इनके मानसिक विकास में धन्तर है । 
कोई सिक्स या मुसलमान कितना भीं 
प्रगतिशील क्‍यों न कहनलाना चाहे भपने 
धम व्रन्थों पैगग्बरों तथा गरुदुओ के विरुद्ध 
कुछ न कहेगा। अपनी समाज की 
बुईयो की भासोधना बहु ध्रवश्य कर 
सक ॥है। पर प्रनेक हिन्दू ऐसे भी होंगे 
जो दस पैसे के सामच में अपने धर्म 
शास्त्रों को भालिया दे सके। यदि धम 
झास्तों धौर ऋषि |समुनियों को गाली देने 
बाला कोई ब्राह्मण हो तो तचाकषित 
प्रगतियादियों की दृष्टि मेउछका मूल्य 
बहूत बढ़ याता है । 


थ प्रकृति गिवक पर झाया 

ऊॉ जाए। इसते हीं भरी 

सुरेम्त्र शर्मा ने ऋषि दमा- 
तस्द के दियय थे जो सिखा है दस पर 
विचार किया जाएं। विवाह में गोदाग 
अलग के सल्कार विधि के निम्न श्रत्य हैं 


ढ़ 


साप्लांइक धशाय मर्यांवा जाशन्पर 


का 


इस वाद्य से विनपो करके अपनी शक्ति 
के योग्य बर की भाग्यदादि द्रम्य जो 
कि वर के योग्य हों, अपेंसग करे । 
क्री भीमग्रेन शर्मा हारा यहां यह 
टिप्पणी है-- यथा शक्‍्तालखझु ।भुप कहिह 
तोपस्काप साहितामिरया हत्या फमीसेग 
तुभ्यमह सम्प्रदके 

हस स्थल को ओ €सुरेखाक्षर्माने 
प्रयकर वहेज प्रया का संकेत माना है । 
यहा वियारणीय यह है--- 

१ यहा केवल यह लिखा हैं कि 
कन्या का पिता अपनी शक्षित के भनुसार 
बर को योग्य पदाषे दे । 

२ कन्या को वस्तला भूषण से भलकृत 
करके किया जाए । 

३ श्री सुर॑न्द्र शर्मा ने बड़ी चत्रता 
से झामे जाने वाले उन सब सत्र भागी--- 
जरा गच्छ परिघत्स्य बास तास्त्या देवी 
जरिसे सन्पयस्व “ममेय सस्तुयोस्या -- 
जिनके द्वारा दर कन्या को वस्तादि देता 


२६ यूबाई (कुनर 


अवाह 


और उत्तर देश की सुद अिकों मे 
बहुत भ्रधिक गंयाल में भबकर तथा 
रियो की शामिस गिरादरी में कहुद 
धविक पिकृत है । 





उलठदा 


मन्‌ छत धान्य की बद्धि करेगा यहां भी 
ओ सुरेन्द्र शर्मा यह प्रण गिल्यसते हैं कि 
कन्या का पिठा मुझे घन घाम्य देवा । यह 
कुभावना का ही प्रतीक है | बहा तो 
अग्न ग्रदय, सन्‍्तान उत्तम ऋतुद मैंती 
सुख झौर धन धास्य इन सात बस्तुओ्ी की 
झमजिलादा श्रकट की गई है--कया बा डी 
जू बसतूुए भी करवा का पिता ही 
देसा । 

६ विवाह के समय कत्या को कुल 
देता केवल भारन में ही भहूँ'. सब देशो 
में क्‍भिम्न-भिम्त रूपों में है। इस्पेंड के 
बादशाह को अम्बई का प्रदेश दह़ेल मे 
ही मिखा बा। क्‍या उसका आधार भी 
मनृस्मृति भौर हिन्दू शास्त ही थे । 

२ श्री सुरेन्द शर्मा ने मन स्मृति तथा 
झास्ती में विवाह के पूण प्रसग पर विधार 
न कर केवल उन स्थलों का लिया है जहा 
लिदान्तवण सम्भव था । ऋात दयानन्द 


ने मनृस्मृति तथा बेदादि क पर 'क्‌ करतारपुर 


गिवाह क सम्बन्ध मे ओो विदेजनय किया | 


सष्ट करने का भ्वाश्ष भाहिए। व्यर्थ में 
सहतों बच प्राने शास्तों हो टाग 
खीजने का कुछ सा नहीं । 
यदि ऐसा करने से कुछ सज्यतों 
को कुछ सथ भाभ होका दो शोर कुल 
पतिकाशों का प्रकाशन बढ़ता होतो 
उन्हें तो श्रह्मा भी नहीं चेन्न सकता । 
कभी कहा जाता था दशाजा का श्ररमत 
कारणाम्‌ भ्रव समझता चाशिए---/पर्ण 
कासस्य कारणाम 


अल, 





शी सुरेन्द्र शर्मा ने मनृस्मृति तथा शास्त्रों भे वियाह के विबाह को सात्विक दान 


पूर्ण प्रग पर विचार न कर केवल उन स्थलो को लिया है 
जहा छिद्रान्वेषण सम्जव था। ऋषि दयालन्द ने सनुगमृति तथा 
वेदावि के आधार पर विवाह के सम्बन्ध मे जो विदेखन किया 


है यह तो वहेज क्षादि कुप्रथाओं का भयकर बिरोधो है-समर्थंक 






संत दिनो भरमुतसर के अ्रसिद्र 
उच्योमपति श्रो श्रो बी गमुप्का के वर 
१८ जूत से २८ जून तक यजुवेंद पाराय' 
पतञ्र भय जी नरेश कुमार शास्सी 


नहीं । 

हैं भ्ौर प्रतिज्ञा करता है कि मैं ही तेरा 
पालन पोषण करू बा-- की उपेक्षा कर 
दी है। 

उन्होने उस सपरे भाग की थी उगेला 
कर दी है जहा वर कहता है कि अव तेरे 
भरज्ध तथा स्वभाव भादि मे ऊिसी दोष पर 
मुझ भ्रॉलोचना करने का भ्रधिकार नही 
है. क्योकि मैंने तुक सोच समझकर परखण- 
कर स्वीकार किया है । 

४ इस सारे प्रसत मे जो बात खुब 
स्पष्ट और युग्ति समत है उसे भुला दि 
गया । उस सम्रय पिता की सम्पत्ति मे 
कृल्या का कोई भाव नहीं होता था | 
विवाह के समय ही जब बह सवा के लिए 
झलग हो रही है--पिता का या धार्मिक 
धोौर स्वाभाविक कस ध्य होता था कि 
यह वस्ता भूषण रूप में कन्या को रूछ 
दे। 





पिता की सम्पस्तता में 
कक्षा कब्दा का कोई भांत्र नहीं 
उड्ले तीन कपड़ों में ही 

भर से निकाल दिया बाएं | 
| सप्तपदी प्रसन मे जहां धर धौर 
करया सात कदम साथ अबते हुए 'सब- 
स्पोयाय इस शब्द का भढ़ोग करे हैं 
जिसका अधिप्राव गह है कि हमारा हंच- 














व्याफरणथाच'य प्राच्ार भरौयुर विरजा 
जनद बदिक संस्कृत अहानिधालम 
जरतारपुर की ग्रब्पक्षता मे सम्फत हुप्ता 
झमृतसर को विविश्न श्राय॑ तथाजों के 
पुसेहितों के भतिरिक्त मुस्कृूल करता 
पुर के छोटे छोटे अह्याज्रियों के बुंढ 
एवं मप्र भेदपपट मे भ्रमृततर में एक 
नया कीलियान स्थापित कर दिया । 
धात काथ ता सावकास दोनों फ्मय 
यज्ञ मे प्रत्वन्त भरद्धा ते भुप्ता परिवार 


है बह तो दहेज झादि रुप्रयाप्रो का 

विरोधी हैं--समभ्रक नहीं। बियाह के 
झाठ हूपो में ब्राह्मण दैंव धार्ष प्रायापत्न 
हन चार कृपों को उर्कृष्ट माना बया है, 
ऐसा लिखा है ि इन्हीं के द्वारा रुछ देने 
का कहीं उल्लेश ही नही । माषे जिवाह 
में को उस्त् वर यशाय बाय आदि को 


सेजा है । 
५ 
५* ६ | कम्या द्वारा परस्पर 
सेवा देवा लिखा हैं | 


तीज बियाहु वांधर्य धासुर और पेशाच 
यो गिम्यनीप्र है पर बच्च प्री बहेय प्रादि 
का कोई सेम्कम यहीं । 

झाजकल]ो की अयंकर भौर तीषतां 
पूर्थ दम अपा का सृंत प्राय शासकों 
में दूड़ कर उनकी किल्दा करता और 
उन्ही त्वाश्य कतालागा फेंशल हिन्दुधों 
में ही अचलित एक विधित अवृति है 


खिढका भूल श्र्थ कोशुपदा हैं कुधतर 
आावना महीं । 


सुर विवाह में ही बर वर 


सै अल के परचातु दान रूप एक कमर 
अयनाने का गाश्यासन दिया । 

थी सी० औं२ युप्ठा तदा अगर 
माठा औनती हैँ कमी थी कृपा कयते ! 
भी विशांजव को ५०६१० क्परं बकित। 


छिलूू समाय के शार्त हो हक ही अययरका का 
है पर रहेजा इमा के रूप तो लिप्य २ |. सुक्षेक्शाश्र आंतों विशयशाररवांति 


का सांच चकेशा छत कर ह. चाह 


जज 


जज 
१९ जुलाई १६०१ 





बेंदिक गह॒स्थ ददोन : 
पस्तक समोक्षा 


के महुर्भि स्वामी दयानन्द 
ये कर पा 
सल्याए के खर्त में लिखे दृद्धाधय प्रकरण 
का ही भतुवाद है--जिसयें भा गृहस्षों 
के कच्च व्यो को क्स्तार से लिखा गया है 
महू अकंरण ऐसे स्थान पर स्थित है जहा 
साह्चाइथ गुहस्थो की दृष्टि नहीं पहुच 
सकी । 

इस प्रकरण में श्री स्वामी जीने 
प्राय गुहस्थों के लिए बेव शास्त्रों तथा 
प्रन्य भार प्रस्थों के अभेक उपयोगी मतों 
तथा श्लोकों को लिखकर बृहस्थाभम की 
महावता भौर झाय सृहस्तरों के महस्थ 
सम्बन्धित कर ब्यो को विस्तार से सिखा 
है ह 

वृँदिढ़ मृहस्थ दर्लन पुस्तक में निम्त 
विषय प्रस्तुत हैं-- 

३ विधाह सस्कार के ससय बर 
भौर बच्चू कौ की गई अतिशाशों के मन्त 
वया उनके धंबे--- 

२ सप्त बदि के अम्सध तथा उसका 
विस्तार पूर्वक पभ्रंणें-- 

मे गृहस्थ सब्धी आवृश्यरू श्ौर 
डम्वोनी बेद सन्‍्यों तथा आर्य ग्रत्थों के 


इलोकों की उपयुक्त व्याणया के द्वा्या है 


शाप यृहुकयीं के करत ब्यों और उतके 
सद्ध्यवहारों को कितितार से शिला गया 
है 

४ अह्यण, कातिय, बैश्म भौर शूद्र 
कारों बचों के सकनों तत्ाा करास्वों को 





हश्द्वार में शानदार शोभायात्रा 
पारियाशिक कैदिक सत्य मड़च धम्मू मीठे पानी को व्यवस्था थी। 


के अत्वायप्रात में सत्यार्य प्रकाश शतानदी 
यात्रा छी एक टोभी २२ ६ 5५१ को प्रात 
भाव सथाव मन्दिर हरिद्वार में दो बसों 
दादा पहुंची । साथ एक सत्यार्ध अकाल 
की पुस्तकों से चरी गाडी भी वी । 

मष्यार चार बजे प॑त्पुरी की सभी 
गाय संभाणों के सदस्य भाग समाज 
मधिर हरिक्रार इकडठे हुए भौर स्वागत 
समारोह तथा जअक़पान का शावोगन 
किया बढ़ा १ 

डीक कांच शत बेड शाजे के साथ 
शलोभाकाक़ा शाग॑ शमात पथ्िर से 
प्रशभ्प हुई, जिलतें प्रयम पॉफ्त में साय 
चम्पाकी, उगके तीक कीले अनहस्थी धौर 
हृंदमम्ार सही कान शत्याए प्रषते-पपये 
शेर्दों के धाछ पेंस रहीनी | सोगायाता 
बड़ी अकाल पुमेंक झरिकृतर के करार के 


58.83 


अकू#.. अदा 


#ई टिप्पणी-जो सज्जन उक्त पुस्तक 


बाप्ठाहिक धार्य' मर्यादा यासतार 


बतेंगात समय में वैदिक धर्म के 
प्रचार हेतु उपदेशकों की बड़ी भारी कमी 


हो रही हैं पुराने उपदेशक समाप्त होते 
सा ला पूदिक जा रह हैं। नये व्यक्ति कार्य क्षत्र में भा 


सामादिक कार्यों के सचालन के लिए | नही रहें भगर यही दशा रही तो ध्यान 
तीन सभाधों का निर्माण तथा उनके | दीजिए समाज के भविष्य का क्या बनेसा 
विशेषण-- इसी स्थिति पर विचारते हुए भाव जगत 

$ मनुल्मुति के प्रतिपादित धर्म के | के भूधस्य विद्वान शास्त्ार्थ केसरी पूज्य 
दस सअणों को विस्तार पुर्बंक स्याख्या । महात्मा प्रमर स्वामी जी महाराज ने एफ 
तथा धर्मानुष्ठाव का विशुद्ध कूप-- स्‍्वान (बेद मरिदर) याजियाबाद में स्था 

७ धार्य भृहस्थी के सिए महर्षि जी | पित किया हैं जहा पर उपदेशक भजनों 
की श्रतिपादित दिनचर्या-- 

८ भार्या सुदस्थों के लिए महवि 
स्वासी दयानन्द जी सरस्वनी की श्रत्यन्त 
उपयानी भाधावाम विधि भौर उसके लाभ 
तथा पच महायज्ञों की विधि और उनकी 
भतिवायता--- 








निर्माण विधि को मब्बंबेद के प्राधार पर 
लिखी गई हैं -- 

१० मानव जीवन के सभी महत्व है सबसे प्रभावशाण्री साथन है । 
पूर्ण कै का अ्रत्मन्त उपयोगी तथा हिंत- है ३ 
कर मार्य दर्हंत बेद और संत शास्‍्तों के 
झाधार पश किया गया है-- है 


है १ 
काप है । 


के लिए । 


को उपहार के रूप में सैता भाहें बह || ९ 
पोस्ट कार्ड पर झपला डाक का पता बी 
लेज कर विभिन्न स्थानों से पुस्तक मगवा 
सकते हैं । 


सभा प्रधान 


आवस्थापक 4. गोरक्षार्थ ... 


सरस्वती साहित्य सेवा सदन ३२ | 
गुरचरण पाक लुधियाना | 

ह गुत दान--५०० रुपये ॥ 

--११०० रुपये । 

-- ५००० रुपये | 


६ से ७ ३० बजे तक सुभाष घाट 
पर साता मौसयति जी की प्रध्यक्षता मे 
सत्सव हुआ। जिसमे मज्ञ॒ भजन कविता 
साथा भवन भ्रांधि हुए । जम्मू से भाए 
7० विद्या भानु जी शास्त्ती का प्रवचन 
अभावश।ली था । 

२३ जुन श्र८१ का प्रात ६३० 
बने यह टोजी बावा वानप्रस्थाभ्रम ज्वाला 


एक कमर! निमाण | 


3 वेद प्रचार निधि-- 





पुर की गहकासा में उञ्न में सम्मिलित हुई | है “777 प्रमत रब _्क रतमा -7९ 
सदनम्तर जम्मू से श्राए विशिष्ट प्रतिषियों ; के 
का मारहापेंत्र दारा ध्रा्मम के भ्रधिरारियों 


मे स्वाथद किया और धपर श्रम्य सत्याय 


प्रकाश पर चिज्ञामों के भाषत्र हुए | ९ बजे २ ओ झोमप्रकाश जी 
सत्सय समाप्त हुआ। स्स्रग के पश्चात राम जो कोहसी, सृधियाना रे बह 
प्राझत की प्रोर से अतिवियों के लिए ही 7पये। २, भोगती 


प्रातराड की ज्यवस्वा की गई, यहाफ़ा 
इरपकाश उससकृद विचासप में पार्टी रो 
ओर से ४०१ दवहे स्राभ्य को दान आप्य 


हुचा । 





२ सभा के साहित्य प्रकाशन के लिए जो वर्तेमान युग में प्रवाराथ 


सभा के नये भवन के निर्माण के लिए । 
४ सभा की औझोर से बनाये जा रहे कादिया के लेखराम स्मरक 
मोही के स्वत॒न्वानन्द स्मारक तथा तलवन के श्रद्धान द स्मारक के निर्माण 


प्रचारा्थ ए% जीप खरीदने के लिए । 
सभा की शिक्षा सस्थाओ के मचालन तथा सयधन के लिए । 


है विभिन्‍न योजनाओं के अन्तर्गत अब तक प्राप्त दान की सूची 


झाव' समाम स्थामी दयानन्द बाजार लधघियाना-११०० रुपये । 
2 हहीद प लेखराम स्मारक काविया-- 


धाय समाज मोरिण्डा--१०० रुपये । ३ प्राय समाज सै० २२ चण्हीगढ 
४ झाय प्रतिनिधि सभा प्राघ प्रदेश हैदराबाद-- 
५ श्री ह्वारिकानाथ गुप्ता (दिश्ली) फी डिस्पेंसरी के 
लिए कमरा निर्माण तथा २५०० उझपये तकद। 

ह भी प्राम्प्रकाश भारिया (पटारी बाजार) जाल धर-डिस्पैसरी के लिए 


१ प्रधात आय समाज भरिण्डा-११०० रपये। 
वर्मा (मैनेजर याक हौजरी) लुधियाना--११०० रुपये । 
हे श्री जगन्नाथ जी चाणक्यप्री नई दिलली-१०० रुपये । 
४ सन्दी प्राव समाज फील्ड भज लुधियाना--५०० रुपये । 
५ भ्राय समाज प्रहमदगढ़ मण्डी-५०० ०पये । 
स्वतन्त्रतानन्द स्मारक मांही-- 
श९ग््सब। 
२ भरी हरिकृष्ण जी सेठी सूलतानपुर लोधोी ५०१ रुपये। 
रे औीमती कमला धार्मा लुधियोना--- २३४ रुपये । 


सूधिवामाके निम्न महामुभावत्ि भी मोदौ क्रीषधालयकों मासिक सहयोग देते हैं 


विधानती कहा ह० दपय । ६ कमारी वेइयती दढा 
१० रुपये 4 ७, सत्र ध्राथो समाज क्रा० बा० १४५ रुपमे। ८ भाव समान 
माइस टाऊन १५ रपने । ६९ आय समाज जवाहर गमर १५ सयमे । १० 
झाव समाय फील्ड मय १७ रुपये। ११ कूमारी सत्या जी ध्ार्पा १० ₹०। 
ब्‌२ श्री सठीक्ष कुसार जो फील्ड गज ५ रुपये । 


छ 





बहकए 2.5. ( कीच.) वाइफ जाए हर मीक बह बलएए दडान 82 आफ गयी 


ध्यान दीजिए 


पवैभक एवं शास्ताथ करों तैयार किये 
जायेंगे । उतका तारा खचर विशज्ञालय वहन 
करेया इल्कुक सज्जन पत्र ब्यवहार करें । 
सभा सस्याप्रों को भी हस प्रोर भ्रवश्य 
ध्यान देना चाहिए । सनन्‍्यासी वानप्रस्थी 
उपदेशक जो भी काय हर रहे हैं वह भी 
विशेष योग्यता प्राप्त करने हेतु पत्न व्यव 
हार कर सकते हैं । 
--लाजपत राय प्रार्ये 
सयोजक वेद मन्दिर कवि नगर 
गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) 


चला 


सभा की निम्न योजनाओं के लिए 
$ अधिक से अधिक धन भेजिए 


६ शाला कर्म विधि पर्षात न |॥ह पंजाब को आये समाजों से अपील 
सभा के वेद प्रचार विभाग के लिए जो प्राय समाज का मुख्य 


--रामच द्र जावेद 
सभा मन्‍्त्री 


२ ह्षी प्रोम्प्रकाश महे &, प्रधान 


२ महद्र पाल 


हुए रुपये मासिक । ३ श्री भ्रनस्त 
॥ ४ श्रीमती विज्ञावती भार्बा १० 


490 #29 ॥॥2092 ४05 ७6999 कक कही अहीक "००९ हन्‍क 


साप्ताहिक गार्य अयादा चालमार 





अनकरणीय 


मान्या बहिन कमला क्षार्या लुधि 
याना की एक लग्नशील कमंठ और 
उत्साही महिमा है । जहा यह स्वयं दान 
शील हैं वहा दूसरे परिवारों एबं बड़िन 
भाईगो से भी दाम रूप धन इक्टंठा कर के 
कई सरथाशों की सहायता करत रहती 
है| लुधियाना उनका दान एकलित करने 
का जपना भनोखा ठग है उन्होने कुछ 


परिवारो ग्रादि में श्रद्धा पत्र (वान पक्ष) 
रखवाए हुए हैं उनके द्वारा उनके पास जो 
भी घत भावा है यह सभा को वेद प्रचार 
के लिए भेज देती है इस काय में धार्य 
भय हा से स्कूल सुधियाना का उन्हे 
बहुत सहयोग प्राप्त हैं। हस व उसके 
द्वारा २३९० रुपये ६४ पैगे सभा को बेद 
प्रचार के लिए प्राप्त हुआ । 





पु) 


मिका बहका हक आाकि। बहक्रि अर्धकरा ह्लित अद्क। बलक मनन लक महक वही आह गाए बकर पहिक्र >>, बरक अधिक ॥ह8 








नल हु 


जालन्धर 


धाव केन्दीय सभा जआालन्वर के 
तत्वावधान में विशेष पारिवारिक सत्स 


(रजि>०्यं ७ पी जें० एंज० #श) 


आये जगत के समाचार 


वाधिकोत्सव 


भाष समाज गप्पाशिह्‌ सा अवुत्शर 
का ग्राधिक उत्सव घूमधास से मचाया भया 


जिसने शाव्रं प्रतिनिद्ति सप्ता पंजाक के 





१९ भुझाओं ३९४९ 
आय शनाज टिकी धंधा 


जाव॑ 
कर अब शासक भी दर 


विद्या सूक्रन की को भचर ऋप्डती (अं 
शेरसिहदु भ॑ स्वामी खिका भन्य थी) हिना 
चल प्रदेश के वीतशब संस्ससो श्यान॑ 


प्राय समाज बस्ती नौ जालन्धर की भार | सुपोग्य विद्वान श्री विजय कूमार जौ बढ पे सी द्रणा स्वामी श्रोगाषांत-स 


से वाल्मीकि जजधर में शक्ति पार्क बस्ती 
नो जालन्तर के सामने २१ ६ 5१ शवि- 
वार को साथ ६ बजे क्रिबा कया | यज्ञ के 
गजमान श्री प्रकाशचत्द जी बचे । 

भारी सब॒धा मे उपश्थित जननसा 
पर इसका विशेष्र प्रभाव पड़ा । 


लुधियाना 


माचपर्सत श्री मनोहरलास णीजाचार्या 


फकरे $ | भजन अशयी का अचार कक 


पुरोहित प्राय ससाज पठानकोट श्री राम- 'देक्तीअसाकताओ हसा | स्वाते सताक 


नाथ जी मस्ती हजआारीशाल भंजनोपदेशक 
झाय अतिनिधि समा पआव पधार ग्राम 
के सभी सोम बहुत प्रसूत हुए, वेद प्रचार 
में ७५ रुपए दिए बए । 


_ जास्त्री थी का भगृतगय उपयेश हुआ । 


लुधियाना मे ५ ७ ८१ को भी स्शो रुकुमार प्ररिषद्‌ प्रधान श्री रमण कुमार धार्य जी 


डोगरा जी के नियास ११९८ केल्याणा 
बयर लुधियाना मे पारिकारिक सत्सग 
सम्फन हुआ । भरी कृपाराम जो प० 
ग्रोमपास जी जास्ती एम० ए० तथा श्री 
महे दर प्रयाप जी प्रार्य के मनोहर प्रभू 
भक्ति के भजन हुए । प० राजाराम 


ने परिबार कौ वैदिक साहिए्ठ लेंठ किया, 
परिकर ने वेद अ्रणार हेतु ११ रुपए कौ 
धन राशि के० आर० यु क्र को दास 
रूप में दी । ग्रश के प्रति लोगो की विशेष 
श्रद्धा पाई पई। 


थीं के उपदेश" चरत व सराहतीय के 
स्वामी प्रॉमानर्स जो से भी प्रंभ 
काम किया । < 

रावि का प्रोग्राम बहुत रोचरू रहा 
स्‍्वानीय देवियों खुमारियों से इसे आहुं 
पसन्द किये), श्रोवागण को उपस्िडी 
समतोष्यनक भरी! तीन दिन तक अन्‍य 
दिशे भौर अवतोगोेंदलें की रात कि 
वेशमरा गर्भा होती रहीं 

झन्त के सकी अम पुर्येक क्रधिय 
देकर विदा किया गा + 


(2 के पक रे क्र का 


22८22 “7:८9 





अ्च् अर 
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, धुर्म रक्षा महाभियान ने प्रचंड आन्दोलन का रूप ले लिया 


देश घातकों के विरुद्ध आयसमाज का शंखना4 


जाल धर, (विशेष प्रतिनिधि द्वारा) आय समाज हिन्दुओको सवर्ण-हरिजन के नाम पर विभाजित करने को कुटिल चाल को 
सफल नहों होने बेगा । आये प्रतिनिधि सभा पजाब के अ्रधान श्रो वीरेन्द्र जी ने आयों को आह वान किया कि वे जन्म के आधार 
वर बनी वर्ण व्यवस्था को परम्परा को समूल उखाड़ फके । 

श्री वीरेज ते ग्रपते एक लेख में हिंदुओ को सतक किया कि यदि वे सवथ हरिजत के नाम पर बटे रहे तो उह्ें नष्ठ करते की ताक में बैठी विदेशी ताकत हडप 
जाए ओ | श्री दीरेद्र ने बाय समाजो को भिर्देश दिया कि वे सावदेशिफ आय प्रतिनिध समा के भ्रादेशानसार २६ जुलाई से चल रहे घन रा महाभियान को सफल बनाने 
मे सक्तिय भमिका निभाएं । 


औ बीरेन्द्र में श्राह वात किया हि 
सभी भाय समाजी प्रपने दलित एव पिच्छे 
साईयो को गये लगाकर 
हबानम दें | हरिजन के मोम पर बनी व 
भेद की दीवारो को ढा दें। उन्होंने 
किया कि शताब्दियों से चली भा 
गलत व्यवेल्धा के कारण वेण ठव 
जन्मना मानी जाने सगी। जोकि 
मैदिक वर्ण व्यवस्था वो मूल भावना 
विपरीत है। 

#.. उत्दोने कहा कि भ्राथ सभाज भौर 
उसके संस्थापक स्रहथि दयात द ररमें 
ग्यविदज्धपों जिम्हे स्कर्थी भ्रदणा श्रआानी 
दलित ध हरिज्रन का गर्म्बौधन देते हैं 77 ४ 

दय ते खबाते धाए है । भाव समाज ही 
में कल्पीक जी को भी मह॒ति का दर्जा 
विया गये है । 

सका प्रधान ने कहा कि मह॒वि 








वाल्मीकि जी धयवा भवत शिरोमणि ग॑ 


सवर्ण-हरिजन के रविटास जी महाराज के भनुयायी दर्लिः 
या अछनत नहीं हो सकते । उ होने कह 


ँ कि रामायण हि दुत्व का झात्रार है भौ 
नाम पर हिन्दुओं को इस प्रकार महान धर मिक ग्राथ राम मण 
व उसके रखियता महपि बाल्मीकियज 


नव को प्रलग पलग नहीं किया जा सकता 
विभाजित करन की उ होने कहा कि रामायण के पुजारी भर्हा 


वल्मीदि जी का भी ठीक उसी प्रका 

क्टिल चाल सफल ही मानते हैं जिस प्रकार हरिजनय हिम्कुल 

ने नि गै यही कुछ हम गुरुवर रविदास जी के का 
ने जाएगी; उऊऋह सकते हैं । 

नहीं है दी जा ९ | उ होने हि दुओ को सावधान किय 

वीरेन्द्र > कि कूछ विदेशी तव हिन्दुध्रो को द 

श्रीवीरेन्‍ की चेतावनी फाड़ करके उहे यमाप्त करने के पडय: 


(शेष पष्ठ २ पर) 


























हैवराबाद के दगो मे आर्य नेता वन्देमातरम्‌, शालवाले व पृथ्वॉसिह 
विदेशी एवं पृुथकता- मंत्री है हर जि 
बादी तत्व सक्रिय. आजाद, प्रधान मंत्री तथा गृह मत्री से मिले 


नयी दिल्ली-स्‍भाष प्रदेश के भाय प्रयनेताप्रो ने प्रधानमत्नी को लिपि कि मरकार माम्प्र पर कडा नियत्रण लगाये जाने की सास 

मेता तथा राजमपषा अ्रायोग के प्रव्यक्ष दगो के बरे में एए जायन भी दिप जिस दपथिक | फ्नाने बते त्॒वोकोंक्तगरपि को। 
8 2 खम्द्रशाव ने प्रधान. में हैदराब'द में रकिप पृचकत वादा तत्वोी.. बर्चाइत नी करेगी । झाउ नेताओ ने बताया जाता है कि प्रधानमन्ती 
कीमती इम्दिरा सान्‍्धी से गत दिवस .प सामूहिक धम परिकतन तथा विदेशों घन 
की भर उन्हें ऑकराकाद में साम्प्रदायिक मीनाक्षोपुरम काड मं हाजीमस्तान का हाथ के दुद्प्योग की घटनाओं से स्वय विन्तित 
दढ़ों के आरे में जशायकारी दी। उनके हैं। इससे पृथ औी कदेमातरम ने यूह 


ब्रांग झा समाजी तता सा? राममापात प्रविलम्क मियन्तण के लिए कठोर प्रधानमन्ती को मीनीक्षीपरम के सामूहिक मी जैलसिह से भी भटकी। ऊन्हनि 
खाचवाले तथा श्री पृप्दीसिंह भजाद भी. पत्र उठाए जाने की सांग कौ बयी है धर्म परिवर्तत के बारे मे तथ्यों सभी प्रारोप लगाया कि हैदराबाद के दयो में 
के प्रधानमस्त्ती ये उनको ब्राश्वासन प्रवगत कराया तथा विदेशी धन के दुर्पयोग (शेष पुष्ठ २ पर) 






बना 


रस और तमिलनाड़ की सीमा 
पर नैऋत्य विशा में मद्रास 
शहर से ६५० मील की वूरी 
पर है यह मीनाक्षीपुरम्‌ माव जो धह 
रहमतसबर बन बुका है। मीनाक्षीपूरम्‌ 
को रहमत नगर के रुप में दृदल ग्रार्मो 
के पुन नामकरण के भ्रन्त्गंत नहीं बल्कि 
बहुघ्रदुपक हरिजनो के हाल ही मे ४ मास 
पूर्व किए गए धर्मान्तरण का परिणाम है । 
जिसमें समूचा गाव हीं धर्मान्तरित हो 
गया हैं। 
घमं परिवर्तत का दुष्चक यही तक 
सीमित नही बल्कि भ्रब यह तमिलनाड के 
७-८ जिलों तक ब्याप्त हो चुका हैं। 
फरवरी १९८१ में तिरनेसवेली जिसे के 
मीनाक्षीपुरम ग्राम मे १०२ हरिजन परि 
वारो का धर्म परिभठ न कर उन्हे मुसल- 
मान बना दिया गया । पभ्राज तक इस 
भाव में ७३५ हिन्दू मुसलमान बनाए जा 
चुके हैं। 
मे परिवतन के लिए मुस्लिम 
धं सस्याग्रो की शोर से अन्‍्तर्रा 
ष्टीप स्तर पर योजनावद 
प्रयास अल रहा है भौर भारत भूमि उन्हे 
इस उदह श्य के लिए ऋधिक उबरा लगती 
है । एक विश्वस्त सूचना के घरनुमार मुसल 
मानो न दक्षिण भारत के ७ जिलो को 
मुस्लिम बहसख्यक कर) की योजना 
बनाई है । यह जिले हैं--उत्तर ग्रर्काट्‌, 
दक्षिण ग्र्कत तजावर घमपुरी मदुराई 
रामनाथ पूरम और तिरुन वेलकई। 
असम केरल मेधालय नागालैंड भौर भ्रव 
तमिलनाडू्‌ में तेजी से मुस्सम और ईस।ई 
ब्चेस्व बढ़ रहा हैं । 





धर्म रक्षा महाभियान ने प्रचण्ड 


आन्दोलन का रूप ले लिया 


(प्रथम पृष्ठ का शेथ) 
बना रह हैं जिन्हे माय समाज खामोश 
बैठा देखता नहों रहेगा। भौर आप 
समाज इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी व 
घम विरोधी ताकतो का मुलोच्छेदन कर+क 
रहेगा आर्यसमाज को कोट की राजनीति 


की प्राड में सबभ हरिजनत के बटबारे के | करव सम्मानित किया जा रहा है। परि 





मुसलमान नेशा अरन्धर श्ाकर हरि- 
डनो को फुसलाते हैं-तुम हमारे मयहभ 
में भां यादों ! तुम्हारी भारी गष्यया 
समाप्त हो आएगी । इस केहादे पे मुसल 
मानो का कोई ऋछ सही जिदाह श्रकता । 
साथ ही हमारा मजह॒ब तुम्हें सब प्रकार 
की समानता भी दिलाएगा। तुम्हें सामा 
जिक प्रतिष्ठा धत-यह सब कुछ मिलेगा । 
जिन्हें भ्राधिक भसुविधा नी उन्हें मुकल- 
मानों ने मुक्त हस्त भोर खूसे हृदय से 
कपडा पैसा जुटाया । 


जल बुर क्षत्र भे आज टक जिन सोगो 
कय धर्म परिवर्तत किया जया 


उनकी जिलेवार सख्या इस प्रकार है--- 
राम्नाथपरम्‌ जिला 
बिरनबट-- ५७ ! 
पूस्तेरी “९ 
मद्षप्रायकूटटी ४१ 
मेलमकल ४४ 


देने की खतरताएहँँ 


दक्तिय आरत का हिन्दू प्रकृति से 
प्राव कर्म काण्डी, भ्रात्म सीमित भौंर 
स्बत के लिए ही आार्फिक है। उम्रवें 
घबठवय भबवा डििन्दुत्त की भक्त रा 
प्रधात है । क्म|णरारंत स्राथायिक्र भेवना 
उप्तमे नहीं है। प्रत्येक को बेगक्तिक तौर 
पर धर्माग्तरण बु" भ्रवण्य है परन्तु सब 
ठित होकर इसका मुकाबला करना 
चाहिए पह उसे गहीं सुझ्ता | अवक 
झभाज इसकी प्रत्यन्त प्रावश्यकता है + 





और यह सिलसिला चलता चला गया ? 


भतिमतुर-- १५० 
हुज्युरतययत 2३० 
तिरुनलवेलो जिला 
सीनाक्षीप्रम्‌-- ५६५ 
तजावर जिला 
तिरुतरुपडी--४ ३ 
कु धर्मान्चरित-- १३६९ 





पने समाज का व्यक्तित धम की 
भरज्ञानता ते ग्रन्य घधर्माव 
लम्बियो के कुप्रधार से और 
हिन्दू समाज की सकीक्षता से ही घर्मा 
न्तरण के गत में गिरता है यही एक चिता 
का विषय है | यदि हि दू समाज ने शीभ 
है| इस दिशा में कोई ध्यान नही दिया तो 
प्रसम भौर केरल कौ तरह तमिलनाड़ 
में भी मुस्लिम ४ +% गे के झासार पैदा 
हान पे देर नहीं 


आये नेताओं को प्रधानमन्त्रो 
तथा गृहमन्त्री से भेंट 
(प्रथम पृष्ठ का शेष) 

जिदेशी एवं पृथक््तावादी अराजक तत्वों 
का हाथ है । 

उन्होंने गृहमन्ती श्री जैबसिह से भेंट 
कर उन्हे हैदराबाद के साम्प्रदायिक दगी 
की घटनाप्रो की जानकारी दी । भी बन्दे 
मानरम के साथ हैदराबाद के भूतपूर्वे 





इसके अतिरिक्त तमिल्लनाड़ मे एक 

बहुत बड़ा वर्य सास्तिक भी है। जिसका 

घममें पर कोई विश्याम नहों। इश्रलिए 

कोई मुसलमान कस गा ईसाई इस काव 
की उद्े प्रधिक चिन्ता नहीं । 

मास रथ की यम्भार साजिश 

का मुकाबला करते के लिए 

आग्र खम्राज राष्ट्रीम स्वयं 

सप्क सप॒ विश्व हिन्दू परिषद्‌ मन्दिर 





महापोर श्री हिशतखाल परी के । 

श्री बन्द मातरम्‌ मे बताय | हैदरा 
बाद में श्रप्ती भी पाकिस्तान समय रा 
कारों के पुराने साथी सक्रिय हैं तथा वे 
किसी ये किसी बहाने से शान्ति धर करवे 
के पड्यन्‍्त में से रहते हैं ऐसे तत्वो के 
विरुद्ध समय रहते कार्यवाही की जाती तो 
इस प्रकार की दिसके धटनापो से बचा 
जा सकता था । 

शी बन्दे मातरम्‌ ने बताया हि हैदरा_ 


खिलाफ सपर्थ करने का भी प्राहववान | जनो को सब्भों की समकक्षता में झराय' बाद में सदियों से सुहाधिन महिलाभों का 


किया । 

श्री वीरेन्द्र ने पजञाब हरियाणा 
हिमाचल भौर जम्मू कशमीर के आय 
समाजो के भ्रधिकारियों से हरिजनों को 
प्रधिकाधिक सखश में भाय समाज का 
सदस्म अनस्ने शौर यजमानल बनाने वी 
अपील की । 

इमके साथ ही देश भर से धर्म रक्षा- 
सहाभिमान को लेकर व्यापक स्तर पर 
आन्दोलन जलाए जाने के उत्साहुअयक 
समाचार पिसे हैं। देश धर की धाय॑ 
समाजो में हरिश्रग भाईयो को समावृत 


| समाज से प्रतिष्ठित सदस्य बनाया भया । 


पर बोगाल मतामा जात रहा है। इस 


स्थान स्थान पर यज्ञों ग्र सब्मेलनों मे आर बोगाल के जशूस पर सशस्त हमला 
दरिजन भाईयो को उनका अपेक्षित महत्व | करके हिंसक करवातें शुरू को गई । 


दिया गया । इस प्रकार भानदोलन के पूरे 
जोरो के साथ चलने से समर्श हरियय 
खाई बहुत जल्द पट जाते को सभावया 


] 
जालन्धर में भी कस्‍ठी ब 
2४४४० की हरियन व स्तरों में झ्स 
प्रकार के झामोडन करके उन्हे प्रशिध्यित 
किमा यथा । इस बश्रादोलरनों ये आरी 
सदूदा में हरिशनकों को शक्यों ने क्ये शत्त 
कर सद भाद की जीक्षरें गड्ट दी 4 


इसी प्रकार पहले मश्जिद के श्रापने से 
ब्राशत के जसूसों पर हमले की बटनाए 
हा चूफी हैं । इस प्रकार के तत्वों को 
सद्ती से कुचला जाता जरूरी हैं । 

झायें नेढा ने बताना जि कैदराकाद के 
ससभव ३१० व्यक्तियों को छूरो ते बायस 
जिया थपा हैं। नह िर्शिक्त है ते झूरे- 
बाली केते आने बडी के जाबे- 
#क व द्वोका आड़र के जुबके 





साजिश 





रहक्षण समिति और 
पक लक पक दी अनक क ७ 
खड़ा किता है। तादि उकडडी 
खांसी का परकृषकुका ड़ 
सांच शदुत्ष कया कम 
खरे कान में आस हैं अध्कत 
हे हे तथा प्रशसतीय सूमिका प्ंधिकोत 
॥ 
इस केंग्डू के ढारा भौयाजीपूरम झयौर 

मदुास में विशाल सभाएं भायोजित की 
सई । अद्यास के प्रमुख जेखशक व प्रकार 
सुयलक के सम्पाद़क भरी शात्ा स्वामी 
रेहही, हरिजन वेता श्री विश्वनाथ वे 
सम्बोधित किय। । उप्होंने धर्वान्तरण की 
विशीषिक। स॒ सवर्भों 4 हरियनों दामों 
को सावधान किया । हिन्चू एकता कैच 
के पुरुषा व प्रेरचा से मुसलमान बने 
३८ हरिजन पुन अपने हिन्दू धर्म ये लौट 
झाए । इसके प्रतिरिक्त ५० शोर हरिजनों 
ने पुन | हिन्दुत्व स्वीकार कर लिया। 
धोरे-सीरे यह सस्या कहते ऋी सभावता 
है भौर इस प्रकार का वाठावरण वहां 
बन रहा है । 

हिन्दू एकता के दु को भोर से भीनाक्षी 
परम के साथ साथ जिले के ७ रवानों पर 
विशाल हिन्दू सम्मेखनों की कोजमा बनाई 
है । जिस क्षेत्र मे यह धर्माम्तरण हुशा है 
यहा पद याता हारा हरिजन बअन्दुध्ो मे 


विश्वास पैंदा कर ऊहें हिन्दुत्थ का महत्व 
अवगन कराया जाएगा । धर्माम्तरण की 


राष्ट्‌ विरोधी साबिशों हें पैदा हाने बासे 
खतर की जानकारी दी जाएगी । रास्य 
भर के एभ्री बन्दिरो में एक साथ परा्रगा 
धायोजित करके हिन्दू धर्म रहाच को 
प्रतिज्ञा व शंपण सी जाएगी । संधी पर्भा- 
हाय व आकराचार्य सी इसमे धा्माश्रत 
हैं । 


-सभावचस््र बाय 


ही बा 

के माठरभ मे कफ्लोत्र सफाया कि 
मीनाकीपुरम्‌ मे सामूहिक धर्म परिवर्तन 
के पीछे कुख्यात तस्कर हाजी भस्तान के 
मिरोह तथा विदेशी तत्यों का हाव है । 


श्री बनन्‍्दे आओ कक 
झास-पास के होंत का दौरा बाद 
के रद करण डे 
कि है अहुल 
क्या में हु। उसी 
होई़ में खुक्बात तश्कर हाची मत्थाव का 
यांव है। उन्होंने धन ठदख्य छंतक के 
कारण ट्ूरियंगों को अर्म करिकर्तस के लिए 
याध्य किया कया । 

थी कस्ये भातरण मे शाखा सकात की 
कि आए समाय एवें सात शर्म के 


| के हट 
है बढ अधशक था सौ है। शेवभग 
१० परिकर बूंगः दियू हुए मे दलित भी 


2 श्रषस्त १९८१ 





हू धोश्म 
भाये मर्यादा 


धरा हि हरता बसुना पुणस्वा प्रयण्छ दक्षिणादोत सव्यात । यत्रु० श १६ 
सर्य---है वक्ध कप प्रथो | तु हमारे हाथो को उत्तम द्रथ्यों भोर ऐश्वर्य ' 
सदाशद भर दे । दक्षिण भ्ौर वाम पाश्व से भी सदसुखदायक धन हमें प्रदान 
कर 








-सम्पादफी य-- 


आये भाईयो ! हरिजनों को 
अब न भूलो 


26 जुसाई का धर्म रक्षा महाभियान सफलता पृश्रक प्रारम्भ हो 


यया | जो समाचार प्राप्त हुए हैं उनमे पता चलता है कि कई 
स्थानों पर यह समारोह बहुत ही उत्साह के साथ भायोजित 


किया यया। आतन्धर में यह बहुत ही सफल रहा | भारत सरकार के सूचना व 
असारध मन्तालय की उपमनन्‍्ती कूमारी कुमुद ओशी विशेष रूप से हमारे सम्मेलन 
में धाई शोर उन्होने यहा ध्ाय समाज धोर महृषि दयानट के विधव में अपने जो 
विचार प्रकट किये से बहू अ्रत्यन्त ही धराहुनीय व उत्साह बधक थे | इससे हम 
यह प्रमुमाम भी लगा सकते हैं कि हमारे देश में कितने ऐसे व्यक्तित हुँ जिलें प्राय 
समाज मे रुचि है | हम उन्हे मही जानते उनके साथ अपना सम्पक नशे रखते 
इसलिए उनके विषय में हमे पता भी चलता । जो कुछ कुम री कुमृद जोशी ने 








कहा है उसे सुनकर उस अम्भेसन में ब्रंठ बहिगों भ्रौर भाईयो को जो उत्साह | 


मिल है उसके द्वार उनके लिए झागे काम करना और भी आसान हो 


जाएगा। 
प्‌ दिला 
नो भाहृता यह है. कि इस समारोह के पश्चात हमें 
पहुंचे की तरह सो पी जाना भाहिए । परन्तु सक्षिय रूप से हरिजन 


समस्या का काई सवाधान दूढठने का प्रयत्त करना चाहिए। हमारे हरिजत 
पट कुछ हृुद तक ठींक भी है कि हम भागे पीछे 
वो उन्हें नही पूछते जब कोई सकट झा जाता है तो छत रामय उनकी प्रार ध्यान 
देते सम जाते हैं। वही कारण है क्दुँंभभी तक हरिजन समस्या का कोई सन्‍्तोष 
जनक समाधान हम नह दू ढ सकें। मैं प्रपने भार समाजी भाईयों से कहना 
आाहता हू कि धब प्रत्यक भाय समान को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिनके 
हारा हम अपने हरिजन भाईयों को कठिनाईयो भोर समस्याभों को दूर करने के 
सिए कोई सक्रिय काम करें | शोर बह भी समझ कि स्‍्राय समाज एक एठदी सस्था 
है जो उसका कष्ट बारण कर सकसी है। २६ जूलाई को हमने जो कूछ किया 
है उसका भी बहुत प्रभाव रहा है । परतु मैं इसे पर्याप्त नहीं सम्क्नता । कभी २ 
इस प्रकार के समारोह कर देने से इस समस्या का कोई समाधान न होगा ! हम 
शक सौ शर्च तक छुताछात के विरुद बहुत कूछ कहते रहे हैं। उपका एक परिणाम 
अह भी हुमा है कि इंस विभारों के विरुद्ध लोगों में भुज़ा तो भवश्य उत्पन हो 
यई है / दान्खी जी ने तो बहुत देर के बाद छत्छात के विरड प्रपनी आवाज 
जाई थी । महूदि दमात व सरस्वती ने तो उनसे बहुत पहले यह कह दिया था 
इक कोई भी व्यक्तित जरय के आधार पर य ब्राह्मण है न पद्चिय है न वृश्य भौर 
जे श्र है। जी कुच है भी हम अनते हैं धरने कर्मों के अनुपार ही बनते है। 
अदूधि दवानन्ट जी ने यो बौय बोधा था थांधी जी ते उसे प्पने प्रचार के पानी 
इतर प्रछूल्षित करते का प्रयत्न फिय” भौर भव वहु एक वक्ष के रूप में हमारे 
खोलने हैं । परन्तु यह भव सदा ही रहता है हि कड्टीं मह वृक्ष सूख न जाए भोर 
हु हिर उड़ी प्रकार पूरामी बामारों में फल न बाएं। इसलिए यह स्‍झतप ते 
-ऋासाशक़ है हि धाये उनाय धय सक्रिय रुप में ख़यने उस भाईमों के उद्धार के 
जिए काम फ्ररम्श कर दे जिन्हें हूम हुरिमस अत मर दशित कहते हैं। भूत 
सी आगे श्माज से कन्नी किसी का समा नहीं । किसी जवानक बिमारी के 


तू जिस बाठ की और मैं प्राय जनता का ध्यान विशेष रूप से 


धाप्ताहिफ धाग॑ मयनादा यालस्धर ३ 





कारण कोई ग्रछत हो जाए तो वह धोर बात है परन्तु जम के गाध"र पर तो 
हम किसी को भ्रछृत रहीं मानते । हरिजन जन्द भी गाघी जी ने ही प्रचलित किया 
था भाग समाज तो सामाजिक रूप से पिछड़ हुए भाईयों को दलित हो कहता 
रहा है इसलिए बहुत समय तक बहू दलित उद्धार के लिए काम करता रहा । 
मैं समझता हू ध्रय हमे फिर दलित उद्धार का तरफ ही ध्यान देना चाहिए। जो 
भी व्यक्ति सामाजिक या ब्राविफ रूप से दलित हो पीडित हो उसके उद्धार का 
बीडा प्लाप॑ ध्माज को फिर उठा लेना चाहिए यह उसी स्थिति भें हो सकता है 
यदि प्रमुख भाय समाजी झपने हरिजन भाईयो को झ्ाय समाज में सेवा का 
एक प्रवसर दें | उनका उत्साह बढ़ाए भ्रोर झपने साथ मिलाकर उहे यह समझने 
का पवसर दें हि प्राय समाज ही एक ऐपी सवा है जो पकुणित द छिटकोण से 
बहुत ऊपर है भौर जो प्रपते दलित भाईयो को गले लगाने को तयार है। हरिजन 
शब्द ने भी हमारे लिए एक समस्या पैदा कर दी है। कई बार ऐसा ततीत होता 
है कि हि दुभो या झायोँ के मुकाबला में हरिजन नाम की एक तई जाति पैदा 
हो गई है । इसीलिए मैं समझता हू कि ध्ाय समाज एक बार फिर दलित उद्धार 
की तरफ अपनी सारी भक्तित लगा दे ताकि हुपारे जो भाई सामाजिक शोर 
प्राविक रुप में दक्षित हैं वह समफ्हें डि उे कोई सहारा मिल गया है। हमे 
ग्रधिक से ग्रधिक दलित भाईयों को पपने सदस्य बनाने चाहिए, । उनके भरो 
में उनकी बल्तियों में आकर यज्ञ हवन करते चाहिए । उनके दु ख सुख्ध मे सम्मि- 
लित होनः चाहिए । और जहा तक सम्भव हो सके उनको ग्राधिक कठिनाईयों 
को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए । सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की 
है कि जिहे हम हरिजन ग्रा दलित कहते हैं उनके मन मस्तिष्क स बात निराली 
जाए कि वह ,मरों से कूछ चदिया हैं। उह पढ़ विश्वात !दलान को प्रावश्यकृता 

है कि वे भी दूसरे मनुष्यो की तरह ही मनृष्य हैं। यह काम प्राय समाज स 

प्रक्छा भौर कोई नहीं कर सकता । इसीलिए मैं भ्रपने भायों भाईयो प्रोर बहिनो 

स॒ कहना चाहता ह्‌ कि दलित उद्धार का ओ काम पिछले एक सो वष स करते 

चले भा रहे है भ्रव उसे भौर भी अधिक सक्रिय रूप से करने की प्रावश्यकता है । 

मेरी सम्मति में भगर हमने भ्रपने देश भौर प्रपती जाति को बचाना हा तो हमारी 

सारी शक्ति इसी काम भे लग जानी चाहिए । 


--वीरेन्द्र 
हवा के वंदाद शास्ज पछत छुधभ्व कफ सम्मात भ-- अर न पल र अल ५ बा बम 
घकार का प्रमाण यजुदद के २६व चार वर्णों का पिर्माण लाक में धन 
पाय मे दूसरा मत है -“: कमान तथा जीविक्रा उपलब्ध करने 
यथेसा वाच कल्याणी के लिए [कया गया था ये धन की जख्रत 
मावदानि जनेभ्य ॥। पूरा करने के लिए घन नान क्र 


छिराजन्याभ्या शूद्रायचार्याय 


व्यवमाय भसात्र हैं। जितने पेशे विया से 
सम्जा धत है जमे वयक जी तयरिय 
वकालत प्रध्यापक उपदेशक के कारय 
तथा विज्ञ न की खोज ग्रदि ये सब ब्राह्मण 


से स्वाय चारणाय ॥ 


देखो परमेश्वर स्वय कहता है कि 


नेब्राह्मण अविय वैश्य शद्वर श्ौर 
ने भत्य व स्त्री आदि प्रोर भत शरद्दादि 
लिए भी वेदों का प्रकश किया है 
याति वेलो को पढ़ पढ़ा भौर सुन सुना 
र विज्ञान का बढ़ा के प्रच्छी दातों 
। ग्रहण प्रौर बुरी बातो का त्याग करके 
अखोसे छूट कर प्रनद का प्रात 
]। कहिए । भव तुम्हारी बात मान व 
रम्रेश्बर की क्या ईश्वर पक्ष 
तती है कि वेदो के पढने सुनते का शूद्रो 
फै लिए निवध भौर डिजा के लिए 
बधि करें ?े जो परमेश्वर का अभिप्राय 
हदादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो 
इनके शरीर में वाक भौर $शोत इन्द्रिय 
क्यो रचता ? जसे परम त्मा सि पृथ्वी 
बल प्रश्ति वायु चद्ध सूर्य पौर भ्रम्तादि 
पदाय सबकेहुंलिए बताए हैं वैसे ही 
वंद भी सबके सिए प्रकाशित किए हैं धभौर 
जहा कहीं गियर किया है उसका यह 
प्िप्राव है कि जिसको पढ़ने बढ़ाने से 


वण के भ्र तगत समझ जाते है जितने 
राज्य की सरक्ष सम्ब धी काय हो सकते 
हू चाहे वे शासत विभग (मिवित्र) से 
सम्बाघित हो च हे सेना विभाग से ने सब 
क्षत्रिय बण के प्र तगत मान जते हैं । 
जिनने काम व्यापार बला कौशल भोर॑ 
कृषि प्रददि से सम्ब धत होते ह वे सब 
वश्य वण के प्रन्त त स्वीक र किए जाते 
हैं भौर जिन काया के करत मे श रीरिक 
श्रम प्रधिक करना पडता है वे सब श्र 
वण के भ तगत माने आते हैं। व सतत में 
वण ताम विभाग या डिपाटमेट का 
समझा ज ना चाहिए। जो “क्ति जिम्त 
घिस्ताग मे काय करेगा उसका नाम उस 
विभाग गे काय करने वाला हो जाएगा 
हम यह भूल गए कि इन वर्णों भे 
प्रत्येक वण वाला अपने पेशे के काम में 
विशेषज्ञ हुप्रा करता है इसलिए उसमे 
छुटाई बडाई का प्रएन नहीं उठता भेद दो 
(शेष पष्ठ ६ पर) 





(५ पृष्ठ का शेष) 

प्रकार के हुआ करते हैं। एकश्रंणी 
(७6) ढा भैद दूसरा दर्जा ([>८278८) 
का भेद । जिन अस्तु्भों मे श्र॒ण्ी का भेर 
होता है उनमें दर्जों का भेद नहीं हुआ्ा 
करता और न हो सकता है भ्र्थात यह 
नही कह सकते हैं कि यह थोडा इप भेज 
हे भ्रच्छा है न यह कहा जा सकता है कि 
यह मेज इस थोड से भच्छी है | हा 
१० घोड़ो मे यह कहा जा सकता है कि 
झमुक भोडा प्न्यों से मच्छा है। इसी 
प्रकार १० मेजों मे भी यह बात कही जा 
सकती है कि भ्रमक मेज अयो से 
भ्रच्छी है इसलिए कि १० भोड झोर १० 
भेजें दोतो पृषक पथक एक एक भरणी 
की चीजें हैं इसी प्रकार यह बण भी पृथक 
अ्णी के समूह हैं हनकेसी दर्जों का 
भेद नहीं हो सकता ध्रथति यह नहीं कह 
सकते कि ब्राह्मण क्षत्रिय से ऊत्ा है 
या वैश्य शद्र से इत्पादि । 


वण का भारम्भ ब्रह्मणय प्राश्मम के 
समाप्त होने के बाद हुप्रा करता है 
और मानव धमशास्त के भनुसार उसी 
समय किसी व्यक्ति की रुचि का भी पता 
चला करता है कि यह रिस पेशे से धन 
कमाने की रुचि रखता है श्र्वात 
अश्यापन करके घत कमाना चाहता है या 
राज्य सम्दधी काय करके या भय 
कोई स्यवसाय करके । उसी के भ्रभुकल 
उसका बन हो जाता है । इसलिए इन 
गबणों का जम से न कारई सम्य ध है ओर 
न हो सकता है । 
भविष्य महापुराण में लिखा है वर्नों 
में गाय भौर भश्व के समान कोई 
जाति भेद नहीं काय शगित के तिमिस से 
ही इनमे व्यवसाय भेद है और वह भी 
कृत्रिम है ! 
शाय तथा प्रश्व का छोटे से छोटा 
बच्चा तुरस्त पहचाना जाता है भ्ौर 
किसी की भी उसमें भय भावना उत्प ते 
* भह्दी होती परन्तु मनुष्य के बच्चे की 
इस प्रकार की पहुचान कि यह ब्राह्मल का 
बच्चा है या क्षतिय जैश्ग शोर शबद्र 
का सबंधा धसम्भनव है ध्रत प्राणकार 
ठीक लिखता है कि -- 
तस्मानन गो'द्ववत्‌ कश्चित 
जाति मे दो्शस्त देहिनाम्‌ 
कार्यशक्ति निम्चिशस्तु 
सकेत कृत्रिसों भवेत्‌ 
(भवि महा-पु प्र० ४०३५) 
वेद ने तो तपसे शद्ठ कह कर जद 
को तपोधन का सस्‍्वासी बना दिया है। 
प्रपने शरोर के श्रम दारा मानव मांत के 
कल्याण मे जो भ्रहनिश लगा रहे तथा 
सबकी शारीरिक झावश्यकताओ की पूर्ति 
के साधन जुराता रहे ऐसा ब्रय 
तो सम्मान का पात है। भूणा धयवा 
उपेक्षा का कक्षपि नही । हैरानी तो यह 


शाप्याहिक धार्ज बवांदा काकम्लर 


उत्सव तथा वेद प्रचार सप्ताह 


धोय समाथ समर्र- १७ से २० ८-७१ तक । 

धार्म समाज डेकटर २२ पष्चीमढ़-- (३ से ३०-#ब्कहै तकव 

धागे समाज फाबिल्का-- <४ से ३० ८ ८१ तक | 

धाप समाज गिददबाहा (उत्स्र)-- १८ से २३८ ८१ तक । 

धान समाज शक्ति गबर अयुतसर तथा झाव शभ्रमाद राचो का ताथाव 
फिरोबपुर तथा आय समाय सामानाते तिलियों का मिश्वय करते के लिए प्र 


है कि जो वत॒ बदमी फैलाते हैं उनका 
था ब्द बात सिदा गया और थो उनके 
हारा फौसाई मई कनस्णी को माफ कर के 
बायुमडल को शुद्ध भौर पवित बयाता 
है उसे न केवल बटिया सममया गया 
झरपितु अपने विशास समाज का अन मानने 
से भी इकार कर दिया बया। 

हमारे इसी श्र बाय पृर्णे व्यवहार का 
यह दुष्परियासम है कि हमारे प्रपने 
भाई भाज गैरों की भोद में जान पर 
विवश हो गए हैं और धरावड या 
रहे हैं 

कितती विड़म्बता है कि जब तक यह 
हमारे बने रहते हैं ।म भौर कृष्ण 
को रामायण शोर गीता को मऊ भौर 
ब्राह्मण को मानते रहते हैं हम इृठ्टे भपना 
मामने को बिल्कुल तैयार नहीं होते इनको 
प्रपनी घूभा भौर प्रयाय का खिकार | 
बनाते रहते हैं। पर-तु ज्यों ही वे हँसाई या 
मुसलमाक बन जाते हैं हमारी सारी 
घथा धौर बिद्व का भाव दूर होकर न 
जाने कहा भाग जाता है बया बहू 
हमारा व्यवहार प्पने समाज को सशक्त 
बनाने भौर जीवित रखने का है या 
निबस बना कर मत्यु के समीप से जाने 
का? 

ग्राज जो कुछ दक्षिण भारत में तथा 
देश के ध्रय भागों में सुनिर्रोजित 
ढग,से हो रहा है उतकी शोर समय रहत॑ 
यदि हमन छ्यान न दिया और कोरी 
हठधरमिता भर रूढिव द का अपने को 
शिकार बनाए रखा तो इस अपने देश में 
ही हम विदेशी बना ?>िए जाएंगे यह 
निश्चित है । 

इसलिए प्राह्मो देवदयान-द के सठेश 
को सुनते भ्रौर मानते हुए हम प्रपनो 
को पहचाने तथा उहे यह भ्नुभव करा 


हम उद्टे किसी भी हासत में भपने से 
पृथक न होने देंगे । 
सुनो वेद क्या कहता है --- 


प्रिय सा कुण देवेध 

प्रिय राजसु साकृण 

प्रिय सर्बेस्थ पह्यत 

उत झूद्र उतायें 

प्रथथ १ ६२१ 
अर्थात मुझे देवों का प्यारा बना 

क्षतियों का प्यारा बना देशप तथा 
मुद्र का प्यारा बना । इससे स्पष्ट है कि 
ब्राह्मण क्षतिय वैश्य भौर शूद्र बेद की 
दष्टि में समान है सभी प्राय हैं और 
सवर्ध हैं अवर्ण तो चाभ्टाल दस्पु तथा 
राक्त होते हैं। हमें तो उनको भी धपने 
स्वस्यवहार तथा सदाजाश हारा आये 
बन ने का आदेश हैं। वेद में रहा है... 

इन्द्र हे विल्यन 

कृष्वन्तो 

अपध्यन्तोी जरा्ण 


जआ ररइार 


| 
| 
दें कि वे हमारे हैं भौर हमारे हू रहेंगे 


व्यवहार हो रहा है । 


र प्रकस्त ह९०९१ 





धाष भी धपने समाज में गेद प्रचार सप्ताह का आकीकषत कीजिए। धरना 


पुरा सहयाग देगी । 


--ज्ोम्प्रराश्ष ग्राय सभ्ता कार्वासयाध्यता 


जागो ! जागो !! 


जास उठो। जान उठो 

धवेद छोडो ! वेद पढ़ो ! 

अर्थात छोड दो सभी बेद विरुद्ध 
पुस्तक बात काय । भ्रौर पड़ों वेद बेद 
बदानुकूल ही पुस्तक बातें काथ । कि 
अवेद से देखा जो सयवहानि--विश्व-- 
भर्धात भरुस्मात वेद से ही देख सें। 
सब ही लाभ विश्व शान्ति कल्माण। 

प्रवेद भ्रल्पज मध्य इत ' शत 
कोडों के सिए भौर वह भी प्रतत भ्रहित 
में | जबकि वेद सवजञ्ञ ईश कृत । शत 
सब ही के लिए व. सदा सबदा ही हित 
में। 

इसीलिए सक स्वामी ईश्वर | 
ममस्त ही म्नृष्यो को आदि सष्टि से ही 
उपदेश--- 

यह मेरी पंक्ति वाणी वेद भगवान 
मनुष्य मात्र के लिए है। ब्राह्मण क्षक्षिय 
शुद्र भौर इनते भी जो नीच हो सब इस 
का पढ़कर अपना कल्याण कर सकते हैं । 

यजुर्वेद पवित्र 

ठभी तो ऊपर कथन किया थया है 
छोड दो सभी बेद विश्ञ पुस्तक -बालें कार्मे 
धोर पढ़ो वेद वेदानुकल ही पुस्तक 
बस इसी में ही सवहित विश्वशाति 
विश्यज्ञान्ति 


लीजिए इसी (उपरोक्त) तिमिलस सब 
हितेपी सत्पुरुषों के उदकार--- 

सत्यय झसली के प्रबम पाक जान 
साभ--१ भवसागर से पार उतरने के 
लिए सत्सन की नौका से बढ़कर धौर 
कई साधन मही है। २ वास्तविक सत्यन 
ठो ईश्यर के सम सतपुदव के सम संस्कृति 


के स्रप । सुख शान्ति आानस्व हो भिरले 


है कायशील विद्ानों ईश्वर की 
महिमा को बाते हुए दुष्टो की दुष्टतां 
का याश करके सारे सधार को आये 
झर्वकात भड़ठ़ बनाओ । 

बैद के इस .आ्रादेश का हमें पासत 
करना है तथा अछृत कहें जाते काले अपने 
कपेस्रित भाइयों को बसे शगा कर भूत 
कगाया हैं । 


वल्कक्‍क्सापन+मजेलक भरयवन्‍तप् 


निश्यम इन्ही के सम । १ सत्य का शाम 
ते होना ही सारे कष्टों और बु-को का 
मूल कारण है। ४, दुद्धिकन मनक््य तो 
झादि से ही सत्म को धपना निगम बनाते 
हैं। सेकिग पूल लोच ठोकर झाने के 
बाद शाखिरकार सत्य मान बर श्र याते 
हैं। ५ हम श्सत्य साय पर भाहे 
जितनी दूर जा चुफे हो कहां से लौट 
पड़ना उस पर अलते रहने से बेहतर 
हैं। 

- सज्जन ऋुसबस (जिं>० जामगार 


झोक प्रस्ताव 

शायें मुथक सभा सुधियाता की १३ 
७८१ की बैठक में दो शोक प्रस्ताव 
पारित किए गछ | 

£ प्रावेशिक कया के प्रस्रिद्ध भजता 
परदेशक श्री मदनमोहत जी के निधत पे 
सहराशोक पअफटकरते हुए उनकी प्रात्मा । 
लिए शान्ति को तथा परेणनों के लिए 
इस दु ख को सह करने की अवित पर 
मात्मा से प्राथंना की बई। 

२ आर शृढक सभा के जपमरन्ल 
प्रो स्वतन्त कुमार थो (प॑द्मकोट) ने 
पिता श्री शाम्ति स्वरूष की के निधन पर 
यहरा शोक व्यक्त किया तथा उनके 
धात्मा के लिए शाम्ति को और ओर 
स्वतस्त कूयार जी य उनके परिवार क॑ 
इस भसहय कुख को सहुत करने के 
शक्ति देने के लिये परमात्या से प्रात्ष्य 
कीरया। 





_ झोइरोशिह का विषम 


हरियाणा के भंसिद भाप समर्य 
अधारक फ्रौकृरी कूगर बोहरी वि क 
१९ ७-८ है को किध्वरा हो बया + ब्रापर्क 
भायु ६६ गर्ष की यो। दाफ़ प्रशिड्ध लोष 
कि चौधरी ईश्वरतिलह कें लिव्य के 
भापने जाम चर उत्तरी आारंत में शादण 
संमाख का प्रचार बिना भ्रोर अकेश हंता 
समाजों की शकापया सी -। कारकों भार 
समाल के अचार के लिए कह दत्त ने 
खिदीं । 

खापने हैदटाकाई साय शस्काजह 
कयी जात की ब्रोडका अजित 
अडह चढ़ सर साय लिया ३ 


| भराबेश १३४५ 


धाप्ताहक भाव मर्यादा बासन्धर 





गर्म थे, लि. सभा पंजाब द्वारा 


प्रकाशित तथा प्रसारित 
साहित्य की पस्तकें 


३? सतपा्भप्रकाश हिन्दी ४--५० 
श्‌ सह्पाें अषफा)स (उह्ट ) १०----० ० 
| का अश्र जी २०--०० 
ह आयें प्रभाज---प्रतीत की उपसब्धिया तथा भविष्य के प्रश १०--०० 
“-मै०-हा० भवानीसलान भारतीय 
| परमाव का झाग समाज ले०-प्रि० रामचद्र बाषेद ४-०० 
६ मिलिम्स्सज फराभ सत्यार्थ अकाल (अग्नेजी) ३०० 
--खे० डी० एन० बांसुदेव जी 
क्र स्वामी भद्धानन्द (बग्र जी) ले० करी के० एन० कपूर जी भू-०० 
था शकासी श्रद्धानग्द उपदेश ग्यला ०्न्रर 
९ पोमीटीकत टैस्टामं? झ्ाफ स्वामी श्रद्धानन्द ०-२५ 
१० जन्म साली (ले० ज्ञानी पिण्डीदास जी) २०-०० 
११ शिवल गुरु झते आय सिद्धान्त (पंजाबी) २-५० 
--लै० स्वामी स्वतन्त्रानन्द थी सरस्वती 
१९८ झाय॑ समाज वा दिग्दशेंगन (पंजाबी) २-०० 
-- ले ० भाषाय पृथ्वीसिह प्राजाव ) 
१३१ बेंद धौर उनका प्रादुर्भाव ४०-०० सेकडा 
-- #० महात्मा नारायब स्वामी जी महाराज 
१४. श्र व स्वाभी श्रद्धान 4 और उनका दिव्य सन्देस ०-२५ 
१४५ भायबत खण्डनूम --+से० स्वामी दयान द जी सरस्वतो ० ५० 
१६ नीडहारिकाबाद प्रोर उपनिषद्‌ (ले०-१० चमूपति) ००--२५ 
१७ बीतरास स्वामी स्वत तताननद --ले० श्री राजेद जी जिज्लास ६-०० 
८ हमारी राष्ट्रभावा हिन्दी -- ले० जानी पिण्डी दास जी ० २४५ 
१९ पिसीपल भाफ धाय समाज छात्र जो रे-7०० 
>- से० रद वद जी एडबोकेट 
२० भत्यु और परणोफ ० महात्मा नारायण स्वामी जी २-५० 
२१ संस्कार द्िति ० स्वामी दयानन्‍्द जी सरस्तती  ४--५० 
२२ मेरे सपयों का भारत --औै० श्री प्रकाशवीर जी शास्ती ब्‌+--+४६० 
२३ आर्ष प्र एहति --ह० भ्री प० भवानी प्रसाद भू--०० 
रहें जुदा कित की से० श्री राम गोपाल मालपाते ०-२३ 
रह आर्य सयाय ०-३० 
२६ सत्य की मजिल सेवा की राई --ले० शादी शाम जोशी १०-०० 
७ बालख खत्यत्य प्रकाश ३०७० 
लें ओफेतर विश्वन|थ विशालकार वेदोपाध्याय गूरकुत कांगडी हरि ।र 
शूप अर्मस्वातस्तप विधयक क्यों ?ै ल० रघुनाथ प्रसाद पाठक १---०० 
और साच्युतंयोपनिषदर “टीका म० नारायण स्वामी ० ३४ 
३० प्रभु बक्तित स्वोत “- सै ० सोकनाथ जी थाचस्पति ०-४० 
९ धर्मेबीरप ललखराम . --जे* स्वामी स्क्‍तनलानन्द ०-४० 
आय सर्योदा के विशेषाक 
१ ग्रेरी प्रात्मकथा के कुछ पृष्ठ --ले० भाक्ाय रामदेव जी. १-०० 
१ साककावना कश्पस्थाक १-- ५४० 
६. जेद में पूयरुभित दोष नहीं २-५० 
| वशुवेंदरास्मय का ३२ या स्वाध्याय १-०० 
है... इतर कलियाती स्वाती अद्धानन्द जी १-५० 


मोट -शोश्य के झष्ठे इनस कृष्ड तथा स्‍प्रोइ्म के बैड भी उपसब्ध हैं । 
अप्तित्यान 


झाहित्य प्रकाज्षत विज्वाम खाये अतिनिधि 


शसा पञाह मुश्दत्त भवन 'चोक किशनपुराजालन्धर--४ 


शा 


आय बोर दल गुरुकुल करतार- 
प्र का वाधिक जुनाव 
| 





ध्रायंसमाजों के वाषिक चनाव 


प्राय वीर दल मु कुल करतारपुर 
का वाविक चुनाव गुरुकुन के प्राचाय जी 
नरेश कुमार जी व्याकरणाच्राय की 
भ्रध्यक्षता में सव॒मम्मति से सम्प-न हुआ । 
जिसमे निम्न पदाधिकारी ए# वा के 
लिए चुने गए 

सरक्षक-श्री नरेश कूमार जी व्यो 
करणाचाय प्रधान स्िपक--श्री सखदेव 


जी शास्त्रा शिक्षक-शी ब्रद्माचारी स्वदेश 


कमर जी महशिक्षरु ब्रह्मचारों परम 
वीरसतिह जी प्रधान--श्री ब्रह्माचारी 
प्रिवत जी आय उपप्रधान-अ्रद्माचारी 
सोमपाल जी प्राथ मत्रा--ब्रद्मचारी 
अरवि द क मार जी प्रचार मत्ी ब्रह्म 
आरी देवदस जी प्राय. कोष ध्यक्ष --- 
बहाचारी भगवानदेव जी साय । 


गाधी नगर दिल्‍ली 


आय समाज ग घीनगर (यमुना) 
दिल्‍ला म॑ रविवार दिनाक २२ ७ ८१ 
को निम्नलिखित प धधिक्रारी चुने गये- 

प्रधान-श्री जयप्रकाश प्राय उप- 
प्रधात-- भी से यपाल भाटिया श्री जस 
बत राय परी मात्ती-श्री स तराम 
मंदान उंपम ठी श्री शा त स्वरूप शर्मा 
प्रचार मन्त्री श्री श्याम सदर जी 
पुस्टकाधष्यप--श्री रामपाल लेख 
निरीक्षक श्रीर धश्याम | 


हनुमान रोड नई दिल्‍ली 

आय समाज हुन ।त ड नई 
दिल्‍ली का वाधिक साधारण (प्रधिवेशस 
रविवार दनाक १२ पुलाई ११८१ का 
झाय समाज माँ दर से प्रात ९ ३० बजे 
हुघा जिसमे निम्नलिखित प्रधिकारी सवे 
सम्मति से निर्वाचित हुए--- 


प्रधाल--श्री राममूति केला उप 

प्रधान-प्री सरदारीनाल वर्मा नत॒ चे 
सहदेव प० चड़भानु भिद्धान्त भूषण 
मंत्री श्री विमलक्‍द्र ब नम ये 5 
मन्णोी श्री हरकृप्णवाल सहदेव उपमती 
>श्री जैरायती साल भाटिया 
-] ब्रुद़्राम मुता भण्डारी-श्री 
सोमदत श्षर्मा कोध घ्य्ष -श्री सुरेद्र 
क मार भाटिया पुस्तक ध्यक्ष-श्री तिलोकी 
नाथ मिश्र सहायक पस्तकाध्यम्म श्री 
राजीव भारिया लेखा निरीक्षतन-शऔ्री 
बसतराय ख ना । 


तिलकनगर नई दिल्‍ली 


प्राय समाज तिलक नगर नई 
दिल्‍्यी का व थिक चुत वे दिनाक ११९ ७ 
८१ रविवार का निम्न प्रक्तार हुपा- 

प्रधान श्री वीरभान वीर भन्त्री--- 
ही जगदीश चन्द नागपाल कोषाध्यक्ष-- 
थी ब्रलदंवराज 

(अनारकली ) मन्दिर साग 

प्रधान- प्रि० क्षात नारायण 

उण्भधान व्रि० विलोकीनाथ  प्रि० 
म्राहतल ले श्री “रबारीलाल श्री औ०७ 
पी० गोयल क्‌० विद्या प्रानद थी 
एच० प्रर मल्होीत प्रि० तिलकराज 
ग्रता श्रीमती लाजव ती छ बड़ा श्री 
प्राश्ामिह जी घबत श्रीमती सरखा गुप्ता 
श्री शतिलाल य्री मत्ी-श्रा सम 
नाथ सहगल सहम त्री श्री रामशरण 
दास प्राहुआ श्रा जिजियक्‌ मार उपम ती 
“श्री सम रच? श्री गापाल कृष्णस्त 
श्री सोहनलाल श्री योगेश्वर मशजन 
कोधाध्यक्ष--श्रो रामदाय खोसता सह 
कोषाध्यक्ष श्री चिरक्जीलाल | 

ओषध लयाध्यक्ष--श्रीबेनी राम 

प्रबरोल एम० बी० बी० एस०।॥ 





सबसे प्रभावशाली साधन है । 


के लिए । 


काय है । 
र 


पक पाक बाक पहं> पाक व्योट वक> चार बाल 


सभा को निम्न योजनाओं के लिए 


अधिक से अधिक धन भेजि 
पजाब की आये समाजो से अपील 


१ समा के बेद प्रचार विभाद के लिए जो ब्राय समाज का मुद्य 
सभा के साहित्य प्रकाशन के लिए जो वतमान युग में प्रवाराथ 
है सभा के गये भवन के निर्माण के लिए । 

४ सभा की झोर से बनाये जा रहे काटिया के लेखराम स्मरकण 
मोही के स्वतन्तानन्द स्मारक तथा तलवन के अभरद्धानद स्मारक के निर्मा 


५ प्रचाराओे एक जीप खरीदने क॑ लिए । 
६ सभा की शिक्षा सस्थाओं के स्वालन तथा सबधन के लिए । 


--रामचद्र जावेद 
सभा मन्ती 


आह बहा हरि: मकर: हक बह महक >( लां> वहाकावहड, ० ९ बहका 


8 साय्ताहिफ भागे बयादा भासमार 





छा ५ ] 
जु ऊ छः है री 
हे, हि हा 
हि छ्ँ हि सर्प 





 धतरवारिक सत्सग 


प्राय युवक सभा की तरफ से १६ ७ 
८६ को बी० एस० एफ० की किसी एक 
जौकी पर यञ्ञ का आयोजन किया गया। 
प्रो० जगदीश भ्राय ते यज्ञ करवाया तथ 
बेद का उपदेश किया भ्ोर ब्रह्मचारी 
महेश जी ने मधुर भजनों से सकडो नर 
जसारियो को झारना दत किया । 


वाषिकोत्सव 


काय समाज गिदडबाहा का बाधिक 
उत्सव १९ अगस्त से |२१ अगस्त तक 
बढ़ी घधम घाम स॑ मताया जा रहा है 
प्रात यज्ञ तथा रात कथा म॒ प्र मधिक्ष 
जो करग )२२ प्रगस्त को ज माष्टमी 
को दो वजे शोभा यात्रा हांगी सभा २२ 








वक्िबक्रि वक्रि कि पक वक्रिवक्रिक्राकरा वक पक्रायक्र वाक्र पदक सक्रक पक >> ब्कऊऋ चइक 





स्वास्थ्य के लिए 


साढ चार बज प्राय बोर दल गृरुकुल 
करता रपुर का स्थापना विवस श्री ग्राच यें 
मरेश कूमार जी शास्त्री व्याकरणाचाय 
सरक्षक आय वीर दल गुरुकूत करतारपुर 
की अध्यक्षता में धोत्साह सम्प न हुआ । 
अय बीरो ने बदिक राष्ट्र गत से क य 

क्रम का भारम्भ किया । तदनवर भय 
झाय वोरों ने झपने प्रपे भषण 

गीत भजन कविता आदि रोखक कायक्रप 
प्रस्तुत किये । $3 प्रियवत्त जी से अपन 


बन नकल नल ननक--फन न जन न क-न-न+->क- न नन-+ न क--3+..:.*न»कन--०५०-ज मी ->०नक--८न--+--30-+4.-०-००»-«+»+ ० 
अगस्त को विशल यज तथा कवि 


सम्मेलन होगे जिसमे कई उच्चकारि के 
विद्व न तथा भजतापटेशक भी पश्ार रहे 


है 


प्रकाशक हाश 


उासत्ार के इपकी स्वामिति भारष प्रतितिदि हज बंजाय के लिए अककित कुदा 4५% ० 


हनन नल बोर दल गुरुफूल कश्तारपुर का 


पा 
रविवार २ ६०१ मध्या हर 


(रजि०्यं ० पी० दे एम० ब्ष) 






क-भ्राय. वीर दल की 
क्ल्ु * ग्रुरुकुलीय जीान पूष 
की अ्रज्ेंकी धध्िक सममित हुआ भौद 
हुकारे बिंचारो मे उमुक्तता तथा शरीर 
में परिवतन प्राया । ब्र० स्वदेज जी ने 
प्रपने भाषण में एक स्थान पर झरम भीर 
इल को सावभौस घोषित करते हुए भाव 
वीर दल को यु निर्माण की एक 
श्ू खला कहा । तत्पश्चात्‌ श्री 
जी (भूतपूव शिक्षक सावदेशिक प्राय बीर 
दल पजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश) ने 
धाय वीरो को बढ़ जोधीले शब्टो मे 
संमसेक्षन वस्‍्ते हू उन्हे भपने करा व्य 
की भ्रार प्र रिल । औ किसनलास 
जी प्रध्यापक ने झाय थारो को शार्यों के 
इतिहास के परिचित कराया। श्री साम 
नाथ जी यादव ने भी धाय बीरो को 
प्र रणाप्रद विचार दिए । 





है 


ए गुरुकूल कांगड़ी की औषधियों 





आम्तमेंत पववेसर्मिदालक अधुवात आमीष 
द्वारा ० साख शपए की सम गिर्वारित 
की गई है । इस फ्रैनए म ये विस्लीशक्ताय 
प्रपती योजनार अकाफर शौभू ही जिक्यपु 
विज्ञालय भ्रवुधाक अउकेके कोड वित 
करेमा । इन राशि का जुपमोश भगम, 
प्रावाम ग़ क्रयोगशाला मिर्मात्र प्रॉकेशरो 
भ्रादि के पदों के सृथन ऋीज् संस्थान 
पुस्तक कप सम्नह्ञासव विकास एम, इस 
सी जी एड ता प्रस्म है: 
एम ए ककाएं छोतने आदि 
किये खाते की सब०्यशिमत कै + 

मिश्चय ही इस अ्रनुशात में विक्य 
विद्यानय ध्ोर अधिर प्रगति कौ शोर 
प्रग्नतर होंगा। 


जल 







्ः कक 


करत १4--अंक 26, 


बन सुनी लिन करन-नन$नम_नकिनननननीनिननननीनिननि नमन मनन िक्‍ाक्‍ हू 
_....पर्म रक्षा महासियान _ ' धर्म रक्षा मह 


होल न आने 
'पाए-जावेंद 


 जाशन्धरें,(वि० ,्०)-थधार्य॑ प्रति- 
निधिक्षत्” पाक के महासकित ह्रि० इमम 
परद्र जावेद मे प्रार्यों हो ध्राह्‌ वान किया 
हैं कि एम रक्षा भहातियान में किसी 
प्रकाश की ढील थे झामे पाए । 


महाँ जारी की गई ५+ अत ।नक्राप्त 
में ० जावेद ने वावा किया कि हरिजस 
हलेह सम्मेखूनों के सदर्ध में आय: म/ों में 
इ्त्वाध्रिंह उत्साह है। ऊहोंते विवस 
ह्योद दिया कि दस कार्यक्रम से हरिजन 
के निकट झाए हैं. भौर गुण 
हाई, संथमाओ के ध्रांड्वार पुर वर्ण जावरंध। 
हे दे प्रभावित हुए हैं रे 
थी ज़ानेंद ने कहा कि धर्म समा 
पहामियान स्तत-कृप, से भक्ञाया सवा 
हुक कर 'दोलेन है खिप्रका २६ जुताई मे 
परंपाराभ प्रत्याषिक सफल रहा । 
८ उसीकेकौजणा ही..5ि जोष ही 
बम रहा सरोडिवित, के अस्त्ग क अने 
कम अलेकट खाग्रगे शौर मुस्लिम व 


(४ सल्काओं के शस्ट्र बिरोड़ी पड़यन्‍्ओों ' 


आकर, दिद्रा आएगा 
सकते निया, आबडत , किया. कि 
एरमेंग्लशस का सुफान कदर बढ़े जाएगा 








सर ब>मरन- पल ८-+ ८ काअ ५५.४७ ३ करत -++ थक अनकत-+-+कल८ अत भम 
25 भावण सम्बत 2038, तदनूसार 9 अगस्त 98, दयानन्दाब्द 456 । एक प्रति 35 पेसे (व/पिक शुल्क 5 रुपए) 
अलग ली कीट 25 _ कि न जम आ2क लाए कि एक बे क ाा जा निकमनशिमननिलअअकीकील अकाल चलुनुननुनइल नल बुआ 


कप लन्यममथ नाप नहा पर-+नाथ-पन पल मन नम सम 


हरिजनों ने यज्ञोपवीत पहने, यज्ञ किए और गले मिल 


हे त झाधार को लेकर टिका 
वर्मव्यवस्था का ढांचा तो शरवी 


शताब्दी थे ही उम समय चरंप गया 
था जब महपि दयानन्द सरस्वतों ने वर्ण 
स्थवस्था को गुण-कर्मे-स्वभाव की सुदृढ़ 
बूनियाद पर ब्धिष्छित किया । फिर 
फिर क्या था, समस्त पौराणिक: प्र/स्थाए 
ध्वस्त हो गई । धर्म के तथाकषित 
ठेकेदारों की मन घड़न्त मान्यताए 
तिरोहित द्वोने लगीं । लेकिन ५ हजार 
बर्चो में! भटके पौराधिक समाज में कुछेक 
पुराणपृथी संस्कारों के भवशेष घभो 
भीतर ही भीतर जिन्दा रहे । 


बॉ | विधर्षियों ते हिन्दू सप्ताज को 
की इसी दुर्बलता को ही अपने 
घड़यनन्‍तों की कामयाबी का सत् बता 
लिणा इस्लामी प्रौर क्रिश्यानी शत्रुप्रो 
ने हिन्दू ममाज की जन्मना वर्ण व्यवस्था 
ज्रो अष्रार-वघार प्रवारित करके विषटन 


; सभाष चन्द्र आय-- 
“क्ष कज तप किया 7 हिन्दू समाज के 
दलित भोर दुबंल वर्ग.(हरिजन) पर 
भारी घन शग्लौर बल के साथ आक्रमण 
किया हरिजनों को उन्होने प्रपने मतों 
में प्रतत्मसात कर लेते की घृणित एवं 
कटिल चाल चलो ९ देश भर में प्रच्छन्त 
रूप मे छिपी इन विध्र्मी एवं विदेशी 








शक्तियों ने सम्पूर्ण भारत पर इस प्रकारे 


सेसांस्कृतिक भा क्रमण छेड दिया। लेकित 
स्वभावा, स्वप्त्व स्व स्कृति औ रस्वदे शकी 
रक्षामें सदेव प्रग्रणी रहने ठाले प्राय तमाज 
ने वर्षा से भाई शिथितता को तोड कर 
इस चुनौती को खूले हृदय के साथ 
स्वीकारा । सुप्स हिन्दू जाति को सिझोड़ा 
जन्मगत वर्जे-व्यवस्था को शास्त्र 
विरोधी घोषित किया | 
आं समाज की सर्वोच्च प्रधि- 
कारिणी सावंदेशिक प्राय प्रति- 
निधि सभा ने धर्म रसा महावियान का 


तुमुलनाद कर दिया। सभा के भादेश 


शेष पृष्ट २ पर) 


पंजाब हिन्दू संगठन शलग कौम का नारा लगाने वालें 


हारा सघष का 
शखनाद 


घमुतसर, (वि. प्र.) पजाब हिन्दू 
घबठन ने राज्य के छ्विदुप्रों के हितों की 
रक्षा के लिए संघर्ष करने का हैभाह,.वान 
क्रिया है । 

प्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
प्रधान ओऔ वीरेन्द्र जी की अध्यक्षता में 
विभिन्‍न हिन्दू संगठनों की यहाईँभाये 
ममाज शक्ति नागर में हुई एक बैठह में 
चार प्रस्ताव पारित हुए जिनमें एक 
सर्व की रूप रेखा बताने तथा इसकी 
तिथि निश्चित करने, पभ्न्य भ्रावश्यक 
कार्यों भ्ौर स्वेश्सेवकों की भर्ती प्रादि 
के लिए उपसभितियां गठित करने का 
झधिका र श्री वीरेन्द्र को सौंपा गया । 

कूपरे प्रस्ताव में सगठत का एक 
ब्रतिनिशष्ििमण्हल प्रधानमन्ध्री. श्रीमती 
सापष्ठी को भिलने के लिए भेजने तथा 
उत्हें ज्ञापन देने का निर्णय किया है। 
ज्ञापन में पंजाब में उच्रतादी अभ्रकालियों 
द्वारा उत्प्न खुक्तियों तथा अल्पसद््यऊ 
हिल्दू सम्प्रदाय की कठिनाइयों का विवरण 
दिना जाएगा । एक सप्ताह तक झापन 
सैयार करने के बाद प्रधानमन्त्रीं को पत्त 
औैबरकर प्रतितिधिमण्डल को मिलने का 


समय सिश्चित करने का प्राग्रह किया 
जाएगा ! 

बैठक में पाग्नि दो भ्रस्ताबों से 
पंजाब की वर्तेमान स्थिति का उल्लेख 


े 





करते हुए कहा गगा है कि वर्तमान 
स्थिति से सिपटने के लिए सरकार तथा 
लोगों को छगठित ट्वोकर तथा मजबूती 


मताधिकार से वंचित किए जायें 


से उसका म्रुकाबला कश्ना बाहिए | 
प्रस्ताव में इस बात की भ्राशका व्यक्त 
की गई है कि राज्य में उम्रवादी प्रका- 
लिग्रों के सिक्स अलग 'कौम' के नारों से 
१९४७ में देश विभाजन के समय जैसे 
हालत उत्पन्न हो सकते हैं । इसलिए इस 
का सरकार भोर लोगों द्वारा सयठित 
ढग से मुकाबला किया जाना चाहिए । 

सगठन ने मांय की है कि भारत 
को प्रलग-प्रलभकौमों का वेश कहने 
वालों की मताधिकार से वचित किया 
जाए झौर उन्हें विधानसभाप्रों भ्रववा 
लोकसभा में प्रतिनिधित्व न दिया लाए ॥ 
सगठन ने यह मास भी को कि स्वय 
झलग 'कौम' कहने वाली सस्थाओ्रों 
तथा विदेशी सहायता प्राप्त करने वाली 
संस्थाशो को गर कानूनी घोषित कर 
प्रतिबन्ध लगाया जाए । 

प्रजाब की हिन्दू जनता से अभ्रपील 
की गई कि वे देश की अखडढता को भग 
करने वालों का समठित होकर मुकाबला 
करें। प्रस्ताव यह भी कहा यया कि 

(सेष पृष्ठ २ पर) 





इरिरि तुदीया, भआावणी दौवासी होगी आदि 
दूसरे मे पर्व हैं जो जोवन से सम्बन्ध 
रखते हैं । जैसे कृष्णयम्माध्टमी रामनवमी 
इत्यादि भौर तीसरे के पर हैं जो शष्ट्रीय 
पर्ष के नाम से पुकारे बाते हैं जैते १५ 
धगस्त जैसा कि ऊपर हम सिल भाये हैं 
कि आवणी पर्व ऋतु सम्बन्धी पं है इस 
का एक नाम जहा ऋति तंज हैंतो 
एक प्रम्य नाम रक्षा कन्‍्धन भी है। वैसे 
झनगर हम इस की वास्तविकता में जाना 
बआाहें तो पता बलेयाक गह पं विशेषत 
बेद रक्षा का पर्य है बेद सब सत्वविश्ञाप्रों 
का पुस्तक है वेद का पढ़ता पढ़ाना धौर 
सुनना -सूनाना सब धार्यों का परम धर्म 
। 
है ई सज्जन कहने लग जाते हैं 
कि इस नियम में स्वामी जी 
ने वेद का पढ़ता पढाना तो 
धरम बताया पर श्राचरण करना कही 
नहीं सिखा। उस सज्णमों के धनसार 
नियम की &।ईन ऐसी होनी चाहिए भी 
कि बेद सब सत्य विद्याध्रों का पुस्तक है 
बेद का पढ़ना पढ़ाना सूनना सुनाना तथा 
झाचरण करना सब ह्ार्यो का परम धर्म 
हैं मैं ऐसे सज्जनो से निवेदन करना 
चाइता हु कि भाई जहां वेद का पढ़ना 
पढ़ाना और सूनना सुनना जैसे शब्दों 
का प्रयोग है बहा झाचरण करतातो 
स्वत ही भाव भा गया क्योंकि महाभाध्य 
में महापि पतज्जालिं ने एक स्वास पर 
लिखा है । 
विद्या चतुभिप्रकारे उपयुक्ता भरत 
ध्रागम कालेन स्वाध्याय कासेन प्रवचन 
कालेन व्यवहार कालेन इति 
भ्र्यात विद्या की उपयोगिता कर 
साधनों से हैं झामम काल (श्रवणकाल) 
स्थाध्याप काल प्रवचन काल तथा 
व्यक्टार कास से । यहा पर व्यवहार 
काल ध्रावयरण करना कराना का ही तो 
भाव स्पष्ट कर रहा है। अत  चक्त 


श्राप्ताहिक जायें नर्वाका जासण्ार 


वेद और श्रावराी पर्व 


_.जर्मकीर शास्ती, विश्व बाचपति झा समाज जीतपुर (मेरठ) 


शास्त्री, विश्वा शाचपति भ्रार्द भमाय 





शका का निवारण हो स्वत हो जाता 
है पर बेद को पढ़गा पढासः भी हमारा 
जाता रहा जाय के दिग हक विचारें कि 
हम ऋणि के बताये निमभ से 
कितनी दूर हंति क्ले ना रहे हैं। 
झभाज मुसलमानों के धर में कुरमाने 
शरीफ ईसाइयों के भर में आाईकल तो 
मिलेगी पर गायों के घर में करो वेदो मे 
स॑ एक मेद भी देखने को सुश्किल से 
मिलेया। 
ये समस्त धामिक ग्रन्थों में 
ध उठ को सहिना देखते 
को मिलेवी विस्तारभप 
से मैं सब प्रमाण न देशर केवल मन्‌ जो 
का एक वाक्य लिख देना उपयुक्त 
समझमू बा । 
सत्यसंत सबे कर्माणि वेदमेक से 
घत्ययं ते सस्वासी श्र गये संबद कर्मों को 
“पाम दे पर वेद के स्वाध्याय को मे 
छाडे । इस बाक्य से स्पष्ट है कि सभी 


शोर आय हम इस घोर बहुत साइरबाही 
बरत रहें हैं कही नहीँ हमारी श्वरकार 


बहुत यतत प्रभाव पड़ रहा है 
समाज के साप्सहिक सत्सन में इस 


सरकार का ध्यान दिलाया हैं ठथा 
सरकार से प्रगुरोध फकिय। है कि इत पर 
रोक सवाई जाए। मुझे इस बात को 
भी खुशी है सुमेघा पत्रिका का प्रकाशन 
कर भ य॑ समाज मर॒ुठ शहर ने एक 


हमें याद रखना चाहिए कि वेद तथा 
वेदानुकल ग्रन्थों का पठन पाठन ही 
स्वाध्याय है । मनोरंजन के लिए किस्से 
कहानियां आदि पढ़ना स्वाध्याय नहीं । 


धाधरस बासी तो केद को पढ़ ही पढें 
परन्तु सन्‍्यामी भी जो कि मर्ज त्यागी हो 
जाता है वह भी वेद क॑ स्वाध्याय कान 
छोड़ | भाप इस वाक्य से ही भनुमात 
सभा सकते हैं कि बेद की कितनी 
महिमा है । 

हमें बाद रखना भाहिए कि वेद 
तथा वेटानुकस ग्रन्थों का पठन पाठन 
ही स्वाध्पाय है। मतोर जन के लिए 
किस्से कहानिया प्रादि पढ़ना स्वाध्याय 
महीं । जैसे विकृत भोजन से शरीर 
रोगी हो बात्य है उपी तरह उपल्यास 
तथा श्र, मार रस की दूदित कहानियों 
ग्रात्मा शौर सन को बिकृत कर देती हैं 


आवश्यकता हे 


। है 


सभा को शिक्षा सस्याजों के निरीक्षण तंथा व्यवस्था के लिए एक 
ऐजुकेशनल भडवाईजर की प्रावश्मकता है। ऐसे रिटायर्ड अखिपल 
टैडमास्टर को प्राथमिकता दी जाएगी जो प्राय समायी हो शौर 

विभायव से सम्पर्क रखता हो | प्राशना पत निम्न पते पच् भेजें । 

“- रामचन्द्र जावेद 
सम्यी, भाय॑ प्रतिनिधि सभा प्रयाव 

चौंक आाश्वन्धर 

हक हक भाक़िी। हक महक बात जरक पक माह याद भकिक बाफि 


अगवा 
शिज्ञा 


;' 
। 
' 
! 
। 


सराहुनीण् काम किया हैं जिसके प्रढने 
से नवजाबरण होगा । मैं इसके लिए 
उन्हें बधाई नी देता हू। परमात्मा करे 
यह पत्रिका दिनों दिन प्रमत्ति कर सोगों 
का मार्ग देन करती रहे । 

दिक काल में श्रावज्ष प लिमा 

से आरम्भ करके चार मास 

तक विशष रूप से बेदों का 
स्वाध्याय हाता था उप दिन वृहद यज्ञकर 
के मश्ञोपजणीत बदल वर सभो वंदरक्षा 
का वत लेते थे । धीरे घीरे वर्दों का 
पठन पाठन समाप्त हो बयां और इस 
प्बे का सम्बन्ध स्त्री जाति की रक्षा तथा 
बाह्णों की रक्षा से हो गया । 
विदेशियों के भाक्रमण काम में जब सभी 
जाति तक ब्राक्कणों का साथ नष्ट होने 
सभा उस समय रक्ा बन्यत कि प्रथा 
प्रचलित हुई। ध्राज बहिनें पैसों के लिए 
रक्षा सुक्न बांधे बल्कि आज बहिनो को 
चाहिए कि रक्षा सुद्ष बांध कर गेदकी 
रहा बिभाने की प्रतिज्ञा भाईयों से इस 
अवसर पर करापो स्व भी वेद पढ़े 
जौर भाईयों का भी प्रतिशा कराये सब- 
यान कर बह दिंत्र जल्दी हमारे देश से 
झाये कि याठायें भो अरणा कंतंती हुई 


औद को सृक्तितितों का बोभती शुई 


सुबावी दें 



















ः का 
क््षि जज बरी ््् 
ै“हंड जूक, वह कहर । आता 


वाले सभी समठयो विशेषकर धमदतर 
की दगठनों ने हिस्दुओ के कश्निदारों के 
के उनझो रक्षा के लिए 
तन मन धान से सहायता करते का 
विश्वास दिलाया । सायकाल डुर्म्यका 
मन्दिर में शक्कर अमसभा का अआपकोजन 
किया जिसे भरी वीरेस्ट १० भौहनसाक्त, 
थी भतृभु व गिततस शभारदि नेताओं के 
सम्बोधित किया । 


पशाव हिन्दू समठन की बैठक को 
सम्बीधित करने वाले ध्ष्य बकताओों में 


सर्वश्री कतुलशुअ मिस्र डा० काली 

चरण मसहाशय मुमीसाल खन्‍ना जनन्याथ 
सिा महाश्षय नस्द किशोर आंतों साफ 
सिंह भादि के शत उध्येजनीय हैं । 


 हरिजन यले मिले 
+पृष्ठ-+ का शेष) 
का प्नुशा।सित धायेंवमाजियों ने लिरो- 
घाये कर सर्व एक महास्वासन सेंड 
दिए । ग्राद समाज के इस महा दोलस 
के महत्म को भतुमन करते हुए सयूच? 
हिखू समाज एक पथ पर शेगकित हो 
सया । झा सराज की इस आशातोंत 
सफलता की सर्वक्ष विजय पुखुभ्रिका 
बी । 





रॉ[£ भर में _रियत स्नेह सम्मेलख 

हुए । शताज्वियों से उत्पौदित 

वसित धौर रुज्ञप्त डरिजमों को कुदम 
सें स्थमाकर समस्त भेदभाव मिटा दिए | 
क्ये भेद की तसाम दीषारें बराधारी 


हुईं । हिन्दू सक्ाज के इसी दुदंश अप 


उसका धार्यत्त पुमदति जागृत हुंध्रा । 
पत २६ जुलाई को देश के कोे /ोने 
में हरिकतो के वक्षोप्तीत स्राशिकार 
पहने, बच्चों में अश्मान क्यें॥ तथाकथित 
सं ते उन्हें भपने कले से लगा स्रिया ! 
देश भर में चंदेमिलरे केशमान मिटाते 
हित्दू समाज के इस दुश्थ को देखकर: 
सभा-कर सपा उतकी मस्म्मता कै सभकों 
जौ प्रविश्त बार ये अध्यक्ष प्रादर 
पर अर॑परोंद अर्थेआवल्या का कात्रा 
चहु भणद । सम्दा डिम्ूू एकाकार एकमित 
झौर सपडिय हो कया-। 


१४५ ४७४७ मक्का पाला पाकर भार उपर कर व मणि्मम्ममम्म्ध्ण्का कक थऋििेााम मापा जमा था हे हल रु हू शक ४ क्म्ल ह ) “ 
ले हि हि ० के 
ओश्म_ 


े है हि 
४8-5० आ रच कर ! हि कं 8. 
४7.०. - आये सर्यादा 


 पिधु नु स्तोष महों घ॒र्माणं तविशीम । ह 
.._ - यस्‍्य छिती ब्योजप्ता कृत विपयंमदंवत्‌ ॥ ऋ?९११८७। १॥" 
. अर्थे-- पिता के समाव प्राणीमात के रक्षक घन्‍न का मैं निश्चयपूर्व क ह 
, करता हूं, उसे पृथ्य ग़मझता हूं, उसकी स्तृति करता हूं, क्योंकि वह आ्राणिमात में 
' अ्कार बलों का धारक है। उसके द्वारा प्रदत्त शक्ित से ही शरीर झात्ण भौर 
* झले-इन ठौनों में बल, मेघा वा श्ञाद में प्रवृद्ध मानव भ्ान्तरिक भौर बाहम शलुप्ों 
को उसकी हुदृडी पसली तोड़ कर वा उन्हे निस्तेज करने समाप्त कर देता है ' 











_».. >सम्पादकोय- 
पंजाब में आर्यसमाज के लिए 
«नई चुनौती । 


मंससाल का सारा जीवन ही चुनोतियों से भरा रहा है एक समाप्त 

होती है और दूसरी सामने भा जाती है श्लोर भाग समाज को भी 

यह विशेषता रही है कि उसने सदा इन चुनौतियों को स्द्रीकार किया 

है प्रौर उनका मंधोचित उत्तर भी दिया है। यही कारण है कि भ्राज सब व्यक्ति 
यह समभते हैं कि भ्राथ' समाज हीं एक ऐसी सस्या है, जो सक्रिव रूप में उन 
समस्याझ्रों का समाधान दूं ढ़ने का प्रयत्न कर रही हैं, जो इस समय हमारे देश के 
सामने है। तामिलमाड्‌ को मीनाक्षीपुरण में जो कुछ हुमआ सब से पहले भार्यो 
समाज ने अपने देशवासियों का ध्यान उस तरफ दिलाया था भ्र+ तोझौर भी 
कई संस्थाएं उसमें रुचि लेने सम गई हैं, परन्तु भ्रायंसमाज ने ही सबसे पहले 
झपने देशवासियों को जगाया था। धौर उसका परिणाम बहुत ही भच्छा निकला 


है। 





« जान में भी समय-समय प्रर हमारे सामने कई प्रकार को चुनौतियां भाती 
रहती हैं। ग्राजकल भ्रकालियों की भोर से हमे एक चुनोती दी जाः रही 
है भोर वह यह कि दे की एकता भोर झ्जण्डता की सुरक्षा की जा 

सकती है या नहीं ? पद इसमें भी सब से प्रागे हैं। अमृतसर में सिगरेट 
बीड़ी के नाम पर भ्रकालियों शरारत शुरू को थी, उसका शक्तिशाली उत्तर 
भी झार्य समाच ने ही दिया बह। मैं पंजान की क्‍झ्रार्य जनता के सामने एक नई 
समस्या रखने भत्रा हूं। मैं चाहई। हूं कि वे उसकी झोर भी घ्यानरदें | मैने इसका 
माम चुनोती इस लिए रखा है ऋपोंकि यह एक अम्भीर समस्या है भौर पंजाब में 
किसी ने भी सभी तक इस अ'रःध्यान नहीं दिया | मैं चाहता हू कि धभाय समाज 
इस में भी सब से भागे रहे भौर:इस समस्या का समाधान ढू'ढने के लिए भी कोई 
सज्य प्र उठाएं | जैसा कि यद्दे सब को मालूम हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य 
अ्रदेश धादि प्रांतों से हमार लाखों देशवासी पजाब में प्रा गए हैं। वे भाते तो यहा 
बड़े-बड़े जिम्मीदारों को सहायता के लिए है, परन्तु उसी के साथ वे कूछ झौर 
स्यवसाय भी करने लग जाते हैं . कुछ कारखानों मे भी काम करते हैं श्रोर कुछ 
खोये रिक्शा चलाते हैं, कई कार्यालयों में चपहासी बन जाते हैं। निश्चित रूप से 
सो कहना कठित है कि उतको सख्या कितनी है | परन्तु ब. हजारों नहीं लाख 
हैं। प्रश्न हमारें सामने यह है कि इन साथों व्यक्तियों को कौन सम्माक्षने का प्रयत्न 
कर ? ऐसा प्रतीत द्वोता है कि कम्मुनिस्टोंने इनकी झोर विशेष ध्यान 
दिया है । बह इन के संगठन बना रहे हैं । भौर 
हेसी स्थिति पैदा कर देना चाहते हैं कि वे लोग जिन्हें साधारण भाषा में भै+ये कहा 
जाता है, इनके प्रधाव में भरा जायें ध्रोर वे इन्हें प्रपने राजनेतिक उदेध श्यों के लिए 
जैंसे भी प्रयोग करना बाहें कर सक । यह स्थिति घत्यन्त भरतस्तोषजनक है। यदि 
धौर किसी ने इसकी भोर इफाय ने दिया हो-बह कम्यूसिस्टों की तरफ भुफ जायेंगे। 
इसलिए मैं पंजाब की सब झारमसमाजों थे सानुरोध निवेदन करना चाहता हू कि 
खाई इस लोगों की धोर हवास दशा आहिए। यूझे बताया गया हैं कि इन्होत प्रपनो 

- शथायें बया सी है। उतका पता किया जाबे। उसके स्धिकारियों से मिला जाये। 

2७8 आवेससाथ के सरसेंग धोर दूसरे उत्सवों पर,डुसाया जाये। झोर उतके हुल- 

: सुख में श्रारयंसभादों सम्मिलित हों । ताकि दूसरे फ्रान्तों से आए हुए हमारे यह भाई 

बहू संभुभव से करें कि उन्हें पूछने बाला कोई नहीं । हमें यह भी न भुलना चाहिए 


वाणी 
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कि उतके यहां रहने से हमारी राजन तिक शक्ति भी बढतो है। इसलिए यपद हमारे 
प्रपने हित में है कि हम उन्हें अपने साथ रखें। यह उयी स्थिति में सम्भव हो 
सकता है। +ि सब आयंसमाजें यह देखें कि उनके नगर में उत्तर प्रदेश-बिहार से 
झाये हुए ये भंस्ये कहाँ रहते हैं ? क्या काम करते हैं ? उनके जो प्रमुख ब्पक्ति हों, 
उनसे मिला जाये ! और उससे कहा जाये कि उन्हें जिस समय ऊफिसी प्रकार की 
कोई श्रावश्यकता हो को-वे प्रार्यशमाज के प्रधिकारियों से प्रपता रुम्पक बनायें । 

यह झत्यन्त भ्रावश्यक है कि यदि भायंसमाज ने इस भोर विशेष ध्यान दिया तो ये 
सब आझ्रायंसमाज के समीप भा जायेंगे भौर इनके द्वारा हमारी शक्ति भी बढ़ जायेगी 
यह तो प्राय बन्धु सुन ही चुके होंगे कि पजाब में हिन्दुप्रों की सख्या पहले से क्छ्‌ 
प्रधिक हो गई है । पह बहुत कुछ इन लोगों के कारण ही हुए । इसलिए हमारा 
यहू कत्त व्य हो जाता है हि हम इनके रक्षक ही भौर इनके सहायक भी बत कर 

और इन्हें भ्पना ही भाई समझ कर, अपनाकर अपने साथ लेझर चलें । यदि प्राय - 

समाज इस दिज्ञा में कुछ काम कर जाये तो बह धपने देश और हिन्दू जाति के लिए 

उसकी एक बहुत बड़ी सेवा होगी । इसीलिए मैंने कहा है कि यह एक झौर चुनौती 
है. जो झार्यसमाज को स्वीकार करनी चाहिए । कुछ प्रकासी यह आन्दोलन चला 
रहे हैं कि इन भँय्यों को पंजाब छोडने पर विवश किया जाये । प्रायंसमाज को यह 

आन्दोलन चलाना चाहिए कि कोई भी शक्ति इन्हें पंजाब से निकलने पर बाधित 
नहीं कर सकती । प्रायंसमाज इनका पूरा साथ देगी । इसलिए सब प्रातेसभाजों के 
अपघिक,रियों से कहना चाहंठा हूं कि उतके नगर में बिहार जौर उत्तर प्रदेश 

भादि से आए भेय्यो को तरफ विशेष ध्यान दें श्रौर ऐसी स्थिति पैदा करें कि वे 
झारयंसमाज के समीप झा जायें । और प्रायंत्माज का एक अग बन कर ही पंजाब 


में रहे । उतके दुब्व-सुख में हमें उनकी पूरी सहायता करनी चाहिए। ताकि वे 
निश्चिन्त हो कर पजाब में रह सके । 


---वीरेन्द्र 


पंजाब की आर्य जनता 
मेरी बधाई। 


४ पंजाब की भ्राय जनता को बधाई ; 

को हमने जो धर्म रक्षा सहाभियान 20954: आइ बह हे उमा मे 

बहुत सफल रहा है । इस समय तक भिन्‍न-घिन्न नथरों से जो-जो 
सूचनाए मिली हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राप: सर आय'समाजों ने इस 
समारोह को उन्साह पूर्वक मनाया है। परन्तु कुछ प्रायंसमाजों से मुझे यह शिकायत 
भी है कि जब कभी कोई ऐसा सभारोह होता है, या झाय॑ प्रतिनिधिसभा उन्हें कोई 
आदेश देती है, तो वे सभा को यह लिखने का कष्ट नही करते कि उन्होंने सभा के 
पमादेश की पालना की है या नहीं ? मुझे यह कहने में भी कोई सकोस नहीं कि 
कुछ भायसमाजें अपने भापको स्वतन्त्र समझती हैं। उनका यह विचार है कि वे 
आय॑ प्रनितिधिसभा के प्राधीन नहीं है। इसलिए सभा के आदेश की पासना करें 
या न करें। यदि करें तो गह प्रावश्यक नहीं कि बे सभा को सूचित करे कि ये है 
किया यया है या यह कुछ नहीं किया गया । यदि सभा को समय-२ पर अरकहाओी 
की गतिविधियों की सूचना मिलती रहे, ती सभा के लिए यह प्रनमान लगाना 
हो जाता है कि कौत-कौन सी प्रायंसमाज क्या-क्या कर रही है । कई बार ५ ४ 
झोर से समाजों को परिपत्र जाते है परन्तु समाजें उनका उत्तर भी नहीं देती 
ऐसी स्थिति में न तो सभा का भ्रनुशासम रह सकता है भौर न ही भागे पर सई 
का उत्साह मिलता है, बल्कि कई बार तो निराशा भी होती है । इसलिए सब 
झायेसमाजों के प्रधिकारियों महानुभावों से मेरा यह नम्‌ निवेदन है कि वे सभा को 
श्रपती गतिविधियों से पूरी तरह भ्रवगत कराते रहें भोर साथ ही समय-२ पर सभा 
उन्हें जो भ्रादेश देती रहे, उसे भी पूरा करने का प्रयत्न करते रहे । हमें घह कभी 
भी न भूलना चाहिए कि भार्यसमाज की शक्ति उसके सगठन झौर उपके ग्रनशासन 
में है। मुर्क यह कहने में भी यह कोई सकोच नहीं कि ये दोनो चीजें शिविल हो 
रही हैं। दूसरी घाभिक सस्याशों में हम से प्रध्रिक प्रनुशासन है यही कारण हैं. कि 
उनका हम से अधिक प्रचार होत, है इसलिए सब प्रार्यंसमाजों के प्रधिकारी कर्य के 
सेरो यह प्रार्थना है हि ने सय-समय पर जो भी काम करते रहे समा को सकित 
करते रहें, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम कहा तक प्रमति कर सकगे। 


...वीरेन्डर 


है 


धाप्ताहिक आर्य मयोंदा जाशन्थदर 


है झगस्त १९५३ 





भारतोय स्वतन्त्रता संग्राम में आयेंसमाज की देन 


थि दयानम्द के शिष्यो मे श्री 
महादेश गोबि-द (रानाडे 
मूल शब्द है) रानाडे भरे 
जिसने कांग्र स के मूल सिद्धाल्तों मे राष्ट्री 
बता की पूट दी। इसी (राजनैतिक) 
सिध्य परम्परा में श्री भोपाल कृष्ण बोलते 
का नाम प्रता है। श्री इस विद्यायाचर- 
पति ने भारतीय 'स्वतन्वता सप्राम के 
इतिहास में लिखा है कि महादेव माबिन्द 
रागाड़े की शिव्यता ने भोखसे को त्याग 
माथे का राही बना दिया था। इसी शिव्य 
घरम्परा में बाधी जी गाखलले को धपना 
राजनैतिक गुए मानते थे | झग यह सिद् 
है कि देश प्रम की सुरधारा जो दयानम्द 
जी रुपी हिमालय से प्रादुभ[त हुई वह 
वह म० गो० रानाडे तथा गोलले रूपी 
क्षेत्रों को सीचती हुई महात्मा गाघी रूपी 
केत्र को हरित करने में वरदान सिद्ध 
हुई । 
+*धी जी भ्रफीका से झाये तथ 


गा तक जे मिस्टर शब्द से 


सम्बोधित किये जाते थ | 
स्वामी श्रद्धानन्द ने गुरकूल कागडी में 
इन्हे सम्मानित कर भिस्टर से महात्मा 
बनाया | प्रप्नेल १९१९ ई० में जलिया- 


किस्त- 9 

बाला गोली काण्ड हुआ | माशल ला का 
दमनचक्र चल रहा था। ग्रोलियों के घाव 

हरे थे । तब देश भवित का दम भरवे 
वाले सभी काग्र सी चुप थे। थचौ० बुस्‍्या 
झौर महाशय 'रतनचन्द बन्दी बनाकर 
अण्डेमान भेज दिए गये थे। माशंल ला 
के प्रभियुक्त ड० सत्यपाल की सेवाए 
त्वाग तथा बलिदान भाय॑ समाज के 
राष्ट्रीय दष्टिकोण का एक विशेष प्रनूठा 
झध्याय है। उस विकट सकट के समय में 
स्ठामी श्रद्धानन्द ने अलौकिक साहस का 
परिचय देकर काग्रस प्रधिवेशन के स्वामता 
ध्यक्ष का कांग॑| भार सम्भाला जिसके 
कारण गाघधी जो का देश को राजनीति 
पर झ्रधिकार हो गया | माच १९१९ ई० 





ब्ताख्याम प्राग्म्श कर ाझोम शास्ति 
शान्ति शान्ति ' के साथ समाप्त किया । 
६ भरप्नल १९११ ई० को पुृत फतहपुरी, 
दिल्‍ली की मस्जिद में स्वामी थी का 
शबाज (व्यास्यान) हथा। फलत हिस्दू- 
मुस्लिम एकता ते साधी ली के भ्सहुयोग 
प्रान्दोलय को प्रसाधारण बल दिया जिस 
के माध्यम स्व अद्धानन्द जी ये । 

हुथि दयानम्द के राब्ट्रीयहा के 

पक्षपोषण का प्रत्यक्ष स्वरूप 

इनके शिव्य श्याम जी कृष्ण 

यर्मा के व्यक्तित्व तथा कठित्य में मिलता 
है जिन्हे ऋषि ने अध्ययन हेतु इ ग्संड 
निबुक्त किया था। विदेशों में देश 
को बासता क पाश से मृक्त करने हेतु यो 
ऋन्ति हुई उसका श्र ये उनके शिष्य श्याप 
जी कृष्ण वर्मा को है। ये काठिवाबाढ़ 
में जन्मे थे जिसने भ्रनेक महापुरुषों को 
जन्म दिया । ये महृति के अनत्यभक्त थे 
बिन्‍्हे ऋषि ने १८७९ ई० में इ ग्लैंड भेज 
दिया । देश की स्वाधीनता को प्राकाक्षा 


समाया जा रहा था। नबर जे उत्सव में 
धातिशवाजियय, .छुट रही थीं। भारतीय 
सूरमाधों के हाथों से महू पहली ही योशी 
दाबी गई थी जिसके कारण दयानस्व के 
भक्त शिव्य श्याम जी कृष्ण बर्मा को 
जीवन की उग्रन्तिम घढ़ियों तक मातू भूमि 
से हुर रहना पड़ा । वासकृष्ण काफेफर 
को हैदराबाद (दक्षिण) भाग गया था । 
उसकी सहायता तिलक ने ष० विनांय- 
कराव विज्यालकार के पिता यहां के मुझ्य 
न्यायाप्तीक भी केमक्दास कोरटकर के 
माध्यम हे घन ग्रेशकर की, विसने बहा 
झायें समाज का बीजारोपणन किया भा । 
सदन मे श्याम जी ने इण्डिया हद्धस 
की स्थापना की, जिसमे बहा के भारतीय 
छाक्तो को स्वाधीनता का पाठ पढाकर 
स्वतन्तदा सप्मराम में जीवन भ्रपेंण करने 
हेतु तैयार क्रिया जाता था। ऐसे छात्रों 
को दयानन्द छात्रवृत्ति दी गई जितमे वीर 


सावरकर, लाला हरदयात् सेनापति वापट 


तथा मदनलाल ढीगड़ा भी थे । यह! मदर 





देश प्रेम की सुरधारा जो दयानन्द जी रूपी 
हिसालय से प्रादुभूत हुई वह मे. गो. 
रानडे तथा गोखले रूपी क्षेत्रों को सींचती 
हुई महात्मा गांधी रूपी क्षेत्र को हरित 
करने में वरदान सिद्ध हुई । 





झौर स्वाभिमाव की भावना ऋषि की 
शिक्षा तथा सरसग स उत्पन्न हुई । जिसमे 
घामिक तथाराजनेतिक उद॒ श्य भ्रन्तनिहित 
थे। ये रतलाम बडोदा उदयपुर, जुना- 
गढ़ प्रादि राज्यों में दीवान रहे । जुनागढ 
में घधनत का प्रनुभव हुप्रा जहा बाता- 
यरण सकूचित था। भग्रेण सरकार के 
दुग्यं॑वहार से मे अप्रसन्‍न थे । धत इनका 
सम्बन्ध मह्दाराप्ट्र के स्वाधीनताबादी 

युवक दलों बथा उग्र तेता महात्मा तिलक 

से हो गया। १८९६ ९७ ई० में देश 


में रौल्ट एक्ट के ।वरुद्ध दिल्ली मे विशाल प्रकाल से प्रीडित था तथ अग्रेजों ने 


जलूस निकला जिसका नेतृत्व अद्धानस्द 
जी कर रहे थे | गौरे भौर गोरसे सैमिको 
ने मारते को बन्‍्दुर्क तानीं स्वामी जी 
छाती खोल कर खड हो गए बोर सगीनों 
की धमकी हवा में उड़ बई। भ्रढानन्दजी 
ससार के इतिहास में पहले व्यक्ति थे 
जिन्होने जामा मस्जिद की बेवी पर से ४ 
धर्ंस १९१९ ६० को दाष्ट्रीय परि- 
स्थितियों के विधार-वितिमय हेतु पूसस- 
मानो के धामत्तण पर क्‍हक्‍ल्‍ल्साहों अकष्र 


करोडो का पभ्रताज भारत से इस्सेण्ड 
भेजा बिससे जनता में शोव व्याप्त हो 
स्रया । उसी समय पूना में प्लेज का प्रकोप 
हुआ । शासन मे क्षेत्र खाली करते का 
धादेश दिया जिसमें पुलिस ने धन्तस्वठा 
तथा मृशसता का व्यवहार किया । फल 
स्वकृप बासकृष्ण व दामोदर (चाफेकर 
का्युभों) ने मिस्टर रेग्ड तथा भेप्टीनेम्ट 
कनेल एयरटे को सोसी से उठा दिया । 
उस दिन २२ जून १८९७ ई० को डिक्टों- 


के तारों के साथ ऋग्नेद के एक मन्ख पर रिया का ससरवा राज्यमियेक टिवह 


दिवस धृमधाम से मताया गया । ९९०५ 
ई० में श्याम जी ने लन्दन विश्वविद्यालय 
में बम बनाने की सामग्री तथा उपायों 
पर व्याख्यान देकर कहा था कि जब धाप 
में से कोई जान पर खेलन को तैयार होमा 
तब उसे पूरा विवरण दूगा। सनन्‍्दन की 
सरकार को यह ज्ञात ठृभा तो बह इनके 
पीछे पड मई झोर श्याम जी फास चसे 
गये । १९१४ के विश्द यूड में वहा भी 
कढ़िनाई हुई तब ये स्विटजरसे ४ चसे गये 
जहां प्रपने देश की स्वतल्‍त्तता के भरयान 
सभोए | मह॒वि दपाननद का शिष्य मातृ 

भूषि से दुर १९३० ई० में परलोक 
सिप्तार बया। वीर सावरकर हम्हीं के 
शिन्य थे जिन्हें विवाह होते ही काले पाती 
का दण्ड मिलखा। देख की दासता की. 
कड़ियों को तोड़ने हेतु परिवार को बिल- 


खता छोड प्ष्छझेमान में प्रवनी 
लिसती जबदानी बला दी 
की देश भकित के शिव्वों 


संस प्रश्ध्भस में प्याव के 
साभा शायफ्दरशन दकाषन्द 
को श्रपना ग्राजाओं मानते हुवे स्पष्ट आह 
समार्ण' कप में राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र मे धाद्‌, 


इस भरमाहर कौ दाहड में सनन्‍्दत की 
पालियामेंट की दीवारें पर्राया करती 
थीं। इन्होंने आब॑ समाण की राष्ट्रीय- 
विद्वान सस्वशो की स्ताफना में तम-अग-हयः 
अषेण कर दिया। ये जिटिश तरकपर को 
गोलि के दिशोधी के शौर उम्र विषारों 
के कारण स्वराण की लिदा माजने के पक्ष 
में मही थे । १८९२ ईं० में जब का््रेंड 
का भाम लेगा और पावीदेढदां कोई गहीं 
था तव इन्होने रात-बिन एक करके खाहौर 
धबिवेशन कराया । सब शा समाजी तस- 
मत-धन से जुट यये । आज देख उस 
पुराने इतिहास को भूल रहा है। प्रश्चि 
केशन की सफलता से सरकार की वक- 
दुब्ट हो मई । मई १६ सन १६०७ ई० 
को लाला जो को भिर्वासित कर मांड्से 
जेस (बला) में बन्द कर दिया । मुप्तचरों 
से उस समय यह रिपोर्ट दी थी कि... 
पजाब के सायं समाजियो की एक लाख 
सेगा साला जी के दस्त पर विप्नोह करमे 
को उखत है प्रौर भाव समाज विद्रोह का 
केना है। लन्‍्दत में विश्ञाल सभा हुई, 
पानियामेट में प्रश्न हुए । श्रन्त में ब्रिठेन 
के प्रधान मस्ती ने ११ नवम्बर १९०७ 
को लाला जी 4 प्रजोतमिंद जिन्हें जेल में 
मिलते भी नहीं दिया गया था को मुक्त 





डा. राजेन्द्र शर्मा 





करने के प्रादेश दिए और दोनों इसी 
दिन मुक्त कर दिए गए । फिर साला जी 
इ ग्लैंड गये जहा इनका सम्पर्क श्यामजी 
कृष्ण वर्मा से हो गया। तभी १६१४ का 
विश्य यद्ध छिडा। अग्रजों को भय था 
कि इनके भारत लौटने से स्थिति विई- 
फोटक ही जाएगी भरत इन्हें भारत से 
निर्बासत रखता। नवम्बर १९१४ में 
पमरीका चसे यये पौर यहा सासा जी 
ने तरुण भारत प्स्तक के माध्यम से प्रचार 
किया कि भारत ब्िटिश शासन यहां 
चाहता तथा देश ध्याप्तीन करते देत बड़े 
से बढ़ा बलिदाम करने को तैवार है । 
इण्डिवन होम रुस सींध की स्थापना हुई 
जिसमें आगे सपाजी शा०  हाशिकर सबा 
डा० केशबपेद ते सहयोग दिया बिहसे 
अमरीका में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ गई | 
जनियाबालसे बाग में सन्मा में एकत्रित 
अनसभूह पर डायर धौर थोरे विपाहिरों 
द्वास गोलियों ही वर्षा जर्ड की शाशन के 
दतिहात का सबसे काला एश ई। इस 
हुए स्रमायूकषिक प्रत्याचार से लाथा जीः 
अककुस हो उठे | बब श्राप स्ववेश चौदे + 
(कमल: ) 


| अ्रकाद १९०६ 





8. 


__.. हाप्ताहिए धार्य मर्यादा जासन्यर 








स्कमो दयान॑न्‍्द रचित सत्पार्थ प्रकाश के छठे समुल्‍लास पर आधारित- 





आदर्श शासक कोन 


.. ०४ समा में देश में बढ़ती 
अतृक्नातय पीना (द्राय-हाय 
“मुर्दाबाद 


” के मारे, यक्ष-तत्र 
हिला कशात्कार  ऑरियों डाके भूख 
तथा मह॒ुवाई भादि को देखते हुए बव में 
गुख के साथ प्रश्त पैदा होता हैं कि 
धाज़िरकार ०ह सव क्यों हो रहः है? इस 
का एक ही उत्तर है कि हमारे कासक 
आ्ावर्श नहीं हैं। स्तः राजा कैधा होगा 
चाहिए अवनवा आदर्श राजा में क्या गुण 
होंगे भाहिए , इसका उत्तर धहति दयातन्द 
जी ड्रेदों तथा ममुस्युति को प्रसाण मान- 
कर सतवादं प्रकार्श के छठे समुल्लाल मे 
देते का प्रयंश! किया है जिसका साराश 
मिम्तलिखित है- 

किसी जी सभा का सभापति सस्‍्था 
का उच्चयाधिकारी राज्य या देशका प्रबन्ध 
कर्ता प्रभवा राजा को झासफ कहते हैं । 
अथर्य वेद के अनुसार 
इन्ह्रो बयाति त परा जयाता 
धषपिराजो राजसु शजयाते कु त्य 
ईडयों वस्धशच्ोपसधो नमस्यों भवेह । 


मतृष्य के समुदाय में (इन्द्र) परम ऐश्वर्य 
का कर्ता शतुधों को (ज्याति) जीत सके ! 
ने पराजयाते) जो शज्ुघ्ों से पराजित स 
हो | राजांशो मे श्रधिराज (सर्वोपरि) 
प्रकाशसात हो (चक् तय ) 
(सभापति होने का प्रत्यम्त योग्य) (ईडय ) 
प्रशसाभीय गूण कर्म स्वभाव युग्त 
(वन्च) सत्करणीय (घोपसध्य ) समीप 
जाने ध्रौर शरण सेने मौग्य (रमस्य ) सल 
' -ककत्मानमीय (सब) होवें उसी को सभा- 
पत्रि राजा करें। 

वात्पय यह कि प्रावर्श शासक को 
प्रशसनीय भूण कर्म स्वभाव से युक्त 
शतुझों को जीतने में समर्थ माननीय 
तथा शरण लेने योग्य होगा याहिए। 

मनु जी के अनुसार 

जो व्यक्तित बाबु के समान सबके 
प्राणों के समाव प्रिय हु को बात 
जानने माखा, पक्षपात रहित न्यायाधीश 
के समाब बर्तने ब्राला सूर्य के समान 
प्रतापी स्थाय, अमें विद्या .का प्रकाश 
फैसाने भासा हना प्रभ्याय व ध्ज्ञाव रूपी 
शम्प्रकार रा गष्द करते बाला, धस्ति के 
सम्रध्य दुष्दों का भस्स करते बाला, चना 
के सवाग ओडडक पुरुषों को क्‍झ्रागन्द देने 
काला तबा- इतर के प्रभाव बहुत ऐश्ववें- 
अली हो वही प्रभाष्यक्ष उद्ापत्ि या 
राजा! होगे के वॉच हीता है । 


पुरुष प्रथा की रक्षा करने 
तथा उसे भानन्दित करन 


जो [ के लिए न्‍्णयपुवक दण्ड 


देता है चारो बेढों का शाता सत्यवादो 
जितेन्द्रिय योवाभ्मासी उत्साही तथा दुढ 
निश्चकी होता है जो काम्त को बढाने 
काले मास स्त्री का अगिसम सभा नाच 
गान भादि दोषों से हूर रहता है कोध से 
उत्पस्न ग्यसनों जैंते परनिदा दुूसरो के 
गुणों को भ्रवमूण कहता कठोर बचन 
कहना अन का अस्पाय के कार्थो पर खर्च 
करना भादि मे दुर रहता है तथा जिस 
का जीवन भनुकरणीय होता है। मनु 
जी के समुसार कही सच्चा राजाया 
प्रादशें शासक होता है । 

जो सप्मापति या राजा प्रजा के सुख 
की कामना करता है ओो क्रोध ब लोभ 
से झपने प्रजाजनो का सुख नष्ट नहीं 
करता जो भ्रपनी प्रजा या सभा के कार्यो 
को देखकर दुष्टो पर तीक्षण तथा श्र ष्ठो 
पर कोमस रहता है वही साननीय राजा 


पूजमीय तथा भ्रादर्श कहलाता है । 

जो राजा भित्त और शत का परल 
करना जानता है जो धर्म का जानने 
गाले किए हुदे उपकार को सासने वाले 
प्रसस्त स्वभाव के झनुरागी व्यक्ति को 
चाहे तह कितना छोटा क्यों न हो. उसे 
मित्र बनाता है तथा जां बुद्धिमान 
कुलीन श्र्रीर चतुर दाता कृतश 
किए हुए उपकारों को मानने वाले तथा 
घेयवान्‌ पुरुष को शत्त_ नही बनाता वह 
प्रशसा को प्राप्त करसा है। इस प्रकार 
जा प्रशसनीय काये करता है उसे झ्ादशें 
राजा कहते हैं । 

जो राजा भ्रपनी प्रजा को भ्रपनी 
सनन्‍्तान के समान सुख देता है उसको 
घन धा य एव आराग्यक्ारी खानपान 
वेकर सम्प न करता है तथा भ्रपने काम 
में स्‍्वतन्त रटकर भी प्रजा स सम्बन्धित 
प्रतियक्‍त दाया मे परत तन रहता है। 
जो घम घुम कर प्रपने मती भष्डल के 
कार्यो को देख । हे तथा उनका ग्रषा 


जिसकी सभा मे चारो वेदो न्याय शास्त्र व धर्म शास्त्र के 
पर्य-हे मनुष्यों! जो (इह) इस जाता ब्रह्मचारी, गृहस्थी तथा वानप्रस्थी सदस्य हो और उस 
क्षमा द्वारा की गई व्यवस्था या निर्णयो का राजा स्वय भो 
इललघन नहों करता | उसे आदश्श ज्ञासक कहते हे । जिसके 
ड्रीज्य में विद्या का प्रसार तथा धम को स्थापना करने और 

| का शासन प्रबन्ध अच्छी तरह चलाने ओर राज्य में श्ञाति 

अनुशासन बनाए रखने के लिएश तीन सभाए --विद्यार्थ सभा 
श्षर्मार्य सभा तथा राजाय सभाए हो । 





हू ह। तर राजा के गूढ डिार जो. गोग्ण सककार करता है ओर उनके परि. है । जिस राजा के गूढ ज्चिर जो 
फ़श्जन मिलकर जान नड़ी सकते जिसके 
विचार परोपकार के लिए गृप्स तथा 
पवित्र रहते हैं वह राजा धनहीन द्वोकर 
भी सारी पृथ्वी पर राज्य करने मे समर्थ 
हाता है । 

जो सभापति दूरदर्शी होकर भविष्य 
को जाने सेसे की योग्यवा रखता हैं जो 
वतमान में तुरस्त निए्रव करके प्रपने 
कस व्य को जामता है तथा जो दोषों क) 
डूर कर गूणो को स्थिर करता है वही 
कुशल राजतीतिश वया झादश राजा 
कट्ातला है । 

जे) सभापति था राजा स्‍पपने शत के 
छूल बल को समझने की शवित रखता 
है, थो राजा दुरगी भात चलने वालो 
की हर बाल को समझता है प्रौर उन 
ब्य्षितियों 6। अपना शत्रु समझता है जो 
भींतर से शक्ष, से मिले हो धौर ऊपर ले 
झपने साथ मित्रता रखते हो ऐसा शाजा 








योग्य सत्कार करता है और उनके परि 


बार का भरण पोषण करता है प्रप 
शांयये को पक्षप त रहित होकर ऐसा 
दण्ड देता है व ऐसे देश में रखता हैं जहा 
से वह पुन लौटकर न भा सके उमे 
झादश राजा या शासक कहने है । 


मे राजा के शासन में चारो 
धोर शाति खुशी तथा 
प्रशसा युक्त चुर्थाघत 


वातावरण होता है। जिसकी सभा के 
सभी सभासद प्रपने राजा के चरित्र 
उसके सत्यपृण प्रकरपात रहित व्याय पर 
पूथ विश्वास रखते हैं भौर जिसके 
निर्दोष व. स्नेह सिक्‍त तथा तेजस्वी 
झाच रण की स्ंत्र प्रशता करते है उसके 
हादेशों का पालन करते हैं तथा उसे 
पितृतुल्म सायते हुए उससे सम्हानवत प्रेम 
करते हैं। 

जिसके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति 
निर्भयता पूर्यर: रहता हुआ अपने शासक 


भ्रवना राजा की जाशा का उल्सभन करने 
का साहस नहीं करता उसे झादर्श राजा 
कहते हैं । 

जिसके राज्य प्रथवा सभा में सभी 
सभासद सदाचारी ग॒धाशमिक होते हैं 
तथा परस्पर मिलकर प्रसन्नता पृ्वक 
रहते हैं जिसके राज्य मे विद्वान लोगो 
का सम्मान होता है तथा जिसके सभी 
सभासद आलस्व रहित होकर स्वतन्तता 
पुयक धपने अपने कार्यों का करते हमे 
देश को उन्नति में लगे रहते हैं उम राज्य 
के राजा को आदश राजा या प्रादश 
शासक कहते हैं । 

जिसके शासन में शत्रु प्रथवा दुष्ट 
जत शासन रू दण्ड स कापते हैं तथा 
परापकारी “पक्तियों श्रथया देशभक्‍त 
लोगो को उत्साह वर्धक प्रस्क्रार मिलते 
हैं जिसके झापन मे कोई चारो ढाका 
प्रत्पाचार नही द्ोता तथा स्त्रियो के साथ 
बलाल्‍कार नहीं करते वहु राजा अतोव 
श्रेष्ठ होता है । 

जिस की सभा में चारो वदों या 
शास्त्र व धम शास्त्र के जाता ब्रह्मचारी 
गृहस्थी तथा वानप्रस्थी सदस्य हो और 


प्रि. विमला छावडा 





उस सभा द्वार की गई व्यवस्थाया 
निणयो का राजा स्त्रय भी उत्लघन नही 
करना उते भादश शासक कहते है । 

जिसके राज्य मे विद्या का प्रसार 
तथा धम की स्थापना करने श्रौर राज्य 
का शासन प्रत्रन्ध भ्रच्ी तरह चलान और 
राज्य मे शान्ति 4 अनुणप्सन बनाये रखने 
के लिए तीन सभाए --विद्य थ सभा 
धर्माय सभा तथा राजाय सम्राए हो । 
सभ झा म धालसी मूख कामी क्रोवी 
तथा चापलूम ण्यक्ति सभागरद न हो 
प्रपितु ऐते विद्वान तथा धार्मिक पुरुष 
काय करते हो जो दण्ड नीति ब्र॒द्म विद्या 
यय बिद्या तथा लाक व्यवहार विद्या 
को जानते हो जो क्रीत्र में भश्कर बिना 
झपराघ किसी को दण्ड नही देत कठोर 
वचन नहीं बोलत तथा घनादि का ग्र याय 
में खब नहीं करते दूमरों की उन्‍नति 
देखकर ईए्या व द ष से नहीं जलते प्रौर 
न हो दूमरों के गुणो में दोषारोपण करते 
हो | जिनके सभासद शिकार जुप्मा नहीं 
खेलते, मद्यपान नहीं करते तथा स्त्रियों 
का झत्य त सग नही करते प्रपितु धामिक 
हैं उस सभा के समापति प्रबदा राजा को 
झादश शासरु कहते हैं 

(शेष पृष्ठ ७ पर) 


शास्साहिक धार्य धयादव आधार 
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ससाञों क्री काश जे 


भस्म पाकमापटप 


"जो में 26 जुलाई क्यो 


पंजाब की सभो आर्य सस 








हरिजन स्नेह सम्मेलन उत्साह के साथ - सम्पन्न 


सा 


पार्क बस्ती सुजां में २६ जुलाई को प्रात 


अंदेशिक्‌ सभा के झाह बात पर सारे पंजाब में २६ जुमाई ६६८१ 
को धर्म रक्षा ध्रभियान तथा हरिजन स्नेह सम्मेल से हुए । 
?, जालम्धर में प्राये केन्द्रीय सभा के तत्यायधान में शवित्त 


१० बजे से एक बजे तक बृहद्‌ सम्मेलन 


हुआ | जिसमें जालस्धर के सभी झ्ाय॑ बन्धु तथा सभी भ्रार्य समाजों के प्रतिनिधियों 
और हरिजन वाल्मीकि नताभों क जनता ने भाग लिया । इनके झतिरिकत भारत 
सरकार के सूचना य प्रसारण मम्त्रालय को उपमन्ती कुमारी कुमृद जीशी ने भी 
भाषण दिया। श्री वीरेन्द्र जी प्रधान भागे प्रतिनिधि सभा पंजाब, श्री सरदारीलाल 
जी भनन्‍्ती झाग॑ केन्द्रीय सभा, कु० कमला खन्‍ना, प्रिसिपल हंसराज महिला 
विद्यालय, प्रधान केन्द्रीय सभा, थ्री धर्ंदेव भायं, श्री मरोहरलाल प्राय, श्री 
प्रीठमलाल जो आय॑ के प्रतिरिक्त हरिजन व वाल्मीकि नेता श्री प० बस्शीरामजी, 
श्री मदनसाई जी, श्री मोहनलाल जी जर्मी, श्री साहोरीराम जी बालो गझ्ादि ने 
, इस सम्मेज्ञव में प्रपत्ने प्रोजल्दी जिज्ञार रहे । 5 2 > 


सम्मेलन के उपरान्त आए हुए हजारों 
सोथों को यत्ष शेष दिया यया, ५०० 
पुस्तकें ध्रार्य प्रतिनिधि सभा पजाब को 
झोर से मुफ्त बांटी गई--ठया लगभग 
एक हुजार लोगों ने प्रीति भोज क्रिया | 
भोजन का प्रवत्ध प्राय हाई स्कूल बस्ती 
गु्जा के प्रि० श्री रामकुमार शर्मा प्रध्या- 
पक श्री प्रीतमसिह जी तथा दूसरे सारे 
स्टाफ, सःईं दास स्कूल के प्रिंसिपल श्री 
बलदेवराज जी जैन हाई स्कूल के प्रिसि- 
पल श्री वेद प्रकाश जी तथा उनके स्टाफ 
ने बड़ी उत्तमता से किया । 

सामकाल जालन्धेर की हरिजन 
झायादी आवादपुरा में विशेष गज्ञ किया 
बया जिसमें सैकढों हरिजनों तथा वाल्मी- 
कियों ने भाग लिया। 

ध'यं समाज फिरोजपुर शहर की 
सभी भागय॑ समाजों की ओर से केन्द्रीय 
झाय' सभा के तत्वावधान में वाल्मीकि 
मन्दिर में लगभग चार घण्टे का बहुत 
सुन्दर प्रोग्राम किया गया । यज्ञ के यज्ञ - 
मान हरिजन दम्पत्ति बने। १० देवेन्द्र - 
कुमार शास्त्री, प० हरिश्चन्द्र जी, श्री 
द्वारकानाथ वर्मा- प० नमरसिहदेव, श्री 
जगदीशचन्द्र, पं० देवीराम शर्मा, श्री 
हुवनलाल जी मेहता, श्री रामयन्द्र आय॑, 
श्री जसवन्तसिह प्रधात वाल्मीकि सभा 
आदि महातुभावों ने वेद मश्तों के भ्राधार 
पर संगठन का उपदेश दिया व अ्रपने 
विचार रखे। १०० के लग्रभग पुस्तक 
मुफ्त बांटी गई समझदार हरिजन भाईयों 
ने ग्राम समाज के संगठन की बहुत 
सराहना की । 

३, धाय समाज फाजिल्का के मंत्री 
मूलचन्द जी ने सूचना दी है कि २६-७ 
८ै को प्रात: झ्ार्य समाज में भौर सायं 

'झाय तगर (घासक मुहल्से) में विशेष 
यज्ञ तथा सम्मेलन किए गए । सभी झार्य 


बस्धुद्यों तथा हरिजन बन्धुप्रों ने इनमें 
भाग लिया । यह अस्ताव भी पास किया 
गया कि सरकार मीनाक्षोप्रम के हरिजनों 
को मुसलमान बनाएं जाने की जाच 
कराए और उन हरिजनों को पुनः हिन्दू 
धममं में प्रवेश कराया जाए। इस अवसर 
पर सञ्ञ शेष (प्रखाद) हरिजन भाईयों से 
बटवाया गया और सभी ने मिलकर 
खाया । 

४. झाय' समाज गुएक्‌ल विशाग 
गुरदासपुर के प्रधान श्री वेद प्रकाश जी 
नन्‍्दा ने सूचित किया है कि गुरदासपुर 
के प्रसिह्ठ ऐतिहासिक नेहरू पाक में 
२१-७ ८१ से २६-७-८१ तक प्ममं रक्षा 
अभियान के सम्बन्ध में महान भायोजन 
किया गया । प्रात: भाय॑ समाज में स्‍क्‍्लोर 
रात्रि कथा | पाक में ब्रह्मजारी प्राय 
नरेश जी के प्रभावज्ञाली प्रवचन होते रहे 
रश्व २६ जुलाई को विशेष पग्रायोजन 
किया गया । यज्ञ के यज्ञमान हरिजन 
भाई बने, शहर के सभी प्रतिष्ठित लोगों 
ने हआरों की संझया में भाग लिया। 
स्थानीय टघ्य न्यायाधीश (सेशन जज) 
स्थानीव विधाद सभा के सदस्य श्री रत्न 
लाल कामरेड भी प्रवचन सुनने भाते रहे 
ब्रह्मचारी जो के प्रवचनों का बड़ा प्रभाव 
रहा । इनके अतिरिक्त पुरोहित राष- 
निवास जी शास्त्री, स्मामी प्रकाशायन्द 
जी, थी गुलशन जी, श्री वेह प्रकाश जी, 
श्री बीरेन्द जी, स्त्री समाज की सदस्याग्रों 
के उपदेश तथा भजन हुए । 

यज्ञ के यज्ञमान हरिजनग भाईयों को 
बनावा बया । २४५ ७-८१ को साथ शू से 
६ बजे तक महाक्षवां मुदल्ला में श्री 
रिख्वीराम जी के निवास पर, भौर ७ से 
८ बजे तक ग्रार्म छोटा भीरपुर में श्री 
केवल कृष्ण जी एम७ ए० के सहयोग से 
विशेष यज्ञों का भावोजमन हुमा । बज शेष 


प्रसाद सभी यज्ञों पर हरिजम भाई-बहसों 
द्वारा वितरित किया गया हन्‍्रोर अभी ते 
प्रीति पूवेक खाया । 

इुछ सारे भावोजन का गुरदासपर 
में बड़ा प्रभाव पढ़ा। इस इलाके में काम 
कर रहें ईसाई मिशनश्ियों में इस प्रोग्राम 
में खलकसी पैदा कर दी । 

५, झा सर्मीज कोटकपूरा के मन्दी 
श्री महेन्द्रपाल जी ने यूचित किया है कि 
२६-७-८है को धार्य समाज में एक 
विशेष आयोजन किया गया जिसमें हरि- 
जन भाई मी सम्मिलित हुए, लोगों को 
बताया. गया... कि प्राय+-समफक्ष वेज. से 
छूवछात को मिटाना चाहता है। सबसे 
इस कार्य में योगदान देने की प्रार्थ ना की 
भई । २-७ एप १ै को गान्धी- बस्ती में एक 
विशेष यज्ञ किग्रा जिसमें बहुत से हरिजन 
ने भाई भाग लिय' । 

६. ओऔ यजी रचन्द प्रधान झाय समाज 
भटिण्डा ने सूचित किया है. कि भटिष्डा 
में हरिजन स्तेह उत्सव श्री रुयालीराम 
जी की प्रधानता में मनाया गया इसमें 
हरिजन परिवारों ने उत्साह पूवंक भाग 
लिया । श्री ह सराज जी, श्री कुब्णकुमार 
जी, श्री प्रोम्प्रकाश जीं, श्री सपालीराम 
जी ने वर्ण व्यवस्था की व्याख्या करते 
हैए बताया कि हम सब एक हैं। प्रि० 
कमला भांटिया ने भोजव की कुन्दर 
स्ववस्था की, सभी ने मिलकर प्रीति भोज 
किया । 

७. श्री प्यारेलाल जी प्रधान भाय॑ 
समाज समेत बाजार पठानकोट ने सूचित 
किया है कि सैंली कुलियां नामक हरिजन 
बस्ती में हरिजन स्नेह संस्मेनन किया 
गया । यज्ञ के पश्चात श्री मरसिह॒देव 
शास्त्री, प्रो० स्वतम्वकुमार जी ने प्रभाव- 
शासी प्रवचन दिए । हरिजनों में जायूति 
पैंदा हुई | इम समारोह में शहर के पार 
अन्चूपों तथा बस्ती के|सभी हरिजन 
भाईयों ते भाग लिया । 

८. फरीदकोट से श्री सत्यदेव जी 
शर्मा ने सूचित किया है कि प्राय समाज 
फरीदकोट २६-७-८१ को हरिअन स्नेह 
सम्मेलन सनाया जया | श्री धर्मंडवीर जी 
शास्त्री का उपदेश हुप्रा यज्ञ के यश्ञमान 
हरिजन भाईयों को बताया जपा | श्री 
धर्मंदीर शास्त्री के सुखाब को मानते हुए 
एक हरिजन विद्यार्थी को उपदेशक विद्या 
लय में पढ़ाने का द्ायित्य ग्रार्थ समा 
के प्धिकांरियीं ने भ्र्षने ऊपर ले लिशम्रा । 

यह सम्मैक्षन हरिजन भाईं भी रणजीत- 
राय की भ्ध्यक्षता में हुभा | 


क्र 


९. जाएं समाज सिदेडवाडी:के 
मन्सी. श्री धर्मराल थीं दोग्ल से सूचित 
किया है कि २६ जुमाई को कामके बस्ती 
में यश हुंभा, पुरी बस्ती के हृरिशृत परि- 
कारों ने इसमें भाग लिया । प्रोंढ राजेन्द 
जिज्ञासू, श्री हरवितास जी गुप्त ने प्र पूजा 
दायक धपने विचार रखे । बाद में. प्रोर्ति 
भोज हुया । कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। 

१०. ओ धर्मबीर विज्ञासंकार ते 
पीलीभीत से सूचित हिया हैं कि २६-४७ 
परे को प्रातः ७ बजे यश्ञोपवीत संस्कार 
यज्ञ, प्रवचन, कम एिकरण पोर सकर्ष- 
.हरिज्ञन-स्नेह मिर्चृत्‌ बढ़े, इस श्रोर उपंठ 
के बाजाबरल रे जगाका बंका । चैंकड़ों 
हरिंजन एवं सबर्ण ठप्रस्थित हुए । सनातन 
धर्म सभा, विश्व हिन्दू परिषद्‌ एंएं भष्प 
धाभिक संस्थाओं के प्रतिभिधिगोरों ने भाग 
लिया । 

सायंकॉल ७ बजे से धर्म रक्षा 
सम्मेलन, बंदिक मन्तोच्चारण के घनन्तर 
श्री वीरेन्द्र जी प्रधानाचाये, प्रायुर्वेदिक 
महाविद्यालय पीलीभीत के सभापतित्व में 
हुमा । सारा कार्यक्रम बढ़ा प्रभावशालो 
रहा । 

इसी प्रकार झ्रा्थं समाज श्रद्धानन्द 

बाआर भनृतसर, आाय॑ समाज नवांशहर 
दोग़्ाबा, भ्रार्म समाज हुदीक्मंज (प्मर- 
पूरा) लुंधियाना, आये समाज बरनाला, 
आये समाज समाता, भार्य संसाज हुरि- 
यागा (होडियारपुर) शांदि विभधिस्न 
भ्रार्य॑ समाज़ों में ग्यापक स्तर पर 
हरिजन स्नेह सम्मेजन भायोजित होने 
के समाचार प्राप्त हुए हैं जो कि धत्या- 
घिक सफल रहे । 

इसी प्रकार प्ंजाद के प्तिरिक्‍्त 
सार्वदेशिक श्षार्य ' प्रतिनिधि सभा के 
प्राह कान पर देश भर की झागे। समात्रों 
में इस प्रकार के पम्मेलन भग्रोजित 
किए जाते के समाचार प्राप्त हुए हैं। 
प्राय समाज झजमेर,ने यह. आहोशन 
बड़े विशाल पैसाने पर किय्रा । 

शाये प्रतिभिध्ति सधा हिमाचल प्रदेश 
के घाये समाज- लोधर अब्राआर शिमला 
स्थित मुदय कार्यालच से प्राप्स सप्ताक्षर 
के झनुसार प्रदेश धर में जनसभाएं # 
यज्ञ भ्रायोजित करके हरिजनों को सममा- 
बित किया यया और प्रीति भोज किए 
गए । 

इन संम्मेलनों में हरिक्षनों को उ्ो 
प्रबीत- दिए भएं | भाय॑ धमायों में 
हरिजन-पवर्भ मतभेद मिटाकरे सामूि 
यज्ञ किए गए भौर आध में : दकदड़े विए 

कर अति भोज किए गए . 


$ अररक परेंपरे 


सतभ्तलक्ुका भार्घ ययांदा जासन्वर 





हैं इसारे 


ऋषेंजक भरत ऑसििट उचा के 
समारमित्र:-सहिहकेक्त मे. गये अध्याय भाभ्य 
जो हकीन्‍क अर: + ७र्ष रका- 
आइदकिकाक अकमाः की हैं । यह इसल्‍- 
जायशुक्ल ओर बैंक करण के विद 
है 

जंगे सब था  अज्ञासारय जशांग 
भी की चह बंद स्ला भहालियाय धोषणा 
पकिक्तान सकता यनजादेश के ट्िम्दुधों 
है राय कै शए है। पर पढ़ने दे पता 
कब कि सहुलआतरा आरत में है । 

स्वकओ भारत में हिप्तुओं की संस्था 
ईैफाई चौर मुरतसपानों से कई गूजा अधिक 
है। जब से मैंने होथ सम्बाता है, समभव 
शाठ भाव के मे अर्तरे, की चटियां शुत 
>ऑह हू । जया स्वाशाण्कतत के ६४५ गये बाद 
लारह-नें थी हिकूधपनी रखा में समय 
नहों ही पाए । क्‍या शाते बाले सो बर्षे 
सके हो पाए के ? 


आर कया सोचते होंगे ? 


आारत के बाहर थो इस धोषणा को 
पढ़ने वह कया समझेतगे। अपने देश में 
इसने गुणा होते हुए भी हिन्दू ईसाई झोर 
मुसखनाभों पे जूते खा रहे हैं। प्रौर यो 
साभास्ध हिन्दू मूससभगान झौर ईसाई 
चुछा गर रहा है । ८७ किलो खाड़, २ 
किलो पानी खिला हुप्रा दूध, ६।- किलो 
दाल, ८ा- किलो जुका बना, सीमेट जोर 
मिट॒टी के तेख के मित्तास्त भ्रभाव के सरक 
भोग रहा है उसका कोई दुख गहीं। 

ड्सका बच्णा पड़ नही सकता और 
पह हो रोटी गहीं कमा सकता । उसका 
कोई दुख गहीं । 

कृपया समाधान के दो शब्द लिखिएया 
देश शौर घन के ये नेता खोग कब तक 
खतरे को बंटिया बयाते रहेंगे धौर 
हिन्दुयों को नया करते रहेंगे । 

--सत्पदेव विद्यासकार 
श४४ ४, सैंदथ टाउन जासन्धर | 





प्रेरणा 


अहदि दयातम्द जी के नारी-बाति 
ख़हर पहानदन्‌ उपकार हैं उयके ऋण से 
सऋण होने के सिए प्रत्वेक महिला का 
बह करत ञ्य है कि यह अधिक से अधिक 
कांदक कर्म के अचार और प्रद्भार के लिए 
कॉटेयड रहे । 

मैं देद प्रधार के लिए भारत बब् के 
सिरम लिम्म प्राम्तों में शकतंग २१ वर्ष से 
जाती हु और आज कल भी चार रही हू । 
जुर्झ नह देखकर अत्यन्त दु क हो।ा है कि 
झाथ पहले को धर्पेश! महिला समाज बहुत 
पिचिय ईसा जा रहा है । आम साप्यान- 
हहिक सर्संभ मे बडृत रुज उपल्यिति होती 
हैं । 

इसेसए मेरा सके आड़ छहिनो 
_बूदयों शव यूल्प भाताधों से यह निवेदन 
है कि यह प्रस्तिक से भ्रद्धिक शैंकल में सती 


समाथ के सत्सय से जाया करें शौर भपती- 


अपनी स्माजों के आधविक्रोत्सनम प्रवश्य 
किया करें। इतता ही नहीं हिन सभाजो में 
: पुरोहित हैं उससे बेद पाठ सीक्षकर यश्ञ मे 
क्ड् फाठी और तभ्रह्मा बनें । महिला समाज 
की धोर के ढेविक साहित्य ग्ैकर अपने 
आस-पहुंख के. रहने बासे जोगों में वितरण 


करें; 






धार प्रशितिधि सभा पद्राद चासम्सर 
के मुवोत्क क्रा्योपरीश्षक ही प० विदद- 


की ते २२-४--१ 
हे २६-फनह ५9. हक बनाजजालों इन ते 

सिका। खोता बुत्द आ्लाच्याषों 
तगा अचल से जुर भागचित हुमे । भा 










प्रत्येक परियार की महिला स्वय 
अश्ञोपयीत यले मे धारण करें भौर भ्पते 





आदश्े शासक कोन ? 


(५ पृष्ट का छेक्ष ) 
बा डक साठत-धाड 
धामिक चहर, शर- 


हाता तथा दूरदर्शी मनन्‍्ती होते हैं थो 
शाकय के कार्य को करने में 
तथा जिस राजा के आर “2 ई 


न्यावविधि तथा रक्षा विभाव तोयों के 
अषप्रिकारी लोम रहित तथा शामिक 
होते हैं जल शत में सुख भौर शाग्ति 


का सामाज्य रहता हैं । 
ये राजा की सभा में ऐसे 
घामिक व्यक्त रहते हैं जो 
सदैव सत्य ही बोलते हैं 
तथा सभा में भनन्‍याय होते देख मौय नहीं 
रहते प्रपितु प्रत्याय के विरद्ध श्रपनी 
प्रायाव उठाते हैं उस राणा को भाव 
राजा कहते हैं । 
जो राजा झपने शत्रु के साथ गया 
बोग्य व्यवहार-- सरिश या सड़ाई करने में 
चतुर भर्थात्‌ वाम दाम दच्ड-मेद नीति में 
ध्ब क झाश्रयदाता के कर्मो में दोष वेखकर 
भी निशक होकर युद्ध करने में 
समर्थ होता है भौर धाभिक राज्य, से 
बिरोध नहीं करता बह मन्‌ जी के धनु- 
सार झादश शासक क्हाता है । 
जो राजा दण्ड देने योग्य को छोड 
देता है ग्रौर जिन्हे दण्ड नहीं देना चाहिए 
उन्हें दण्ड देता है. वह अपयश् वयद्युख 
को प्राप्त करता है। अत प्रादर्श राजा 
इसके विपरीत दण्ड का धरम समझते हुए 


बच्चो के जाता-कर्म से लेकर सब सस्कार | दण्ड देने योग्य को यथोचित दण्ड दिलवा 


करवाए । प्रतिविन घर मे बढ़ा यज्ञ देव 

बम इत्यादि प्रवश्य करें। प्रात काल शोर 

शैति को सोने से पूर्षें जिन मन्त्नों का पाठ 
का भ्रादेश वब्वारी दयानन्द जी ने 
है अवश्य सारा परिवार बैंठकर 


॥ 
झाप में जो भी बहिन उपदेश देगा 
प्री हो बह पौराणिक मन्दिर, गुरुढ्ारे 
झआानस्दपूर जादे राधा स्वामी के 
धपने किचार वी दें घोर पुस्तकें भी 
प मैं स्वथ करती हू । वह लोग 
बूहुत श्रद्मा से भेरे विचार भी सुनते हैं 
झीर मेरा लिखा साहित्य भी मार माय 
केर लेते हैं ! 
यह मैंगे झपनो झा बहिनों को एक 
पथ भ्रदर्भनन दिया है। भातर सबका यह 
नैतिक कत्त व्य हैं कि इत सब कामों को 
करें तभी भमहति का स्वप्न साकार हो 
सकता है भौर हम उसके ऋण से उऋण 
हो सकती है । मूक पुर्भ भाशा है कि झाये 
बद्िनें इस ओर ध्यात देंगो। 
--भार्बमीरामति, धायं थानप्रस्थ 
धाम, ज्वास पुर 





आप ससाज नूरपुर (कांगड़ा) मे वेद प्रचार 


इजोज की झोर से सभा को १०१ रुपये 
देद प्रचार में चेंट (छिए गए । 


+--मन्ती आाकें शयाव धृरप्र 
(पाप) 


देते हैं चाहे वहू॒ पिता धभावयाय॑ मित्र 
स्‍त्री पृक्ष भौर पुरोहित क्यो नहो प्रौर 
निरपराध को दण्ड नही देता । 

झादश शासक अत्य त साहसी होता 
है । वह साष्ठारण मनृध्य को जिस भ्रपराध 
की ओ सजा देसा है उसी भ्रपराध को 
करने पर उच्लाधिकहारियो को उससे कई 
गुणा प्रधिक सजा देता है। वह स्वय का 
उस अपर ध की सजा से हजार 
अधिक दड देता है गपने दीबान को धाठ 
सौ मुगा भौर साधारण अपराधी को कम 
से कम आठ गुृगा सजा देता है । बलाट्कार 
करने वालो को दड़ देने मे एक क्षण भी 
देर नही लगती । 

व्यपिकार को रोकने के लिए व्यप्ि 
चारिणी सथवी को लोगो के सामने क॒त्तो 
मे कटाता कर मरवा देता है भौर पृरुष 
की लोहे के पलंग को धरिन से ठपा कर 


काये है । 
सबते प्रधावशाती साधन है । 


अंक 7 हक ० अधिक पाहिए सहक बा डक अधिक 


२ सभा के साहित्य प्रकाशन के लिए जो वतमान युग में प्रचाराथ॑ 


३ सभा केन्‍्मये अबस के निर्माण के लिए । 
४ सभा की झोर से ब्रनाये जा रहे कादिया के जेखराम स्मरकण 
मोही के स्वतन्तानन्द स्मारक तथा तलबस के श्रद्धानन्द स्मारक के निर्मा 


सास करवाकर उस पर सुस्राकर जीवित 
जला देता है । 

धादते शासक बतात्कार जोरी, 
व्यमिचार जैसे व्रत कार्यो में साक्षी का 
झत्यावश्यक नहीं समझता । भ्रावश्यकता 
पड़ने पर वह उत्तन एवं यूणी पुदष की 
साक्षी के भ्रमूकूल न्याय करता है तथा 
क्राम कोध लोभ, मोह अबवा भय एन 
ज्ञान से झूठी साक्षी (गवाही) देने बाले 
को दड़ देता है । 

ध्रादर्म शासक कुम योद्धा होता है 
शोर सप्राम मे अपने से भी भ्रधिक शक्तित- 
शासी राजा के द्वारा स्राम के सिए 
झाह वान करने पर विचलित गद्दी होता 
भ्रपितु बडी चतुराई से बुद्ध करके विजय 
को प्राप्त करता है। वह रातु के साथ 
घर्मानुमार युद्ध करता है। फलत बह 
नपु सक शरण मूछित सांये हुए नग्न, 
भागते हुए पभ्त्यन्द बायस कि सती 
दालक तथा बुद्ध पर जस्तत नही चमावा, 
इसके विपरीत विजित विधेड़ा स्तिथों का 
सम्मान करवा है व उनकी रक्षा करता है 
बालको एवं वृद्धों का यथात्रत पालन- 
वेषण करता है भौर घायलो की चिकित्सा 
करवाता हैं । 


दर्श राजा शासक प्रजा के 

घधंनाढ॒य वर्म से मनु जी के 
प्रनूमार-- 

पश्चाशद्वाम आदेयो राजा पशु हिरिण्ययो 

घान्यानामष्प्रमो भाम बटटठो द्वादश इब 


या 

प्रथत्--ब्यापारियों व शिल्पियों 
प्र्थात्‌ साने चान्‍दी का कारोवार करने 
वालो से उसके ले भ का पचासवा भाग 
प्रस्यो मे छठा प्राठवा वबार वा भाभ 
कर सेता है तथा उत्त भ्रपनी प्रजा की 
सुख समृद्धि पर खच कर दे ॥ है। 

साराश यह कि प्र दश शासक बढ़ा 
शूरवीर धर्मवीर दानवीर तथा कम वीर 
होता है | बह न्यायप्रिय कूशल राजनीतिश 
तथा लोकप्रिय होता है। । सज्नन उसकी 
शरण में जाने मे भानन्द ग्रनुभव करते हैं 
तथा दुष्टअन उससे थर थर कापते हैं। 
उसके सभासद प्रनुशासन में रहते हुए 
उमके न्‍्यापोचित प्रादेशो का पालन करते 
हैं तथा बहू स्वयं झत ) सभा की मम्मति 
क॑ प्रनुसार कार्य करता हुभा प्रपनी प्रजा 
की एक पिता के समान रक्षा पालन तथा 
उन्नति करता है | 

ईएवबर हमारे श'सको में सत्य व 
व्याय प्रवृत्ति पैदा करके उन्हें भ्रावर्श 
बनाए । 


सभा को निम्न योजनाओं के लिए ॥ 


अधिक से अधिक धन भेजिए 
पंजाब की आये समाजों से अपील 


१ सआ के वेद प्रचार विभाग के लिए जो झाय समाज का मुख्य 


के छिए । 
४, प्रचाराब एक जीप खरीदने के लिए । ज्ज् 
६, सभा की शिक्षा सस्थाओं के सचालन तवा सब्धत के लिए। ९ 
--बीरेस --रामचन्द्र जावेद 
सता एम सभा मन्सी 








मय ताप्तादिक भार्य॑ भयांदा बीसज्छर 
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चण्डीगढ़ मूं व्यास पर्णिमा का आयोजन 


दिताक/६७-3-८१ को ब्यास पूणिमा 
(यूरु पूणिमा) दिश्व देद परिषद्‌ के तत्वा- 





हा 
पारिवारिक सत्संग 
दिनाक १९-७-८६ै को प्राय वबक 
भा लुधियाना की झोर से पारिवारिक 
स्सग का भ्रायोजन श्रौ नबनीतलाल जी 
वर्य के निवास स्थान १५५-है२ करीम- 
रा में किया गया । यज्ञ श्री सुदर्शनदेव 
फत्नी जी ने सम्पन्न कराया। यज्ञ के 
दि क्री भोमपाल शास्वी, श्री कृपाराम 
है, भी विनोद बासल. श्री वीरेन्द्र जी, 
हर्णबा ला, स्वर्ण कान्‍ता औई आ 8 
पर ०: मधुर रवर में 

० कट, । भर्जनों के बाद भी 
दर्शनदेव थी, श्री वेदप्रकाश जी शास्त्री 
न प्रकाश वर्मा जी के मधुर उपदेश हुए 
ब्रसे सैंकड़ों को सख्य। में उपस्थित लोगो 
सुना भौर बहुत ही प्रभावित हुए | 


यज्ञ के साथ मनाई गई । जिस प्र” 
डालते हुये डा० भवानीलाल * 
प्रध्यक्ष महषि दय'न॑-द पीढ़ २8 
विद्यालय ने कद्दा कि जिस के 
ने महाभारत 


कथानक के हुप में समार, के सामने 
रखा और भहति पातज्जलि के योग 
दर्शन का आदर्श भाष्य भी किया। उन 
कीं रूर्तत-- आलेप- पक - गहल- हे डेद: को, 


मेन कनन+ अल+नन मन मनन न कम न कसर नमक 
आये घुबक सभा की पोर से डाक्टर 
बांगिया जी से यज्ञभान परिवार को वैदिक 
साहित्य भेंट किया । आरती, जयघोष गे 
शान्त्रि पाठ से वश सम्पन्न हुमा । 
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बात में १४३/३६ ए. में प्ृर्णमासेष्टि , 


हिट युरु परमेएवर के वेद आते का. | सम्मेज+- प्रायोधन/ शत 
अं जा करू; सबककिकृस्पाव का | * रिक्त ४ 
लहराया । उनकी पवित हभूति ड्डों प्रतिरिक्त शुर्विक्षए 5-30 रुक 9. तक 


के विशालकांम ऑज के , हू 
सम्यादन करके तत्कालीन परिस्थितियों 
को कौरब प्राडव चक्रवर्ती राज्य के महान. झल्दीपन, गुर प्रोणाआार्य, समय युरू राम 


ऋचान्ोों का संग्रह करते वाले ऋषियों 

की यादगार में डिन्हें भारम्भ से व्यांस 
पा. म्रद प्राप्त रहा है और जिन्होंके।क् नव 

पी प्रकार प्रिया से हर करते के ' 





फरस पूणिमा है । जिशके लित्‌-अंध्यंके (. है. उचाध्ययनं, भाटत 


लपहपि वशिष्ठ, विश्वामित्र, :महव 7२ यांत्षी फ्रेदि , भोजन 


पारित रिक “दाशावरज 
शिव अन्ाली । प्रवेश भवन बीमिंत 


स्थासे 4 पत्र-ब्वबहार करें ? 
बो० पट हो: 
प्रहपक्षा, 


कशोडेलिमिक 


दास, गूरः नानकदेव, यू डेग बदादुर 
गुरु गोबिन्दर्सिहू, परस हंस रामकृष्ण 
सरीले प्राण रची ने भभवांहें राम, 
योग्रीराज कृष्ण जुड़ें राज बात 
पति हिंदी जी, स्कमी । 
झोर महर्षि दयानन्द आदि महा: 
झपनी महान्‌ शिक्षा से बनाया और देश 
जाति की शक्षः हेतु भपने संबंस्त का भी 
बलिदान जिया । 


डा० शृष्प्राव ती धुम॑* पुडे, 
दर्जनावाफी; 










कि.77 07200 5, है 
जीवन ऊभा हो झौर राष्ट्र सर्दी अभार्ज 
पुनः उन्‍्नति के शिखर को प्रॉप्स. हो | 


>-सधाधूराम भारयें, मन्‍्त्री 


शाखा कार्यालय 


६३ गलो राजा केदा रनाथ वाबढ़ों 
बाजार देहली--११०००६ 
दृर्माव-२६९८२५ 


' ५ 
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१. बर्ष ३4-अंक 28, ॥ भाव्रपद सम्वत्‌ 2038, तदनुसार 6 अगस्त 98, दधानन्दाब्द 56 । एक अ्रति 35 पेसे (वाधिक शुल्क 5 रपए) 


डर ््चिलच 5 ::ीएधाासा ता ााझ5ससलएकफफफल'फसफफफससफफफससअफफसफफफससफिअइस5क्‍इबअअअअफउसपससफसफफसफफरअफसफफसफसस्् 
| डक 
है. -४- 
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दण्ड मल्क्रॉप्रम, (निशभोटा)-साबं- शास्तों भादि उपत्यित थे । 
यज्ञ समारोह में उपस्थित भ्रनेक मातरम ने सम्वाददाताप्ोों को बताया कि 


देशिक झाय प्रदिनिश्चिसभा ने प्रपने धर्म 
एको महाभियान के पक्‍्ग्ठगंत यहां 


। आयती मन्‍्तों और यज्ञ समारोह के बाद 


| उसे गांव को गोद लिया । 
[० इस वश्ञ में भांव- के जे * 
६; आर ने ब्रह्मा की भूसिका निभाई। 
5 झबसर पर मल्काप्रण सहकारो 
कंषि संघ के सर्चिक थी वी. थे 
“ झथा के वरिष्ठ तपाध्यक्ष भी 
: राज वादेगातरम, तपोयल के 
* दपानन्द तथा सभा के नेता श्री 


क्. 


है] 
। 
ड 
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हरिजनों का धर्म 





>> पर्व है 
खडयन्त्र 
४ छिलका 
4. नई दिल्‍ली (वि.प्र.)--विदेशी षड़- 
शम्झों की करत विरोधी नीतियों को 
, ऊन्न रूप से अंचारित करने के हृथकण्डों 
, का प्रमुख आधार हरिजनों के सामुंहिक 
कर्म परिवर्तंत के सिंए जो भूमिका निभाई 
बा रही है, उ-से झाव॑ समाज के नेता 
सबसे प्रत्षिक जिस्तित हैं । 
सार्यवेशिक संभा के भष्यक्ष भी 
रासबोपाल शालयाले ने बतावा कि सभा 
के मिस पर तबोबन देहरादून के संचा- 


(4 
9] घ 
हु 
ञ 
न ड 









हरिजन परिवारों ने गायत्ीमन्त का 


प्रदान की । बाद में श्री रामचन्द्र राव बन्दे 


दक्षिण में धम्में रक्षा हेतु चलाए गए 


धर्म रक्षा सहाभियान का दूसरा चरण भारी 


उत्साह फेसाथ शुरू : यज्ञों में हरिजन ब्रह मा 


गायत्री उच्चारण व “ओस' अंकित मालाए 
उच्चारण किया । यज्ञ की समाप्ति पर ग्रभियान के प्रन्तमेंत इस गाव गोद 
महात्मा दयानन्द ने श्री बेंकसेम, उनकी लिया गया है। यह निर्णय हाल ही में 
पत्नी तथा गांव के सरपंच सहित प्रतेक जीनाक्षीपूरम्‌ में हरिजनों के इस्लाम 


हरिजन परिवारों को 'प्रोश्म अंकित मालाए धर्म प्रपनाने की घटना को देखते हुए 





स्रावदेशिक आये प्रतिनिधिसभा ने _..* 


स्से ३ ,,१०००५००- * 


भ्राप्त! दुन के 


तंमिलनाड के एक गांव को गोद लिया 


लिया गया है ॥ 

श्री वन्देमातरम ने बताया कि इस 
अभियान का मुख्य उहे श्य गांव के लोगों 
के आधथिक विकास के साथ ही जाति- 
भेद प्रोर छुप्राछत जैसी दुराईयों को 
दुर करना है । 

सावंदेशिक झ्ाये प्रतिनिधि सभा ने 
लगभग ३० वर्ष पुर्वं इस यांव के विकास 
के लिए मल्कापुरम्‌ सहकारी फटा इषि 
सघ की स्थापना की थी । श्री रामचन्द्र 
राव बन्देमातरम, महात्मा दयामन्द भौर 
श्री पृथ्वीराज शास्त्री इस प्रभियान के 
प्रयार हेतु तिरुपति सहित तप्िलनाड़ 
के प्रनेक क्षेत्रों का दौरा करेंगे 





आर्य समाज का शिष्टसंडल 
दक्षिया भारत के दोरे पर 


लक पृज्य महात्मा दव (नन्‍द तथा सभा के 
कार्यालय मन्‍्दौ पं. पृथ्वीराज भारती 
भाकि,पभाय नेताप्रों का धिध्टमण्डल 
दिल्‍ली से ट्रैदराआद होकर तमिलनाडु के 
नमरों तथा ग्रामों के दौरा पर रवाना 
हूं। चूका है । इनके साथ श्री वन्देमात्तरम्‌ 
रामकमद्र राव तथा मद्रास के कई श्राय्ये 
विद्वान भी इस यात्रा में भाग लेंगे। यह 
प्रतिनिधि मंश्स हरियन बस्थुझों में 
आत्म विश्वास तथा झपने प्रातन धर्म 


में मिष्ठा जगाएगा झौर पग्रनेक धर्म 
गुरुओं तथा मठाभीशों को भी भिलेगा | 
* श्री शालवाले ने बताया कि मीताक्षी- 
पुरम से लेकर मदुराई, मद्रास तथा भन्‍्य 
ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े-बड़े गज्ञो का 
आयोजन कर धर्म परिवर्तन के विदेगी 
कुचक्रों को रोकने का पूरा प्रयत्त किया 
जा रह! है । 
श्री शालवाले ने देश के सभी भाव 


धर्मावश्षम्बी विद्वानों, सन्पासी-महात्माओों 
तथा गुरुकुलो के ब्रह्मचारियों से क्‍्रपील 
की है कि इस समय सब काम छोड़ कर 
घमं रक्षा महाभिय।न की सफलता के 
राष्ट्रीय एव धार्मिक कार्यो में जुट कर 
विधर्मों तथा विदेशी घन से देश को 
कमजोर करने के पड़यन्तरों का खल कर 
सामना करें। 
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भगत्त शरण 





हरिजन समस्या ओर उसका समाधान 


*स्कृत वाज़ुमद में हाथी फ्रे 
पर्दायवारी शब्दों मे एक शब्द 
मम्भीरवेदी है हाथी को 

शम्भीरबेक्षे इस लिए कहा जाता है कि 
जब वह तरन में होता है तो फीलवान के 
पैरो के सकेत भौर उसकी विशेष प्रकार 
की इबनि की परत्रा नही करता औौर 
स्वेच्छाचारिता से बढ़ता चला जाता 
है । उस स्थिति मे बालक मर्यादित करने 
के लिए तीक्षण अकश को उसके मस्तक 
मे चार छ अगुल घूसा देता हैं तब हाथी 
को कुछ भाभास होता है कि मुझे अमुक 
दिशा मे चलन के लिए आज्ञा दो जा 
रही है। 
ठोक यहा गम्भी रवेदिता हिन्दू समाज 
पर भी पूणत चरिताथ होती है। प्राय 
समाज धपन उत्परकाल के हो दप भस्म. 
मयता की समस्या की विकरालता को 
समझता था भ्ौर उसने सदा ही इसके 
समाधान का मार्ग हिन्दू समाज को 
धुझाया । वेद की मर्यादा के अनुसार अरभ 
की दृष्टि से सार सानव समाज का चार 
भागों शिक्षक रक्षक पाज़क और सेवक 
में विभकत कियां। जिनको वेद 
स्मूति की शब्दावली में प्रव तक 
ब्राह्मण क्षतिय, वेश्य भोर शूद्र नाम से 
पुकारा जाता रहा है। मानव समाज का 
अंह श्रम विभाव मनुष्य के शरीर के 
कार्य विभाग के आधार पर है भौर 
सर्वेधा स्वाझाधिक है । मानव के शरीर 


भ्र्भात्‌ शान सम्बन्धी समस्त व्यवहार 
निर के माध्यम से होता है, यह एक 
काम है सम्पूर्ण शरीर को रक्षा और 
कष्टो से बचाने का काम हा५थ करत हैं, 
यह दूसरा भाग है। खाये हुए भोजन का 
रस और रक्‍त बनाकर श्रावश्यकतानुतार 
सम्पूर्ण शरीर क॑ झवयवों में बाठना पेट 
का काम है यह तीसरा भाग है और 
समस्त शरोर को ज्ञान के लिए रक्षा के 
लिए उदरपुति के लिए ढोकर ले जाना 
परो का काम है। यहू शरीर का चौथा 
भाग है। जैस प्रत्येक मनुष्य पभपनी 
आजश्यकता के भ्रभुपार शरगीद के इस 
भगो का प्रयोग करता है, उसी प्रकार 
मातव समाज भी एक किंशाल शरीर है 
झौर उसकी भी सब आवश्यकताए जिन्हे 
शिक्षा रक्षा पालना और सेग के नाम 
स॒ पुकारा जा सकता है। इनको समाज 
के लोग बिता किसी सेदभाव के योग्यता 
नमार पूर्ण करते चलें | यह थी ऋषियों 
की श्रेष्ठ समाज की परिकल्पना । इनमें 
न कोई ऊचायथा न तीचा | प्रत्यक अम 
महत्वपूर्ण है। ज्ञान के समय शिर का 
महत्व है तो चलने के समय पैरों का। 
र काटने के लिए कोई शत्रु दलबार 
हाथ में लेकर झ्राक्रमण करता है तो पैर 
और हाथ यह सोचते कि सकट ठो 
शिर पर है हमे इसमें उजझ्ने को क्या 


प्रावश्वकता है ? ऐसा कक हो ही ने 
सकता। उस सकट का सामना करने को 
हाथ पैर सभी सक्रिय हो याते हैं भोर 
अपनी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार पैर में 
काटा लगे शऔौर वह काटा बदि हाथ को 
डउगलियो के नाखूनो की पकड़ मन झा 
रहा हू तो याव में चरवाहों को दातों से 
काटो को खीचते देखा गया है। इसी 
प्रकार का स्वास्त्य भौर सौमनस्प झादर्श 
मानक सभाज में भी होना चाहिए । 
तु खेद कि बहु बजव्यवस्था 
ग्रयी श्रौर जन्ममूलक 
आश्रय जिरादरियों के रूप 
में हिन्दू समाथ का एक भौंडा रूप इस 
समय हमारे सम्मुख है; केद धौर बीता के 
मानने वाले जो सम्रेत्र अलकाना -फो केन. 
कर (पसतु सर्वार्भिभूवानि भार्मेवार्भूदि 
जानत, यजुयंद, शुनि चेत श्वपाके 
चू पत्डिता समभदर्शित--गीता समता 
को स्वर्कीय उपलेश सथार को देते थे, वे 
धपने ही स्काोर्द साधन के लिए इतरे 
दृदयहीन और प्राय! बन जावेबे यहू 
कशपता भी नहीं को जा सकती थी । 
कालक्रम से बौच में कुछ महातुस्व 
थाने घौर उन्होंने ह॒त अन्याय को दूर 
करने के लिए भावाज उठाई। ऋषि 
स्थानन्द उनमें से अग्रणी थे शौर क्योकि 





वाला है, यह प्रत्येक अनव्जैना के पश्णात्‌ 
शअर्चा होती रही है। कितु हिन्दुओं मे 
करवट तक बदलने की भ्रावश्यकता नहीं 


समझी 7 
पृ हुई । उसके झनुसार भारत में 
हिन्दुप्रो की सस्या कुल प्राबादो 
की 3४ ८ प्रतिशत थी | सम १८९१ की 
लमकनना मे ७१६ प्र + रह गगी। 
उन्‌ १९०१ मे ७१४ प्र क् हो गकी। इन 
११११ में ६९६ प्र श्ल अजी। सन्‌ 
१९२१ मे ६८७ प्र श रह गयी , सन्‌ 
१९३१ मे ६७७ प्र श बची। इस 
प्रकार पक्रास वर्षों में हिस्बुओ की सश्या 
लगभग सत्त प्रतितत कमर हो गयी । 
यदि इसी भनुपाव में की महू बटने का 
कम ऑॉर्शे रह ती ४५ बारे की भेंद्रेग- 
शुमारी मे हिन्दू ससार से समाप्त हो 
जायेंगे । 
पघन्‌ १९११ की अनसख्या की रिपोर्ट 
के आधार पर भारत में कुल हिन्दू २१ 
करोड ७१ जाख ८६ हुआर ८५९२ थे । 
बहा सन्‌ १९२१ मे २१ करौड़ ६७ साख 
5६४ हडार ५८६ रहू गब। इस अ्रकार 
हिन्दू साढ़े झाठ लाख बट गदे। 
मम १९११ में भारत में कुल ईसाई 
३८ लाख थे। सन्‌ २९ में (साठ सैतासीस 


जनमथना सन्‌ हैप्ऊ१ में 


._ जुस्लमानों के मस्तिष्क में हरिजषतों को इस्लाम मे लेने को 
में सोचते देखते, जकने सुनने घोर यूबने नाते बहुत देर मे आयो है, यह हिन्दुओं का स्लोश्रफप 'हो है । 
क्योंकि ये तो तो अब तक सल्तनत को झुल्ारी में अपने आपको 
सयर्जों से भौ उत्कृष्ट समझते रहे । अब सफ़्जनीति को बासी कढ़ो 
से उबाल आया है और मोनाकोपुरम में केक गस्मोर वेदो (हाथो) 


वे वेद वेदागो फे भी महान्‌ विद्वान्‌ थे 
इस लिए बर्ण व्यवस्था मे जन्म के कारण 
झ्रायी इस जढता को दूर कर कर्म के 
भ्राधार पर वर्ण निश्चय का उद शोष 
ऋषि ने किया । उनके तकों का उत्तर 
देने की क्षमता इव धर्माचार्यो में नहीं थी । 
फिम्मु हिन्दू धमाड़ तो वहु गर्भीर जेड़ी है 
कि जब राक परिस्थिति का जंकुल इसको 
खापडी में नहीं इज्ता शक तक यह ठींक 
मार्ग पर चलने को तैयार सही । 

झाय॑ समाज झपने मच झोर पत्तों के 
माध्यम से इस विभीषिका का हिन्दु समाज 
के समक्ष रखता रहा। पजाब में डम भौर 


भेघों का उत्तर प्रदेश के पहाडी जिलों में 
बसने वाली भ्रतेक पिछुडी बिरादरियों का 
भय समाज ने उदार किया। किन्तु 
कार्य की विशालता की दृष्टि से ये महत्व- 
पूण काम भी समुद्र मे बिम्दु सदुश् ही 
थे। 

विशाल हिल्दू समाज रूपी जवाशय 
में से पानी किस प्रकार रिस रहा है 
भौर अन्तत इसका परिणाम कया होने 


को जो अंकुश चुला है इसने इसको आंखें खोल दो हैं । 


लाख हुए । सम्‌ ३१ में ६३ लाख से भी 
अ्रधिक हो गये । पजाब प्रान्त में जहा 
सन्‌ १८८१ में ईमाई कूल ३८७ थे। 
वहा सन्‌ १९२१ में ३ लाख ४७ जार 
४५२ हो यए । 

हू एस का यह क्रम ठो स्वाधीनता से 
बहने 0 है है७ २५४४० +-०४०अकेशी प- 

धारत अब इकाचीन हुए। तो विदेशी 
ईसाई बिस्तर लपतने की सोचने लगे। 
भारत के भूभाम मे रहने का निश्चय 
करने वाले भृस्थमान भी बड़े मासूम बन 
कर रहने सगे | किन्तु यहा कुर्सी सभाखने 
बालो ने जब घमंनिरपेक्षता का नारा 
बुसन्द किया शौर मुस्सपानो को अपने 
वोट के महत्य का पता चला तो प्रांखें 
बदलते देर न जयी फैशो सो सच्ा मे 
झाता है, यत्त यही करता है कि बस 
कुर्सी मेरे नीचे प्रटल जमी रहे , प्रतिदिन 
ससार में इस सस्ता की धृर छाव के सेल 
देखते हैं, फिर भी भपतने कौशल के 
प्राधार पर अपने को सुरक्षित रखता 
चू्‌ हते हैं । ऐसे सावन के अन्धों को किसी 


झाजर के कितनी अविवा बेताबभी को है त 


शुद्रत की बुलम्दी भी पल भर का 
समाला है । 


जिस छास पे बडे हो च्द न्क 
भर 


सन्‌ १९७७ में गहां भी कूथियां 
बदली। जगत! फर्टी के भा से एक 
झातपती के कुगबे ने सत्ता संग्भाली, के 
दम लोगो को खुशामंद में और १० _ क्‍्य 
कगे पये , इन्होंने नारे लगाये भजीगढ़ 
मुस्लिम यूनिवर्धिटी का मुस्लिम स्वरूत 
सुरणित रहना चाहिए | धल्पसंददक 
आयोग की स्थापना इन्ही की दूरदर्णिशः 
का फरिणाम है | पढ्क फिर इन्दिरा सी 
शिद्माज््य पर सुश्ेधिश् हैं। मुरी। लोक 
फिर आस-पाश जना हैं। चुमनौी:--बल& 
निशा, धाकरिआरकितंएसहिंएए कि शिकेत- 


| 
इलभानों के मस्तिष्क हैँ 
झूगो को इस्लाम में 
७७ बॉ बहुत देर मो 
मह हिल्बूझों का सौभाग्य ही है । 
ये सो अब तक सह्तनत की खुमारी माँ 
धपन धापको स्थणों से ही 
रहे अब राजनीति को बासी क्‍्डो भा 
उद्याल धाया है भौर मीनाओी मो 
हिम्हू अम्भीर गेदी (हाथी) अभांश 
। है इसने इसकी धाखें छोल दी हैं । 
महन्तोी के निहासन हिस उठ्े हैं 
पुरोहित चोंक कर सावधान ही हू 
झौर लगता ये है कि प्रव नींद ढूंटी तो 


कुछ करके ही रहेगे। 
धघर्माधिकाजिओ | एकता बपे औजाके 
आकर आफो अधिकार सा अकोच फंर। 
20०8 ४ | 
हिन्दू समाज का काया कल्प हो जाए ! 
वेद की तो बात ही क्‍या है ? 
श्राप पुराणों से ही प्र रणा से सो । 
सामवत ५४ १५३ में लिखा है 
यवीयास ६ एकाशीसि जायम्तेय 
पितुरादेशकर । 
महाशासीना महाश्रोसिया यशशीला 
कर्म विशुद्धा ब्राह्मणावभुवु । 
इसकी टीका का काव्यकलाभूवण, 
साहित्यभूषण प्‌ भोबिन्द्र दास व्यास 


चि४७डीकष ने धागवत जा 
हम को 


हैं की पत्नी) 
शेष ४१ पुत॒ पिता के धाशाहारी महा- 
शीसबान वेद के उत्तमतवा जागो बालछे 
विशुद्ध कर्म करके ब्राह्मण हुए । 

बाय पुराण भ्रध्याय ९२।४५ शुगप[ 
के पृत चारो क्यों के हुए। हरिवश 
पुराथध ३२२० अगिरा के पुत भी चारो 
वर्णों के हुए । 

गौतय स्मृति प्स्‍रध्याय १६ में चारो 
वर्णों को गायत्री का भ्रधिंकारी माना है । 
जिव्णु स्मृति १९ में शूद्र को पांचों यश्षों 
का प्रश्चिकारी माना हैं। बंद पुराण 
झाचारकाण्ड में शूद्रों को वशोत्रवीतत का 
विधान है । 

“-ुक्षिव कुमार गास्खी 

एम ३३, साकेत, नई दिल्‍सी 


हैए समस्त १९०९ 
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हक सफालार उजक्ा ऑए आाजड गरम, रमपते दर , देवढ़ा राव है अंधे पर सेट 
आर्डात्‌ 'गाझे. हमारे 


ह माहिकों की पूजा होती हैं वहां देका दास करते हैं 
देश मे दारी के लिए फिंतका ऊंगा स्थान था यह इससे विदित होता है । मारियां 
>जिन्‍्य- २ विश्वाओं में पारंगत दुआ करती भीं। 





-सम्पादकी प-- 





कांगड़ी भ्राम में सेंने क्या देखा ? 


ही जड़ी शष्द केवल धायंसमाज के इतिहास में ही गहीं, हमारे देश के 
इतिहास में एक विशेष महत्य रखता है। इस शब्द के साथ केवल 


शक सिक्षा संस्था का इतिहास ही बरधा हुम्मा नहीं, प्रपितु यह हमें 


उस मयून की बाद दिलाता हैं, जब धाज से कोई भस्सी वर्ष पूर्व भ्रमर हुत्तामा श्री 
न स्वामी भरद्धाजन्द थी सहाराज ने हरिद्वार से दस परद्रहु मौल यूर एक जंगल में 
हित कांमड़ो बाम के समीप पहला मुस्कल प्रारम्भ किया था। उसके साथ उन्होंने 
भारत की लिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा दिखाई थी। उसके पश्चात्‌ यूग बदलता 
थबा और परिस्थितियां थीं बदलती गई । एक समय ऐसा श्राया डदिय॑ंधा को 
बाढ़ युस्‍कूस को बहा कर से गई । परम्तु नही भरी स्वामी जो महाराज प्रौरन 
ही उस समय की पर्व प्रतिनिधिसभा पंजाद निराश होने को तैयार थी।ये सब 
समझते थे कि वह मुस्क्स केवल एक शिक्षा संस्था ही नहीं है, इसके द्वारा एक 
नए यूथ का प्रादुर्शाब हो रहा है गुरुकुल को चलाने के लिए हरिद्वार में प्राकर 
नए भवन खडे कर दिए और आज कहां एफ ऐसा विश्वविद्यालय बल रहा है, जो 
यदि सुचारू रूप से चलता रहे तो इस देश के नए मिर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका 
लि शकता है। मैं झाज यह तो वहीं कहता कि शुरकूल जिस प्रकार से बलना 
चाहिए बैंसा ही चल रहा है, परल्तुं यह प्रवश्व कहँ सकता हूं कि यह दिस प्रति 
प्रयति की धोर बढ़ रहा है। बहां का वातावरण भ्राज बहुत हो सनन्‍्तोषजनक है 
और शदि कोई नईं समस्या खड़ी है को बई तो मेश बह पूर्ण विश्वासहै कि 
सूचकूल फिर से एक ढेसी प्रभावशहूती संस्था बन जाएगा बिसक़ो ध्रोर इस देश के 

शिक्षा विशेषज्ञ देखने सर्यने । ! 
तीन दिन मैंने फिर/गुरुकूल में ही ब्मतीत किए ये । गुरुकुल विश्व - 


जले 
पि विद्यालय के कुलाधिप्ति होने के कारण मुझ्के समय-समय पर वहा जाना 
पड़ता है भोर वहां की समस्याओं का समाधान डू ढ़ने के लिए मैं प्रपनी 


भौर से प्रतत्न करता रहता हू । इस बार मैं जब मुरुकूल गया तो मैंने एक नई 
बात भी देखी है, जिसकी ओर भाग जनता का ध्यान विशेष रूप से दिलाना 
चाहता हूं । यश्षपि युयकूल के ने भवन जो श्री स्वामी शद्धानन्द जी महाराज ने 
बनवाए थे, गंगा की फैट में थे गए हैं परन्तु महाविद्यालय का सक्‍त प्रभी भी 
वहाँ कड़ा है। पिछसे दिनों गुरुकुल के कुलपति श्री बलभद्र कुमार हूजा के 
नेतृत्व में गुरुकुल के प्रध्यापक भौर विद्यार्थी तीव दिन बहां जाऊर कर रहे हैं प्रौर 
यहां उन्होंने एक शिविर भी लगाया था। उसके पश्चात्‌ वे उस कांगड़ी ग्राम में 
गए किसके नाम पर यह गुरुकूल श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने प्रारम्भ 
किया था। उस भ्राम के लोग उन्हें देख कर घकित हो गए, क्योंकि उन्हें कभी 
झ्राक्ा न थी कि कभी कोई उनकी भी सुनेगा । दृ््ध ग्राम में केकल ७०० उ्यगिसि 
रहते हैं। वे भी टूटी फूटी झोंपड़ियों में उनमें १०७२ वर्ष का वह भ्रजुन सिंह 
भी हैं, जो श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के साथ काम किया कर्ता था। उसने जब 
ख्रपने ब्रात के पास उस पुराने गुरुकूल में एक तया- दोपक जलते हुए देखा तो 
उसकी प्ांखों मैं धांसू जा आए । उससे कहा हि सलमभग ६० कर्ष के पल्योश_ 
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अज्ञरियायन के उसे जबन में फिर के किसी ने दौपढ जलाया है। धपना शिविर 
समाप्त करने के पश्चात्‌ श्री हुआ अपने विद्याियों भौर प्रश्यापकों के साथ 
काॉंगड़ी धाम में कह । कहां शत श्राज बासियों को इकट्ठा किया धर वहीं यह 
चोषणा भी की कि गुगकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय के छात झौर भ्रध्यापक इस 
गकहम को अपनाते हैं धौर इसे अड़या ही प्राम समझ कर इस की उन्मति और 
प्रवति के लिए जो कुछ भी हो सकेगा फरेंगे। उसके पश्चात्‌ यहां एक जौर 
उत्सव छिया गया, जिसमें शुरादाबाद के कमीशनर भी भाएं थे झौरं उन्होंने भी 
यह धोषणा की है कि सरकार इस प्राम की पूरी तरह सहायता करेढी । उन्होंने 
यह भी कहा है कि गुरुकूल या प्रायंत्रमाज इस ग्राम के लिए जितना घन देंगे, 
उससे नौ गुणा ज्यादा धन सरकार अपने पास से देगी । इसी के साथ वहां बहुत 
से नए पेड़ भी लगा दिए हैं एक पक्की सड॒झ भी बना दी गईं है। लेकिन प्रभी 
इस ध्राभ भौर गुरुकल के शौच दो नदियां पड़ती हैं। इसलिए बरसात के दिनों 
बहां तक पहुचना कठिव होता है। परन्तु यह भाशा की जा रही है कि यहां तक 
एक सड़क बन जाएगीभर फिर से बही पुराना गुरुकुल नए सिरे से जीवित हो 


जाएगा । 
९) सोमनाथ जी सरवाह भौर दिउश्नी प्रार्य प्रतिनिधिसभा के अ्रद्यान भी 
सरदारी साल जी वर्मा भी वहां मए थे। उसी दिन साय॑ मैं भी वहां 


गया था। इसमे वहां कुछ गए पेड भी लगाए हैं, सारे ब्रामवासियों को इकटठा 
करके उन्हें यह विश्यास दिलामा है कि यह ग्राम भव सारे झागे जबत का दाम 
बन गया है। इसकी प्रगति झोर उस्नति के लिए जो कुछ हो सकेया, बहु किया 
जाएगा। गुरुकुल कॉगडी विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक श्री विजय कृष्ण ही 
इस सारी योजना के प्रवम्धक बना दिए गए हैं। उनके साथ एक श्री जुप्ता हैं, 


जो वृक्षारो पण झादि के विशेषक्ष समझे जाते हैं। ये दोनों समय समप पर बहाँ 
जाते रहते हैं प्ौर उ8 प्राम को नया रूप देने की योजनाएं दनाते रहते हैं। वहां 
एक पांचयों कक्षा तक पढ़ाने के लिए अद्धानन्द विशालय भी है उसे एश हाई 
स्कूल बनाने को पोजना भी बनाई गई है। इसके प्रतिरिक्त वहां सथ्‌ उद्योग 
था गृह उद्योग को चालू करने पर भी विभार हो रहा है। मेरा यह सब कूछ 
लिखने का भ्रभिप्राय केवल यह है कि आयें जनता को यह पता चले कि कांगड़ी 
ग्राम जहां कि गुदकूल कांगड़ी प्रारम्भ हुपा था उसे पुनर्जोकित करने के सिए 
योजना बना ली गई भौर गुरुकूल कागड़ी विश्वविद्यालय के विज्यायियों भ्ौर 
झध्यापक वर्ग ने उसे प्रपने ग्राम्त के रूए में अपना लिया है। सरकार कहती 
है कि यदि एक लाख रुपण झायें समाज उसके लिए दे दे तो नो साख रुपया 
सरकार अपने पास से दे देगी । मैं इसे सारे श्रायंसमाज के लिए एक शुनौती 
समझता हूं । एक एक उयक्ति बदि एक एक रुपया भी देने लगे तो एक लाख 
रुपया इकट्ठा करना हमारे लिए कठित न होगा । यह भी कौसे एकतित करना 
है, इस पर भी बिचार हो रहा है। परन्तु मैं यह भ्पना तैतिक कत्तव्य समझता 
हूं कि हम सब मिलकर इस ग्राम को एक भादशे ग्राम बना दें । श्री स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महाराज ने तो जंगल मे मग्रल कर के दिखा दिया था। क्या हम 
यह भी नही कर सकते कि उसकी स्मृति को स्थायी रूप वेने के लिए इस ग्राए 
को सारे भाय समाज का ग्राम समझ कर इस ढंग से बनाने का अयत्न करें कि 
दूर हर लोग हसे भी देखने प्राएं प्रोर उस पवित्न भूमि की यात्रा करें, जहां 
स्वामी श्रद्धानन्द के बनाए कुछ भवन भव भी बड़े हैं। यह स्थान यदि हम चाहें 
पर्यटन का एक बहुत बड़ा केन्द्र बन सकता है ! प्राशा है कि भाय॑ जगत इस सारी 
स्थिति पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेगा। हम प्रयास करेंगे कि पश्रप्नैल में 


गुरुगूल कांगडी का जो वाधिकोत्सबव होता है, हम बार उसका कार्यक्रम कुछ इस 
प्रकार बनाया आए कि उस पृण्य भूमि पर भी लोग पहुच सकें। जहां प्राज 


भी महाविद्यालय का भवन खा है श्रौर जियके कमरों पर उन महतुमाबों के नाम 
के पत्थर लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने पास से घन देकर यह भवन खड़ा किया वा। 
इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, जिसे हमें भूलना न चाहिए । 


-वीरेन्द्र 


धरषस्त की प्रात: सार्यदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा के 'कोषाध्यक्ष श्री 
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भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में आर्यसभाज की देन 


व ह्याप स्वदेश लौटे, १९२० 
जँ ई० में जगह-जगह घूम-बूम 
कर पभ्रतहयोग का सन्देश 
दिया । ३२ सितम्बर १९२१ ई० में 
राजडोही भाषण का प्रभ्रियोग लगा पुनः 
उन्हें विर्फ्तार कर लिया । प्रगत्त 
१९२२ में बिना शर्तें छुटे, परन्तु जेल 
यें क्षयरोव के प्रासेट हो कर। भालीस 
जालौस सहस्स रुपए देकर तिलक राज- 
नीति के विदधालय को स्थाण्ति किया। 
राष्ट्रीय कार्यकर्ता तैयार करने हेतु 
पीपुल्स सोसाग्रटी स्थापित की । फिर 
स्वराज्य दल स्थापित किया ' ३० 
प्रक्लूबर १९२७ ई० को सहस्तों की 
संख्या में एकचित हो जनता एक कण्ठ 
हो तारे सबा रही थी, “साइमन वापस 
जादो'। साला जी जुलूस का नेतृत्व 
कर रहे थे। प्रि० स्काट सुपरिष्टेण्डेंट 
पुलिस ने लाठी चार्ज कराया । सासमस 
की साठी के बार से लाला जी की काया 
मेल तो गई परन्तु भातक चोटें लबते 
के फलस्वरूप १७ नवम्बर १९२७ ई० 
को साला जी का निधन हो गया । 
मह॒दि दयानन्द एवं धायं समाण के 
प्रदधर राष्ट्रीय भावना वाले देशभक्षतों में 


डा. राजेन्द्र शर्मा 


भाई परमानत्द का नाम है जो इत्ति- 


हास के अध्ययत हेतु ढो. ए. वो. कातिज 
, साहौर द्वारा इगसेंड भेजे पए थे । 
यहां से थे डिग्री (उपाधि) तो ने समने 
झपने साथ १८१५७ ई० के विद्रोह बर 
समस्त उपलब्ध साहित्ण कामिय हेतु से 
झाए । इनसेंड में ये श्याम जी कृष्ण 
वर्मा के प्रभात में भा गये थे। पुस्तको के 
साथ एक साथ क्लोस्टयश से छपी 
पत्रिका ले भाए जिसमें श्याम जीने 
बम बनाने की विधि लिखी थी जो 
१९०९ ई० में तलाशी में पकड़ीं मई । 
भाई जी को २५-२५ हजार रुपणें को 
जमानत पर छोड़ा गया, तन ये सरद!र 
भगतासहू के पिता किशन सिंह जी के 
साथ रहते थे। सन्‌ १९१४ ई० मे जब 
भारत सौटे तो इन्हें लार्ड हाढिग 
पर बम पौझने भौर गदरपार्टी से 
सम्बन्धित बठा कर गिरफ्तार कर सिया 
भगा झौर फांसी का दण्ड दिया गया जो 
बाद में कासे पाती क्री सभा में परि- 
बतित कर दिया गया जहां कोल्कूबेल 
की तरह चलाना प्रादि कार्य कराने बए 
झोर हथकड़ी, वेड़ियों में अकुड़ कर गरक 
तल्य तंग कोठरियों में रक्षा । बन्धन में 
जीवन बाती को तिस-तिल बलाते इन्होंने 
उत्कट देश प्रेम का परिषद दिया। 
इनके भाई बालमुकत्द को सा हार्शिग 


पर बम फैँकते के सम्पन्ध में फांसी 


हुई । 
तिहास के मुह बोसते तथ्य 
ड् प्रकट करते हैं कि सह 


दयानन्द और भाय॑ समाज 
से स्वतस्त्ता का मन्‍्त सीख कर भपत 
हिंह का परिवार देश पर दलिदान हो 
गया जो युग युगान्तरों तक देश को 
सत्प्र रणा देता रहेगा । परिवार की 
ऋक्रान्तिकारी परम्पराधों में हमके पितामह 
पभजु नसिह का -ककोपवीत संस्कार महर्षि 
दयानन्द ने कराया था जिनके ये शिष्य 
थे। इमके तीनों पूत्र किशन सिह 
झजोतसिह तय स्वर्भेशिह भी पिता की 
भाम्ति श्रॉयंशमाजी थे जोर “इनमें भी 
उस्ती भास्ति क्रान्ति की भव्य-भावनायें 
देदीप्पमान थीं । भगर्तासहू के छोटे 
भाई कुलतारसह तथा रणबीरसह का 
कहना हैं कि महषि दयानन्द ने हुमारे 
सम्पूणं परिवार को देश पर मरना 
सिखाथा । ये दोनों भाई प्रभी भी 
जीवित हैं। किशन सिह ने क्रान्ति की 
ज्वालाए कृषकों तक पहुचाई । जिससे 
प्रजाब में विद्रोह की स्विति हों गई 


ऐसे व्यक्तियों कौ ठहुरा कर अपने “को 
जोखिम में डालने का साहस था ॥ १७ 


भयस्त १९२८ ई० को सलासा मोजपतशय: 


का हत्यारा सा-इस ज्यों ही वफ्तर से 
निकल कर मोटर साइकिल लेकर चला 
कि भगत सिंह ते बोली दाग दी। फिर 
चन्द्रशेशर भौर राजगुर ने दो बोसिवां 
मारों | तालाजी को मुंत्यु का बढला 
लियां गया, धपमात के “इस बदले से 
राष्ट्र में गौरब उत्पन्त हुआ तथा चेतना 
प्राई। २३ मात १९६१ ६० को नियप 
भंग कर, भगतसह को संध्या के अधेरे में 
फांसी दे दी गई झौर शव सम्बन्धियों को 
नहीं दिये तथा अनायों के पुत्रों को तरह 
सतलुज में फोड़ दिये बये । 

सखिदानियों के शिरोमणि, काकोरी 


कांण्ड के प्रणेता शहीदों में 
धग्नमण्य श्री रामप्रताद, बिरि- 


मल' पायंसभाजी थे भौर शाहजहापुर 
(3० प्र०) की प्रायंकुमार सभा के श्राँधि- 
कारी थे। फांसी से ३ दिवस पूर्व लिखित 
झात्म कथा में उसने लिखा है कि--मैं 
थोड दिलों में ही प्रायंसमावी बन गया । 
मैंने पिता जी से कह्दा कि प्रायेसमाज के 


भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह 


तथा रणवीर सिह का कहना हे कि सहर्षि 
दयानन्द ने हमारे सम्पर्ण परिवार को देश 
पर मरना सिखाया। ये दोनों भाई अभी भी 


जीवित हूं। 





झौर इन्हें बन्दी बना क्ाग्रवास में डाल सिद्धान्त सावंधीम हैं, उन्हें कौन हरा 


दिया। स्‍तर्ण लिलुबैल् को यातनाप्रो 
से पीडित होकर भरी जवानी में चल 
बसे । प्रजीतततिह ने ३८ वर्ष विदेशों 
में धूल छानी १९४६ ई० में .स्वदेश 
लौटे ओर १४ प्रहस्त १९४९. ई० में 
जब स्वाधीनता दिवस समारोह के 
उपक्रम हो रहे थे, पररशोक सिघार गए । 
किशन सिंह जी भी क्रान्टि प्रान्दोलन में 
यावज्जीबन स्रहयोम देकर परलोक चले 
गए | 

बतभिद डी० ए० बी० कालिय 

साहौर में जया विश्ा- 

शकार तथा भाई परमानन्द 
के सम्पर्क में प्राकर इनके क्रान्तिकारी 
विचारों से प्रशावित हुये । भ्रशातवास 
स्थिति में कलकत्ता में धरारयंत्रमाज में ठहूरे 
थे और दिल्‍ली में स्वामी भ्रद्धानन्द तथा 
भी इम्द्र ठिद्यावायस्पति के यहां ठहस्ते 
थे। इसका कारण स्पष्ट है कि ठस समय 
धायंसमाज धबवा भ्रार्यतमानियों में ही 


सकता है ? (१८5 ११) मेरे गुरदेव शीर्षक 
के प्रत्तमंत पध्ट १३ पर सिखा हैं कि 
“कतिपय सज्जनों ही प्रार्थना पर श्राप 
भ्रायं समाज मम्दिर शाहजहांपुर में ही 
निवास करने लगे।... ...स्वामी जी मुर्मे 
धामभिक तथा राजनैतिक उपदेश वेते थे । 
लाला हरदयाल का धाप प्रे बहुत परामर्श 
होता या। एक बार महात्मा मुशीराम 
(अद्वानर्‌द) जी को झापने पुलिस के प्रकोप 
से बचाया भरा। प्राचार्य रामदेवजी तथा 
(महाशग्र) श्री युत कृष्णजी से प्रापका 
बढ़ा सोह वा । 
(पृष्ठ १०५) 
यदि देश हित मरना पड़े मुझको 
सहसों बार भी 
हो भी न इस कष्ट को निय ध्याव 


में साऊं कभी ॥ 
है ईशा भारत वर्ष में शत्‌ बार भेरा 


जन्म हो | ॥॒ 
कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक 
कम हो ॥ 


शमव की बात शीषक में 
६० हैं बअ 4 र२७ ई० 
फांसी होते. को वर्षा है। 
बलिदान (सम्पादक ध्रयवान देव प्राचार्य 
प्रकाशक गृठकूस झण्जर) पुस्तक के भनु- 
सार “बित्मिल्त उसी दिन प्रात: काल तीन 
बजे उठते हैं शौच स्तात भादि नित्य कमे 
करके यज्ञ करते हैं। फ़िर ईस्मर स्तुति 
करके फांसी के तस्ते पर बह कही है. 
लटक जाते हैं कि, हम ब्रिटिश सामाजक 
का नाश चाहते हैं। 
मैनपुरी बड़यस्त के मुझ नेता बेंदा- 
ध्षाल दीजित (विल्मिल के साथी) भी 
प्रायेतमाजी ये जो औरेगा जिला इटावा 
[२० प्र०) में अध्णपक ने । स्वर्ेश की 
कार्य सिद्धि में इन्होंने निःसहाय भवत्वा में 
अन्तिम बलिदान दिया, उसी की स्पप्ल में 
झाशंका न वी । 


ने 'बिल्सिल के साथी अ्राइफा 
द कूल्ता यहूपि मुसलमान के 
परन्तु प्रोयंसमाज की राष्ट्र 
भवित से प्रभावित ये एक बार हिन्दू 
मुस्लिम दंगा हुआ्मा तब ये भरार्यलमाज 
मन्दिर में बातें कर रहे थे तभी कुछ 
मुसलमानों ने मम्दिर पर भ्रक्रमण किया 
तो इन्होंने पिल्तोस तान स्री और कहाकि, 
“प्रदयपि मैं मुसलमान हूं परन्तु इस मंदिर 
की एक-२ ईट मुझे प्राणों से प्यारी है। - 
यदि किसी ने दृष्टिपात किया तो वोसी 
का तिशाला बलना पड़ेभा”। यह है 
आयंसभाज की लगन, निष्ठा भौर देश 
प्रम का प्रभाव | मरते तमय दिल के 
प्ररमाम निम्न पंक्तियों में फूट पढ़ेः-- ऐ 
पृक्ताकार-उल्कत हुशियार डिय न जाना, 
फरमान कृष्ण का था प्रजूम को बीघरण 
मे । कुछ प्लारज्‌ नहीं है, है आरज्‌ तो यह्‌ 
है, रख दे कोई जरा सी खाके बतन-कफत 
में ॥ 
सास धीगढ़ा इन्डिया हाउस 


के कापके से भक्ति के 
$जेओं रंग गये । ये सी दया- 


नत्द भी राष्ट्रीय भावता से प्रेरित ये । 
इन्होंने भरे जन-सपूह में कजन वायली को 
गोली से उड़ा कर भारत माता के प्प- 
मान का प्रतिशोध लिया था | 

राजा महेंद्र प्रताप ने देश के लिये 
प्रपना संबंस्त न्यौद्यावर कर दिया । प्रफ- 
यानिस्ताम में भारत की प्रस्थायी सरकार 
सलिमित की थी । ३२ वर्ष तर विदेशों में 
भटकते रहे | १९०८ ई० में धरापने प्रेप्त 
महाविद्यालय वुम्दाबन की स्थापना को 
थो । यह धस्वा धाज मुसकुत विद्यालय के 
कप में है। जिसकी भूमि उच्चान सहित 
इससे आारमंसभाज को प्रदान की थी । 

(कामत:) 


श्रय्का 6 ] रू 
स पका १९८६१ 


हि है वेद - 
प्रत्येक मामव को एक 

य करेश दे रही है। देधा जगह 
है हि जैसे मानव को जया रही है बेता- 
बनी दे रही है भौर अंपती प्यार भरी 
मोद में बिंठा कर मीठी तथा मधुर भाषा 
.मैं लोरी देती हुई कह रही है, कि मेरे 
झमर पूक्षों तूम इस संसार में “दय जयेम्‌ 
प्रथति मात के तत को पाकर विजय 
प्राप्त करते के लिए भावे हो। विजयी 
बनने के खिए तुम्हें पह जीवन _ मिला है 
प्रविजत्री भ्र्यात हारते-के लिए नहीं । 

इसलिए ध्यान रखना भौर बहीजाय॑ 
करना जिससे तुम बिजय प्राप्त कर स॒क्रो । 
बह तभी हो सकेगा जब तुम प्रपते समक्ष 
जीवन का लक्ष्य -लेकर चलोंगे श्रपने 
सह श्य को तहीं भूलोगे । ग्राज तक 
जितने भी महापुरुष हुए हैं सब ने लक्ष्य 
को समक्ष रख कर हो विजय प्राप्त की 
है। 

सबसे प्रथम हमें उस देव दयानन्द 
की याद ग्राती है जिसने जीवन का लक्ष्य 
चुना था दो बातों को समक्ष रख कर 
पहुला तो यह था कि सच्चे शित्र की खोज 
करूँगा । दूसरे मुश्यु के (यु गल) चक्कर 
ते कैसे छूटा जा सकता है। बस इसी 
उहू एव को लेकर बहू श्रपने घर के सृथों 
हो छोड़ कर जंबल की शोर चल पड़े 
थे । चलते-चतते माय में कितने ही कष्ट , 
धाए, कितनी ही मुसीब्तों का सामना- 
उम्हें करना पडा परन्तु क्या मजास जोः 
वह प्रपये उहं श्य से जरा भी विचसित : 

हों | वह “भरबेति २ का पाठ पढ़ें | 
हुए थे । इसी कारण उन्होंने प्रपने पत्र को 
पीछे नहीं होने दिया धागे ही भ्राने बढ़ते 
गए जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने एक . 
दिम धपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लिया। 
धाज उनके जीवन से प्रेरणा सेकर कितने 
ही लोगों ने प्रपने जीबन सफल किए | 
उन्हीं लोगों के कारण ब्रायंसमाज का 

स प्रकरों में लिखा दया 
इतिहास सुनहरो दा ्क 


है । 

चाहे हम प्राध्यात्मिक क्षेत्र में हों, 
जाहे सामाजिक में तो चरहें फिर राज- 
नैतिक क्षेत्र में ही क्यों न हों तभी हम 
विजयी बत सकते हैं। जब हमारे सामने 
सक्य हो, उ्दृश्य हो । 

महात्मा भारती ते भारत को विदेशी 
लोगों के भंयुल से छूड़ाने का उर्‌ं श्य उमक्ष 
रहा भा यद्यपि शरीर दुबला पतला था 
परन्तु मत बलवान था। जब करमंचन्द 
काम्पी विदेश में बकासत करते थे, उस्हें 
एक केस के कारण वहां से विकाल दिया 
बता । बह रेसवाड़ी में बैठकर जा रहे थे 
एक गौरे झादमी ते उन्हें ट्रंन से तंक्का 
दे दिवा। गाग्खी नीचे गिर गए, दाते टूट 


ब्यं जथे 


(आर्पा-सीरा यती; आये व्म्रप्रस्थाक्रम, ज्यालापर) 


भए, नोक से शून बहने लगा | उसी समय 
प्रतिशा की कि अंग्रेजों को निकाल कर 
बाहर फैकता है और देश को क्जिय 


करना है । 
सभाषसन्द्र बोत जी की 


श्रो भी यही प्रतिज्ञा थी, वह 


धग्राई० सी० एस० पास 
करके लन्दन से भाए १८ वर्ष को प्रायु 
थी फांस तथा पेरिस होते हुए भारत प्रा 
रहे थे कि एक दिन पेरिस में भूम रहे ये 
एक महिला ने समीप प्राकर पूछा । भाप 
कौन से देश से भ्ाए हो । सुभाष चन्द्र जी 
ने उसतर दिया-भाश्त से भ्राए है। फिर 
टूसरा प्रशन किया प्लोपका नाम क्या है ? 
उत्तर दिया मुझे सुभावचन्द्र बोस कहते 
है। बह देवी बारनबार सुभाष जो की 

देख रही थी। सुभाष जी को बहुत 
बुरा सगा वे गुस्से से बोले “क्यों बार-२ 
देख रही हो कहने लभी “भारत में रहते 
हो कुत्तों की तरह” सुभाष जी पानी-२ 
हो गए.। उसी समय कोट, पैन्ट, टाई 
उतार कर फेक दी भौर उसी समय प्रतिज्ञा 
की जब तक भारत को स्वतन्त् नहीं बता 
लूगा चैन हे नहीं बैठ गा । फिर उन्होंने 
जय शभाजाद हिन्द फौज बनाई जिसमें स्त्री 
भोर पुरुषों लड़के स्‍प्रौर लड़कियों को 
भर्ती क्रिया । 


का प।लन करेंगे | सबसे प्रथम तो यह है 
“कि सब लोग प्रातः काल उठने का 
भ्रम्यास करें वेद का भादेश है जो व्यक्ति 
प्रात: कास उठता है वह उत्तम सम्पत्ति 
उपलब्ध करता है। 
प्रातः रत्न प्रातरित्वा दधाति ॥ ऋ ० 
१-१४५५॥ 


प्रात' जागने वाला प्रभात में रत्न 
धारण करता है। प्राज लोग बेंद की बात 
को न मान कर राति के १३ बजे तक 
जागते रहतेहँदँ भौर प्रात: कार्ल सूर्योदय 
तक सोये रहते हैं। फिर बिना हाथ मुह 
धोये करेला किए ही “हैंड टी ले भेते हैं 
जिससे बहुत हानि होती हैं?! शरोर को 
नोरोग रखने के लिए रात्रि को १० बजे 
शथन कर लेना चाहिए भौर भौर प्रातः 
८ बजे उठना चाहिए । सबके प्रथम मूह 
में ठडा अल भर कर आखो में २५ छीटे 


“पानी से लगाने से भ्रातों की ज्योति बढ़ती 


हैं । उसके पश्चात्‌ शौचादि से निवृत्त 
होकर झासन प्राण/याम करें। तत्पएचात्‌ 
सस्‍्तान करके फ़िर सैर के त्िए जाना 
चाहिए | तब प्रातराश लें ऐसा करने से 
स्वास्थ्य उत्तम रहता है । 


वयं जयम्‌ प्राप्त करने के लिए हमें जो साधन अवद्य अपने 
जीवन में धारण करने चाहिए । उसमें पहला शारीरिक है 
दूसरा आध्यात्मिक । बिना शारीरिक जयेम किए हम एक 
दम भी आगे नहीं बढ़ सकते । यह शारीरिक जयेम्‌ भी तभो 
हो सकता हैं जब हम स्वास्थ्यके नियमों का पालन करेंगे, सब 
से प्रभम तो यह है कि सब लोग प्रात:काल उठने का अभ्यास 
करें। वेद का आदेश है जो व्यक्षित प्रात: काल उठता है वह 
उत्तम सम्पति उपलब्ध करता है। 


शी रामचस््र जी को देख सो जब 
वह जमल में गए तो क्या देखा ऋषियों 
के प्राश्षम में राक्षत लोग मांस के टुकड़े 
फैक जाते थे उन्होंने कहा जर्व तक इनको 
मार न लू चैन से नहीं बैदगा । देखो 
मीसे प्रपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया । जितने 
भी महापुरुष हुए हैं के भपने गज्ञों के 
कारण विजय प्राप्त करके गये हैं इसी 
लिए वुग-बग तक उनकी अमरगावा के 
मीत गाये जा रहे हैं। 

बय अयेम्‌ प्राप्त करमे के लिए हमें 
दो साधन प्रवश्य धपने जीवन में धारण 
करने बाहिए । उसमें पहला शारोौरिक है 
दूसरा आध्यात्मिक ? बिना शारीरिक 
ख्येम्‌ किए हम एक इस भी प्रागे नहीं 
बढ़ सकृते । यह शारीरिक ययेम्‌ भी तभी 
हो सकता है यंव हम स्वास्थ्य के तिफ्सों 


सरा आध्यात्मिक जयेम्‌ है इसके 

बिना हमारा जीवन क्रिसी 

काम का नहीं है। बिता 

झात्मिक उन्नति किए ग्रांज तर्क त कोई 
धफल हुप्ना है प्रौर न हो ही मकता है। 
हुम हस बात का विवेचन करें किस तरह 
ले प्राध्यात्मिक जयेमू हों सकता है। 
परमपिता प्रमात्मा ने हमको पा ब्ाने - 
ैरिद्रया पांच कर्मेन्द्रियां दी हैं। उस के साथ 
ही मन, बुद्धि, पाच कोष इत्यादि भी 
विये हैं। जिनसे हम ईश्वर बिन्तन करें। 
इतना ही नहीं पात्त ज्ञान इन्द्रियों से ठीक- 
ठीक ज्ञान प्राप्त करें और पांच कर्म 
इन्द्रियों ले श्रंष्ठ कर्म करें यदि प्रच्छे 
कर्म करेगे ठभी मन और बुद्धि पवित रह 
सकते है भोर शुद्ध मन ही हमें विजय 


प्राप्य करते में सहायता देंता है प्रशुद्ध मन 


तो फुकर्मों में ले जाता है जिसके परिभोग 
स्वरूप हपारी जीत न होकर हार हो 
जाती है। 
इसके बाद जो पांच कोष हैं हम 
उनका विवेचन करेंतो लाभ होगा यह 
पांच कोष ही नहीं यह पांच अश्रमोलक 
खजाने हैं जिस प्रकार किसी देश के राजा 
के पांस हीरा मोती, जवाहर, सोना, चांदी 
के पाच खजाने होते हैं 4ह उन्हें किस 
प्रकार से सुरक्षित रखता है। इसी हृरह 
उस नियामक ब्रह मा ने हमारे शरीर के 
भीतर पात्र कोष बताये हैं उनके ताम है। 
भ्न्‍नमय कोष्श, प्राणमय कोष, मनमय 
कोष, विज्ञानमय कोष प्रौर पांचवा है 
झानन्दप्रय कोष । 
इत सब में प्रथम प्रस्नमय कोत है 
इसका शरीर में मुक्य स्थान इससिए 
माना गया है कि यदि यह बिगड़े गया 
तो शरीर चल ही नहीं सकता । इसलिए 
प्रस्तमप कोष को ठीक रखने के लिए हमें 
कैसा पन्‍न छाना चाहिए । शास्त्र की 
मर्यादा है हितभूक, मितभक ऋतुृभुक । 
इनमें हितभुकू है जो हितकारी हो भपने 
स्वास्थ्य के प्रनुकुल हो वही भाजन खाना 
घाहिए, यह नहीं कि जिव्हा के बल 
होकर दही भल्ले, पूरी -कचौरी खा लें 
भौर पाचन शक्ति कमजोर हो तो प्रति- 
तार हो जाएगा। दूसरा मितभुक्‌ का 
तात्पर्य है कि जितनी भूख हो उस से दो 
ग्रास कम लें, जिससे श्वास प्रश्वास की 
गति ठीक प्रकार से हो सके । तीसरा 
ऋतभूक वह है जो ऋतु के भ्नूसार 
खाया जाता है यदि वर्षाऋतु में मनुष्य 
गरिष्ठ भोजन लेगा तो गह हानिकारक 
हो जाएगे--यह कुछ साधन हैं जो 
प्रत्येक मनुष्य को प्रपने भ्रन्नमय कोष 
को ठीक रखने के लिए अपनाने चाहिए , 
यदि इन बातो का ध्यान रखेंगे तो प्रन्त- 
मय कोष जिगड सकता है। दूसर मनो- 
मयकोष हैं इसको पवित्त बनाता है पहु 
पवित्र कैसे रह सकता है इसके लिए 
यहा यहा ग्रावश्यक है कि हम लोग 
प्राखो से भद्र देखें कानो से भद्द सुने, 
वाणी से मीठा बोलें । वहां पर हम प्रन्न 
शुद्ध प्रौर पवित कमाई का खाए । वेद 
के प्रनुतार 'श्रष्ठानि ढवनानि' । 
र्थात्‌ श्रेष्ठ प्रन्‍्न हमारे धरो 
ञ्‌ में कौन सा भ्राना चाहिए । 
पवित्र कमाई का हों ब्लैक 


का काला घन न भ्ावे । यदि हम पाप 

का धन घर में खर्च करते तो मन शुद्ध 

नही रह तकता । कहा भी है। “जता 

खायें पन्‍न, बैता बने मन इस बात का 

प्रमाण महा भारत के उस्त समय का है 
(सेव पृष्ठ ६ पर) 





ध्, 
) 


हिसस्रिश् दे से हिन्द जलाधि तक 

छा बाए पेतना सुदाधित । 

भारत के प्रांवज पे भागे 

विस्तृत थो ्न्याव ग्रसित । 
पाछषण्डों के मढ़ पर फिर से 
चले प्रभय हो तीष्‌ दुधारा । 

मामवत्ा के तत्व सिसकते 

हुए, धरा पर हों भाश्वस्त । 

दागवता का भ्रट्ह्दास सब 

भू पर हो पतनोम्मुख पस्त | 
बेद आन की प्रिय बैंग में-- 
प्रमुत पान करें लव सारा। 

कैदों का चल धरती पर। + 

सभ्म-सुसस्कृत-प्र प्ठ बनें सब 


गूजे भू पर, भविरल, नारा । 
शुली तथा सम्पस्त शील हों 
ऋषि-मुनियों के हम प्रभुगादी । 
ज्योतिष्मान करें मागव-मत 
फटे स्वार्थ सिप्सा की काई । 
बढ़े सुपण पर मिश्रय होकर-- 
भारत यह प्राभों से प्यारा ॥ 


--भ्री राधेश्पाम धाव॑ एडरोकेट 


'पत्बह अगस्त अभिवादन है! 





पहभिनादत है ध्रभिनन्‍्दन है 
स्वतन्त दिवस तुमे वनन्‍्दन है ॥ 
पाने को तुझे हर देश भगत । 

छोड़ा सुख पैन सुबर्ण रजत ॥ 
झौर तजे मोह का अन्धन है | १॥। 
ध्राजाद भवत शास्‍्ती गरान्धी । 
गेहरू सुभाव की स्नेह धांधी |! 

तन मन धन किया समरपंन्त है ॥२।। 
धायाव किया भाएत मां को।  ? * 
सुख चैन विया भारत मां को ।। 
बिह साथा करी जो ऋन्‍्दन है ॥३॥ 
दुख कष्ट के कंटक दूर हुए | 
दासता टूट धति चूर हुए ॥ 

हर भाल लगा सुख्ध कदम है ॥४।॥ 
नहीं झुकेया ध्वज मेरा। 

कट जाए भले यह फिर मेरा ॥ 
परद्रह भ्रमल्त अभिवादन है ॥५॥ 
होकर शहीद ध्राजाद किया । 

निज भारत को झावाद किया ॥ 
शत बार॑ करू हप्रिनच्दग है ॥६॥ 
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कर हुंस पढ़ी । भ्रीष्मपितामह थी कहने 
लगे कया कारण हैं जो द्ोपदी थी हूंश 
रही है। डोपदी मे कहा भाप उत्त समय 
कहां पर थे जब दुःशापम मेरे यस्त 
उत्तार रहा वा , ग्राप उस सम| व कुछ 
बोले धौर गे हीं उस श्ृथा ते उठकर 
यए | ठो भीभ्द डी कहने लगे बेटी तुम 


है 

है 

। 
हे तोसरा प्राथमव कोष है इस को 
ठीक रखते के लिए प्राणायाम करता 
है भाहिए | तभी तो सन्वया में ३ से 
ही | व पक पक हक 
है क्वाहैसू धेरी चसाभेदी, फिर 
(१) बाह मे, (२) भ्राम्येग्सर, (३) स्तम्भ 
8 यूत्ति. (४) बाहआाध्पत्तराक्षेपी वबित॑ने 
है भी सोग प्राणायाम करने वाले हुए हैं 
उनकी दीर्घायु तथा शरीर बलवान होता 
है है! हसारे ही देश न फसयृि पावर 
-१० व के हुए तो 
है 0 मर उन मे आर के 
है सस्‍्काल में जाकर पढ़ाई कर सके घोर न 
ही बर में उनसे कोई स्नेह करे रोग के 
कारण दुःखी रहते थे एक दिन सोभा 
है 
शै 
है 
है 
है 
| 
| 
है 
है 
4 


कि कुणु खाकर मर जाऊ तो भच्छा : 


रहेगा। प्रातः कांसल हो घर से चोरी 
निकल पड़ें । मां में जाते-जाते एक 
साधु का प्राश्रम प्रावा बाहिर खड़े 
होकर देखने सगे माहत्माजी ने ध्रदर से 
देख सिया स्‍भाकर पृष्ठ बेटा क्यों खड़े 
हो। राममूति गे सरम हृदय से कह 
विया मरते के; दिए हर ह. लिकथा हूं 
महात्मा जी ने समझामा जोवन अहुत 
कीमती है चलो भ्र्दर मेरे प्राभ्म में 
रहो । रामयूति १२ गर्ष तक रहा 
प्रहात्मा जी ४ बजे प्रातः उठः देंते थे 
फिर भासत-ब्राभावाम इत्यादि लिखाए 
कितना बलब्रान हों यया । वही रायंमूर्ति 
प्रामे जाकर कह तक रोडने लंबा । यह 
सब शक्ति प्राणाप्रात के कारण हीं उसे 
प्राप्त हुई? इसलिए प्रत्येष 

है प्रतिदिन दोतों सम नहीं तो प्रति: कास 
खोलो पेट भवर्श ही प्राचादायें/ रूरगा 


है चाहिए । तभी प्रभावात कीष 
व ३ बडा | रकता हैं । 


'मुर्कुस महाक्धिसय वेहराहून में 





पांचवा थौई जतिय ज्रोष महक 
मव कोष हैं इसके मिड हम॑ विभार' करें 
तो मेचुम होता है कि बह शकेश ती.. 
केवल परमपिता/पंरजात्ला है वास ही 
है ४ इसलिए प्रानप्द को अंश करने 


' भले कूल '8त रू को अरंणे हैं” 


एफके प्रमोद बैठ कर मो याम का क्र 
करें | इसके साड:साभ ही पतंचलि ऋषि 
के लिखे प्रमुतार वोदे के के जाड़ अंगों 
का पासन करें तभी चित्तदतति का गिरोध 
होगा ? जब चित का रफ्ित हो गंदा 
ठो ध्यान और कप में मत सभ आएगा 
फिर धाका को प्राप्त होगी. प्रसावा 
गहीं । इसलिए धरप्िक दे धंधिफ धंस्रय 
मौन सभा एकान्त में रह कर ब्रागन्द को 
प्राप्ठ करें + 


कॉंजड़ी फीववधिद्ातप के भु, पू. श्वाषा्य 


एव कुलपति तथा कावा जुत्कुल बढ़ा 


विधालय वेहरादुन के सश्मापुक स्दर्षोव' 
आवाय रामदेव जी की जत्म,अ्रताण्दी का 
उद्घाटन ३१ जुलाई ११०१ को काया 


के 


सेसारोह- पुँँेंक किया बयो। इंसखा। 
समाक्‍त जी जैनचार्य भ्री के रेमेति दिगत 
९ दिसम्बर को फिडों ऋषेयां इसी कोष में 


» टेंद 


(₹अकेश्त १९०६ डा 


नहों किया तो 


सापथ्पाहिक शाय॑ शरदाया जाभम्घर 
_339++%++++०५०७७७»+ कब न्‍करनाकाानभ-न+ जे लू ०५५-५५+५+++कान+५9++-ननननान+नननननय+न3+मरकनन+नममनननीण नितिन भिभिभभकण।।भखगणण। 


देश बर्बाद 


-शवाजोी मोगेशवर बिदेही हरि 


रत में भोषश को 


है ६ हु नही शोका गया तो वेश 


बर्याद होगा । उक्त चेता 
बनी देते हुए ध्र भा गो-तरकाण 
परिषद के प्रध्यक्ष पूज्य महा मडले- 
अबर स्वामी औी योगेश्वर किदेंही हरि जी 
महाराज में भारतीय प्रधामफदी श्रीमती 
इन्दिस गास्धी से अनुरोध किया कि वह 
क्षपत भराहशासत के अनुसार सम्पूर्ण 
ब्रोशल हत्या निरोध का कैेलीय कानूस 
समस्त देश में बनग्राए | श्ल्म कश्मानी 
जी ने प्रैस क्लब नई ,दिल्‍ली मे पत्कारों 
को सम्दोधित करते हुए कहा कि बंगाल 
के साथ उधर प्रदेश भी गम्भीर चिन्ता 
का विषय है । जहा कानून एव. जनहित 
की घज्जिया उड़ाकर हजारो गोकश की 
हत्या कर मास का निर्यात भैंस के नाम 
से देश के बडे मबरो में कराया जा रहा 
है। इसी भान्ति गोबिश भौ भिजवावा जा 
रहा है । 

दिल्‍ली प्रदेश के प्रनेक स्टेशन भी 
ओबश का सवान गो हत्यारे क्षेत्रों को 
--कर हे हैं। सुना असर है फि पोौश 
एम सांस पाकिस्तान श्रादि विदेशों ट््ो 
भी यूप्त रूप से भियषाया जा रहा है 

पू स्वामी जी वे इससे हो 
हामि का विवरण देते हुए कहा कि 
एक खाद की कभी से कृषि उपज 
होगी । ऊर्जा एशए ईंधन की कमी 
दूर करने के लिए भौ भोबर के 
कोई सहारा उपयका नहीँ है । 


+ 


समाप्त 
बम्बीर 
बिडेंशी 
भी सम्मिलित हो सकते हैं। सरकार 
उक्त प्रत्याचार को समे/प्त करने की 
यात सुकते के मिट सै" >मींहे । 
इससिए उत्तर प्रदेश में सांकेतिक 
सत्याग्रह प्रारम्भ किया जाएगा । इससे 
जी यदि धरकार जाग्रत नहीं हुई तो 
शत्पाग्रह बढ़ावा भी जा सकता हैं। 
भ्रपितु देश की स्थिति को देखते हृए 
तोद सत्या्नद् की योजना है। इस 
सम्दरत् में भाषाय भी विनोवा माने जी 
मे थी परतां>भधवह्ार चत रहा है। 
विशोया जी मे जी राप्तोकृष्ण अजाज को 
2 थी इस सम्बन्ध में कुछ प्रादेश दिए हैं। 
पू स्‍्थाजी औ ने भोदर कौ कमी 
के ग्रॉकडे देते हुए पश्चकारों को बताया 
हक देहातों में ७०३ साल भरोमें से 


६४१ लाल घंर योजर से बने हैं । २०० 
वर्ष से बने मकानों को मरम्मत प्रतिवर्ष 
प्ोबर ले होती है। इन्डिया १९६६ 
पृष्ठ ३८९५ टेबल २१८ के धनुस्तर 
तीसरी प्रचवर्धीय योजना में ३८ लाख 
घरो की कभी थी जो पायती योजना 
में १ १८ करोड मकानों की कमी हो 
/ चुकी थी। सीबेट मिलसाः भी कठिन हो 
; हें है। 

४ कमरों के सीमेट द्वारा बनाए 
धर पर कम से कम ४० हुँआार रुपए 
व्यय होता है जबकि भोवबर से मामूसी 
व्यय में तैयार होता है | 

भारतक्थ भे विभिन्‍न उद्देश्यों के 
लिए कम से कम गोबर की झ्रावश्यकता 
इस प्रकार है-- 
| खाद के लिए २०० ०० करोड टन 
२० १४ करोड़ परि 

वारो के लिए 

चूल्हे के ६ घन 
के लिए 
हु १ १5 साख बेघर 
परिवारों के धर 

बनाने के लिए ४७२ 
३. पूराने घरों की 

मरम्मत के लिए ४७२ 
४ प्रगाज को रक्षा 

के लिए 
भ्र॒गदी जगह की 

सफाई के लिए १००० 


9० ०० न 


पू७ ३७ 


योग ३३९ ४४ करोड टन 
बर की उपज ६३८ करोड़ 
गो टन है । सोबर की वाविक 
कमी २७६ ३६ करोड़ टन 
हैं। दम भैस्येक बर्ष प्रधिक से प्रधिक 
भूमि को जोत में ला रहे हैं। सन 
८९५० के बाद २७५ प्रतिशत कृषि 
भूमि बढ़ी । अधिकतर कृषि भूमि के 
लिए अधिक बल एवं उनके गोबर मृत्र 
की खाद की परम पभ्रावश्यकता है । 
१९७१ मे ग्रामीण क्षत्र में 
खनसख्या '४ंदे करोड से ऊपर थी 
धाय बह लगभव ४५६ करोड है । 
भ्राम्ीण क्षेत्रों में चूल्हे के इधन 
का मुथ्य सोत ग्रोवर के उपसे हैं। 
झाज तो भोवबर मैस प्यार भी प्रति- 
झायश्यक हो भया है । उसके लिए भौर 
अधिक बोबर चाहिए । 


ल्‍भ८पह॒"अरामक्रर फरमान नाप) 


हि धर्म में तिबाह को एक 
पविद्ष घाभिक सस्कार माना 


गया है । मनुष्य पश्‌ की भान्ति झ्रर्या 
दित धौर स्वेज्डाचारी न हू! जाए और 
उसे प्रम को केद्रीभमूत करके उठे 
पवितव बनाने हा बल प्राप्म हो दग 
उद्देश्यों को लेकर हिन्दू विवाह का 
पावन विधान है । 

] विवाह का उददेशय भोग नहीं 
कितु सठत जागरूकतापृुण उद्यम और 
बलिदान है । हिन्दू धमकशासस्‍्तों में 
विवाह को यज्ञ कहा गया है भौर दृत 
वैवाहिक यज्ञ मे पति पत्नी को एक सूत्र 
में सदा के लिए लिए प्र मूड में ब्रथित 
करन के कारण विवाह सस्कार का 
णस्‍्सो से बडा महुत्व॑ है + यदि 


पति पत्नी दोनों विधिवत सृदस्थ धर्म 





कण | तलाक बड़ा या ऋऋ'ष्र्श गहस्थ जीवन 


ग्रोबंश हत्या को पर्णतया ब 


'पूलन करें तो काई कारण 
नही कि उन्‍्ता त्रेवाहिक जोवन सुख 
धौर शान्ति स भरपृष् त हो सके । 

कला के ममलो * कमा लाने 
के लिए यह बहुत प्रायश्यक है कि 
हमारे पाठर क्रमाः में विवाह सस्कार 
की महत्ता और ध्रावश्वकता विवाह 
सलल्‍कार के पवित्र भाव झौर परत पत्नी 
दोनो के लिए भ्रवश्य पालनीय घम्र एवं 
करत्त न्‍य आदि के सम्बन्ध मे शिक्षा को 
झी स्थान मिले । उससे हमारी नगरी 
पीढ़ी को यह समझने प्रौर याद रखने में 
जासानी होगी कि विवाह विलास- 
वासना का साधन नहीं प्रपितु नियम 
पूनण जीवन का साधन है । 


--बिहाशीलाल मेला राम कपूर 


संस्कारों से परहेज क्यो 


पा ₹ सस्कृति शौर अग्नजी 
शिक्षा न हिन्दुओ्नों की मान- 
सिकता को किस सीमा तर बिक्त कर 
दिया है कि वे अभ्पन॑ सस्कारो की 
प्रवहेलना करने मे शम नहीं पत्र प्रमुभव 
फरने सगे हैं वेभूल ही गए हैं कि 
सर्भाधान से लेकर मृत्युपयन्त क्लन वले 
प्रत्येक ससकार का एक विशिष्ट भ्रय 
भौर महत्व है। यस्तुत सब सल्कारो 
का प्रयाजय है. सातव के आह व धौर 
झान्तरिक जीव॑न की शद्धि और उसे 
बनाना । 
दुख तो यह देखकर होता है कि 
ब्राह्मण जो कभी भारतोय सरकृति झौर 
हिन्दू सस्कारशोलता के प्रहरी थे सस्कारो 
की हू ) उड़ाने झग्लौर पग पग पर उसकी 
अपदेलना करमा बड़ साहस का काम 
समझते है । उनके लेखे उपनयन सस्कार 
श्राद्ध विवाह ससकार झौर प्रनल्तिम 
सस्कार जैसे सस्कार बेतुक उकरासले 
झभोर व्यय लगत है। यहू सुनकर उहें 


। शोक प्रस्ताव 

| आय समाज बिनय नगर नई 
दिल्‍ली की उपप्रधाना श्रीमती दया 
वती जी के ध्रकस्मात निधन से भाय 
समाज को बहुत बडी हानी हुई है । जिसकी 
पूनि भ्रमम्भव है माता जी घिरकाल से 
धायसमाज की तन मन घन से सवा करती 


रही ईं वह बहुत पुरानी भायसमाज की | 
कर्म कायकर्ता थी । धारय॑ स्त्री समाज के | 


साप्ताहिक सत्सम भी बहुत बदों छ उनके 


भर पर लगते है । वह प्रायेसमाज के 


प्रत्येक --साप्ला हिक सत्सय यज्ञ कथा 
उत्सव प्रादि में नियमित रूप से उपन्यित 
रहती थो औौर अपना मार्य दर्शत करती 
थी । 


परम पिता परमात्मा से प्राजना है 


हमसी हो प्राती है कि जन्म से पूर्व से 
सेकर मृत्यु तक के प्रत्येक हिस्दू संस्कार 
के पीछे हमारे पूषजण ऋषियों का एक 
ही उवदेश्य था मानव की शूद्धि उन्‍नति 
और उमका सर्वागीण सुधार । 

वह काल बीते भ्रभी अधिक वर्ष 
नही हुए जब किसी कारणवश यदि 
कोई हिन्दू किसी सस्कार का पालस 
करन मरे भ्रममथ रहता था तो वह 
काफी समय तक और पश्याताप की 
ग्राम # जलता रहता था लेकिन भ्राज 
झधिकाश हि दुधो का ने तिक भ्रध पतन 
इतना भ्रधिक हो गया है कि ये स्वय तो 
सस्‍्कारो की जानबूझकर भ्रवहेलना करते 
ही हैं सम्कारशील दि दुप्रों की खिलली 
भी उडाते हैं 

सस्‍्कारो की भ्रवहेलता करके हम 
स्वय भ्रपनी संस्कृति की भौर अपनी 
भस्मिता को ही भ्रवहेलनता करते हैं । 


--विश्व हिन्दू परिषद 


धर्म रक्षा महाभियान जरूरी 


सावदेधिक प्राय प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान ने २६ जुलाई १९८१ से जो 
घम रक्षा ध्भियान का प्रोग्राम शुरू किया 


| है यह गार्यों के लिए प्रसनता का विषय 


है । क्योंकि भ्रब तक हमारे समाज में 
ऐसी परिस्थितिया बनती जा रही हैं यदि 
इनको रोकने का प्रयास ने किया जाए 
तो बह लावा बन कर फूट सकता है 
इमके बहुत से दुष्परिणाम निकल सकत 
--वीरेस्त्र श्राय लुधिमाना 


कि दिव गत प्रात्मा को बिर शान्ति प्रदार 
करें ध्रौर उनके परियार जनों को यह 
महान दु ख सहत करने की शक्ति द । 


_ टट क  ््फिओ-++त+त+त++++553+त++२खिंकेतन+रू-- अक्त्र ०२७७ ७ झू कमा फजयाज ओर. एक फजओक जज डओ कफ 


॥॥०72: “ंऋाबआकल जग 
& बट डट टनिशकलन्‍मिलन “आए व हु 
हा पुस्तकोध्यक्ष जी बरिदार लेन्दन ल्द्न्‌ से 
हा ऋकल ऋक््गडी ब्श् 
हरिद्वार (बद्दारतपुर) 





प्रार्ययुवक सभा फिरोजपुर कहर के सदस्य 
श्रीइनद्रजीत भाटिया के निवास स्थान पर 
२९ जुलाई को उनके जन्म दिन के 
उपलध्य में यज्ञ का श्रायोजन छिया 
गया । श्री रघुदौर शाह्त्री जीने यश 
सम्पन्न करवाया और उपदेश दिया। 
इसके पएचात प्रो, जगदीश चन्द्र झ्ाये 
झौर 'प्रनु मनु' की जोडी ने मधुर 
भजनों से सकड़ों नर चारियों को 
झाननदित किया । प्रन्त मे इन्द्रजीत जी 
को महंधि दयानन्द का बित्र प्र 
कटिक ढेफ्टपर के के 
फिरोजपुर में बेद प्रचार 


झायें युवक सभा लुधियाना रोड 
फिरोजपर छावनी द्वारा दिनांह ६-७-५१ 
से १२-७-८१ तक “वद प्रचार सप्ताह 
मनाया भया जिससे कबेदों के प्रकांड 


१ आँ समाज सनन्‍्दग के तत्वाबधान 
में साप्ाहिक खत्संग प्रत्येक 
रबिवार को कत्दे माप्रझ चबन में को 
सुरेम्द्र माथ जी भारराब की भष्यक्षता 
में बड़े अ्रफलता' पूर्वक सम्पन्ध हो रहे 
हैं। भर्भ॑स॒ तथा भई मास में हुए सभी 
यज्ञों के ब्रह्मा प्रो. भारदात्र थे। यायें 
समाज की बहँगों द्वारा प्रस्तुत ऋषि 
कीत॑ंन के सामूहिक बान से समस्त 
वातावरण भक्तिपूर्ण हो जाता है | प्रति 
सप्ताह एक बेद मंत्र कौ ज्यास्या की 
जाती है जो कि वतंभान सामाजिक 
मूल्यों के भप्रनुकृन होती है। कटाश्चात्त 
मुख्य बकता के विद्वतापूर्ण प्रवचनों से 
प्रुद्ध श्रोता लाभान्वित होते हैं। | 


पण्डित श्री हसश्मुनि जी महाराज प्रौर | 


८39 2: 


लिया । सुतह पारिदारिक सम्संव झौर 
साय समाज मन्दिर में प्रवचन ठुब्ा 

अन्तिम दिच तृक्रिय सदस्यों को उनकी 
सेवाशों के अ्रधिरूप प्रमाण पत्न दिये , 


कायक्रमों का <.धमन्द खैंकड़ों सोधों ने 


प्रत्येक्त रविवार दोपहर २ बजे से 
४ बजे तक हिन्दी कक्षा्यें नियमित रुप 
में बल रही हैं। भ्रध्यापिकामों के कूशल 
शिक्षण तंथा परिश्रम से स्थानीय ् 
ने हिन्दी में बोल चाल तथा लेखन में 
ग्राशातीत प्रगति की है। 

यज्ञ तथा प्रचार 
प्रो. सुरेन्द नाथ भारद्वाज श्रीमती 


शर्मा तथा प, गिरीक्ष चन्द्र ने विविध 
स्त्रानों पर धश करवा कर देदिक धर्म 


जन कल्याण तथा सेवा 
गए । -- मठी (* प्रक्षिस की रग बिरगी चकाओंध | 








देकर राहत पहुंचाई। 


आये 
२ लात को झा भुंधक सप्रा 
फिरोजपुद्‌ शहर की तरफ से युवक सभा 
के १ सके ब्रे होने के उपल्क्व में एक 
प्रोश्चानम पेंश किया जयो। सबके पहुंखे 
बेद मन्तधों ढ्ारा यज्ञ किया चया | उंसके 


बाद सझी मुक्कों ते अ्पने-सभ्रोे मिकार 
#जक्कंलकं 












+नहजरीका: 

किया । श्री मोहन साल जी भौर भी 
चौय राम जी ने शुककों की सफलता भर 
बधाई दी और उन्‍हें भ्रामे बढ़ने का 
आरविदि दिया । झन्त में सभकों चोय- 
पान करवाया गया । 

-- ललित अजब मंत्री 


६३,पंली राजा केदा रकांव अबड़ो 
बाल्ार देहली--३१३७००६- 
दृश्भाष+२६९६६८ 
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सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का आये समाजो' को निर्देश 














हिन्दू समाज को विश्रंखलित करने की 
साजिशों का डटकर मुकाबला करें 


“हरिजन स्नेह सम्मेलन धर्म रक्षा सहाभियान की भूमिका मात्र 


वें (हिन्दू) चाति की जन्मगठ 
जात-पात छुठ छत ऊ 
नीच झांदि सामाजिक 
कुरीतियो का प्नुचित लाभ , उठाकर 
अयॉनेक अड शक्तवा सारत के इस्सामीकरण 
करने ये प्रवत्नशीत्त हैं 6 
इत्त प्राय समाजी को निर्देश दिया याताई 
है कि ये अपने लिए इसे चूनोती समझकर 
इस अहयन्लों को विफल बनाए वें 
अरसक प्रबत्त करें। इस पुनीत राष्टीय 
काये में ये हित्दू जाति के सभी वर्यो का 
खहमोग सेनें का प्रयात करें। सोभाम्य 
है साय हिन्दू जाति का प्रत्येक कय यह 
करता है कि पाय समाज हीं 
इस शकट काख में थाम (हिलू) बाति 
की राह कर सकता हैं। इतसे नेतृत्व मे 
आज सभी वर्ग चसने को तैयार हैं । 
अपने करत व्य रा धान करते हुँए ही 
सा्वदेशिक शा्य प्रतिनिधि सेभा ने धम 
कक्षा महाह्रियाय भासदोंसन अछाया है । 


इसके प्रन्सर्मंत भारत की सभी भाव । 


समायों मे २६ जुलाईँ १९८१ को हरिजन 
कोह स्ंक्य दिवले अंबवाया। इस 
झकसाद कर सर्वेत् अं किए गए यभों पर 
इरियवम बल्तुओं का गड़ोपब्रीत पदान 
कडए अबू) पडभोजग हुए तथा अबूस 


जौर बन संभरे,. अधी सफलता के हस्या । 


आमीदित किए पएं + परह इस अतिवात 
को कैदंस चूमिफो माय भी । 
धाव सलाय को भ्रय प्रबेत्त करना 


अऋ.हिंए कि वे अंक्ते जाडईरन देवें व्यवहार 


से हस्थिंग बग्घुओी में यह विश्वास उत्पन्य 


कर दें कि उन्हे जाय॑ (हिन्दू) जाति से 
सम्मान पूवक सम्रातता का दर्जा प्राप् 
है। उन पर होने बाले किसी भी प्रत्या 
बार या भनयाय का सामना करते में 
झाय समाज उनके साथ है | इस उदृश्म 
की पू्ि के लिए उन्हें नीचे लिखे कार्ये 
क्रमों को क्रियात्मक रूप देना चाहिए ! 
सबत का ध5यान रहे कि सब 
हमारे भाषण नहीं भ्रपितु 
झाचरण ही हरिजन बन्धुभो 
के भन्दर सम्मान समानता व सुरक्षा की 
भावना उपन्‍न्न कर सकता है। हमारा 
भाजरण इस प्रकार होना चाहिए | 
६ प्राय क्‍्धुधों को नित्य एक घटा 
हरिजन बल्तियों मे जाकर उनके बच्चों 
को सन्‍्हया करामा चाहिए । 
> प्रत्येक सप्ताह एक दित उनको 
बस्ती में एक यज्ञ सत्मव॒ का भायोजन 
करें छौर सत्सभ के पश्चात प्रसाद वितरण 
किया जाए । 


जज किन 


३ हरिप्रन परिवारों में जितने 
सस्कार हो उन्हे भाय समाज के पुरोहित 
नि शुल्क कराए । 

४ हरिजनो के विवाह पभादि ससस्‍्कारो 
परे प्राय बच्चुप्रो को सम्मिलित होगा 
चाहिए झौर पपने विवाह सस्कारों पर 
उन्हे भ्रामन्तित किया जाना चाहिए । 

५ प्रत्येक प्रायः समाज को प्रपने 
सदस्थो एव भ्रधिकारी वग मे भ्रप्तिक से 
झधिक स्थान देना चाहिए । 

६ समस्त सामाजिक कझुरीतियों की 
मूल नरम वत जात पात॒ के उन्मूलन के 
लिए अन्तर्जातीए वियाहों को प्रोत्साहन 
देना चाहिए। प्रत्येक धार को यथा सभव 
अपने बच्चो के बिवाह केवल ग्रुण कम 
प्रौर स्व्ाव के भ्राधार पर अन्म बत 
जात-पात के बन्धन तोडकर करने चाहिए 

७ जोआर्य (हिन्दू) फिन्ही कारणों 
से विधर्मी बन यए हैं उहेपून प्रपने 
धर्म में वापस करने का प्रदत्स करना 


अमृतसर में ईसाई परिवारों की शुद्धि 


प्रमुतसर (वि प्र) भ्राय समाज बाजार श्रद्धानद को प्रोर से १५ अयध्त से 
शुरू किया गया अकणी मतोत्सव का प्रायाजव २३ मबसत का सम्पन्न होगा 
उसी दिन रू ईसाई परिवारों को शूद्धि करके पुन हिन्दू धर्म म बापस लागा 


जाएगा 


डबापत समारोह के भवधपर पर योगेश्दर कृष्ण जन्माष्टमी के सम्बन्ध मे विराट 


अमलकु कया जाएगा । 


अेंपकबनी उहीत्सव की एक विशेषत' यह रही कि यह प्रति दिन बदस-बदल 
क्र खलत सजग क्षत्रों के वाल्मीकि मन्दिरों मे मनाया गया। इसका वाल्मीकि 


भाईयों पर विशेष प्रभाव रहा । 


चाहिए । 

८ अपने मुरझुय ध्येय “कृष्वस्तो विशभ्य- 
मायम की प्राप्ति के लिए विधमिय* को 
भाये बनाना अपना परम कसव्य समझना 
चाहिए। ग्रार्य बनते काले बहुन भाईयों 
का सावेजनिक स्वागत होना चाहिए। 

९ पपने क्षेत्र में स्वानीय जिला तथा 
प्रान्तीय स्तर पर सावजनिक सभाग्रो एक 
स वंबेशिक सभा द्वारा प्रकाशित “कट 
वितरण कर जनत। को हम विदेशी षडयतों 
के प्रति सतक करना याहिए। 

१० ओ प्राय बन्धु वदिक घिद्धान्तो 
से परिकित हों और अग्र जी मे बोलने की 
क्षमता रखते हो । वे अपता समय दक्षिण 
भारत मे प्रचाराब देने के लिए सानमदेशिक 
सभा को लिखे । 

११ भय समाज को इस धम युद्ध में 
पपनी क्षमता पृरुवाथ तथा भपने धम की 
मरहानता प्रकट करना होगा । उन्हे सिद्ध 
करना होगा कि वेदिक धम विश्व बन्युत्व 
तथा वसुधैद कृटुम्बकम का समयंक है। 
यदि भ्रार्यो ने ऐसा किया तो इस सघष 
में भी पृव का भान्ति सफलता उन्ही के 
साथ होगी । 

१२ प्रत्यक घाय समाज झपने तगर 
के प्रत्येक घर मे जाकर सावदेशिक सभा 
द्वारा प्रकाशित फोल्डर मे और धर्म रक्षा 
अभियान कोष के लिए घन की प्रपील 
कर प्रौर सग्रहोत घन को सावदेशिक 
प्राय प्रतिनिधि सभा के नाम चैक या 
डापट बनवाकर भेजें । 

-भ्रो३म प्रकाश त्यायी मन्तरी 
सावदेशिक झ्राय प्र नि सभा दिल्ली 


हषि दयानस्द सरस्वती महा- 


सर राज प्रथण्ड ब्रद्मदारी परम- 
योनी प्रकाण्ड डिद्वान्‌ बेढों के 


मनेश थे । यहां परम सुधारक भी थे । 
प्रध्येक रूड़िवाद धौर प्रसात्य परम्परा पर 
इनकी दृष्टि पड़ी भौर उसका सही रूप 
जनता के सामते रखा । भ्राभम भवस्था 
का जैसा उदास दृष्टिकोण महृधि ने रक्षा 
बेसा प्रशी तक कोई बिद्वान्‌ रख नहीं 
सकता | प्राज के संस्यासाश्रम के आरे में 
शहथि के विचार प्रस्तुत करता चाहुता 
हूं। 

ढोंगी, पायण्डी साध नामधारी 
बिप प्रश्नार जनता का प्रहित कर रहे थे 
उछ्ते महृि ने बढ़ दु:ख के साथ पधनुभव 
, किया। महषि लिखते हैं-- 

/लकड़ है| लंगोटी लगा धनों तापते 
जटां बढ़ाते सिद्ध का वेश कर सेते हैं। 
गांजा, भांग, चरस का दम सभाते नर- 

मुहस्थों के लड़कों को बहुका कर जेले बना 
सेते हैं । कोई पढ़ता है तो. उसे पढ़ने नहीं 
देते--कहुते हैं--"ठि्त व्यातदपियत वां 
दन्त कटाकटेति कि कत्त ब्यम्‌ । एक 
पम्शित को कहा--तु एक प्रकार का 
पाठ जांगता है धौर हम स्तीगवेसाजल्तमें 
भरी भवेसायस्नमें-श्री 'गवेनायन्नमें-सीम 
प्रकार का पाठ जानते हैं! इस प्रकार 
के साठ साथ साधु वेैशधारी भा 
शाद॑ समाज के सच से खड़े नहीं हो 
श्ह्वाहै। 

श्रेष्ठ हस्यात प्रोधम के सस्मन्ध में 
बुहत्वाराशरस्मृति, तथुहारीहस्मृति कोौ- 
बावनम्मृति-- याज्वल्पयस्मृति-बसिष्ठ- 
स्मृति में थो कुछ लिखा है, ब8 सब कूख 
यहां नहीं लिखा जा सकता || सार रूप 
में अश मात लिखते हैं। प्र्भात्‌ वेदाजा 
बोत्यति होते पर सिखा यज्ञोपवीत घर, 
परिवार त्याग कर कासाय वक्त धारण 
कर गृदड़ी लंपोटी, मिट॒टी पांस का 
पत्र सेकर कुलादि परिवार से स्नेहालाप 
खोब कर, जगल में प्रामास्त देवगुह शल्या- 
भार बृक्ष मूल में गिवास करे ब्राह्म 
मुहृ्त में ठठे भिक्षा के लिए ग्राम-पाम में 
जावे, बायें हाथ में पात्त रखे, दाये हाथ 
से खाता रहे । यावहास्नेनतुप्ति: स्थासा- 
बद्‌ भैश्नं समाचरेत, जब पेट भर जावे 
तभी भिन्मा समाप्त कर दे, भैक्ष्यं वा सर्वे 
वर्णोभ्यियां न चेड्ाव्यद्विजातिवु, सब वर्णों 
से भिक्षा लेवे एक घर से या केवल दि- 


जातियों से ही मगाए गे । प्रावश्यकता हो . 


तो द्याय में एक दिन गंगर में पांच राति 
टहर सकता है| यज्ञाचमें श्रौर यृप्ति से 
बेघ्टित शरीर संन्यासी--सन्यनेत सर्वे 
कर्मानि भेद भेद॑ न समय सेत्‌--सब कर्मो 
का त्याय कर दे किन्तु नेदों को न छोड़े , 
महाभारत धाश्यमेधिक भनुशासन पद ये 


साप्ताहिक धायें मर्यादा 


संन्यास का गोरव 


भ्र० ४६ में बहुत विस्तार से लिठा है, 
पार रुप में थोड़ा सा पाठकों की आान- 
कारी के लिए म्रियते हैं-- 

जब गृह॒त्यों के यहां रसोई घर से 
घुलां लिकलना बल्द हो थाए। घर के सब 
शोग एक पी कुछे बतेन मांज घोर रख 
दिए गए हों तब भी प्रशम के श्ञाता 
सम्बासी को भिल्ा की इच्छा करनी 
चाहिए । पाहि भिक्षां भिल्लेत केवल 
प्राणयाचिष्ठः, नमु जीताभि पूजित:, केबल 
प्राण रक्षार्थ भिक्षा ले। किसी के पूजने 
पर भोजन ते करे। 

झवायत भव ध्यायेन्नातीत मनू 

चिम्हयेत्‌ । 
बतंमान मुपेक्षेतत कासाकांक्षी 
समाहितः । 

धाने वाले (भविष्य) को ध्यान न 
करे, दोते हुए का सोच न करे, वर्तमान 
की उपेक्षा करे और काक मृत्यु) को 
प्रतीक्षा करे 


(स) सम्पाती वेदोफ्त धरम के अप- 
देश से परबपर प्रीति उत्पस्न कराय्रेगा 
तो साथों मनृष्यों को गचावेगा झौर सब 
मनृष्य सन्दास ब्रहण कर हू। नहीं सकते, 
क्योंकि सबभी विवयासक्ति भी नहीं छूट 
सकेगी । 

इससे स्पष्ट है कि हन्यासत प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए पधतिवाये नहीं है । 
सन्यासी को पोस्यता भौर उहूँश्म दोनों 
महत्वपूर्ण है दोनों की प्राप्त करते नी 
झमता वाला ही सन्‍्यास ले सकता है, 
प्रागे स्पष्ट करते हैं अब गृ हस्थों से प्न्‍न- 
बस्कादि सेते हैं उनका प्रत्युपकार नहीं 
करते हो क्या तु पत्नधर ही नहीं होंगे । 
जैसे पांख से देखता, कान के तुनना न हो 
तो प्रांख, कान का होता व्य्े है देगे ही . 
ओ संग्यासी गत्योपदेश भौर वेदादि, सत्य 
शास्त्रों का विचार टकट नहीं करते के 
भी जबत में व्यर्थ भार रूप हैं। 

जो प्रवधिकारी सम्यास ग्रहण करेगा 


जैसा संन्यासी मर्गतो मुक्त होकर जंगत्‌ का उपकार करता 


है वसा अन्य आश्रम नहीं कर सकता क्योंकि संन्यासो को सल्य 
विशा से पदार्थों के बिशान की उन्नति का जितना अवकाश 


से चतुषा ते मनसा ने सामा दूषवेत्‌ 
दुरचित्‌ 
न॒ प्रत्यक्ष परोक्ष गा किंचित, दुष्ट 
सम्राचरेत्‌ | 

तेक मन बाभी से प्रत्यक्ष या परोक्ष 
में कोई दुष्कर्म न करे । मसताः प्रह कार: 
इच्छा, भाशा सब पर विजप प्राप्स करे । 
क्रोध, ईहर्रा, प्रसहय को पास न आने 
दे, इसके पश्चात्‌ महर्षि दयातन्द सरस्वती 
महाराज ने संस्थास झ्ाश्मम को निखार 
कर जनता के सामने रखा है । 

संस्पास की आवश्यकता 

(क) जंदे शरीर में शिराकी प्राव- 
इयकठा है भैसे ही भाश्रर्मों में सत्पास की 
प्रावश्यकता है। क्योंकि इसके किना 
विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकता शोर 
दूसरे प्राश्मों विद्या ग्रहण वृह् कृत्य धौरत 
पश्चर्वादि का मम्बन्ध होने से प्रकाश 
बहुत कम मिलता है, पश्याट खोड़कर 
बतेना दूसरे प्राथमों का दुब्कर है ' जमा 
संन्यासी सवंनोमुल होकर जयत्‌ का 
उपकार करता है बैसा प्रस्य भाशम नहीं 
कर सकता : क्योंकि संन्यासी को मत्य 
विधा से पदार्थों के विज्ञान की उस्मति 
का जितना प्रवकाश “मिलता है उतना 
अन्य प्राथम को नहीं मिल सकता । 


मिलता है इतना अन्य आश्रम को नहीं मिल सकता। 


तो प्राप डुबेबा भोरों को भी डुवायेगा । 
जो इस संस्तास के मृस्य धर्म शत्यीपदेश- 
प्रादि यहीं करते वे पतित भौर परकाष्टा 
है महृषि के उक्त वाक्यों से सिद्ध है कि 
संन्यास के लिए एक विशेष बोग्यता है 
उछ्चे प्राप्प करने बाला ही संन्यास का 
प्रधिकारी है । 
संन्यास को सीढ़ी 

पमाज़ु निन्‍य माक्ते यास्मिन मुद्रा 
समाड़,स्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणिवेन 
संसन्यास सः । सप्रशस्तां विश्व चस्प स 
संन्यासी । सम्यड़.स्यस्पत्थ धर्माचरणा- 
नियंनवा सम्प, नित्य॑सत्यक्तमंजास्ते, 
उपविशति स्थिरीभवति यत मकन्ययांसः 
सस्यासी बिश्वते मत्यस सन्वासी, सम्पूर्ण 
प्रधर्मा वरणों ता त्यात अ्रंष्ट कबों में 
स्थिर होता संन्यास है| भर्वात_ लोक में 
प्रतिष्ठा बालाव, धन से भोग माम्य, 
पुश्नादि के सोह से प्रलग होके संन्‍्यासी 
लोव भिक्षुक होकर रात दिन मोक्ष के 
के साधनो मैं तत्पर रहते हैं। 

ऐसा कौत कर प्कता है-महृति 
लिखते हैं- 


जो टंन्यासी बभाय शात वा पडदलेनों 


पे मुक्त है वह दुल्ट भर्मों पे बड्ध गही होता 
जो शाग विभा योवाभ्यास रत्संव धर्मा- 


नुष्ठान वा पड़दर्शनों से रहित विज्ञानहीन 
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होकर ठंन्यात लेता है। वह से त्यात रब) 
धोर मोक्षकोपृप्राप्तान [होकत;बन्‍्तटमरण ) 
रुप सर तार को आप्त [होता है । ऐश्े सूर्य 
भप्तमीं को संन्यास लेता ,श्यर्थ शोर 
खिक्‍्कार देने योग्य है । 


संस्पास कब हेखें 


जिस दिल दृढ़ वैराग्य हो जावे इस्ो 
दिन ही सन्पास लेवे यदि पूर्ण प्रजष्टित 
ब्रह्मचर्म सच्चा वेरास्म धयौर पूर्ण शान 
को पाप्त होकर विषयासक्ति कौ इच्छा 
पयावत_ उठ जाने बिसको दृढ़ निश्यम 
हो जाने कि मैं मरण परन्त व्धावत 
स भ्यास धर्म का निर्वाह कर सक्‌ का । 
यह स स्पास लेबे । 

कि सब को थ स्यास जेता चाहिए 

इस धम्बन्ध में महृषि की सम्मति 
निम्न प्रकार है :--- 

ब्राह्मण हों को प्रधिकार है क्योंकि 
जो सब बणों में पूर्ण विदान्‌ धामिक परो- 
पकार विम मट॒ब्य है उसी का नाम 
ब्राभ्रण हैं । बिना पूर्ण गिला धर्म प९- 
मेश्वर की निष्ठा भौर ईराग्य के संम्यास 
बरहण करने में संसार का विशेष उपंकार 
नहीं हो सकता । इसीलिए ये लोक थूठि 
है कि बाह्ाण को - सभ्यास का धधिंकार 
हैं भव कोई तहीं। बह मनु का प्रभाच 
भी है 

एक्योडमिहितों.. धर्मों ब्राह्मचस्य 
चतुएषदि: । 

बहाचरय गृहस्थ वानप्रस्थ भौर 
स भ्यासाक्म करना ब्राह्मण [का धर्म है 
इससें ग्रह धिंद हुआ कि सभ्यास ग्रहण 


का परश्चिकार मुख्य रुप श्ले श्राह्मण का है 


झौर क्षत्रियादि का प्रह्मचर्याधम है। 
यहा महृषि के विभाव स्पष्ट हैं कि 
भ्रह्मचय' भ्राश्नम सबके लिए भ्निवार्त है, के 
ढिस्तु गुृहस्थ बानप्रस्थतस न्यास बोस्मता 
पर निर्भर करते हैं। 
ढिन्‍्तु महति ते मुख्य रूप से तथा 
सब वर्षों में पृर्ण विहान प्राहि विशेषताधों 
वाले आवित को ब्राह्मम माना है। इसी- 
लिए भागे लिख दिया है कि, जो दिज 
सर्भात_ ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्व, सभ्यातत 
भृहस्थ करता है। बह सब यापों को 
छोड़-चुढाके ब्रह्म को प्राप्त होता है । 
संन्पासी का वेश क्‍या है ? 
सभ छिर के बाज, दाटही, मूल शोर 
नर्यों को समव-समय पर सछेदन कराता 
रहें। पत्ती दण्डी भोर कुसुम (प्रतवा 
बेर) के रंगे बस्सों को आरभ करे। 


--पं, रामश्यालु लांस्सो 


हे 
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भारत की बात राखी, /न-मन प्राण देके, 
जीवन न्यौंघार क्या, हेतु निज वेश के । 
प्रशासक गैर जब, ताड़ना विशेष साथ, 
झौ के दिए जेसों में, भ्रनेक बीर कप के ।। 
झठाके भूजा को प्रण किया था वीरों ने दढ़- 
हटाके छोड़ंगे हम, दुश्मन विदेश के । 
भाश्त हमारा देश, हुम देश वासी सब, 
दृश्मन बने है भाज गौराज़ क्सेश के । 
रे 
फांसी पे चढ़े के बीर कारावास बने घर, 
येतों से उड़ाई खाल, “वन्देमातर बोलते। 
हटे गहीं हुट रहा, हठीले भारत बीर, 
कटीले करार काम, किया शक्तित तोलते ॥ 
जंबसों में बात किया, हुस हुस प्राज दिया, 
श्रायादी के देतु बीर, सीना धागे थोलते। 
कवि 'वनसार रहा, भारत माता के पुत्र, 
शस्कत न सजाया कभी, रहा खून खोलते । 
| 
राखी प्रा स्वतन्त दिन, धाया भाव एक बर' 
सोने में सुबन्‍्ध जैंछे, मोरव दिखाया है। 


भर-यर उत्सव बढ़ं, हृर्वोल्लास साथ, 
देश में प्रकाश रूप-रम्प, निलराया हैं। 
बीरों की है ब्शैसत, श्राजादी मिसी है भ्राज 
जद हम कैसे प्रिव--दिवद्ध कहाया है। 
- “बनसार, राखी बात, प्रोजादी के बीर बर, 
* देख में श्वरफ से हे झष्डा सहराया है। 


राजी के सम्देंश देने। धराई प्रार्ता स्वतस्त्रता को, 
राखी ब्रैंसी सच्षा हाथ, रुखिये धाजाद को। 
भारत पाता की बहिम, रखी से के खड़ी आज, 
बहिन को भूसे, बीर धर्म मान भादी की | 
शाजाद हमारा बीरु जोर रथधीर वर, 
मैदान में सड़े सज--बेव धार खादी को ! 
है पन्द्रह प्रयस्त प्राज. राखी भाई-बहिन मिले, 
है याद नहीं कीजे भ्राता परतस्तता दादी को । 





--कवि कस्तूरचन्द घनसार कवि कूटीर पीपः!ड़ शहर (राज०) 
पहाफ महक पकिक सए> जा आछका मादक पक *+]] आड बाइक पक 


आयें वोरो जागो ओर हरिजन मुहल्‍्लों में 


जाकर हरिजन भाईयों को जगाओ 


समस्त जाये बीर दल के नगर- 


५/+* बहिक धाहक किक नहुफ़ पहन पालिए महक बहा महक 8 


' ग्रायं बीर दस साध्षमा मन्दिर, व्यायाम- 


साप्लाहिक आय॑ मंद! थालग्यर 


धर्म रक्षा महाभियान-- 





हरिजन स्नेह सम्मेलनों को सर्वत्र धूम 


॥ आय समाज साबुन बाजार लुधि- 
| गाना में २६-७-८१ रविवार प्रातः ६ 
है बजे से १० बजे तक धर्म रक्षा महा- 
है भियान सम्मेलन श्री राजाराम जी की 
। ध्ध्यक्षता में मनाया गया । 
है यज्ञ में हरिजन भाई श्री किशनलाल 
| जी भौर श्री रघवीरसिंदह जी परिवारों 
। सहित यज्ञमान बने, सम्मेलन में श्री पं ० 
है उमेश चन्द्र जी (बिहार वाले) श्री राम 
धन जी भागे, वेद्य कुन्दन लाल जी, 
श्री राजा राम जीने घर्म रक्षा महा- 
भियान के सम्बन्ध में प्रपने-भपने विचार 


॥| 

| श्री पोरेख् भाय॑| झोर श्री हन्दिव 
| प्रग्रवाल जी के सुम्दर भजन हुए । 

। सम्मेलन के प्रन्त में श्री रधुवीर 
सिंह जी भौर श्री किशन खाला जी ने 
यश्ञशेष बांटा । 

| डा० बानिया मन्‍्ती 

| प्राय समाज नवांशहर के मन्‍्त्री जी 
| जी ने सूचित किया है कि २६-७-८१ 
। को नवांशहर में सावंदेशिक सभा दिल्ली 
तथा प्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब 
भालन्धर के निदेशानुसार हरिजन स्नेह 
सम्मेलग भाय॑ समाज मन्दिर मेंआयो- 
जित किया इस सम्मेलन में लगभव 
४०० भाई बहुनों ने भाग लिया बिन में 
२५० के लगभग हरिजन बाल्मीकि भाई 


सनातन घर्मं सभा के प्रधान का. बेद 


: सनेहु सम्मेभन किया। 


प्रकाश जी. जैन सभा के मन्‍्त्री थी 
सन्‍्त कूमार जी जैन, हरिजन भाईयों 
की होर मे श्री चानन राम एम. सी, 
श्री हरिकृष्ण बाली चोर, घमर चन्द, 
श्री लान चन्द्र, जी मोहन लाल एम. 
सी. प्राय समाज की प्लोर से श्री प. 
देवेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र मोहन, ला. देवी 
दास, सिक्‍्ख भाईयों की ग्योर से श्री 
सुरेन्द्र जीत सिंह कोठली ने अपने विचार 
इस भ्रवसर पर रखे। भप्रन्त में सभी 
व्यक्तियों ने मिल कर सद्ठभोज किया । 
ध्रायं समाज शक्ति नगर अ्रमृतसर के 
मन्तीजी ने सूचित क्रिया है कि २९-७-८ १ 
को केन्द्रीय प्रायं सभा प्रमुतसर की धोर 
से हरिजन स्नेह सम्मेलन बड़ी धुम धाम 
ने मनाया जिसमें सैकड़ों बहन भाईयों 
ने भाग लियो नगर के प्रतिष्ठित हरिजन 
नेताप्रों ने सुझाव दिया कि जैसा यञ्ञ 
यहा किया है ऐसे ही यज्ञ हमारी बस्तीयो 
में श्राकर करें हम धापको सहयोग देंगे। 
श्री ५. ग्रोम प्रकाश जी प्ार्य कार्यालय- 
ध्यक्ष भ्राय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब ने 
सारगभित उपदेश किया जिसकी सभी 
ने सराहना की । 

शाय समाज राजपुरा से थ्री मुनि 
चेतन देव जी ने सूचित किया है कि 
२६-७-८१ को बाल्मीक मन्दिर में एक 
विशेष यज्ञ किया गया तथा हरिजन 
सभी यज्ञमाव 
हरिजन भाई बने उन्हें यज्ञों पृवीत 
दिए गए, सभी ने प्रीति भोज किया 
हरिजन भाईयों ने भोजन परोसा सभी 
ने प्रम से छाया । 


सरकारी कामकाज हिन्दी में 
करने पर अनेक व्यक्ति प्रुस्कत 


प 
है 
है 
है 
है थे। यज्ञ के यज्ञमान हरिजम भाई बने । 
॥ 
है 
है 
है 


सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग 
पढ़ाने के लिए ९ पितम्बर, १९८० से 

३१ भवतुबर, १९८० तक की प्रवधि में 

है | प्रखिल भारतीय हिन्दी व्यवहार प्रति- 
| योगिता का ध्रायोजन किया था। इस 
प्रतियोगिता में देश के भप्रनेक नगरों में 
, स्थित केन्द्रीय सरकार के पनेक कर्म- 
। चारियों ने भाग लिया। इसमें श्री भीष्म 
| कुमार सोटबानी, बेंक नोट मुदणासय, 
देवास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 


| क्रेन्द्री०. सचिवालय हिन्दी परिषद ने 


नायकों, । प्रान्तीप ला धौर प्रोढ़ खिल्िण केन्द्रादि चलाकर 
को अरकपअंके सी वटअ ला हरिजन भाईयों को सकता, हवन सिलाए' | इसरा भौर तीसरा स्थान क्रमशः सबंश्री 
विध्ठाठाभों से भनुरोष (या समाजोत्याय उन्हें उच्चसम | मोहन लाल सुहाना, वेतन क्यत योजना 
है कि बह प्पते अपने प्रभाव क्षेत में भ्रा्य॑ लोक व्यवहार में मिदृण करे। विभाग, जीवल प्रकाश क्षाखा, भजमेर 
वोर बल की गतिविधियों का केन्द्र हरियन इस समय रास्ट्रदित तथा बैंदिक ! हे 
दर्जन मुहसमों मास्यताशों के रक्लार्श इस काय को | तथा पन्‍्टालाल, दरभाष राजस्व लेखा 
बीर दल के धँनिकों एवं. सर्वोच्च प्राथमिकता देझूर प्लाप भ्पना | कार्यालय, टीकाराम मंदिर, पझ्लीगढ़ ने 


का करंव्य हैं कि बह कर्तव्य प्राशण करये | ऐसी साणा है । | सिया है , पत्राचार विशेष पुरस्कार थी 
>असदिवाकर 


हॉरिजन ऋईयों के भृइस्सों में जामेतगाय 


कुष्ण प्रसाद दुबे, वेतन बचत योजना 


विभाग, जीवन प्रकाश शाखा, प्रजमेर 
को मिला है । चार प्रतियोमिप्रों को 
प्रोत्साइन एरस्कार दिए गए हैं , पांच 
ऐसे भ्रधिकारियों को भी पृरुस्कृत किया 
गया है जिनके प्रधी३ कार्य करने वाले 
प्रतियोगियों के अक्कों का जोड सर्वाधिक 
रहा है , फील्ड गन फेक्टरी. कानपुर के 
शाखा मंत्री भी नवीत कुमार मिश्र को 
ग्रायोजनकर्ता पुरस्कार गस॒िला है। 
परिषद धारा झआरायोजिन इस प्रति- 
मोगिता में सफल प्रतियोंगियों को 
पुरस्कार प्रौर प्रशस्ति पत्न नई दिल्ली 
में २८ मार्य १९८१ को होने वाले 
बाधिक समारोह में दिए जाए गे । 

१९६८१ में यह प्रतियोगिता १ भ्रमस्त 
से १० स्तिम्बर तक की प्रमधि मे हिन्दी में 
किए सए सरकारी काम-काज के श्राधार 
पर होगी । 


साप्याहिक धार्व वादा साफाइर 
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. जगत के समायार 


भारत के इस्लामीकरण| सेधादी छात्रा कः 





हरिजन आये बनें 


बैदिक सत्सम दंहराडून के मत्री 

एवं झ्राए समाज के कम्रठ कायकर्ता श्री 

शिवनाथ जी भर य॑ कई वर्षों से हरिजन 

बनधुन्नो मे भाय समाज का प्रचार कर 

रहे है। यहा प्रायोजित हसिजन स्नेह 

सम्मेलन में भारी सख्या में हरिजन 

बच सपरिवार प्राय समाज में झ योजित 

इस झायोजन में सम्मिलित जुए | झाय 

समाज के विद्वान पुरोहित श्री भभवान 

देव जी वेदालकार ने इन ब घुशों को 

यज्ञोपवीत देकर विशेष यज्ञ सम्प तर 

कराया । यज्ञ के पश्चात प्राय जगत के 
प्रस्याव विद्वानू पूज्य स्वामी दीक्ष न-द 
सरस्वती जी महाराज कर सारगधथित 

उपदेश हुश्ना। 





की तेयोरियां 


सार्वदेशिक सभा के प्रधास श्री 
समीपाल शालवाले को देश 
वासियों से अपील 


मीनाक्षीपुरम में हरिजनों का धम 
परियतेन घड़ नव का प्रथम चरण छत 
छात जातिवाद ऊ चथ नीच भेदभाव की 
छाई पाटने के लिए आय समाज समठित 
रूप से मैदान मे-- 

४रिजनो तथा पिछड़ वर्यो के भ्रधि 
कारों की रथा का सुदढ सकत्प । इस 
समय चूक गए तो भावी पीछी खून के 
झासू बहाएगी । 

तन मन धन से सहायता कीजिए । 
सहायता का घन बके ढाफ्ट क्रास चैक 
झथवा नकद रूप में वदेशिक प्वायाँ 


(रचिन्बं० की० थे» एज० ६१३ 





प्रतिनिधि सभा रामलीला मैदाव नई 











अनिता 


धाय' गल्‍्ज हा० सै० स्कूल सूधि- 
याना की ग्यारहवीं कक्षा की छाता कु० 
झनिता सुपुत्री जी बासकृष्ण जी दिल्‍ली 
प्राय युवक परिषद के तत्याबधान मे होने 
वाली सत्याथ प्रकाश की परीक्षा-- 
सत्याथ विशारद में भारत भरमें दड 
अक लेकर ततीय स्थान पर झाई है $ 
हसी स्कूल की एक छाज्ा यत वर्य भारत 
अर में प्रथम 4 ई वी। 













माग जोकि थाय प्रा० भ्रिशिश 
नई दिल्मो का प्रतिय धरा समाय है दा 
वबाधिकोत्सव १४,१५४ ६५ बह वलीर (9 
शमि रकि और सकोमखार को 
जाएगा । कह " 
बाधिकोस्सव से एक सप्ताह पूर्व 
समगप्ज के विश्वविर्यात सस्मोती 
प्रकाश थी महाराज बेद कथा कहेंगे । , 
इस अवश्षर पर अहिशा सम्मेजक 
भाव बुबक सम्मेलव भौर हरिकण स्मेई 
सम्मेशन भादि होगे मेरी आय चनतत| 
से प्राक्मा हैं कि वे इन दिवियों हे 
अमित करें हका उत्सव में बयश्य कप्मारहें 
की कृपा करें , 


44 


दिल्‍ली के पते पर भेजें । 
--भोरम प्रकाश त्यावी सर्थ 


| 
4-5 ./ # 


गे ः 
का 


(!सीकिए] 






शाखा कार्यालय 


६३ गली रश्जो केदारमाण औकात 
बाजार देहसी--११०९००३ 
कुरणाब-२५९८बे८ 


सावाार के इसकी स्वानिति गाय प्रतिनिधि सत्ता जाय के लिए प्रकामित हुला । अं 


हि 66/72/7272: 


४ [58 ।//॥./ "|: है (( (४: है: ७०७४८ 
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हैं अविवाहित रह कर आयेसमाज का प्रचार करू गा-डा. सुमन 


गई दिलली-- नवाब छुतारी के २४ 
अर्षीन पौत्त डा० आमन्द सुमन ते प्रपना 
झर्ज परिकर्तित करने के बाद वीषषा की 
है कि ये प्रवियाहित रहकर प्राय समाज 
का प्रयार करेंगे 

डा० सुमन ने उक्त घोषणा सावें 
शैशिक श्राय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा झायो- 
जिद एक ख़जिततदन समारोह में की । 

खुमत ने कहां कि देश में भस रही 
इहलामीफरण की साजिशों के पीछे भरव 
झुक की भपार धन रासि काम कर रही 
है दिसका मैं मौका बिलने पर सचूत पेश 


कक फेर । सपहोंने स्‍्कष्ट किया कि सम्भन £ 


धौर पशीयड़ का एक-एक वाशिस्दा 
साला हैं कि मेरा नवाब खागदात से 
सास्तुक है चैकित इस्साम के खिलाफ 
ऋष्ण उठाते के जबाब उपके की भाषा 
हल सईद खां ने अपने खुद को मार 
झर मुष्दे शम्पत्ति से बेदखल कर दिया । 


साकि मैं जायदाद में हिस्सेशर ग बन 
हक । कृहोंने बतारा कि उनकी बहनें 


उसके हारा उठाए चए कदम पर बहुत 


खुद हैं। 
मत जाने किस दुनियां का 
भाम है ? तेकिन 
में अन्तत का एक,काल्पनिक 
जोर खूबसूरत खाका जींचा जया है 


जहां हृछीन हरे हैं श्लौर शराब की नदियां 
यहूदी हैं। यानि एक ऐसी जबह चहां 
चुद झौर धून्दरियां बहुतावत्त यें हैं यह 
है इंश्शाम का स्वयं | जिसके माम पर 
जबूनी मूल्णा एवं कठमुल्ला भोले-भासे 
इत्सानों को धहुको कर मुसलमान बना 
देहे हैं। इतना ही नहीं घर्म परिवर्तन के 
हा जुलता धर मोौलजंदी किस प्रकार के 
दा ड़ स्ह्टी १र.छतर भाए हैं इसके कई 
उदार देखये को मिले है। अवच्ति धन 
ये शौच पेश करके धर्म प्रिवर्तत की 
शाजिकें रची बई | 

जरह मैं जाटव बेट पर बूतों को 





मुरम्मत करने गाले बादल सिह नामक 
हरिजन को कर्ज में फसा कर भ्रान/लिग 
बच्चों सहित मुसलमान बनने को मजवूर 
कर विया बया । 


ज'टव गेट मेरठ की मुह्लिम भाजादी 


करमग्रसी से जूड़ा हुआ एक इलाका है । 
जहां के धमी मुसलमानों ने बेणभारे 
हरिजन बादल सिंह को मुसलमान बनाने 
के लिए कहाडि यदि वह सपरिदार 
#इस्पाम कबूत कर से ती उस पर ओ 
कर्ज है उसे माफ़ किया जा सेडता है । 


इस सिह व उसके ३ सूपूर्तो 


बा को दिल्‍ली ले जाकर एक 
इस्लामी मरकज में मौलाना 


4 

! हामिंद छासी ने कलभा पढ़वा कर 
मुसलमान बना दिया । भादल सिंह का 
| नाम बदल कर मोहम्मद प्रतीमुद्दीन रख 
है दिया कया । उसके १४ वर्षीय दिला का) तो 6 


डे 


28 वर्षोय युवक को 54 वर्षोय 


महिला ने फांस कर निकाह 
रचाया 

राजधानी के तिकटवर्ती #ूसस्‍्था 
पिलखुक में एक २८ वर्षीत्त विव्राहित 
बाल्मीकि युवक का ५४ वर्षीय विवाहिता 
तथा ६ बच्चों की मां हाजरा से निकाल 
कर उये इस्लाम मोहम्मद बना 
दिया यया। 

विजप पिलखुबा के छिंहा बाल्पीकि 
का इकलोता मेरा है। जिसका दस यर्ष 
पुबे शकुम्तला देवी के साथ विवाह हुभा 
था | उसके ८ वर्षीय रामबतार तथा 
एक बर्षीव सीमा-दो बचे हैं। 


धर्म परिवर्तन के कुछेक घटिया 


नमने : मुललाओं के हथ्कण्डों 
दो परिवार जहन्नम 


शामन्द शुमार का नाम क्मीम प्रहनद, 


१२ वर्षीय पुत्र धर्म प्रकाश का नाम 
मसीस भ्रहमद तथा ८ वर्षोय बुलाब भ्विह 
का शाम कसीम अहमद रखा गया। 

बादल सिह की पतनो तथा बेटियों 
ते सर्मपरियर्तत से न केवल इन्कार कर 
दिया अपितु उसकी पन्‍नी ने जिसाधीश 
को एक झापन देकर धारोप लगाया कि 
कटटर पंथी मुल्लाधों ते उसके रे तामा- 
लिंग दज्णों को बहका कर मूसलबाम 
बना दिंया हैं । उतेके तीनों बच्चे उसे 
कापिस विलाए जाएं। पत्नी ने प्रपते 
पति को थी धन लेकर धर्म बदल सेने के 
लिए प्रताड़ित किया । 


घर ५४ वर्षीय हाजरा ६ 
बच्चों की मां है। जिसका 
४८ वर्षीय पता ग्रब्दुल रह- 
मान बीसाश भादमी है। बेटे तथा बेटी 
नाजरा शादीशुदा हैं! हाजरा खिलौने 
बन,ने बेचमे का काम वरती है। एक 
मुल्खा ने उत पर हाथ रखा फ्ि यदि 
उसने जीवन में किसी भी आदमी को 
मुसलमान बनाने में कामयाबी हासिल 
कर ली ठो उसे 'सबाब पश्ौर “जन्नत 
जिलेगी । 
हावरा रेसमाड़ी में प्रतेदित खिलौने 
सेकर पिलशुवा से दिल्ली जाती थी। 
विजय भी दिल्‍ली में ही चपरासी था। 





हाअजश ने उये कभी मिठाई खिलाकर तो 
कभी-कभी लुभ)वनी प्रदाए दिखा कर 
फांस लिया । क्षेत्र के कट्टरपथी मुह्ला 
दोनों को दिल्‍ली ले गए जहां दमाम 
बुक्षारी से प्राशीर्वाद लेरहर विजय का 
घमं परिवर्तित कर दोनों का निकाह करा 
दिया गया। धर्म परिवर्तन तथा प्रनमेल 
निकाह से न केत्रन बाल्पीकियों कल्कि 
हाजरा के परिवार वालों पे भी भारी 
रोष है । 
हायरा के बीमार पति प्रतदुल रहमान 

ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, “हाजरा 
हे ज्यादा फसूगार तो वह मौलवी तथा 
इसाम है जिन्होंने हमारे भरे-पूरे बर- 
परिवार को उजाड़ डाला। यह सवाब 
महीं साब दोजख में भेजने का काम 
किया कया है।'' 


--सुभाष चन्द्र आये 


“ल्ज क आजका हेत ह 


बोली, मेरे खाबिद को जैसे ही पहू पता 
खगा कि उसकी बूढ़ी सास ने प्रपने बेटे 


की उम्‌ के साथ ब्याह रचा लिया है तो 
उसने मुझ स मारपीट की शौर बोला 
'जिसके साथ तेरी मां भाग गई हैतू भी 
उसी के साथ बैठ जा । ताजरा ने बताया 
कि प्रथ तो ने मुह दिखाने के काबिल 
नहीं रहे भौर उसके पति ने भी उसे छोड़ 
दिया है । 

हाजरा विजय के साथ जाते समय 
अपने बेटे का रिक्शा भी उढ़ाकर ले गईं 
थी जिससे उसका विवाहित बेटा भी 
बेरोजगार हो चुरा है । ५ 

दूसरी भोर विजय का पूरा परिवार 
परेशान है। उत्का पिता छिंहा, अबान 
पत्नी शकुन्तला 4 बच्चे परेशान हैं ॥ 
शबुन्तला ने प्रधानभन्ती श्रीमती हन्दिरः 
गांड के नाम एक पत्त लिखकर मांग को 
है कि दो-दो परिवारों को तभाह करते 
वाले मुल्लामों को भिरफ्तार किया 


(शेष पृष्ठ ५, पर) 


| 
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मोटी तनख्वाहों और ऐश्परस्तो का आकषंण दिखा कर 
अरब देझो में हिन्दुओ को मुसलसांन बनाया जा रहा हे 


स पर झपने देश में हरिजनों के 
धर्म परिबर्तेन पर जवेरदस्त 
बहस छिडी हुई है। उधर 
झरव देशों में बड़े “उच्च वर्ण' हिम्दू, 
झपनी मर्जी से मुसलमान हो रहे हैं । 
इन भारतीयों के लिए धर्म मआक 
बन कर रह गया है। 
भरव वेशों में प्राखिर हिन्दू क्‍यों 
मुसलमान बन रहे हैं । 
कुछ तो इसलिए मुंलमात बन 
रहे हैं कि के उन देशों में प्रधिक समय 
तक रह कर पैसा कमा सकें। मुसल- 
मान बनने पर उन्हें मोटी तनव्वाह 
की नौकरियां मिस सकती हैं। प्रन्प 
झनेक सुविधाएं मिल सकती हैं जो 
धरव देशों में रहने वाले मुसलमानों को 
ही मिलती हैं । 
कुछ हिन्दू एक से ज्यादा विवाह 
करमे के लिए मुसलमान बन 
जाते हैं । 
घमे परिवर्तन की कुछ मिसालें 
पेश हैं। में धर्म परिवर्तन खुले तौर 
पर हुए हैं। 'झूबेत टाइम्स व प्रन्य 
अरब पत्नों में हन धर्म परिवर्तनों की 
चोषणाए भी छपी हैं । 
पहला उदाहदण मद्रास के 
उच्च वर्ण के बी. सत्यमू्ति पेशे से 
इम्जीनियर हैं। वह गत वर्ष ही कातार 
की नागरिकता पाने के लिए मुसल- 
भान बने हैं भौर उच्च वेतन की 
गोकरी प्राप्त कर अब बहीं रह रहे हैं । 
शब उनका नाम है भव्दुसल सत्तार। 
उनकी पत्नी मीमाक्षी भी इस्साम 
ख्रहण कर महरून्निता हों गई है| 
वमिणशताद्‌ के एक उच्च वर्ण 
हिन्दु वाछ्चन ने भी स्वेच्छा स्ले दुबई में 
इसलिए इस्लाम ग्रटृूण किया है कि 
गर्हं अहायरानी कमानी में उच्च वेतन 
की नौकरी प्राप्त कर सके। 

& जाय के एक सवर्ण हिन्दू कमल 
शर्मा ने, जो पेढे से घाटो- 
मोबील इन्शीनियर हैं। कूछ 

ही माप्त पूर्ष इसलिए इस्लाम- ग्रहण 
किया है कि वह उच्च वेतन की नौकरी 
व विलाधितापूर्ण जीवम का प्रानन्द 
कूबेत में प्राप्त कर सके । 

बहरीन में रामेश्बर प्रसाद ठाकुर 
ने एक निर्मात-भायात फर्म में नौकरों 
के लिए धर्म परिवतंत कर इरलाम 
भ्रह्ण किया । 

बुबई में रामलाल यादव इस्लाम 
धर्म प्रहण कर भन्दुस रहमान हो गए 
हैं। ताकि एक प्रन्धरराध्ट्रीय मार्कीटिंग 
संगठन में उच्च बेतन की नौकरी प्राप्त 
कर सके । 


इस सभी मामलों में किसी प्रकार 
के फोई दबाव नहीं रहे हैं। इस सर्भी ने 
उच्च बेतनों की सौकरियों को पाने 
झबवा उन देशों में प्रपना प्रभाव बढ़ाने 
की दृष्टि से धमं परिवर्तत किए हैं । 

पनेह उच्च बर्णी हिन्दू प्रनेक 
झरब देशों में इसलिए मुसलमान बने हैं 
कि वे हुर॒म बता कर देश कर सके । 
जोकि केवल मुस्लिम धर्म व प्ररव देशों 
में हो कानूनी कप से जायज है। हरम 
में हूर तरह के मुक्त सेक्स की छूट है । 
वहाँ विश्व के हरम भाग की युबतियां 
रखी जा सकती हैं । 

बलात धर्म परिय्तेत 

पर ईसा नहीं है कि प्ररव देशो 
में बलात धर्म परिवर्तन हों ही नहीं 
रहे हैं। भोर सभी स्वेच्छा व सालय 
से इस्ताम धमं श्रहण कर रहे हैं। 
उदाहुरण के लिए गत बर्ष कुवैत में 
लासजी सिहु को एक भिर्माणन समाप्त 
होने के बाद भी रुकने पर पकड़ 
सिया सया । ठसके अनुभव के नवीय- 
करण करने के सभी प्रयत्न धसफल 
रहे थे। तथ उसके सामने एक ही 
विकल्प बचा--या तो बन खेल में 
गड़े था मुसलमान बन कर वहां की 
नायरिकता प्राप्त कर ले। बहु दूसरा 
मार्ग ब्रहण करने को मजबूर हुप्ता 
ताकि कड़े दड़ से बच करके वहां रह 
सके । हि 

राम सिंह साम के बढ़ई को भी 
सऊदी प्ररब मे इन्हीं स्थितियों में 
इस्लाम ग्रहण करना पड़ो। यहां 
हालत कुर्शत में चालोक पादेय की 
हुई । 

प्ररद देशों में जैसे भी किस्ों लड़की 
शादी करनी हो तो प्रहले मुसलमान 
बनता पड़ेगा । 


पजताए 

कुछ ऐसे भी भारतीय है जी 
झपयव में शादी के लिए मुसलमान 
हो गए | पर बाद में पछतामगे। उदा- 
हरण के लिए महाराष्ट्र के पारमी 
श्री रूसी मालिया ने एक मिस्ी सड़की 
से शादी के सिए इस्लाम धर्म ब्रहण 
किया , मे १२ वर्ष साथ साथ रहे। 
झन्‍्त में तलाक देकर भा गए, उनका 
कथन है हि प्ररों में लड़कियों को 
भ्राजादी नहीं है। मेरी पत्नी मेरे साथ 
ड्िली दावत में गहों जा सकती थी। 
मनोर जन से उसे भूणा भी। 


झौरत चाहती है कि जल्द बे जल्द 
बच्चे दो आए ताकि आदमी जंजौरों 
में बंध जाए ये भर के भलावना कुछ भी 
नहीं चाहतीं। 
औरतें 

औरतों की स्थिति इस सम्बन्ध में 
बहुत खराब हैं। जबरन घधर्मे परिण्यंत 
कराए जा रहें हैं। भारत ही नहीं 
भील का, मतयेशिया, सिंगापुर, बाईलैंढड, 
फिलीपीन ब भ्रन्य देशों से भरब देशों 
को नौकरी की तलाश में जाने वाली 
लड़कियों पर सभी स्तरों पर, धरम परि- 
बतेंग के लिए दबाव डाला वा 


रहा है 


ठार रहा । पर जल्द ही स्थिति बदल 
भईं। में ही भ्रव, धन रंम शदलने 
लगे । पहले उतके प्रासपोर्टे जब्त कर 
लिए मए ताकि थे कहीं नहीं जरा सके । 


' फिर उन्हें इस्लाम ग्रहण करने- को कहा 


गया , बर्ना कानूनी कारंगाई की धमकी 
दी बई.। इस तरह ये सड़किंया इस्सोम 
धर्म ब्रदृण करने को भजबूर हुई । 

जिन्होंने इस धमकी की परवाह 
नहीं की, उन्हें भ्ररव देश में भैर- 
कानूनी रूप से प्रवेश के श्रारोप में 
भेज दिया भया । उन्हें भ्ररोंके 
हरमों में शामिल होने वे ब्लू 
फिल्मों मे काम के लिए मणबूर किया 
यया + 


अरब देक्षों में पहु चनेपर शुरू में तो सब कुछ टीक-ठाक रहा, 
पर जल्द हो स्थिति बदल गई । ये हो अरब. अब रंग बदलने 
लगे । पहले उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए ताकि जे कहाँ 
नहीं जा सकें फिर उन्हें इस्लाम ग्रहण करने को कहा गया । 
वर्ना कानूनी कारंवाई को धमकी दी गई । इस तरह वे लड़किया 
इस्लाम धर्म प्रहूण करने को सजबूर हुई । 


इसमें से भ्रधिकतर लड़कियां 
भ्रीब भरों से गई हैं भौर श्म्य व्यापा- 
पारियों व उद्योगपतियों द्वारा मौकरियों 
पर रखी गई हैं , इनमें से भनेक को ने 
व्यपारी उनके देशों से ही नौकरी का 
सालच देकर से श्लाएं। झरव देशों में 
पहुंचने पर शुरू में तो सब कुछ ठीक- 


प्राप्त भांकड़ों के भ्रभुसार, कम से 
कम ५०० सड़कियों को दुबई, शरव, 
धमीरात, कबत, अहरीम, ८ऊंदो प्रण 
व कातार में हर गर्ष मुतखसमाव अकाया 

या रहा है । 
--भार., सी. लोमय 





॥ -आवश्यकता 


आय॑े प्रतिनिथि सभा पंजाब के लिए 

१. एक धजकाश प्राप्त शिक्षा विशेष किक्षा सलाहकार भो सभा 
की शिक्षण संस्थाओों का विरीक्षण कर सक। 

१. सभा की सम्पति को देखभाल झोर उसके सम्बस्ध में कामूगी 
कार्य बाही करने के लिए अथकाक्ष प्राप्य पटवारों या तहसीलवार वो डैंस्दी 
पृंाबो अंग्रेजी थ उद्दँ आनता हो । 

३. सभा अशवन निर्माण के लिए पभ्रवकाश प्राप्त प्रोवर सौबर जो 
गई इमारत बनाने के कार को भ्रण्छी तरह जागतवा हो | 

४. सभा हारा संक्रोलित बस्सी पत़ाना में धामुर्वेदिक धौषधासव 
के लिए एक अनुभषी बैश जो वहां रहू कर सौवधालय चला सके । 

उपरोक्त कभी भसाभियों को बेतन योग्यता व प्रसमुभव के भाधार 
पर[दिया जाएगा। प्रत्वाशी भ्रधोहस्ताक्षरी को क्‍झ्रावेदन करें या स्वयं है! 


बा 32%. 


मिलें । 


है अकिका बा 


है 
| 
| 
। 
। 


अांबंध आहए: 


सार्व प्रतिभिधि सभा पंजाब किशनपुरा | 


बासरपर 


आहिफ जिंक आतुका मादक हल अकक बलि आकर आह कि अंक 


+ 


१३ सितम्बर १९८१ 


धाप्ताहिक प्रार्य मर्यादा जाससरधर इ३ 








* प्रोश्म 
आयें सर्यादा 





-सम्पादकी प- 


सभा को नवनिर्मित अंतरंग 
का पहला अधिवेशन सम्पर 


»जाब की सभी समाजों को सजग तथा सशवत बनाने, नवीन 
साहित्य तैयार करने, सभी आयें समाजी सस्थांप्रों को सभा से 
सम्बद्ध करने, महिला समाजों, युवक समाजों तथा आये वीर 


दलों को श्रगठित करने, धर्म परीक्षाप्रों में अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित कराने के 
लिए एक ओरदार अ्रभियान चलाने का निश्चय किया । 
सिसम्बर जालन्धर दे प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान ढाबा कालेज के हाल मे 
6 जासन्धर कोटे द्वारा स्वीकृत भाये प्रतिनिधि सभा पजाब की ४३ 
सदस्यीय भन्तरव राभाका पहला भ्रधिवेशन बड़े हुए झौर उल्लास के 
साथ सम्पन्न हुआ । लगभग सभी सदस्य उपस्थित थे । कुछ झाम लोग भी 
प्षिकारी बये पे समझौते की बधाई देने भौर सभी रदस्यों से सम्पर्क बनाने के 
सिए उपस्थित ये | 


सर्वप्रथम मुश्द्दमों की समाप्ति की पृष्ठभूमि प्लौर प्रतिक्रि]गा पर सभा 
प्रधान जी ने प्रकाश डालो भौर एक प्रस्तात्र द्वारा इस समझोते भौर पभप्तियोगों 


की समाप्ति ५र सभा वी भोर से हृएं प्रकट किया गया , 
स॒ के पश्यात्‌ सभा मन्त्र] जी ने सभा का १९८१ 5२ का चार साख 
रुपये का बजट प्रस्तुत क्रिया जिस में भवन के निर्माण के लिए एक 
लाख रुपए, वेद प्रचार विभाग के लिए एक लाख रुपए, तथा 


साहित्य प्रकाशन, झाय॑ मर्यादा, भौर प्रन्य विभागों के लिए दो लाख रुपए खं 
करने का निश्चय किया मया । पजाब की सभी जिला सभाभों के नाम उन के 
केत घोर शकवित के भनुसार राशि नियत की वई भौर सभी जिला सभा्रों के साथ 
सभा के उपदेशक प्रचारक नियस करने करने का निश्चय छिया ब्या । भ्रार्य 
प्रशिनिधि सभा पंजाब के विधान में परिवर्तत और सशोधन के लिए एक उप- 
समिति का निर्माण किया गया। साझ तीन बजे प्राय विद्या परिषद्‌ की बैठक 
हुई जिसमें सभा की सभी शिक्षा संस्थाफ़ों को सभा के पूर्णतया भ्रधीन करने भोर 
उन्हें सभा तथा भार्य समाज के लिए उपयोगी बनाने पर विश्वार विनिभय हुप्ा 
झौर परिषद्‌ के संविधान में संशोधन के लिए एक उपसभिति का निर्जय 
किया गया । और परिषद्‌ से सम्दधित संस्थाशों को सवोन प्रबन्धक कमेटियों के 
लिजंम का श्रधिकार सभा प्रधान जी को दिया गया । 


स प्रकार कि पंजाब कै भायं समाज तथा उसकी संस्वाप्रों को 
प्रधिक शक्तिशाली बनाने बैर पजाब के पाये जगत्‌ के प्रमुख कार्यकर्ता 
विभार करते रहे भौर भपतोी सभा कौ मतिविधियों को भोर प्रधिक 


तंज बनाने का सब ने संकल्प लिया , २० सितम्बर का ?१ै१ बजे सभा भवन में 
केवल वेद प्रचार तथा युरुकूस कांगड़ी की समस्पाभों पर विचार करने के लिए 
प्रकसी प्म्तरंग सभा बुलाने का निश्चय किया गया जिसका एजण्डा सब को 
भेजा जा रहा है * 
--रामचन्द्र जावेद 
सभा मम्ती 


गुरु विरजानन्द स्मारक करता- 


पुर का रजत जयन्ती समारोह 


से २७ सितम्बर तक बड़े उत्साह तथा उल्लास के साथ मनाया 

2] जा रहा है जिसके प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं । 

सामबेद पारायण यज्ञ--२० सितम्बर से श्री बं० राजगुरु शास्त्रों प्रारम्भ 
करेंगे । 

महिला सम्मेलन-२६ सितम्बर प्रातः ९ बजे से एक बजे मध्यान्ह तक 
महिला सम्मेलन होगा, जिसमें पञान भर की स्वी समाजों के प्रतिनिधि सम्मिलित 


|| 
शोभा यातवा--२६ सितम्बर को तीन बजे मध्यान्ह शोभा यात्रा निकलेगी । 
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“--+ सभी स्‍कूलों के बंड बाजे तथा स्काऊट पहुंच रहे हैं। 


स्वामी विज्ञना-नद श्रद्धांजलि सम्मेलन -२६ सितम्बर रात के ८ बजे से 
ग्यारह बजे तक स्वामी विज्ञानानस्द जी की पहली बरसी सनाई जाएगी और उन्हें 
उनके श्रद्धालु विढ्ान्‌ प्लोर कवि अपनी श्रद्धांजलि प्रपित करेंगे। 

पूर्णाहुति तथा वेदारम्भ--२७ सितबर को यश कीं पूर्णादुति से पश्चात्‌ २ 
बजे विद्यालय में नव प्रविष्ट विद्यार्थियों का वेदारभ होगा। 

ध्रायं सम्मेसनन २७ सितबर को दस बजे से एक बजे तक श्री रामगोपाल 
शालवाले प्रधान साववदेशिक सभा की प्रध्यक्षता में पजाब-भर के प्रार्यों का 
कक होगा जिसमे पज्ाब में प्राय समाज को शक्तिशाली बनाने पर विचार 

था । 

पारितोषिक वितरण - २७ सितव्बर की तीन बजे म्थ्यान्ह सस्कृत विद्यालय 
का ग्यारहवां पारितोषिक वितरणोत्सव होगा जिसकी अ्रध्यक्षता पजाब के स्वास्थ्य 
मन्त्री श्री सरदारी लाल कपूर ऋरेंगे। विद्यार्थी अपना कार्यक्रम तथा कीड़ाभों का 
प्रदर्शत भी करंगे । 

सभा की भोर से पं० प्रोम्‌ प्रकाश जी प्राय तथा हितकर भजन मण्डनी बहू 
पधारेंगे। सावंदेशिक सभाके प्रधान ला०रामगोपालजी शालवाले के प्रतिरिक्‍त पभन्‍्य 
प्रनेक नेता और विद्वान पधार रहे हैं। इस वर्ष इस समारोह का प्रायोजन सभा 
कर रही है । इसलिए पजाब भर की भाय समारजें तथा स्‍त्री समाजों से मेरा 
शाग्रह हैं कि सब बहिन-भाई परिवार तच्ा इष्ट-मित्रों के साथ करतारपुर पहुचें। 

-रामचन्द्र जावेद 
सभा मन्‍्ती 


॥ै 2-०. ६-० ८७० लक पा बाइ पाक पस+ बढाक पाक+ 2... बहु 
॥ अति आवश्यक सचना 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित आय॑ समाजों के 
झ्धिकारी महानुभावों की सेवा में 


श्रीमात्‌ जी, सादर नमस्ते ! 

हम झाफका ध्यान उस प्रस्ताव की झोर दिलाना चाहते हैं, जो भाय॑ 
प्रतिनिधि सभा पंजाब ने भ्रपने साधारण प्रधिवेशन दिनांक २६ जुलाई 
१९८० को नवाशहर में पारित किया था । वह प्रस्ताव इस प्रकार है :-- 

सर्वेसम्मति से निश्चय हुमा कि सभा की झा को बढ़ाने का सभी 
को विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। तथा प्रत्येक श्रायं समाज झपनी 
वर्ष भर की सारी क्‍ग्राय का चाहे बह किराया को हो, दान की हो झ्ववा 
सभासदों से प्राप्त हुए शुल्क की हो, उसका कम से कम दसवां भाग भ्रवश्य 
सभा को दिया करें । 

हमें यह कहने में कोई सकोच नहीं कि बहुत कम भायें समाजो ने इस 
प्रस्ताव की पभ्ोर ध्यान दिया हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रायं समाजें प्रार्ये 
प्रतिनिधि सभा पजाब की प्राधिक स्थिति को ठीक करने के लिए प्रपना 
कोई उत्तरदायित्व नहीं समझती ! यह ऐमी स्थिति है जो हमारे त्रिचार में 
अरत्यम्त हानिकारक है भ्ौर इसका परिणाम भी बहुत ही निराशाजनक 
निकल सकता है । इसलिए आपका ध्यान इस प्रोर दिलाने के लिए ही यह 
पत्र प्रषषफो लिखा जा रहा है। हम चाहते हैं कि एक मास के प्रत्दर सब 
समाजें जो प्राय प्रतिनिधि सभा से सम्बन्धित हैं निम्नलिखित प्रश्नों का 
उत्तर लिखकर सभा को भेज दें ताकि हमें भी पता बल सके कि किस प्राय 
समाज की प्रपनी आर्थिक स्थिति क्‍या है। हम निम्नलिखित जानकारी 
चाहते है :-- 

१. आपकी आय' समाज के कूल सदस्य कितने हैं ? 

२. उनसे बन्दा के रूप में स्‍भ्रापकी वाधिक प्राय क्या हैं ? 

३. आपकी भाय' समाज की भ्रवल सम्पत्ति क्‍या है? भौर उसकी 
मासिक ग्राय कितनी है ? 

४. इसके ग्रतिरिक्त प्रापकी ग्राय का कोई और साधन भी है या 
नहीं । यदि है तो कया प्रौर उतसे कितनी प्राय ग्रापको प्राप्त होती है ? 

४ दान के रूप में साल भर मे भ्रापकी समाज कितना घन प्राप्त 
करती है ? 

इन सबके भ्राधार पर भ्रापकी प्राय समाज की वाधिक आय कितनी 
बनती है ? कृपया यह सूचना ह्में एक मास के अन्दर प्रन्दर प्रवश्य देने का 
कष्ट करें, जो समाजें सूचना नहो देंगी उतके विषय में ग्रस्तरग सभा को 
सोचना पढे गा। झाझशा है प्राप इस ओर विशेषष्यान दंगे और सभा को 
झपनी भाविक स्थिति सुधारने मे. भपला पूरा सहयोग देंगे। यह प्राप ही 
झपनी सभा है, इसलिए इसकी सहायता करना भी आपऊरा ही कतंव्य है । 
वीरेन्द्र रामचन्द्र जावेद डा, के, के प॒रपरीचा 
सभा प्रधान सभा मन्‍्त्री कोषाध्यक्ष 


बुक पक पक पक बाक पर पथ पका उमा व्यापक पाक | 
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भारतोय स्वतन्त्रता संग्राम में आयेंसमाज की देन 


के० सी० वरदाचारी, योगी प्ररविद, 
एनीबेसेंट, मैक्समूलर, शापताहाबर, रोमा 
रोला, ई० जी०  डब्ल्यू रतेल, रेग्से 
मंकानल्ड, भटेनकोनो भादि ने भारत की 
प्राचीन महिमा को मुब्सक्‌ 5 से स्वीकार 
किया । मैक्समूलर को कहना पड़ा 
“सस्कृत साहित्य ऋग्वेद से प्रारम्भ कर 
ऋ-ग्वेदादि भाष्य भूमिका में समाप्त होता 
हैं-- वेद शाश्वत वाणी है, भ्रतः पूर्ण भौर 
भूल रहित भी । मैं दावा करता हू कि 
सप्तार में मनुष्य मात्र के स्वाध्यांय के 
लिए यदि कोई पृस्तक है तो वह वेद 
है राधाकृष्णन, तिलक, सुभाष, बिंठठल 
भाई पटेख भादि ने महत्रि को 'स्वराज्य 
का प्रथम मंत्र द्रष्टा, महान विप्लवकारी, 
राजनैतिक नेता तथा राष्ट विधायक 
माना” गांधी, वल्‍लभ भाई पटेल, 
मालवीय पश्रादि ने देश में चल रहे 
रचनात्मक राष्ट्र निर्माणकारी कार्यों के 
मूल निर्देशक के रूप मे दयानन्द को 
श्रेय दिया एनीबेसेंट तथा एच० डी० 
प्रिस बोल्ड ते कहा कि वेदों की ओर 
सोटो तथा भारत-भारतीयों के लिए का 
मंत्र द्ृष्टा दयानन्द ही था । सावरकर 
तथा लास्ग हरदाल ने महधि को 'स्वा- 
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घीनता सप्राम का सर्वप्रथम योड़ा ठथा 


युवकों मे देशशवित की ज्योति जलाने 
वाला' कहा | जनगणना प्रध्यक्ष मि० 
न्लन्ट तथा भारतीय प्रश्ान्ति के लिए 
ध्रायं समाज को भ्रपराषरी मानने वाले 
पत्रकार सर वेलेण्टाइल शिरोल दे 
कहा कि दयानन्द ने समाज सुधार 
को राष्ट्रीय स्वाधीनता के साधन 
रूप में भ्रपनाया था । गान्धीजी ने 
कहा ऋषि दयानन्द ने हमें कोक के 
साथ सीधे सम्पर्क करने करने का 
मार्ग बताया | मैं जैसे जेंसे प्रगति 
कदता जाता हैं, वसे-वेंसे मुझे 
महंषि का बताया मार्ग दिखाई देता 
है ॥!! 
लोकसत निर्माण एवं जागरण 
राष्ट्रीय भाजना एवं देशभक्ति की 
भावना सोकमत निर्माण के रथ पर 
झारुढ़ होकर सक्रमण करता है । ऋषि 
ने सर्वप्रथम व्यापकत॥ लोकमत का 
निर्माण कर उसे व्याख्यात, शास्त्ार्थ, 
जेख, भाष्य, पत्र-पतिकाधशो,. देश- 
व्यापी भूमण पुस्तक प्रचार एवं 
समाज युधारपरक प्रव॒त्तियों के माध्यम 
सै सम्पूर्ण देश के जीवव की झकभोरा, 
राष्ट्र विधातक वगूयन्तों को रोहा एवं 
सप्राज में व्याप्त प्रनेकता क्‍ह्ात्ममस 


हीनता पझ्रादि को मिटाकर श्ाशा, 
गुशात्मक एवं ऐतिहासिक बैष्टिय के 
आधार पर प्लात्म सम्मान युक्त एक 
राष्ट्रीया की भावना की जन्म देकर 
उसे सर्वाभीण स्वाराजोमुखी बसा दिया। 
इसी पर तिलक ग्राधी एवं कांग्रेस भादि 
वैधानिक एवं कान्तिकारियों के आंदोलन 
चले । ऋषि ने अग्नेंजों की प्रजेयता तथा 
वैज्षिष्टय प्रातक से देश को मुक्त किया। 
नीतिश् दयानन्द ने भ्रपने घाभिक एवं 
समाज सुधारपरक थ्याख्यानों तथा 
पुस्तको में प्रपने राजनैतिक उद्देश्यों को 
भ्रिन स्फूलिगों की तरह बिखेर दिया। 


हिन्दी प्रचार, गौ रक्षा आ्रादि के ज्ञापनों 
ने सत्याग्रह की पूवंपीठिका तैयार की । 
स्‍्टाम्पप ड्यूटी, नामक कर विरोध एवं 
जंगन कानुन विरोध, शुद्धि भ्रछतोद्धार, 
सक्षी जाति उत्थान, गृरुकुलीय एबं प्रौढ़ 
शिक्षा, 'एक सस्कृति एक भाषा एक देश 
का उश्योष भ्रदि ऋषि की मौलिक 
उद्भावनाएं थीं जिन्होंने देश के जीवन 


राष्ट्र की तरदे ऋषि दयानन्द ने १९५६ 
में पराजित इततेज भारत को पुतः 
संजीवनी प्रदान कर तेजल्विता, शक्ति 
एव पभ्रात्म सशोधन भार्से पर भारुढ़ 
कर दिया। देश पह्क्‍रव कांग्रेस ऋंतिकारी 
विस्फोटों के लिए तैयार हो गया । 
सन्‌ १८२० ई० के भास प|स की देश 
विस्फोटक स्थिति पर क्रांग्रेंस के भावी 
सर बिलिमम दैडरबन ने लिखा एक 
धोर तो प्रश्भ भौर प्रतिगामी कानून, 
दूसरे रूस जैसा पुलिस का दमन, इससे 
लाड़ें लिटन के समय में कोई क्राग्तिकारी 
विस्फोट होते ही वाला था ह्‌ यूम को ठीक 
मौके की सूफी भ्रौर उन्होंने हस काम में 


हाथ डाला।” वास्तव में हयूम को ७' 


बिल्यें हाथ लगी थो जिनमे सभिन्‍न भिन्‍न 
जिलों में बरागवत के भाव फैलने का 
वर्णन था । कांग्रैंस इतिहास लेगक डा० 
पटमि सीता रमेया ने लिखा है कि “यह 
तो एक रहस्य ही है कि प्रखल भारतीय 
सगठन की कल्पना किसके मह्तिष्क से 
निकली । १८७७ के दिल्‍ली दरबार या 


गांधी जी ने कहा ऋषि दयानन्द ने हमें 
लोक के साथ सीधे सम्पर्क करने का मार्ग 
बताया । में जैसे-जैसे प्रगति करता जाता 
हूं, वेसे-वेस मुझे महर्षि का बताया मार्ग 


दिखाई देता है 


को झकझोर डाला । जागरण सगीत संत 
मुखर उठा। 

ऋषि के राष्ट्र जागरणकारी सर्वे 
समाहारात्मक आन्दोलन पर टिप्पणी 
करते हुए लुइस एन फांस ने लिखा 
'दयाःनन्द झपने धामिक सुधारों के साथ 
ही हिन्दुत्व को इस आत की प्रेरणा देता 
था कि भपने भीतर एक सैनिक घामिक 
सुधारों के साथ ही हिन्दुत्व को इस बात 
की प्र रणा देता था कि प्रपने भीतर एक 
घामिक सगठन बनावे ।+” कैम्बिज विश्व- 
विद्यालय के प्रो० टाम्साने (प्रांपघठएा 
शगाश$ ात॑ (एएडशणा$) 
पुस्तक में लिखा, “यदि दयानन्द को 
झरध्िक समय तक जीने का भ्रवसर मिलता 
तो वह प्रपने प्रनूवायियों के लिए एक 
शक्तिशाली सामाज्य की स्थापना कर 
जाता 


स्वाधीनता आन्दोलन का 
पुरस्कर्ता दयानन्द : 


प्रथम एवं ड्वितीय महायूद्धों में 
विनष्टप्राय किन्तु शीबू ही रणारूढ़ जमेन 


कलकत्त की भन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी ? 
झाये समाज के विषय में पटुटामि ने 
लिखा, झाय समाज में देशभक्ति के भाव 
बहुत प्रबल थे। राष्ट में एक तेजस्वी 
मनुष्यरव का विकास हुम्ना जो हमारी 
पूरब वरम्परा भोर आधुनिक बाताबरण 
दोनों के श्रष्ठट्व का सामजस्य था। 
हाभ ने जनकांति के विरुद्ध बुद्धि जीवियों 
को कांग्रेस के रूप में बायसराय लाड्ड 
डफरिन के परामर्श से विभार विमर्श का 
संच देकर 'सेफटी बाल्य का. काम 
किया। प्रथ राजनैतिक स्नाधीनता की 
घारा कांग्रेस के कगारों में तथा बाहर 
भी बहने सभी । किन्तु १८८४ से १९०५ 
तक की कांग्रस प्रतिवर्ष राजभगित की 
शपथ लेती | १९१८ तक यह क्रम भला । 
शिक्षित अंग्रंज बाति के अधिवत्य को 
परमात्मा की कृपा माना जाता। बाय- 
सराय प्रतिनिधियों को सहुभोज देते तथा 
सरकारी कर्मचारी भी उसमें सम्मिलित 
हवीते । कांग्रेस के सभापतियों - फीरोज- 
हाह-वेडरबर्न प्रादि को 'सर' की उपाधि 
ठथा जजया ला भेम्वरका पद प्रलोभग 
स्वरूप दिया जांता। कांग्रेस की नीठि 


उस समय तक रुज्य प्रशांसविक बढ़ों 
की मांत, बीच में यशकिचित प्रतिनिधि 
के झधिकार तथा बाद में भौपनिवेशिक 
स्वराज्य की मांव तक सीमित थी जिसे 
'भिक्षावृत्ति की 'तीति' कहां जा सकता 
है। इस काल में कांग्रेस झधिवेशनों में 
लाला लाजपतराय' बाबूमुरलीोधर, राय 
मूलराज तथा बकसी जय भीराभ सस्मि- 
लित होते थे । सामान्य प्रायंसमाजी 
कांग्रेस के तत्कालीन कार्यक्रम से कहीं 
धधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र विद्यायक काये- 
ऋ्रमों मे मुद्धस्तर पर संलग्न थे । उनकी 
धारणा थी कि कांग्रेस कार्यक्रमों से इस 
के संस्थापक अंग्रेज तथा पहले से ही 
सुप्रतिष्ठित मुसलमानों को हो ध्थिति 
_प्रधिक दृढ़ होगी। श्रद्धानन्द में इसी 
काल में प्रनुभव किया कि कांयस की 
कार्यों में घा मिकता का भ्रभाव है। इसी 
कारण कांग्रेस सम्मेलनों में योग देना के 
समय का प्रपव्यय तथा अंग्रेजी सभ्यता 
सस्कृति सत्ता एवं भक्ति का सुदृढ़ीकरण 
मानते थे। फलतः के उससे दूर रहते थे । 
राजपर्म एवं राजनीति : 

महषि दयानन्द के ग्रन्थों एवं कार- 
खानों में रद्गीरित राजधरं, राजनीति, 
देशभक्ति 0एत्र राष्ट्रीयता सम्बन्धी 


मदनमोहन जावलिया 


बिचारों के भ्राधार पर पभ्ायंस्रमाज को 


प्रचलित ग्रथों में राजनेतिक सत्था नहीं 
मान सकते । राजनीति भी प्राध्या- 
स्मिकता, शिक्षा, भ्र्थ व्यवस्था, शरीर- 
सुधार आदि की तरह धर्म रा अग है । 
ध्रायेसमाज इसी व्यापक श्र में धामिक 
सस्‍था है। ईश्वर जीव, प्रकृति या करम- 
कांड सम्बन्धी चिन्तन तथा प्रचार करने 
वाली संस्था, मात्र नहीं। इस प्रव॑ में 
राजनीति उसके धरम क्षेत्र से बह्चभूति 
नहीं है । इसोलिए शासन व्यवस्था 
सम्बन्धी शाश्वत सिद्धान्वों को ऋषि ते 
राजधमं की सज्ञा दी है. भौर सामयिक- 
पौरेस्थितियों में भ्रवनाएं जाने यात्री 
विचारों एवं कार्यपद्धति को राजनीति 
माना है । हि 

काँग्न स, हिन्दू महासभा तथा कांति- 
कारी बआन्दोलमों के प्रक्‍्तत से; 
झाय॑ समाजियों को भपनी राज- 
नैतिक अभिदक्षियों के क्रियान्वय के मार्ये 
उपलब्ध हो गए । सामधिक परिस्थितियों 
में तत्कासीन भागे जाति के क्षत-विक्षत 
राज्य पझ्रण्ट रथ को सामाजिक सस्कृतिक 
झाध्यामिक स्तरों पद पुनः स्थापित करते 
की भ्रधिक भ्रावश्यकता थी झौर सक्रिय 
राजनीति के समुद्र में इस प्रब्यवत्यित 
नौका को डास कर सौभ्य प्रयत्न को 
साधनावस्था में ही गष्ट कर देने का 
खनरा जय॑ सवीषी नहीं भोस लेता 
आाहते थे । (क्रमश: ) 


१३ सितम्थर १९८९१ 


ना 





दाध्चाहिक धाव॑ मयांदा थासम्थर 





साहसिक, 


अविस्मरणीय 
एवं रोमांचकारी 








-चन्द्रकेतु शर्मा 





किस्त नं. 3 


ग्रुकुल कांगड़ी के ब्रह सचारियों की जोखिम भरी कण्वाश्रम यात्रा 


यास्त के समय ही ब्र० जी 
ऊपर की मंजिल वाले प्रपने 
€' कैमरे से उतरे तथा फुल बुट 
पहनने लगे भौर यह क्या ? बड़े धैये 
पूर्वक घपने बूट में से श्रपना पैर निकाला 
हम सब ने देखा कि उनके पैर के अगूठे 
पर एक बड़ा सा काला पहाड़ी बिछ 
चिपका हुभा है उसने प्पने हाथ से ही 
पकड़ कर दूर पटक दिया । बच्चों ने उसे 
पत्थरों से कूचल डाला । उस पर उसका 
धैयें दशंनीय था। जीप में बेठकर डी० 
एफ० ओ० के बंगले की पास की 
डिस्पेसरी में उपचार कराकर शीष दी 
लौट भझाये । यह सहनशीलता प्रोर धीय॑ं 
का अनुपम उदाहरण था । 
झौर झ्ाते ही स्वयं जीप मे सवार हो 
समत्त याती दल को ट्राली में बिठा उप्ती 
भागं से मालिनी नदी को पारकर जंगल 
की धोर चल दिए । यह हुमारी यात्रा 
का ध्रन्तिम चरण था भौर यही सबसे 
धधिक रोभावक रहा | डी० एफ० प्रो० 
के बंगले पर झधिकारी वर्ग से वियार 
विमर्े किया कि श्राज कल हाथिणे का 
भुण्ड किस जंगल में बिभरण कर रहा 
है । किस सोत पर उनसे मुलाकात हो 
सकती है । प्रव ब्रह्मदारोजी ने जीप की 
सडक के साम से छोडकर घने 24 
प्रवेश किया प्रनेक तदी नाले पार के 
हुए लक साठ भाठ बजे एक प्रत्यक्ष 
चने बीहड़ जंयल में नदी के किमारे भें 
पालने बल्ले मूजरों ग्वालो के डेरे पर 
जीप खड़ी की ट्रालो भी यहीं पर रुकी । 
झावाज लगाने पर बगलानमा एक 
विशाल झोंपड़े में से मुखिया बाहर 
धाया नमस्ते के बाद डी० एफ० औझो० 


का भादेश उसे बताया तुरन्त ही मुखिया _ 


ने भ्पने बढ़े लड़के को वहा साधान की 
रक्षा के लिए खड़ाकर सम्पूर्ण काफले को 
पैदल ही साथ लेकर एक घने जमल की 
ऊजी तीची पगडण्डी की राहु पकड़ी 
करीब डेढ़ कि० मी० की दूरी वर एक 
ऊंचे टीले पर लाकर सबको खड़ा किया ! 
झौर बताया कि सब सज्जन शांत होकर 
यहीं बड़े रहें | यदि बात भी करनी हो 
तो अगूली की इशारे मात से कर । बोले 
कोई नहीं | नीचे नाले के सरोबर में 
हाथी पानी पीने प्रायंते शाति से उनका 
तमाशा देखें और दस मिनट भी से बीते 
होंगे क्योंकि हवा भी हमारे भ्रनुकूल ही 
ही चस रही थी जिधर से हाथियों के 
धाने के मार्ग था उसी तरफ से हवा चल 


रही थी। सामने घने जंगल की एक 
संकरी पगडंडी से विशाल काया दुर्दान्त 
भयकर सा दर्तल हाथी निकला भ्रौर 
सूड ऊपर उठाकर चारो प्रोर घूमने लगा 
जब वह निश्चिन्त हो गयः यहां उसे किसी 
हिंसक अन्तु या मनुष्य की गन्ध ने मिलौ 
तब यह प्रत्यन्त शात भाव से जगल में 
पुनः प्रविष्ट हो गया और एक दो मिनट 


सूर्यास्त के समय हो ब्र. जी 


कमरे ने उतरे तथा फुल बुट पहनने लगे और यह क्‍या ? बड़े 
थेयं पूर्वक अपने बूट में से अपना पेर निकाला हम सब ने 
देखा कि उनके पेर के अंगूठे पर एक बड़ा सा काला पहाड़ी 
बिछ, जिपका हुआ है उसने अपने हाथ से ही पकड़कर दूर 
पटक विया। बच्चों ने उसे पत्थरों से कुचल डाला। उस पर 


उनका धैये बशनीय था। 


के उपरान्त ही एक चिधाडइ लगाई यह 
शब्द भ्पने साथियों को सरोबर की पभोर 
प्राने का निमत्रण ही था देखते ही देखते 
पक्तिबद्ध हाथियों का भुण्ड एक-एक कर 
के भागे बढा । दशकों में कुछ ब्रह्मत्रारी 
चिल्ला उठे हाथी-दाथी क्योंकि निस्‍्तब्ध 
रात्रि में तो हल्का शब्द ही गूज उठता है 


उत्सुत्सुकता से शञान्त बेठ गए--गजराज आया सूण्ड उठाकर 
जारों ओर घुमाई पुन: जंगल में गया। चिधाड़ लगाई सब 


सत्र सूखे हुए है वर्षा और शीत ऋतु में 
तो जगह-जगह पर पानी मिल जाता है 
परन्तु गर्मी की ऋतु में तो मिले चुने 
स्थानों पर ही पानी मिलता है। उमके 
कहने पर ५-७ मिनट में हाथी आयेंगे 
हा भी ऐसा ही सब उत्सुकता से शात 
बैठ गये गजराज आया सूण्ड उठाकर 


ऊपर की मंजिल वाले अपने 


हमारे गुरुकूल के विद्याधियों ने यह 
दृश्य पहली बार ही देखा था'। आकाश 
में चाद भी निकल प्राया था पब्रव ब्र० 
जयन्त जी को एक चिन्ता थी कि 
सम्पूर्ण यात्नीदल को इस घने जगल से 
निकालकर गुरुकुल पहुचायें। प्रत वे 
स्वयं भी यात्रीदत के साथ गुरुकल 
कांगडी में पधारे , इस प्रकार यह 
प्रत्यन्त रोभांचकारी श्रौर आजन्म ने 
भूलतेवाली यात्रा समाप्त हुई । 


जन्म दिन 

जासन्धर--स्त्री प्राथ समाज पक्का 
वाग की मन्‍्त्राणी सुशीला भगत के घर 
उनके सूपुत्र॒ प्रश्िवनी के जन्म दिन पर 
बेदिक सत्सग हुम्ना जिपमे प० रमेश पाये 
पुरोहित ने यश्ञ करवाया। शध्राय' नेता 
ऋषिपालर्सिह एडवोकेट सचालक प्रातीय 
भ्ार्य वीर दल ने देश की अखण्हता एवं 
वर्तमात स्थिति पर ध्यान दिलाया, देश 
को एकता के सूत्र में बाघनेके लिए कहा, 
इस भ्रवप्तर पर सभा को ५१ रुपए वेद 
प्रचार प्राप्त हुआ । विशेष रूप से जल- 
पान भी करावया । यज्ञ के यज्ञमान नीरू, 
राकेश, थी गोकलचन्द भगत बनें, सैकडों 


को सख्या मे लोग भ्राए, जिससे सत्सम 
सफल रहा ॥ 


चारों पभोर घुमाई पुन. जगल में गया 
चिघधाढ लगाई सब यात्षियों ने देखा कि 
एक-एक करके दस-बीस नहीं साठ सत्तर 
हाथी उस सरोवर में भाये सूण्डों मे पानी 
भर कर खूब पिया ग्लौर अपने ऊपर और 
झपने साथियों के ऊपर पानी बौछार कर 


(८ पृष्ठ का शेष ) 


यात्रियों ने देखा कि एक-एक करके दस-बीस नहीं साठ-सत्तर 
हाथी उस सरोवर में आए सुण्डों में पानी भर कर खूब पिया 
और अपने ऊपर और अपने साथियों के ऊपर पानी बोछार कर 
नहाने ओर कलोल करने लगे हाथियों के घेरे के अन्दर उनके 
5-20 छोटे बच्चे भी थे। उन सब को हाथियों ने मलमल का 
नह॒लाया । 


फिर हाथियों की श्रवण झ्क्ति प्रबल 








नहाने भ्रौर कलोल करने लगे हाथियो के 





सस्थाप्नों को ३१.३३ लाख रु, गर राजा 
नीतिक सस्थाग्रो को ५३ ४७ लाख , 
तथा तिचबती शरणाथियों को १९-५९ 
लाख रु प्राप्त हुए । 

ईसाई धर्म प्रचारक सस्याभ्रों को 
सर्वाधिक घन देने वाला अमेरिका है जब 
कि मुसलमान राजनीतिक दलो और 
धाभिक सगठनों को धन देने में सऊदी 
प्ररव प्रथम स्थान पर है। इनके प्लावा 
रजनोश फाऊडेशन को २७-८० लाख रु. 


होती है क्योंकि हाथी की प्राख बहुत 
छोटी होती हैं भत: इह दूर तक की चीज 
को नहीं देख पाता झतः: हाथी की 
दृष्टि ध्रत्यन्त कमओर होने से, भगवान 
ने उसे कान छाज जैसे बड़े दिए हैं । 
भरत: भप्रत्यन्त धीमे बोला गया शन्द बहुत 
दूर से ग्रहण कर लेता है भौर फिर उन 
पर टाथ॑ भी डाली भई प्रतः फिर 
विवांडते हुए हाथियों का झृण्ड बिना 
पानी पिये जंगल की धोर चल पढ़ा! 
कुछ विद्यार्थी तो इतना दृश्य वेखकर 
वापस सौट पड़े परन्तु माईड ने बताया 
कि देखिये मौसक सर्मी का है जलाशय 


बरे के भन्‍्द प्रानन्‍्द मार्ग प्रचारक सब को ३-३६ 
घेरे के भन्दर उनके १५-२० छोटे बच्चे | आफ 
भी थे । उन सब को हाथियों ने मलमल 9 204030क%%/ कै? ६ अक 

| प्रकार से अपार घन राशि प्राप्त कर 
कर महलाया शोर गाईड ने बताया कि ६ रही हैं। उक्त भाकड़े तो केवल खुले रूप 
प्राज कस उ० प्र० सरकार ने जगल म्रें | में आप्त धन के हैं । 
कुछ शिकारी छोड़ रखे हैं भौर उनको । 

जाए। 

प्रादेश दे रखा है कि हाथियों के छोटे अब भ्राये समाज ने विजय को समझा 
बच्चों को जौतित ही पकड़ लाझो। झत. | बुझा कर शुद्धि की भ्रौर उसे फिर से 
हाथी भी प्रत्यम्त सअग॒ शोर सावधान | हिन्दू बताकर उमके उजडे घरको स्वर्ग 


हो गए हैं। ध्पने बच्चों की शतकंता से | सती दिया । सावंदेशिक आये प्रतिनिधि 
- | सभा के प्र5पक्ष लाला राम गोपाल शाल- 
रखवालो करते हैं । प्राधा घण्टा जल | 


जऔीडा कर हाथी समूह जंगल में चला 
नया । 


(प्रथम पृष्ठ का शेष)... 


वाले जी ने पिलखुबा पहुच कर इस 
मौका पर विजय को प्राशीर्वाद देकर 
[| भपने &मं पर दृढ़ रहते को कहा । 


जी 


साप्ताहिक शार्य मयांदा जासम्थर 


यमुनानगर में हरिजन स्नेह सम्मेलन 


हम बिकाऊ माल नहों कि कोई हमारा 
धर्म ही खरीद ले 


यमुनानगर--यहा घूम्रधाम से व 
उत्साहपुबंक हरिजन बअस्त्री में एक स्नेह 
प्रस्‍्मेलत का प्राशोजन दाल्मीकि सभा, 
पभी अर समाजो, केन्द्रीय सनातन धर्म 
पभ्मा व राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ के मिले - 
जुले प्रयत्नो से सम्पन्न हुम्रा | भारम्भ में 
हवन यज्ञ हुआ जिसमे यज्ञमान पर्दों पर 
हरिजन भाई बहिनो को ही बिठाया गया, 
इस अवसर पर प्रनेकों हरिजन भाई - 
बहिनों ने स्वयं यश्ञोपवीत धारण किए व 
उन्होंते ही प्रखाद बांटा । इस अवसर पर 
रेलवे रोड, ग्राय' समाज के प्रधान भरी 
कृग्णचन्द प्राय ने कहा कि भाव समाज 
ने हरिजनों को पण्डित बनने का काम 
शुरू किया हुझ्ला है क्योकि जन्म के प्राधार 
पर वह ऊ च-नीच को नहीं मानती । प्राय॑ 


'हरिजनों के सांथ प्रोति भोज के सांथ प्रोति भोज . 


चण्डीगढ - २६ जुलाई १९८१ को 
गुर रविदास भत्रन सैक्टर २० में भाय॑ 
समाज सैक्टर २२ के तत्वावधान में 
स्थानीय आर समाजों, सनातन धर्म पौर 
हरिजन सभाप्रो के सहयोग से हवन-बश 
करने के पश्चात एक बढ़ा सम्मेलन किया 
लंबा । इसका कार्यक्रम चार घण्टे तक 
खख़ता रहता, जिसमें प्रनेक वक्‍्ताधों मे 
धपने प्रपनें वियार प्रकट किए | 

इस सम्बन्ध मे एक बेठफ २ भगस्त 
'१९८१ को भराय॑ समाज सैक्टर २२ के 
हत्बावधान में फिर आयोजित की गई 
जिसमें--हरिजन भाईयो ने भारी संख्या 


जगत हे प्रसिद्ध भजनोपदेशक श्री ओम- 
प्रकाश वर्मा ने अपने मधुर भजलों मरे 


रसप्लावित किया । इस भवसर पर बोलते 
हुए उन्होंने कहा कि यदि ऋषि दयानन्द | 


की बात मान कर लगभग एक सौ वर्चे 


पहले हिन्दू समाज छुप्राछुत छोड़ देता ; ध्स्कृत तथा 


पन्तर्जातीय वियाहों की परम्परा को 
बढ़ावा देते तो भ्ाज यह दिन देखने को 
न मिलता। केन्द्रीय सनातन धर्में सभा 


की धोर से जन्माष्टमी पर भायोजित | 





गुरु विरजानन्द स्मारक 


करतारपर को 


गुरु विरजआानन्द स्मारक समिति 


| (द्स्ट) करतारपुर जिस की स्थापना श्री 


बद्रीनाथ जी भ्रफीका द्वारा प्रदत्त १२०० 
रुपयों की सात्विक राशि से १९५६ में 
हुई थी | उसने भपने २५ वर्ष निरन्तर 
भारतीय ससस्‍्कृति के 
प्रचार प्रसार में निविष्न पूरे कर लिए 
हैं । इसी स्मारक की रजत जयन्ती 
उत्सव २० सितम्बर रविवार रै९८१ से 
२७ सितम्बर १९८१ तक बड़ी धूमधाम 
से मनाई जा रही है । करतारपुर को 


लंगर में हरिजनों ने भोजन वितरित महधि विरजानन्द जी की जरमस्थखी का 
किया । हरिजनों ने सामूहिक रूप से ] गौरव प्राप्त होने से तीर्ब स्थान का 
प्रतिशाएं कीं कि वे किसी भी स्थिति में | महत्त्व प्राप्त है । 


प्रपना भ्रपना धर्म नहीं छोड़ सकते क्यों- 
कि हरिजन बिकाऊ माल नही। 


में भाग लिया | इसमें हरिजनों के घर्मे- 
परिवर्तन की समस्या पर विस्तारपूर्वक 
विचार किया गया। एक सम्मेलन भौर 
प्रीति भोज १६ ग्रस्त १९८१ की शिव 
मन्दिर सैक्टर ८ में पण्मित मोहनलाल 
जी भूतपूर्व ग्रुद् मन्‍्त्री, पंजाब तता प्रधान 
सनातन धर्म प्रतिनिधि सभाएं उत्तर 
भारत की प्क्‍स्‍क्‍ध्यक्षता भें किया गया । इस 
में भारत सरकार से भग्रह किया गया 
कि वह सामूहिक वर्म परिवर्तेन की घट- 
ताओं को रोक-वाम के लिए एक भ्रध्या- 
देश तत्काल जारी करें। 





. अन्तर्जातीय विवाह 


बोकामेर--सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी 
भी प्रम्बिकादत्त कोस्वामी की पत्नी सुनीता 
का चि० योगेन्द्र प्रस्निहोत्री से पाणिग्रहम 
सस्कार झ्रार्य समाज महर्षि दयानन्द सा 
में वहा के मस्ती श्री भवरलाल पाये बन्ध्‌ 
ने कराया । मन्‍्त्रो की सुललित व्याख्या 
बयोवृद्ध विद्वान प० सालिगराम जी 
झास्ती ने की । 

इस प्रन्तर्जावीप विवाह समारोह में 


भारत भर में तृतीय 
आये यूवक्र परिपद्‌ दिल्‍ली के 
तत्वावधान में इस वर्ष आयो- 
जित की गई सत्यार्थ प्रकाश की 
परीक्षा सत्यार्थ विशारद में 
आये गल्जेहायर सकेण्डरी सकल 
लुधियाना की । वी कक्षा की 
छात्रा कु, अनिता सुपृत्नी श्री 
बाल कृष्ण 00 में से 84 अंक 
लेकर भारत भर में तीसरे स्थान 
पर रही । इसी स्कूल की अन्य 
छात्रा गत वर्ष भारत मे प्रथम 


स्थानीय पत्तकार साबंजनिक कार्य कर्सा 
घर्मानुराणी एब राजनेता व पौराणिक भी 
उपस्थित ये । जाने-माने सनातन धर्मी पं. 
रत्तलाल जी. शास्त्री हपँं विभोर होकर 
झ्राद्योपान्त संस्कार वे यज्ञ में उपस्थित 
रहे, तथा सभी को भाशीवेचत कहे । 
समाज भवन दर्शकों ते व श्रोताओं से 


खचाखवच भर गया था | 
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३.3. 


स्थान पर आई था । 


भारतीय स्वातन्तय सम्राम के सर्व- 
प्रथम म!गंदशशंक गुद विरजानन्द के भति- 
शय सम्झृत प्रेमी होने के कारण यह 
ट्रस्ट प्रपने झन्तयंत स चालित एक संस्कृत 
महाविद्यालय जोकि गत वर्ष से नविधि- 
पूवं ऋ गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के साथ 
सम्बन्धित हो चुका है । के द्वारा वेद 
तथा संस्कृत के प्रचार प्रसार से राष्ट्र की 
महान सेवाए कर रहा है। जिसे प्राप 
सभी का व्यफ्तिवत तथा सार्वजनिक 
रूप से पूर्ण सहयोग प्राप्त है | उसी 
सद्दानुभूति पूर्ण सहयोग को भ्राशा से 
भारत के प्रर्यात विद्वानों को प्रामन्व्रित 
कर इस रजत जयस्ती महोत्सव का 
झायोजन किया जा रहा है । 

२० सितम्बर से नित्य प्रति यजुर्वेद 
का पारायल यज्ञ होगा । जिस की पूर्णा- 
हुति २७ सितम्बर रविवार प्रातः काल 
होगी । यश्ञ के ब्रह्म पढित भी राजगुम 
शर्मा महु तब्रा वेद पाठी इसी गुझ्कुख 
का ब्रह्मचारी वर्ग होषा। नव प्रविष्ट 
छात्रों का वेदारम्भ सस्‍कार भी इसी 
भ्रवसर पर होगा । 

२६ सितम्बर शनिवार मध्याहोत्तर 
पंजाब के कोते-कोने से दादागुद विरजा- 


रजत जयन्‍ती 


नन्‍्द के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि देने गाया 
प्रपार जनसमूह भ्पनी एकता का प्रदर्शन 
करेगा । इस शोभा यात्रा में झाप भीं 
प्रपती समाज तथा संस्या से प्रपते साथ, 
झण्डे, बेंड, बाजे सहित सम्मिलित प्रपसा 
झपूल्य सहयोग दें । 

२७ धघितम्बर को पूर्णाहृति तथा प्रस्य 
महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के भ्रतिरिक्त प्रापके 
प्रिय गुरुकुन करतारपुर के ब्रद्गाचारी 
भपना रोचक शौद्धिस का्यत्रम गीत 
भजन, वेदपाठ, भ्रन्पाक्षरी सवाद भादि 
तथा प्रदुभुत चमत्कार पूर्ण शारीरिक 
प्रदर्शव में झाम के गोले में से निकलना, 
झांख आदि के द्वारा सरिये मोढना, खाती 
पर पत्थर तुड़वाना, कांच पीसना, वाली 
चीरता भादि विविध कार्यक्रम प्रस्तुत 
करंगे। 

इस घामिक समागम में श्राप प्रपने 
इष्ट मित्रों सम्वन्धियों तथा समस्त परि- 
वार सहित अ्रधिक से ध्रश्तिक संडया में 
भाम लेकर इस महोत्तव को भ्रधिकाधिक 
सफल बनाए तथा उच्चकरोटि के विचा- 
रकों, विद्वानों, महात्माधों, सन्‍्माधियों, 
केमघुर उपदेशामृत का पान का प्रात्सिक 
लाभ उठाएं । इस पभ्रमूल्य अवसर को 
हाथ से न जाने दें । 

विशेष :-(१) इस कार्पक्रसम की 
घोषणा भपनी समाज के साप्ताहिक 
सत्संग तथा शिका संस्था के मण्चर से 
अवश्य करें। 

(२) भोजन प्राधास का समुचित 
प्रबन्ध (ट्रस्ट) की ओर से होथा । पुनरपि 
भाप अपनी समाज या सस्या से कितनी 
संख्या में पधार रहे हैँ । इसकी सूचना 
देकर प्राव्रास शा भोजन की व्यवस्था 
में हाथ बटाए । 

(३) ऋतु भ्रनुसार बिस्तर साथ 
सामें । ह 


_  -औऔ ० 
जगदव सह की जयन्तो 





धाय समाज के भादशे नेता तथा 
के वेदों के प्रफांड विद्वान्‌ स्त्र्गीय पडित 
जगदेब पिह सिद्धास्ती शास्त्री की ८रवीं 
जयन्ती दशहरे पर्ब॑ पर ८ भकतृवर 
१९८२ को हरियाणा के ऐतिहासिक 
घामिक स्थान वयासन्द मठ, रोहतक में 
सभा की झोर से मनाई जा रहो है | 

इस भबसर पर हरिजन धाहयों के 
साथ सामुहिक यश, प्रीतिभोज तथा 
सावंजनिक सभा का झ्ायोजन भार्य जयत्‌ 
के त्यागी, तपस्वी यीतराम शंन्याती 


स्वामी प्रोमानन्द जी सरस्वती की प्रध्य: 
क्षता में होगा। जी सिद्धास्ती थी के 
भ्रद्धालु तथा पाये समाय के भन्‍्य नेता 
भी पधारंगे | शी सिद्धान्ती की जौवन 
तथा उन द्वारा किए गए समाज सुधार 
कार्य पर पुस्तक भी प्रकाशित की 
जाएगी । 

इसी उचसक्ष में एक दिन पू् ए 
धक्तृबर को राति को वेदिक उपनिषय 
सम्मेलन भी रखा गया है । 


ना 


श्रा्य प्र. नि. सभा पंजाब द्वारा 


१३ सितम्थर १९८१ 








प्रकाशित तथा प्रसारित 


कप हज टणे का 


गा 


१२. 
१३. 


श्ड, 
११. 
१६. 
ः १७, 
शृद, 
* १९. 


२०. 
२१. 
२२. 
शेर. 
२४. 
२५, 
२६० 
२७. 


२८. 
२९, 
३७०. 
है. 


28. 786 (७ 70 हुआ 


साहित्य की पुस्तक 


सत्याबे प्रकाश हिन्दी, ४- ५० 
7 (उ्दू ) १०--०० 
श्र अंग्र थी ५ २०--०० 
झागे समाज-प्रतीत की उपलब्धियां तथा भविष्य के प्रश्न १०--०० 
>-ले ०-डा० भवानीसास भारतीय 
प्रंथाब का आये सप्राज ले०-ग्रि० रामचन्द्र आवेद ४-०० 
मिलिम्पसज फराम सत्या्थ प्रकाश (अंग्रं जी) है-+०० 
---ले० ही एन ० बासुदेव जो 
स्वामी श्रद्धानन्द (अंग्र बी) --ले० श्री के० एन० कपूर जी हू ०० 
स्वामी श्रद्धानन्द उपदेश माला ०-२५ 
पोमीटीकस टैस्टारपैंट भ्राफ स्वामी श्रद्धा नन्द ०-२५ 
. जम्म साथी (से० ज्ञानी पिष्डीदास जी) २--०० 
- सिक्स गुरु पते भाय॑ सिद्धान्त (पजाबी) २- ५० 
-से ० स्व्रामी स्वतन्त्रतानन्द जी सरस्वती 
आये समाज दा दिग्दर्शन॑ (पंजाबी) शे-+०० 
से०--प्राचाय॑ पृथ्वीसिह प्राजाद 
बेद ह्रौर उनका प्राटुर्भाव ४०--०० सँकड़ा 
>से० महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
अरे | स्वानी भठानन्द धौर उनका दिश्य सम्वेश ०- रे 
भागवत खब्हनूम ---से ० स्वामी दयानन्द जी सरस्वती ०-४० 
नोहारिकाबाद और उपनिवद (से० प. चमूपति) ००--२५ 
बीतराय स्वामी स्वतम्ततानन्ध --ले० श्री राजेत्य जी जिजासु. १--०० 
हमारी राष्ट्रशावा हिन्दी ;-ले० ज्ञानी पिडीदास जी ०- रे 
प्रिप्तिपल् भ्राफ आये समाज अंग्रेजी. २--०० 
--लै० श्री फूर्नेंचन्द जी एडवोकेट 
मृत्यु प्लौर परशोक --से० नारायण स्वामी जी २--५० 
संस्कार विधि --ले० ः दयानन्द जी सरस्वती ४-५० 
मेरे सपनों का भारत, --से० ही प्रकाशवीर जी शास्तों २३--१५० 
ज्ार्वय पद पद्धीती --से० क्री ५० भवानी प्रसाद --०० 
पूजा किस की --ले० गोपाल शासवाले ०->रे# 
झाव॑ समाय कि प ०--३० 
रतप की मंजिल सेवा की राहु -- से० शादी राम जोशी १०--०० 
बाल सत्पाधें प्रकाश ३--०० 


कै० प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालंकार वेदोपाध्याय गुरुकूल कांगड़ी हरिद्वार, 


धर्मस्थातस्थम विधेण्क क्यों ? ले० रघुनान प्रसाद पाठक १०-०० 
माश्युक्योपनिष्‌ --ले० टीका म० तारायण स्वामी ०>रे४ 
प्रभु भक्ति सतोत --से० शोकनाव सी बाघस्पति ढ्ज-४० 
धर्मंबीर पं. सेखशाम --ले० स्वामी स्वतन्तामन्द ७०---४० 
आये भर्यादा के विधेषांक 

जेरी भ्रात्मकषा के कूछ पृरठ --ले० झाचायं रामदेव जी १-- ०० 
स्वतन्तराकद संस्मरणांक १--५७ 
बेद में पुनरुक्ति दोष नहीं २--५० 
गजुवेशध्याय का ३२वां स्वाध्याय १-०० 
धर बजिदाती स्वामी अडागन्य जी १-५० 
नोट :-प्रो३ ४ के मंडे, हवन कु ड तथा भोश्म के बैज भी उपसब्ध हैं । 

प्राप्धिस्नाण ५ 


व्यवस्थापक... ग्रमूपति साहित्य अकादाम विभाग आग अ्रतिनिधि ै 
सभा पंजाब, गुरदस भवन चोक किशनपुरा जालसखर. 4 न्फ्िन्फनकवक पक ० क 


साप्ताहिक प्रार्य मर्यादा यासभार 


पाकर माइक बाकक बाइक महक बाक वाह बाइक पक बस चत० परत पक 
शगीदड़बाहा में अभूतपर्व शोभा यात्रा व कथाह 


प्रायं समाज विवड़बाहा की भ्रायं समाज में गत कुछ वषों से श्री 
मदन लाल प्राय के सुप्रयोस से पुत: जान दिखाई देने लगी है । कम 
सदस्य होते हुए भी कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता ही रहता है। डा 
धमंपाल गोयल जी प्रादि के समाज में झाने से इसको और गति मिली 
जबकि प्रव भ्रबोहर के श्री अश्लोक भ्रादि की स्थानीय डो० ए० वी० 
कालेज पुस्तकाध्यक्ष के रूप में पदभार भ्रहण करने से तथा डाक्टर 
ऊषा जी के आर्य समाज की सक्रिय सहयोग से भविष्य झौर भी उज्जल 
विखाई देने लगा है । 


इस उत्साही युवकों की मण्ठली के सुप्रयास से १९ से २३ 
प्रगस्त तक भाय॑ समाज गिदड़बाहा का शाषिक उत्सव बड़ी धूमधाम 
से मनाया गया। इन दिलों महात्मा प्रेमपम्रिक्षु जी मथुरा वालों द्वारा 
प्रात: काल पारियारिक यश्ष एवं सायंकाल प्रवचनो द्वारा जन मानस 
को मन्‍्त मसुख्ध किया जाता रहा । आराय॑ पुत्री पाठशाला, वैश्य हाई 
स्कूल, डी० ए० थी० महिला कालेज, गृर गोविन्द घिल् खालमा कालेज 
में हुए प्रवच्ननों से विद्यार्थी व प्रध्यापक गण भी मम्त्र मुग्ध हो उठे। 
२३-८ ८१ रविवार को यज्ञ के पश्चात ओ० राजेन्द्र जिशासु जी व म. 
वेद प्रकाश जी के झोजल्वी व्याख्यान व प्रो० मोहन मनोषी जी की 
मधुर कविताप्रों के पश्चात्‌ प्रायंन पूत्च लीग (वंदिक मिशन) की 
बैटक हुई जिध्में ध्वीमित प्राधिक झाधनों द्वारा असीमित कार्य का 
विवरण एवं १० नरेन्द्र भूषण जी की कठिताईयों वर विचार रिया 
गया व इन्ही दिनों भगभग ५५० लोगों की शुद्धि की जानकारी दी । 


सतत नततन>+म39ननन+ «न +3++3+-++नन++लथ-... 


॥ 
॥। 


न जज 


वेदिक उपनिषद्‌ सम्मेलन ! 


भाय॑ विद्वानों को यह जानकार प्रमन्‍नता होगी क्रि ग्राय॑ प्रति- 
निधि सभा हरियाणा, दया नन्‍्द मठ, रोहतक के तत्वावधान मरे 
दिनांक ७ प्रक्तूबर १९८१ बुधवार को पत्डित जगदेवविह सिद्धान्ती के 
शुभ जन्म दिवस के उपलक्ष में “बैदिक उपनित्रर्‌ सम्मेलन” का 
प्रायोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में '्राय॑ विद्वानों के 
सहयोग की परम आवश्यकता है । सम्मेलन में विद्वानों के भाषभ 
शंका समाधान तथा शोध-पत्न बाचन का कार्यक्रम रखा है। प्राय विद्वान 
निम्नलिखित विषय पर अपने सारमभित लेख भेज कर कृताबं करें-- 
उपनिषदों का बैदिक प्राधार । 
उपनिषढों की प्रामाणिकता । 
महि दयासन्‍्द धौर उपनिषद्‌ । 
उपनिषदों का अ्रतिपाध विषय । 
महृषि दयानन्‍्द भौर उपनिषद | 
उपनिषद्‌ प्रोर वेदान्त (ब्रह्म) 
उपनिषदों की शिक्षाएं । 


2 हद हे 4० २० ८० 


सुदर्शनदेव भ्राचायं संयोजक 
वेदिक उपनिवद सम्मेलन 





बकरा कब्क प्र नूबनऋननब न नल शक जहा शक जनक पलक 


आवश्यकता 


सुयोग्य प्रभुभवी तथा सदाचाारी सिद्धास्त मर्ज विद्वान्‌ उपदेश्षक्रों 

व भजनोपदेशकों जो धाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब, जालन्धर के वेदप्रचार 
विभाग में कार्य करने के इच्छुक हों, की प्रातश्यकता है | वेतन योग्यत्ता- 
अमुस्तार दिया जाएगा । प्रार्थी समा कार्यालय में प्रावेदन करें। 

--शमचन्द्र जावेद 
मन्त्री प्राय प्रतिनिषि सभा 
पंजाब किसनपुरा चौक 
जालन्धर 


साप्तःदिक धा्यं अयांदा जालमार 


न्‍कशयाकथ८थना54ा<०ए४र२५८+ भा पास उमा रनतर2१८५५०-> वार पमा८-बकघा पा 
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आये अनाथालय | ये अनाथालय 


फिरोजपर छावनो 


श्री महषि दयानन्द सरस्वती द्वारा 
स्थापित भार्य भ्रताथालय फिरोजपुर 
छावनी के विशाल प्राजुण में १५ प्रगस्त 
सन्‌ १९८१ श्रावणी उपाकर्म (रका 
बन्धप्रन) व स्वतन्तता दिवस करामा | 
जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महा- 
विद्यासय ऋषि है: टकारा के सुयोग्य 
स्वातक श्री हरिसिह भाय लि. भाचायें 
जी के परोहित्य में घुहृदू ग्॒त का आयो- 
जन किला मया । कप व पद 
कोफर्ड्स, अभिष्ताका नियुगतत अधिपल 
क्री पी. डी. चौधरी (भूतपूर्व प्रिडिपल 
डी, ए, जी. कालिज दसुझा) व धर्म पत्नी 
श्रीमती सम्तोष चौधरी कक ५५४ 
सुप्रवाइजर) जी ने धुशोभित किया 
झबसंर पर झ्ाश्रम के 
बष्यों को यज्ञोपवीत | प्राशीर्वाद देकर 
वर हित किए गया लय न न न 3 लत जनम उप ल ल  ेज अ किया गया । 


रद 
६9 
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आये जगत के समाचार 


विदेशी धन द्वारा भारत कौ स्व- 





नई दिल्‍ली--विदेशी क्षत के हारा 
भारत में यदि धर्मान्तरण को तुरत्त त 
रोका गया तो देश की स्वतन्द्रता संकट 
में पड़ आएगी, देशवासियों को चेतावनी 
देते-हए भ्रक्िक -काउद्ीए किन कक 
समिथि के भध्यक्ष महात्मा वेद सिक्षु: ने 
सरकार से तुरन्त कार्मेबाही करने प्रौर 
इ्रध्यादेश हारा धर्मास्तरम दोकते की 
मांग की है | 


झापने कह्दा कि विश्वस्त सूत्रों द्वारा 


ग्ध- >. 








कई वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद केस्ट्रीय 
जांच ब्यूरों ने देश में खूले तथा बोरी 
छिपे प्रामे वाले विदेशी धन के बारे में 
झकादम प्रमाथ एकत्रित कर लिए हूँ 4 


शा चुत $ पंभूशार कक के: हे 


सिध्कर्ष सिकसे हैं कि विदेशी धर्त मे 


केबल शेक्षणिक भौर धामिक सस्थानों को 
ही विश जा रहः है बल्कि सामाजिक 
एयं विकाछ काय॑ में लगे झुछ स्वंद्षेदी 
संबठनों को भी विस रहा है । 


स्वास्थ्य के लिए गरुकंल कांगंडी फार्सेसी को औषधियों 








00 00 
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शाखा कार्यालय 


६३ बसी राजा केदा रमाण भाषड़ो 
बाजार देहंसी--११०००६ 
दृश्म्रब-२६९८३८ 


'. ६३ प्िंशार &बईर 57 
है सलाम ााााााााााााााााााआााााााआआ आए णाण 

जिसे पता जला है कि इस बकैं 
मई भोर जून के दौरान किसी, मे किसी 
बहाने से १४-२८ करोड़ क. आरके प्राएं। 
इसमें सें ४०-९० करोड रु. अमेरिका तें, 
२-१६ करोड़ ग. जर्मनी थे, १-५- करोड़ 
से. भीदरसेंड से, ९-८२ साल र. पिंटेल 
से, १७-९७ साख २. रूस से, ११-४९- 
लाख २, भास्ट्रेसिया थे, ५-१९ लाख , 
रु. सऊदी भरव से तथ। ६-११ लाख. २. 
कचेंत से भाए । हु 

इसमें से सर्वाधिक ५-४४ करोड़ २. 
पश्चिमी अगास को भिले । "केरल को 
२-२४ करोड़ ९., महारास को. १:४५, 
करोड़ र., तमिलनाडु को (ै-शप करोड़ 
श., भारसु प्रदेश को ४-४३ आजम... 
विहार को ह३.२% लाश २., सहर अधेश 
को १६ लाख २. और वीक की १-४२ 


इस दो महीतों के दौंसक सिक्स 
ईसाई धर्म प्रचारक संस्थाधों को १२०४६ 
करोड़ र. मिले । मुसलमाय संकठनों को 
४३-६३ लाख २९.. छटमनामी हामिक 
(बेष पृष्ठ ५ पर) 


१8४ 






नि का आस 


६० छोर 
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जासमार के इसको श्वामिति भा अतिविशि सभा दंशार के जित प्रशाजित हुआ | 
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तमिलनाड्‌ सरकार द्वारा 'सत्यार्थ प्रकाश! पर पाबन्दी की सम्भावना 


क्र 


- सार्वदोशिक आर्य प्र. नि. सभा द्वारा विरोध 


<८>>- नस ससससससच्िलनलनन न न लत “ता ्ा  ि  क 


न 
नई दिल्‍्लो-सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा की कार्यकारिणी ने तमिलनाडू सरकार हात 
पर प्रतिबन्ध लगाए ज्लाने की सम्भावना पर आदचर्य और दु:ख प्रकट किया है। 


सद्रास आयसमाज को दिए गए पत्र 


को सत्य की ओर प्ररित करना है । 


सभा ने स्पष्ट किया है कि महर्षि 
स्थासी दयानन्द सरस्वती द्वारा एक सौ 
ये पूर्व रचित इस धामिक पब्रत्व पर 
माय जाति में घूणा फैलाने एव भेद- 
भोज उत्पल्त करते का दोषारोपण नितान्ख 
झसरय हैं। इस प्रकार को पघामिक दखल+ 
शभ्दाथी जहाँ इस ब्रत्व में पूर्ण भास्वा 
ई 
_गुरुकूल करतारपुर उत्सव 4 
योरद्र ० 
श्री बोरेद्र व प्रि. जा 
का अधिकाधिक 


में पहु चने का आह. 

बालन्धर; यहां से १३ कि. मी, दूर 
कश्तारपुर में यूरु विरजानन्द स्मारक 
शुरुकल में२३व २७ सितम्बरकों बाधिको 
सवब बड़ी धुमधाम से मताया जा रहा । 
लिए झाध जगत के प्रतिथ्ठित 

इबिमत पड़ित राजयुद शर्मा जी के बरह्मत्य 
में.९० सितम्थर से मश्ञ शुरू हो बुका 


“हे 

- इस में महिला सम्मेलन, पुद्क 
सम्मेलन, विश्ा सम्मेलन धौर भ्रदाइलि 
सम्मेलन के प्रतिरिक्त मुद बिरजानन्द 


शस्कृत पाठशाला के विद्यार्थी भी भरते | 


भाषणों हारा अपनी बांग्यवा का प्रदर्शन 


करेंगे । 
झाये प्रतिनिधि सभा 


ओऔ बीरेन्द्र एवं मंत्री प्रि राम चन्द्र | का निर्णय न बदला 


>खाबेद ने उक्त जानकारी देते हुए पआाब 
के सस्कृत प्रेमियों एम धायं जनता को 
धाहँ बाल किया कि 
* - अह्ाबा कि बह संस्था संस्कृत 
किक्षादा एक बहुत बड़ा केस बनती 


हैं सम्मिलित हों | 


4 
के 


| 


रखने वाले करोड़ों व्यक्तितर्यों का प्रपमान 
है वही विधान की भावना के भी सर्वथा 
प्रतिकूल है । 

समा ने तमिलनाडू सरकार से 
निवेदन किया है कि तह महंधि स्वामी 
दयानन्द द्वारा रचित इस महान्‌ ग्रन्थ 
सत्पा्य प्रकाश का पूवब्रिह से मुक्त 


आर्यों में 


जालस्थर--(विशेष प्रतितिधि)-- 
तमिलताडू सरकार द्वारा १ वीं 
शताकदी के महान्‌ ग्रन्थ 'सत्याथ प्रकाश 
पर पावन्दी की सम्भावना पर झाय॑ 


जयत में सर्बत्र क्षोप एवं तीखे रोष की सरकार की तरह तमिलनाड्‌ सरकारको भी | 


लहुर दौड़ गई । 

विभिन्‍न क्षेत्रों से प्राप्त समाचारों 
में तमिलनाडू सरकार को चेतावनी दी 
बई है कि महृति दया-न्‍्द जी विरजित 
इस ग्रस्थ पर प्रतिबन्ध लगाना धिडों के 
छत को छेडने प्रथवा शेर कोगार पे 
हाथ डालना सिद्ध होगा ' प्राय समाजों 
एवं धाय॑ सस्याप्रों के पदाधिकारियों ने 


प्रपने इस ग्रर्थ की रक्षा के लिए सर्वस्व 
न्यौधावर कर देने का सकहप घोषित 


करते हुवे कहा हि यदि तमिलनाड़्‌ सर- 


के प्रधान | कार ने सत्पार्थ प्रकाश पर पाबन्दी 


तो यह उसके पतन 


का कारण सित्र होगा । 
धाभी तक प्राप्त यमाचारों के भनु- 


गा कहो बम मे अर 
जा रही है जिसमें प्रन्य राज्यों से भी 


विद्यार्थी पढ़ने ग्राते हैं । 


होऋर निष्पक्ष प्रध्ययन के पश्चात्‌ विषार 
करे। जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि 
उनका उदृश्य इस प्रन्ध द्वारा किसी के 
हृदय को ठेस पहुंचाना भ्रथवा मानव 
जाति हें. भेदभाव करता नहीं धौरन 
ही इसका उद्दश्य किसी पर ग्रतस्णरोाण 
करना है भ्रपितु सत्य को सत्य शोर 


पसत्य को भसत्य बताते हुए मानव मात्त 
| डा. आनन्द सुमन की अपोल-- सुमन को अपोल- 
आक्रोश 
| हिन्दू युवक 


इसके लिए सावंदेशिक सभा जो भी हे 
' सावधान रहें 


झान्दोलन चलाएगी उप्तें वह बढ़ चढ़कर | 
भाग लेंगे भौर सत्यावं प्रकाश पर प्रति- | 
बन्ध लगाने का दु साहस करने बालो ६ । नई दिल्‍ली--प्रानत्द सुमन जिन्होंने हास 
झुकने पर मजबूर कर देंगे। धनेक प्राय | दी में इस्लाम छोडकर हिन्दू धरम स्वी- 
बोरो ने धमकी दी है कि यदि सत्य वी | कार किया है ने एक विशेष वक्‍तम्य में 
पावाज सत्यार्थ प्रकाश को दबाने की | हिन्दू युवकों को इक्‍्सामीकरण के विदेशी 
मूलंता की गई तो प्राय समाज भपनी | धड्यन्तों से साबधान रहने के लिए 
पारस्परिक संगठन झक्ति का प्रदर्शन । कहा है। 
कर उसे धराजाद करा देगा। डाक्टर प्रानन्द सुमन ने कहा कि 
दूसरी भ्ोर आये नेताप्रों का यह | श्ञाज मुपलमान भरब व भन्‍्य मुह्लिम 
भी विचार है कि यदि तमिलनाड़ू सर- | देश्ञो की मदद से हरिजनों का धर्म 
का ने ४ ४ की तो भान्दोलन परिवर्तन करा रहे हैं । उन्होंने कहा कि 
छेड़े जाने से भ्राय' समाज की वर्षों की | [६ इस घढ़यस्त को हर कीमत देकर 
मिबिलता दूट आएगी प्रोर प्रपनी शक्ति | (फल कर बैन होगा । उन्होंने कहा कि 


पर जिन्दा रहते की क्षमता रखने वाले 

व भारतीय समाज को अब ये 

ध्याय समाज की धमनियों मे बहने वाला | आिक के सारा दिया 
खुत ताथनी धौर थानगी प्राप्त कर । जाना चाहिए, "भारत में रहना होमा 
लेगा * । बन्देमाठरम्‌' कहना होगा ( 


सभा को कायंकरारिणी द्वारा हैदराबाद 
में पारित उक्त प्रस्ताव पर बिचार करने 
की मांग की गई है । भन्यथ प्राय समाज 
को अपने धर्म ब्रन्थ की रक्षा के लिए 
गम्भीरतापूर्वक विनार करता होगा। 








ऋध मनुष्य का सहान्‌ छात्र है 
.. भुसुलूकयातुम- भोह के कारण राम 
है व उत्पन्न होता है । 
ज्रिय पदायों मे सुख की प्रतोति कराने 
वाले पदाओं में मनुष्य को राग होता है । 
दुख का प्रभास कराते दासे अ्रप्रिय 
पदात्रों के प्रति प्राणी को हं व होता है 
राम शौर हंष दोनों क्रोध को उत्पन्त 
करते हैं। प्राणी जिस वस्तु से राग रखता 
है बह न मिले तो क्रोध भाता है । क्रोध 
क्या है, दूसरे को मारने को इच्छा | 
भेड़िया, सिह आदि की धपेका धथिक 
%,₹ झोौर हिसक होता है । बिना कारण 
के भी आक्रमण कर देता है। तृप्त होने 
पर भी कद होकर प्राक्रमण करना इस 
का स्वभाव है ।, ध्रशान जन्य मोह-वृत्ति 
दे उत्पन्न क्रोध को कौन शान्य कर 
सकता है। वेद कहता है 'भरे मनुख्य ! 
'जअशसकयात जहि' भेड़िए की चाल 
छोड़ दे । क्रोध को निकाल बाहर कर 
गीता में कहा गया है कि “काम (यहां 
काम शब्द विषय भोग सा शाग-ढ्ंष के 
लिए है) से क्रोध उत्पन्त होता है | बहां 
शाया है :--- 
ध्यायतो विषवान्पू सः 
पजायते | 
संगात्संजायते काम: कामात्क्रोघो३$- 
भिजायते । 
क्रोघाश्‌ भवति समोह:ः समोड्ात्त- 
मृतिविश्रम: । 
स्मृति प्र मारू बुद्धि नाशो, बयूद्धि 
ताशात्प्रमगान्ति २-६३ 
भ्र्थात्‌ु “विषयों का जिनन्‍्तन करने 
वाले पुरुष का उन विधवों मे सग बढ़ता 
जाता है। सग से वासना उत्पत्न होती 
है कि हमको काम (अर्थात्‌ वह विषय) 
चाहिए प्लौर (इस काम की प्राप्ति में 
विध्त ह्वोने से) उस काम झे ही क्रोध की 
उत्पत्ति होती है। क्रीघ से संमोह अ्र्थात्‌ 
झ्रविवेक होता है, समोह से स्मृति ग्रन्थ 
स्मृति भ्रश से बुद्धि नाश भ्रौर बुद्धि नाश 
से पूरुष का सर्वस्व नष्ट हो जाता है । 
घहमारा शत्रु है। क्रीध 
क्रो रूपी जो भ्राग आप अपने 
शत्रु कै लिए भ्पने हृदय 
में जलाते हैं वह प्रागः भ्रापके शत्तु से 
झधिक भापको जलातो है। क्रोध किसी 
कारण से ही पँदा होता है, वह कारण 
कितना भी बडा क्यों न प्माप जितनी 
बार क्रोष्टित होते हैं उतनी बार भ्रपनी 
हानि करते हैं। क्रीध शरीर में हल्के 
जहर का काम करता है| 


संभरत्तेष - 


शाप्ताहिक भार्य मर्वादा जासम्वर हु 


मेड़िये की चाल 


मार बैठना, घुणा करना, कठोरता, बरे- 


शानी छड्ं व से क्रोध के पर्दाय या थाई 
बन्द हैं। क्रोध निमन्‍्तण पाकर इनके 
साथ काता है और धनेक् कठिताईवां 
धोर परेशानियां उत्पन्न कर देता है। 
बह दु:ख झौर दरिद्रता को जन्म देता है 
कोश्न ध्ाप में दूणा का भाव भर देता है 
जो कभी-कभी मनुष्य को नेस्तनाबूद 
कर देता है। 

क्रोध महा चाण्डाल है 

गं के किनारे एक साध धपनी 


कूटिया में रहते के। उन्होंने 
एक दिन कपड़े धोए । घृप में 


गंगा के किमारे रेत पर सबने के सिए 
डाल दिए ! तभी एक चाण्डाल झाया। 
उसे भी रर्मी लय रही थी वह नहाया 


वेद सुधा 


खियाड़ देता है। जहां उतकण हो जाए 
सबंनाक्ष कर देता हैं। मन को सिर्मस 
बनाने के ख्रिए क्रोँ को निकट मत आते 
दो। शान्त, सहनशीश और ढमब्भीर 
मनुष्य कार्द घोर जीवन में सफल होते 
है । 

मुस्कराहट में जोबन को 

सफलता है 

काफी पुराने जमाने की बात है। 
इ मलेंड में चुनाव का ओर था। लायड 
जाज॑ जो यहां प्रप्तात मस्ती भी बन ुके 
हैं“-भाषण दे रहे थे । हाल खलचालच 
भरा हुं ना। झपने भाषण के ,अम्त में 
ये जौर से बोले, “मैं सब देशों की श्राजादी 
चाहता हूं । इ मसैड के लिए पूर्ण भ्राजादी 
यरोप के लिए पूर्ण भाजादी, हिन्दुस्तान 





ऋषध को रोकने का तरीका है कि एक से दस तक गिनतो 
गिनिए और अगर आ ही जाए तो एक से सो तक गिनतो 
गिनिए । क्रोध क्‍यों आ रहा है. इस विधय में तक कोजिए ओर 
उसे अपने मन से धक्के देकर निकाल दीजिए। जिस चोट को 
वजह से क्रोध आता है वह चोट उससे पेदा होने वाले क्रोध को 
बनिस्वत कस नुस्सान पहु चाती है । 


और वहा कपडे भी धोते लगा। कपड़े 


घोने की भ्रावाज सुनकर साधु ब हर #्किला 


झौर चाण्डाल को वहां नहाने तथा कपड़े 
धोते देखकर झौर उनके छींटे भ्रपने कपड़े 
पर पडते देश्ञकर उसके पास प्राकर बोला 
तू अन्धा है। चाण्डाल होकर यहां कपडे 
भी भ्रपवित्र कर दिए हैं प्रोर बाब्डालको 
पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने दुबारा 
स्तान किया । बाण्ढडाल भो गमा में कूद 
पडा । साधु को उस पर तरस भाया भ्ौर 
बोले-प्रभी तो पसीने से तर हो रहा 
है | सर्द गर्म हो जाएगा तो परेशान हो 
जाएगा । पब्नजोीं क्यो नहाता है ? 

चाण्हाल बोला--भाप भी तो नहा 
शुके, भाष क्यों नहाते हैं ? 

साधु ने कहा--मुर्के चाण्डाल ने छ्‌ 
लिया था इसलिए नहाता हुं। बाण्डाल 
बोला-प्रौर मुझे महा चाण्डाल (झापके 
क्रोध ने) छू लिया था इसलिए नहाता 
ट्र . सचमुच महा चाण्डाल है।सब कुछ 


के लिए झ्राजादी । इतने में एक भादमी 
जो विपक्ष वा, जिसे हिन्दुस्तान की क्‍्रांज 
की बात सुनकर बुखार भ्रा जाता था। 
घचातक खड्या होकर गुस्से से बिल्लाथा-- 
जहन्नुम के लिए भी क्‍झ्राजादी । 

लोग हंसते हुए लायड जाजे ऐी 
धोर ताकते लगे । प्रगर वे माकूस जवाब 
न दे पाते या क्रोध में प्रा जाते तो उनके 
भाषण का प्रभाव समाप्त हो जाता । 
उन्होंने मुस्कराते हुए कहा--जी हूं, मैं 
जरूर भाहता हूं कि हरेक शख्स अपने 
झपने देश की आजादी के लिए भ्रवश्य 
खड़ा हो । 

सब - ठ5ह(का समाकर हुस पड़ ।- 
बेचारा जहन्नुम का नागरिक बनकर रह 
गया । हैं 

इसी तरह मैंकडोनाल्ड जो मजदूर 
दस के नेता शौर ह गले के प्रधानमन्धी 
भी रह चुके हैं, एक घटना हुई। मैकडो- 
नलल्‍ड के प्रभावशासी भाषण के दाद कर्सी 





पद हूंढ़ करू वो स्ड़कफा फिपेपी खड़ा हुमा 
झौर उसने पृद्ठा, 'मिस्टर अंकडोल्ल्ड 
का क्या ध्ापकों आद है कि हारके पिया 
भदहा गाड़ी हांकज़े ढ़ाले थे? तह जात 
उनको ऊुत्त बित करने के लिए कही गई 
थी, प्र उन्होंने शास्त जिल से उत्तर दिशा 
जी हां, बायूंडी याद है। मेरे बिता जी 
की गाड़ो तो टूट गई, चंद्र उसका बहा 
अधथ भी सामने खड़ा है। इस प्रकार वह 
मुह की खाकर शान्त हो थवा । 
इस प्रकार भेड़िए की चाल कोध को 
छोड दीजिए । प्राप कह सकते हैं कि यह 
जब भ्राता है तो समझ में नहीं ग्राता कि 
इसे कौते छोड़ ? फक्रोप्न को रोकते का 
तरीका है कि एक से दस तक खिकती 
बिनिए शोर भ्गर भा ही जाए तो एक 
से सौ तक गिनती गिनिए। कोध क्यों 
था रहा है, इस विकय में तक॑ कीजिए 
धौर उसे धपने मन से धक्के देकर 
निकाल वीजिए । जिस चोट की बजह 
से क्रोध आता है वह चोट उसमें पैदा 
होने बाले क्रोघ की बनिस्वत कम नृध्सान 
पहुचाती है । 
एक व्यापारो ने जिस पर क्रोध हावी 
ही रहा था धौर उसके व्यापार को नष्ट 
होने की सीमा तक पहुचा दिया था । 
क्रोध पर त्रिजय पाने की कहानी इस 
प्रकार लिखी है--मैं भ्रपनी इच्छा से 
प्रधिक ईश्वर के भ्रादेशों को प्रीति करने 
लगा, उनका पालन करने लगा शौर 
अपने कार्यों को शान्ति भौर धैंये से करने 
लगा | प्रपने से भ्रधिक दूसरों क्री सहा- 
यता करने लगा भौर बुरे विचार, झासो- 
चना, घृणा, स्वार्थ, बदले की भावना, 
धमस्ड, कठोरता को मैंने दूर कर दिया 
मैं शान्त रहने लगा भौर सबके साथ 
नम्‌ व्यवहार करने लगा । ईश्वर ने मेरी 
सहायता की । उसने मुझे क्रोध की भट्ठी 
से निकाल कर शान्ति के झरने के निकट 
ला बिठाया । वेद ने इसलिए कहा है--- 
शुशुलूकयातुस जहि भेड़िए की काल 
(क्रोध) छोड़ दे । व्यर्थ की हिंसा छोड़ 
दें । 
--सुरेशचन्द्र वेदासंकार 
एम० ए० एल० टी०. १७५ बाफरा 
बाभार, गोरखपुर 





आये मर्यादा विज्ञापन 


देर क॑ लाभ उठाए 


२७ सितम्दर १९८१ 








झभो३म_ 
आयें मर्यादा 
-सम्पादकी य- 


सामहिक धर्म परिवतेन 
का राजनोतिक पहल 


तुंमान समय में भारत में विदेशी धन की सहायता से शिक्षा व सेवा 
की बाढ़ में यहां निर्धंन जनता का लोभ, लालच व भय के बल 
पर सामूहिक धर्म परिवतंन हो रहा है। इसका एक पहल तो 


स्पष्ट ही है कि इससे भारत के धामिक वर्गों का सन्‍्तुलन प्रभावित होगा, भप्रर्थात्‌ 
चारत का वर्तमान धाभिक व सांस्कृतिक ढांचा प्रभावित होगा । परन्तु धर्म निरपेक्ष 
सरकार के लिए यह एक विशेष जिन्ता का विषय नहीं है। यह पहलू केवल 
घामिक वर्गों के नेताधों प्रववा मठाधीशों का ही घसिरददं है। 

क्या पहलू भी है ? जो देश के राजनीतिक ढाचे को प्रभावित 

कर सके ? इस प्रश्न का संक्षेप में उत्तर यही है #िजों 

ज्यक्ति संसार के इतिहास से लेशमात भी परिचित हैं वह बड़ी सरलता से समझ 
सकते हैं कि ये सामहिक धर्म परिवर्तन प्नन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अग है भौर 
राजनीतिक दृष्टि से एक विशेष राजनीतिक पूर्ति के लिए किए जा रहे हैं। इस 
स्वंदिदित लक्ष्य को जो व्यक्तित नहीं समझता उसे राजनीति श्रथवा सरकार में 
रहने का कोई प्रधिकार नही है । 

घर वास्तव में मत-मस्तिस्क से सम्बन्धित ध्यक्तियों का नाम हैं जो व्यक्ति 
का शारीरिक, मानसिक, प्रात्मिक व सामाजिक उन्नति कर उसे इस लोक भौर 
परभ्षोक में सुख, शान्ति व परमानन्द प्राप्त कराता है। प्रत्येक व्यक्ति को झ्पना 


शर्म चुनाव करते का झधिकार है झौर होना चाहिए। जिस देश में व्यक्ति को 
अपना धर्म चुनने का भ्रधिकार नही हैं वह देश सभ्य देशों की कोटि में न होकर 








वर्तमान स,मूहिक धर्म परिवर्तत का कोई राजनीतिक 


अरब देशों में व्यक्ति को इस्लाम धर्म के प्रतिरिक्त अन्य धर्म स्वीकार करने का 
प्रधिकार महों , अन्प धर्मावलम्बियों की बहां दूसरे दर्ज का नागरिक माना जाता 
है । £ 


| 

। 

। 

जगली देशों की कोटि में होते हैं । जेब ससार के सम्पूर्ण मुस्लिम देशों भौर मुक्यतः 


हैँ 
"सार में जब तक बेदिक छूमे या हससे सम्बन्धित धर्म प्रभावी रहे, तब 
तक व्यक्षित को धपना: धर्म चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता श्री । भर्थात्‌ 
विचार स्वातनत्थ था। परन्तु जब से ससार 


में सैमेटिक धर्मों प्र्थात्‌ु ईसाई श॒ इस्साम धर्म का उदय हुआ तब से 
धर्म एक स्वतन्त्र बल्तु न रहकर राजनीति का एक पअधान अंग बन कया. या में 
- कहिए कि इन धर्मों ने राजनीति प्रथवा शासन को प्रपने प्रचार का एक प्रमुख 
साधन बना लिया | 


ससार का इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस्लाम जब ईसाई धर्मों ने 
खंसार में किस प्रकार तसबार सथा लोस-लालच के बल पर अपन धर्म का प्रचार 
किया इनको तलवारों तथा छुल-कपट से भरे उपायों से इतिहास के पन्‍ने खून से 
रने पड़े हैं भौरधम नाम की बस्‍्त्‌ को कलकित कर दिया। इन्हीं धर्मों के काले 
कारनामों से ससार के महान कान्तिकारी कालंमाक्स के हृदय में धर्म श्रे भृभा हो 
अई धौर उसने धर्म को भ्रफीम की सभा देते हुए कहा--इसे खाकर समाज पागल 
हो जाता है । 

ज्ाज भारत इन्हीं तैंभिटिक धर्म पर्यात्‌ ईताई तका इस्लाम घ्ते के धनु- 


याषियों हारा भारत में विदेशी धन के बल पर गरीब हिन्दुओं का सायूहिक धर्म 
परिकर्तत किया जा रहा है। इसको धन भेजमे वाले अगरीका, भ्ररव देश इन्हों 
धर्मों के प्रमुगायी हैं। इन धर्म प्ररियर्तगों के पीछे राजनीतिक उहू श्य व होना 
साश्यवें की वस्तु हो हो सकगी है। श्रपितु यह कहा जा सकता है कि इन धम 
परिकतेयों के पीछे राजनीति हों है धौर राजनीति का में होगा सर्वजा अ्रसम्पव 
है। यदि बात को देकभवत जगता व सरफार न समझने तो इसे देश का दुर्भाग्द 


साप्ताहिक भार्य ययादा जासन्धर के 





मिल की कल कब कम नााााााााााएएना 


ही कहा जा सकता है। इसके भ्रतिरिक्‍त मूले व्यक्ति भी समझ सकता है कि 
धमरीका, प्रसव देश प्रपनी अपार श्रन राक्षि भारत में शिक्षा ब सेवा के नाम पर 
भेज रहे है तो ऐसा कौन सा कारण है कि इन देशों के हृदयों में भारत के लिए 
झचातक इतना प्रम उमड़ आया कि वे पानी की तरह यहा प्रपना घन बहा रहे 
हैँ । 

झमरीकी षडयन्त से प्रभावित होकर अरब देशों से भी एक पर्यन्त की 
रचना सन्‌ १९७३ में पान इस्जामिक लीय के रूप में की, जिध्का लक्ष्य मोरक्को 
से लगाकर दृण्डोनेशिया के समस्त देशों को इस्लाम धर्म के क्षण्डे के नीचे लाना है 
उसी योजनानुसार इस्लामिक क्नचरल सेंटर लन्दन ने अपने डायरेक्टर श्री बदवई 
को भारत में गरुप्न रूप से सत्रें क*ने भेजा । उसकी रिपोर्ट कुवेत देश से प्रकाशित 
प्ररव टाइम्प समाचार पत्र में प्रकाशित हुई जिममे स्प॒ृण्ट रूप से कहा गया है कि 
सैन्टर के लिए भारत में प्रपनी योजनाम्ों की पूति के निज ऐसा सुनहरी मौका 
प्राप्त नह! होगा । इस समय यदि प्रयत्न किया जाए तो भारत के समस्त हरिजनों 
में मुसलमान बनाकर यहा मुसलमानों को सख्या तुरन्त बीस करोड़ बनाई जा 
सकती है। इसी योजना के भ्रन्तगंत भारत में हरिजनों का सामूहिक धर्म परिवतंन 
किया जा रहा है । 
# युक्त राष्ट्र सघ के एक जन-गणना विशेषज्ञ की रिपोर्ट के श्रनुषार सन्‌ 


सं २००० में भारत की कुन सख्या साप्तारण गति से ९० करोड हो 
जाएगी जिसमें हिन्दुमों की संख्या ४० करोड़ भौर मुसलमानों की 


३५ करोड प्रौर ईसाईयों की १५ करोड़ होगी । ये झ्ाकड़े देते हुए उसकी दृष्टि 
में हरिजनों का सामूहिक धर्म परिक्‍तेन नहीं था। क्योंकि उस सप्य यह प्रयास 
प्राग्म्भ नही हुआ था | इसका श्र्थ है कि २००० से पहले ही भारत में हिन्दू- 
जाति अल्पस्नख्यक बन जाएगी । 

भारत मे इ्विन्दू जाति के गअल्पसब्यक बनते ही यहा जनतन्त्र तथा ध्म- 
निःपेक्षता सदेव के लिए कूच कर जाए गे और यहा का शासन ईरान, पाकिस्तान 
बगलादेश, मलेशिया अ'दि मुस्निम देशों की भान्ति होगा। मुसलमानों के 
ग्रतिवत श्रस्थ सभी धर्मावलम्बी दूसरे दर्ज के नागरिक बन जाए गे । 


--भोम्भ्रकाश त्यागी 





गुरु विरजानन्द स्मारक सम्मेलन 


क वर्ष के बाद पुनः वह दिन भरा रहा हैं जब हम दण्डी गुरु श्री 
स्वामी विरजानन्द जी महाराज के चरणों में झपनी श्रद्धांजलि भेंट 
कर सकगे। प्रत्येक वर्ष की भान्ति इस बार भी २६ भौर २७ 


घितम्बर को यह सम्मेलन करतारपूर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। 
भाय' समाज के सभी बढ बड़ सम्मेलन एक बहुत बढ़े यज्ञ के साथ जुरू होसे हैं । 
धुरु बिरजानन्द स्मारक सम्मेलन का शूभारम्भ भी एक यज्ञ के साथ कर दिया गया 
है । हमारे देश के उच्चक्रोटि के विद्वान्‌ और पंडित श्री राजगृग जी शर्मा ने २० 
सितम्बर से गृरु विरजानन्द स्मारक भवन करतारपुर में यश्ष शुरू कर दिया है 
इसकी पूर्णाहुति २७ सिनम्बर को प्रात: डाली आएगी । सम्मेलन २६ और २७ 
घितम्बर को हो रहा है उसमें प्रनेक बढ़े -बढ़ें प्रय्यातव सन्याधियों पौर पंडितों के 
व्याख्यान ग्रौर उपदेश सुनने को मिलेंगे । महिला सम्मेलन, युवक सम्मेलन, शिक्षा 
सम्मेलन झौ र श्रद्धाजलि सम्मेलन के प्रतिरिक्त गूरु विरजानन्द व सस्‍्कृत पाठशाला 
के विसार्थी भी भ्पने भाष््ों द्वारा प्रपनी योग्यता का प्रदर्शेन करेंगे। यह पाठ- 
शाला जिसमें प्रद ६० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं सस्कृत मिक्षा का एक 
बहुत बड़ा केन्द्र बनती जा रही है। भप्नप राज्यों से भी प्रथ विद्यार्थी यहां पढ़ने 
झाते हैं। इसका एक परिणाम यह भी है कि इस विद्यालय की अधिक कठिनाईयां 
बदनी जा रही हैं। इसलिए भी यह भ्रावश्यक है कि पंजाओ के संस्कृत प्रेमी भाई 
और बहिनें प्रधिक से प्रधिक सख्या में २६ भौर २७ सितम्बर को करतारपुर 
पहुचचें। मैं पंजाब के भाय समाजी भाईयों भोर बढिनों मे विशेष रूप से यह 
प्रार्थना करना चाहता हू कि उन्हें करतारपुर पभ्वश्य पहुंचना चाहिए । 

अ0 से तो २६ भौर २७ सितम्वर को समस्त कार्यक्रम ही उच्चकोटि का 


होगा परन्तु श्री राजमुरु जी ने जो यज्ञ २० सितम्बर से शुरू किया 
है धौर यो २७ जितम्बर को समाप्त होगा इसमें प्रधिक से ध्ष्चिक 


जनता को भाग सेना चाहिए। मै विशेष रूप से करतारपुर के भाईयों भौर बहनों 
से कहूंगा कि उन्हे इस यज्ञ में प्राहुति डालकर अरने जीवन को सार्थक बनाना 
चाहिए । 

--वीरेनन 





यात्रा वृत्त | 





साप्ताहिक भाद॑ मर्दादा थासस्थर 


--डा. सत्यश॒त सिद्धान्तालंकार बिजिटर, 


गुरक्ल कांगड़ी में मेरे आठ 


दिन. .॥ 


रन्तु प्रगर इस दिशा में हमारी 
ससया संस्था के रुप में ऐसे 
छात्रों का चयन कर उन्हें इन 


परीक्षाध्रों के लिए तैयार करे तो बहुत 
झधिक सफलता मिल सकती है। मैंने 
मुरुकल के कुलपति महोदय तथा यहां के 
भाषायों तथा प्राचायों को परामर्श दिया 
हैं कि इस दिशा में संगठित रूप में प्रयत्न 
कर । प्रत्येक प्रोफेसर भपने छातों में पे 
किसी एक छात्र को चुनकर उसके विकास 
के लिए प्रयत्न करें । भ्पना सदय बही 
बना लें, उस छात को भी इस लक्ष्य को 
ब्राप्त करने में कृत संकल्प बना दें | इस 
में छात्र को तो प्रध्ययन में प्रयन करना 
ही होगा, प्रोफेसर को भी छात्र के समान 
ही प्रयत्न करना होगा | दिन-रात ठतका 
ध्येय इस लक्ष्य बरी पूति करता होना 
शाहिए । इस प्रकार प्गर प्रति वर्ष गुरु 
कुल के दो छात्र, दो छात्र नहीं तो प्रगर 
एक द्ात् भी इन प्रतियोगिताओं में सफस 
हो जाता है, तो गृरुफुस की शिक्षा की 
घाक सारे शिक्षा जगत में जम जाएगी 
झौर देश के कोने कोने से चात़ों की 
सुरुकुल में प्रवेश पाने की भीड़ लग जाएगी 
इस प्रयोग के विश्वविद्यालय स्तर पर 
सफल होते ही हमारे उस गुरुकल को 
जिसे मैं मूल युरुकूल कहता हूं, जिसमें 
बच्चे ७ वर्ष के समभग लिए जाते हैं 
विशेष लाभ होगा । व लाभ क्या 


ह्वोगा ? 
| की इस नवीन दिशा में सफलता 
को देखकर वे लोग जो इसी 


सफलता को पाने के उहं श्य से प्रपने 
बच्चो को उच्च स्तर के कहे जाते वाला 
शिक्षा सस्थाप्रों में भर्ती करने को उत्सुक 
रहते हैं वे इम मूल गुरुक॒म में भ्रपने 
बच्चों फो भर्ती करने लगेंगे क्योंकि उच्च 
स्तरीय शिक्षणालयों में बच्चों की भर्ती 
करने का मुख्य उद्देश्य यद्दी है कि वहा 
के छात्रों को उच्च पद प्राप्त करने को 
क्षमता दो जाती है--ऐसा समझा जाता 


है । 


हु लाभ यह होगा कि मुरुकस 


रन्तू मूल गुरकूल जिले में गुतकूल 
को रीढ़ की हुडडी समझता 
हूं जिसमें बच्चे ७-८ बर्ष के 


लिए जाते हैं उसको सफ़ले बनाने के 
लिए विश्वविद्यालय की शिक्षा की प्रति- 
मोगियाप्रों में डाल देना ही काफी नहीं 


है । उसका प्रभाव तो विधदालय विभाष के 
छात्रों की संब्या बढ़ाने में पढ़ेंगः ही, 
परन्तु फिर भी विद्यासय विभ्ान के छात्रों 
के जीवन स्तर को उच्च करना होगा । 
जीवन स्तर को उच्च करने का अभिपराय 
यह है कि उनके कपड़े साफ सुधरे हों, 
खान-पान ढम का हो, टटूटी, पेशाद की 
प्राधुनिक ढग की व्यवस्था हो प्रष्यापक 
तथा ग्रप्तिष्ठाता उच्चकोटि के हों, उनके 
खेलने, व्यायाम प्रादि की व्यवस्था इतनी 
उत्तम हो जितनी घाज कल के किसी भी 
पब्लिक स्कूल की हो सकती है। हम॑ 
स्वय ही नहीं देखने बाले भी कह सकें 
कि हमारे इस विद्यालय की व्यवस्था 
किसी पब्लिक स्कूल से कम नहीं हैं। 
उससे बेहतर ही है। हमारे प्रष्यापक 
ऐसे होने चाहिए जो इन बच्चों प्रें से 
योग्यता तथा प्रतिभा के प्राधार पर कुछ 


विद्यालय विभाग 


+ झपते पिछसे लेख में लिख 
भूकों हूँ कि २६ भगत्त से 
मैंने ८-१० दिन भसुरुकूश 


कांपड़ी में ब्यतीत किए । विश्वबिशधासय 
विभाय के कार्यकर्ताशों से भी मिला । 
विश्ञालय विधाम की कार्य प्रणासी से भी 
परिच्रय प्राप्त किया । मेरी विधार धारा 
यह है कि गृरंझूल की रीढ़ की हड्डी 
विद्यालय बिभाग है भौर हमें उसे उग्नत 
करने के लिए हर ॒ सम्भव उपाय को 
खोज करनी चाहिए । इम विभाग के लात 
७-८ वर्ष को धायु में लिये जाते रहे हैं, 
उन्हें घाव न कहुकर ब्रह्म चारी कहा जाता 
रहा है, उन्हें सनन्‍्ध्पा, हृवन कराया जाता 
है, वे छात्रावास में रहते हैं, उनके कोमल 
मत पर गृढकलीत विचारों के सस्कार 
डाले जा सकते हैं, उनका जीवन हम 


विद्यालय विभाग का संचालन करने वाला 


कोई ए सा व्यक्ति नहीं है जो अपनो सारी 
शक्ति को इसे इतना ऊ चा ले जाने में व्यय 
कर दे जिससे इसकी एं सी स्थिति हो जाए 
कि हम पब्लिक स्कूलों को तरफ झांकने के 


स्थान में पब्लिक स्कलों के संचालकों को गुरु. 


कूल विद्यालय को अपना आदर्श मनाने में 


विवश कर दें। 


बच्चों को चुनकर शुरू से ही उन्हें सर- 
कारी प्रतियोगितापों के लिए तैयार करें, 
हमारा प्रन्तिम सफल लक्ष्य होता चाहिए 
कि प्रन्ततोगत्वा विश्वविद्यालय के सभी 
विभागों में उन छात्रों की संख्या प्रधिक 
ही जाए जो प्रारम्भ से ही गुस्कूल में ७- 
८ वर्ष की प्रायु में प्रविष्ट हुए हैं, भौर 
जो गुरकूल के मूल ठिद्धास्तों, बहाच्य 
वैदिक वियवार घारा तप,' स्वाध्याय तथा 
ठपत्या में प्रपया जीवन बिता चुके हों । 


हने को तो बहुत कूछ कहा जा 


कक सकता है परन्तु जो योजना 
मैंने यहां आकर गुरुकुल के 


भ्रप्तिकारियों तथा छात्रों के सामने रखी 
हैं वह एक दो साल में ही प्रभीष्ट फल 
सा सकती है । 


जिस दिशा में ढालता बाहें ढाल सकते हैं 
जो विश्वविद्यालय में छात्र भर्ती होते हैं 
१७-१८ वर्ष के होते हैं, उन पर हुमारी 
विदार घारा, हमारी सस्कृति, हमारे 
लक्ष्यों की छाप डाल सकना उतना 
सरल नहीं है जितना ७-४ वर्ष के बालकों 
के जीवन पर डाल सकना सभव है । 
ऐसी स्थिति में हमे भपनी सम्पूर्ण शक्ति 
विद्यालय विभाव को समुस्वत करते के 


_ जिए लगाना ही उचित है। यहू विभान 


इतना विशाल हो जाता चाहिए कि 
हमारे विश्वविद्यालय में भर्ती होने बाले 
घातों का मही फीडर हो जाना चाहिए , 


पहुले के युग में ऐसा ही था। यही 
कारण था कि उसे समय के स्नातक भो 
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दिन. 

महाविद्यालय में ध्राकर गुस्कूलीयता के 
रंग में रंत्र जाते थे । इत स्थिति को शाते 
का एक ही उपाय है। बह उपाय यही हैं 
कि विधासय को हर स्तर उरतत किया 
जाए जिससे हर माठा-पिठा को, सुरुकूस 
के स्‍्नातकों को, सभा के ध्रष्िकारियों को 
झपने पृत गुरुकूल में प्रविष्ट करने को 
इनक ही नहीं, उत्सुकता उत्पन्न हो । 


रुकुस के पास क्‍या भहीं है जो 
अच्छे किसी पब्लिक स्कूल के 
७) पास है यहां विशाल परिसर 


है, उत्तम भवन है, छाताबात है, खेलने के 
लिए प्रतेक क्रीड़ा क्षेत्र है, स्विमिंग पुल 
की जगह चौड़े पाटी की सम्बी घोड़ी 
नहर है, ख्ेेलने-कूदने की सब सुविधाएं 
हैं। इवना सब कुछ होते हुए भी हमारे 
छातों का जीवम स्तर प्रमाधालवों के 
छात्रों के समान है। इसके दो कारण हैं 
एक तो यह कि हमने प्रध्यापकों का स्तर 
ही बहुत निम्न रखा हुधा है, दूसरा यह 
कि हम प्रव तक इसी सोच में हैं कि 
छातों के प्रभिभावकों से कम से कम व्यय 
लिया जाए। विशालय विज्ञाब का 
सचवासन करने वाला कोई ऐता उपक्ति 


जिसत नं...2 


नहीं है जो अपनी सारी शक्ति को इसे 


इतना ऊचया ले जाने में ध्यकश्ष कर दे 
जिससे इसकी ऐसी स्थिति हो जाए कि 
हम पब्लिक स्कृतों की तरफ भांकते के 
स्थान में पब्लिक स्कूलों के संासकों को 
मुस्कूल विद्यालय को प्रपना भ्रादर्श मनाने 
में विकश कर दें। इस दिशा में कार्य 
करते बाले होनहार स्वप्न द्रध्टाओं का 
कभी सग्रह था, प्रव ऐसे व्यक्तियों थी 
खोज की जा सकतीहै। परन्तु भाज की 
विकट प्राधिक स्थिति में उसके जीवन 
स्तर को भी उउ्चें बगाये रखता होगा । 
मेरो सम्मति में विद्यालय विभाभ के खिए 
उच्बकोटि का शिक्षा प्राप्त कोई व्यक्ति 
डू इना पढ़ गा जिसे शिक्षा जमत का पनु- 
भव हो, स्वप्य इष्टा हो, गूरकूत विद्यालय 
को ऊचे स्तर पर से जाने के लिए कृत - 
छरत्प हो प्रौर जिसकी प्राविक समस्या 
को हम पूर्षतः: हल कर सके । इसके 
साथ उसे हमें ऐसे प्रध्यापक देने होंगे जो 
उच्चकोटि के लिक्षा विश हों। केबल 
बौ० ए०, वी० टी० पास कर नेता 
पर्याप्त नहीं. है। बिक्षाविद्‌ होते को 
योग्यता के साथ . ध्रवर्शवादिता की पुट 


प्रपने जीवन के प्रारम्भिक १०७ वर्ष गुस्कुस भी भावशयक हैं ।- 


विद्यालय में व्यतीत कर चुके होते थे, के 


४. [कमशेः) 
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भार तोय स्वतन्त्रता संग्राम में आयंसमाज की देन 


शमसास ढॉबेरा ये मेवाड़ से 
सर इ्यामबयी के निषकासस के 
जिम्मेदार रेजिडेंन्ट सरबिसलि- 


यम कजेन बायसी को बोलो का निशाना 
बताया धौर स्वयं फांसी पर चढ़ यया | 
काकोरी केस के रामप्रसाद विस्मिल, 
उमके शिष्य ध्शफाकुल्ला, डा.रोशन्िह, 
येंदालास दीक्षित, राजेन्द्र लाहिड़ी 
चमाशिखर प्राजाद,. भवतसिह, राजगुरु, 
सुझादेव, प्रमीरचम्द, भवध बिहारी, भाई 
परमानन्द के चचेरे भाई वासमुकद, 
की परेेनी रामकरनों देवो, होतीलाल वर्मा 
महात्मा हुंसराज के पृद्ष बलराज, हरि- 
कृष्ण, रणवीर, विद्यार्थी खूबीराम, 
स्पामी भरद्धानन्व के पृत्॒ हरिश्चस्द्र, यश 
पास, हुंसराज बामरलैस, पं. जनदीशचन्द्र 
ज्ास्क्षी, सूफी ध्रस्याप्रसाद, राजा महेंद्र 
प्रताप, रामरकरबामस (जिन्होंने यतीन्‍्द्र 
नाथ दास से भी प्रधिक दिनों तक 
अंडमान में यश्ञोपवीत घारण करने के 
ध्रधिकार की रक्षा के लिए ध्रनशन कर 
प्राण होम दिए थे), इृष्णापह, केसरी 
सिंह, बोरायजरसिह, प्रताप सिह बारहूठ, 
विजयसिंह पैथिक, रामतारायथ चौधरी 
खरवा, ठा० गोपालसहू, हिन्दू महासभा 
के रावहारी बोस, कवि मालचन्द फलक, 
कू० सुखलाभ प्रायंमुसाफिर, गांवा के 


किस्त--5 
के मोहन रानाढे आदि सेकड़ो ही कांति- 





कर फांसी, काला पानी भ्जवा जेस की 
कठिन यंत्रणा भोगी | 
स्वतस्तता भासदोसन में गांधौवादी 
प्रक्षवा क्रांतिबादी मतों से बुद्धरत महि- 
लाप्मनों को संख्या भी प्रमणित है। उनमें 
अग्रणी थी भाई वालमुक द की फासी के 
साथ ही प्राण त्यातने वाली उनकी पत्सी 
रामरकश्थी देवी, रामभजदत्त चौधरी की 
पत्नी तथा टैगोर परिवार की सरलादेवी 
चौधरी, इतिहासकार एवं क्रातिवीर जय 
चन्द विद्यासंकार की बहन पार्वती देवी, 
कांग्रेस भान्दोलन में कार्यरत महिलाएं 
थों चन्द्रावती लखनपास, रामकली देवी 
(प० शिंगदयाशु की पत्नी) प्रियंवदा देवी 
शक्‌ तला देंबी गोपाल प्रावि । 
दियों तथा भजनोपदेशकों में से 


का यक्षयभ्तसिह वर्मा टोहाना के 
श्रीत डनको इज्जत भी क्‍या 


खाक लिमको पसड़ी ये विदेशी; से भाय॑ 
नगर कीतंग में सल्मिलित शोमों ने 
करती परयेड़ियाँ भौर टोपियां फेक दीं । 


पगड़ी संभाल बटटा' तथा 'तूभी बदल 
फलक कि जसाना बदल वया' के कायक 
लासचन्द फलकर, कु० सुखलाल भाय॑ 
मुसाफिर, प्रकाशचस्ओ कविरत्न कु ० 
जओोरावरातहु आदि ने भी स्वयं भाग से 
कर जापरण का शंखफ का । 

आाय॑ समाज के संकड़ों पत्रों एव 
पतकारों ने इस महायज्ञ में भ्रपनी भ्राहु- 
वियां दीं श्रद्धानन्द, महाशय कृष्ण, इन्द्र 
विधद्यानाच त्पति, हरिश्चन्द्र, 
हरिशंकर, बनारसीदास, माता सेवक 
पाठक, मूलचन्द्र भ्रग्नवाल, गणेश शंकर 
विद्धार्थोी (स्वामी मसंगलानन्द पुरी), 
भगतसहू, दीना नाव सिद्ध, इन्द्रजी के 
बिद्यालकार शिष्य, कृष्ण बन्द रामगोपाल 
सत्यदेव, सत्यकाम, भीमसैँन ध्रादि स्वामो 
वित्वानन्द, राधामोहन गोकूलजो देश बन्धु 
गुप्त घुन्सी समर्थथास, इसी तरह बगला 
यूजराती, उदू भादि प्रत्य भाषाओं के 
झाय॑ पत्नों पतकारों ने भ्रपना मूल्यदान 


काम किया । सर छोटू रोम, स्वामी 
सहजाननन्‍्द, विजय सिह पथिक झादि ने 
किसानों में काम किया। बिद्यार्ी, 
व्यापारी, वर्कर, कोई भी बर्य पीछे न 
रहा । 

झग्रायंसमाज भवन, मदिर-शिक्षण 
संस्थाएं क्रांतिकारियो के लिए पश्राभय 
स्थल ये । ला० हरदयाल सातक्‍लेकर, 
गेंदालाल, राजेन्द्र लाहिडी तथा धन्य 
प्रतेक गुरुकुल कागढी ज्वालापुर धभादि में 
रसोईये, नोकर, जिज्ञासू प्रादि के हप में 
हहते छात्रों को स्वाधीयता का पाठ पढ़ाते 
ये । सुभाष, भगतसिहु, कार्नवालिस स्ट्रीट 
झाय' समाज कलकत्ता में रहे। 

क्रान्तिकारियों तथा स्वतन्त्रता सेना- 
नियो को यशोगाथा का वर्णन करते समय 
उनके आये समाजीपन को मन्मथनाथ 
गुप्त तथा काग्र सी कम्युनिस्ट लेखक यक्ष- 
पात के कारण उजागर नही करते हैं । 
भगतसिह को सिख्ध या कम्यूनिस्ट सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया जाता है जबकि 


ऋषन्तिकारियों तथा स्वतन्त्नता सेनानियों की यशोगाथा का 


वर्णन करते समय उनके आये समाजीपन को मसन्मथनाथ गुप्त 
तथा कांग्र सो, कम्युनिस्ट लेखक पक्षपात के कारण उजागर नहों 
करते हैं। मगतासह को सिख या कम्युनिस्ट सिद्ध करने का 
अयत्न किया जाता है । जबकि यह बात तथ्यहीन है। माकक्‍सें- 
लेनिन को जीवनी का अध्ययन करना या सशस्त्र क्रान्ति का 
नाम लेने से आय समाजी का आय समाजीपन खण्डित नहीं हो 


कारी नेताप्ोने धार्म-समाजी क्रांति पाठ पढ़ों लाता है 


बोवबदान दिया । प्रताप-प्रजु न-विंजय 
(जिसने झपने ३-४ मास के कार्यकाल में 
दिल्ली-पजाब राजस्थान मध्य भारत में 
राजनैतिक जागरण प्रारम्भ कर दिया) 
तेड्ड, मिलाप प्राय गजट-आरय मात्त ण्ड, 
महारबघी, सद्र्म प्रचारक अद्धानन्द 
आदि पत्नो ने सी अपनी भूमिका निभाई 


० स्थासियों में फौज को भड़काने 
याले स्वामी स्वतन्त्ानन्द 
जलिया वाला बाग के भनु- 


भवानन्द शांस, स्वामी प्रात्मा नन्‍्द, 
अरद्धानल्द, स्व भी योपालदास (चढ़ 
निवासी) डा० नृसिहदास भादि के नाप 
झग्रग॒ण्य हैं। बिहार के स्वामी सहजा- 
नन्‍्द ने किसानों का सर्वाधिक शक्ति- 
शाली प्रान्दोलय चलाथा । भ्वानीदयाल 
सन्‍्पासी ने देश तथा विदेश में प्रवासी 
हितों पर- विशेष ध्याव दिया। झाय॑ 
समाज के स्वतस्तता सेसानियों ते किसानों 
मधथदूरों तबा पिछड़े बर्गों के लिए भी 
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यह बात तथ्यहीन है। माक्सं-लेनिन की 
जीवनी का अध्ययन करना या सशस्त्र 
कान्ति का नाम लेने से प्राय समाज का 
भाय॑ समाजीण्न खण्डित नहीं हो जाता । 
इस निबंध की परिमित परिधि में सबके 
लिए प्रमाण प्रस्तुत करना सभव नहीं 
है 

रियासती भारत का स्वतन्त्रता 

आन्दोलन 


रियासर्तों मे दोहरी गुलाडी भी थी 
भौर प्रात्मीयता १रक मर्यादित स्वाधीनता 
भी । हैदराबाद तथा [काश्मीर मे मुस्लिम 
साम्प्रदायिकता ने सन्‌ १९०० ई० के बाद 
इन सम्बन्धों में कटुता उत्पन्त कर दी ॥ 

राजस्थान 

ऋषि दयानम्द ने राजस्थान के क्षात् 
वर्य को प्रदाहित का, चरित्र सुधार का, 
स्नाधीनता का तथा किसानों एक दलितों 
को हीनता भाव के परित्याग का पाठ 
पढ़ाया । फलतः जोधपुर में खादी बेश 


कमंचारियों में घनिकाये हो गया । डिन्दो 
को रिवासतों में राजम्राषा बना विया 
बया । भ्रछुतों के लिए पाठशासाए खुलों, 
स्वाधीनता (अप्रंजों के वियड्ध) प्रान्दोलन 
में शाहपुर के बारहट परिवार के ऋषि 
शिव्य कृष्णसिह तथा उनमें क्रान्तिकारी 
पुत्र केशरीसिह, जोरावराधिह (हाडिज पर 
बम फेकने वाले) तथा प्रतावर्सिह ने देश 
में क्रान्तिकारियों का साथ दिया । राज - 
ह्थान में श्याम जी कृष्ण वर्मा, दामोदर- 
दास राठी, सत्यदेव एवं जयचन्द्र बिला- 
लंकार तबा होतीलाल वर्मा के पद-चिल्हों 
पर विजयसिंह पथिक, डा० गोपालदिह. 
रामनारायण चोधघरी तथा ज्वालाप्रसाद 
शर्मा ने क्रान्ति, किसान सगठन एज सशस्य 
प्रतिरोध का सार्ग॑ भ्रपनाया । च'दकरण 
शारवा, नुसिहदा पु, भरतपुर के मोकल के 
गोकुलजी, युगलकिशोर चतुबंदी, 5० 
देबराज, घासीराम चौधरी, डा० शास्ति 
स्वरूप डाटा, क्षेमानन्द राहुत, मा० भ्रादि 
त्येन्द्र, चुरु के स्वामी गोपाल दास, खुूब- 
चन्द, सत्यनारायण सर्रफ ग्रादि ने जब- 
जागूति की । दिल्‍ली के विजय तथा वीर 
अजु न पत्तों ने राजस्थान के राज्यों में 
आमरण को जन्म दिया । ऋषि के साक्षातत 


सम्पक्कं मे आकर “सघ समता नाम्नी सभा 
द्वारा अग्रेजी के विरुद्ध मेवाड के दश्षिणी 


मदनसोहन जावलिया 


क्षेत्र बरागड़, मध्य भारत, गुजरात के मील 
क्षेत्रों में सशस्त॒ सपर्ष द्वरा १५०० 
सैनिकों की प्राहुति देने बाले बोबिन्द, 
मोतीलाल तेजावत, भ्ाज के एम० पी० 
मामा वादेश्वर दयाल, भ्रादि ने राजस्थान 
में रियासती दमन, अग्रेज सका एवं: 
शीयको के विरुद्ध जन-चेनना जाग्रत की । 
हीरालाल शास्त्री, जयनारायण ब्याध 
आदि जन-नेताधों के निर्माण में ऋषि 
दयानन्द तथा भ्राय समाज का भारी 
योगदान रहा । 
हेदराबाद 
बिन्‍न विश्वेश्वर प्रवतारी सीहीक 
दीलदार से प्र रित सम्प्रदायान्‍्ध मुसलमानों 
के प्रभाव से निजाम ने 5८५ प्रतिशत हिन्दू 
जनता के नागरिक एब धार्मिक प्रधिकार 
छीने | धाय॑ समाज हिन्दू महा सभा, 
स्टेट काग्र स भ्रादि के सहयोग से भ्रभूत- 
पूर्व सत्याग्रह छेडा । घनश्याम्िह भ्रुप्त 
महा ० नारायण स्वामी जी, श्यामलाल, 
बसोलाल, बिनायकराव, नरेन्द्र आदि की 
नेतुत्व कुशलता पे सत्याग्रह सफल हुआझा । 
१९३९ ई० की जन-जागृति ने ही १९४७- 
४८ के कासिमरिजवोी इत्तहादुलमुसलभीर्त « 
बधा रजाकारों के राक्षसी पजो से हैदंरा- - 
बाद को मुक्ति दिलवाई । 
(क्रमशः) 





हू 


६ 





खानपुर में चतुववेद 
पारायण महायज्ञ 


गोहाता, खानप्र गांव में कैश धर्म- 
पालजी २ प्रक्तूयर से २५ भ्रकतूवर 
तक चतुर्बेद पारायण महायभ करबा रहे 
है'। जिस पर पचास हजार रुपए खर्चे 
होंगे। गज्ञ के ब्रह्मा महान विद्वान 
ग्राचायं विष्णु मित्न जी होंगे । प 
घमंभ!नु जी गृरकूल भैसवाल के ब्रह्म- 
चआऋरिणो के साथ चारो वेदों के मन्तों 
का| पाठ करेंगे आहृति हरियाणा के 
झूतपूर्व धिक्षा मनन्‍्तो थी. माड सिंह जो 
डास गे, तथा प्रन्तिम दिय आझाय प्रति- 
निधि सभा पंजाब के प्रधान श्री वीरेन्द्र 
जी व सावंदेशिक सभा के प्रधान श्री 
रामगोपाल जी वानप्रस्थ सायंजनिक 
सभा को सम्बोधित करेंगे। यज्ञ में सहसों 
स्क्रीपुरुष भाग लेंगे। प्रन्तिय दिन प्रीति 
भोज भी होगा । 
इससे पहले देश धर्मफाल जी ने 
एक लाख रुपए के दान से कन्या गुरुकुल 
खानपुर मे मुख्य द्वार भ्रौर गुरुकुल भंस- 
वाल में छात्रावास का निर्माण करवाया 
है | खानपुर गोहाना से पाव मील है । 
हर समय रोडवेज की बरसे श्लौर टैम्पू की 
सवारियां उपलब्ध हैं। श्री नत्था सिंह 
जीं का यज्ञ के दिनों में रात्ति को- प्रचार 


होएा । 
आये केन्द्रीय सभा 


जालन्धर की भांग 


सरकार भेदभाव छत्स करे 

जालन्घार, मत दिन श्राय समाज 
ऋषि कुज में केन्द्रीय आय सभा की 
बेंठक सम्पन्न हुई जिस की अध्यक्षता १- 
सत्पदेष विद्यालंकार ने की | सभ। में चौ, 
ऋषि पाल सिंह श्री सरदारी साल, नौ, 
हरबस लाल भरी अमुतलाल बजाज तथा 
झन्य नेता उपस्थित थे । 

सभा में सा. जबत नारायण की 
हस्या पर खेद व्यक्त किया गया झौर 
शोक प्रस्ताव पारित हुआ । सभा में 
पुंजाव कार से मांग की गई कि वह 
भेदभाव पूर्ण नीति खत्म करे | यह मांस 
भी की गई कि अ्रपराधियों को गुरुद्वारा 
तथा दूसरे धर्म स्थानों से बाहर निकालने 
की व्यवस्था की जाए। धर्म स्थानों को 


परनाहगाहें न बनाया जाए । 

पहु भी मांव की गई कि सरकार 
सभी सदस्यों के धर्म-स्थानों का समान 
धादर करे । 

किसी विशेष सम्प्रदाय को कृपाण 
के बहाने हथियार रखते धौर उन्हें लेकर 
चलने की ४ पं नहीं दी याए | 

सरकारी मिजि 

लाटो पर निशान साहिब भाड़ कर उस 
पर कब्जा करने का प्रवास करते हैं उन्हें 
सड़ती से रोफ दिया जाए ॥। शसक्ा में 





कड्ा गवा कि सरकार ने भेदभ व 
नीति मे छोड़ी तो इसके बम्भीर 
हम निकले सकते हैं | 


प का 


साथ्लाहिक धार्य गर्वादा थालम्वर 





महत्व 


भारत में ५-४ करोड़ बैल कृषि कार्य 
र रहे हैं। एक जोडी बैल प्रनमानत 

६-४५ एकड भूमि जोत सकती है। पूर्ण 
काय के लिए २१ करोड ३० साख बैल 
चाहिए १.५० करोष्ट दैल्ल गाड़ियों मे 
३ करोड मीट्रिक टन मात्र ढोने के लिए 
३ करोड बैल कार्य करते हैं। देहात में 
५० प्रतिशत सडकों पर पश्व भी ट्रक एवं 
बस नहीं चल सकती । बहुत बड़ी सख्या 
में माल वितरण को प्रावश्यकता तथा 
ढुलाई ढहाई कार्य बैल ही करते हैं । 
शभासको को चाहिए कि बेलगाड़ियों की 
उन्‍नति के लिए तकनीकी एवं ग्राधिक 
सहायता गोवश पासकों को दें | खाद 
एव ईछन की कमी पूर्ण करने के लिए 
बहुत बडी मात्रा में गोबर-मृत गोवश हो 
देता है। जिससे ग्रोवर गैस प्सांटों द्वारा 
इजत चलाने, विद्युत कार्यों के साथ कृषि 
के लिए उपयोगी खाद मिलता है। प्रनेकों 
असाध्य रोगों की प्रोषधियां गोबर-मृत्त से 
तैयार होती हैं । अतएवं गोवंश कभी भयो- 
ग्य नहीं होता. उसे न समझने थाले ही 
भ्रयोग्य हैं । 


फाजिल्क में वेद सप्ताह 


आय समाज फाजिल्का के तत्वा- 
बधान में दिनाक २४-८-६१ से ३०-८- 





समारोह के साथ सम्पन्न हप्ना । इस 
झबसर पर सभा की शोर से पं० निरण्जन 
देव जी इतिहास केसरी झौर १० श्याम- 
सिंह जी हितकर झौर भओ, राम तबला 
वादक झाए हुए थे । प्रतिवित प्रातः ७- 
३० बजे से ९-३० बजे तक हवन यज्ञो- 
पदेश, राति को ८५०३० से १०-३० बजे 
प्रगधन धौर प्रस्तिम दिन दिनांक ३०-८- 
८है को ऋ लि लंगर का धायोजन किया 
भया । जिसमें सैकड़ों लोगों ने लंगर 
लाया और राति जो झ्ाय' नमर (धानक 
मुहल्ला में प्रचार कार्या हुधा। सभी 
स्थानों पर उपस्थिति काफी भ्र्छी थी । 
सभा को ३२३ रुपये वेद प्रचार हेतु दिये 
अगे । 


स्वतन्जता विवस 
सुधिवाना--भाय हायर खैकष्डरी 
स्कूल सूधियातरा में प्रधान श्री रणबोर 
जी शषटियां को अ्ध्यणता में स्वतन्तता 
दिदस समारोह बड़ों धूमधाम से मनाया 
बया । 


८१ तक वेद कथा, सप्ताह का कार्यक्रम 


चहक बा >> धाहिक हक ब्याक :. कर >0 जकिक लिए पदक ल्‍यक 


मानव में मानवता आएं 


घर्म कर्म के पालन में यदि, नर नारी सब जुट जाए। 
सदायार जग में फैले शो, अवाचार सर मिट जायें ॥ 


आशिक मकर व्याक्र पाक ब्लाक ब्कक 3-० पक आर रून्क धहिक ब्यकछ 


२. 


प्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाव, भुरुदत भवन 


म्कूठ _कपट चोरी जारी के, बुरे कम सारे त्यागें। 
परोपकार के काम करें सब, क्लेश सारे कट जाए॥ 
ई्व्या ट्रैव बैर मिटा कर, प्रेम >परस्पर पभ्पतायें । 
छोटे बड़े सब मिल कर बेठें, भाई मदद में मिट जाए ॥ 
पर सुख को ध्रपना सूख समफ़रें, पर दुख भी बुख भपना हो । 
भक्ति से प्रभु की बिमुख न हों, संकट जो झाए हट जाए ॥ 
प्रतिज्ञा करें यह सभी युवक, दहेज प्रथा को तोड़ ये । 
कत्यायें ना बलि होगी, वदि, दढेंज लेने से मटर जाए थ 
वेदों को पढ़ कर प्रमल करें, शादां यह लक्ष हमारा हो । 
मानव में म्रानवता प्राए. पाप धरा से मिट जागें॥ 
कनि०--श्री बतवारी लाल 'शादां' प्रधान पधाय॑ं समाज 


आवश्यकता 


आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए 


१. एक प्रवकाश्ष प्राप्त शिक्षा विशेषज्ञ शिक्षा सलाहकार जो सभा 
की शिक्षण सस्‍्थाझों का निरीक्षण कर सके । 


सभा की सम्पत्ति की देखभाल भ्रोर उसके सम्बन्ध में कानूनी 
कार्य वाही करने के लिए अवकाश प्राप्त पटवारी या तहसीलदार जो द्विन्दी 
परजाबी, अग्र जी व उदू जानता हो | 

२. सभा भवन निर्माण के लिए प्रवकाश प्राप्त ओवर धीयर थो 
नई इमारत बनाने के काम को प्रच्छी तरह जानता हो । 

४. सभा द्वारा सचालित बस्सी पठानां में प्रायुेदिक औषधालय 
के लिए एक धनुभवी बैछ जो यहां रहकर धौषधालय चला भके । 

उपरोक्त सभी प्रसामियों को वेतन योग्यता क प्नूभव के आधार पर 
दिया जाएगा । प्रत्याशी अधौहस्तवकषरी को भावेदन करें या स्वयं मिलें । 


२७ सितम्बर १९८९१ 


3. के. अकपसन्‍ीतान के हछ 





बहस अइकबल शक 04% शक: मदिक लक महक पिकि बहीक पलट हद! 


माडल भस्ती नई दिलल्‍ली-- १ 


न 


--शामचन्त्र जावेद 


अकी#: बाकि अंकल बह मिड महक पाक डिक मद हक मक 


चौक किलनपुरा जासम्धर । 
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शोक प्रस्ताव 


शा समाज मेन बाजार पठानकोट 
के ढों! कर्म व सरगशोल सदस्य थी 
जमीबत राय महायन तथा भी रामलास 
झजमानी का देहास्त हो गया । भी अमी- 
पत राय जो बहुत दानवोर पुक्ष के तथा 
भी धजनानी धाय॑ सम।ल के दीवाने के, 
इन दोनों के विवोग से प्राय” समाज को 
काफी दुःख है। 
हम सभी पठायकोट के भ्रावेजन इस 
दिवंगत आात्माशों की शाॉम्ति व सदुनति 
के लिए ईश्यर से भ्रादेगा करते हैं। 
ईश्वर शोकंग्रेश्त परिवारों को इस सदमे 
को सहेभ करने की शॉित दें । 
“पनमोह्रयाल शर्मा 


त्रिसिपल घनीराम जाय का 
विधन 


सोनीपत- भाव समान के 
युवक मेता प्रिसिशल धर्मपाल धार का 
१३ शघमस्त को मिधन हो-कया । धाप 
की आायू डंडे गर्य की की । 
धाष भाव समाय जू बार सोनीपत 
के मस्ती, बेद प्रथार सण्डल सोनीपत के 
मस्ती शांत कुमार परिषद्‌ पंजाब के गत़ी 
झ्राग अ्तिनिधि संभों बंजाब के केल्तरंव 
सदस्य भुश्कृत इसाप्रत्य के भयाय॑ ढौ०- 
ए० बी० स्ह्भ मोहिनी तथा सोगीकत 
के संस्थापक तथा तथा पि० सह चुंके हैं । 
-फैद रत जाग 


कि 





ये कृपाणि प्रतिमु चमाना धसुरा 

सन्त स्क्रधवा चरण्ति। 

पुरापुरों गिभुरो ये भरण्ति, 

धन्विष्टास्मोकांट्ाणुवात्यस्तान ॥ 

भयू ० २-३० 

शब्दाब--(वे) जो (रूपाणि प्रतिम 
चमासा ) अपने रूपों को छिपाकर) 
रोचक रूपी को दिखाते हुए (प्रसुरा 
सन्त ) भघसुर, राक्षस होते हुए या (स्व- 
धया) प्रस्‍्त से, रस से, स्वल पाथिव शक्षित 
से (युक्त होफर हम भम्त में) 
(चरन्ति) विचरते हैं भौर (ये) जो (परा- 
पुर.) धन से हुर हटकर प्रपने ध्वापको 
पूरते है (निषूर ) नोचे गिरकर निकृध्ट 
उपायों से भी झपने को पूरते हैं, (भरन्थ्रि) 
दस प्रकार धपन को भरत हैं बा दूसरो 
को भरते हैँ (वानू) उन (छिपे ध्सुरों को) 
(प्ररिन ) तेजओोसय सतापक झ्रिन (प्रस्भात्‌ 
जोकात) हस लोक से (प्रक्षति) टूर कर 
देषे, हटा देवे | 

देखिए जरा यम्भीरता पृ्र॑ंक--नि 
शन्देह ईसाई, मुस्खिम झ्रादि उपरोक्त बेद 
सन्त के भाव ने यूगत है, भ्र्थात्‌ ये स्वार्थी 
छोम सदा अपने ही पेट भरने थे भवे हुए 
हैं।ये परापुर भौर “भिपु"' है, धर्म 
हें बहुत दूर होकर विल्कुस विमुल होकर 
जौ प्रपे आपको मारते हैं। भ्रधमं 
धम्याय द्वारा दूसरों को हरते हुए और 
पते स्वार्थों को पुरा करते हुए, किसतु 
ऊपर में अपने झापछो धामिक सच्चे 


मल बल | 
लिंक बा 2.3. लीक बी अलकिक बइकरएंबलक' आइक अिक मातक बहा बडमिक 


सत्यार्थ प्रकाश ग्रन्थ माला 


सत्याथ प्रकाश के १४वें सम्मुल्थार्स तथा स्वमस्तव्यामन्तव्य पर १५ 
भायसो मे प्राचार्य दतातेय वाब्यले ढोरा सम्पादित एवं जाने माने धाय॑ 
बिद्वानों ढठारा विशेष रूप से शिशी गई यह प्रन्थ माला सत्याबं प्रकाश 
+ शताब्दी के झवसर पर प्रयाराजं उपलब्ध है। 

सरल भाषा तथा झाकर्ष कफ रयोन भावरणो स प्रकाशित प्रत्येक भाग 
का मुल्य लागत मात्र ५० से ७५ पैमे रखा गया है, एक सौ या अधिक 
। पर पच्चील प्रतिशत की छूट पुरा सेट केवल छ हृपगरे मे । डाक 
व्यय झलग । अपने झ्रार्डर शीध बुक कराए । 


भ्राप्ति स्थान -- आये समाज अजमेर । 


धार्सिक हिन्दो 


भारतबर्धोय धाये विद्या परिषद्‌ की धर्म परीक्षाएं विद्या बिनोद विद्या 

रत्न, विद्या विशारद, विद्या वाषस्पति मत २५ बर्षों से समस्त भारत में, 

छात्रों से धर्म ज्ञान हेतु चल रही हैं जिनमे सुन्दर सुनहरी उपाधि पत्न मित्नता 

है। परीक्षाएं श्रागामी जनवरी में होगी परीक्षा शुल्क भी कम हैं। केम्द 

स्थापना धावेदम पत्र एवं नियमावसी निम्नस्थ पते से निशुल्क मबाए । 

-डा» सूयंदेव शर्मा एम० ए० शास्ती, परीक्षा मन्ती, भाय॑ विश्याप्ररिवद्‌ 
आद बावढ़ी रोढ, भजमेर 


द् कराना बरामद वक़ बक पकनक न बक ;. | ६ कक ->-६ कर न पक बकरि बक बराक पर +- ९ पक न 










आवद्यकता हें 


>] विवृषी सुशिक्षित जाये कम्याञ्रों के लिए दो सुयोग्य भाय॑ वरो 
की--एक क-वा आयु २७ बे डे मास, कद ५ फुट २ इज रस गस्दमी 
एम० ए० बी० एड०, चश्मा समाती है। 
दूसरी कन्या भ्रायु २५ बर्ष ९ मास कद ५ फुट ४ इ च, गौर वर्ण द्वितोय 
श्रेणी एम० ए० पास, गृह काये मे दक्ष । दोनों कन्पादों के लिए सुयोग्य 


सुशिक्षित बारोजगार बरो की, प्रावश्यकता है। जाति बधन नहीं। दहेज 
के लोभी पत व्यवहार न करें। निम्न पने पर पूरी जानकारी के लिए 


पत्च व्यवहार करें। 
--रणजीतस्पहि एम. ए 
२ ७८० रामनमर, सहारनपुर (उ० १०) 
गेही। 5 बोली: साध बढ | वन 
प्रन्यथा जान सो झपत। भारत भ्रपना [/पयय -+ 


नही रहेगा । जीवन ही फिर पपना न कि कर बक प्ल> पक भा न बकरे पहिक ढक पक पाकर बक़ि 


है अति श्रावश्यक सूचना 


हेभारत शासका | वर्तमान का कार्ये- 
क्रम सब बेकार । |ह आये प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित आये समाजों के 
अधिकारी महानुभावों की सेवा में 


किया न जो उक्त भखसुरो को फरार | 
जागो र२'ष्ट्रपति-प्रति प्रधानमन्ती | श्रीमान जी सादर नमस्त | 


दिचसाते हुए ये असर इस भारत ने धन 
सुख यश प्रते हुए विधरते हैं , धनेक 
प्रान्तो मे क्या क्‍या कर रहे हैं. देख गही 
रहे भस्ता सेवक जैसे शुक्मदर्की छत । 


द्टन प्रद्धम्त घसुरों 
जांकि चुन ध्रयुरो की भ्रपेक्षा बहुत भयकर 
हैं, इस पवित्य भूमि से तत्काल हो 
खदेड़ दो यथा स्थिति नष्ट भी कर दो ! 
यह पवित भारत, पवितोो, देवों, श्रेष्ठों 
के लिये ही है। प्रसुर भावो भ्रध्ुर लोगो 
झासुरी शक्तियों के लिए कहा कि कदापि 





020 00200/8 हम झापका ध्यान उस प्रस्ताव की झोर दिलाना चाहते है जो प्राय॑ 
फिर न कहुना हुप्ला न हमे यह भी प्रतिनिधि सभा पमाव ने झपने साधारण श्रधिवेशन दिनाक २६ जुलाई 
सत्य शान | १९८० को नवाशहर में पारित किया था । वह प्रस्ताव इस प्रकार है -- 


सवसम्मति से निश्चय हुप्मा कि सभा की प्राय को बढाने का सभी 
को विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। तथा प्रत्येक प्रायं समाज प्रपगी 
वर्ष भर की सारी प्राय का चाहे वह किराया की हो दान की हो भ्रथवा 
सभासदो स प्राप्त हुए शुल्क की हो, उसका कमर से कम दसवा भाग प्रवश्य 
सभा को दिया करे । 

हमे यह कहने में कोई सकोच नहीं कि बहुत कम प्राय समाजो ने इस 
प्रस्ताव की प्रोर श्यान दिया हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि भ्ाय समाजें प्राय 
प्रतिनिधि सभा पजाब की प्राधिक स्थिति को ठीक करने के लिए प्रपना 
कोई उत्त रदायित्व नही समझती ' यह ऐसी स्थिति है जो हमारे विचार में 
भ्रत्यन्त हानिकारक है पौर इसका परिणाम भी बहुत ही निराशाजनक 
निकल सकता है | इसलिए स्‍भापका ध्यान इस प्रोर दिलाने क लिए ही यह 
पत्र भ्र प्रो लिखा जा रहा है। हम चाहते हैं कि एक मास के भ्र दर सब 
समाजें जो प्राय प्रतिनिधि सभा से सम्बन्धित हैं निम्नलिखित प्रश्नों का 
उत्तर लिखकर सभा को भेज दें ताकि हमे भी पता चल सके कि किस प्राय 
समाज की अपनी ग्राथिक स्थिति क्‍या हें। हम निम्नलिखित जानकारी 
बाहसे है -- 

है आपकी झाय॑ समाज के कूल सदस्य कितने हैं ? 

२ उनसे चन्दा के रूप में आपकी याधिक प्राय क्या हैं ? 

३ आपकी भाय' समाज की भ्चल सम्पत्ति कया है ? भौर उसकी 
मासिक गाय क्तिडी है ? 

४ इसक प्रतिरिक्त भापकी झाय का कोई शोर साधन भी है या 
नही । यदि है तो क्या भौर उमसे कितनी आाय प्रापको प्राप्त होती है ? 

श दान के रूपमे साल भर मे झापकोी समाज कितना धष प्राप्त 
करती है ? 

इन सबके स्‍क्‍्ाधार पर झ्लापकी प्राय समाज की वाबिक आय कितनी 
बनती है ? कृपया यह सूचना हमे एक मास के प्रन्दर प्रन्दर भ्रवश्य देने का 
कष्ट करें ओ सभाजें सूचना नही देंगी उनके विषय में भ्रन्तरय सभा को 
सोचना पड़े गा। झाशा है भाप इस झ।र विशेष ध्यान दगे झौर सभा को 
प्रपमी भ्राधिक स्थिति सुघारव मे भपक्षा पूरा सहयोग देंगे। यह प्रापको 


झपनी सभ्य है, इसलिए इसकी सहायता करना भी प्रापका ही कत्त व्य है । 
बीरेन्द्र रामचरै जावेद डा के के पसरीया 


सभा प्रधान सभा मन्‍्द्री कोषाध्यक्ष 


“सज्जन कुमार 
कूलयम (जालन्धर) 


है 


लिए नयकक 5 अइकक बहकक 


है 
है 
है 
| 
| 
--मन्त्रो 


पराक्षाएं 
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ज का 

 जार्यिकंश्तव, ४ कि + 3, प्रस्तुकर में समारोह 
बूबंक मनाया -इस संत्सव में 
समाज के भभिन्‍मुजग हरिणझन, घन- 
जाति, धनुसुचित जाति | अन्द भचताभा- 
कति लोगों को [सलोभ-सासक्त, बहका- 
फुपमाकर सुंश्ठित सुम्यवस्थित रूपए से 
ईसाई या मुसलमान बनाने के क्षामिका थ 
राजनैतिक घंद्यन्त की फैसती धाग प्रोर 
उसके दूरगामी परिणामों को दुष्टिक्त 
रखते हुए रोकथाम के प्रभावी उपाय, 
सपनाने पर विशेष कल दिया अ्‌एगा | 
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जले रः ०. २६-७-८१ रविदार को सा्यदेशिक 
आयसमाज मोगा मम सभा आदेश प्रनुसार प्राय समाज मोमा 


०० में धर्मरक्षा महा झभियान के अन्तर्गत इक 
वद प्रचार सप्ताह हरिजन भाईयों का एक सम्मेलन हुआ | है पर 
प्राय समाज मोगा में वेद प्रचार | हरिजन भाईयों ने यज्ञ किया भोर पा 
समारोह सोभवार १७ स्े ३ प्रगस्त | यज्ञोपज्रीत धारण किया है । 
तक बढ़े उत्साह से मनाया यया, यज्ञ की | (पे व्याख्यानों मे हरित्रन भाईयों ने श,्रौमती कमला गुप्त तथा श्रीमती डा० 


पूर्णाहति के बाद थी कृष्ण जन्माष्टमी | ६ वात को दोहराया कि वे हिन्दू समाज + उता गण के नेतृत्व में घायें पुत्री पाठ- 


कहर दा कक कण माप भा गण न गान मे पाण 


सालों का डटकर मुकावला करेंगे, हरिजन | गई । 

शास्त्री जी ने भ्रपने प्रभावश्कली प्रवचन के कक कं सकी 0. *: “हज है जीपती सरहः हैं हैंए दबन-यज्ञ के तीम अंकों अंश 
दिए + भार्य पुंतों ॥ दहासा हक भाग भाईयों रु हेड: प्रमहोल्यारण तक जअधजक्रन 

न । पेती मदान दुषा औमतो निर्मला गोक्‍्स ६ हत्य' समस्या -तया भतित्ये है 
बहन सहन हे हि मा क | ते मधुर भजन रखे । घस्त में ध्रबाहर के. शखिदार को सायं चार बजे ७श्षिकाधिक 
समाज की बहिनों मे भजव कए सकल प्रतिनिधि सभा पंजाब के योग्य महा- | ओजस्वी कार्यकर्ता श्री भशोक भाय॑ (जो सख्या में ग्राम पत्ती प में श्राकर 
की छोटी २ बच्चियां भी प्रातः एवं साय उपदेशक पर स्त्री ग्रायं समाज के सत्सग | क्र झ्लाज कल डी० ए० वी० कालेज प्राय सती समाज के सत्यंग में लियमित 
इसमे शामिल हुई । में प्रवचन दिया । | गिदड़बाहा में ही कर्यत हैं, से स्त्री सम्मिलित होने का श्राहुवात किया । 

प० क्जिय कुमार शास्त्री भाग॑ -- | समाज की स्थापना के अवसर पर लयभच न+ 












का सेवन करें 





० मसूढ़ों का फूसना 
० भसूढ़ों यें खुन थ पीर 


० पायोरिया को लड़ के 


शाखा कार्यालय 


६३ बली राजा केदा रनाण चावजड़ो 
बाजार देहसी--११०००६ 
वृर्माव-२६९८शृ८ 


कै _ बक्र बकक 'ऑह लाह इक  आक  ाहका क्र धयुक: कर पक कक ए्याइक पक धाहल महक >> मऊ अयाकाः 


(सकबणामबभाकरू लेप उत्लबक तना प्रात रू दास जहर पटिन रेत जानत्यर $ बुत तेरूर भार नन्तेक्त स्रोजय पुसुूत पंपत, कोड क्बकुप 
जासम्धर के इसकी स्वामिति भाष॑ प्रतिनिन्ति सच्चा टंजाद के लिए प्रकाशित हुआ। + 





भूभु व स्व तरसकितुर्थेरेष्ण भंधों देजंसम प्रोभाहि जियो की न: अधकियरत । 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब का साप्ताहिक मुख पत्र 


# आये मर्यादा #& 
का 


सत्यार्थ प्रकाश शताब्दी एवं 
ऋषि निर्वाण विशेषांक 


वाबिक शुल्क 5 रुपए (इस अक का मूल्य ॥ रुपया) 


वध 4 अफक-30-3!, 4 कातिक सम्वत्‌ 2038 दयानस्दाब्द 56, 
तदनुसार 25 अक्तुबर तथा | नवस्वर 98॥ का सयुक्ताक 
कीनीणओ.कफस स अनक्‍्क्‍ेलचययघ य य यघयघयघयघयत अइअइचइअआला 


(धान सम्पादक- श्री वोरेन्द्र म्रि रामचमा जानेग 


“सम्पादकी य- 


:_ महषिंदयानंद की जय 


] | अक्तूबर को दिल्‍ली में विराट हिन्दू 
सम्मेलन हुआ है। इसमें 2 लाख हिन्दू 

न हुये । 5 लाख हुए या 0 लाख यह एक 
सस्पद प्रश्न है लेकिन यह एक नि्विवाद वास्त- 
है कि हिन्दुओ का इतना बडा सम्मेलन इससे 
री नही हुआ क्‌ भ के समय हरिद्वार मे और 
!ण के समय कुरुक्षेत्र मे हिन्दू लाखों की सख्या 
| हो जाते हैं लेकिन इनके सामने समय-समय 
समस्याएं आती रहती हैं उन पर विचार 
के लिए और उनका समाधान तलाश करने के 
इतने हिन्दू इससे पृंवं एक जगह पर इकट्ठे नही 
मीनाक्षीपुरम और अन्य स्थानों पर हिन्दू हरि- 

# जो इस्लामीकरण किया गया है उसने सारे 
प्माज को झझोड कर रख दिया है। इस नए 
न का मुकाबला कैसे किया जाएं, इस पर विचार 

के लिए यह विराट सम्मेलन किया गया है और 
यह मानना पड़ेगा कि यहू एक सफल सम्मेलन 
»। इसके माध्यम से हिन्दुओं का ध्यान उत कमियों 
ओर दिलाया गया है जिनकी वजह से वह कमजोर 
रहाहै । विशेष रूपसे छुआछ तकी बीमारी जो हिंदू 
। अन्दर ही अन्दर घुन की तरह खाए जा रही 





$ 


। 
मैंने इस विराद सम्मेलन की सारी कार॑वाई 
मै तो मेरे मुह से अनायास निकला “महूषि 
।नन्‍्द की जय ।” जो कुछ हिन्दू समाज के बडे - 
है धामिक नेता आज कह रहे हैं महषि दयानन्द 
रस्वती ने एक सी वर्ष पहले कह दिया था। 
ताब्दियो के बाद इस देश में दयानन्द के नाम से 
क योगी पैदा हुआ था जिसने हिन्दुओ को चेतावनी 
ते हुए कहा था कि यदि छ आछत की बीमारी दूर 
की गयी तो यह हिन्दू समाज को ले ड्बेगी । इस 
श ने उस थोगी की भविष्यवाणी को न सुना था 
'ल्कि जो कुछ उन्होने कहा था उसके कारण उन पर 
त्यर फैंके गए थे। कहा गया कि यह व्यक्ति हिन्दू 
में की पवित्रता को खत्म कर रहा है । बरड़े-बढ़े 


शंकराचायं और बड-बढड ,मठधारी लठ लेकर 
दय।नन्द के पीछे पड गए थे। इनकी जुबान बन्द 
करने की कोशिश की गयी और अकबर इलाहाबादी 
के शब्दों मे कई कट टर पथी उन दिनो कहते थे भौर 
बाद में भी कहते रहे :-- 

अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाना मे! 


लेकिन दयानन्दजी ने न थप्पडो की परवाह 
की न लाठियों की और न उन ग़ालियो की जो 
उनकी जिंदगी में उन्हे दी मंयी | वह पूर्ण निडरता से 
अपधी राह पर चलते गए और फहते रहे कि छुआछ त 
खत्म होनी चाहिए, परम पिता परमात्मा सब को 
एक जैसा दा करते हैं और वह सब को एक नजर 
से देखते हैं। इसलिए जन्म के आधार पर किसी के 
साथ भेदभाव करना सब से बड़ा पाप है। कोई 
व्यक्ति अच्छा है या बुरा इस का फैसला उसके कर्म 
के आधार पर होता चाहिए। महर्षिदयानन्द के अनु- 
सार एक ब्राह्मण के घर पैदा हुप्ला एक व्यक्ति शूद्र 
बन सकता है यदि इसके कर्म अच्छे हैं। भावाथ॑ 
यह कि महर्षि दयानन्द के अनुसार कौन अच्छा है 
या कोन ब्रा, कौत ब्राह्मण है और कौन शद्र इसका 
निर्णय जन्म के आधार पर नही बल्कि कर्म के आधार 
पर होना चाहिए । 

अपने देशवासियों को यह सदेश दे॥र महँपि 
दयानन्द इस संसार से चले गए लेकिन जाने से पहले 
आाय॑समाज कायम कर गए और इस के जिम्मा काम 
लगा गए कि वह उस समय देश में जन्म पर आधारित 
छुआछूत को खत्म करने का बीडा उठाए । आयंसभ जने 


प्रथम चरणमे यह काम बहुत जोर-शोर से किया, लेकिन 


कुछ देर के बाद यह ढोला पड गया। और ऐसे 
हालात पैदा हो गए कि आर्य समाज के बारे भी कहा 
जाने लगा :--- 
“जमाना बडे शोक से सुन रहा था 
हमीं सो गए दास्ता कहते-कहते |! 
जहां आये समाज ने इस आंदोलन को छोडा था। 
महात्मा गाधी ने उसे वहीं से शुरू किया। जिन्हे 


पहले महूवि दयातन्द ने और बाद में आये समाज ते 
दलित का ताम दिया था गांधी जी ने उन्हें हरिजन 
का नाम दे दिया । आय॑। समाज दलित उद़्ार कर 
रहा था। महात्मा गाधी ते हरिजन उद्धार शुरू कर 
दिया। आये समाज के दलित उद्धार आंदोलन में दोनो 
तरह के पिछड़े दर लोग शामिल थे, धामिक खूप में 
पिछड़ हुए भी मोर आधिक हप में पिछड़े हुए भी | 
मांधी जी ने अपने हुरिजन आंदोलन को एक राज- 
नीतिक रमत दे दी ओर इसके साथ गाधी जी और 
डाक्टर अम्बेदकर के बीच एक नया संघर्ष शुरू हो 
गया । हमारे दलित भाई हुरिजन रूप मे एक अलग 
बगे बने गए । इन्हें जो नए राजनीतिक अधि- 
कार मिल गए थे उनके कारण वह अपने- 
आपको हिन्दुओं से अलग समझने लगे । 
इनमें बहुत बड़ों सझ्या उन लोगोोंनेडी थी जो 
आपिक रूप में पिछड़ हुए थे। उनकी तिध॑तता से 
नाजायज फामदा उठाने के लिए ईसताइयो और मुछल- 


मानों ते इनका ईमान खरीदना शुरू कर दिया । करोर्डा 


रुपया अमेरिका, ब्रितातिया और कैनेडा व जमनी से 
ईसाहयत के प्यार के लिए और अरब देशो से 
इस्लाम के प्रचार के लिए आने लगी। एक इस्लामी 
देश कुवैत एक समाचारपत्न ने यह रहस्योद्घादन 
किया है कि एक ऐसी योजना बनाई गई है कि भारत 
में इतने हरिजत मुसलमान बना दिए जाए कि 
आयामी बीस वर्षों में भारत में हिस्द्ू जो आज 
बहुमत में हैं अल्पसंक्या में हुं जाए। इसका पहला 


नमता तमिलनाड के एक कस्बा मोनाक्षीपुरम में पेश 


किया सया । जब इस कस्बा के तीन हजार हरिजनों 
को मुसलमान बना दिया गया। यहू बतरा की 
घंटी थी लेकित इसे पुतः सुनते वाली आय समाज 
ही थी। सा्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा का एक 
प्रतिनिधिमश्हल मीनाक्षीपु रम पहुचा, उसने वहां सारी 
परिस्थिति का जायजा लिया और एक तरफ भारत 
सरकार को झ्प्लोडा कि वह देखें कि विदेशों से आया 
रुपया कितनी तबाही मचा रहा है, दूसरी तरफ 
अपने देशवासियों को चेतावती दी कि 


यदि वह सोये रहे तो न उनका धर्म रहेगा और-ने 
उनको संस्कृति | इसके साथ 26 जुलाई को सारे देश 
में आयंसमाज की ओर से धर्मरक्षा महाधियान शेरू 
किया गया। और देशवापियो का ध्यात छुआछत की 
इस लानत की ओर दिलाया गया जिसकी ओर एक 
सो वर्ष पूर्व महर्षि ने हमारा ध्यात दिलाया था। 

जो धर्म रक्षा महाभियान आय॑समाज ने 26 
जुलाई को शुरू किया था अब उसका दूसरा रूप विराट 
हिन्दू सम्मेलन के रूप मे 8 अक्तूबर को दिल्ली में 
देखने को मिला है। इस सम्मेलन में हिन्दू समाज के 
बड़े -वहे धामिक नेता शामिल हुए और सबने एक 
आवाज में कहाकि छुआछत की यह लानत छत्म होनीं « 
चाहिए, यदि यह खत्म न हुई तो हिन्दू समाज खत्म 
हो जाएगा अर्थात्‌ जो कुछ एक सौ वर्ष पहले महपि 
दयानन्द ने कहा था आज वह सारा देश कह रहा है, 
उस समय महर्षि के कुछ देशवासियों ने उन पर 
पत्थर फैके, आब उनके ही देशवासी उनकी 
स्मृति में उन पर फूल चढ़ा रहे हैं। किसी युग 
में शंकराचाय दिग्विजय के लिए निकले थे 
8 अक्तूबर को दिल्ली का विराट सम्मेलन महर्षि 
दयानन्द को दिग्विजय थी। काश ! वह लोग जिन्हे 
आज हरिजनो की चिन्ता हो रही है उन्होंने इससे 
पहले दयानन्दजी की आवाज सुनी होती । लेदित 
सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला 
नही कहते । अब भी यदि हिन्दू तमाज यह समझ ले 
कि छूआछ त की यह लानत खत्म किए बगैर उनका 
कल्याण नही तो हिन्दू समाज की सोई हुई किस्मत 
फिर जाग पड गी। एक सौ वर्ष पहले योगी दयानन्द 
ने जो भविष्यवाणी की थो भौर जो रास्ता हमे 
दिखाया था, एक सौ वर्ष के बाद वह शतप्रतिशत' 
सही पिद्ध हो रहा है। उन्होने कहा था कि जीवित 
रहना चाहते हो तो छूत्राछ त को दफना दो, आज: 
भी इनका सन्देश यह ही कह रहा है कि हिन्दुओ है, 
यद्दि जिन्दा रहना चाहते हो तो छूजाछ त को खत्म 


कर दो। 
-वीरेव्द्र 


श्री वोरेख हारा प्रधानमन्त्री को ज्ञापन 


धभाााााणाााणणााााणणणणणणणााण्ाणाणाााा्नाणणणणााामायााााआआथआथ खआथथआथआाआाआआाााएतरानभामाभाभाभागरममममणणमयभभाााणयााााानान्‍ननणयाभामामाााणमााममाआाआणइ३ आस आकआइ अकाल. लक जुक 
झा प्रतिनिधि सभा पंजांब के प्रधान श्री वीरेद्ध जी ने प्रधातमन्त्री श्रीमती इम्दिरा ग्रान्धी को प्रदेश की 
बतंमान परिस्थितियों के सन्दर्भ में १६ प्रक्तृबर को नई दिल्‍ली में एक श्ापन प्रस्तुत किया। 


प्रधानमन्ती महोदया ने सभा प्रधान श्री वीरेन्द्र को पजाब के हिन्दुप्रों के प्रतिनिधिमण्डल से नेता के रूप में वार्ता 
के लिए प्रामन्त्रित किया था। इस वार्ता के दोरान श्री वीरेन्द्र जी ने प्रधानमन्त्री को पंजाब के हिन्दु्ों की 
वस्तुस्थिति से प्रवयत करा कर उतकी समस्याओं के समाधान पर बल दिया। श्री वीरेल् जी द्वारा प्रधानमन्ती 
'को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन की प्रविकल प्रति यहां प्रस्तुत है। --सम्पादक 





भ्रादरणीया प्रधानमन्त्रो जी, 
!। पंजाब के वरतंमान सकट में जो समस्‍यायें पैदा हो रही हैं, उन पर विचार करने के लिए पापने पंजाब के 
हिन्दुभों के कुछ प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुला कर उन्हें प्रपने विचार आपके सामने रखते का जो 
प्रवसर दिया है, उसके लिए मैं प्रापका भप्राभारी हु। परन्तु मेरी यह निश्चित धारणा है कि यह पर्याप्त नहीं है । 
पंजाब करी सारी स्थिति की ठीक प्रकार से समझने के लिए गह भी प्रावश्यक है कि पंजाब के उन सब समुदायों 
के प्रतिनिधियों को बुला कर उनकी बात सुनें । जो अकालियों की साम्प्रदायिक नीति से बहुत दुखी हैं। भोर 
जो चाहते है कि पजाव में एक ऐसा स्वस्थ वातावरण पैदा किया जाए कि साम्प्रदायिकता हमेशा के लिए समाप्त 
हो जाए। इसलिए मेरा यह प्रापसे निवेदन है कि भ्राप पंजाद के हरिजनों विश्वेषकर बाल्मीकि, रविदासी, मेथ, 
पृजहवी सिक्‍्ख धोौर दूसरे हरिजनो के प्रतिनिध्रियों को बुला कर उनसे भी पूछें कि वे क्‍या चाहते हैं। इस के 
प्रतिरिक्त नामधारियो, निरकारियों प्रौर दूमरे गैर भ्रकाली सिबल्धों की बात भी सुनें। प्रीर फिर किसी 
जन्तिम निर्णय पर पहुचे ! जहां तक भ्रकालियो का सम्बन्ध है, वे तो पिछले ३५ बर्षों से एक निश्चित कार्यक्रम 
के अनुसार चल रहे हैं। प्ोर भ्राप उन्हें समझाने का चाहे कितना प्रयास करें वे उसी रास्ता पर भलते रहेंगे। 

पंजाब की समस्याप्रों के विषय में मेरा यह प्रार्यंसमाज का जो दृष्टिकोण है बहू भ्रापके सामने स्पध्ट रुप 
मे रख देना चाहता हूं, ताकि सारी धव्थिति का प्रापफो पता चल जाए धौर उसके प्राधार पर प्राप उन समस्याप्रों 
नी कोई समाधान निकाल सके । इसलिए पजाब की भाय॑ जनता का यहू निश्चित मत है कि :-- 

है. प्रकालियों के साथ किसी भी प्रन्तिम निर्णय पर पहुंचने से पहले उन से यहूं प्राश्वामन लेना भी 
आवश्यक है कि हसके पश्चात्‌ वे फिर कोई तया प्रान्दोलन प्रारम्भ नहीं करे गे । पिछले ३४ वर्षों में वे समय- 
सिमय पर कई प्रान्दोलन करते रहे हैं प्रौर अब उन्होंने धर्मयुद्ध प्रारम्भ करने की भोषणा रखौ है। प्रत्येक 
झान्दोलत के साथ वे सरकार से कुछ न कुछ ले लेते हैं। इस प्रकार उनकी शक्ति बढ़ती है प्रोर वे सिक्ख जनता 
में यह भावना पैदा करने का प्रयास करते हैं कि सरकार उनके भ्रागे झुक गई है। १९४९ में उन्होंने सच्चर 
काम ला बनवा लिया था। १९५६ में पंजाबी सूत्रा का आन्दोलन प्रारम्भ करके रीजनल फामू ला बनवा लिया 
था। १९६६ में वे पजाबी सुबा लेने में सफल हो गए थे: समझा यह गया था कि इसके बाद उतकी प्रौर 
कोई मांग नहीं है। परन्तु समय समय पर वे भ्रपनी नई नई मांगे पेश करते रहते हूं। उसका परियाम यह 
है कि पंजाब का वातावरण प्रायः विषाक्त रहता है भ्रोर इस प्रदेश में कभी भो भैत तहीं पढ़ता । जो कुछ पिन्नते 
एक ढेंढ महीने में पंजाब में हुआ है, उसकी प्रवहेलना नहीं की जा सकती | इसलिए यहू आवश्यक है कि यदि 
आपने प्रकालियों की कोई भौर बात माननी है, तो यह यह उसी प्राधार पर होनी चाहिए कि इसके प्रश्चात्‌ वे 
फिर कोई नया झान्दोलन प्रारम्भ नहीं करेंगे । 


हे 


२. उनसे यह मांग भी की जाए कि वे किसी भी घ्रासिक या राजनैतिक प्रधिकार की प्राप्ति के लिए की 
गई हिंसा का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करंगे । ह 

३. वे खालिस्तान भौर इस प्रकार के हुर उस आन्दोलन का विरोध करें, जो देश की एकता भ्रौर 
अखण्डता को तष्ट करना घाहता हो । 

४, वे पंजाब के हिन्दुओं को समय समय पर धमकियां देने या उन्हें किप्ती प्रकार का नीचा दिखाने की 
मनोवृत्ति को सदा के लिए छोड़ दें भ्रौर हिन्दुपो को भपने बराबर का नागरिक समझें । 

५ प्रकालियों के साथ मिलकर कांग्रेस को उस समय तक कोई मन्तिमण्हल नहीं बनाता चाहिए, जब 
तक कि प्रकाली धपनी साम्प्रदायिक भोर सक्चित नीतियों को नही छोड़ते । 

६. प्रकालियों की किसी भी ऐसी माग को स्वीकार न किया जाए, जिसके द्वारा केद्द्रीय सत्ता किसों प्रकार 
भी शिषपिल या निबंल हो। भारत का बचाव इसमें ही है कि केन्द्रीय सरकार शक्तिशाली हो । 

७. अ्रकालियों की किसी ऐसी मांग को भी स्वीकार न किया जाये जिसके कारण पंजाब के हिन्दू प्रौर 
हैरिजन अपने प्रापकों एक संकट में समझ भोर उनके हितों को प्राधात पहुचे । 

. एं. पजाब सरकार की सरकारी सैवाओ में विशेषकर पुलिस में इस समय जो सन्तुलन बिगड़ गया है, 
उसे शीप्र से शीघ्र ठीक किया आये पजाब के अल्पसख्यकों को उनके वे प्रधिकार दिए जायें, जो विधान के धनुसार 
उन्हें मिलने चाहिए । 

९, वे सब प्रकाली जो प्रपने भापको एक पृथक राष्ट्‌ कहते हैं उन्हें किसी भी चुनाव में खडे होते 
ग्रौर वोट लेने या देने के श्रधिकार से वंचित कर देना चाहिए | जो लोग प्रपने श्राप को भारतीय कहने में 
का मपुभप करते हैं, उन्हें किसी चुनाव मे खडे हो कर जनता के प्रतिनिधि बनने का कोई प्रधिकार 
नहीं है । 

थे १०, पंजाब में हिन्दी को विदेशी भाषाभों से भी भ्रधिक प्रपमानित किया जा रहा है। वेश की राष्टू 
भाषा होते हुए भी उसे वह सन्‍्मानित स्थान नहीं दिया जा रहा, जो राजकीय प्रशासक में उसे मिलना चाहिए। 

११. पजाब के हिन्दू प्रल्पसख्यक हैं, इसलिए उन्हें वे सब ग्रधिकार और वे सब सुविधाएं मिलनी 
वाहिए' जो देश के दूसरे प्रदेशों मे भ्रल्पसख्यको को मिली हुई हैं 

१२, पंजाब की पुलिस लाला जगतनारायण की हृत्या भौर जालन्धर भश्रौर तरनतारन के गोलीकाण्ड का 
प्रभी तक कोई सुराग नहीं निकाल सकी | इसलिए यह काम सी. बी प्राई. को सौंपा जाए। पंजाब पूलिस 
भ्रपनी वतंमान स्थिति में कोई सफलता प्राप्त करने में म्रसमर्थ है। इसलिए जनता में विश्वास पैदा करने और 
लोगों को यह प्राश्वासन देने के लिए कि वे पूर्णतया सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे, यह काम सी. थी. प्राई. 
को सौंप दिया जाये । 

भेंगे पंजाब की वर्तमान स्थिति सल्लिप्त रूप में प्रापके सामने रश्ष दी हैं । अन्त में केवल यह कहना 
चाहता हू कि जो कुछ पिछने डेढ़ मास में हुआ है, उसके कारण पंजाब की जनता विशेषकर हिन्दू प्रौर हरिजन 
इस समय बहुत परेशान हैं और घबराये हुए हैं | पजाव की वर्तमान सरकार पर से उनका विश्वास उठ रहा है! 
इसलिए यह प्रावश्यक हैं कि वे लोग जिन्होंने प्राज तक कांग्रेस का साथ दिया है, वे यह समर्भ कि काग्रंस के 
हाथ में उतका भदिष्य सुरक्षित है। इसलिए प्रापसे प्राथंता है कि जो सुझाव प्रापके सामने रखे हैं उस पर 
गम्भीरता पूर्वक विचार करें धोर उन्हें समक्ष रखते हुए ही भरकालियों के साथ जो बातचीत करनी है भ्रोर जो 
निभ॑य लेना है, वह लें । 


मंगल कामनाझों सहित-- 
भवदीय, 


वीरेच्द्र 
सभाप्रधान 


सत्याथ प्रकाश की 
रचना क्‍यों ? 


[| 
आचार पृथ्वीसिह आजाद; वरिष्ठ उपप्रधान 
आय॑ प्रतिनिधिसभा पंजाब 


#तिकारी, युगनिर्माता, युगपुरुष, महि दया- 
तन्‍्द जी महाराज का जिस समय भअविर्भाव 
हुप्ना, उस समय भारत की जनता मान- 

सिक एवं शारीरिक दासता के कारण प्रशानान्धकार में 
भटक रही थी प्रौर हापिक अन्धविश्वास एवं मिथ्या 
घामिक कछुत्यों की जजीरों में जकड़ी थी। मानसिक 
दासता में छुटकारा दिलाये बिना मानसिक स्वतस्त्त 
समाज को दिलाना प्रत्यन्त असम्भव था। भत' दूरदर्शी 
महृषि ने सोई हुई विचार शक्ति को जगाने, भूले भटकों 
की सत्य का मार्ग दिखाने, भज्ञान-प्रन्धकार में भटकती 
हुई जनता को प्रकाश दिखाने के लिए प्रपने महान एवं 
प्रमर ग्रन्थ सत्याथं प्रकाश को रचना की, जो १९वीं 
शंतान्दी की वैचारिक क्रान्ति की एक प्रद्वितीय 
पुस्तक है । 

महृषि दयानन्द ने सोये हुए समाज को ने केवल 
जायृत ही किया भपितु समाज के प्रत्येक सदस्य के हृदय 


में प्रात्म विश्वास की धरिन प्रज्जवलित की प्रौर वेदिक 
धमं, प्रातन वैदिक संस्कृति तथा राष्ट्र प्रम की भावनों 
पैदा की, जिसने विदेशी शासन की जहाँ उखाड़ने का 
काम किया भ्रौर राष्ट्र को स्वराज्य प्राप्ति की प्रोर 
अग्रसर किया । यदि महषि दयानन्द प्राग॑ समाज की 
स्थापना और मसत्याथं प्रकाश की रचना न करते तो न हीं 
तो वेदिक सभ्यता का पुनरुद्वार होता न ही देश में वैदिक 
ममता पभौर ममता की भावनाएं उत्पन्न होती। ऋषि 
के इन दो महान कार्यो' का ही पुण्य प्रताप है कि प्राज 
हम स्वतन्त् हैं, भपनी बेदिक संस्कृति पर ग्रौरव करते 
हैं भौर 'कणवन्तो विश्वमार मं के सिद्धान्तकों जन-जन तक 
पहुचा कर एक सर्वश्रष्ठ समाज की स्थापना के लिए 
प्रयत्तशील है महषि के महान काये को देख कर ही महान 
फघ विचारक रोम्या रोलां ने लिखा वह (ऋषि दयानन्‍्द) 
भारत के राष्ट्रीय संगठन तथा पुननिर्माण का 
प्रग्रदूत था । 

प्रमेरिका के विख्यात तत्वदर्शी एण्डो जैक्सन ने लिखा 
था कि: 

। ये समाज की भट्टी में एक प्राग सुलगाई 
गई है जिस का उ्ृश्य सनातन एवं 
पुरातन प्राय धर्म को प्रपने स्वाभाविक 

पवित्न रूप में लाना है। यह भाग भारत के एक परम 
योगी, परमात्मा के वरद पृत्र ऋषि दयानन्द सरस्वती के 
हृदय में प्रकट हुई थी प्रौर एक उज्ज्वल तथा दीप्तिमान 
प्रकाश के साथ जल रही थी। 

इस उज्ज्वल दीरित और प्रकाश ने ही स्वामी दया- 

तन्द जी महाराज से इस प्रमर ग्रन्थ सत्याथ॑ प्रकाश की 
रचना करवायी थी। सत्याथे प्रकाश ही एक ऐपा धर्म 

ग्रन्थ है जिसमें वैयक्‍्तिक णिकास, सामाजिक, राजती- 
तिक, धघामिक व्यवहा रिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, धाकिक 
लौकिक तथा पारमाधिक सभी विषयो पर प्रकाश डाला 


गया है जो व्यक्ति जीवन में एक बार सत्याथ॑-प्रकाश पढ़ 
ले तो फिर उसे किसी दूसरी पृस्तक के पढ़ने की प्रावश्य- 
फता नही रहतो। सत्या्थ-प्रकाश ऋषि द्वारा स्वाध्याय 
किए हुये ३६०० ग्रन्थों का सार है जो-दध्र्म शास्त्र, 


समाज तशास्त्न भ्रौर नीति शास्त्र की एक कूजी कहा जा 
सकता है। बहुत से विद्वान इस विचार के समथंक हैं कि 
महाभारत ही में जो कुछ वर्षित है वह संवंत्र है भौर जो 
उसमें व्थित नहीं वह कहीं भी नहीं (यदिहास्ति तदत्यश्र 
यनन्‍नेहास्ति न तत क्यकित । महाभारत (भ्रा० १० 
२,३२०) परन्तु मेरा धपना दृष्टिकोण यह है कि प्राज 
के यूग में महाभारत भौर रामायण के तुल्य यदि कोई 
दूसरी पुस्तक हैं तो केवल सत्याथ प्रकाश्न है जो धर्म, 
राष्ट्र भर समाज पर किए जाने वाले आक्रमणों का 
सामना करने की शक्तित प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में 
सत्याथ॑ प्रकाश ही ध्राज के यूग की रामायण है यही 
महाभारत है भौर यही गीता भी है। 

सत्याथ प्रकाश ही एक ऐसा महान ग्रन्ध है जिसने 
दुनिया को फिर से वेदों की ओर मोड़ा प्रोर लाखों 
व्याकुल प्रात्माप्नों को नवजीवन प्रदान किया। प्रनेको 
प्राणियों को जीवन में सत्य का प्रकाश देकर प्रात्मोन्नति 
के मार्भ पर चलाया पग्रौर देश की स्वाधीनता के लिए 
भारतीयों का मार्ग प्रद्शत फरके उन्हें देश भक्त 
क्रान्तिकारी, समाज सुधारक, एवं समाज के उसरेया 
(उत्बा पक) बनाया | 

सत्याय॑ प्रकाश सच्चे अर्थों में एक ऐसा दिव्य ग्रन्थ 
ग्ोर रोशनी का मीनार है जो यूग निर्माण भोर चतुम्‌ खी 
प्रमति की भावना से सम्पूणं मानव समाज के कल्याण 
प्रौर उन्नति के लिए रचा गया । 

महृषि ने सत्याथ प्रकाश के लिखने के विचार को 
स्पष्ट करते हुए लिखा है कि :-- 


'मेरा इस ग्रन्थ (सत्याथे प्रकाश) के बनाने का मुख्य 
प्रयोगन सत्य-सत्य प्र का प्रकाश करता हैं भर्थात्‌ जो 
सत्य है उप्त को सत्य भोर जो पमिश्या है उसको भिथ्या ही 
प्रतिपादन करना सत्य अथ का प्रकाश समझा है। वह 
सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में प्रसत्य भौर 
पसत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए किन्तु, 
जो पदाय॑ जैठा है उस को वैसा ही कहता, लिखना भौर 
मानना सत्प कहाता है।' 


जिन लोगों ने सत्याथ॑प्रकाश का कभी स्क्य स्वाध्याय 
नहीं किया प्रपितु वेंदिक धर्म विरोधी लोगों से सत्यादं- 
प्रकाश के विषय में कुछ सुता सुनाया है वे यह विचार 
बनाये वेठे हैं कि सत्यायं प्रकाश तो सब मतमताननरों 
प्रोर सभी प्रचलित विचारधाराधों का खण्डत ही करता 
है। हमारा वितम्‌ आग्रह है कि वे सत्याय प्रकाश को 
स्वयं पढ़ें भौर विदारें। सत्याथ प्रकाश का स्वाध्याय 
करते से उन्हें स्क्यं यह पता चल जाएगा कि इस महान 
ग्रन्थ के जो चौदह समुल्लास हैं उनमें से पूर्वाद' के दस 
समुल्लापो में मानव जीवन के विधायक कर्तव्यों का 
विवेचन है भौर वैदिक धर्म की विचार घारा, दाप्लनिक 
मान्यता तथा साधना पद्धति का उल्लेख है जो मनुष्य 
मात्र के लिए भ्रनुकरण करने के एवं भ्राचरण में लाने के 
पोग्य है। मतमतान्तरों की ख्ण्डनात्मक बातें तो उतराद 
के केवल चार समुल्लासों में हैं। मनमतान्तरों के खण्डन 
में भी महषि का दृष्टिकोण कितना ऊँचा था इसके 
जानने के लिए उनका प्रपना कथन प्रस्तुत हैं-- 

(यथ्पि में प्रार्यावर्त देश में उत्पन्त हुप्रा भ्ौर बसता 
हूं तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरों की झूठी बातों 
का पक्षपात ने कर यवातथ्य प्रकाश करता हू वेसे ही 
दूसरे देशस्थ मत वालों के साथ भी बर्तता हूं। जैसा 
स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्तति के विषय में बत्‌ ता 
वैसा विदेशियों के साथ भी, तथा सब सज्जनों को भी 
लततने थोग्य है। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्ष- 
पाती होता तो जैसे प्राज कल के स्वमत की स्तुति महन 
प्रोर प्रचार करते प्रौर दूसरे मत की तिन्‍्दा हानि प्रौर 
बन्ध करने में तत्पर होते हैं वंसे मैं भी होता । परन्तु, 
ऐसी बातें मनुध्यपन के बहि: हैं ।' 

सत्यायं प्रकाश का सप्री प्रार्य हिल्दू पुरा प्रादर 
इमीलिए करते हैं कि एकमात्र ऐसा ग्रन्थ है जिसमें वैदिक 
सस्कृति के पृनरुद्वार की रूपरेखा ऐसी मिलती है जो भ्राज 
के युग के किसी ग्रन्थ मे नहीं मिलेगी | यह प्रन्य विश्व 
के प्रत्येक प्राणिमात के कल्याण का मार्ग दर्शाता है भौर 
मानव मात्र को उस सभ्यता एवं संस्कृति .का दिग्दर्शन 
कराता है जो युगों-२ से 'सवंजन हिंताय. संबंजन सुखाय' 
का उदघोष तिनादित करती भली प्रा रही है । 


९ 


आ अ से लगभग एक सौ वर्ष पूर्व उन्तीसवीं शतान्दी के मह।न_ क्रांतिकारी महरि द्यानन्द ने मानक जाति 
जी के कल्याणाथे प्रपता घोषणा पत्र 'सत्याध प्रकाप्त" नामक श्रमर प्रन्द के रूप में लिखा था। समय 

कांति इस ग्रन्थ की मूलात्मा बी। मानव प्रथवा मानवीय समाज के सामाजिक, धा्िक, प्राधिक 

एवं राजनीतिक क्षेद्र में मनुष्य द समाज का वास्तमिक कत्त व्य द धमे क्या है ? इस तथ्य को दर्शाते हुये उन्होंने 
प्रस॒त्य का खण्डन कर सत्य को ही प्रस्तुत किया था । 


प्रन्ष को लिखने से पृव महृषि ने 
प्रपने मन्‍्तव्य को दक्षति हुए इस की 
भूमिका में प्रपने विचार इस प्रकार 
व्यक्त किए “मनुष्य का भ्रात्मा सत्यासत्य 
का जानने वाला है तथापि प्रपने प्रयोजन 
की सिद्धि, हठ, दूराग्रह भौर भप्रतिद्यादि 
दोषों से सत्य को छोड़ घसत्य में भूक 
जाता है परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी बात 
नहीं रखी है भौर किसी का मन दुखाना 
वा किसी की हानि पर तात्पयं है, किन्तु 
जिससे मनुष्य जाति की उन्‍नति झोर 
उपकार हो, सत्यासत्य को मनृष्य जान 
कर सत्य का ग्रहण भौर प्रसत्थ का परि- 
त्याग करें । क्योकि सत्योपदेश के बिना 
प्रन्य कोई भरी मनृष्य जाति की उलनति 
का कारण नहीं है. “मर्याप आज कल 
बहुत से विद्वान अनेक मतों में हैं। यदि 
वे पक्षपात छोड स्वंतन्त्र सिद्धात अर्थात्‌ 
जो जो बातें सबके प्रतुकूल सब में सत्य 
हैं उनका ग्रहण भोर जो एक दूसरे से 
विरुद्ध बातें हैं, उनका त्याग कर 
परस्पर प्रीति बरते बर्ताव तो अगत का 
पूर्ण हित हीवे। मेरा इस ग्रन्थ को 
बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य-सत्य प्रथे 
का प्रकाश करता है अर्थात्‌ जो सत्य है 
उसको सत्य और ओ मिथ्या है, उसको 
मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य प्रथ 
का प्रकाश्ष समझा है। 
हुषि दयानन्द के लक्ष्य को 
कोई भी विद्वात कितना ही 
प्रयत्न क्यों न करे उसे पूर्ण 
रुपेण जनता के सम्मुख उपस्थित करने में 


सत्याथ- 
प्रकाश 
शताब्दो 
ओर 
हमारा 
दापित्व 


|| 
ओमप्रकाश त्यागी, 
(सभा भनन्‍्त्री) 


भूतपुर्व संसद सदस्य 


प्रसम॑ ही रहेगा। परिणाम स्वरूप 
जनता की स्थिति उन प्रन्धों की भांति हैं 
जो हाथी को देखने प्रघवा जानने के 
प्रयत्न में उसका जो जो अंग जिसके हाथ 
में प्राया उसने हाथी के स्वरूप को उस 
रूप में समझ लिया। परन्तु सही हाथी 
उसकी कल्पना से कोसों दूर था। इसी 
प्रकार जिस व्यक्ति की दृष्टि दयानन्‍्द 
की सामाजिक क्राति पर पड़ी उसने उसे 


समाज सुधारक, जिसकी स उनकी 
धामिक क्रांति पर पड़ी उसने उन्हें धर्म 


गुर समझा, जितका दृष्टि उत्तकी राज- 
नीतिक क्रांति पर पड़ी उसने उसे राज- 
नीतिक नेता समझा इत्यादि, परन्तु दया- 
नन्‍्द कया थे प्रौर क्या चाहते ये यह सही 
रुप में उनका भ्रमर ग्रन्थ 'सत्याथं प्रकाश 
ही जनता के सन्मुख उपस्थित करने में 
समयय॑ है। जितनी बार विद्वान हस ग्रन्थ 
को पढ़ता है उतनी ही बार उसे इसमें 
तई बातें मिलती हैं। वास्तव में यह ग्रन्थ 
वेदों का सार है| 

अतः वतंमान्‌ सत्याथ-प्रकाश- 


शतान्दी-वर्ष को मनाने का सर्वोत्तम 
उपाय प्रार्यो, श्लरायं समाजों | प्राये 


संस्थामों के लिए एक मात्र यहों है कि 
इस ग्रन्थ को ससार के प्रत्येक कोने, 

वे व्यक्ति तक पहुंचाया जाय। इसके 
लिए प्रत्येक को तुरन्त अपनी सामर्ध्य नुसार 
लक्ष्य निर्धारित करता चाहिए कि वह 
कितनी संख्या में सत्याथ प्रकाशन को 
निःशुल्क गैर आय॑ समाजियों में वितरित 
करेंगा। यदि ऐसा न कर केवल इस वर्ष 
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को जलते, अलस व समारोहों के द्वारा ही मनाया गया 
तो यह एक ढोंग व दिखावा होगा भ्ौर उस महान 
ऋतिकारी के प्रति विश्वासघात होगा । 

ग्रार्य संस्थाओं का यह कत्त व्य है कि वह संसार को 
समस्त प्रमुख भाषाग्रों में इस ग्रन्ष॒ को अनुवादित करा 
कर लाबत मात्र पर वितरण हेतु आय॑ समाजों व प्रार्य 
बन्धुओं को प्रदान करें। व्यवस्था हस प्रकार की जाय 
ताकि जनता को यहू ग्र्य केवल एक रुपए में प्राप्त हो 
सके | 


ये जनता को यह जानकर हथे होगा कि 
री भारत की लगभग सभी भाषाग्रों तथा 
अग्नं जी, फुँच, बर्मी, चीनी, जमंत तथा 
त्वाहिलो प्रादि विदेशी भाषाभो में इस प्रत्थ का प्रकाशन 
ही चुका है भोर सावदेशिक सभा ते निश्चय किया है कि 
सागत मूल्य से भी कम मूल्य पर वह हस ग्रन्थ को प्राय 
समाजों को प्रदान करेंगी । प्रायंसमा/जो का कत्त ब्य हो 
जाता है कि वह तुरू्त अपनी मांग सभा में भेजें । 
सत्याथे प्रकाश-वितरण-कार्य के प्रतिरिक्त इस ग्रन्थ 
के भर्ते को जनता के दिल-दिमाग तक पहुंचाने के लिये, 


जाग 


बहुत थो चुके हो, कुछ कर दिखापो। 
बहुत सो घुके हो, भ्रव जाग जापो। 
रहने न दो, कहीं भू पर भन्धेरा, 
नाते प्रांगग में हंसता सवेरा, 
छल-कपट की तुम धज्जियां उडाप्रो, 
कि बाज प्रव तो, चिट्टियों से लड़ाबों, 
गदह्दारों से कह दो, भाग जाभो । 
बहुत सो चुके हो, अब जाग जाप्नों॥ 
प्तामने जो मन्जिल, दिखती विकट है, 
धीरव धरों तो, वही फिर निकट है, 


ग्रायं समाओं एवं प्राय॑ संत्याधों को प्रपने यहां विद्वानों 
द्वारा कषाप्रों, भाषणों, परीक्षाओं का भी प्रायोजन करता 
चाहिए भौर प्रपने नगर च्रौराहों व दीवारों पर ऐसे 
प्राकर्वंक वाक्य लिखाने चाहिए जो अनता को इस ग्रन्थ 
को पढ़ने के लिए प्र रित करें। उदाहरणाब॑ वाक्य इस 
प्रकार के हो सकते हैं । 

१, यदि सच्चे शिव के दर्शन करने हैं तो सत्पाये 
प्रकाश पढ़ो । 

३. सत्य सनातन धर्म को समझने के लिए सत्यार्य 
प्रकाश को पढ़ो । 

३. परम के नाम पर चल रहे पाखडों से बचने के 
लिए सत्याथ प्रकांश पढ़ी । 

४. विश्व-शाति का सन्देश सत्याथ प्रकाश में पढ़ो । 

विश्व बन्धुत्व की प्राप्ति का मार्ग 'सत्याये 
प्रकाश में पढ़ो । 

६. प्रपने परिवार का कल्याण चाहते हो तो पत्पा्ष- 
प्रकाश का स्वाध्याय करो | 


जाओ 


--रमाकान्त दीक्षित 


बदलो तृम घरा के, पिनौते चलन, 
बने फिर से बांदती, मन की अलग, 
तिज नाप, बलिदानियों में लिखाप्रों । 
बहुत सो चुके हों, भ्रव जाग आग्रो॥ 
देश बाहता है, कुछ प्राज तुम स्ले, 
कि बैठे हुए हो, क्यों भ्राज गरम से, 
मिटे ने परहित, व्य्थं के जवानी, 
प्रत्त हो न सुखद, थ्यर्थ वह कहानी, 
लीलती भयानक, लपडें बुझापो । 
बहुत सो चुके हो, प्रव जाग बाधों ॥ 


प्रकाश पर्व दीवाली-आवश्यकता है इस 
प्रकाश को दूसरो तक पहचाने की ? 


(प्रो० चन्द्र प्रकाश प्राय, हिन्दी विभाग, दयाल सिंह कालेज, करनाल) 


अ देश में दीपाबलो मनाई जा रही है। यह ऐया पं है जिसको प्रत्येक समुदाय एवं प्रश्ऐेक वर्ग 
आ मानता है। उत्तर हो या दक्षिण, पृ्व हो या पश्चिम दीपावली समात रूप से संत मनाई जाती 
है। दीवाली प्रकाश की प्रतीक माना जाता हैं इसलिए नगर २ में, गांव २ में तथा घर २ में 


प्रकाश के दी पक जलाए जाते हैं । घरों के ऊपर तथा घरों के बाहर दीपक जगमग़ाते हैं। चारों भ्ोर प्रकाश ह्दी 
प्रकाश दिखाई देता है परन्तु हमारे भीतर भ्रन्धेरा है। मकानों में प्रकाश है, यत्तियों में प्रकाश है परन्तु हमारे मन 
के प्रत्दर प्रम्धेरा है--भ्रज्ञात का, ईर्ष्या भौर द्वष का वैर तथा पक्षपात का, व्यक्ति मंन में निराशा का अच्धे रा है, 
लिन्‍्ता का अन्धकार है, स्वार्थ की निशा है। व्यक्तित जीवम में कितने कह सकते हैं कि उनके मन में प्रकाश है, 
सूच एवम्‌ शास्ति है । प्रत्येक व्यक्ति प्रपनी २ समस्याप्रों से पीड़ित है, उसको अपनी प्रपनी कु ठाए हैं, निजी 
वेदनाए हैं, जिसको पूछी उसकी भ्रपनी कहानी है सुनने वाला कोई चाहिए । कितते लोग भ्रपने स्वार्थ के सकीर्ण 
दायरे से निकस कर बाहर की ओर ऊांक सकते हैं ? आज व्यक्ति के इसी लोक मे प्रस्धेरा है, भन्य लोकों की 
तौ बात दूर रही । 

हे सामाजिक जीवन में साभ्भ्रदायिकता का प्न्धेरा है। मुरादाबाद, प्रलीगढ़, बिहार शरीफ तथा 


हैदराबाद मे 0 दंगे क्या ज्योति के प्रतीक हैं ? ये साम्प्रदायिक दगे इस प्रकाश पं पर भ्रन्दर 
झांकते का दे रहे हैं, बीमारी बाहर नही, रोय हमारे प्रन्दर है। हरिजनों की हत्या, हरिजतों 





दयानन्द समन्‍्याठी थे, उनका अपना फोई स्वार्थ त था। जनहित के लिए राष्ट्र 
के लिए उन्होंने अपने को वार दिया। आज हमें इसी प्रकार के प्रकाश को जरूरत 
है जो हमारे सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन से भ्रष्टाचार पक्षपात छुआछूत भेदभाव 
साम्प्रदायिकता एवं आर्थिक विकास विषमता के अन्धकार को दूर कर सकें तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय जीवन सें विश्ववन्धुत्व एवं भाईचारे के दोप को जला सकें । 


जाना 
की जिन्दा जलाना हरिजतों द्वारा धर्म परिवर्तन हमारे समाजिक जीवन में घोर प्रः्धरे के प्रतीक हैं। समाज में 
बाति-पांति, छुप्राछृत का तीन भेदभाव अब भी अमावस की काली रात का सूचक है । 











धिक क्षेत्र की प्रोर प्रापको ले चलू तो वहां भो भ्रन्धकार छाया है। यद्यपि पिछले ३४ व्यों पं 
जञी हमने देश को प्वागे ले जाने में भारी प्रगति की है, इससे हम इन्कार नहों कर सकते । भास्कर 


पौर रोहिणी राकेट इस दिशा में हमारे बढ़ते हुए कदमों के यूचक हैं परन्तु इस दिशा में अभी 
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बहुत कुछ करना सेत्र है। भाज भी लाबों लोगों के घरों में अन्धेरा है। प्रद भी लगभग ६० करोड़ सोग बरीबी 
की रेखा से नीचे का जीवन बिता रहे हैं। उतके घरों में प्रन्धेरा है भौर हम प्रकाश पर्व मना रहे हैं। उनको 
जीवन की प्राथमिक सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। वे रोटी, कपड़ा भौर सझान के लिए संब् कर रहे हैं। दिल्ती/ 
कलकत्ता, बम्बरई, मद्रास जैसे महानगरों के साथ उनमे रहुते वाले भुस्यी झोपड़ी वालों को न भलिए, वहां से फुट- 
पाथों को ने भूलिए । हैदराबाद और जिजयवाड़ा के सडक के प्रादमी से पुछ्धिए कि दिवाली कसी मन रही हैं ? 
विद्वर भौर उड़ीसा तथा राजस्थान के गरीब मजदूरों से पूछिएँ कि अ्रकाश्य पं कितना महंगा है? हुं भौर 
प्राप प्रपने तक हो दिवाली को मानकर बुश हो जाते हैं। भयनी खुशी में सबकी खुशी मान लेते हैं। भ्रपने घर 
में उजाला देखकर सबके घरों में उजाला समझ लेते हैं। सवाल तो यह है कि समाज के प्रत्य॑लोगों के घरों में भी 
खुशी के दीप जममगायें, राम, महावीर, दयानन्द, रामतीर्थ प्रौर गुर तेगबहादुर को भ्राज हम याद करते हैं तो 
इसलिए कि उन्होंने दूसरों के लिए प्रसतता के दीप अलाये, उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए धपना स्वस्त 
बलिदान कर दिया । राम ने क्‍्या-२ कष्ट नहीं सहन किए, वे जंगलों में भटकते रहे । उन्हें गही या शासन का 
लोभ न था । उन्हें प्राज के शासकों को तरह कुर्सी या भत्ता से लगाव न था। जनहित के लिए उन्होंने अपनी 
पत्नी तक का त्याग कर दिया दयानन्द संन्यासी थे, उनका प्रपना कोई त्वा्थ ने था.। जनहित के लिए, राष्ट्र 
के लिए उन्होंने भपने को वार दिया। पग्राज हमें इसी प्रकार के प्रकाश की जरूरत है जो हमारे सामाजिक एवं 
राष्ट्रीय जीवन से भ्रष्टाचार, पक्षपात, छप्राछुत, भेदभाव, साम्प्रदायिकता एवं प्राधिक बिषमता के प्रस्धकार को 
दूर कर सके तथा प्रस्तर्राष्ट्रीय जीवन में विश्व बन्धुत्व एवं भाईचारे के दीए को जला सके । 


सत्याथ प्रकाश की रचना 


यह ग्रन्थ चोदह समुल्लास प्र्थात चोदह विभागों में बांटा गया है। इसमें दस समुल्लास पूर्वाद्ौं और चार 
उत्तराद्ध में बने हैं। प्रथम में--ईश्वर के भोद्धा रादि नामों की ब्यारुया। द्वितीय में--सन्तानों की शिक्षा । 
तृतीय में--ब्रह्मचयं, पठन-पाठन व्यवस्था सत्यासत्य ग्रन्थों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति । चतुर्थ में--विवाह 
और पृहस्थाश्रम का व्यवहार । प्रचम में-वानप्रस्थ भौर सन्यासाभ्रम की विधि । छठे में---राजधम , सप्तम में -- 
वेदेशवर विषय । भ्रध्टम में--जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय । बवम्‌ में-विद्या, प्रविद्या, बन्ध भौर मोक्ष की 
व्याख्या | दक्षम्‌ में--प्राचार, भ्रनाचार प्रोर भक्ष्याभक्ष्य विवय। एकादश में-पभ्रार्यावर्तीय मत-मतान्तर का 
खण्डत मण्डन विषय | देश में--चार्वाक, बौद्ध प्रोर जैनमत का विषय । त्योद् में-ईसाईमत का विषय । 
चोदहूवें मे-मुसल्लमानों के मत का विषय । प्रोर चौदह समुल्लातों के प्रन्त में प्रार्यों के सनातन वेदविहित मत की 
विशेषत. व्याख्या लिखी है 


सत्याथ प्रकाश ते कहां-कहां क्रांति नहीं की 
--प१० भोम्प्रकाश प्राय, &//2402/4 प्रतिनिधि सभा पंजाब 


हृषि दयातन्द सरस्वती जी महाराज का अ 


सत्याञत्वेषी मुमुक्ष्‌ के लिए प्रमृत-तुल्प 


पम ग्रन्थ, आयें समाज का अ्रभेय कवच, सत्याथ प्रकाश 
है। जब कभी जिस किसी ने पक्षपात रहित होकर पूर्ण 
मनोयोग से इस ग्रन्थ रत्त का स्वाष्थाय 


रिया, उप्का जोवत बदल एया । अविद्या तथा भअन्ध 


विश्वास इसके पाठ मात्र से किस प्रकार दूर होते हैं, इसके लिए पाठक निम्नलिबित सत्य घटनाग्रों को ह्यानपुर्व क 


पढ़ने का कष्ट करें, भौर लाभ उठाए -- 


नवीन वेदान्त का भक्त त्रेतवादी बना 

है-स्वर्मीय श्री स्वामी स्वेदानन्द जी महाराज 
नवीन वेदान्ती साधु थे । वेदान्त की मस्ती में घूमते-बूमते 
चित्रकूट में ध्राकर कृछ्ठ मास ठहर गये। वहा सदियों में 
प्राप यमुना के किनारे नंगे पड़े रहा रुरते थे। उन्ही 
दिनों उनकी छाती भोर कटि में दर्द रहने लगा, जो अन्त 
तक रहा । यहां स्वामी जी महाराज बड़े तप का जीवन 
व्यतीत करते और २४-२४ घण्टे तक प्रपने विचारों में 
लोन रहा करते थे, भोड़ेन का विचार प्राया भौर मिल 
गया, तो खा लिया, नह्कै तो मस्ती में बैठे हैं, बीमारी की 
सूचना गाव के एक के को मिली, जो स्वामी जी का 
सेबक था, किन्तु घामिक विचारों में वह अपने इलाके मे 
एक ही आये समाजी ब। उसने भ्राकर ओषधि ग्रादि 
द्वारा स्वाप्ती जी की खत सेवा की। जब स्त्रामी जी 
नीरोग हो गए तो मन में इच्छा हुई कि यहां से प्रस्यत्र 
चलें | प्रापने अपने सेवक ठाकूर को मिलते के लिए 
बुलायो । वह प्राते समय अपने साथ एक पुस्तक को 
रेशमी दस्त में लपेट कर ले भ्राया, और विनीतभाव से 
निवेदन किया कि महाराज | यदि प्राप मेरी ेवा से 
प्रध्न हैं, तो इस पुस्तक को ब्रहण कीजिए पर यधासभवर 
इसका प्रादि ऐे प्रस्त तक प्रष्ययत करने की कृपा अवश्य 

कोौजिए । 
| भी थी महा ज॑ ते उस पुस्तक को, जो 


सवा ' बड़े घुन्दर रेशमो रूमाल में लपेटी हुई 
... थीं, ले लिया भोर प्रतिज्ञा की कि वह 


इसको भ्रवशम पढ़ें गे। यह कहकर वहां से गोरखपुर की 


और प्रस्थान किया । मार्ग में रेशमी रूमाल की खोलकर 
देखा, तो वह भाय॑ भाषा में सत्या्थ अकाथ की एक सुन्दर 
प्रति थी । स्वामी जी ने सत्याथ प्रकाश का नाम तो सुन 
रखा था, परन्तु नवीन वेदान्ती हो) के कारण वहू इस 
पुस्तक को देखना तक पसन्द ने करते थे, किन्तु प्रपने सेवक 
ठाकुर को वचन दे चुके थे, इसलिए, धौर दूसरे यह भी 
मन में प्राया कि चलो देख तो लें कि इसमें क्या लिखा है? 
सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ता प्रारम्भ कर दिया। सत्याथे- 
प्रकाश की प्राद्योपान्त पढते के माथ ही स्वामी जी कुछ 
भ्रौर के प्रोरबन गए। सत्याथथ प्रकाश के पाठ ते नवीन 
वेदान्त की इपोल-कल्पित मान्यता दूर करके सत्य का 
का प्रकाश कर दिया भ्ौर स्वामी स्वद।नन्द जी महाराज 
पक्के प्रौर सच्चे वैदिक धर्गी बनकर याव्रज्जीवन,वैदिक 
धर्म को प्रचार करते रहे । 

कट्टर शिव भक्त आरय॑ समाज का नेता बना 


गीय श्री प० गगा प्रत्मनाद जी एम० ए०, 
रिटायर्ड चीफ, जज टीहरी-गढ़वाल का एक 
लेख 'मायं समाज के चमकते रत्त' शीर्षक 


से मार्च ११०७ की मासिक सावंदेशिक' पत्िका में पक्ा- 
शित हुप्ना था, जिसमें उन्होंने लिखा था-- 

'मुझकों बाल्यावस्था ही से धर्म में दचि थी, परस्तु 
मेरे विचार पौराणिक ये। यश्ञपि मेरे पिता मौर पितामह 


झ्रायं समाज मे ठ के सभासद ये, परन्तु में मन्दिर में 
जाकर नित्य शिव भी पूजा करता, और उत्त पर जल 
बढ़ाता था। सन्‌ हैपघ४डट ई० में जब मैंने मिडिल परोक्षा 


१३ 


श्र 


“स की तो सत्याथ प्रकाश का दूसरा संस्करण प्रकाशित ईसाई बनते.बनते 


दा चुका था। मेरे पितामह ने उसको छरीदा, वे वृद्ध थे, 
इसलिए उनको सत्याब प्रकाश धुताने का काम मेरे सुपुद 
हमरा । मैंने कुछ भाय उनको पढ़कर सुनाएं। परल्तु मैंने 
सारे ग्रन्थ को बढ़े भाव से पढ़ा। सत्याबं॑ प्रकाश को 
पढ़कर मेरे बिचारों की काया पलट हो गई प्रौर में कट्टर 
प्राय समाजी हो कया । 
. लंगड़ी देवी के दाम्पत्य जोदन की रक्षा 
कैसे हुई 
अरोंवाल, मलकपूर प्रौर जफ्फरवाल दिया हन 
सं तीनों ग्रामों का सम्मिलित एक ही प्रायंसमाज 
था, जिसके मन्‍्त्री थे महाशय बनीलाल। 
महाशद थी की धर्म पत्नी दोनों टांगों से लबड़ी थी । एक 
बार पंडित विश्वनाथ जी उनके धर थये | महाशय जी 
हो धर्म वत्नी इनके वहां पहुंचने पर धन्य ऋषि दयानन्द 
'पट्ाय ऋषि दयातन्द बार-बार कहने लंगी, जिस पर श्री 
पढित विश्वनाथ जी ने उस देबी से पृछा--देवी | तू 
प्रतपढ़ है, महृषि की महिमा तुझे कंसे प्रनुभक हुई ?' 
तो उमने बतलाया कि जब मेरा बिवाह हुप्रा, तो मेरा 
पति महाश्य चूनीलाल पांचवों कक्षा में पढ़ता था ! मेंरा 
शासुर प्रध्यापक था, भौर उसका वेतन केवल ८ रुपए 
माप्रिकथा | वे बहुत निध्ंत थे। इसलिए मेरे पिता जी 
ने निवेदन किया कि मेरी लड़की लंगड़ी है। प्रगर भापको 
स्वोकार हो, तो सम्बन्ध हो सकता हैं। मेरे श्वसूर ते 
स्वीकृति दे दी । मेरे पति ब्लाठवीं पास करके इलाका 
बार में नहर के पटवारी हो बए, प्रौर ऊपर कौ प्राय होते 
लगी। थोड़े दिनों में लक्मग दक्ष हआर रुपये जमा हो 
गए । धब मैं उन्हें बुरी लगने लगी। मित्रों ने कहा-- 
तुमने क्यों लंगड़ी स्त्री घर में रखी हुई हैं ?' प्रस्ततः एक 
जगह पर दो हजार रपए में दुध्तरा रिश्ता तय हुम्रा, प्रौर 
मुझे वापस म*-बाप के घर भेजने का निएयय हो थया । 
ने दिनों लाला जगस्नाव जी जिलेदार, जो दृढ़ 
झार्य प्रोर प्रचार की सग्त रखते वे, हिन्दू 
पटबारियों में सत्पा प्रकाश बांटा करते ने । 
ए# पुस्तक महाशय भूगीलाल को भी दे बए, जिसे उन्होंने 
व्ड भाव से पढ़ा। सत्याथं प्रकाश के पढ़ने से जीवन का 
दांटा बदल बया । महूषि के बतलाएं पत्नी बत धर्म का 
बड़ा प्रभाव पड़ी । नये रिश्ते का सौदा बापिस हो गया । 


वेदिक धर्मी बसने की कहानी 
४--सठियासा जिला धमृतसर के रहने वाले ढा« 
बिश्वनाव जी, बोताला, जिला प्रमृतत्तर में प्रतिदिव पढ़ने 
जाया करने ये । वहां एक ईसाई कमिशगरी रहता था, जो 
प्रपने मिशन ढ़ खूब प्रदार करता था । स्थल के विद्यार्षियों 
से उस पादरी को बढ़ा प्रम थ।। वह विद्यार्निपों को 
बाईबिश की कह।नियां सुनाया करता, दया छोटे-दोटे 
ट्रक्ट भी बांदा करता वा ओर सदा हिलू एम के विद 
प्रचार किया करता बा। डा० विश्वनावजी ने मैं ब्राय॑ 
समाजी केसे बना ?' हीर्षकाल्तगंतह लिखा है--- 
भे भी उस मिशतरी ने कई टू कट पढ़ते को 
पैयूँ दिए, तथा एक प्रति गाईबिल की भी दी । 
९७ मैंने बाईदिल को बढ़े ध्यान से पढ़ा । उस 


के पढ़ने से मेरे विधार बदल गए तथा भुझे हिंखू धर्म ढे 
बहुत घुणा हो गई। मैं ईसाई मिशनरी से रोबाना बात- 
चोत किया करता था। मेरे विद्यारों क्रो देखकर ईताई 
मिश्नरी ने मुझे कहा कि प्राप दीवानगर चलें! मैं ब्राष 
को हर प्रकार की सहायता करूमा। मैंने दूसरे दिल 
विचार करके उत्तर देना मान लिया । 


सरे दिन प्रातः मुझे वोढहाला की तरफ पाते हुए 
एक साधु मिले, उन्होंने मुझ से| कहा कि तुम 
कहां जा रहे हो ? मेंने उत्तर दिया कि मैं 


स्कूल जा रहा हूं। उन्होंने फिर मुप्त से पूद्धा कि--पढ़कर 
क्या करोगे ? मैंने उत्तर दिया कि - सांसारिक ज्ञान 
प्राप्त हो जाएगा। मैंने साधु का नाम पृथ्ठा | उन्होंने कहा 
“मेरा नाम योवेख्याल है। मैं संस्यापों हूं। मेरे बुर 
स्वामी दयानत्द जी महाराज थे। क्या तुमने उनका नाम 
सुना है ? मैंने कहा--वहीं। फिर प्ापने कहा कि तुझ्दा । 
स्कूल पहुंचते को समन होने बाला है भार बजे सो मुर्के 
मिल्रना | मैं स्वामी जी को सायं बार बजे मिला, तो 
उन्होंने कहां कि-तुम्हारे विधार भब्छे हैं । मैं टुम्हें 
उपदेश करता हूं #ि प्रतिदित सत्यावं प्रकात पढ़ा करो 
भौर संच्ने दिल से इसकी प्रतिशा करों, मैंने सत्यार्थ- 
प्रकाश को प्रतिदित पढ़ने की अ्तिज्ञां की भौर इस हन्व- 
रत्न को प्रस्ती (८०) बार पढ़ा। इंहके पाठ हे मेरे 
सत्वेहों की नियुत्ति हो वई भौर जिस वाईबिश हे हुओ 
प्रम था, उसका मैंते खष्दत प्रारम्भ कर॑ दिया। स्वानी 


९ आई 


पकिक्रपाश जी की कृपा से सत्या्॑ प्रकाल पढ़कर मैं दृढ़ 
धर्मी बन गया म्ौर ईसाई होते-होते बच गया ' 
सित्याथथ प्रकाश एक निष्पक्ष 
मुसलमान को दृष्टि में 

५--भ्री ऐआज अहमद गौरी सिद्धान्त तास्ती लाहौर 
में जुलाई १९४७ के मासिक 'साबंदेशिक' में प्रकाशित 
सत्पाय प्रकाश की रक्षा भौर प्रवार कैसे हो ? उप प्रपने 
लेख में लिखा था- 

“--इस समय भौर भी बहुत सो घामिक पुस्तकें 
रपसब्ध हैं, मगर यही एक ऐसी प्स्तक है कि जिसको मय 
पढ़ा जाए, कोई न कोई नई बात तो बतलाती है। पता 
नेहीं स्वामी जी ने इसमें क्‍या ध्रमुंत [भर दिया है | भोर 
पुस्तमें हैं, बे एक बार पढ़ ली जायें, तो दोबारा पढ़ने को 
भी जी नहीं बाहृता। मगर गुरुदत्त जैसे भौर भी कई 
विद्वानों का कुषन है कि हमने इस पतवितत सत्यायथे प्रकाश 
का कई बार स्वाध्याय किया, मगर तृप्ति नहीं हुई । 


विद्वानों को [दृष्टि में सत्याय प्रकाश 
कै पुन प्रवत्ताक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
अपनी प्रमर सत्याथं प्रकाप्न में प्रकमंण्यता 
प्रोर जन्म जात जातिवाद का घोर विरोध किया 
है । हमारे समाज में यह बुराईयां प्रभी भी व्याप्त 
है । इस कृति से इन बुराईयों से लड़ने की प्राज 
भी हमें प्र रया मिलती है , 
--भरणसिह, मूतपुर्व प्रधान मस्ती 
जेट जाति-पांति प्े उत्पन्न भेदभाव विहीन तथा 
मागदता प्रौर समासता पर प्राधारित समाज के 
भिर्माण का काय स्वामी दवानत्द ने सत्याब- 
प्रकाश जैसा प्रन्प देश को प्रदान करके ही किया 
था। 





-जमजीवनराम, भृतपूर्व उपप्रधान मन्त्ी 
मु हिन्दू जाति की ठण्डी रगों में ऊाण रक्त का 
* - झंचार करते बाला यह शर्त भ्रमर रहे, मही मेरी 


बंपोंकि हर बार कोई ने कोई नई बात ही मिलती थी। 
इसी कारण इसे पूनः पढ़ने को दिल भाहता है। 

थे स्वयं प्रपता विचार बतलाऊ । मैंने बहुत 

से धामिक ग्रन्च, करान, बाईविल, भरी 

मर ग्रन्थ साहिब पढ़ । मगर सबको एक 

ही बार पढ़ा। यह सत्याय प्रकाश पढ़ते भ्राव मुझ ६ वर्ष 


के करीब हो गए, मैं नित्य प्रति एस पवित्न ग्रत्थ को गवेष- 
लापूवक पढ़ता हूं । यदि स्वराध्याय ठीक न हो तो केबल 
दर्शन कर लेता हू। पता नहीं स्वामी जी की वाणी मे 
क्या प्राकर्षण है ? 

सत्याथ प्रकाश मृत प्रायः जीवनों के लिए संजीवनी 
बूटी हैं शान का कलश है, भ्रमृत का घडा है। इस ग्रन्य- 
रत्न का गुणगान कहां तक किया जाये ? लेखनी भोर 
वाली यहां मुक है, सच्चा लाभ प्रौर प्रनुभव तो इसके 
प्रध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है। 


न्‍किकव्-न्‍»»न« 


लात पा िियओंनओ, 


कामना है। सत्यायं प्रकाश को विद्यमानता में 
कोई विधर्मी प्पने मजह॒ब की शेखी नहीं मोर 
सकता । --विनायक दामोदर सावरकर 
सत्याथ॑ प्रकाश ने प्रकात्त दिखाकर प्रन्धकार 
को दूर किया भौर लोगों को सन्‍्मागं दिखाया । 
--मोीहलनाल मोहित, मौरीशस 
हुए. सत्याथे प्रकाश स्वामी दयाइत्द की मार्कतल 
पाला तसनीस (सर्वोत्तमकृति) है भौर स्वामी 
दयानन्द प्रार्यों के गुरु है । 
“--मौह्गना मुहम्मद 
मै सत्यार्थ प्रकाश ने ने जाने कितने प्रसंध्य 
व्यक्तियों की काया पलट की होगी । 
“स्वामी श्रद्धानन्द 
-+- यदि सत्याब॑ प्रकाप्त को एक प्रति का मूल्य एक 


हजार रुपया होता तो उसे सारी सम्पत्ति रेचकर 
खरीदता । 


“--गुरदत्त विशज्ञार्थी एम० ए० 


१६ 
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आओ दीप जलाए 


“राषघेश्याम पाय॑ एडवोकेट, मुसाफिरक्षाना सुलतामपुर (3० अ०) 


9 वेदों के पावन पथ पर, 
$ फिर चले हमारा देश, 
ऋषि मूनियों के गृजे भू, 
| पर पूनं: मधुर उपदेश । 
है मित्र बने घरती के सब जन, 
सभी विशाएं मित्र बने, 
हुटें यूगों से जो छाए हैं, 
दानवता के मेष बने ।॥ 
ज्योतिमंप हो भू-का कण, 
कण, ज्योतिर्मंय हो जन-पभन्तर, 
ज्योतिमेय हो भ्राभा मन की, 
ज्योतिमिेय हो मन्बन्तर । 
जाति पांति का भेद पमिटे सब, 
मिटे. मनुजता उत्पीडन, 
ज्ञानालोक धरणि पर फंले, 
प्रांथ उन्ींदी का उन्मीलन । 


उठ. नवलतम्‌ उद्बोधन, 
प्रकृति जमी के गुढ़ रहस्पों, 
का-सुन्दतम, संशोधन । 
नथ्य-ज्योत्ति पा ले अगडाई, 
मानक जगती का उदश्रास्त, 
समरसता का श्रोत बहु, 
ज्योतिष्मय मानव मन विश्वान्त । 
धग्राये बनें हम भारतवासी, 
जगती प्रायं. बनाएं, 
प्राय सपूतो | मानबंता का, 
प्राभ्ों | दीप जलाएं | 


अदिकीकर ३-०" हुक पालक माइक शलिक! धहहिक आपकी मादक आशिक पलक लाइक मा पलक बात हलक बकरा आन है 
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दयानन्द ऋषिराज महान 
2 


सोया राष्ट्र जयाने वाले, 
वेद ध्वजोां जहराने वाले, 
सत्या.सनातन घर्म वेद का- 
भू को फिर दिखलाने वाले । 


पतितों का उद्घार किया-- 
स्थिर कर दिया पुनः गतिमान । 
दयानेन्द ऋषिराज महान । 


है मनृध्यता को निर्भय कर, 

है जाग्रत किया जगत को सारे- ५ 

॥ वेदों की विद्या लेकर, 

है गहुन  अविद्या-अन्धकार से-- 
ग्रसित जिया भू ज्योतिमानि 
है दयानन्द ऋषिराज महान्‌ । 


0० मे के जा 


७ हर 
' सत्नस्तों को साहस देकर, | 
ग्रनुपमेय हा वह॒ व्यक्तित्व, | 
दिव्य, स रहा कृतित्व, है 
बढ़े बढ़े विद्वान पराजित हुए- है 
तुम्हारा चुत वक्‍त, 
मान4 की सम्पूर्ण प्रगति हित-- 
किया प्र॒न्तोकिक भ्रनुसन्धात । 
दयानम्द ऋतिराण महान्‌ । 


तल --हरिदत्त धाये 


हे 


सत्याथ्थ प्रकाश बनाने का प्रयोजन 


महेधि दयानन्द सरस्वती कृत सत्यार्थ प्रकाश में से चने हुए महत्वपूर्ण बच्चनों का संग्रह 


आता इस ग्रन्य के बनाने का मुख्य प्रयोजन 
सं सत्य धर्ष का प्रकाश करना है। भर्भात जो 
सत्य है उसको सत्य श्रौर जो मिश्या है 


उसको मिथ्या ही ब्रतिपादित करना. सत्य श्र का प्रकाश 
समझा है। वह सत्य नहीं कहाता दो सत्य के स्थाल में 
असत्य और प्रसत्य के स्थान में उत्प का प्रकाश किया 
जाए | किन्तु जो पदार्थ जैसा है उसको बैसा ही कहना 
लिखना प्रौर मानना सत्य कहाता है। 

जो मनुष्य पक्षपाती है, वह धपने असत्य को भी 
सत्य भ्रौर दूसरे बिशोधी मत वाले के सत्य को भी प्रसत्य 
सिद्ध करने में प्रबृत होता है, इसलिए वह सत्य मद को 
प्राप्त नहीं हो सकता । 

इसीलिए विद्वान्‌ भाप्तों का यही मुद्य काम है कि 
उपदेश व लेख द्वाय सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का 
स्वरूप समप्त कर दें, पश्चात वे स्वयं प्पना हिताहित 
समझकर सत्यायं का ग्रहण शोर मिव्यार्थ का परित्याव 


करके सदा प्रानन्‍द में रहें । 

इस प्रन्थ में जो कहीं कहीं भूल भूक से स्रथवा 
शोधने तथा छापने में भूल चूक रह धाए उसको जानने 
जनाने पर जैसा वह सत्य होगा बेसा ही कर दिया थाएभगा 
झ्ौर जो कोई पक्षपात से प्रत्यवा, शंक्रा व बात मध्यन 
करेगा उस पर बयान ते दिया जाएगा। हां यो वह 
मनृष्य मात्र का द्वितेषी होकर कूछ जनावेगा उप्को सत्म 
सत्य समझने पर उसका मत स ग्रह्ढीत होगा । 

उन्नति का कारण सत्पोपदेश 


सक्ठे मनुष्य जाति की उम्नति प्रोर उपकार 


जि ही, सत्यासत्य को मनुष्य लोग आनकर 
यत्य का ग्रहुण प्रौर प्रसत्य का परित्यांग 


करें, क्योंकि सत्योपदेश के बिना भ्रन्य कोई सभी मनुष्य 
जाति की उन्नति का कारण तहीं है । 
० 


मनृभ्य जन्म का होता सत्यासत्य का लिभेव करने- 


कराने के सिए है, त कि बाद-विवाद विरोध करने-कराने 
के लिए । इसी मत-मतान्तर के. विवाद ते जगत में जो- 
जो प्रनिष्ट फल हुए, होते हैं प्रौर हंने उनको पक्षपात 
रहित विदृज्ञन जान सकते हैं । जब तक इस अनृष्य 
जाति में परस्पर मिथ्वा मत-मतात्तर का विस्ड्धबाद हट 
छूटेगा तब तक प्रन्योज़य को भासन्द म होगा, मदि हम 
सब मनुध्य भौर विशेष विव्वजन ईर्व्या, हे व छोड़ सत्वासत्य 
का निर्णय करके सत्य का ग्रहण भ्रौर असत्य का त्यात 
करना कराना चाहें तो हमारे लिए यह बात भ्रसाध्य 
नहीं है । 

क्मोंकि पक्षपात के क्या २ प्ग्ण जगत में त हुए 
भौर न होते हैं। रुच तो मह है कि इस प्रतिश्थित अण- 
भव जीवन में पराई हानि फरके लाभ हे स्वयं रिक्त 
रहता शौर प्रत्य को रखना मनृष्यपत से बहिः है । 


मृथ्य उसी को कहना कि सननशील होढर स्डा- 
न्मवत प्रत्यों के सृश्ष दु-श भर हानि साभ 
को समझें, प्रस्पायकारी बसबान्‌ से भी न ढरे 


भोर धर्मात्मा निबंल से भी डश्ता रहे। इतना ही नहीं 
किन्सू प्रपने उर्दे सामथ्यं से धर्मात्माओ्रों को बाहे वे महा- 
प्रनाष लिबेंस भर गुणरहित क्यों गे हों, उसकी रक्षा, 
उन्नति प्रियाधरण ओर भरधर्मी चाहे बकबर्ती सताव महा- 
बलवात्‌ ध्रौर गूभवान्‌ भी हों तबापि उसका नाश, घय- 
नि, प्रश्नियाचरण सदा किया करे । भर्थात_ जहां तक हो 
सके बहां तक पन्यायकारियों के बल की हामि झौर स्याये 
कारियों के बल की उत्मति संधा किया करें। इस काम 
में बाहे उसको कितना ही दादण दुःख प्राप्त हो, प्राण 
भले ही चले जाये परन्तु इस मनुष्यपत कप धर्म से पृथक 
कभी न होगे । | 
(कैद पृष्ठ १९ पर) 


श्द्द 


मनुष्य नहीं, पश्ठुओं का बड़ा भाई 


(पृष्ठ १८ का लेप) 
जैंते पशु॒बलवात्‌ होकर निबंसों को दुःख देते भौर 
मार भी डालते हैं, जब मनृष्य शरीर पा के बैसा ही कर्म 
करते हैं तो वे मनृष्य स्वभाव युक्त नहीं, किस्तु पशुगत 
हैं भौर जो बलवान्‌ होकर निबंसों की रक्षा करता है वही 
मनृष्य कहता हैं भौर जो स्पा बंश होकर परह्ातिमात् 
करता रहता है, वह यातों पशुभों का भी बड़ा भाई है । 


_नबीन मत जलाना मेरा प्रभिप्राय नहीं- 
मेरा कोई तबीन कल्पना का मतंन्‍मंतान्तर चलाने का 
सेशमात्त भी प्रसिप्राय नहीं है। किस्तु जो सत्य है 
उसको मानना मनवाना धोर हो प्रसत्य है उसको छोड़ना 
भौर छुड़वाता मुझ्तको प्रभीष्ट है। यदि मैं पक्षपात करता 
तो ध्रायावत में प्रचलित मतों में ते किसी एक मत का 
प्राग्रही होता । 
/१ विद्वानों से अपील /५ 
यद्षपि प्राज कल बहुत से विद्वान्‌ प्रत्येक मतों में हैं 
वे पक्षपात छोड़ स्बंतन्त सिद्धास्त प्र्भात, जो-जो बातें 
सबके अ्रनुकूल सबमें सत्य है, उनका ग्रहण भ्रौर जो एक 
दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याज कर परस्पर प्रीति छठे 
बत्त बर्चावें ठो जगत, का पूर्ण हित होगे। क्योंकि विद्वानों 
के विरोध से प्रविद्वानों में विरोध बढ़कर प्रनेक विप् दु:ख 
की बूद्धि भौर सुख को हानि होती है। इस हानि ते, जो 
कि स्वार्थी मनृक्ष्यों को प्रिब है, सब मनुष्यों को हुःखतागर 
में इबा दिया है! 
“-किसी का मन दुःखाता नहीं-- 
स॑ भेरे कम से यदि उपकार न मानें तो विरोध 
भी ने करें क्योंकि मेरा तात्पये हिसी की हानि 
व बिरोध करने में नहीं किन्तु सत्यासत्य का 
निर्णय करने कराते का है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को 
न्यामे दृष्टि है बर्सता भ्रति उचित है। मनुष्य जन्म का 
होता सत्यातत्य का निर्भय करने कराने के लिए है, ने 
कि बाद-विवाद विरोध करने कराने के लिए | 
यश्ञपि इस प्रत्भ को देखकर प्रविद्वात्‌ लोग प्रन्यवा 
ही दिचारंगे तवापि बुद्धिमान्‌ लोग यथायोग्य उसका प्रभि- 
प्राय समर्थने, इसलिए में प्रपते परिश्रम को सफल 
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समभता झौर धपना प्रभिप्राय सब सज्जनों के सामने 
धरता हु । इनको देख दिखलाके मेरे श्रम कौ सफल करें 
प्रौर हसी प्रकार पक्षपात ने करके सत्याधे का प्रकाथ 
करना मेरा 4 सब महाशयों का मुख्य कर्तव्य काम है । 
सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी सच्चिदानन्द परमात्मा प्रपनी कृपा 
से इस प्राशय को विस्तृत भोर चिरस्थायी करे। 

मित्षता से वाद-विवाद 


सत्य के जय भौर असत्य के क्षय के प्र मित्रता से 
बाद व लेख करना हमारी मनुष्य जाति का मुख्य काम 
है। यदि ऐसा न हो तो मनृष्यों की उन्नति कभी ते हो | 


अन्य मतों के सम्बन्ध में । 
ने सब मतवादियों, इनके चेलों प्रोर भत्य सबको 
प्रस्पर पत्यासत्य के विचार करने में प्रधिक 
परिश्रम न हो, इसलिए यह ग्रन्थ बना है । 
जो-जो इसमें सत्य के मन का मण्डन झौर प्रसत्य का 
उण्डन लिखा है वह सबको जानना ही प्रयोजन समझा 
गया है। इसमे जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विश्वा भौर 
जितना इन चारों मतों के मूल ग्रन्थ देखने से बोध हुभा है, 
उसको सबके झ्रागे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समझा है, 
क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुतमिलना सहज नहीं हैं। 
पक्षपात छोड़कर इसको देखने से संत्यासत्य' मत सबको 
विदित हो जाएगा। पश्ञात_ सबको भ्पनी २ ध्मझ के 
प्रनुपार सत्यमत का ग्रहण करना और भ्रसत्य मत को 
छोड़ता सहज होगा । 
बारहवें समुल्लास में जो-जो जैनियों के मत के विषय 
में लिखा है सो-सों उनके ग्रन्थों के पते पृवंक लिखा है। 
इसमें जैनी लोगों को बुरा न मानना चाहिए क्योंकि जो- 
जो हमने इनके मत विषय में लिखा है वह केवल सत्या- 
सत्य के तिर्णयाबं है ने कि विरोध व हानि करने के भर्य । 
इस लेख को जब जैनी, ओद्ध वा अन्य लोग देखेंगे तब सब 
को सत्यासत्य के निर्णय में विधार भौर लेख करने का 
समय मिलेगा भोर बोध भी हीगा । 
यह बौद्ध जैन मत का विषय बिता इनके प्रन्य मत- 
वालों की भ्रपुवं लाभ भौर बोध करने वाला होगा क्योंकि 
ये लोग प्रपने पुस्तकों को किसी धन्य मतवाले को देखने 
पढ़ने बा लिखने को भी नहीं देते । 


ऋषिनिर्वाण-पर्व (दीपावली) पर विशेष लेख 


महषि दयानन्द सर- 
स्वती की दो विद्येषताएं 


जे जिस यम में भ्राप भौर मैं जी रहे हैं, वह 


ञ्रा विज्ञान का यूग कहलाता है। विज्ञान की 
सुख सुविधाधों भोर व्यवस्थाभ्ों ने मानव 


के जीवन में प्रामल-चूल परिबर्तन कर दिया है । मेरे 
झौर प्रापके जीवन का कोई भी ऐसा पहल नहीं है, जो 
धाज विज्ञान से प्रभावित न हो। प्रातः से लेकर रात 


तक हथा सिर से लेकर पैर तक हमारा हर पहखू विशानस्े 


प्राप्त होने वाले लाभों का यृूणगान कर रहा है । 

विज्ञान का ब्र्य है--वितिष्ट, व्यवस्थित, प्रनु- 
सावत्मक ज्ञान भ्र्थात प्रपने वारों प्रोर घटने वाली प्रज्ञात 
घटनाओं एवं बातों के कार्यं-कारण सम्बन्ध को टटोलना, 
प्रनुभव झोर परीक्षण के प्राघार पर किसी धटनाया 
बात के भ्रज्जात, छिपे हुए रहस्य, कायं-कारण नियम का 
पता लगाना | विज्ञान किसी पुस्तक, गुरु, रीति-रिवाज 
का मूलाम नहीं है, प्रपितु खुले दिल से हर होने वाली 
बात के न मालूम रहस्य को खोजता है। विज्ञान का 
इतिहास हस बात का साक्षी है, कि वह सदा प्रमतिशील 
रहा है। बह कभो भी लकीर का फर्रीर नहीं बना: 
इसीलिए ही उसने प्रत्येक क्षेत्र में श्रश्भत प्रयति की हैं। 
हां, वहां कुछ सार्वकालिक तथ्य भी हैं। 

आज हम जिस महापुरुष की महान्‌ विभूति को 
प्रकाशप् के पवित्र भ्वसर पर स्मरण कर रहे हैं। उस 
महात्‌ वैज्ञानिक में भी भी विज्ञान के उपरिनिदिष्ट 
सिद्धान्त के धमूसार दो विशेषताएं थीं--प्र्यात तके- 
सत्य की कसौटी पर किसी दात को कसना तथा 
प्रगतिशीसता । 

तकें का रुप पूरी तरह से विशान से मेल खाता है। 
जैसे विज्ञान प्रनूसमर धोर परीक्षण से प्रशात के कार्थे- 
कारण-नियम को खोजता है, वेसे ही तक की परिभाषा 


--प्रा, भहसेत 


बताते हुए महान्‌ ताकिक न्याय-विद्या-विशारद बौतम- 
मुनि ने न्याय दर्शन १,१,४० में तिला है---'प्रविज्ञा- 
ततत्त्वेः्थ कारणोपपत्तित ऊहस्तकं: न मालूम बात या 
घटना का घटने वाली स्थितियों, कारणों के भ्राधार पर 
ऊहा-पोह करना ही तक है, प्र्यात्‌ न सुलझने बालो बात 
को सुलझाने के लिए रास्ता विकान्नता। न्याय-दर्शन के 
भाष्यकार वात्सयायनत मुत्ति ने लिखा हैं--तत्वश्ञाननाथ 
कल्पते । सोथ्य तके: प्रमाणानि प्रतिसन्दधान: प्रमाणाभ्य- 
नुज्ञानात प्रमाणसहितों वादे साधनाय प्र्थस्थ भवति 
१,१ । तक प्रमाणों का समन्वय करते हुए प्रमाणों के 
साथ मिल कर किसी विषय का प्रतिपादन करता है | 

वेद को परम प्रमाण मानते बाले निरक्तकार यारुक 
ने भी तक के महृतत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि 
एक बार कुछ जनों ने ऋषियों की परम्परा का विच्देद 
होते देखकर चिन्ता के स्वर में पूछा-भागे कौन ऋषि 
होगा ? महृषि मास्क वे कहा--(मन्तायंचिन्तायुक्त) तक 
ही ऋषि होगा। 

तके झौर विज्ञान का यह पूरा का पूरा रूपए महषि 
दयानन्द पर लागू होता है। तभी तो उन्होंने भ्रार्म-समाज 
के चतृष नियम में लिखा है कि सत्य के ग्रहण करने भौर 
असत्य के छोडने में सवंदा उच्चत रहना भाहिए। ऋषि 
से पहले हजारों संस्कृत के ग्रल्थ थे, जिते को 'बाया 
वाक्यप्रमाणम्‌' या सत्यवयव महाराज के रूप में प्रांख 
मू द कर प्रमाण माना जाता भा। परन्तु ऋषि ने इश्नी 
लम्बी परम्परा के होते हुए भी सेष का त्याग कर प्रार्षे 
प्रौर वेद को एकमात्र प्रमाण-कोटि में रखा । ऋषि के 
सामने प्रत्येक बात को मानने की कस्ौटी-वेद-सत्य-त्कं 
ही थी। तभी मेक्समूलर ने कहा बा-- स्वामी दयानन्द 
का एक-एक सिद्धान्त, नियम भेद पर प्राघारित था।' 


२० 


महतरि की दृष्टि में बेद ईश्वरीय वाणी होने से अल, बाय 
ग्रादि प्राकृतिक तत्वों की तरह पूर्ण सत्य धौर प्रकाट्ग 
है भर वेद सब सत्य विद्याप्रों का पस्तक है। 
सारा का सारा सत्पायं-प्रकात इस बात का साक्षी 
है कि महंत लकोर के फकीर न भे, ध्रां मूद कर किसी 
बात को मानने के पक्ष में नहीं थे । के हुर बात को तक- 
सत्य की कस्तीटी पर कसते थे। सत्याज॑-प्रकाश का यह 
नाम रखना तथा इस ग्रन्ध की भूमिका धौर भ्रनुभूमिका 
का एक-२ शब्द प्रांच कान खोल देने वाला है। काश | 
कि हम इस ग्रन्व की भूमिका ही पढ़ लेते । 
ऋगवेदादिभाष्य भूमिका के यज्ञ प्रकरण में महपि ने 
लिखा है-/यद्यदावश्यकं यूक्तिसिठ तत्तत्कतेव्यं, नेतरत्‌ । 
यज्ञ क्रिया के लिए जो-जो प्रावश्यक्त और बूक्ति सिद्ध है 
वही-वही करना चाहिए, प्रत्य नहीं ('कूतः ? तैविना 
तदसित:) क्‍योंकि उप्के बिता यज्ञ सम्पन्त ने हो 
सढ़ते से । 
ऐसे ही विदेश जाने के सम्बन्ध में निर्देश है कि 
'प्रर्न--भायावत देश-वाधियों का प्रार्यावर्त देश से भिन्‍न 
भिन्‍न देशों में जाने से आधार नष्ट हो जाता हैं, वा 
नही ? उत्तर-यह बात मिथ्या है. क्योंकि जो बाहर- 
भीतर की पवित्रता करनी, सत्यभाषणादि भाधरण करना 
है, वह जहा कही करेगा प्राचार प्रोर धमंभष्ट कभी ते 
होगा पोर जो बायविते में रह कर भी दुष्टाचार करेगा, 
वही धर्म भोर भाचार-मुष्ट कहावेगा ।' 
(दशम सम्हलास) 
. सलिए ही महषि अपनी तकंशीलता के कारण 
(5 कर्मठता के समर्थक थे । उनका दुढ मत था 
कि हर क्षेत्र में उतत-उस क्षेत़् की पद्धति से ही 
कार करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। साधना से 
ही साध्य की सिद्धि होती है। एतदबं-मस्त्त, तन्त, साहित्य 
भोर विशेषत: बेद तथा आपं-साहित्य को स्वीकार करते 
थे | प्रश्येक स्थिति में धर्म के समर्थक थे, धर्म तो टिका 
ही शास्त्रों पर है, तक पर नहीं। तक तो प्रश्द्धा का 
भाई है और पर्म का सम्दत्ध केवल भौर केवस श्रद्धा से 


श्र 


है। ऐसी स्थिति में मह॒षि दयानन्द को धर्म-शास्त की 
प्रपेक्षा तक॑ के साथ जोड़ना उचित नही है। पढदि सर्वा ग 
रुप पे देखा जाए तो वस्तुतः भाषाय॑ दयातन्द के विचारों 
के पीछे तक सत्य की मूल भावता विशेष कार्य 
करती है । 


* झात्र धर्म को केवल कमंकांड तक सौमित 

हा करके शास्त्र धौर श्रद्धा को गुलाम बना 

| दिया बया है। बैसे पमं का सम्बन्ध 

प्राचार, मातव-व्यवहार, मानवता से है। इसका किसी 


को क्‍या लाभ कि मैं कितनी चोटी, जनेऊ, बाल, माला 
रखता और जप, तप, सन्ध्या, हवत, पृजा-पाठ करता हूं । 
दूसरों को तो लाभ या प्रयोजन है कि व्यवहार में मैं उन 
के ताव कैसा वतंता हूं। पदि मैं उनके साथ ईमानदारी, 
इन्तानियत से नहीं बतंता, मेरी निशानियों, दिखावों का 
प्रौरों को क्‍या लाभ ? प्रतः पवित्नता, मानवता ही 
वस्तुत: धर्म हैं भौर मह॒त्रि ने इसजिए 'धुतिः क्षमा 
दप्ोस्तेय' इत्यादि मनुनिदिष्ट भ्राचरण को ही सर्वेत्ष 
धरम के रूप में प्रतिपादित किया है । 

पग्राज के जीवन के लिए तक॑ भौर प्रगतिशीलता ये 
दोनों बातें प्रनिवाये हैं। हमारा प्राज का जीवन हन दो 
के ही चारो प्रोर घूम रहा है। इन दोनों को प्रषताए 
बिता बेशालिक गग में हम जो नहीं सकते, दिन काटने 
की बात दूसरी है। भ्राज के इस यू ग में प्रगति, ध_फलता 
का राज ही, ये दो बातें हैं। बंधे रोजमर्रा का हमारा 
जीवन यह स्वत. प्रमाणित करता है, कि हम धर्मंशास्त 
या धर्म के कुछ रूपों की केवल दूृह्ाई देते हैं, उन को 
व्यवहार में स्थान नहीं देते हैं क्योकि इनकी कोई उप» 
योगिता तहीं है- (काका कालेलकर] इसका स्पथ्ट प्र्य 
यह है कि इन बातों को हम प्रज्यावहरिक (ऑऊट प्राफ 
डेट मानते हैं। पुनरपि इनकी दुह्ाई देकर इस तरह हम 
पपने ध्रापको कितने दिन तक घोले मे रख पाएंगे। 
प्रतः प्राइए इस प्रकाश-य्व॑ पर हम प्रकाण (संचाई- 
विज्ञान) के पत्र को प्रपनाए । 


श्र 


जब अब्दुल्ला गांधी पन: 
ही रालाल गांधी बना 


सत्याय्थंप्रकाश का अमत्कार 


छु मुसलमानों के बहकाते से महात्मा गांधी 

के सुपृत् ही रालाल पान्धी मुसलमान बन गए 

२७७ भोर प्रपता नाम अब्दुल्ला गात्धी रख लिया। 

यह सत्या प्रकाश पढ़ने के बाद वे पुनः हिन्दू बन गंए। 
उस समय उन्होंने जो ब्रक्यव्य दिया था, बह दर्शनीय 


है: 


बम्बई, नवम्बर २०, (९३६ - 


प्रादरणीय भद्रपृरुषों | बहनों भोर भाईयों ! 
नमस्ते । 


छ लोग यह जानकर हैरान होंगे कि मैं पुनः 


कं क्‍यों हिम्दू बने गया हूं। बहुत सारे मुसल- 
९२७ मान धोर हिन्दू हस गरे में तरह-तरह को 


प्रटकर्ले लगा रहें होंगे, पर मैं अपना हृदथ आपके सामने 
खोलकर रखे दिता नहीं रह सकता । आजकल घमं के 
ताभम पर जो कुछ चलता है, उत्तें केवल सिद्धान्त हो 
शामिल नही हैं, परन्तु उसमें सिद्धान्तों के प्रलावा प्रपते 
प्रनुयाषियों की सस्कृति, उनका सामाजिक ज़ीवन और 
नैतिकता भी शामित्न होती है। इन्ही मबका प्रनुभव 
प्राप्त करते के लिए मैंने इस्लाम ध्में प्रहूण किया था। 
परन्तु मैंने जो कुछ देखा प्रौर अनुभव किया उसके प्राधार 
पर मैं कह सकता हूं कि प्राचीन वैदिक धर्म के सिद्धान्त, 
वैदिक संस्कृति, उसका साहित्य भोर भाषा उसके भनु- 
गायियों का सामाजिक प्रौर नैतिक जीवन--किसी भी 
दृष्टि से इस्लाम से वा भ्रपने देश में प्रचलित भ्रत्य मतों 
या धर्मों से हीन नहीं हैं, बल्कि उनसे बहुत (उत्कृष्ट 
है। 

महूषि दपातत्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित वैदिक 
धरम के सही रवरूप को मदि हम हम समझ्न सके तो हम 
यह जोर देकर कह सकते है कि थो भी पत्म या साबे- 


भौम सिद्धास्त दस्लाम था प्रन्य मतमतात्तरों में पाए जाते 
हैं, वे सब वैदिक धर्म से ही गए हैं । इसलिए यदि 
दर्शतिक दृष्टि से देखा जाए तो धर्मास्तरण जैसी कोई 
चीज नही है, केवल सत्य की तलाश ही एक भात्र 
तत्व है । 
ध्ऐे से कि कुछ सावं भोम सत्य कतिपय साम्प्रदायिक 
धिद्धान्तों हे मिलकर प्रन्य मतों के विकृत 
होने का कारण बन गए, बसे ही भारत के 
कुछ मुसलमानों के साथ सम्बद्ध होने के बाद मैं यह कह 
सकता हू कि मोहम्मद साहब के धामिक छिद्धात्त 
प्रौर फरमानों से धाज से मुसलमान बहुत दूर चले 
गए हैं। 
जहां तक मैं जानता हूं, हजरत खलीफा उमर ने 
प्रन्‍्य धर्मावलस्बियों के धामिक स्थांगों भौर संस्थानों 
को नष्ट करने का कभी प्रादेश नहीं दिया--वो कि 
वर्ततान समय में हमारे देश की म्वलस्त समस्‍या है । 
इन परिस्थिस्थों पौर तथ्यों को देखते हुए मैं इस 
परिणाम पर पहुंचा हू कि मैं जब किसी भी तरह इस्लाम 
की प्रौर प्रधिक सेवा नहीं कर सकता । 
ध्उैसे कोई तीने भिरा हुभा व्यक्ति धीरे-धीरे 
ऊंचाई की भोर चलते हुए प्रपते मृत स्थान 
तक पहुंच जाता है, जैसे ही मैं भी भह्टषि 
दयानन्द द्वारा प्रतिपादित वैदिक धर्म के सिद्धान्तों को 
पहुचानने भौर उन तक पहुंचने का प्रम्न कर रहा हूं। 
ये सिद्ञान्त सत्य हैं, मौत्तिक हैं, सायंभौम हैं भौर बिता 
किसी देश, जाति या सम्प्रदाय के भेदभाव के समभ्र 
मानव-समाज के लिए वैसे ही उपयोगी हैं जैसे कि [पूर्व 
की किरणें। बिता किसी भय पशौर पक्षपात के ऋषि 
दयातर्द ते 'सत्यावं प्रकाश भौर ऋग्वेदादि भाग्य भूमिका' 


रे३े 


प्रादि स्वरचित प्रसिद्ध ग्रन्यों में इन सिद्धान्तों का समर्भन समाज के कार्येकर्ताप्रों का भौर वहां उपस्थित भ्रन्य सभी 
पौर प्रतिपादन किया है । सज्जनों का मैं हृदत से घम्यवाद करता हू । 

इस प्रकार धाय॑ समाज के प्रयत्नो से भौर स्वामी सबको “नमस्ते के साथ प्रभियादन करके ते ईश्वर 
दयानम्द सरस्वती के उपदेशों के प्रनूच्रह से मैं पूनः अपने ते प्राथंता करता हू: 
पितृ-धर्म भौर मात्‌-धंल्‍्कति की चरण-शरण में प्रा रहा दंगों! मा स्व विवियय)! 
हैं। वदि मेरे माता-पिता, रिश्तेदार प्रौर मितगभ हस 


समाचार को सुनकर प्रसस्न हुए हों, तो मैं उनसे मोम, शत, 
प्राशीर्वाद की याचता करता हू । हीरालाल गांधी 
अन्त में, मैं इतना ही कहता हू कि मेरी रक्षा करो, (गांधी वाड्‌.मय संग्रहालय में सुरक्षित मूल हस्तलेख 


मुझ पर दबा करो भोर मुझे क्षमा करो । बम्बई प्ायं॑ को फोटो प्रतिलिपि से पधनुदित) 
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ऋषि सन्देश सनाता है 


-कविराज श्री बनवारीलाल 'भादां' 
हक आए अिक 
घरती के वाप मिटाना है, तुमको देश बसाना है, 
उठो उठो प्रब भरे भ्रार्योी, ऋषि सन्देश सनाना है, 
प्रनाचार भशौर पाप बढ़ रहे, भारत के प्र* भर-धर में, 
मानत्र फंसे लोधभ में इतने, भ्रष्टाचार है दर-दर में, 
गुरुकुल नव विद्यालय खोलकर ॥। 
; वैदिक पाठ १४४ पढ़ाना है। 
मूर्ति पूजा बढ़ी है इतनी, ठय बन गये भगवान यहां, 
चोर-उज्यके व्यभिषारी का, होता है सम्मान यहा, 
सत्याथ प्रदाश के प्रकाश से, 
सब पोल खोल दिखाना है । 
चांदी के सिक्कों से भब तो काम सभी हो जाते हैं। 
सच्चे को ना टूकडा मिलता, भूठे मौज उड़ाते हैं । 
पग्राचार बने फिर से देश का, 
आये देश बनाना है । 
ऋषिवर के प्रनुगणायी हो तुम, लेखराम के राही हो, 
दयानन्द भौर हु सराज, लाजपत के वीर सिपाही हो। 
उनका प्रव ऋण तुमको 'शादो 
वत-मन लगा चुकाना है ! 
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र४ं 


सत्यार्थ प्रकाश- 
एक विवेचन 


नृष्य प्रायः भपने विचारों को प्रभिव्यक्ति के 
लिए वाणी प्रोर लेखनी जैप्ते साधनों का 
प्रयोग करता है। व्याख्यान, प्रवचन तथा 


सम्भाषण प्रणाली के द्वारा हमे प्रपने विचारों के प्रचार 
प्रसार मे सहायता मिलती है, इसी प्रकार प्रपन मन्तब्यों 
प्रौर सिद्धान्तों को पुस्तक का रूप प्रदान कर हम उन्हें 
स्थायी रूप प्रदान करते हैं। भारत के धामिक (एवं 
सास्कृतिक नवजागरण के प्रग्रदूत ऋषि दयानन्द ने जब 
ग्रपने सिद्धान्तो का प्रचार पभ्रारम्भ किया, तो प्रारम्भ में 
उन्होंने व्याख्यान एवं प्रवचन प्रणात्री को ही भ्पताया 
था | किन्तु शीघ्‌ ही उन्होंने प्रनुभव किया कि ह्वल्प 
प्रवधि के जीवन में प्रधिकतम मनृष्य समुदाय तक प्रपनी 
बात को पहुचाना सम्भव नही होगा। यही परामर्श उन्हें 
पभ्रपनें भक्त राजा जयकृष्णदास से भी मिला जिन्होंने 
स्वामी जी से उनके काशी निवास काल में निवेदन किया 
कि यदि अपने सिद्धान्तों को लेखबद्ध कर पुस्तक का रूप 
दे दें तो वह उन सभी लोगों के लिए भी उपयोग्री सिद्ध 
होगा जो उपदेश श्रवण का लाभ प्राप्त करने में प्रसमर्य 
हैं। फलत" स्वाभी जी ने सत्पाधं-पक्राश नामक ग्रन्य 
लिखने का संकल्प किया । 

राजा जयकृष्णदास ने सत्याथे-प्रकाश लिखने की प्रेरणा 
तो दी ही, स्वव्यय पर प० चर्द्रशेखर नामक एक महां- 
राष्ट्र निवासी पंडित को भी स्वामी जी की सेबा में 
नियुक्त कर दिया। उस समय तक स्वामी दयानन्द को 
हिन्दी भाषा लेखन का अभ्यास विशेष परिष्कृष्ट नहीं 
था, प्रतः वे अपने पन्तव्य को मौलिक रूप से व्यक्त करते 
जाते और पं. चत्धशेद्षर उसे भाषा का परिधान पढ़नाने 
में दस्त चित्त रहते । इस प्रकार सत्यायं-प्रकाश का लेखन 
कार्य १२ जून १८७४ से भारम्ध होकर सितम्बर १८७४ 
में समस्त है! गया। जभले गए ( १८७५ ६०) ना 


_-हा. भवानों लाल भारतोय 


जयकृष्णदास ते इस थुगान्तरकारी प्रत्प को स्टार प्रस 
बना रस में भूद्गित करा कर प्रकाशित किया । 
सत्याथें-प्रकोश को विश्व के घामिक, दाशंतिक भौर 
आध्यात्मिक विचार समूह का नवनीत तथा सानव 
मतीषा का सार सर्वस्व कहा जा सकता हैं। जैसा कि 
नाम से ही विदित होता है, इस ग्रन्थ के माध्यम से लेखक 
ते सत्य प्रथ॑ का प्रकाशन किया है। प्रन्ध के नामकरण 
तथा लेखन ने भूमिका में लिखा “मेरा इस प्रर्थ के बताने 
का मुख्य प्रयोजन सत्व-सत्य प्र का प्रकाश करना है, 
प्र्थात्‌ जो सत्य है उत्त को सत्य धोर जो मिथ्या 
है उस को मिथ्या ही प्रतिपादित 
करना सत्य अ्रर्थ का प्रकाश समझा है। वहू सत्य 
नहीं कहाता, जो सत्य के स्थान में प्रसत्य झौर प्रस॒त्य 
के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए। किन्‍तू जो 
पदार्थ जैसा है उस को वेसा ही कहना लिखना ओर 
मानना सत्य है । 
त्याथ प्रकाश दो भागों में विभक्स है। पूर्वाड़ 
ध्रौर उतराद्ध । पूर्वाद में दस प्रध्याथ हैं 
बिर्हें लेखक ने 'समुल्तास' नाम से प्रभिहित 
किया है। हसमें क्रमश: ईश्वर तथा उसके भ्रनेक नाम, 
वालकों की शिक्षा, उच्चतर शास्त्रीय शिक्षण व्यवस्था, 
गाह स्थ्य घ॒र्म भौर उसको प्रान॒वांगिक समस्याएं, वान- 
प्रस्थ पौर परिवाजकों के कर्तव्य कम, राजा और प्रजा 
प्रस्योग्याश्रित धर, वेद की सावंभौम शिक्षाएं तथा ईश्वर 
का स्वरूप, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति भौर प्रसा विषयक 
वैदिक चितन, जीवात्मा के बन्धन प्रौर मोक्ष का रहस्य 
तथा प्राचार अताभार एवं भत्याभदय विषय गणित भौर 
विवेचित हुए हैं। ग्रन्थ के उतराद में लेखक ने क्रमशः 
ग्रार्यवर्तीग मतमतान्तर, भार्वाक, जैत भौर बौद्ध बादि 
एतदेश्निय नास्तिक (भ्रवैदिक) मत त्भ्ा ईतायत , एवं 
इस्साम की भा्वाधों भश्यजञंतों तथा धंरयादों 
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सप्रमाण, सतक तथा यूक्ति सिद्ध खप्डत किया है । इस 
प्रकार धर्म के विधेयात्मक पक्ष का प्तमग्र विवेचन करने 
के पश्चात लेखक ने यह भी बता दिया है कि संसार में 
नाना मतमतान्तरों की उत्पत्ति धौर प्रचार के लिये 
मनृष्य का भ्रज्ञान, हृठ, दुराग्रह भो९ प्रत्पध विश्वास ही 
उत्तरादापी है । ग्रत्वान्त में ल्वमन्तव्यामन्तव्य शीर्षक 
प्रकरथ लिक्षकर धर्म के उन मूलभूत तत्वों क्री परिभाषा 
प्रौर व्याध्या भी लेखक ने उपस्थित की है जो इस बात 
में ब्रह्मा से लेकर जैमनि मुनि पर्यन्‍्त ऋषि मण्डली को 
मान्य रहे हैं भौर जिन्हें वह स्वेतस्त सिद्धान्त अर्थात्‌ 
सामाज्य सार्वजनिक धर्म कहता है। इस प्रकार सत्याथ॑ 
प्रकाश के लेखक ने प्पने ग्रन्प में दैयक्तिक ध्लौर सामा- 
जिक इतिकत्त ब्यों के साथ मनृष्य के लिए मानवीय पभोर 
प्राचारणीय नैतिक, दाशेनिक झौर प्राध्यात्मिक सिद्धांतों 
एव मान्याताप्रों की भी स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की है| 

मय दृष्टि से देखने पर विदित होता है कि 
सं स्वामी दयानन्द ने सत्पाय-प्रकाश के माध्यम 


से तिविध प्रकार की वैचारिक पद्धति भौर 
आचरण में लाई जाने योग्य प्रादर्श जीवन मीमांसो को 


प्रस्तुत किया है। हस दृष्टि से सत्याथंप्रकाश के विभिन्‍न 
समुल्लासो को निम्न प्रकार से समूहबद्ध किया जा 
सकता है। 


१, वेयक्तिक, पाश्शिरिक ग्रोर सामाजिक जीवन 
के प्रादर्श-इसके भ्रन्तगंढ द्वितीय, तुतीय, चतुर्थ, पथ्चम, 
शष्ठ भ्रौर दशम समुल्लॉसों को रखा जा सकता है। 

२. दाशनिक धौर प्राध्यात्मिक सिद्धान्तो को 
विवेचन प्रथम, सप्तम, श्रष्टम तथा नवम्‌ समुल्लासों में 
किया गया है । 

२० मनुष्य के लिए प्रतिष्टकारी साम्प्रयायिक चिंतन 
तथा विभिन्‍न प्रकार का पारस्परिक विरोध उत्पन्न करने 
वाली कर्मेकाण्ड विध्तियों के खभ्डत परक समुल्लासों ग्रन्थ 
के उतराद्व में रखे गए हैं । 

त्याथ-प्रकाश सिखते समय लेखक को एक बड़ी 

झग्रालका इस बात की थो कि शायद उसके 

ग्रन्य लेखन में निहित मूल पराशय और प्रभि- 

प्राय को मताधिमानी झोौर सम्प्रदायों के प्रति निष्ठा रखते 
बाले पूर्वाप्रही पाठक ठीक-२ प्रकार से न समझ्त सके। 


इसीलिए उन्होने ग्रन्थारम्भ की भूमिका तथा उतराद्ध के 
प्रत्येक समुम्लास के प्रारम्भ में प्रस्तुत भ्रनभूमिकाभ्रों में 
ग्रन्थ लेखन में उनके मौलि$ प्रभिप्राय तथा खण्डन मडन 
में निहित उतकी उदार तथा पक्षपात रहित दृष्टि को 
स्पष्ट करने मे लेखक ने कोई सकोच् नहीं किया है। 
स्वामी जी को पभ्ागसका थी कि 'जो कोई हस ग्रन्थ कर्ता 
के तात्पयं से विर्द्ध मनता से देखेगा उसको कुछ भी 
प्रभिप्राय विदित नहीं होगा। ...यद्यपि इस ग्रन्थ को 
देखकर प्रविद्वान्‌ लोग प्रत्यया ही विचारेंगे तथापि बुद्धि 
मान लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय समझेगे। इसी 
प्रकार खण्डन-मण्डत के नाजुक विषय में तो भौर भ्रधिक 
बुद्धिभिद तथा शंकाकुल वातावरण बनने की सम्भावना 
को ध्यान में रखकर सत्याथ प्रकाश्षकार ने उत्तराद्ध की 
प्रनुभूमिकाओं में लिखा--'इस मेरे कम से यदि उपकार 
न मानें तो बिरोध भी न करें, क्योंकि मेरा तात्पबं॑ किसी 
की हानि बा विरोध करने में तहीं, किन्तु सत्यात्ृत्य का 
निर्णय करने-कराने का है।' स्वामी जी का दृढ़ विचार 
भा कि जब तक वादी प्रतिवादी होकर श्रीति से वाद वे 
लेख न किया जाए तब तक सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो 
सकता । उनका यह भी विश्वास था कि 'मनुष्य का भात्मा 
यथायोग्य सत्यासत्य का निर्णय करने का सामभ्य रखता 
है।...इसलिए सत्याय॑ प्रकाश का यह खण्डन-प्रष्डन प्रधान 
उत्तराद मत-मतान्तरों को वाह्तविक स्थिति प्रौर उनके 
मानवता को भ्रमित करने के प्रयासों का उद्घाटन करने 
की दृष्टि से ही लिया गया है। 


ग्रर लेखन विषयक प्रपने प्रश्मिप्रायो को 
य्र ल्थू इतने स्पष्ट रूप में व्यक्त करने पर भी 

विभिन्‍न स्तरों के पाठकों के मनों में 
ताना प्रकार की भ्रान्तिया सत्थायं प्रकाश को लेकर यदा- 
कदा उत्पन्न होती रही हैं। सामान्य पाठक की तो बात 
ही क्या, महात्मा गाधी जैसे विचारशील एव. उदार 


आशय वाले महापृष्थ भी सत्याथ प्रकाश्ञ के खण्डना- 

त्यक अश में लेखक के भाशय को समझने में प्रसमथ' रहे, 

फलत: उन्होंने हम वबेचारिक क्रान्ति के उक्भावक ग्रग्थ 

को निराशाजनक पृस्तक कहां | जब महात्मा गाँधी को 
(शेष पृष्ठ २६ पर) 
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भो सत्याय प्रकाश के प्रढ़ने धौर समझने में भ्रम हो 
सकता है वो वे मतारध तथा साम्प्रदायिक भावपसन पष्छ 
पृजारी, मुल्ला, मौलमों एवं पादरी तो भला इस पतन्‍्ण 
रत्त के यूाशय को समझ ही क्या सकते थे जिम्होंने सदा 
ही प्रपने स्वाद सकूल दुष्टिकोण को प्राथमिकता दी तथा 


इस प्रकार हम देखते हैं कि यहुवि दयानस्द रचित 
इस अदभुत कृति ने संसार के धमं, दर्शत, विचार तथा 
चिन्तन के क्षेक्ष में तदीन प्रकाकश्ष फैलाया है। विश्व के 
धार्मिक साहित्य में सत्याथ' प्रकाश का महत्वपूर्ण स्थान 
है। धाने वाले बूयों का मानव इस ग्रन्य से सतत प्रेरणा 


जानालोक के प्रसारक चण्हाशु रूप सत्याथ प्रकाश पर ग्रहण करता रहेगा ! 


निन्‍्दा भोर कुत्सा रुपी पंक उछालने का निष्फल प्रयास ्ा 
किया | 


ही5ससमककसलसअइस्‍अ यकीन रत त--..-.-++ 


'कनना3३-००-क- >नानन जनता 2 चाओ . न्‍े नभयन- 





वाहक बहडिक “*रक-हहक जता कि पहक हक पइिक अल पदक हहुक नवदिक गहिक मकिक महक महक पीर 


सत्र सत्यार्थ प्रकाश 


यहू दीप नहीं हे दावा तल । 
तूम समझे तम फैला काला, यह जली प्रतः दीपक ज्वाला, 
जिससे प्रथ देख सके दुनिया, भटके न कहीं प्रांखों बाला, 
वह भूल तुम्हारी भी केवल | यह दीप नहीं है दाबानल ॥ 


वा विरा क्योंकि भीषण तम वन, 
वे तीस्‍्ष्य शूल भ्रौ शुष्क सुमन, 
चभते थे, थी पीड़ित जगती, 
इसलिए बना उसको ईघन- 
यह दावानल है बला प्रवल | 
यह दीप नहों है दाबानस ॥ 


मिथ्या हो राख ने तब अंलकर, 


यह नहों बुझाए, बुझने का, 
होमा जितना तूफान सबसे । 


तब तक यह सत्य जले भास्कर, 
यहू सेगा उतना खलोर पकड़- 
यह दीप नहीं, हैं दाबांनल। 
--पं. उदयबदीर विश्वालंकार 
पक बाकि बक पक पक कि कक ३७०१ ३७ दकिंदकि 7 बक वडक पकक 


दा छा 


सत्याथ प्रकाश की गरिमा 


--आओ विद्यानन्द सि. शास्त्री 


नीसबी शताब्दी में दो महाविभूतियां कार्य क्षेत्र में दिखाई पडो, एक रूस का काल माम्स तथा 
खँं दूसरा भारत का दयानन्द | दोनों के कार्य भिन्‍न-भिन्‍न हैं, किन्तु समय एक ही है। 
एक प्रोर जहां काले मास ने रोटी कपडे की समस्या को सुलझाया वहा दूसरी भोर दया- 


नन्‍्द ने मनुष्य की सर्वागीण उन्नति को भ्रोर ध्यान दिलाया । काले माकक्‍्स की प्रसिद्ध कृति 'कैपिटल' है और 
महवि दयानन्द की 'सत्या्थ प्रकाश । वास्तत्र में हम विचार करें तो देखते हैं कि जीवन की प्रावश्यकताए' रोटी 
कपड़ों तक ही सीमित नहीं हैं, उसके पश्चात_ भी भ्रनेक कत्तव्य कर्म शेष रह जाते हैं। इसलिए प्रथम तो जनता 
इस ओर मुड़ी, किन्तु जब देखा कि मातव-कल्याण इतने से ही नहीं हो पाता है तो शीघ्‌ ही इस मार्ग को छोड़ने 
सग्ी इसके विषय में माननीय प० गगाप्रसाद जो उपाध्याय लिखते हैं, 'सोभाग्य से समझदारी से परिपूर्ण विचारो 
का प्रभुत्व होते लगा है भोर सो वर्ष से प्रधिक पूर्व से जो धर्म विरोधी प्रान्दोलन प्रारम्भ हुआ्ना था भोर जो बाद 
में जन साधारण में व्याप्त ही गया था उसका प्रभाव समभदार व्यक्तियों पर नहीं रहा है। भयकर तुफान जो 


कार्ल साकस की प्रसिद्ध कृति 'कंपिटल हैं और महषि दयानन्द की 
'सत्यार्थ अरकाश । वास्तव में हम विच्नार करें तो देखते हैं कि जीवन को 
आवद्यकाताएं रोटी-कपड़ों तक ही सोमित नहीं हैं, उसके पश्चात्‌ भी 
अनेक कर व्य कर्म शेष रह जाते हैं। इसलिए प्रथम तो जनता उस ओर 
मुड़ो, किन्तु जब देखा कि मानव-कल्याण इतने ही से नहों हो पाता है तो 
शीघ ही इस मार्ग को छोड़ने लगी। 
निम्न वर्ग के लोगों के हृदय में धर किए हुए हैं वे कालान्तर में शान्त हो जाए गे। यह था एक मनुष्य द्वारा प्रदूर- 
दक्षिता पूर्ण प्रशस्त किया गया मार्ग । ऋषि दयातन्द ते भी एक मार्ग प्रशस्त किया जो वैदिक धर्म के नाम से 
प्रसिद्ध है। पह ऋ षि-मुनियो द्वारा निर्धारित सनातन से प्रवाहित साय है। एक पर चलते से भूख तो मिट सकती 
थी किन्तु शान्ति नहीं मिल सकती थी । दूसरे पर चलने से सुख शान्ति दोनों मिल सकती है किन्तू 'यत_तदग्रे' 


जिपमिव परिणामे5मृतोपमर्मा गीता (१८-३७) भ्र्थात_जितने भी मनुष्योचित शुभ कम हैं प्रथम करने मे विष के 
तल्य किन्‍्तू परिणाम में अमृत के समान होते हैं, बाली बात चरिताथ' करते हुए भी सत्याथ प्रकाश में इसी प्रकार 


के विचारों का समावेश है । 
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श्द 


ज्ञान की ज्योतिहीन छाया भूतल पर पूर्णतः व्याप्त थी। मानव की मानवता ईर्ष्या-हष की भटटी में 
भस्म हो समाप्त हो चुकी थी । मोक्ष प्रदायिनों पवित्न गंगा में नाना नदो-नालों के मलिन जल 
झ्ाकर उसमें दुर्गन्‍्ध उत्पन्न कर चुके थे । स्पाही की काली-कलूटी रजनौ के मध्य उलूृकगण मत- 


मानी चालें चल रहे ये। म।नवीय गपन मण्डल में 'बांदनी के प्रभाव में क्षुद्र तारागण ही दिमटिमा जाते वे । 
प्रज्ञान, स्वार्थ प्रविद्धा का नग्न चृत्य हो रहा था । इस प्रकार सत्य वेद शान को ज्योति से दूर मानव को ले जाने 
का प्रयास करते दरए भज्ञात के पूजारियों को देख ऋषि मौन न रह सके । उन समय ऋषि की क्रान्तद्शों शान 
ज्योति ने अन्धकाराच्छादित मस्तिष्क को स्‍प्ालोकित करना चाहा और वह ज्ञान ज्योति किरण बनकर स्फुटित हुई 
सत्या् प्रकाश के रूप में, जिसने साधक शीघ्‌ ही चल पड़े भपने चिर विस्मृत सच्चे मार्ग पर । ताता सम्प्रदाय बालों 
के फैलाए पाखण्ह जाल के तिमिर को हटाने के लिए सत्याथ' प्रकाश विद्यूत ज्योति बना । 
मानव जीवन का ऐसा पहलू है जिस पर इस ग्रन्ध में प्रकाश न डाला गया हो। सत्य कया है ? मनृष्योश्ित 
कौन से कर्म ग्रहणीय हैं भोर कौन से त्याज्य | सब सत्याथ प्रकाश मे निहित हैं। यही कारण है कि जनता इसे 
श्रद्धा से देखती है भोर उस पर धाचरण करता चाहती है । इस ग्रन्थ को बनाने का उद्दं श्य क्या है ? इसके विषय 
में स्वयं ऋषि लिखते हैं मेरा इस ग्रन्ध को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना है भ्रर्थात_ जो 
सत्य है उसकी सत्य भोर जो भिध्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य श्रथ का प्रकाश समझा है ।' 


द्योपान्त सत्य भथ' के लिए ही प्रकाश मिलता है। सभी मताबलम्बी इस समय तक प्रपने पक्ष को 
(४ है। पण्य करने में ही प्रपता भौरव समझते थे, जिससे वेर-भाव बढ़कर परस्पर लड़ाई-मंगढ़े हुप्मः 


्ी 


करते थे। जो भी कार्य क्षेक्र में उतरता वह जपने को सिद्ध, मोगी, भवतारी भगवान का दूतादि 
सिद्ध करता है भर इसी आडम्बरिक बल पर प्रसिद्धि भी पा लेता था, किन्तु तभी जब तक जनता वास्तविकता से 
दूर रहती थी। लेकिन ऋषि ने कहीं भी झपने को सिद्ध नहीं बताया है। उन्होंने प्रपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए 
तके का सहारा भ्रवश्य लिया किन्तु सर्त्न सत्य के प्राधार पर ? सत्याथ प्रकाश के सभी समुल्लास सावंभौमिकता 
के विचारों से परिपूर्ण है, कहीं भी संकीर्ण भावना नहीं भरा पाई है। स्वयं भूमिका में ऋषि लिखते हैं, (यद्यपि मैं 
धार्यावत्त' देश में उत्पन्न हुमा हूं और बसता हूं तथापि जैसे इस देश के मत-मतान्तरों की भूठी बातों का पक्षपात 
न कर यथातथ्य प्रकाश करता हूं वैसे दुसरे देशस्थ वा मतोनन्‍नर्ति वालों के साथ भी वतंता हूं ।' ये वाक्य उनके 
मनुष्योग्नति के विचार को पृष्ट करने को काफी हैं । 

यह ग्रन्थ चौदह समुल्लासों प्र्थात विभागों में रचित है । विचारों का समन्वय दो द्रण्डों प्र्भात_पूर्वाद 
झ्रौर उत्तराद्ध मैं विभवत है | प्रथम खण्ड पूर्वाद्ध में दश समृल्लास धौर उत्तराद्ध में चार समुल्लास हैं। इस ग्रन्थ 
को यदि हम 'सूत्र' कहें तो कोई अ्रतिश्योक्ति न होगी । क्योंकि सूत्र उसे कहते हैं जो बहुत को, थोड़ में बतला दे। 
भिन्न-भिन्न समुल्लाध्ों में जो भी विषय हैं वे सब सूत्र रुप में ही हैं। जितने भी विषय अर्थात_मूति पूजा, ज्ञान, 
कर्म उपासना, राजकार्य, बीड, जैन, ईसाई, मुस्लिम मतादि हैं उत सभी पर सूत्र रूप में ही प्रकाश डाला गया हैं । 
बाद में इन एक विषयों को ही लेकर भ्राये समाजियों ने प्रनेक ग्रन्य तैयार कर सामने रखे । 


धामिफक भाव 


वह समय कितना भयंकर था कि जब हमारे धर्माचार्य थोगों ने धर्म-कर्म की कुजी भ्रपने हाथों में रखी थी। 
ये सम्मार्ग या सत्योपदेश ठो न करते थे किन्तु धमे-कर्म का ठेका अपने ही पास रखा बताते थे जो जहां से उठता 
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वहीं से कुछ उपदेश कर गुरु वन बैठता था । ईश्वर के नाम पर मनमानी ठगी हो रही थी। ज्ञान, कम, उपासना 
मुक्ति के सार्य समाप्त हो गए थे। धर्म मिट॒टी के घड़े से भी कमजोर बन चल्रा था। ऐसे समय में वैदिक धर्म का 
वास्तविक स्वरूप ऋषि ने सत्याथ प्रकाश रूपी दपंण में दिखलाया । भिन्‍न-भिन्‍न मत-मतान्तर दुःखी प्रात्माग्रों 
को शान्ति देने के स्थान पर उन्हें भोर दुःखी बनाते थे, प्राण मात्र ही धर्म के पृस्तक माने जाते थे, लगभग एक 
हजार मतमतान्तर मनुष्यों को तबाह कर रहे थे, ऋषि ने सत्याथ प्रकाश में सब मतों को तक की कसौटी पर कस 
सब साधारण के सामने प्रस्तुत किया, जिससे पाठकों को स्वतम्त॒ विचार करने की शक्ति मिली | सत्यायं प्रकाश 
का एकादश समुल्लास बताता है कि धर्मं तो विद्या पढ़ने, ब्रह्मचयं करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्संग, पृ रुषाय॑ 
सत्य व्यवहार, भादि में है। मनुष्य अपने नित्य के कार्यों को भूला बैठा था, कित्तु सत्याथ प्रकाश ने पंचयज्ञों का 
विधान रखा। धामिक जगत पर जहां इसका ताल्कालिक प्रभाव पड़ा वहां इसने संधार के समस्त विचारशीलों 
एवं दार्शनिकों के मस्तिष्क में एक विचित्र उधल-पृथल उत्पन्न कर दी जिससे अब तक के समस्त घाभिक, 
सामाजिक, दाशँनिक एवं भाडम्बरी ग्रन्थों की एक नए ढंग से व्याख्या की जाने लगी। सर्वप्रथम पाखण्ड शौर 
भाडम्बर पूर्ण धर्म पर विघार करने की शक्ति सत्याथ प्रकाश ने ही दी। गंगा स्तान को मुक्ति का साधन माना 
जांता था। न तस्य प्रतिमा भ्रस्ति, वेद मन्त्रों से मृति पूजा सिद्ध की जाने लगी थी, इन सबकी पोल खोलता 
हुप्आा सत्याथ प्रकाश निरन्तर लोकप्रिय होता गया । इसने सभी मतमतान्वरों को समाप्त कर “वेदो5खिलों धम्म- 
मूलम' का मार्ग प्रशस्त किया । सभी धर्मों के विषय में संक्षिप्तत: जितना प्रकाश पाठकों को यहां मिलेगा उतना 
प्रौर कहीं नहीं । 
सामाजिक भाव 


नुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। जो कूछ भी वह सीखता है भोर जो कुछ कर्म करता है उसका प्रभाव 
सन समांज पर प्रवश्य पड़ता है। प्राचीन ऋषिमुनियों ने हमारी उन्नति के लिए बर्णाश्रम की व्यवस्था 
की थी इसी वर्णप्राश्रम- के प्राधार पर मनुष्य सुखी था। ये वर्ण-आश्रम समाज रूपी रथ के पहिए 


थे । थे भाप में इनका रूप सर्वेथा लुप्त हो गया | यही कारण हैं कि भ्राज भी हमारे समाज में भेद-भाव, छुप्मा- 
फ़ुत का रोग है। भ्राज तो कुछ अंश तक वास्तविकता का ज्ञान है, किन्तु सत्याय प्रकाश के पूरे की हालत 
दयनीय थी। समाज का एक भावश्यक अंग घृणा का पात्र बना हुआ था। वर्णों को उत्पति गुण, कर्म स्वभाव से 


न मानी जाकर जस्म से मानी जाने लगी थो । कोई वर्ण व्यवस्था का वास्तविक रूप बतज्ञाने वाला न था, किन्तु 
सत्याथ प्रकाश की निम्न पंक्तियों ने रहस्य खोल दिया--“प्रश्न--क्या जिसके माता-पिता ब्राह्मण होता है भौर 
जिसके माता-पिता भ्रन्य वर्णस्थ हों उसकी सन्‍्तान ब्राह्मण कभी हो सकती है ?” उत्तर -हां, बहुत से हो गए, 
होते हैं भौर होंगे भी, जैसे छान्दोग्प उपनिषद में जावाल ऋषि अभ्शातकुल, महाभारत में विश्वाभित्न क्षत्रिय वर्ण 
. झौर मातंग ऋषि- चाण्डाल कूल ब्राह्मण हो यए थे, अब भी जो उत्तम विद्या शोभा वाला है, वही ब्राह्मण के योग्य 
होता है भौर वैसा ही भागे भी होगा ।/ कथित ब्राह्मणों ने विवाह की अ्रवस्था बाल्यकाल में ही निर्धारित कर 
रखी थी | यहां तक समस्या हो गई थी कि जन्मते ही शादी तय हो जाती थी या अबोध की ही शादी हो जाती 
थी । बर-वध्‌ के परस्पर प्रतिशा के जो मन्त्र थे वे कथित ब्राह्मण हो बोल देते थे। यही नहीं उन्होंने शास्त्रों में 
ऐसी व्यवस्था रक्खी जिससे माता-पिता को कच्ची उमर में ही शादी कर देना आवश्यक हो जाता था। उस समय 
के लिए सत्य।थें प्रकाश के निम्न वाक्य कितने प्रभावोत्पादक हुए-- 'जब तक इसी प्रकार सब ऋषिमुनि, राजा- 
महाराजा, भाये लोग ब्रह्मचये से विद्या पढ़के ही स्वयंचर विवाह करते थे तब तऊूू इस देश की सदा उन्नति होती 
थी । जब से यहां ब्रद्मययं से विद्या न पढ़ना, बाल्यावस्था में . पराधीन भर्थात्‌ माता-पिता के अधीन विवाह होने 
लगें तब हें फैमंश। आर्थात्र्त देश की हानि होती चली भायी इससे इस दुष्ट काम को छोड़कर सज्जन लोग पुर्वोक्त 
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प्रकार के स्वयंवर विवाह करें। सो विवाह वर्णानुक्रम से करे और वर्ण व्यवस्था भी गुण, कम, स्वभाव के अनुसार 
होनी चाहिए । 


नष्य-मनष्य से घणा करने लगा था। खान-पान में जहां मद्यपान श्रादि पदार्थों का सेवन बढ़ा, वहां 
नो कन्नोजिये ग्यारह चूल्हे भी बन गए। देखें सत्याथ प्रकाश में प्रस्तुत पंक्तियां “जो-जो बुद्धि का 
नाश करने वाले पदाथे हैं, उनका सेवत कभी न करें और ग्रन्न, सड़े, बिगड़ , दुरगंन्ध भ्रादि से दृषित 


प्च्छे प्रकार न बने हुए श्र मद्य मांसाहारी, म्लेचछ कि जिनका शरीर मद्य मांस के परमाणुप्रों से ही पूरित है 
उनके हाथ का न खा्बें । यही नहीं गाय आदि उपकारी पशुग्नों का भी भक्षण होता था। उस्त पर ऋषि ने जहां 
'गोकरुणानिधि' लिखकर समाज का ध्यान खींचा वहां सत्यार्थ प्रकाश के दशम समुल्लास में भी वर्णन किया जो 
प्रति विचारणीय है । ' 

माज में स्तियों की दणा ग्रत्यन्त गिरी हुई थी । “यत्र नायं॑स्तु पृज्यन्ते रमन्‍ते तत्न देवता' को समाज 


भल गया था । उनको पढ़ाना ग्रधम समझा जाता था । स्क्वरीशद्रो नाधीयाताम की व्यवस्था कर दी 
गई थी, किन्‍्त सत्याथ प्रकाश ने स्त्रियों का स्थान समाज में प्रुषों के बराबर ही बताया। एक 


स्थल पर ध्यान चला ही जाता हैं--जैसे पुरुषों को व्याकरण धर्म, प्रौर प्रपने व्यावहारिक विद्या न्यून से न्यून 
ग्रवश्य पढ़नी चाहिए, वैसे स्त्ियों को भी व्याकरण, धम,वैद्यक, गणित, शिल्प विद्या तो अ्रवश्य सीखनी ही 
चाहिए । भूत प्रंत के भाव हमारे प्रन्दर व्याप्त थे। उनके निराकरण के लिए जादू टोना किया जाता था। 
जन्मोत्सव पर जन्म पत्र बनता था, इन श्रनेक सामाजिक दोषों को दूर करने के लिए द्वितीय समृल्लास 
दर्शनीय है । 

स्तव में यदि कह दे कि समाज की अवस्था देखकर ऋषि ने सत्याथ प्रकाश की रचना की थी तो 


वा कोई अत्युक्ति न होगी । समाज को सत्याथं-प्रकाश द्वारा एक नई चेतना और ज्ञान मिला जिससे 
शीघ ही समाज में क्रान्तिकारी विचार चहुं श्रोर फेल गए, जो समाज में भयंकर विषमता थी वह 


काफी दूर होने लगी। सत्याथे प्रकाश का ही प्रभाव हैं कि श्राज समाज रचना नये ढंग से हो रही है । 
राजनीतिक भाव 


से यग में पन:ः एक बार प्रजातन्त्त के भावों को सत्याथ्थ प्रकाश ने प्रचलित किया है। राजा को प्रजा 
द्‌ द्वारा निर्वाचित किए जाने का सबल अनुरोध किया है, कुल परम्परा से किसी को राजा मानना इसे 
प्रभीष्ट नहीं है। राजा श्र राज कमंचारियों का चुनाव दलबन्दी से ऊपर उठकर गुणों के प्राधार 


पर करने पर बल दिया | परतन्त्नता की बेड़ी में जकड़े हुए भारत का कल्याण सत्पार्थ प्रकाश से ही हुझ्ना । झ्राय॑ 
समाजियों ने प्रपने भ्रपने को स्वतन्त्रता की वेदी पर न्योछ्वावर किया। सत्यार्थ प्रकाश के क्रान्तिकारी विचार ने 
कि विदेशी राज कितना भी पितृुवत पालन करे अहितकर है, आय॑ समालियों भ्रौर देश-भकतों को चुप नहीं रहने 
दिया | इसमें ऐसे राज्य की कल्पना है जिसमें प्रजा सुखी, सदाचारी, धर्मात्मा, धनी एवं शिक्षित बने । साथ ही 
राष्ट्र व्यवस्था के लिए राजाय॑ सभा धर्मायं सभा श्रौर विद्यायं सभा की व्यवस्था हमारे सामने रखी । इन्हीं तीनों 
सभाझ्रों की सम्मति से राजतियम (कानून) बनने चाहिये । दण्ड व्यत्रस्था, राजकतंव्य राज कमंचारियों के अठारह 
व्यसन निषेध, मन्त्री दूत, राज्पुरुषों के लक्षण, मन्त्रौमण्डल के काय॑ दुगगं निर्माण व्यवस्था, युद्धनीति, ग्राम-नगर 
व्यवस्था कर-ग्रहण, शत्रु से युद्ध में बचाव: न्याय, साक्षी, आदि प्रनेक राजसम्बन्धी नियम, छठे समुल्लास में देखने 
को मिलते हैं। राजनीति विषयक विशेष जानकारी के लिए कहा है--'विशेष वेद, मनुस्मृति सप्तम, भ्रष्टम, नवम 
प्रध्याय, शुक्रतीति तथा विदुर प्रजागर भोर महाभारत शांति पर्व के राजधपं जर प्रापदर्म ृल्चकों मैं देखकर पूर्ण 
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राजनीति को धोरण करके माण्डलिक प्रथवा सावंभोमिक चत्रवर्ती राज्य करें और ये समझें कि “व्य॑ प्रजापते: 
प्रजा प्रभम' ' (यजुर्वेद १८। २९)। प्राज भारतीय सरकार ने जिन कार्यों को भ्रपने हाथों में लिया है उन सभी 
का सूत्रपात सत्याथ प्रकाश में मिलता है । 


ऐतिहासिक भाव 


तिहासिक भावों से भी सत्याथ प्रकाश ग्रोत-प्रोत है। एक इतिहासकार भूतकालिक बातों को निष्पक्ष 
तथ्ययुक्त प्रकाश में लाने का प्रयत्न करता है। दुर्भाग्य से ब्रिटिश काल में इतिहास की जो छीछाले- 
दर हुई थी वह श्रति दयनीय है । इस काल में उन्हीं विचारों को प्रश्नय दिया जो ब्रिटिश राज्यानुकल 


थे । भारतीय इतिहा 9 के सांस्कृतिक पृष्ठ लगभग समाप्त हो चुके थे। रामकृष्ण आख्यानों के केवल नाटक मात्र 
ही रह गये थे। शिवाजी आदि लूटेरे कहे जाते थे। वेदादि सभी पवित्र ग्रन्य काल्पनिक काव्य माने जाते थे । 


आये विदेशी थे, गंवार थे ग्रशिक्षित थे ऐसे ग्रनेक भाव नवीन इतिहास रचना में स्थान पा गए थे उस समय सत्याथे 
प्रकाण ने भारतीयता का ग्रादर्श रूप हमारे सामने रखा। 


साहित्यिक भाव 


हित्यिक दृष्टि से भी सत्याथं प्रकाश कसोटी पर कसने से खरा उतरता है। साहित्य, साहित्यकार 
के हृदय में उठने वाले भावों का प्रतिबिम्ब होता है। यद्यपि इसका निर्माण साहित्यिक दृष्टि से 
कदापि नहीं किया गया है । इसका उद श्य तो मानव मात्र को सुमार्ग पर लाना ही था । दपंण 


में जिस प्रकार मनुष्य श्रपना प्रतिबिम्ब देखता है उसी प्रकार इस सत्याथे प्रकाश-दपंण में तत्कालीन अनेक घटनाप्रों 
विचारों तथा प्रवृतियों की प्रतिच्छाया देखने को मिल जाती है। एक साहित्यकार अपने काल की घटनाग़ों से 
प्रभावित होकर चित्र करता है, किन्तु ऋषिराज ने इस ग्रन्थ में भूत, वर्तेमान, भविष्य तीनों कालों का चयन कर 
एक एक अपूर्व कोष तैयार कर दिया है। एक साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है, उसकी प्रगतिशीलता ही 
उसे प्रपने मानसिक मंनोभावों को व्यक्त करने को बाध्य करती है। साहित्यिक को प्रभाययुक्त बनाने के लिए यह 
आवश्यक है कि वह जीवनोपयोगी सच्च इयों को प्रकाश में रखे । सत्याथ्थ प्रकाश का प्रत्येक स्थल साहित्यिक गुणों 
से भरा है एक स्थल पर श्री प्र मचन्द जी ने कहा है क्ि--“साहित्य उसी उसी रचना को कहेंगे जिसकी भाषा 
प्रौढ, परिमाजित एवं सुन्दर हो और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गृण हो।” यदि हम इस 
लिखित कथन के झ्राधार पर तषत्याथे प्रकाश की समीक्षा करें तो हम देखते हैं । कि वह प्रत्येक दृष्टि से साहित्यिक 
दृष्टिकोणों से पूर्ण हैं । 


सक्षेप में, सत्याथ प्रकाश वह ग्रन्थ है जो मानव भीवन के सर्वागीण विकास के प्रत्येक स्थल पर प्रकाश- 


स्तम्भ बन ज्योति: प्रसारण करता है । 
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ऋषिवर तुमने---- 


रमाकान्त दीक्षित 


ऋषिवर तुमने जन-मानस में, मनहर बीन बजाई। 
जप, तप, साहस, बल, संयम के सपने टूट रहे थ, 
पावन धर्म ध्वजा को पाकर मिलकर लूट रहे थे, 
धर्म दिवाकर तुमने बढ़ाकर उनको फिर ललकारा, 
हमें भ्राज भी दिशा बताते, बनकर तूम धूवतारा, 


ग्राम नगर की गली-गली में, रस की धार बहाई । 

ऋषिवर तुमने जन-मानस में मनहर बीन बजाई। 
प्रंथ मार्ग को छोड़ा तुमने, श्रेय मार्ग अपनाया, 
नय। उजाला दिया जगत को तमका क्षोभ भगाया, 
पतझर ने बगिया लूटो थी, फिर से फल खिले हैं, 
भेद-भाव के नाग  लहरते, अब तो भले मिलें है, 

धर्म नीति के गठ-बन्धन पर गुज उठी शहनाई। 

ऋषिवर तुमने जन-मानस में मनहर बीन बजाई ॥ 


ग्रब कूठा, संत्रास, घुटन की. सिमट रही है साया, 
प्रदीप जलाकर तुमने, भूम का भूत भगाया, 
जन-जीवन के भ्रन्तमंन का, शीशा संवर रहा है, 
घर के भ्ांगन में खुशियों का, कूमकूम बिखर रहा है, 
युग से भटक रही मानवता को, सीधी राह दिखाई । 


ऋषिवर तुमने जन-मानस में, मनहर बीन बजाई ॥ 
भला तुम्हीं से गोरव हमको, जीवन की परिभाषा, 


प्रष्यात्म गिरि पर चढ़ जाने, जगंती को नव प्राशा, 
शाश्वत ज्ञान, कम भक्ति को, तुम सा पृत मिला जब, 
चमके नभ में चांद सितारे सुख का भाग मिला तब. 
दीपित तम का कोना-कोना, ऐसी ज्योति जगाई ॥ 
ऋषिवर तुमने जब मानस में, मनहर बीन बजाई ॥ 


सत्याथे 
प्रकाश 
गोरव- 
गान 


७ 


छ 
थ्ट्रु 


श् 


पं ७ हरिशंकर शर्मा 
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प्राणों से भी बढ़ कर प्यारा । 
है 'सत्याथं प्रकाश” हमारा ॥ 
मोह महातम हरने वाला ज्ञान उजाला करने वाला । 
भव्य भावना भरने वाला दिव्य ज्योति का सोत-सितारा ॥ 
है 'सत्याथ प्रकाश हमारा । 
वैदिक पाठ पढ़ाने वाला गत गृण-गौरव गाने वाला । 
फिर से 'सतयूग लाने वाला दयानन्द ऋषि को चखतारा॥। 
है 'तत्या्थ प्रकाश हमारा । 
शुभ सम्मागं सुझाया इसने बुद्धिधाद उमगाया इसने | 
'गूरंडम' का गढ़ ढाया इसने जग में निर्भय भाव प्रचारा ॥। 
है 'सत्याथ प्रकाश हमारा | 
सोता देश जगाया जिसने प्र म-प्रवाह बढ़ाया जिसने । 
स्वालम्ब सिखलाया जिसने जिसने 'सत्यध्च' विस्तारा ॥ 
है 'सत्याथं प्रकाश हमारा । 
कोटि-कोटि जनता का जीवन, प्रपित है इस पर समोदमन । 
त्यागी, सुधी, साधुप्रों का घन, मानबता का सबल सहारा ॥ 
है 'सत्याथ प्रकाश हम।रा । 
यदि इस पर संकट प्राए गे रक्षाहित हम डट जाए गे । 
मर जाए गे, कट जाए गे, मिटा न आगे मिटने हारा । 
है सत्याथ' प्रकाश हमारा । 
जब हम प्रण पर अड़ जाते हैं कुछ न विरोधी कर पाते हैं। 
सब के पांव उखड़ जाते हैं मिलता है जिससे बल सारा ॥ 
है 'सत्याथ' प्रकाश हमारा । 
वैदिक धर्म-ध्वजा फहराए' बलि वेदी पर सीस चढ़ाए' , 
मरते-मरते गाते जाए श्रजर, अ्रमर प्रक्षय ध्‌ वधारा ॥ 
है 'सत्याथे प्रकाश! हमारा । 
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ऋषि दयानन्द के 
साक्षात्‌ दर्शन 


म्वत_ १९२७ में जब मैं काशी मैं पढ़ता था । 

मैंने एक विद्वान के पास एक लम्बा चोड़ा 

नागरी अक्षरों में लिखा हुआ विज्ञापन देखा , 

ओ हमारे महृषि दयानन्द जी की ओर से बांटा गया था । 
उसमें लिखा था कि ऐकाशी के विद्वानों! समझो भौर 
सोचो, तुम्हारी इस घृतंता से क्या धर्म निर्णय हो सकेगा ? 
प्राओ जिसने मूर्ति पुजा विषय में शास्त्राथं करना है कर 
लो | क्यों प्रज्ञानता में पड़े हो? इस पाषाण पूजा से 


कुछ न मिलेगा । 

एक दिन मैं घमता हुग्ला उस श्रानन्द बाग में चला 
गया जहां हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज विराजमान थे, 
एक लकड़ी के तख्त पर चौकड़ी लगाकर केवल एक भंगवा 
कोपीन पहने हुए बंठे थे । नीचे कई गौर सज्जन भी बैठे 
स्वामी जी से संस्कृत में वार्तालाप कर रहे थे। मैंने उन 
के चरणों में नमस्कार किया ध्ौर बेठ ग्या। जब प्रन््य 
सज्जन चले गए तब स्वामी जी उठकर बाग में टहलने 
लगे। मैं भी उनके पीछे हो लिया । तब मैंने स्वामी जी 
से प्रश्न किया, मदह्दाराज जीव कल्याण केसे हो ? वेद 
मन्त पढ़कर उत्तर दिया कि बिता ज्ञान और पवित्र 
पग्रावरण के मुक्ति नहीं हो सकती । मैंने पूछा महाराज ! 
नाम कैसे प्राप्त हो ? उत्तर मिला कि ज्ञानियों का सत्संग 
करने और विद्या पढ़ने से पाषाण पुजन श्रादि व्यर्थ कर्मों 
से ज्ञान हो सकता है--न मोक्ष मिल सकती है। तुम 
प्रभी बालक हो खूब विद्याभ्यास करो, इन प्रश्नों के उत्तर 
को तुम स्वयं समझ जाओगे । स्वामी जी महाराज को 
नमस्कार करके भ्रपने ठिकाने चला झ्राया | उस समय 
कहीं भी कोई भाय' समाज नहीं बना था। उन दिनों 
स्वामी जी महाराज ने एक संस्कृत पाठशाला स्थापित की 
थी। जिसमें काशी में स्वगंवासी महामहोंपाध्याय शिव- 
कुमार शास्त्री भप्रध्यापक थे। स्वामी जी महाराज उनको 
तीस रुपये मामिक देते थे भौर एक साधु जवाहर दास जी 
२५) माप्तिक लेकर उस पाठशाला में योग दशेन आदि 
पढ़ाते थे भौर तीसरे एक संन्‍्यासी प्रादरी अ्रध्यापक थे । 
इसी संन्यासी के पास कई सास तक मैं भी अष्टाध्यायी 


--स्वामी अच्युत्तानन्द 


भौर योगदर्शन पढ़ता रहा | इस पाठशाला में स्वामी जी 
की धोर से विद्याथियों को पुस्तक बिना मूल्य मिलती थीं 
लगभग १००) मासिक का व्यय स्वामी |जी महाराज 

करते थे । द 
सके पश्चात मैं कई बार स्वामी जी को मिला । 


डर दो बार सम्वत्‌ १९३६ विक्रम में कुम्भ के 
प्रवसर पर शास्त्रार्थ भी क्िया। इसी कृम्भ 


के मेले पर स्वामी जी महाराज नवीन मतों का ऐसा 
खण्डन करते थे कि लोग सुनकर ग्राश्वयं चकित रद जाते 
संस्कृत घारा प्रवाह ऐसा सुन्दर थी कि वैसा सुनने में 
फिर नहीं ग्राया : स्वामी जी के पास साथधुम्रों श्रौर 
पण्डितों की भीड़ लगी रहती । एक दिन सब लोगों को 
स्वामी महाराज कह रहे थे । कि वेद और उपनिषदादि 
आ्राप॑ ग्रन्थों में कहीं भी मूति पूजा का विधान नहीं हां 
जो भागवत्‌ प्रोर शित प्राण श्रादि ग्रन्थ है उन में है । 
यह भाषवतादि महृषि व्यास के नहों, सम्प्रदायी लोगों के 
बनाये भूठ ग्रन्थ हैं। तुम लोग इन से भी एक कदम 
प्रागे बढ़ गये । भला कहो तो सही तुम लोग जो लकड़ी 
की ध्वजा बनाते, उसे को खूब कलों के हारों से सजाते । 


उस को नमस्कार करते तथा उस के आगे शंख घड़ियाल 
बजाते भ्रोर नर सिंह की घर ध्‌ से प्रासमान को गुज्जाते 


हो यह लक्कड़ पूजा किस प्राण में लिखी है स्वामी जी 
की वार्ता सुन कर सब साधु --ब्राह्मण कहते--भई कहते 
तो ठीक हैं पर हम क्‍या करें ? सभी लोग करते हैं प्रौर 
हम भी करते हैं । । 

पैंन इस कुम्भ में स्वामी जी से भेद अभेद विषय पर 
बहुत काल तक उत्तर-प्रशन किए । मैं सत्य कहता हूं 
कि ऐसा विद्वान निर्भव सत्य वक्‍ता तेजस्वी--जितेन्द्रिय 
दूसरा कोई नहीं देखा । नवीन वेदान्त की समीक्षा जैसे 
स्वामी जी महाराज करते थे बैसी दूसरा कोई नहीं कर 
सकेगा। बड़ -बड़ नवीन आ्राचायं प्रपने प्रपने समुदाय 
की बातें करते हैं किसी ने भी वेदों की ओर ध्यान नहीं 
दिया ग्रोर इन महषि जी ने घर घर में वेद. फैलाए वेद 
के सहसुं पुस्तक छुप गए । 


यूरोप के प्रसिद्ध साहित्यिक 
दिद्वान श्री रोम्यां रोल्यां 
की दृष्टि में 


महषि दयानन्द 


है. की 

सिंह समान निर्भीक प्रकृति गला यह महापृरुष उन 
व्यक्तियों में था जिन्हें भारत का मूल्यांकन करते समय 
यूरोप भूलाने को चेष्ठा करता हुआ भी भुला न सकेगा, 
क्योंकि ऐसा करना उस के (यूरोप) लिये महंगा सौदा 
सिद्ध होगा । 

दयानन्द पाश्चात्य विचारों से विमोहित दाशेनिकों 
के साथ समझौता करने वाले महानुभाव न थे । 

उस (दयःनन्‍्द) पर विजय पाना अभ्रसम्भव था क्योंकि 
वे बैदिक वाज़ूमय भौर संहकृत के श्रनुपण भण्डार थे । 
उनके शब्दों की धधकतों हुईं प्राग से उनके विरोधियों 
का विरोध भस्मसात्‌ हो जाया करता था! वे लोग जल 
की प्रबल बाढ़ के साथ दयानन्द की तुलना किया करते 


ये | शंकराचार्य के पश्चात दयानन्द जैसा वेदबिद भारत , 


भूमि में उत्पन्त नहीं हुमा । 

दयानन्द की उग्र पभोर प्रोढ़ शिक्षायें उसके देश- 
वासियों की विचारधारा के भ्रनुकूल थीं श्रौर उन 
शिक्षाप्रों से भारतीय राष्ट्रीयवा का सर्वे प्रथम नव- 
जागरण दुप्ना | 

महान्‌ वीर योद्धा दयानत्द का उत्साह पूर्वक स्वागत 
होने का कारण इस पृष्ठ भूमि के प्रकाश में सहज ही में 
समझ में भरा सकता है कि वे स्वयं वेदों के उग्र प्रचारक 
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थे श्रौर वेदों के प्रकाण्ड पं. भर ममंज्ञ थे. वे ऋषियों की 
परम्परा के अंग थे। और वीर भावना के साथ प्राचीन 
भारत के पवित्र ग्रन्थों को साथ ले कर कायं क्षेत्र में 
प्रवतीर्ण हुए थे । उन्होंने अकेले भारत पर प्राक्रमण करने 


, वालों के विरुद्ध मोर्चा लगाया | 


दयानरद ने बअ्पने देश के प्राचीन व प्रर्वाचीन किसी 
भी निवासी को क्षमा नहीं किया जिसने किसी न किसी 
रूप में उस भारत के १०० वर्ष से हुए पतन में योग 
दिया था, जो किसी समय संसार का शिरमौर था। 

यह सत्य है कि भारत के लिए वह एक दिन एक 
यूग प्रवत्त क दिन था जब एक ब्राह्मण ने न केवल यह 
स्वीकार किया कि उस वेद ज्ञान पर मानवमात्र का 
प्रधिकार है जिनका पठन पाठन उन से पूर्व के कट्टर 
ब्राह्मणों ने निषिद्ध कर दिया था, प्रपितु इस बात पर 
भी बल दिया कि वेदों का पढ़ना पढ़ाना भौर सुनना 
सुनाना भ्ायों का परम धममं है। 

दयानन्द ने भारत के निष्प्राण शरीर में भ्रपना 
भ्रदम्य उत्साह, प्रपना दृढ़ निश्चयात्मक संकल्प भौर सिंह 
जैसा रक्त भर कर उसे सजीव किया। उसके शब्द वीरो- 
चित शक्ति के साथ गज गये । 

सब से मुख्य बात यह है कि दयानन्द को भ्रस्पृश्यों 
की विद्यमानता की घृणित अन्याय सवंधा असहाय था । 
उनके अ्रधिकारों का जितनी उम्रता से दयानन्द ने समर्थन 
किया उतनी उग्रता से प्रन्य किसी ने नहीं किया । 
ग्रस्पृश्य जन पूरी समानता के भ्राधार पर प्राय समाज 
में प्रविष्ट होते है । | 

वस्तृत: भारतीय राष्ट्रीय चेतना के पुनर्ज॑न्म स्‍्रोर 
जागरण में जो इस समय (१९६०) उत्त देग में झपने - 
पृर्ण यौवन में देख पड़ रही है, सबसे प्रबल प्रेरणा 
दयातन्द छे प्राप्त हुई थी। 

('भारत का एक ऋषि से साभार) 


सत्या्थे 





अश्रकाश 


__ उत्तम चन्द शरर 


जिस की तालीम ने बिस्मिल के जगा भ्ररमां 

जिस को ट्वराज्य स्वदेशी की पताका कहिए । 

उसी सत्यार्थ को जो शख्स बुरा कहता है। 

उसे गहार न कहिए तो भला क्या कहिए ? 
कफरोईयां की दुह्ाई हो नहीं छिप सकती । 
कितनी दीवार उठाई हो नहीं छिप सकती। 
ग्राप सत्याथ की प्रांखों से भ्रगर देखेंगे । 
लाख,परद में ब्राई हो नहीं छिप सकती । 

पढ़ के सत्याथ में खण्डन को न घबरायें जनाब । 

रह वातल से प्रयां ओर सदाकत होगी । 

फूल और कांटे हैं दोनों ही चमन की जीनत । 

इन्हीं कांटों से फलों की हिफाजत होगी । 
आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है। 
उसकी फितरत का तकाजा है यह शिकवा कैसा । 
ग्राप सत्याथं की तनकीद से नाराज न हों । 
भ्रपन चेहरे को ही धो डालिए गुस्सा कंसा । 

ग्रकलो दानिश से हर इक मसले को सुलझाझ्ो । 

यही सत्याथं का कहना हैं समझ थाग्रो इसे । 

आदमीयत पे करो रहम ऐ दुनिया वालो । 

हमें व देर में प्रव भौर न पटकाप्रो इसे । 


सूर्योदय तथा सरर्यास्त 


ति का प्रगाढ़ प्रन्धकार चहूं ओर हा रहा 
था, किसी को कुछ भी तो दिखाई न देता 
था, न किसी को किसी की पहचान ही थी, 
मैथ्यू भ्रारनल्ड के कथनानुसार :--- 
70० 76 ए०]6 9५0 $6९6९॥$, 


70 ॥6 छब्रा०6 ए६, (6 3 [4700 0 ताहक्रा6 


90 ए8'008 50 096॥प्रापि, 50 ॥6ए 
पा /8क्षोए तशंतादश' ]09,॥07 |0५6 

प्रण ॥शा.' 

स्वप्न लोक था, इतना विविध, इतना सुन्दर और 
चिर नवीन संसार पर इसमें कोई आनन्द नही था, और 
कही प्रकाश नहीं था। जीवन कितना ऊबा देने वाला 
बन चुका था ? लोग जीवन के भ्रस्तित्व से ही इन्कार 
कर चुके थे। वस्तुत: यह सब राक्ी के प्रन्धकार की 
माया थी । ह 

: और तब 

इसे ईश्वर की दया किहिए प्रथवा प्रकृति का विधान 
एक भधोर से प्ररुणोदय हुप्ना, आकाश पर लाली चमक 
उठी घरती का कण-कण झानन्द धौर प्रकाश की सरिता 
में, पश्रप्लिवित हो उठा, ज॑से धरती को रोमांच हो गया । 
दीपक बल गए, सितारे खो गए, चन्द्रमा तक भ्रपनी 
महत्ता जाती देख भाग निकला, पक्षी चहचहा उठे, फूलों 
ते सुगन्धि बिलेरी, वायु उसे स्थान-स्थान पर बांटने 
निकला प्रकाश में सारा धंसार नहा उठा । 

परन्त्‌ 

कुछ जीव ऐसे भी थे जिन्हें सूये का प्रकाश रास 
नहीं प्राबा, कुछ के नेत्र प्रकाश के अभ्यस्त नही थे कुछ 
का स्वायं भ्न्धकार में ही फल फूल सकता था उन सब 
वे प्राकाश की प्रौर धूल फेकी, संसारके नेत्नों में धूल 
डाली, विरोध ढं ष को कालिमा से प्रकाश को छिपाना 
चाहा पर मध्याहन के पे किसी की न चलने दी 

र 
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_.::शी. उत्तम चन्द जी शरर 


समय ने फिर पलटा खाया, सूये दिन भर तो प्रकाश 
फैलाता रहा, परन्तु वह सदा तो इसी धरती के लिए 
नहीं रुक सकता था ? उप्ते कईग्नौर लोक भी तो 
पग्रालोकित करने थे ? वह तो एक यात्री था एक दानी 
के समान जीवन भर ज्ञान ग्रौर प्रकाश लुटाता रहा जड़ 
पड़े पदार्थों में भी जीवन की उष्मा देता रहा घरती के 
कण-कण को आकाश के तारों का प्रतिद्वन्द्री बनाता रहा, 
परन्तु वह तो आखिर मुप्ताफिर ही था वह सदा के लिए 
रुफ़ तो नही सकता था, ग्रतः सायं काल को यात्री 
अपनी किरणें सिमेट चल निकाला, जैसे उसे इस धरती 
से मोह भी नहीं था, वीतराग, नि्व न, प्रकाश का पज 
दीपावली की साथ को दूधरे लोफ को श्रालोकित करने 
चल निकला, धरती पर फिर ग्रन्धकार फैलने लगा, सन्ध्या 
झपनी कालिमा लिये उतरने लगी, और, समस्या का 
समाधान ? शायद कवीन्द्र रवीन्द्र का यह गीत पथ प्रदर्शन 
कर सके | सायंकाल को सूर्य देवता ग्रस्त होना चाहते थे 
ग्न्धकार धरती पर उतर रहा था रात्रि की माया 
विस्तार पा रही थी तप्ी जाते हुये ने संसार के प्राणियों 
को भ्रावाज दी 'क्या कोई है जो मेरे जाने के पश्चात 
मेरे प्रकाश फैलाने के मिशन को ले चले ? ” चारों श्रोर 
सांनाटा छा गया कही से कोई उत्तर न मिला, औ्रौर 
तर. ..तब मन्दिर के एक कोने में पड़े छोटे स्रे दीपक 
झिलमिला कर कहा “सूर्य देवता तृम प्रकाश के पुज हो 
मैंने तुमसे ही प्रकाश पाया है, पर भ्रत् तुम जा रहे हैं । 
तो मैं क्षुद्र दीपक सही आपके मिशिन को फैलाऊवा 
प्रपती थोड़ी सी लो से ही सही यथा शक्ति जीतन भर 
टिम टिमाऊ गा, और टिमटिमाऊगा तो शायद मेरी थोड़ी 
सी लौ के प्रकाश में कोई भूला भटका मुप्ताफिर रास्ता 
खोज सके” दीपावली की साथ॑ को श्रकाश का पू.ज अस्त 
ही गया, मनचले दीपको । टिमटिमाप्रों शक्ति भर टिम- 
टिमाओ कोई बड़ी बात नहीं इसी थोड़े से प्रकाश से 
किसी यात्री का मांग प्रशस्त हो पाये । 


इेष 


दयानन्द के गुरुवर वोर 


रचयिता--नरेशकूमार शास्त्री, 


पल बकक 


मातृ-पित्‌ भ्रर नेत्रहीन से नहीं किसी ने प्यार किया, 

भाई से भोजाई ने भी बहुत कट व्यवहार किया । 

स्वाभिमान जब जागा अपना छोड़ नगर 'करतार' चला. 

परम पिता को पिता मानकर जगत परिवार चला ॥१। 
डेढ़ वर्ष निर्मेल गंगा में गायत्री शुभ जाप किया, 
सरस्वती ने सरस्वती को सरस्वती वर आप दिया। 
मथुरा में विद्यालय खोला देने को विद्या भ्रमृत दान, 
त्याग अनाएं को अ्रा्ष ज्ञान का करने लगे छात्र नितपान ॥२। 


दयानन्द सा शिष्य प्राप्त कर हुआ गुरु को हर्षोल्लास, 

तीन वर्ष तक नित्य निरन्तर किया ऋषि ने विद्याभ्यास। 

गुरुदत्त प्रदत्त सं द धर्म का, करने जग में पुनः प्रचार, 

निगमागम व्याकरण आदि पर सब पर किया पूर्ण प्रधिकार ।३। 
महषि व्याकरण आदि दिवाकर पृण्य कीति के शिष्य महान्‌, 
दिया दक्षिणा में गुरुवर को ऋषिवर ने निज जीवन दान । 
गुरु श्रेष्ठ के श्रेष्ठ शिष्य ने किया दम्भ पाखण्ड विनाश, 
दिया वेद का सरल भाष्य और अ्रमर ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश ।४। 


साधन हीन सिद्ध साधक ने भूख प्यास अभिशाप सहे, 

गर्मी, सर्दी, वर्षा. आंघी ग्रमित ताप सन्‍्ताप सहे । 

आग्नो मिलकर सभी करें हम उसी विभूति का गुणगान, 

उसके पद-चिन्हों पर चलकर कर लें हम भी अमृतपान ।५। 
हे पुरुषोत्तम ! भ्रमर-पुत्र हे नारायण सुत मान्य ! मूनीश ! 
हे नरेश' | युग-युग तक होवे तेरा जय-जयक्रार यतीश ! 
विरजानन्द मृति हे गृूणी ! मुनीश्वर, सूधि सुधीर ! 
“नमो नमस्ते नमो नमस्ते , दयानन्द के गुरुवर वीर ।६। 
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वे पूर्ण विज्ञ थे ।'उनका स्वाध्याय बड़ा व्यापक था।* 
। “-मैक्‍्समूलर 


पि दयानन्द ने भारत के शक्ति शभ्य शरीर 
में, प्रपनी दुधेर्ष शक्तित, भ्रविचलता तथा 
दिह-पराक्रम फ्‌क दिया 


'ऋषि दवानन्द उच्चतम व्यक्तित्व के पुरुष थे | यह 
प्रष उन में से एक था जिन्हें यूरोप 
प्राय: उस समय भूला देता है, जबकि वह भारत के 


सम्बन्ध में श्रपनी धारणा बनाता है। किन्तु एक दिन 
यरोप को प्रपनी भूल मान कर उसे याद करने के लिए 


बाधित होना पड़े गा, क्योंकि उस के श्रन्दर कर्मयोगी 


विचारक प्लोर नेता के उपयुक्त प्रतिभा का दुलंभ 
सम्मिश्रण था| दयानन्द ने श्रस्पृश्यता व भ्रछतपन के 
प्रन्याय को सहन न किया भौर सबसे भ्रधिक उनके 
प्रपहुत प्रधिकारों का उत्साहीं समर्थक दूसरा कोई नहीं 
हुआ । भारत में स्त्रियों की शोचनीय दशा को सुधारने 
में भी दयानन्द ने बड़ी उदारता व साहस से काम लिया । 


ऋषि दयानंद 
के चरणों में 
श्रद्धा्जलियां 


मी दयानन्द सरस्वती 


सवा ने हिन्दू धर्म के 


सुधार का बड़ा कार्य 
किया झोर जहर तक तक समाज सुधार 
का सम्बन्ध है, वह बड़े उदार-हुृदय थे । 
वे अपने विचारों को वेदों पर ब्राधारित 
और उन्हें ऋषियों के ज्ञान पर अवलम्बित 
मानते थे । उन्होंने वेदों पर बड़े-बड़े 
भाष्य किये, जिस से मालूम होता है कि 
वास्तव में राष्ट्रीय भावना और जन-जागृति के विचार 
को क्रियात्मक रूप देने में सबस अधिक प्रबल शक्ति उसी 
की थी । वह प्‌ननिर्माण प्रौर राष्ट्रीय संगठन के प्रन्यन्त 
उन्साही पैगम्बरों में से थे । क्‍ 
-फ च लेखक रोम्यां रोलां 
(....दे निश्चित है कि शंकराचाय के पश्चात्‌ 


दयानन्द से श्रधिक संस्कृतज्ञ॒ गम्भीर 
ग्रध्यात्मवेत्त, आ्राश्वयंजनक बक्‍ता श्रोर 


ब्राई का निर्भीक प्रहारक भारत को प्राप्त नहीं' 
हुआ । 
--मेडम ब्लेवेटस्की 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत के सांस्कृतिक 
व राष्ट के नव जागरण में स्वामी दयानन्द का स्थान 
अन्यन्त महन्व्रपृर्ण है। उनकी मान्यताओ्रों और सिद्धांतों 
एक बार तो हीन भाव ग्रस्त इस जाति को प्रपूव उत्माह 


से भर दिया। 
--एमर्त न 
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+< में स्वामी दयानन्द सरस्ती को सदेव गत शताब्दी 
के उन महाप्रुषों में से एक सप्रझ्नता रहा हूं, जिन्होंने 
परमह स्‌ रामकृष्ण झौर स्वामी विवेकानन्द जैसे महान 
प्रुषों की तरह नवीन हिन्दू धर्म की गहरी भोर दृढ़ नीच 
डाली है और इसे पोराणिक भांतियों से शुद्ध कर 
दिया ।॥' 
--एस. एल. माइकेल 
'उनकी मृत्यु से भारत ने प्रपने योग्यतम पत्रों में सं 
एक को खो दिय” । हमारा स्वामी जी से पत्र व्ययहार 
होता था । सचमच वे एक झाला इन्सान ही नहीं फरिश्ते 
थे ।' । ह 
--कनेल प्रलकाट 
व्रामी दयानन्द निःसन्देह एक ऋषि थे । उन्होंने 
अपने विरोधियों द्वारा 'हैके गये ईट-पत्थरों को 
शांतिपूर्वंक सहन कर लिया। उन्हींने अपने में 
महान्‌ भूत और भविष्य को मिला दिया । वह मर कर 
भी प्रमर हैं। ऋषि का प्रादुर्भाव मानव को कारायार से 
मुक्त करने ग्रौर जाति बन्धन तोड़ने के लिए हुमा था । 
ऋषि का प्ादेश है-- भ्रार्यावत्त, उठ जाग, क्षमय प्रा 
गया है, नये युग में प्रवेश कर, भागे बढ़ ।' 
“पाल रिचर्ड 
में बदों के अध्ययन को प्रबल प्रोत्साहन देने प्रौर 
यह सिद्ध करने में कि मूर्तिपूजा वेद-सम्मत नहीं 
है, स्वामी दयानन्द के महान उपकार को 
अवश्य स्वीकार करना चाहिए | प्रायंसमाज के वत्त मान 
जाति की मूर्खता श्रौर उसकी हानियों के विरुद्ध अपने 
प्रनुयाथियों को तैयार करने के भ्रतिरिक्त यदि और कुछ 


भी न करते तो भी वह वत्त मान भारत के बड़े नेता के 


रूप में ग्रवश्य सम्मान पा जाते । . 
--डा., विण्टरनीज 
'क्त मान स्व॒राज्यान्दोलन के कारण स्वामी दयानन्द 
की गिनतौ भारत के निर्माताभों में स्वीकार की जाती 


चाहिए , स्वामी दयानन्द एक महान्‌ तथा पृण्यशाली 
व्यक्ति थ. । वे भारत वर्ष के कीति स्तम्भ थे, यह सक् 


स्वामी दयानन्द एकेश्वरवादी, वेद पर पपने 
सिद्धांतों को मानने वाले, प्रगति समथंक तथा देशों 
द्वारक थे , 
--मोतियर विलियम्स 
$£ 'प्रायंसमाज समस्त संसार को वेदानूयायी बनाने का 
स्वप्न देखता है। स्वामी दयानरद ने इसे जीवन धौर 
सिद्धान्त दिया । उनका विश्वास था #ि प्रायं जाति चुनी 
हुई जाति है, भारत चुना हुआ देश है श्रोर वेद चुनी हुई 
धाभिक पुस्तक है । 
-रेमज मेकडानल्ड 


स्वामी दयानन्द के सिद्धांतों के विषय में कोई मनष्य 
कसी ही सम्मति स्थिर कर ले, परन्तु (यह सबको मान 
लेना पड़गा कि स्वामी दयानन्द भ्रपने देश के लिए गौरव 
रूप थे | दयानन्द को खोकर भारत को महान्‌ हानि 
उठानी पड़ी है। वे एक महान्‌ भौर श्र ८ठ पुरुष थे। 
कांग्रं स के संस्थापक श्री ए. भो. ह यूम 
रा सादर प्रणाम हो उस महान गुरु दय,नन्‍्द 
को, जिसकी दुष्ट ने भारत के श्राध्यात्मिक 
इतिहास में सत्य शोर एकता को देखा श्रौर 
जिसके मन ने भारतीय जीवन के सब अंगों को प्रदीप्त 
कर दिया । जिस गृरु का उद्दं श्य भारत वर्ष को भ्विद्या, 
प्रालस्य और प्राचीन ऐतिहासिक तत्व के भ्रज्ञान से मुक्त 
कर सत्य श्रौर पवित्रता की जागृति में लाना था, उसे 
मेरा बारम्बार प्रणाम है। मैं प्राधुनिक भारत के मार्गे- 
दर्शक उस दयानन्द को ग्रादरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, 
जिसने देश की पतितावस्था में भी हिन्दुओं को प्रभु की 
भवित और मानव तमाज की सेवा के सीधे व सच्चे मार्ग 
का दिग्द्शन कराया। 
- रवीन्द्र नाथ ठाक्र 
महषि दयानन्द तपोमूतति थे। उन्होंने भारत में 
दिव्य ज्योति प्रकाशित की थी । उन्होंने हिन्दू समाज को 
पुनज॑न्म देने के सब प्रयत्न किये थे। वे भारत को 
स्वृतन्त्र तथा दिव्य देखना चाहते थे । ग्राषंकाल को पृन: 
लाने के लिए वे प्रयत्नशील रहे । उन्होंने मृतप्राय हिन्दू 


को स्वीकार करना पड़ेगा । उनको खोकर भारत कीं” जति में पुनः प्राण संचार किया था। वे हिन्दू संस्कृति 


'भीषण शोचनीय हाति हुई है । 
--अस डोब्ड 


की प्रप्रतिम प्रतिमा तथा भारत माता के प्रक्षम पाक्ष थे । 
“मदन मोहन मालवीय 


सत्याथ प्रकाश में- 


४१ 


--प्रो. वेद सुमन वेदालंकार 
डी० ए० बी० कालेज करनाल 


60 महषि दयानन्द के दाशनिक विचार 


ह कौन सा ग्रन्थ है जिसने नास्तिकों को भ्रास्तिक बनाकर उनके जीवन का काया-कल्प किया। वह 
कौन सी पृस्तक है जिसके स्वाध्याय से मौलाना मौलवी हैदर ग्रली, भ्रब्दुलत गफ्र, दीन मुहम्मद 
जेसे मुसलमान वैदिक धममम में [सम्मिलित हुए | वह कौन सी रचना है जिसके विचारों से भगत- 


सिह, राप्र प्रसाद बिस्मिल आदि श्रनेकों नवयुवक क्रान्ति- 
कारी भारत मां की परतन्त्रता की बेड़ियों को तोड़ने के 


लिए अमर शंहीद हो गए। किस पुस्तक की विचार 
धारा से प्रभावित होकर ग्रन्य मतावलम्बियों को श्रपने 
मतों की पुस्तकों में परिवर्तत करना पड़ा। वे कौन सी 
दाशेनिक मान्यताए' हैं जिनके समक्ष भारतीय एवं पाए- 
चात्य सभी दाशंनिकों के सिद्धान्त विज्ञान की दृष्टि से 
अधूरे दिलाई देते हैं, निष्पक्ष रूप से इन सभी प्रश्नों का 
जवाब महर्षि दयानन्द के अ्रमर ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश में 
मिलेगा। जिसको मैं वैदिक साहित्य की पू जी मानता हूं । 
जा जयकिंशन दास की प्रेरणा पर महर्षि 
जी ने झ्विस॒प्रमर ग्रन्थ की रचना की 
उसमें मुस्लिम, ईसरई, जैन, बोद्ध एवं 
हिन्दुप्तों में प्रचलित लगभग सभी मतों को जानकारी 
सत्यासत्य के रूप में मिल जाती है, जिन मजह॒बों के नाम 
पर मानवता के साथ खिलवाड़ किया गया तथा श्रनेकों 
बार खून की नदियां बहाई गई, श्रनेकों वैज्ञानिकों को 
सच्चाई कहने पर मौत के घाट उतार दिया गया, उन 
मतों का दिग्दशन इस प्रमर ग्रन्थ में मिल जाता है। लग- 
भग तीत मास में लेखक ने इसे लिखकर पूरा कछिया। 
इम थोड़े समय में ही मानव समाज के प्रत्येक पहलू को 
ऋषि ने जिस ढंग से स्पष्ट किया वह प्रत्येक बुद्धिजीवी 
के लिए मनन करने योग्य है । वस्तृतः: स्वामी जी का 
यह प्रत्ष ज्ञात का भण्दार है, कठोपनिषद्‌ के शब्दों में 


शिल््ते हुदय ग्रन्धिश्छिषन्ते सर्वासशया:। मुण्डको- 
पनिषद ) जैसे साधक के परमेश्वर की साधना करने से 
हृदय की ग्रन्थियां खुल जाती हैं उसके सभी संशय दूर हो 
जाते हैं उसी प्रकार मनृष्य को इस प्रन्ध के स्वाध्याय से 
वास्तविकता का बोध हो जाता है प्लौर उसकी सभी 
शंकाए दूर हो जाती हैं, मनृष्य के हृदग्र की सभी उलझनें 
समाप्त हो जाती हैं । 


हि दयानन्द के ज्ञानरूपी समुद्र की एक बिंदु 
को लेकर इस भ्रमर ग्रन्थ की चर्चा करने 
लगा हूं । प्राधुनिक युग में प्धिकांश लोग 


स्वामी दयानन्द को एक मात्र सपाज सुधारक ही मानते 
हैं, यद्यपि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सबसे श्रगुआ स्पष्ट 
रूप से दिखाई देते हैं। राजधघम, घामिक जीवन, सामा- 
जि जीवन, ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास 
ग्राश्रम, ईश्वर का अस्तित्व तथा स्वरूप, मोक्ष, भक्ष्याभक्ष्य, 
शिक्षा-पद्धति श्रादि मानव जीवन के सप्ती पहलुओं पर 
ऋषि ने अपने अमर ग्रन्थ में प्रकाश डाला । जबकि भ्रन्य 
महापुरुष अपने ग्रन्थों में एकांगी दृष्टिकोण लेकर चलते रहे 
यहां महृषि दयानन्द अखंड बाल-इह्यचारी, महान योगो, 
वेदों के मन्त्र द्रध्टा के रूप में वेद भाष्यकार ऋषि, दया के 
भंडार, स्‍भदभुत समाज सुधारक, देश की स्वतन्तता के 
प्रधम उदघोषक भे । वहां पर ये प्रद्धितीय दाशंनिक थे। 


शँछ भ्रभी तक भारतीय लोग केवल शंकराचाये एवं 
रामानुज श्राचायं भ्रादि को ही विशेष दाशेनिक मानते 
रहे। पाश्चात्य विद्वानों में सुकरात, प्लैटो, भररतु, 
कान्‍्ट हयूम बरकले ग्रादि को ही दाशंनिक मानते रहे । 
जिन वैदिक दर्शनों पर सेसार के सभी दाशेनिक सिद्धान्त 
श्राधारित हैं उन सिद्धान्तों को महाभारत काल से मह॒षि 
दया नम्द ने सत्याथे प्रकाश के माध्यम से संसार के समक्ष 
प्रस्तुत किया | अनेक मतावलम्बियों ने वेदिक दशेनों के 
ऋषियों को नास्तिक कहा | जैसे सांख्यकार ऋषि कपिल 
के बारे में ग्राज भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है 
कि वे ईश्वर को नहीं मानते थे । केवल जीव भौर प्रकृति 
को ही मानते थे । इसी प्रकार बेदिक दर्शनों में कई बातों 
में परस्पर मतभेद है। जैसे वेदान्त-दशेनकार ऋषि-व्यातत 
ब्रा के सिवाय भ्रन्य सत्ता के अस्तिव को स्वीकार नहीं 
करते । इसी प्रकार प्राठों प्राणों के बारे में भी एकमत 
नहीं है । आसध-कार्यवार तथा सघ-कायंवार की दुष्टि से 
भी वेदान्त दर्शन तथा सांख्यमत में मतभेद है। इस प्रकार 
की श्रनेकों शंकाए वैदिक दर्शनों के बारे में भी की 
जाती हैं । ह 
फमहपि दयानन्द ने अपने भमर-पग्रन्थ “सत्यायं-प्रकाश 
सभी प्रकार के दाशंनिक सिद्धान्तों को जानने के लिए 
मतभेद का निराकरण किया । वैदिक दर्शनों के सिद्धान्तों 
को जानने के लिए प्राचीन महषियों की विचारधारा को 
समझना बड़ा जरूरी है। महृषि ने सत्यार्थ प्रकाश में 
बेदिक ऋषियों के सभी दाशंनिक सिद्धान्तों को संक्षिप्त 
रूप से अंकित किया | इतनी सुन्दर पैज्ञानिक विचार- 
धारा, जिस को पढ़ने से हृदय के बन्द कपांट खुल जाने 
हैं। ज्ञान की दृष्टि से मनृष्य नतजीवन में प्रवेश कश्ता 
करता है। वह सच्चे भ्र्थों में द्विज कहलाने का भ्रध्िकारी 
बन जाता है । 
| १० सर्वप्रथम ऋषि ने उस प्राक्षेप का उन्मूलन किया 
जिसके ग्राधार पर वैदिक दर्शतों में परस्पर मतभेद 
बताया जाता है। सत्याथ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में 
प्रश्नोत्तर के समय में महृषि दयानन्द इस अकार से पृव॑पक्ष 
की शंका का समाधान करते हैं । 
वेपक्ष :--जैखे सत्यासत्य और दूसरे ग्रन्थों का 
परस्पर विरोध है वंसे अन्य शास्त्रों में भी हैं। 
€७ जता सष्टि विषय में छः शास्त्रों को विरोध 
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है । मीमांसां-कर्म, वेशेषिककाल, व्याय-प्रमाणु, योग- 
पृरुषार्थ, सांख्य-प्रकृति और वेदान्त- ब्रह्म से सुष्टि को 
उत्पत्ति मानता हैं। क्‍या यह बिरोध नहीं हैं ? 

उत्तर :--प्रथम तो ब्रिना संख्य झौर वेदान्त के 
दूसरे चार शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी 
झौर इनमें विरोध नहीं । क्योंकि तुम को विरोधाविरोध 
का ज्ञान नहीं । मैं तमसे पूछता हूं कि विरोध किस स्थल 
में होता है। क्या एक बिषय में प्रथवा भिन्‍त-भिन्‍न विषयों 
में? 

पृत्र पक्ष :--एक विषय में श्रनेकों का परस्पर विरुद्ध 
कथन हो उसे विरोध कहते हैं । यहां भी सृष्टि एक ही 
विषय है । 

उत्तर :(-क्या विद्या एक है या दो ? 

पृव॑पक्ष :--एक है। 

उत्तर :--जो एक है तो व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिषी, 
ग्रादि का भिन्‍न-२ विषय क्‍यों हैं ? जेसे एक विद्या में 
प्रनेक विद्या के प्रवव्यवों का एक दूसरे से भिन्‍न प्रतिपादन 
होता है बैसे ही सृष्टि विद्या के भिन्‍न-२ छः भ्रवव्यवों का 
शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ भी विरोध नहीं, 
जैसे :-घड़े के बनाने में कमं, समय, मिटटी, विचार, 
संयोग, वियोग आदि का पुृरुषायं, प्रकृति के गृण पौर 
कुम्हार कारण हैं। वैसे सृष्टि का जो कमें-कारण है उस 
की व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, 
उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषा्थ की व्याख्या 
योग में, तत्वों के भ्रनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य 
में, भ्ौर निमित कारण तो परमेश्वर है उसकी व्याख्या 
वेदान्त दर्शन में है। इससे कुछ मी विरोध नहीं । जैसे 
वैद्यक शास्त्र में निदान, चिकित्सा, श्रोषधि दान प्रोर 
पथ्य के प्रकरण भिन्‍न-२ कश्षित हैं परन्तु सब का सिद्धान्त 
रोग की निव॒ति है। वैसे ही सृष्टि के छः कारण हैं इनमें 
से एक-२ कारण की व्याख्या एक-२ शास्त्कार ने को 
है। इसलिए इनमें कुछ विरोध नहीं है। पाठक इससे 
दिचार करें कि महर्षि दयानन्द ने किस प्रकार के वैदिक 
दर्शनों में समन्वय स्थापित किया । 

२. महषि दयानन्द ने सगरुण श्रौर निगृण शब्द की 
बुद्धियुक्त तक॑संगत व्याख्या प्रस्तुत की है। मध्यमुगीन 
दाशंनिक एवं कलियों ने इन शब्दों से निराकार 4 साकार 
की उपासना का सन्देश दिया। महात्मा तुलसीदास ने 
लिखा है कि-- 
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“अगृनहि संगुनहि ताहि कछ भेदा । गावहि श्र्‌ति 

प्रान बुध वेदा । 

प्रगूण प्ररूप प्रलख जग जोई | भक्त प्र मवश सदृण 

सो होई॥' 

भर्थात्‌ प्रगुण भौर सगुण परमात्मा में कोई भेद नहीं 

है। वह निराकार, निगु ण परमेश्वर ही भक्तों की भक्ति 

के वशीभूत हो करके सभृण बन जाता है। भ्र्थात्‌ साकार 

रूप में प्रवतार लेकर पृथ्वी परश्मा जाता है। किम्तु 

किसी भी शब्द कोष में सगृण शब्द का भ्र॑ साकार नहीं 

मिलता संस्कृत के व्याकरण के धनूसार भी संगूण शब्द 

का प्रथे प्रवतार के रूप में देखते को नहीं मिला। महर्षि 

ने प्रथम समुल्लास में सगण धोर निग्‌ ण शब्द की व्याख्या 
करते हुए लिखा है कि-- 


“यो गुणै: सह वर्तते सः संगुण:” जो सब का ज्ञान 
सर्वे तुखच, पवित्षता, भ्रनन्तवल श्रादि गुणों से यक्त है इससे 
परमेश्वर का निगुण है। “यो गरुणेभ्पों निर्मेतः सः निगुंण 
ईश्वर: जितने सत्व, रज, तम, रूप, रस, स्पशे, गन्ध 
पग्रादि जड़ के गुण, भ्रविधा, भ्रल्पज्ञता, राग, द्वेष प्रोर 
प्विधा प्रादि कलेश जीव के गण हैं उनसे जो पृथक है 
वह निगृण ईश्वर कहलाता है । इस प्रकार स्वामी 
दयानन्द ने प्रपने अमर ग्रन्थ में परमेश्वर की सगुण एवं 
नियूण की उपासना का स्पष्दीकरण किया है। ._ 


३. वैदिक दर्शनों में सांख्य तथा न्याय दर्शन के 


सदकायवाद प्रौर प्रसदकायवरदि को देखकर कई विद्वानों 
में मतभेद दिखाई देता है और॑ प्रनेक विद्वाव सदकायेवाद 


झौर प्रसदकायंवाद की व्याख्या करते हुए न्याय में मत- 
भेद बतलाते हैं | किन्तु महृष्रि ने ऋग्वेद के एक मन्त्र 
द्वारा इस शंका का समाधान किया-- ' 
नासदासीस्नों सदासीतदानी नासीद्रजो नो व्योम 
परोयत्‌ (ऋ० भ्र० ८ प्र० ७ ब० १७ म० १) 
र्थात जब यह कार सृष्टि उत्परत नहीं हुईं थी 
जञँ तक एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर और दूसरा 
. जगत का कारण प्रर्यात जगत बनाने की 
सामग्री विराजमान थी। उप्त समय असत्श्न्यमान प्राकाश 
धरर्यात जो नेतों मे देखने में नहीं ग्राता सो भी नहीं था 
बंयोंकि उसका व्यवहार नहीं था। उस काल में सत 


प्र्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण मिल कर जो प्रधान 
कहाता है वह भी नहीं था प्र्यात सृष्टि कातेःसे पूर्व यह 
संसार सत इसी रूप में विराजमान नहीं थी और प्रसत 
ऐसा भी नहीं कि उसका मृलकारण नहीं था। श्रपने 
मूलकारण प्रकृति के रूप में यह भोतिक जगत 'सत 
विद्यमान था । परन्तु मृष्टि के प्रलय के समेय यह संततार 
वर्तमान रूप से असत्‌ था । प्रत्येक वस्तु उत्पत्ति से पूर्व 
पने कारण में ग्रप्रकट होती है भौर उत्पन्न होनें के 
बाद प्रकट हो जांती है । झ्रतः सुक्ष्म देष्टि से देखने पर 
पता चलता है कि दोनों दर्शनों के ऋषि पांखय एवं स्थाय 
में सृष्टि के सद अ्रसद स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। 
उसका भाव यह नहीं कि वे एक दूसरे के विरोधी हैं.! 

४, सृष्टि उत्पति के सिद्धान्त के बारे में भी महँपि-' 
ने भ्रमर ग्रत्थ सत्याथे प्रकाश में वैज्ञानिक व्याख्या भ्रस्तुत:-. 
की है। महर्षि से पहले कुछ लोग इस सृष्टि की उत्पत्ति-« 
एकमात्र ब्रह्म से मानते थे । कुछ दाशेनिक परमेश्वर , 
की सत्ता को न मानकर जीव और प्रकृति के संयोग से 
सृष्टि की रचना मानते हैं प्रोर अन्य कुछ दार्शनिक केवल 
मात भौतिक पदार्थों से ही सृष्टि की व्यास्ष्या प्रस्तुत 
करते हैं। परन्त महर्षि ने वेदिक साहित्य का मन्यन 
करके प्रमर ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश में सृष्टि उत्पत्ति के 
लिये ईश्वर, जीव भ्रौर जगत-इन तीनों सत्ताभ्रों को 
प्रनादि बताया | महषि ने जगत के तीन कारण- निमित्त, 
उपादन ग्रौर साधारण माने हैं । भ्यवहार .रूप से भी 
हम संसार में देखते हैं कि बिना. तीन कारणों के वस्तू 
बनती नहीं । स्पष्टीकरण के लिए हम इस रूप में , कह 
सकते हैं-एक बनाने वाला, दूसरा बनाने की उपयुक्त 
सामग्री, तीसरा उपभोक्ता । यह सृष्टि उत्पत्ति का वैज्ञा- ,, 
निक सिद्धान्त मह॒षि ने प्रस्तुत किया। 

४. वदिक दशनों के प्राठों प्रमाणों बारे में जो 
मतभेद दिखाई देता है उसका उत्तर भी हमें सत्याथ॑ 
प्रकाश के तृतीय समुल्लास में मिलता है । इस प्रकार 
प्रय अनेक दाशंनिक सिंद्धान्तों की व्याध्या सत्याथे 


प्रकाश में देखनें को मिलती है। प्रद्धत शब्द की व्याख्या 
सत्याथ प्रकाश में लिखी है। 


डॉ 


-$ 
सं बअकार दे वह परमेश्वर इन तोन प्रकार के 
भ्रेदों से रहित होने से प्रद्दत कहलाता है 
जब कि शंकरायाय के मत में भरद्देत शब्द को लेकर एक- . 
मात्र ब्रद्ा की सत्ता को स्वीकार करते हुए जीव और 
प्रकृति की सत्ता से इस्कार कर दिया गया है । 
इस प्रकार महि ने प्रपने प्रमर ग्रन्थ सत्याय प्रकाश 
प्रकाश में सभी दाशेनिकों का तुलानात्मक ध्रध्ययन प्रस्तुत 


आये वीरों की सेना सजेगी 
पंजाब की समस्त ध्रायं समाजों तथा भ्राय॑ प्रतिनिधि 
सभा पंजाब की शिक्षण संत्याओं के प्रधिकारियों सें 
नियेदन है कि पंजाब प्रान्तीय भ्रार्य वीर दल की कार्य 
कारिनी का यठन करने के लिए प्रापके नगर में श्रथवा 
लिक्षण संस्था में जो भी सज्जन भाय वीर दल के साथ 
रुचि रखते हों उतके नाम द पूरा पता भेजने की कृपा 
करें | सषया व्यक्तिमत रूप से सम्पक करे । 
'ऋषिपालसिह एडवोकेठ प्रान्तीय संचालक, 
धरा वीर दल पंजाब, कोठी नं. २ 'बंकुश' 
(नई कचहूरी चौक) 
जालन्धर-- १४४० ० € 


महिला संगठन की सिटिंग 
१२१०-८१ की साढ़े तीन बजे भाये महिला विभाग 
की मिटिग रामामण्डी में हुई जिसमें ५०० के लगभग 
बहुनों ने भाग लिया और पूरे जोर से खालिस्तान का 
खंडन किय। प्रन्त में हिस्दू सिख भाई-भाई के नारे लगाए 
गए भाग लेते वालो बहनें हिन्द्रू सिख एकता पर बल 
दिया । सुशील महाजन, मिसेज रमेश, रविजज, मिसेज 
शेरी, कमला भाये, राजविन्द, कोशल्य मैदान, महिमा 
रानी, राज ढल उपस्थित हुए। 
कमला प्रार्य, प्रधान 
सती समाज ऋषिक्‌ ज 
' भासन्पर 





जआातीयपियातीय स्वगत भेद शून्य ब्रह्म इस 


करते हुए संसार के समक्ष ईश्वरोय वैदिक सिद्धान्तों को 
प्रस्तुत किया है। सत्या्थ प्रकाश के भ्रवसर पर प्रत्येक 
का यह कत्त व्य है कि वह यथाशक्ति महृषि के इस प्रमर 
प्रन्थ को प्रचारित करने में प्रपना योगदान दे । यह ग्रन्थ 
झनेक विद्याप्तों का भण्डार है। भप्राप्रो हम सब मिल कर . 
महपि के इस भ्रमर ग्रन्य के स्वाध्याय का वृत लें । 


आदशे प्रचारक श्री भद्रपाल 
जो का देहान्त 


धाय॑ जगत्‌ को यह जानकर प्रत्यन्त दु:ख होगा कि 
आये समाज के प्रभावशाली प्रचारक, मधुर ग्रायक प्लौर 
सुलभे हुए वक्ता श्री भद्रपाल जी का अपने गांव शण्डोली 
जिला अलीगढ़ में २९ सितम्बर को एक विशैले सप॑ के 
डसने से दो घंटे से भी कम समय में शरीरान्त हो गया । 
श्री भद्रवाल जी ने एक भाये परिवार में जन्म लिया । 
प्रारम्भ में श्री सर्वदानन्द साधु प्राश्रम में शिक्षा प्राप्त 
की, उसके पश्चात्‌ कण्ठ मीठा होने के कारण हितैषियों 
की प्र रण! पर पंजाब के प्रसिद्ध संग्रीतज्ञ भक्त मंग्राम 
जी से चार वर्ष तक संगीत की उच्च शिक्षा प्राप्त करके . 
प्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब में २० वर्ष से भी अप्रधिक 
समय तक बहुत ही सफलता पूवंक प्रचार कार्य किया। 
उसके बाद उत्तर प्रदेश ग्राय॑ प्रतिनिधि सभा में भी कुछ 


वर्ष पैेवा की । श्रब लगभग २० वर्ष से वे प्रपने स्वतन्त 
कार्यक्रमों पर जाते थे। 


अबोहर में ऋषि लंगर तथा 


विशेष यज्ञ 


प्राय समाज प्रबोहर के उत्सव पर निरन्तर लगातार 
सप्ताह भर ऋषि लंगर चलता रहा रविवार ४-१०-८१ 
को सैंकड़ों भाय॑ बन्धुओों ने प्रतिभोज किया। भोजन का 
सारा प्रबन्ध तथा व्यय श्री ला. चतरुरांम जी ने किया यह 
झारय॑ समाज के लग्नशील भौर उत्साही कार्यकर्ता हैं। 

इस प्रवसर पर विशेष यज्ञ भी प्रतिदिन प्रात: होता 
रहा धायें समाज के सुयोग्य पुरोहित श्री विमत कुमार 
जी शास्त्री ने इसे सुचारू रूप से चलाया । 5 


] 


डश्‌ 


सत्याथ प्रकाश शताब्दी एवं ऋषि निर्वाण 


आत्मचिन्तन की जरूरत 


के चूहा शिवलिंग पर कूदकर मुलशद्धूर को 
है अन्वेषण मार्ग दे जाता है। प्राज न जाने 
कितने चूहे शित्र के मस्तक पर तिर्बाध कूदंन 


कर रहे हैं? हमें यह भी दिखाई नहीं देता कि स्वयं, 


हमारे शिरों में ही चूहे कूद रहे हैं। वे चूहे कभी हमारे 
पैरों को काटते हैं तो कमी पेट पर चौंकढ़ी लगाते हैं, 
कभी छाती पर पंजे मारते हें और कभी पभ्रांखों को 
कृतरने का प्रयास करते हैं। साम्प्रदायिकता का चूहा 
कितना सशक्त है। जब यह उछलता है तो समाज छिलता 
हैं। धरा रक्‍्तरंजित होती है। सधवाए' विधयाएं होकर 
बिलखती हैं, वृद्धजनों की लाठी छिनती है, बाल-बालि- 
काए पग्रनाथ हो जाते हैं, निर्दोष इस कर भ्रग्नि की 
प्राहुति बनते हैं । | 

म भी तो उसी ऋषि के प्रनुयायी हैं। हमें बोध 
क्योंकि नहीं होता'! हम अवोध होकर भी 
बोध के गीत सुनाने में जुटे हैं यह श्रार््माचितन 

का विषय है| हमें इस बात का भ्रभिमान है कि हमने 
प्रतीत में ज्ञान की प्रखर रक्षयों से स्वस्व श्रालोकित 
किया । देश ही नहीं भ्रपितु समूचे विश्व को एक विचार 
सरणि दी । हमारे विचारों से थोये मतवादी 0त्रं प्रपंची 
हिल उठे । वे प्रकम्वित हो गए । 

न की यह धारा प्रत्येक के जीवन में टकराती 
है पर हम तो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते 
हुए भी नहीं सुनते । बोध का रफिमजाल 

समग्र संसार में फैला हुआ है । कुछ लोगों के मस्तिष्क में 
जब बोध की तरंगें टकरातो हैं तो उनका मस्तिष्क 
निमंल और निष्कलुष हो जाता हैं । 


वामी समपंगानन्द जी ने एक बार गुरुकल 

कांगड़ी के वार्षिकोत्सव पर अपने भाषण में कहा 

. ) था। हमारी. परम्परा में कभी राष्ट्र में रक्षामंत्री 
का पद नहीं रहा । हम चक्रवर्ती रहे, प्राक्षामक रहे भौर 
झाकरमण करके प्रपती राज्य सीमाग्रों को विस्तरित करते 


“सुभाष चन्द्र आये 


रहे । हमारे यहां प्राकमण मनी रहे जो प्राक्रमण की 
मन्त्रणा देते रहे, दूसरों पर हादी रहे | पर जब से रक्षा 
का भाव प्राया हम निबेल हो गए । 

बिवर के निर्वाणोत्सव एवं उनके महान ब्रन्य 


के शताब्दी महोत्सव के ध्रवस्तर पर प्रार्य॑- 
3 जनों को प्रात्मंचिन्तन करने की जरूरत है । 


ऋषि द्वारा विकीर्ण की गई ज्ञान रश्मियों से स्वयं को 
आलोकित करने की आवश्यकता है। जिस प्रकाशपृज ने 
हमारा पथ प्रशस्त किया वह सूर्य तो. कब का भ्स्त हो 
चुका । लेकिन उसी आन सूर्य से प्रकाश पाकर टिमटिमाते 
दीपकों को पूरी शक्ति के साथ टिमटिगांना होगा ताकि 
प्रज्ञानान्धकार इस धरा को आ्राच्छादित न कर पाए | 


ना प्रवैदिक मतमतान्तरों प्रौर साम्यवाद को 
भ्रांघी तथा पश्चिमी रूंजावात टिमटिमाते 
दीपकों को बुझा देने को कटिबद्ध हैं।- विदेशी 


थैलियों के बल पर धर्म परिवर्तन, भ्रराष्ट्रीय तत्वों की 
खुल खेल आ्रायंजनों को चुनौती हैं। भाये समाज को इन 
सभी भोर्रों' पर लोहा लेना है । महर्षि दयालन्द ने 
सत्याथ प्रकाश की रचना करके भ्ायं समाज को- सम्पूर्ण 
क्रान्ति का कार्यक्रम दिया | लेकित उसके कार्यान्वयन में 
हम कहां तक सफल हुए यह देखना जरूरी है । हाकि 
भावी रणनीति समय रहते तय की आ सके | 


क॑ शुद्ध ज्ञान भण्डार, गौरवपूर्ण अनीत के प्रति- 
तें रिक्त हमारा मार्ग प्रशस्त है इस पर भी हम 
भटके रहे तो समूचा विश्व हम पर अटटहास 


: करेगा। प्राओ हम सत्याथे प्रकाश शताब्दी भौर ऋषि 


निर्वाण के अवसर पर महृषि के मिशत को पूर्ण करने का 


४६ 


सत्याथ प्रकाश के सम्बन्ध में 


मस्लिम विद्वानों की सम्मतियां 


.., छटट,जाब में प्रव्दुलगफूर नामक एक मृसलमान ने 
संत्यांथें प्रकाश के विरद्ध आन्दोलन छेड़ा था 
बाद में मुस्लिमलीग ने इस प्रान्दोलन का श्री 


“मौलाना मुहम्मद भली जैसे समझदार मुसलमानों द्वारा 
भीनविरोध किया गया भोर भ्रव उनके द्वारा दबाया भी 
गयो॥ मौलाना सृप्रसिद्ध मुस्लिम लीडर थे और इण्डियन 


सैशनंल कांग्रेस के भ्ध्यक्ष भी रह चुके थे, उन्होंने ध्पते 
उदूँ पंत हमेददे के ९-२-१९२४५' के अंक में जो लेख 
लिखां उसकी निम्नलिखित भ्रवतरण इत प्रकार है। 

हि “' #प्त्या्थ प्रकाश स्वामी दयानन्द को मार्कतुल आला 
तसनीफ (सर्वोच्तम कृति) है भौर स्वामी दयानन्द भ्रार्यों 


के गुरु हैं। आये उनकी इस कदर इज्जत करते हैं कि द 


उसे बढ़कर, किसी इन्सान की इज्जत इनके दिल में 
नहीं। इसी तरह उतनी तसनीफ (रचना) सत्याथ प्रकाश 
की भी -वेभ्रन्दाज हज्जत (प्रसीम ग्रादर) करते हैं भौर 
से मंजहुबी किताब (धर्म ग्रन्थ) का दर्जा देते हैं। हक्‌- 
मतें इस किताब को जब्त नहीं कर सकती प्रौर जब्त करके 
खागखाई भपने सर पर मुसीबत मोल नहीं लेगी। हकूमत 
की क्यों पड़ी है कि वह ऐसी ताकतवर जमात शक्ति- 
आंली समाज को जैसी श्रायों की है बिता बजह प्रपना 
दुश्मने बना लें। बहरहाल एक नामुमकिन श्रतल और 
फिजूल ख्वाहिश (व्यय इच्छा) का इजहार करके हिन्दू 
अख्षव।राद-को दावत दी गई है कि वे कुरान पष्क के 
ता ल्लिक भी ऐसी यांगें करें। 

क “हँसी प्रकाह-के विचार श्री मिर्जायाकब प्रौर मोलवी 
मुराद स्‍ली भ्रजमेरी ने भी प्रकट किए ये । . | 


मिर्जा साहब ने जो अंजुमन भ्रहमदिया इशा[यत इर- 


लाम के मन्ती थे लिखा था ---  . : 
स्वामी दयानन्द मूसलभानों के सेहरवबान दोस्त थे 


-मोलाना मुहम्मद अलो 


क्योंकि दोस्त वही जो दोस्त के नकायस (तुटियों) को 
बताकर उसे राहे रास्त सन्मा्गं पर लाने की कोशिश 
करें। 
(प्राय गजट फरवरी ९२०) 

मौलवी मृराद श्रली ने कोहैनूर के ३-११-१८५३ के 
अंक में महषि दयानन्द व सत्याथ प्रकाश को श्रद्धांजलि 
प्रपित करते हुए कहा था-- 

महर्षि दयानन्द जैसे बुजु गवार वार-बार दुनिया में 
पैदा नहीं होते । उनकी यादगार न प्िफं श्रार्यो बल्कि 
अंग्रे जों, यहुदियों प्रौर मुसलमानों के दिलों में और उने 
की कितावें हजारों वर्ष बल्कि कयामत तक कायम रहेगी । 

ध्राययों के अलावा तमाम कौमें इस चश्में फैज (उप- 
कार सोत) सत्यार्थ प्रकाश से भ्रब्द प्रावाद तक (सृष्टि के 
प्रत्त तक) सैराव (सिचित) होती रहेगी । 

१९२६ से तजीम झौर तबलीग के दिलों में पंजाब के 
मुसलमानों ने सत्याथ प्रकाश की जब्ती की मांग कौ थी । 
उस समय हजारों श्रा्य समाजियों ने हस्ताक्षर करके 


: अपना दृढ़ निश्चय घोषित किया कि वे सत्याथ' की रक्षा 


के लिए हर प्रकार का बलिदान करने को समृत्सुक हैं । 
यह श्रान्दोलन विफल होना ही था भ्रौर वह होकर रहा । 
हैह सत्याय प्रकाश की महिमा 
सत्याथथ प्रकाश में भ्रन्य धर्म सम्बन्धी जिन ग्रन्थों की 
ग्रालोचना की गई हैं वह स्वामी दयानन्दे के विचार स्वा- 
कन्त्रथ का उत्तम उदाहरण है। विचार स्वातन्त्रय से घब- 
राना कोरी कायरता है । 





सुचना 
पाठक महानभावों को सूचित किया जाता है कि 
साप्ताहिक प्राय॑ं मर्यादा का २४५ प्रक्तुबर तथा १ नवम्बर 
का संयुक्त अंक प्रकाशित होने के कारण पभ्रब ८ नवम्बर 


का अंक प्रकाशित होगा । | 
>्सम्पादक 
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कऋान्तिकारियों का प्रेरण:प्‌ज 


आग्नेय ग्रन्थ- 


सत्याथंप्रकाश 


(पं. विश्वमित्र शास्त्री. दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय, हिसार) 


केः 


आर जी सांमाज्य के भारत में स्थापित होने के 
अश्चात्‌ उस राज्य को जड़ मूल से नष्ट 

कर स्वराज्य की स्थापनाथ सर्वप्रथम जो 
१८५७ का स्वातन्त्य समर लड़ा गया । उनका 
धायोजन कर उसे सफलता की झोर ले जाने वालों में 
मुख्य तीन व्यक्ति थे गुद विरजानन्द उनके गृरु व 
ऋषि दवानन्द । स्वामी विरबानन्द के जीवन चरित में 
वेदानन्द तीर लिखते हैं “बिरजौन्द जी ने प्रपने प्रजा 
चक्षुप्रों से यह देख लिया था कि भारत के पतन के 


प्रमुख दो कारण हैं प्रथम अंग्रेजों का भारत में 
सामाज्य द्वितोय प्र्नाष ग्रन्थों का पठन-पाठन। इन 
दोनों को नष्ट करने के लिए गुरू विरजानन्द ने प्रनेक 
राजा-महाराजाओं को भ्राषं ग्रन्थों का भ्रध्यपयनत करवा 
कर स्वदेश भक्ति जे प्रंरिन कर १८५७ के स्वतन्तता 
समर के लिए तैयार किया था। कुछ देशद्रोहियों द्वारा 
अंग्रेजों का साथ देबे के कारण सन्‌ ५७ की कान्ति 
विफल हुई तव ऋषि दयानन्द ने विवश होकर शस्त्र का 
आश्रम छोड़कर शास्त्र का पभ्राश्रय लिया । पृथ्वी 6िह 
मेहता विद्यालंकार “हमारा राजस्थान” नामक पुस्तक 
में. लिखते हैं “यों तो प्राजादी के लिए मर मिटने वाले 
दोनों साथी समव्यस्क तथा समकालीन थे उनमें से 
एक नाना साहव पेशवा जब शस्त्र का आश्रय लेकर 
ऋान्ति में विफल हुए तब दूसरे (दयाराम) म्र्थात्‌ 
दयानन्द स्वामी ने शास्त्र का प्राशथय लेकर भारत के 
जनमानसस को जागृत किया। ऋषि दयानन्द ने प्॒पने 
झमर ग्रत्थ सत्याथ॑ प्रकाश का प्रथम संस्करण १८५७ 
में प्रकाशित किया जिसमें. प्रपनी प्रथर देशभक्ति की 
भावना से भारतीय भ्रनुप्राणित किया उसके लिए निम्न 


श्र 


वाक्य ध्यान देने योग्य हैं। एक तो यह कि “नौन भौर 
पौन रोटी में जो कर लिया जाता है मुझे प्रच्छा मालूम 
नहीं होता क्‍योंकि नौन बिना दरिद्र का भी निर्वाह 
नहीं किन्तु सबको नौन आवश्यक होता है प्र वे 
मेहनत मजदूरी से जैसे तैसे निर्वाह करते है। उसके ऊपर 
भी वह नोक का (कर) दण्डतुल्य रहता है इससे दरिद्र 
को क्लेश पहुंचता हैं श्रतः कर (टैक्स) लवबणादि के 
ऊपर न रहना चाहिए। पौन रोटी से भी गरीबों को 
बहुत क्लेश पहुंचता है क्योंकि गरीब लोग कहीं से 
घासोच्छेदन करके प्राय ब लकड़ी का भार (तो) उनके 
ऊपर कोड़ियों के लगने से उनंको क्लेश भ्रवश्य होता 
होगा, इससे पौन रोटी का जो कर स्थापंता करना हैं 
सो भी हमारी समझ से श्रच्छा नहीं” “सरकार कागज 
कों बेचती है ग्लोर बहुत से: कागजों पर घन बढ़ा दिया 
है। इससे गरीब लोगों को बहुत क्लेश पहुंचता है। 
सो ग्रह बात राजा को करनी उचित नहीं, क्योंकि इनके 
होने से बहुत गरीब लोग दुःख पाके वैठे हैं। कंचहरी 
में बिन। धन के कुछ बात नहीं होती, इससे कागजों के 
जो बहुत घन लगाया है, सो मुक्षको भ्रच्छा मालूम नहीं 
होता +' 

स ग्रस्थ से न जाने कितने कान्तिकारियों ने 


4 रणा प्राप्त करके राष्ट की बलिवेदी पर 
भपने प्राणों की प्राहुति दे दी। ऐसे देश 


भक्तों में श्याम जी कृष्ण वर्मा प्रमुख हैं। जिन्होंने स्वयं 
ऋषि दय।नन्द का शिष्यत्व ग्रहश करके तथा सत्याथे- 


' भ्रकाश से प्र रणा लेकर देश की स्वाधीनता के लिए 


ऐतिहासिक काये किया इन्हीं की क्रातिदीक्षा में दीक्षित 
मदनलाल ढींगरा तथा स्वातन्त्रय वीर सावरकर ये। 


सावरकर तो प्रण्हेमान जेल में कारावास का दष्ड भोगते 
समय भी वहां के बन्दियों को जो ग्रत्थ पढ़ाया करते थे । 
उनमें सत्याथंप्रकाश मुख्य था। “प्रण्डेमान में हिन्दी 
पुस्तकों की भरती करके भन्तस्था वाचनालय रखे थे । 
इन वाचनालयों में भ्रथंधातत, राजनीति, राजकीय 
प्रान्दोलन भादि नवीनतम प्स्तक भी नित्य भाती 
रहती थीं, जिससे प्रोढ़ विषयों का ज्ञान होने में सुविधा 
रहती थी। सत्याथ॑ प्रकाश की धोर मैंने विशेष ध्यान 
दिलवाया । राजबन्दी भी उसे बार-बार पढ़ते थे । स्वामी 
दयानन्द जी का वह ग्रत्ध कुछ भ्रपदान छोड़कर हिन्दु 
संस्कृति के उच्चत्व मन पर अंकित करता है। हिन्दू 
धर्म का राष्ट्रीय स्वरूप व्यक्त करता है तथा एक भदभ्य 
उत्साह हृदय में भरता है। पाठक वर्ग इतने मात्र से 
वीर सावरकर का सत्या्थ प्रकाश के प्रति दृष्टिगत समझ 
सकते हैं। उनके शब्दों में यहां राष्ट्रधर्म का प्रतिपादक 
व बोधक ग्रन्थ है। १८५७ में दिल्‍ली की केन्द्रीय प्राय 
सभा की शोर से जब वीर सावरकर का सावंजनिक 
भभिनन्दत बिया गया, तब प्रापने ध्रपना मन्‍्तव्य , निम्न 
शब्दों में प्रभिष्यक्त किया--“पाय समाज भौर मह॒षि 
दयानन्द के सम्बत्ध में मेरी श्रद्धा किसी से छिपी नहीं । 
महषि दयाननत्द का “सत्याथंप्रकाश पढ़कर 
मैं सन्‍्तोष प्राप्त करता हूं । मैं जिस स्वाधीनता का 
चिन्तन करता हूं। उसमें महि क्रा सत्याथे प्रकाश 
सहायक है | इसलिये मैं महर्षि दयानन्द का पक्‍कका चेला 
हूं। इस समय देश में भागे समाज ऐसी संस्था है, जो 
प्रत्येक प्रकार के राजनीतिक स्वार्थों प्लोर सन्देहों से 
ऊपर है | इसी में देश के भ्रधिक कल्याण की क्षमता है । 


हृषि के इस विचित ग्रस्थ ने केवल सामान्य 
व्यक्तियों को ही प्रभायित नहीं क्रिया, प्रत्यत 
स्वाधीनता संग्राम में प्रग्रणी दादा भाई 


नौरोजी जैसे व्यक्तियों को भी प्रशावित किया हैं ।. 


एक दिन लोकमान्य गंगाधर तिलक ने हैरान होकर 
देखा कि दादः जी भाई नौरोजी “सन्या्थ प्रकाश” के 
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पन्‍ने उलट रहे थे। उन्होंने विनोद में पारसी देश 
भक्त से प्रश्न किया : क्या झाप झाय॑ समाजी बन गये 
हैं?” नहीं मुझे स्वराज्य समय में स्वामी दयोगन्द के 
प्रन्य से भारी प्रेरणा प्राप्त हुई है” दादा भाई ने उत्तर 
दिया । 

मर हुतात्मा भगतर्सिह के सारे परिवार को 


ही इस अपूर्व कृति ने बलिदान पथ का पथिक 
बना दिया था। भगततह के दादा भजू न 


घपिह को इस ग्रन्थ से कितना प्रंभ था निम्न घटना 
से जाना जा सकता है--एक बार दादा अ्ज तूपिह 
किसी सम्वन्धी के यह्वां गये हुए थे | वहां किसी सन्‍्ध ने 
सत्याथ॑प्रकाश के नात से कल्पित उदाहरण देकर खब्डन 
करता आरम्भ कर दिय्रा | भापने कहा, उसमें ऐसा नहीं 
लिखा है यह भाष स्यये ही मनघड़स्त बात कर रहे हो । 
परन्तु पुस्तक होने कारण श्रोता सन्‍्देह में थे: दादा जी 
वहां सें अपने घर लौटे प्रौर अपने दिन बीस कोस 
पैदल चल कर प्राए ओर पुस्तक दिखाकर उनसे बोले 
कि बताग्रो इन में कहां है? तब ग्रन्थी से खिसक 
गया । 

१९८४ के भारत पाक युद्ध के दोरान शहीद होने 
वाले मेजर आसाराम त्यागी इसी की बदौलत शहीदों 
की पंक्ति में अग्रिम स्थान पा सके । हरियाणा के गौरव 
होशियार हिंह तो युद्ध के मोर्चे पर भी सत्यार्थ प्रकाश 
साथ लिए हुए थे जो झ्राज उनके धर में सृरक्षित उनकी 
स्मृति दिलाता है। इन्हीं वीरों में १९६५ के प्मर 
शहीद कैप्टन सुरेन्द्र कमार भी इसी भरमर ग्रन्थ की 
उपैज थे जो प्रबोहर क्षेत्र के प्रसिद्ध भायं॑ समाजी 
मांस्टर तेबराम जी के सुपुत्र थे। इन आये बीरीं में 
प्रसिद्ध भ्ाये नेता स्व० ठाकुर यशपाल सिंह के भतीजे 
कैप्टन विक्रम सिह भी चमकते धितारे हैं। स्व॒० ठाकूरं 
जी के कथनानुत्तार उत्हें कई बार सत्याथं प्रकाश 
का राजधर्म प्रकरण पढ़ाया ग्रया ' 
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देव दयानन्द ने गोत सुनाया 
--प्रभुचन्द 'प्रायं पथ्रिक' पो०-चेवारा, (मुंगेर)-- 

शान कर आत्मा का रे प्राणी 

सभी धर्मों का सार यही है । 


झ्राकर ऋषियों ने तूझ को जगाया 
तेरा बाजू पकड़ कर . उठाया । 


देख. दयानन्द गीत सुनाया 
कमं॑ करके श्रद्धानन्द बताया । 
वेद ज्ञान दयानन्द गया 


प्रेम से रहता सब को सिखाया । 


फिर भी क्‍यों तू न उठने की ठानी 
इन्शा जाती है तेरी जवानी । 


क्‍यों बना है तू प्रब भी भनज्ञानी 
पाकर कर वैदिक धर्म को रे ज्ञानी । 
| ज्ञान कर श्रात्मा का रे प्राणी 
हु सभी धर्मों का सार यही है । 


; शान कर 
जाग. दयानन्द के कमंवीरों 


जाग श्रद्धानन्द के रणघीरों । 
जाग गुर गोविन्द नानक के सुरों 
जाग दयानन्द के पघमंवीरों । 
तुझे कितने महषि ने जगाया 
; तेरा क्‍या नाम है ये बताया । 
। अमृत -- पुत्र है त्‌ 
“पचिक' कि बात सुन * । 
प्रभू -- - - भक्ति में बन जा लाशानी 
ज्ञान कर पग्रात्मा का रे प्राणी । 
सभी धर्मों का सार यही है । ह 
जश्न कर------ 
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. दिवाली का सन्देश 


श्री डा. सुयंदेव शर्मा साहित्यालंकार एम. ए. डी. लिस्ट अजमेर 


समय था जब यहू भारत वर्ष, 
जगदयुरु था सब का सिरमौर | 
धनूपम था उस का उत्कष, 
' न समता का था कोई औौर ॥ 
चमकता. चक्रवति सामूज्या, 
प्रवनि -तनप प्रशेष अभ्रभिराम । 
विजय कर लंका सहित समाज, 
प्रयोध्या भाये थे जब राम । 
हुमा था सच्चा स्वागत भान, 
हुं का उमड़ा सिन्धु प्पार | 
किया श्री रामचन्द्र का मान, 
जला कर दीप दिया उपहार ॥ 
दीप माला का दिव्य स्वरूप, 
झलकता दीप ज्योति के बीच । 
मनाते पव॑ - प्रजा सह भूप, 
नित्य स्वतन्तूयब॒क्ष को सोंच । 
वर्व का वर्णिज ब्याज व्यापार, 
लगाते [वि व्यापारी धाज | 
दीना दूर देश से दार, 
सजाते से. सब बैभव--साज ॥ 


दिवाली की थी काली रात, 


थिपाया जिसने वेंदिक--भानु । 
कलित कलिका पर था आाषाह, 
ललित लतिका पर ऋर हइुशानु ॥ 
“इया का दिया बा कर आप, 
गए “भझानन्द भंवन के द्वार ॥ ह 
सहा प्रायों ते वह सन्‍्ताप, 
दीध॑ दारण थी देवी मार ॥ 
अवनि पे धर्क होत जधथ प्रस्त, 


. झमरातम ढके भ्रखिल प्राकाश । 


जला घर-घर में दीप गृहस्थ, 
प्रतापी पाते पथ्य प्रकाश ॥ 


इसी विधि वैदिक 'सूर्थ/ स्वरूप, 
छिपा स्वामी का जीवन श्राज | 
जलाभ्रो. पर-धघर दीप रुप, 
करो संस्थापित आये समाज ॥ 
प्रख्ििल जन मण्डल होवे प्लाय॑, 


वेद का पकड़े पथ कल्याण । 


हमारे घर भाता ब्रति वर्ष, 
दिवाली का सन्देश महात्‌ ॥ 


फिर दिवाली आई 


>सत्यपाल 'पथिक' 


यह आ गई है भा गई लो फिर दीवाली भ्रा गई। 
दिल पर ऋषि की याद फिर बन के घटा सी छा गई । 
जिस दिन हुए संसार में दर्शन ऋषि के भ्ाखरी । 
सुन.लो कथा उस दिन की जो पत्थर को भी पिघलाई। 
प्रजसेर की भूमि थी वह झ्ौर वक्‍त था वह शाम क्ष | 
इक जोंत जब बुझने लगी हर जिन्दगी घबरा गई । 
कांचो जहर पिए दूध में पूरा महीना हो गया। 
सारा जिसम छलनी हुथ्ना नस-नतस चुभन तडपा गई। 
ग्रन्दर से जिसकी नाड़ियां उप कांच ने थीं काट दी। 
ध्ोर जहर की तासीर भी झपना असर दिखला गई। 
वेदों मे जितने मन्त्र हैं इतने ही छाले देह पर । 
प्यारे ऋषि की यह दशा भक्तों के दिल दहला गई । 
/ सारे बदन में दर्द था दुःखता था चाहे रोम-रोम । 
पर मुस्कराहुट प्रन्त तक चेहरे का साथ निभा गई । 
यह तो वही काया है जो रखती भी ताकत शेर की । 
प्रौर भ्रव बड़ी मजबर है गुल को तरह कुम्हला गई। 
उमने कहा जब खोल दो दरबाजे श्ौर सब खिड़कियां । 
यह बात ही ग्रब् कूच का बस वक्‍त समझा गई। 
प्रौर फिर भ्राकर मेरे पीछे खड़ होकर सभी 
खुद नी समाधि का दशा जो प्पूर्व दृष्य बना गई। 
मन्त्रों का उच्चैरण किया भौर प्रम मे सन्ध्या करी। 
फिर लेट गये क्लाराम से जिव्हा यह बोल सुना गई: 
४ प्रच्छी करी लोला प्रभु इच्छा तुम्हारी पूर्ण हो । 
यह कह के भ्रांखें मृद ली बिजली सी इक लहरा गई । 
फिर सांस खीचा जोर से श्रौर तन से बाहर कर दिया। 
बस यह दवा जाली हुई परलोक में पहुंचा गई। 
लो देखते ही देखते पिजरे का पद्धी उद़ गया। 
थ हर दिल की धड़कन रुक गई हर इक नजर पथरा गई । 
ऐसी लगीं इक चोट सी कीसे कहूँ कैसी लगी । 
दिल की कली जल कर रही हर ज्ांब जल बरसा गई । 
जग से दयातन्द नाम का इक रहनुमा जाता रहा । 
यह खबर थी सुनकर जिसे सारी जिमोी थर्रा गई । 
रुक जा 'पथिक' लिखते हुये भ्रांखों में श्रांसू श्रा गए । 
सूखा गला दिल भर गया बिरती तेरी चकरा गई। 


रे (रजि० नंब कौं> जैं- तन हशों 
स्वास्थ्य के लिये गुरुकुल| कांगड़ो फांसी 
की ओषधियों. का सेवन करें 


चरक सहिता श्ब्टवर्ग पुक्त 

हिमालय को दिव्य अड़ी 

बूटियों से ते बार, शरीर 

की क्षीणता तथा झेकल़ों 

के लिए प्रस्तिड | 
शायुर्वेशिक रसायन ३ ह 
बाल, युवक तथा बड़ 


खासी जुकाम, 

इन्फ्लुएन्जा, बदहजमी 

तथा थकान में माक्कता की 22% 

रहित उत्तम पेय । थ्छ | व शीतल रखता है । 


# दातो का दर्द व टीस 

# मंसूढों का फूलना 

० मसढ़ों मे खुन य पीष 
श्राना 

# पायोरिया को जड़ ते 
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. युद्ध कई प्रकार के होते हैं जैमे दो 
देशों की सेनाओं का भाषस में युत्र दो 
देलों का युद्ध, दो पार्टियों का युद्ध, दो 
वैगों का युद्ध दो व्यक्तियों का युद्ध 
झादि भादि। परन्तु एक युद्ध एक ही 
मानक के प्रन्दर द्वोता रहता है । दूसरे 
युद्ध कभी-कभी झोर किसो समय होते 
हैं पौर युद्ध का कारण दूर हो जाते पर 
बन्द हो जाते हैं! परन्तु मानत्र का हृदय 


डो प्रकार की भावनाओों का युद्ध स्थव्कु 


है | थे हैं सत्य भौर प्रसत्य, अच्छी प्रौर् 


। 


मुरी भावताए' । यह झाश्चयं का विषकों 
है की एक ही शरीर में एक ही हृदय 
मत में शुभ भौर प्रशुभ दोनों प्रकार की; 
भावनाएं रहती है । जिनमे निरन्तर: 


संधर्ष चलता रहता है। भच्छे से धच्छेः 
ग्यक्षित के मत में कश्मी-की दानवीई 


है फमगृतियां जागृत हो उठती हैं भोर 
' उसे पतन की भोर थ्वींच से जाती है । 


यह जानता बूझता उनकी की ओर चलता 
जाता है धौर प्राय उसके हृदय में पश्चा- 
ताप का उदय तब होता है अब उसका 
पतन पूरी तरह हो चुका होता है। 
पहित व्यक्ति का प्रन्तःकरण फिर जोर 
अेफ़ता है। आत्मरक्ानि से फिर सत्य 
प्रभुतियों, की भोर बढ़ते लगता है धौर 
भीरे-छोरे सदगुभों को विकास होफर 
दुष्ट पतित और भ्रश्रंध मनृष्य भी फिर 
से सर्वोच्च मान, पद व प्रतिष्ठा को 
आप्त करे लेता है । 

समुष्पं की मनोवृतियों में अ्रष्सर 
यह सभर्ष मिरस्तर चन्नता ही रहता है । 
अभी सोचता है मैं ऊपर रुटठ्ू था, धनी 
अनू भा, बलबाय इनू गा, मजबूत इस्सान 
अनु गा। भागे बढू गा। अजब ठक लक्ष्य 
प्राप्ठ तक हो जाए सुकूबा तहीं। परमार्य 
के पल पर चलूथा। सत्य को प्रदण 


अपने अन्दर के युद्ध में विजय प्राप्त करो 


करूगा झौर अपत्व को सदा के लिए 
त्याग दृ गा | जब इन्सान इन उच्च 
भावताभ्रों के रास्ते में रोडा प्रठकाने 
वाले भ्रसत्य विचारो, प्रवृतियो, भावनाग्रो 
को परासत कर देता है भौर मानत्र हृदय 
इन पर विजय पे. लेता है तो जीवन 
में महान चढ़ाब आता है । 

जब मानव इन भावों को भूलाकर, 
वासना मोहरू, मादक, पाप पंकज 
ग्रामोद-प्रमोद, प्रतलीलता ग्रादि आदि 
में बहक जाता है। जब मन्र पर व हुदय 
पर भ्रसत्य प्रवृतियां उसे जक्ड़ कर 


६ भ्रपना पभ्रधिकार जमा लेती हैंभोर 


इन्द्रियों को चपल कर देती है श्रोर 
वासनाप्रों में प्रवृत हो जाती है। वास- 
नाभों से क्रोध, क्रोध से सम्मोह सम्मोह 
से स्‍्मुति-भ्रम, स्मृति-भ्रम से बुद्धि नाश 
भौर बुतिनाश से स्ंनाश हो जाता है । 


हु करू या वह करू जब मत 


में (हुदय में) ऐसा द्वन्द छिड 
जाता है तब मन्‌ष्य को साव- 


घान हो जाना चाहिए प्रौर' वह रास्ता 
पकड़ना चाहिए जिसके सुक्ष अपनी 
झात्मा हो वही अंष्ठ माय है। धन्दर की 
झावाज को सुनकर जो आत्मा व पर- 
सात्मा की होती है मनुष्य को अपना 
भार्ग चून लेना चाहिए सधर्व देर तक 
न चसने वेना चाहिए नहों तो राक्षत्ी 
विचार देवी विचाशें पर हावी हो 
जाए गे। दिव्य विजारों, प्रवृतियों को 
बल देकर राक्षसी विचारों भ्रवृतियों को 
तुरन्त नष्ट कर दें। नहीं तो यह भयंकर 
शत्रु जीवन को तबाह कर देगा। जरा- 
सी ठीस से सारा बना बताया ही खेल 
बिसड़ जाएगा। 

* राक्षयुत्य इन्सान को बिरांता है 


देवत्व इन्सान को ऊरर उठाता है। 
दोनों प्रकार की प्रवृतियों का तिरन्तर 
हृदय में युढ् चलता रहता है शुभ प्रोर 
अशुत्त जिचार निरन्तर उठते रहते हैं। 
लेकिन जो इस ग्रन्दर के शत्रु से साव- 
धान होते हैं। वह उए पर विजय प्राप्त 
कर लेते हैं भौर जो अस्रावधान 
होते हैं वह शत्रु के द्वारा मुश्कों बान्ध 
कर जकेंड लिए जाते हैं और उनका 
जीवन प्राय. नष्ट हो जाता है । 

मन फो निर्बंल मत बनने दें। 
गिरते हैं तो फिर उठ खड़े हो जाप्रो । 
पहले तो दुढ़ता से कदम रखो गिरने 
का अवसर ही ने आए अमर ऐसी 
स्थिति भरा भी जाए तो गिरे मत पड़े 
रहो अपने श्रस्दर के देवत्व को बलवान 
बनाग्रो फिर सजिल कोई दर नहीं । 

विचार धारा हो प्रत्येक कर्म की 





सानव हृदय में सत्य और अ्रस॒त्य का यह अनवरत युद्ध 


जननी है। गन्दी विवार घारा। कभी न 
बनने दें , वाणी से सत्य ही बोले इससे 
वाणी का सयम हो जाएगा । कर्म भच्छे 
करें जिनको करने को आत्मा व परमात्मा 
प्रेरित करें, टत्स'हित करें, इन्द्रियों को 
रोक इससे कम -सपम हो जाएगा, मन को 
व्यर्थ के मोह जाल, वासना, दुप्ट भावों, 
इच्छाप्तों विचारों को रोके इससे मन का 
सप्रम हो जाएगा । बुद्धि से क्चार करके 
कार्य करें | जैसे कूशल सेतापति शत्रु के 
चारो ओर घेरा इल कर प्रयती बुद्धि के _ 
बल से उससे हथियार डलवा देता हैं। 
प्रोर शत्रु विवस होकर प्रात्म समर्पण 
कर देता है * वैसे ही प्रपनी श्रेष्ठ भाव: 
नाझ्रों विचारों भर इन्द्रियों की शकितसे दुष्ट 
विचारों रूपी शत्रु को वश मे कर निरन्तर 
कल्याण के पथ पर बढते चलो 





| धन जीवन के लिए या जीवन 
धन के लिए ? 


प्राज यह विचारभीय प्रश्न है कि 
धन जीवन के लिए है या ,जीवन घन के 
निए है ? पहले धन जीवन के लिए 
समझा जाता था परन्तु भब सारा जीवन 
हन के कमाने में सगा दिया जाता है । 
जीशन को जोक्षम में शाल कर, दाव 
पर लगा कर भी घन को दृक्‍ट॒ठा किया 
किया जाता हैं झ्राखिर क्‍यों ? कहा 
जाता हैं धन से सभी सुख के साधन 
मित्र जाने हैं। परन्तु क्या कुछ मिलता 

| है प्राश्नो गिचार करें 
दे से सुन्दर स्थादि्ट पक्रयान 
बिठाई, बड़िया भोजन खदींबे जा सहझूते 
हैं। परन्तु भूख नहीं । भूख ढेर के ढेर 
रुपए देने से भो बाजार में नहीं मिलेगी 
रुपए से बादाम प्रोर शक्ति बधंक दबा- 
ईयां तो खरीदी जा सकती है परन्तु 
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ध॒क्ति नहीं | ऐवश्यं का सारा सामान तो 
खरीदा जा सकता है परन्तु शान्ति नही 
मिल सकती । रुपए से ऐवक मिल सकती 
हैं। परन्तु नजर नहीं मिल सकती रुपए 
से कोमल बिस्तर तो मिल जाएगा परन्त 
नीन्‍्द नहीं मिल सकेगी। रुपए से पोडर 
सुर्थी तपा श्र, गार के दूसरे साधन तो 
मिल जाए गे परन्तु सुन्दरता नहीं मिल 
सकेगी । रुपए से विद्या मिलेगी परन्तु 
दिवेक नहीं । मौकर मिल जाएगा परन्तु 
सेवक नही । रुपए से स्त्तीमिल सकती 
है। परन्तु धर्मेपत्नी नदी मिल सकेगी । 
घन से साथी मिल जाए गे परन्तु सच्चा 
मित्र नहीं मिल सकेगा । रुपए से ढोलक 
बाजा, सितार प्रादि मिल सकते हैं। 
परन्तु सुरीला कण्ठ नही मिल सकता । 
ससार की उत्तम वस्तुएं प्रायः बिता 
रुपए पैसे के ही प्राप्त हुप्ता करती है । 


३ 


साभ्हाहिक जाये मादा धासमार 


८ मकाबर १९६४१ 





कि] 


आये समाज के दीवाने सत्यपाल सन्‌ हर "पथ 


आये 


मिक्ष्‌ 


(से०--ओऔ सूरब प्रकाश जो चेयरमैन) 
न 


३१ भक्‍तुदर को भरी सत्यपाल जी 
झा भिक्षु की पुण्य स्मृति में प्रतियष 
उनके जम्म स्थान सिगोवाल (ग्रदासपुर) 
में विशेष समारोह किया जाता है इस 
वर्ष भी ३१ भवतूबर को प्रांतः ८ बजे 
से हवन यज्ञ के साथ यह समारोह 
धारम्भ हुआ । जिसमे दीनानगर 
ग्रदासपुर पौर स्‍भ्रास-पास के बहुत भ्ाय॑ 
बस्घुओं ने भाग लिया | भरी सेवाराम जी 
रेडियो घिमर श्री प. धर्मपाल जी, भरी 
प्‌. विजय कुमार जो शास्त्री, श्री हजारी 
लाल जी भजनोपदेशक के भतिरिक्‍त 
धन्य भी प्राय समाज के प्रतिष्ठित नंता- 
गण व कार्यकर्ताप्रो ने उन्हें भरद्धांजलि भेंट 
की । 

श्री यस्पपाल जी प्राय भिक्षु भाये 
समाज के बड़े दीवाने थे उन्होंने दलितो- 
द्वार सभा में वर्षों गगय॑ किया । उनका 
जन्म सिगोवाल ग्राम (गुरदासपुर) में 
२८ फरवरी १९०४ को श्री महाशय 
तावाराम जी के घर हुआ | उनकी माता 
का नाम सनन्‍्तोधी देवी था । इनका जन्म 
का नाम उद्धोराम था भौर बाद में बह 
सत्यपाल भाय॑ के ताम से प्रसिद्ध हुए । 
उनकी प्रारम्भिक शिक्षा भाय॑ हाई स्कूल 
दीनानगर में हुई । पं. सोम देव जी 
महाराज से इन्होने उच्च शिक्षा प्राप्त 
की श्र वैदिक साहित्य के प्रध्ययन के 
पश्चात भ्राप न्‌ १९२० से १९४४ तक 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब (लाहौर) में 
उपदेशक रूप में का करते रहे । 

नवरी १९३९ में पण्डित राम 

भज़दत्त जी की पुण्य स्मृति 

में प्रबांखा (दीनानगर) में 

स्मृति भवन बनाने का निश्चय हुप्ा। 
झापने इस कार्यो के लिए झपने झ्रापकों 
समर्पण कर दिया भौर भीषण प्रतिज्ञा 
की कि जब यह भवन नहीं बन जाता 
में प्रपने बाल बच्चों को नहीं मिलू गा । 
जमीत पर सोऊगा झौर भपने दाड़ी केस 
भी नहीं कटवाऊगा, भोजन भिक्षा मांग 
कर करू या । लोगों ने तथा मित्रगणों ने 
प्रापको ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करने से रोका 


लेकिन प्रापकी प्रतिज्ञा महाराणा प्रताप की 


प्रतिज्ञा थी, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा 
थी, ध्रापने किसी को न सुती भौर एक 
वर्ष तक निरन्तर भगवां गसस्‍्त्त धारण 
करके स्थात-२ पर भिक्षुक बन कर 
स्मारक के लिए भिक्षा मांगी। भापके 
दृढ़ निश्चय झौर कठोर परिश्रम ने भाष 
को इसमें सफलता प्रदान की प्रौर भ्राप 
उस समय से प्रार्य भिक्षु के नाम से 
प्रसिद्ध हो गए : 


६4 


१९४० में हरिजन दसितो* 


कौमी 
सेल रकम ब्यावव कौन 


धाष प्रधान निर्वाचित हुए। धापने घूम-२ 
कर हरिजनों में प्रचार कार्य किया | 
प्रापकी प्र रभा से जनवणता में हरिजन 


जातियों ने भ्पना “धर बैंदिक धर्म 


खसिखवाथा । भापने यांव-२ में प्राय 
समाजों को स्थापना की भर प्यापके 
प्राहयान पर सेकड़ों हरिजन बोर, 
हैदराबाद आम्दोलन में सत्णग्रह के लिए 
गए | प्राप स्वयं भी सत्याग्रह के लिए 
हैदराबाद जत्या लेकर गए गुलावर्मा 
सेंट्रल जेल में दो ब् एक मास की सजा 
हुई। जेल से रिहा होते के बाद भाप 
राष्ट्रपितः महात्मा गान्धी को वरधा- 
श्रम में मिले भौर कई महत्वपूर्ण विकयों 
पर उन से विचार विमर्श किया । 

१६ जुलाई सन्‌ १९४४५ को प्रार्वाखा 
में वेद भवन पं, राम भजदस की आधार- 
शिला महात्मा गान्यी ने रखनी थी 
परन्तु किसी विशेष कारण से वह न ्ना 
सके उनके स्थान पर माता कस्तूरबा के 
झुम कर-कमलों से यह प्राधारशिला रखी 
गई । बड़ सुचारू ठंग से इस भवन का 
निर्माण किया गया जो पभाज भी उन 
पुरानी यादों को ताजा कर रहा है । 

१९४७ में देश भ्राजाद हो 
गया झौर देश के विभा- 
जन के फल स्वरूप पाकि 
स्तान बन जाने से बहुत से भाई बे घर 
होकर पाकिस्तान से जि. गुरदासपुर में 
झाए। भापने उन लोगों की बढ़ी सेवा 
की, फरवरी १९४८ में शाप हाजरी 
रिपोर्ट जिला हरिजन वेलफेयर प्रफसर 
गुरदासपुर नियुक्त हुए । इस समय भाप 
ने जिला गुरदासपुर में भाए शरणाबियों 
को हजारों रुपया श्री हेमराज जी 
तह॒सौलदार को साथ लेकर शरणार्थियों 
को तकाबी के विलवाए भौर स्थान-२ 
पर उनके दुःखी परियारों के लिए राशन 
भौर दूसरा खाते पीने का सामान ट्रकों 
द्वारा भिजवाया। प्राप दुःल्ली परिवारों 
की मदद के लिए सदा तत्पर रहते थे 
झापने उस समय के पंजाब के मुख्यपन्तो 
डा, गोपी चन्द्र ली भागंद से भेंट कर के 
हरिजनों कीं भसाई के लिए पंजाव में 
कार्य करने की मांग की । जिसने फस- 
स्वरूप हरिजनोडार के लिए कई कार्य 
किए यए । 


झाप अपना एक ध्त्या लेकर दीमाववर 
है २४ जून को चण्डीयढ़ के लिए ;रवाता 
हुए । राहते में स्वान-र ॒पंर प्रदार करते 
हुए ५ बुलाई १९५७ को जण्डोबढ़ 
पहुच कर युक्यसस्त्रौ थी प्रताप घखिहगथी 
कैरों कौ कोठी के प्राभे धरना शुरू कर 
दिया , भाएको साथियों सहित मिरफ्तार 
कर सिया गया और पहले गुरदासपुर 
जेल में तवा उसके बाद पंटियासा जेल 
में रखा गया। 


हग्त समय तक बेदिक 
आ. 


मं का प्रचार करते रहे। 

हरियनों के उड्ार के 
लिए तथा झाये समाज के प्रचार के 
लिए प्रापने श्रपना सारा जोवन सभा 
दिया | १९७६ में प्रापको दिल के दोरे 
पड़ने लगे धौर सख्य बीमार हो गए 
पठानकोट सिबिल हस्पठाल में प्रापका 
इलाज चलता रहा परन्तु यह बीमारी 
झापकी जात लेना साबित हुई शौर आप 
३१ भक्‍तूबर १९७५ को पपने सारे 
परिवार को रोता बिलखता छोड़ कर 
सदा के लिए स्‍भ्पनी जीवन यात्रा समाप्त 
कर गए । 


अ्‌ पका प्रस्तिम संस्कार पूर्ण 
जा वैदिक रीत्यानुसार पूज्य- 

वाद स्वामी सर्वानन्द जी 
प्रध्यक्ष दयासन्‍्द मठ दीनानगर की देख - 
रेख में हुआ । सैकड़ों लोगों मे इस पवित्र 
पात्मा को भ्रपनी श्रद्धांजलियां प्रपित 
की। राजनैतिक धौर धाभिक नेतापों 
ते इस अबसर पर पहुच कर परिवार को 


क्‍ समाज वेद मन्दिर 


गढ़ा (जालन्धर) में 
बेद कथोत्सव 

१२ से १८ भक्‍तूबर तक प्राय 
समाज वेद मन्दिर गढ़ा में वेद कथोत्सव 
बड़ी घ्‌मधाम से सम्पन्न हुभा । जिसमें 
जालन्पर की कई समातों ने भाग लिया । 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के सूयोग्य 
उपदेशक श्री विजय कुमार जी शास्वी 
कथा करते रहे भोर श्री हजारी लाख 
जी के प्रभावशाली भजन होते रहे। 
उपदेशों व भजमों से जनता बड़ी प्रभा- 
वित हुई । १८-१०-८१ को ऋतषिलंगर 
हुमा जिसमें सँकड़ों प्राय बन्धुप्रों ने प्रीति 
भोज किया । 


पंचपुरी (गढवाल) में । 


सम्मेलन 
धाये समाज पंबपुरी (गढ़वाल) की 


झोर से स्व० शी जयामनद जी भारतीय 
स्वतासतारंग्राम सेनानी की जन्म 


सम्तायना थी । जिखयें पंबात वम्शियव्डल 
के मस्ती थी जुशइास बहस, थी भैंद 
मुनि ली एम. एल. ए. के शिरिफ्त 
धौर कई एम, इस. ए. वहां बहूंचे । 

सरपास जार्व 

थ्रो सच्चे भगत, 2-8 

के महास्‌ प्रयाश्क,विष्कास 
हेवक, एक कर्मठ कार्मकर्ता, संहालन 
बरादरी में जान डालने बाते, सभी ते 
प्रीति करने वाले, एक भरंध्ठ व्यवित थे 
जिनका ह्भाव विशेष करके सहाशव 
बरादरी में सदा खटकता रहेगा .। 
उनकी पृश्य स्मृति मनाते हुए हुए हमारी 
उन्हें यही सी श्रद्धांजलि होगी कि हम 
उनके पद चिन्हों पर चलने का बूत लें 
झोौर उनकी भान्ति देश, जाति तथा 
समाज के लिए कार्य करने का संकल्प 


करें। 
श्री सत्यगाल पाये मिलश्रु 


यह्‌ के परिवार से उन के 


पोते श्री विजय कुमार जी शास्त्री थो 
ध्राजकल पाये प्रतिनिधि सभा पंजाब में 
उपदेशऊ हैं ने उनके प्रघूरे कार्य को पूरा 


प्रशता कौ बात है कि 


| करने -तथा उनके स्वप्नों को साकार 


बनाने का संकल्य लिया है जो इस ससय 
वेद भवन भप्रावांखा के महामनन्‍्ती हैं धौर 
जो स्मारक श्री भार्य भिक्षुजीते 
झपने खून पसीने से परिश्रम करके बन- 
वाया था उसको उनके अनुरूप चलाने 
का प्रमत्म कर रहे हैं। इस वेद भवन 
के प्रधान भी महाशय शंकर दास जी भी 
बडे कर्मठ झोर लग्नशील कायंबस' हैं । 


शताब्दी ११ से १७ प्रवतुबर तक बढ़ 
उत्साह से मनाई गई भौर इसी प्रकार 
१७ भक्तृगर १९८९ तक यह शताब्दी 
सिन्‍्स-भिस्न स्थानों पर मनाई जाएगी। 
इसमें हजारों सोगों मे भाव लिया। 
लुधियाना के हीरो साईकल उद्योग के 
मालिक श्रीं सत्यानन्द जी भुजाल तने 
इस समारोह की सफलता में सहुषोद 
दिया । भरी बेद प्रकाश जी शास्ती 
लुधियाना ओ दीत दयाख जी भार्व 
लुधियाना, भी स्वामी चिदातन्द जी 
पर दूसरे कई उपदेशक तथा भजनों- 
पदेशकों ते इसमें भाग लिया । 


वाधषिक चुनाव 


जिला झारये| समा पटियाला का 
मिरवाचन : 


प्रधान--भती तरसेम चन्द जी, 

उप प्रधाय--थी मुनि भेतर्म देदजी 

उप प्रधान--जीमती कौशल्या 
देवी थी | 

मन्ती--भी रसभद जी भरहोता, 

प्रचार मन्ती-भी अशोक कुमार भौ 

कोवाध्यक्ष--भी रमेश चक्र जों 

माना । 
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सम्पादकीय -- 


ऋषि के पश्चात 


>गूं (८८३ मैं दोपायंशी की रात को अहति दगासन्द्र महाराज का निर्याण 
हा 6 औ  िस तिर्दण के ९८ बर्ष पूर्ण हुए 
_ . .. हैं। तत्‌ १९८३ में हम उनकी सिर्वाण शताब्दी मनाने की योजना 
बनी रहे हैं। 4 
हैये। वह संसुंचित न होगा कि हम सर्वेक्षण कराएं कि इस ९८ वर्षों में ध्रायं 
समाज ने ऋषि के पश्चात्‌ उनके लक्ष्यों और उ्ूह्यों की पृति में क्या कूल दिया 
है भौर यो कुश शेष हैं उसे धाने बाले २ वर्षों में पूरा करने की कोई प्रभावशाली 
बोखना श्रनाएं । क्योंकि मैं प्रति बंद केवल निर्याल दिकस मनाते रहना भौर कोई 
ठोश रचतात्मक पक ते उठाना कोई साभदायक बात नहीं समझता । 
-* हां तक श्ाय समाज के विस्तार का सम्बना है बह पर्याप्त सम्तोष्ययक 
जञ््‌ है.। इस समय सारत के , किसी भी. कोने में भले छाए प्रापको 
! संगत धाये समा मिलेंगी । भारत के हर प्राग्त में झ्रायं समाज के 
आल्तीय स्ंग्रठत हैं भौर उनके अ्र्ीन सभी प्रान्धों के घोटे-बढ़े सगरों में साय 
समाज के मन्दिर हैं और उनमें बराबर प्राथ सभाज के सत्सन लगते हैं और भय 
सो यह बात बड़े ब्य की है कि विदेशों में भी श्रार्य समाजें बन रही हैं शोर उनके 
बढ़े बह संबटन बन रहे हैं सभी कछ समय पूर्व शंग्दंभ में भौर मारीश्षस में धाय॑ 
समाज के प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, हुए हैं। मेरी ध्रपनी सम्मति में शायद ही किसी 
दूसरे भारतीय धार्धिक संगठन का इतना बड़ा संबठित विस्तार अब तक ही सका 
होगा । 
यह भी मानना चाहिए कि भाय' अ़ग्राज़् की. रूपति को चार चांद लगाने 
को काम किसी सीधा तक हसकी टसंल्थाझों ने भी किया है। ग्रह संस्थाएं ढी० ए० 
बीं० धौर प्रार्य स्कूल तथा कालेगों के नाम के इस समय लगभग सभो प्रान्तों में 
अल रही है। पहले यंह संस्थाएं केवल प्‌जाव 'में थीं। किन्तु भंव इस का क्षेत्त प्रति 
दिल बढ़ रहा है। मैं यह भी मानता हूं कि इस संस्थाओं से भ्राय समाज का नाम 
7 प ? समाध की शिक्षाएं भी समूं 
चित ढंग से दी जादी थी । उनके अच्छे स्तर के कारण वृत्रे यतों शोर 
शाप्रदायों के लोगों के बच्चे भी इतमें शिक्षा धांय समाज से परिचित हुधा 
करते थे । किन्तु परत गह स्थिति सहीं यो पहले वी । 





अं ् कि जा हर है अहम हो ४-85 
नहीं कर ॥ कि 
डीभरों की यतियर्न अपने लिए हे बला रही जज 


मातने की बांत नहीं कि झा समाज इनके जंबास में उंसश कर रह गया है भौर 
पूरी शक्ति इसके सचासन में लगा रहा है। जिसका परिणाम प्राय समाज के 
प्रचार का दुंष्टि से कूछ नही निकल रहा । 
हां तक प्रचार का सम्बन्ध है प्राय समाज दिन व दिन हस क्षेत्र में पीछे 
जञ था रहा रहा है भय समाज में भव पहले के से मिशनरी प्रचारक 
नहीं था रहे । न ही पुराने शास्ताथ महारणी और विदान्‌ इसके 
प्रचार क्षेत्र में दीख रहे हैं । मेरी समझ में ऋषि दगानरद के प्रचार के दो प्रमुख 
सत्य में । भास्तिकता धर्मात सच्ची ईएयर भक्ति का प्रचार झौर दूसरा बेदों की 
सब्जी शिक्षा का प्रधार | जहां तक ईश्वर भक्ति और आस्तिकता का सम्बन्ध है 
प्रतिबिन स्थिति विश्वड़ रही है। प्राज हमारे देश में भगवान्‌ के सिवा सब्र की पूजा 
होती है घोर वेदों के सिद्रा सभी प्रर्षों श्लौर पुस्तकों का पाठ झौर प्रचार होता है । 
गुषडम हुसाूरे यहां किला जोर पकड़. रहा है इसका कोई पम्दाज नहीं | इसी 
प्रकार वेदों का बास्तबिक रूप निलारने में प्राय समाज भ्रशी सफल महीं हो सका । 
धाज भी बेड सेंत्वार भर के लिए केबल रहस्य बने हुए हैं। हम इस्‍हें सब सत्य 
विश्ानों का पस्‍्तवः लिख करने में सफलसे वहीं हो सके । आवश्यकता इस बात की 
है कि हम देंदों के प्रमुसरधात पर ध्रपनी पूरी शक्ति लगाए भोर सब भाषाओं में 
उनके हन्वेंद्रों को सफल रॉचा रोचक ढंतब से रखें। 
इसके लिए सबसे बड़ी बोत हैं. एक मिश्चय करने की शोर बड़ यह कि हम 
ग्रपकिप्रणारं का सत्य केदस ईश्यर अक्ति भौर वेद प्रचार रखे । यदे बढ़े दुःख की 


ले 
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कक 


बात समझिए कि हमारे सत्संयों ध्योर सम्मेलतो में इस दो बातों के बिना सब बातों 
की चर्चा होती है। जिसका यह परिणाम समझिए कि सीश/रण जनता हमारे भाषणों 
है तृष्त नहीं होती भौर भव दूसरे संगठन के समारोहों में उसकी बड़ी भीड़ लगी 
रहती है। क्योंकि वे दूसरे सन्‍्तों, साधुझों ध्लौर बुरुधों की बातों में अधिक शान्ति 
प्रभुभब करती है।.. (-- - -- 
ध्त: ऋषि के पश्चात हमे उनके मिशन की बूति के लिए बडी गम्भीरता के 
के साथ कोई योजना बनानी चाहिए। केवस मात्र ऋषि 'निर्वाण दिवस मनाने 
प्रौर उस पर ऋषि चरणों में अद्ांजलियां.भ्रवित करने , से कूख नहीं अत रहा: । 
इसलिए मैं.झाय' समाज के नेताओं भौर था समाज के बड़े २ संगठनों के कर्ण 
घारों से यह प्रपील करना चाहता हूं कि बे ईएबर भक्त धौर श्रात्तिकता के प्रचार 
में धोर बेद की शिक्षाधरों के प्रसार में अपने सभी साथत जुटा दें । इन दो बातों को 
ही अपना केवल मात्र लक्य रखें शेव सभी साधन इस स्क्ष की पूर्ति में लगा दें इसी 
में भ्राय समाज भौर देश का कल्याण होवा । 
उदयपुर की सत्यार्थ प्रकाश क्षताब्दी 
मे खेद है कि मैं प्रतिश्चित स्वास्थ्य झौर कई प्रस्य व्यवस्ताभों के 
सर कारण उदयपुर गहीं जा सका किन्तु बताया जाता है कि 
७ मार्खो लोग देश के कोने-२ मे इस समारोह में इकट्ठे हुए। पायें 
समाज के प्रनेक विद्वानों के जोरदार भाषण हुए में सावदेशिक सभा भ्ौर राज- 
स्वान प्रतिनिधि सभा के नेताभों को उनकी इस सफलता पर जहां द्वादिक बधाई 
देता हूं : वहां उनसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि बे शताब्दी के वास्तविक सध्य 
सत्यार्थ प्रकाश के प्रचार की भी योजना बनाये. और इस सम्बन्ध में सब से बड़ी 
यौजना हत्पावे प्रकाश के सभी समुल्लासों पर झ्लग-प्रलम पुस्तके प्रत्येक भाषा 
में प्रकाशित करने का है। काश | कि हमारे नेता शोध इस की ओर ध्यान दे 


स्वागत हे 


ये समाज सन्दन के प्रधान प्रो० स्रेम्द्रगाथ भारदाज १५ वर्ष के 
ञा पश्चात्‌ भपने देश भारत में इन दिनों पधारे हुए हैं। वह दो मास 
प्रपने देश में ठहरेंगे शोर धपने मित्रों तथा सम्बन्धियों से मेस- 


सिलाप करेंगे, साथ ही प्राय समाज के बड़े -बड़े समारोहों में सम्मिलित होंगे । 
कुछ दिन पूर्व बह उदयपुर की सत्याये प्रकाश शताब्दी में सम्मिलित हुए थे। प्रौर 
धभी २७ अक्तुबर को दिल्ली के ऋषि निर्बाण दिक्‍स समारोह में भी उपस्थित 
हुए थे । हम उनका प्रपने देश पहुंचते पर हादिक स्वायत करते हैं। 

बहू हमारे पंजाबी धाय भाई हैं। उनका जन्म अमृतसर में हुआ था और 
भापने भ्पनी प्रारम्भिक शिक्षा प्रशतसतर के बैदिक धर्म स्कूल में पब्डित परशुराम 
जी को वेखरेख में पाई। इसके पश्चात्‌ झापतने भ्रमृतसर के के० बी० के० हाई 
स्कूल में शिक्षा प्राप्त की भौर मिडल ओर मैट्क परोक्षाएं जिला भर में प्रथम 


रहकर उत्तीर्ण की। यहां क्‍श्रापमे पल्छित धर्मभानु जी शास्ती के सम्पर्क से भाग॑ 
समाज का परिच्षय पाया । 

मृतसर के हिन्दू कालिज से ससकृत धानजें के साथ आपने पंजाब 

ञ्‌ यूनिवर्सिटी लाहौर से एम० ए० फिलासफी को परीक्षा पास की 

ओर पांच बर्व बर्य वहीं प्रोफैतर के रूप में काम किया। इसके 


पश्चात्‌ धापने डी० ए० वीो० कालिज होंशियारपुर में काम करता भारम्भ कर 
कर दिया । जहां उन्होंने १३ वर्ष ठक फिलासफी विभाग के हैड के रुप में 
कार्य किया | यह्षा उन्होंने हिन्दी और इतिहास में भी एम० ए० की परीक्षाएं 
पास की । धौर धाजीवन सदस्प के रूप में दयामन्द कालिज मैनेजिंग कमेटी, 
हाये कन्या विद्यालय, दयानन्द सालवेशन मिशन भौर विश्वेश्वरानन्द संल्‍्थान में 
काम किया | आपने उक्त विद्यालय ठथा संस्थान के मन्‍्त्री के रूप में भी काम 
किया # यहां उन्हें लाला वेवीचन्द, असिपल रलाराम, प्राचार्य विश्व बत्धु भौर 
बि० बहादुरमल का निकट सम्पर्क प्राप्त हुम्ला। प्रिध्षिपल सूथगभानु जो का भी 
उन्हें प्राशीर्दाद प्राप्त हुप | यहाँ से सन्‌ ११६३ में यह इंशलेड बले। भौर 
सनन्‍्दन में प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे, आपने कहा हिन्दू सैन्टर के प्रधान 
के रूप में १२ बय काम किया । इसके साथ ही उन्होंने धश्ाय॑ं समाज का काम 
भी प्रारम्भ कर दिया । झौर पिछले ९ वर्ष से ध्वाथ॑ं समाज लन्दन के प्रधान 
हैं। सन्‌ १९७८ में उनकी वेखरेला में लम्दन में धन्तर्राष्टीय प्रायें समाज 
शताब्दी का भव्य समारोह हुपा। हम उनका भारत प्रधारते पर हादिक स्वागत 


करते हैं प्रौर पजाद की प्ार्य समाजों से विशेष रूप से प्राथंना झरते हैं कि जहा- 
जद्दा बह पहुंचे वहां उनका स्वामत करे। 
--रामचन्द्र जाबेद सभा मन्त्री 


सय्याहिक जाय मर्यादा जासमलर 


व बकंजर पर०१ 








| यात्रा वत्त || यात्रा वत्त | __ 


--डा. सत्यणत खिड्डे साकार जबिजिटर, 





ग्ुरुकुल॒कांगड़ी में मेरे आठ 


घारे परिसर का सब छात़ो का एक 
वेश होना होना चाहिए', भ्रध्पापको का 
एक वेस होगा चाहिए सब के वेश पर 
गुरुकुलीयता की छाप होनी चाहिए । 
इसी प्रकार विश्वविद्यालय के छात्त जो 
इस परिवार में रहते है या बाहर से भ्राते 
हैं सब पर गुरुकुलीयता छा जानी 
खाहिए । विश्यविद्यासय के प्रध्यापक 
झपने को यह न समर्कझे कि वे प्रिवि 
लेण्ड बलास हैं। सब को मिलकर इस 
परिवार को शुद्ध बैदिक बनाने का प्रयत्स 
करना चाहिए भौर जो अपमे को यहा 
की आश्रम-म्यवस्था में ढाल सके तो उसे 
झपना मार्ग चुन लेता चाहिए। हमारा 
मूल हमारी जडहू विद्यालय विभाग है 
वही यथार्थ गुरुकुस है--यह लक्ष्य सामने 


रखकर सबको उसे दृढ़ बनाते तथा धपने 
को उसके अनुकूस ढासने दे ही भुरुकुल 
के अस्तित्व का कूछ न्याय समत कारण 
हो सकता है । यहां की प्रगतियों मे- 
हवन, सध्पा, त्यौहार, प्रोग्राम भे सब 
परिवारवासियों को मह समझ कर कि 
व्यक्तिमत रूप में उनका कोई स्वतस्त 
झत्तित्व नही है, के सब इस परिकषार में 
रहने के कारण मूल ग्रुस्कल के अय हैं, 
उसी गुरुकुल को, उसकी विचारधारा 
को पनपाना है, यहा की हर व्यवस्था से 
चुल मिल जाना चाहिए । 


युर्वेद सहाविद्यालय के विषय 
खरा 


में मेरा विचार है कि इस 
का गुरुकुल से किसी व- 
किसी प्रकार का सबन्ध बनाए रखना 





साहिए। इसके तोन संपावग हैं। एक 
उपाय तो यह हैं कि प्रायुवेंद के परीक्षो- 
तसीर्ष छात्ो के लिए भुरुकुत विश्य- 
जिद्यासव द्वारा पी एच. डी के मिवनन्‍्स 
लिखने की व्यवस्था कर दी जाए, जिस 
पर लिदन्ध पर विश्वनिद्यालक की तरफ 
से उपाधि प्रदान की जा सके, दूधरा 
उपाय है कि भायुर्वेद कालेज के खातों के 
लिए भौषधि-निर्माण की व्यवस्था यूरुकुल 
फामेसी से हो जिससे यू दछूल का प्रायूवद 
महाविश्याशय के साथ सम्बन्ध बना रहे, 
तीसरा उपाय यह हैं कि रूझकुल विश्व- 
विद्यालय से हाभ्योरैंगी को शिक्षा देने 
का एक पृथक कालेज खोल दिय! जाए 
जिसके छात्र चालू तिश्वविद्यालय के 
डिसेक्शन, एनाटोसी प्रादि विभागों में 





दिन 


शिक्षा भ्रहण कर सकें ! इसके लिए होस्यो- 
बैंची मैटीरिया यैडिका, बेराप्यूटिक्स तथा 
सिद्धाग्त पढ़ाने के लिए एक यादों 
शिक्षक पर्याप्त होगे । इंगका व्यय 
सरकारी होम्प्रोपेथिक ओर थे अयुदाम के 
इप में लिया जा सकता है । 

पर जो--कुछ मैंने शिखा है 


उसमें बहुत कुछ तो बिना 
व्यम्मय साध्य है, बहुत कूछ 


ब्यव साध्य है | जो व्यय साध्य है उस 
बर में भसग से विचार प्रजट करू या जो 


मैं फिलहाल नहीं कर रहा । 


सर्वधम हिन्द. हरिजन एकता स्नेह सम्मेलन 
आय ससाज दयानन्द मार्ग शक्र बस्ती नई विल्‍ली के वाधिक उत्सव पर 
अमर बलिदान की दिवमत प्ात्मा की प्रोत्साहन मिल्रता है। जिसका परिणाम 


ग्रायं समाज दबाननन्‍द मार्ग शक्र 
बस्ती दिल्‍ली के याविक उत्सव पर २७ 
सितम्बर को स्ं धर्म हिन्दू हरिजन 
एफता स्नेह सम्मेलन भी सज्जन कुमार 
जी ससद सदस्य दिल्‍ली की श्रध्यक्षता मे 
हुआा- 

जिसमे सवंध्री प० सज्चिदानन्द जी 
शास्त्री वरिष्ठ उपमन्त्री-सावंदेशिक प्रार्य 
प्रतिनिधि सभा, प्रिसिपल श्री भ्रम्प्रकाश 
जी महामन्त्री, भाय॑ केन्द्रीय सभा दिल्‍ली 
राज्य, श्री पमामचन्द जी रिवारिया, मतरी 
दलित वर्ग सभा दिल्‍ली प्रदेश तथा मन्ती 
झाये केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य श्री 
नेकीराम जी गुप्त पूर्व उपशिक्षा निर्देशक 
दिल्‍ली राज्य, प्रधान भाग समाज दया- 
ननन्‍्द मार्ग (भाय समाण की शोर स) 

२ संश्री डा० गोस्वामी गिरिधारी- 
लाल जी महामन्त्री-- सनातन धर्म प्रति 
निधि श्री प० ऋषिराम जी भागी, 
महामन्ती भ्रसिल भारतीय ब्राह्मण महा- 
सभा श्री प० सोमनाथ जी शास्त्री कार्या- 
लय भन्‍्ती झ्र० भा० ब्रा० महा सभा, श्री 
रामेश्वर प्रसाद जी गृप्त (सस्थापक 
सनातन धर्म टुस्ट धर्म भबन, साऊथ 
एक्सटेंशन, नई दिल्‍ली) सनाठन धर्म की 
झोर से) । 

३ जानी श्री सरदार हुजारासिह 
अस्त ग्रस्थी ग्रुद्वारा शक्र बस्ती, स० 
मेहरसिह जी जत्वरार शौर स० धनोख- 


सिह स० झ्रमरीकसिह तथा स॒० सुरेन्द्र- 
सिह जी स० महेन्द्र सिंह भ्रादि सिखो 
की शोर से । 

४ श्री कृष्ण स्वरूप जी पूर्व कार्य- 
कारी पार्षद, प्रधान--भाल इश्डिया 
हरिजन लीग रक्षा दिल्ली प्रदेश--स्थापित 
महात्मा गान्धी | श्री रामकिशने पारवा, 
प्रधान शक्र बस्ती शाखा और श्री माम 
अन्द रिवार्मि (हरिजनों की शोर से) । 

५ ओऔी वासुदेवराय जी प्रधान 
सम्पादक एक नजर (तिरकारी मण्डल 
को शोर से) । 

० शो जयन्ती प्रसाद जी जैन सभा 
की शोर से) | 

७ श्री मद्ाबीर प्रसाद जीज॑न 
(पिठाम्बर जैन सभा की झोर से) । 

८ थी डा० प्रमलाल जी सहमस 
(राधा स्वामी सत्सग की भोर से) । 
विशेष रूप से भ्रामन्यित एवं उपस्थित 
थे। 

६ श्री रामप्रकाश जी मन्त्ी--(भरी 
रामतीने मिशन की थोर से) | 

सम्मेलन के प्रारम्भ में शर्म प्रथम 
भारत की भ्रखध्डता एन स्वतन्त्रता के 
स्वतन्तता सेनानी महूति दबरावन्द के 
प्रमन्‍्य भक्त शोर सुप्रश्तिदध हिस्द समाचार 
के निर्भीक सम्पादक (पत्रकार) भ्रद्टितोय 
प्रजाबय केसरी काला जमनननारास्ण वी 


तथा परिवारजनों की क्लान्ति तथा शक्ति देश की सच्ची राष्ट्रीयता [के लिए भातक 

प्रदान करन हेतु दो मिनट मौन बैठकर ही सकता है। हि लक 

प्रभु से प्रांना की गई । निम्न प्रस्ताव सर्बसस्मति से 
इसके पश्चात्‌ भिन्‍न-भिन्‍्न धासिक पारित हुआ 

घगठनो के उपरोक्त प्रतिनिधियों के द्वारा सम्मेलन की भ्रनेक सत्य प्रमाभों के 


अध्यक्ष महोदय का पृष्प मालाभो से स्वा- 
गत किया गया झौर प्रायेसमाज की धोर से 
श्री चिरञ्जीवलाल त्री बैरामी ने स्वागत 
गीत गाया । 

इस सम्मलन के सवोजक ४० भारत- 
भूषण मन्ती झार्य समाज दयानन्द मार्ग 
झपना कथन हिन्दू जाति को चेतना वेने 
बाली इस कविता (लैेयर) से झाश्म्भ 
किया कि -- 

न समझोने तो मिट जाभोगे ए 

हिन्दोस्‍्ता वालों । 


तुम्हारी दास्तां भी न होनी 
दास्तानो में । 


और यह बतऊलाया कि यह सम्मेज़न किसी 
राजनीति से सम्बन्धित नहीं है केवल 
धामिक भौर सामाजिक है। 

भारत सरकार के इस भेद-भाज पूर्ण 
व्यवद्वार के कारण देश के भराष्ट्रीय- 
पृषकतादादी कवित कूछ श्रमों भजडयों से 
सम्बन्धित व्यक्तियों भे सम्मधाव बाद 
(फिरका परस्ती) को तवा अपने इब 
झामिक स्थानों में बडवस्त करत एव 
राजमैंतिफ शरण लंगे को बढ़ाना शोर 


धाधार पर यह निश्चित धारत्ा है कि 
भेद-भाव भादि |के ( विध्या भ्राधार पर 
वर्तमान समय में कुछ स्वार्थी एन देश के 
विधटनकारी प्रवालछित तत्य हुमारे अनपढ़ 
पिछड़े हरिजन वर्ग को अहुका कर भय, 
लोभ द्वारा सामूहिक रूफसेंजों प्रमे- | 
परिक्तंव करा रह हैं उनके प्रति यह ' 
सम्मेलग भारत सरकार से यह भी सांव , 
कर्ता है कि ऐसी स्थिति पर पूर्ण | 
रखने का प्रदात करें शीर जांच द्वारा 
शपराधभी बन को कठोर उचित दण्ड 
द्विवां जाए शौर- 

साथ ही साथ हरियन श्रादि भाईदो 
से भरी यह सम्मेलन प्रार्थना करता है कि 
ये स्वय भी झपयी सिक्षक को दुर करके 
हिन्दुल्लों के कषित धामिक स्थाशों, उत्सवो 
एक सस्थाप्ों आई में ध्म्मिशिद्ठ हो 
सका उत्साह पूर्वक उसके सदस्त भी बने, 
इशसे कगित भेद-भाव स्वय ही समाप्त 
होता चंसा जाएगा । 


-- भारत भुषण 
मम्यी 


५ * 


< अश्रेवर १९७ हैं 





साप्ताहिक जानें मर्दादा 





है 


(धरा नाक सा | पा कक काका 


:... लंदन; यहां केवल संस्कृत में बात कोजिए 


अत जनवरी वास में अपने 
अबास के दौरान मुझे शात 
हैया कि सदन में एक ऐसा 
विदालय हैं यहाँ सलकृत प्रनियायं विषय 
है । अस्कुत का गिश्ार्यी होने के कारण 
यह सुनकर सुर हुवे मिलित धाश्यर्य 
हुआ भौर उत विज्ञासय को देखते की 
लाससा जाबृत हुई । भुख्याध्यापक भी 
गिकोसस डेबमहेम से दुरभाव पर सम्पर्क 
हयापित कर मिलने का समय निश्चित 
कर लिया । 
हम काम्सिमटन क्षेत्र मे ९१ बयीग्स 
जेट पर ेंट जेम्स इच्किपण्टेट स्कूल 
फाश बाशज एण्डगर्ल्स' के प्रवेश द्वार पर 
पहुचे +॥ यह भाग सदन के हृदय जंसा 
ही है। द्वार पर भी डेबमहेम ने साव- 
भीना स्वामत किया।ा 
संस्कृत शिक्षा की प्र रणा 
“ झैंने उनसे पूछा, “भापकों सस्कृत 
शिक्षा की प्रेरणा फेस्ते प्राप्त हुई ? 
उन्होने इस शिक्षा और भौर इस के 
विषय में विस्तार से बतसाऐे हुए कहा, 
“लगभव तीस ब्ष से हस क्षेत्र में 'स्कूल 
धाफ फिलास्फी नामक मडल की राति 
कक्षाए नियमित रूप से चल्र रही हैं। 
जिनमे बुद्धिजीवि लोग तत्वज्ञान के 
विषय में विचार बिभर्श करते हैं । 
विभिन्‍न धर्मों के तत्वश्ञान का 
करते करत हम इस भिष्कथं परश्हुले 
कि मात तत्व चर्चा करते से कोई ः 
नही जब तक कि हमारा जोवमतत्व 
शान पर भाधारित स हो । इस 
विमर्श के मध्य निश्चिन हुधा कि विश्व 
की सबते श्रेष्ठ सस्‍्कृति केवल बैंदिक 
झस्कृत ही है। इध सस्कृत में निहित 
तत्वज्ञान के घगुसार जीवन व्यतीत करने 
के लिए इसका सुक्ष्मता से भहुन भ्रध्ययन 
किया जाना भाहिए। हमने जाना कि 
कि बैदिक संस्कृति की मूल ती सस्‍्कृत 
भाषा ही हैं। सस्कृत के साथ भाषा का 
का विशिध्ट सम्बन्ध है। प्रत' सर्व प्रथम 
सस्कुस भावा का प्रध्ययन धनिवाय॑ है | 
खरयोयवश भोरत से भाग ससस्‍्कृत के 
विद्वान श्री जायसवाल का हुमे मार्य 
बहन प्राप्त हो पगा | यह हमारा 
सोभाग्य है कि हमारे मडल में प्रोफैसर 
मेक्सोरी सस्‍्कृत के भ्रच्छे विद्वान हैं। 
ये ही सब को घसकृत पढ़ाने से । - 
“हमें ऐठा भवृभव हुआ कि यह 
सुविभार बहुत बेर मे हमारे भत मे 
छाया । हमारे यहां सेंट जैम्त ल्‍्कस है । 
पी उश के विदारदियों को प्रारम्त 
से ही इंस्कृत पढ़ाया जाए तो भागे पल 


कर गहू बैदिक संस्कृत के भगुसार जीगन 
व्यतीत करने बाला एक विशिष्ट सभाय 
उन्पन्त हो जाएगा । गह सुविचार सर्व 
सम्मति से स्वौकार किया गया शौर इस 
विद्यालय मे गत दो वर्षों से सस्कृत 
विधयय धनिवाये कर दिमा कया । प्रोफैसर 
मेक्लोरी ने सस्कृत के शिक्षकी को तैयार 
किया । 

मैंने उत्सुकता वश पृछा “यहा के 
विद्याथियों के सिए सस्कृत भाषा मितात 
नबोन विषय होने के कारथ अग्रंज 
विद्यार्थी तो यहा प्रवेश नही लेते होगे ? 

अंग्रेज अच्चों का संस्कृत प्रेम 

श्री निकोत्तस ने बतलाया “हमारे 
विद्यालय मे ९०० विद्यार्थी है जिनमे से 
९९ प्रतिशत अग्रज विद्यार्थों हैं और उन 
में से लमभग भाधी सड्या बालिकापो 
की है । हमारे यहा सह-शिक्षा नह है, 
बालिकाहो के लिए पथक कक्षाएं जमती 
हैं। वाधिक शुल्क १६०० पाउथ्ड है इस 
पर भी विज्ञानियो की भीड बहुत है। 
इस विद्यालय मे समुचित स्थान न होने 
के कारण हमने हेम्स्‍्टेट हीथ के निकट 
'सेटवेदास्ट' नाम से दूसरी शाखा आरम्भ 
की है। उस परे भी विद्यार्थी समा नहीं 
पा रहे हैं। बहुतो को निराश करना 
पढ़ता हैं । प्रवेश के लिए अत्यधिक भीड़ 
के कारण हम लोग कोई बढ़ा स्थान 
खोज रहे है। हमारे क्यालय में सम्पन्न 
वर्ब के बच्चे ही पढन प्राते हैं। यहा 
“पु” स्तर (जो कि भारत की १२ दी 
कक्षा के समांनान्तर हैं) तक की शिक्षा 
दी जाती है | पाठ्यक्रम मे सस्कृत लैटिन 
तथा ग्रीक भाषाएं प्रनिवाय है। इसमें 
भी सस्कृत भाषा पर ही विशेष ध्यान 
दिया जाना है | 

हम सुर भाव से श्री डेब३हेम को 
सुन रहे थे | उन्हे ने एक भोर झाश्चवे- 
जनक बात बताते हुए कहा, “हमारे 
विद्यालय की एक प्रमुख विशेषता यह हैं 
कि यह विज्ञान, मणित, इतिहास,समाज- 
शास्त्र भषवा कोई अभ्य विषय पढ़ाने 
वासे शिक्षकों को सस्कृत भाषा का शान 
होना प्रतियाय॑ हैं। सस्कृत का ज्ञान हुए 
बिया यहा किसी भी शिक्षक को स्थान 
नही दिया बावा । 

तब ठो क्षापके यहा सभी शिक्षक 
भारधीय होमे ? 

“जी गही । सभी शिक्षक गग्रंज ही 
है। हमारे ध्भ्यास में पृ की उड़ान 
धौर पश्चिणी का बेग वेखने के घिलता 
है, हम खोग ऊपरी भ्भ्वास पसन्द नी 

करते । झ्रामे दोड कर लौटता ने पढ़े 


ऐसी हमारे सस्कृत शिक्षण की पड़ति है 
बाल्यकाल से महथि पाणिनि, विरचित 
व्याकरण “सच सिद्धात कोमुदी के 
माध्यम से सस्कृत का गहन अध्यवस 
करवाया जाता है जिससे कि उन की 
शिक्षा की आधार लिला दृढ हां सके । 
इस लिए हमारे विद्यालय मे प्रत्येक 
विशार्थी १८ बर्ष की प्रायु तक झनिवाय॑ 
झूप में सस्कृत पढता है । 
श्री डेबनहेव ने यह बतलाया, 
“विद्यार्थी सल्कृत के भ्रकर ठीक ठोक 
लिख सकें इसके लिए एक विशेष प्रक्रार 
की लेखनी बनवायी है भ्राजकल चालू 
लेखनियो से सस्कृत प्रच्छी प्रकार नहीं 
लिखी जा सकती । 
आरत के जगन्‍नाथपुरी के गांवबद्ध न 
पीठ के जगदगुरु शकराचाय' भादरणीय श्री 
झारती कृष्णतीय विरचित बैदिक गणित 
भी यहा पर विद्याथियों को पढाया 
जाता है 


बेदिक जोवन चर्या 


बालिकाप्रो को हम भारतीय नृत्य 
भी सिखाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप 
उनमे लज्ञायुक्त शील की बंद्धि होती 
है | हमारी मान्यता है कि शिक्षण केवल 
जीवन निर्वाह के लिए ही नही अपितु 
बोबनोद्धार के लिए भी हाना चाहिए । 
हमारे यहा विद्याधियो को केवल शाका 
हारी भोजन ही दिया जाता है। शाकरा- 
हार में भी तला हुआ, छोका हुमप्रा, 
झधिक चटपटा आदि भोजन न होकर 
केवल पोष्टिक एवं सात्विक झ्ाहार 
दिया जाता है। जिसमे विद्यार्थियों का 
मन निर्मेल रहे । विद्यार्थियों के चर 
पर तो मासाहार चलता है। इस प्रकार 
हमारे विद्यार्थी दो ससस्‍्कृठियों के सम्पर्क 


में रहते हैं । किन्तु हमे पूरा भरोसा है 
कि हमारे यहा शिक्षा पाये हुए विद्यार्थी 


झपने भावी जीवन में पूर्ण शाकाहारी 
रहकर वंदिक सस्क्ृति के भनुसार प्पता 
जीवनयापन करेंगे। 

श्री डेबनहेम की बातें सुनकर उन 
विद्याधियों से मिलने की मरी उत्सुकता 
जाग उठी । मेरे भनो भाबो को समझते 
हुए उन्होने पक्षक देखा धोर बोले, प्रभी 
९ बजे फोर्म घार (भारत की झाठवी 
कक्षा) के वर्म की कक्षा होगी। वह मुझे 
ही मेनी है। भ्रांइये, हम कक्षा मे चलते 
पे हम दूसरी मजिल पर स्थित उक्त 
कक्षा में पहुचे | विश्ा्ियों ने हाथ जोड़ 
कर हमारा स्वागत किया। एक श्याम 
पटिटका पर कौमूदी ध्याकरण सूत्र लिखे 


देखकर मुझे भ्रति प्रधचन्वता हुई। कला 
ध्रारम्भ होने से पूर्व सभी विद्याथियों ने 
करवद्ध नेज़् मूद कर थी मटेबनहेम के 
साथ साथ श्रो परमात्मने नमः, मगस- 
मत का उच्चारण किथा। तत्पश्चात 
बैदिक प्रार्थना “श यो मित्र श बरुण, . 
प्र्थात्‌ सूयं हमारा मगल करन वाले हैं, 
बठण हमारा मंगल करने बाले हैं) 
धादि का वैदिक स्व॒र रचना मे स्पष्ट 
उच्चारण के साथ मधुर कठ से पाठ 
किया। भारत वर्ष में प्राय सस्कृत 
उच्चारण मे प्रादेशिक भाषाशो का प्रभाव 
दिखलाई पडता है। परन्तु यहा तो शुद् 
उच्चारण देखते को मितरा। हम को 
ऐसा लगा कि हम लदन में नही किसी 
प्राचीन भारत के गुरुकुल म॑ हैं । 

हमने विद्याथितों की भ्रभ्यास पृस्ति- 
फाए भी दखी | उस में प्रतिशय सून्दर 
भ्रक्षरों मे मन्त्र लिखे हुए थे। विद्याधियों 
ने कौमुदी सूत्र मौखिक भी सुनाए। 
यहा को शिक्षा अणाली मे स्नेह पूर्ण प्रनु- 
शासन भी है। मैंने कुछ एक विद्याधियो 
से व्यक्तिगत रूप से पूछा “प्रापको 
भससस्‍्कृत भाषा भार स्वरूप प्रतीत नहीं 
होती ? 

जी नहीं। जी [नही । उन्होने 

उतर में कहा “हमे तो यह भाषा बहुत 
भ्रच्छी लगती है | सस्कृत भाषां के 
उच्चारण से हमे एक अलौकिक शान्ति 
का प्रनुभव होता है । 

श्री डेबनहेम का कहना है कि 
ससस्‍्कृत के उच्चारण से विद्यारथिया का 
शारीरिक स्वास्थ्य बहुत श्रच्छा रहता 
है ।' 
संस्कृत मे बोलिए 

एक विद्यार्थी ने मुझ से कहा, श्राप 
सस्कृत भाषा मबात कीजिए । मैने 
ससकृत भाषा म कुद्ध बातें कह कर 
उनका भावषा्थ उन्हे अभश्नेजी में भी 
समझाया । 

पूज्य प्रात्म स्वरूप स्वाभी जी 
ने भी सस्‍कृत के विषय मे कुछ बातें 
बतलायी | तत्पश्चात्‌ विद्यायियों ने 
मुझ से कहा--प्राप दोनों सस्कृत में 
वार्नालाप करें, हम सुनना चाहत॑ हैं।' 

मेरे मित्र के प्रच्छी प्रकार से सस्कृत 
भाषा नहीं जान। के कारण यह सम्भव 
नही हो पाया तो उन विद्यार्थियों को 
बडा झाएचय हुआ । वे तो समझते थे 
कि भारततासी सब सस्कृत ही बोलते 
होगे। हम भारतवासियों के विपय में 
उन भोले-भाले बालकों की क्यान्त्या 
कल्पनाएं एवं धारणाए हैं इसका 
दिग्दर्शन हुभा । 

--श्री नारायण भगत 


६ शायाहिफ धार्य मर्यादा भायणार 


हि 


हि रा । 
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आये समाज दयानन्द सठ ढन नवाशहर में ऋषि निर्वाण उत्सव 


दिताक २७-१० ८१ मसलवार भाव 
समाज मन्दिर नवांशहर में ऋषि निर्भाण 
उत्सव बडी धूमश्ञांम से मधांवा गया , 

हँवन यज्ञ के पश्चात्‌ भौंके के 
सहयस असती सुशीला धावो, 4 
वेवेन्द्रकुमार ब्रधाव तथा भ्री सुरे्द सोहन 
तेजपाल मन्द्दी ने ऋषि के चरणों भे 


मोहल्ला जालन्धर के उत्सव पर 
25-0-8] को पारित प्रस्ताव 


् ऋषि के जीपन चरितर पर स्थानीय 
प्रस्ताव--महूि दबानर्द मठ ढ़त मौहल्सा जालखर के १६ में बाविक | सी तबा कालेजो के धात्र चाताधो ने 


महोत्सव पर दिनाक २५ १०-८१ को आयोजित पंजाब के समस्त राष्ट्रवादी करिताध्रों तवा भाषभों द्वारा प्रकाश 


डासा । इस प्रतियोगता रामेश्वरी 
महानुभाडों का यह सम्मेलन एक स्वर से भपनी यह मान्यता द्वारा पुरजोर शब्दों । हो कक एंग (2९8 भी मिस 


में भोषणा करता है कि “भारत वर्द ' हम सभी क्री पृज्ण माता है। भ्पनी भारत | नीलम छुमा री तथा भयवन्त कौर छाबाए 
माता की प्रखण्डता की रक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य है । 8 (. 7 (7४88 प्रितीय तथा मिस 
पुनम छात्रा 9 ]!., धार पलंज स्कूल 
तृतीय रही। सोमा छात्रा आय॑ बार 
विद्दा मन्दिर ने. (१०॥808०णा 
पुरस्कार प्राप्त किया। इस उत्सव मे 
भाव लेत वाले सभी विद्यावियों को 
कापिया तथा मिठाई बाटी जई । 
इस वर्ष ऋषि तिर्बाण उत्तद पर 
तवाशहर के सभी स्कूलो के विकसाय 
झचदा जवहीन बच्चो को झाय समाज 
मन्दिर में ध्रामस्तित किया गया । स्‍्था- 
बह वृढ़ मत है कि सम्त , तीय प्राय सस्याओ्ों के अतिरिक्त खालसा 
भिडरा बाले द्वारा विए जा रह प्रापत्ति । स्कूल सरकारी स्कूल तथा सनातन धर्म 
जनक वक्‍तब्यों द्वारा इस प्रान्स की स्केल के बिकसाब बच्छे आय समाज 
शान्ति भन हां जाने का इरा समय 
भय है। हम यह माव कहछो करते हैं 
कि सरकार उसे तुरनत बरिरफ्तार करे ० 
तथा सभी निहुयों के शस्त्रो पर पावन्दी । 
लगाई जाए भन्यणा राष्ट्रवादी हिन्दरभों 2 
को भी परसा, घनत्व, मद। तलवार 
प्रादि शस्तो के रखने की भाज्ञा प्रदान 
करे । ये सभी शस्त हिन्दुश्नो के 
धामिक पावन चिन्ह हैं प्रौर इन्हे धारण | 
करना प्रत्येक हिन्दु तबा था को धर्म 
शास्तो का भ्रादेश है । 
सस्मेसन पआाव प्रास्त में 


स्थित हाय समाज 
सनातन धममं सभा जैन 


सभा बोद्ध सभा, नामधारी, निरकारी 
राधा स्वामी ध्रादि सबठनों भ्रकग्रह 
करता है कि ये एकतित हो कर धन- 
सामान्य के सरक्षणार्थ एक सुधुढ़ 
नेतृत्व प्रदान करें तथा राष्ट्र घातक 
झोर देशद्रोहात्मक दृस प्रकार के 
हिसात्मक धान्दोलतो का डट कर मुका 
बला मरने के लिए जन समाज की सक्षम 
बनाने का प्रयत्न करें| 


सम्मेलन की यह स्पष्ट 
घारणा है कि प्रमेरिका 
तथा पाकिस्तान प्रादि 


कूछ विदेशी शक्तितयों के सकेत शोर 
प्र रणाप्रोते हमारी ही समा|के कु ब्वगित 
प्रपती इस भारत माता को लखण्डित कर 
खालिस्तान भ्ादि भावनाभ्रों के रुप में 
दो राष्ट्रो की माम कर रहे हैं । 

इस प्रकार की समनांबति को यह 
सम्मेलन निताग्स राष्ट्रवातक भौर देश 
ब्रोही कार्याही समझता है। हम 
राष्टवादी व्यक्ति भारत सरकार श्रोर 
बजाब सरकार से साग्रह एवं सानुरोध 
माम करते हैं कि वह ऐसी राष्ट्र द्रोहो 
परिस्थितियों से निपटने के लिए कठोर 
भौर दृढ नीति अपनाएं। इस कार्य मे 
देश भक्त शक्तिया सरकार को सहयोग 
का पूर्ण भ्रावश्वासम देती हैं । 


सम्मेलन का यह इुंढ़ मत 
इस है कि पजाब जैसे सीमा 
प्रान्‍्न_ में तोड़ फोड 

की कायवाहिया श्रद्धप लाला जगत 
नारायण जी जैसे वयोवुद्ध नेता एवं प्रन्य 
निरीह व्यक्तियों का वध्त किया जाता 
पञाब राज्य सरकार के सचिवालय में 
गोलियां चलाना भारतीय विमान का 
अपहरण करना घोर जधन्य राष्ट्र 
विरोषी कार्य है। हमारी दृष्टि मे हस 
प्रकार के विष्वसक उम्रवादी तंत्वों की 
कड शब्दों में जितनी भी निन्‍्दा की जा 
सके बडी है। समस्त देश के नागरिकों 
ते इत कूकृत्यों की भरतक नितन्‍्दा भी 
की है किन्तु यह भ्रत्यन्त हास्यस्पद है कि 
सरकार का ऐसे सौदे बाजी करना देश 
के लिए प्रत्यत भातक पभ्ौर भविष्य में 
इस प्रकार की कायवाहिया को प्रात्साहत 


का दातक समझता है । 
स सम्मेलन की थहु पुरबोर 
ड मात्र है कि सरकार शीभाति 
शीष प्रभिवुक्तो को पकड़े 
प्रत्यषा तुरन्त स्थास पद्म दे कर जनता 
को झपने प्रतिनिधि जुतने का धबसर 
प्रदान करे। 
०जाब के समस्त राष्ट्र वादी 
पं लोगो के इस सम्मेलन का 


च्ञ 


दीवाली और दयानन्द 


(सेक्क---भी सत्थराल परचिक प्रायें समाज फोर्ट बम्बई) 


श्भरि 


चसे परलोक यात्रा पर द्यारे हिन्द के माली । 
लिए लाखों दिए भागे जडी स्वागत को दीवाली ॥ 
करके दुनिया का उद्धार, जिस दिन छोड़ा था ससार | 
कहते बाते कहते हैं था दीदाली का त्योहार ॥ 
दीवाली दीवाली-दीबाली हर सांल ह्लाती है दीवाली । 
देह छांड निकल पढ़ें मुक्ति पत्र पर. चम पढ़े । 
इघलबिदा कहने को देखो दीप शाडों जल पढ़ ॥ 
ध्रो-करने को भ्रग्तिम दीदार झ्ाएं दीपक बाघ कतार । 
कहते वाले कहत हैं ढ्रा दीवाली का त्योहार दीवालौ-३ 
नींद धहरी सो बयां, आतमा में खो पया । 
मौत भाई थी मसर वह झ्मर जम में हो गया ॥ 
झा दूट गए स'रे हथियार हो मई सब पालें बेकार । 
कहने वाले कहते हैं, था दीवाली का त्योक्टार-दीवासी-३ 


बहू तो मुक्ति पाएया लौोटकर न झाएगा । 


मन्दिर के हुए। सप्णद् २६ 
ऐसे खाता 2 संबाध की 
धोर है इस दिस सल्मानित तेषा 
उत्साहिट जित्रा क्या | प्रज्ञात 7. 
देबेज दुपार नी वे हनन बचधों को 
कापिया कितांदें शक मिदाईं वितरण 
की। इन ब्रच्चों में एक गया अासाह 
धौर जागृति दृष्टि बोधर हो रही वी । 

इस प्रकार ऋषि विर्याच उत्तव 
विकलास दिलस के रुप में भी बढ़ी शान 
के साथ भतावा गया । 


--सुरेख भोहग तेजपास 





देना है । --प्रानन्द सागर आाय॑ भटकते तोलों का फिर भी रास्ता दिखलाएपा । 
सम्मेलन सरकार द्वारा --- -++ >--- हो सझे पर्चिक पलिया बाजार, हर दरबाजा हर दीभार । 
प्रभो तक भी हिसी आययंमर्यादा बाग जा बोली का किले 
यह हक यो शी दा में विज्ञापन | हे पाने रह है वा तैकाणी का त्ोझाल्‍-वीकाली-३ 
सकना सरकार की पूृ"थ अप्तफलता 


श 
शी 
। 
( 
। 


देकर लाभ उठाए 


प्रशासन की कमजाररी और कायरता 


वित#॥कआआलतरि, 


८ मदबस्‍्थार १९८३ 


धाप्लाहिफक था मर्यादा थाजभ्यर 


७ 





खरा प्र. नि. सभा पंजाब द्वारा 
प्रकाशित तथा प्रसारित 
साहित्य की पुस्तक 


तर 


4 


१. सत्वायं प्रकांध हिन्दी, 
३. ए... (हू) 
. $3 अंग्रं थी 
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-- से ०-हा० भवानीसाल भारतीय 
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आय 


उठो जवानों धो बलशाली, 
देश पै छाई घटाएं 


तुम को करनी है 
जो प्यार 
जो देश 
एकड़ 


के 


चोरी जारी 
बहादुरी से 
भागे 
बने 


जैये 
करो 


विधर्भी 
मुसलमान 


भ्रवला नहीं है भारत नारी, 
रण चण्डी ज्वाला चिन्गारी, 


बन्दर वार 


काती, 
गहार पूछे हैं देश के 


की राहें 


निकालो 
देश भक्ति से 

क्‍्टें धाय ललना हैं. चजुटती, 

कृटती, 


डर कर कर 
पपने 
झौर 
शीघ्र मिला प्रो 
सगठन बने देश मे 


लक्ष्मीबाई ये हैं पदमा, 
यदि ठानों तृस मन में प्रपने, 
पूरे न हों दुश्मन के सपने, 
करेंगे कैसे, 
बोर बहादुर जब हो माली। 
जयचन्दों को पथ पर लाध्रो, 
देश द्रोट की बान छुड़ा प्रो, 
शिक्षा दो ऋषि दयानन्द की, 
'शादा' भाए फिर खुशहाली । 


बहऋ़ बह पक १+- बिक पस्‍र- एक धइा पर> यह प३० 


उठो जवानों 


कविराज-बनवारौलाल 'शादां' प्रधान श्रा्यं समाज मौडल बस्ती नई दिल्‍लो 


चन्द्र, 
रखवाली || 

रहे- 
काट रहे, 
गद्दारों को, 
जो जन खाली । 


पाट 
टुकड़े 
पा 


सामना, 
कवाली, 
भाई, 
ईसाई, 
गले. लगाप्रो, 
गाली | 


| 
॒ 
| 
| 
| 
| 
! 
॥ 
| 
! 
! 
क्‍ 
!॒ 
! 
6 
। 
* 
| 
| 
| 
4 





छः 


जब 


समाज संक्टर [6 चण्डीगढ़ का... 


तृतीय वाषिकोत्सव 


झार्य समाज सै० १६ चण्डीगढ का 
तृतीय वाधिक्रोत्सतत २७ सितम्बर से २ 
प्रक्तूवर तक प्राय जयत_ के मुधंन्य 
विह्ान्‌ १० पुरुषोत्तम शर्मा जी वेद प्रवचनों 
की प्रमृत वर्षा तथा युवा विद्वान की 
भ्रोजस्वी बाणी व तकंपूर्ण वचनों से बढी 
धूमधाम से मनाया गया। विनांक ५-ड-४ 
प्रबतूबर को मद्दिता सम्मेलन, स्कूल 
एवं कालेज भाषभ प्रतियोगिता पं० गंगा- 
प्रसाद उपाध्याय स्मृति सम्मेखन, वेद 
सम्मेसन, योग अदर्बन, राष्ट्र एकता 
सम्मेलन व ध्ाथ सम्मेसन भ्रायोजित किए 
गये । इन सम्मेलनों में सर्वश्री पृरवोसम 
शर्मा, डा० भदानीलाल भारतीय, ढा० 
विक्रम कुमार, स्वासी निममानम्द, प्रो० 
राजेन्द्र जिश्ासु, प्रि० कृष्ण धरा, प्राचाय 


सत्यप्रिय द्त्यादि प्रभृति विद्वानों ने प्रपने 
विचार प्रगट किए। सभा के भजनोपदेशक 
ठा० दु्गदास ने इस सारे समय में प्रपने 
सुमध्र भजतों द्वारा प्रार्या जनता को 
प्रानन्दित किया, वाषिकोत्सव में प्रायोजित 
ऋषि लगर का आयोजन व वितरण हुरि- 
जन भाईयो के हाथो द्वारा हुम। १३ 
प्रबतूबर को प्रायोजित बाल्मीकि जन्मोत्सव 
पर एक विशाल नगर कौतंन का 
प्रायोजन किया गया। चण्डीगढ़ की समस्त 
बाल्मीकि सगठन, सनातन धर्म सभाए' वे 
समस्त प्राय समाजों ने हिस्सा लिया । 
ना० जगतनारायण जी की हत्या के 
सम्बन्ध में इस समाज ने कण्डीगढ़ की 
तमाम प्राय हिन्दु व राष्ट्रवादी समठनों 
की ह्ोर से एक शोक सभा का भायोजन 
किया। -- मन्त्री 
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आये समाज लुधियाना रोड 


को युवा सभा 
प्राय युवक सभा, जी, टी, रोह 


फिरोजपुर छावनी का वाविक चुनाव | बड़े उत्साह से मनाया सथा बिसम्रे दोला। हे 


| ११-१०-८१ को भाय॑ समाज मन्दिर में 
' सम्पन्न हुआ धौर निम्तलिखित पदा- 





(रजि०्य ७० पौ० थे० एच० १४३) 


दीपावली पवव सम्पन्न... : 


झाय॑ शमाज बश्रालग्धर छावनी में महषि दयानग्द जी के जीवन पर प्रकाश 






२७-१०-८१ को आर्य प्रतिनिधि सभा | आये . आये समाज बुइलाड़ा का... 





पंजाब के सुयोग्य उपदेशक श्री पं. धर्म 


देव जी का प्रभावशाली व सारगभित | वाधिक उत्सव 


. हरिजनों को भावना... | पिकारी निर्वाचित हुए : -- 


दो प्रव: वर को गाधी जी का जन्म | ध हल पक: उपदेशक हुआ। इनके अतिरिक्त आये । हक जी हो जिला भठिडा 

हु व ४ ! का बाधिक उत्सव बर्‌ 

दिन हरिजन उस्लीयों में गाया गया | ३ जलती--देवराजदत्ता. | जे स्कूल तथा आये गह्ज॑ कातेज | का किक चर १६ माूब, 
ने भ्पने किया रखे प्रवक्तावादओऔर * पी्व्यर्श--बलराज आउख्यर छावनी की छा्ाप्रों ने भी | , लिख सभा पंजाब के महोपदेशक श्री 
खालिस्तान की माग का सामूहिक हरि- | मन्ती--दुरैन्द भृप्ता प्रपने मनोहर भजन कविताएं तथा प्‌, निरन्जन देव भी, भी प्‌. रामनाथ जी 
जनों ने भिरोध किया शोर देश की ४ उप कोष. ध्यक्ष-सुधीर विचार रखें | सारा कांयंक्रम बड़ा , सि.वि., श्री प. सुभाष चन्द्र जी शास्ती, 
एकता पर बल दिया भौर शालिस्तान, ४ रस्तिकाष्यक्ष-अमोद कुमार प्रभावशाली रहा । ! भजनोपदेशक श्री रामनाथ जो यात्री, श्री 
प्रब्ता:।दीयों को देश का गहार बताया |" स्पि भण्डारी- राकैश कुमार | बरनाला--लाल बहादुर पाये गल्‍्जे ; श्गाम सिह हितकर भजन मंडतती ने इस 
९. प्रचार मन्त्री-- विजय श्रातन्‍्द ' उत्सव में भाय लिया। हनके भ्रतिरिबत 


ग्रोर हरिजन ऐसी मागो का विरोध । कालेज में दीपावली का पे बढ़े उत्साह 
।' ; ! मातसा, भटठिडा, बरनाला,बरेटा, जाबरू 3. 


। से मनाया गया। छूत्नाप्नो की भाषण प्रयोहर भौर गिदड़वाहा के भाग॑ बहुम 
| प्रतियोगिता भी इस भ्वसर पर हुई , भाईयों ने भी इस उतसस में पधार कर 


ब ) 
जिसमें कु. रेणुका शोरी प्रथम रही तथा । इस उत्सव की शोभा बढ़ाई । उत्सव बड़ा 


कम जीत कौर द्वितीय रही | कालेज की ! प्रभावशाली हुआ ! सभा को ५०१ रु. 
प्रित्तिपल कु, विमला छाबडशा जो ने | बेद प्रचाराध दिया गया । 


|| 
२-3 नम ५७++-अल«ाथ++-नम+ाभ»व++3++५3»+++++ सपना. भ७3+++++क मकान. भाकभ ३७33. 3७५ ७». ५» ५७५७3... 3५५क3७3333५४७५७७७०३.....3०3७००७७५७५७०७०७५७+कामजक+>-८०४०००आे ००५०० 


१०. भिरीक्षक--जितेन्द्र कुमार 


| 
। 
करेंगे । कहा कि हम धर्म परिवर्तेत नही | 
करंगे और प्रन्त में महषि दयानन्द | 
। 

। 

। 

| 


मर त्नी 
देव राज दत्ता 


जी प्रौर गाधी जो का धन्यवाद किया । 
मन्ती शिवनाथ प्राय॑ 
वैदिक सत्संत समिति 

देहरादुन । 














स्वास्थ्यकेलिए 
गुरुकुल कांगड़ी 
'  फार्मेसोी को 
.. औषधियों का 
सेवन करें 






साँसी, शुक्राम, 
इन्फ्लुएसजा, बवहुजमी 
तथा घकान में माककता 


रहित उत्तम पेष । 


६३ बसी राजा केदा रनाव चाबी 
बाबार बेहली-११०००६ 
दृरमाष-२६९८३८ 


५३ 


जालन्धर ऐ इसकी ध्यामिति झा प्रतिनिधि दप्ता एंजाद के लिए प्रकाशित हा । 





नल, ॒ ३2३३ ७७७४७७४७७४/७४७४्््र"श"शनशनशशशशशशशशशशशाशशशशशशआशशशशशनणनशणणशशनणणशणणआ 
करे 34, जेंक ३६, 28 फर्तिक सम्बत 2038, तदतृसार 45 नवस्थर 987, दधानस्दाब्द 56। एक प्रति 35 पैसे (बाविक झुल्क 5 रुपए) 
ज+ हल्का बलिदान दिवस है तवस्बर को है... 


जिनका बलिदान दिवस |7 नवम्बर को है- 


देशमंक्ति के ज्योत्तिपुंज-ला. लाजपतराय जी 





>पैतिक शर्म आम समाज भौर पहुषि.. पंजाब केसरी जी साला सायपतराब जौ 
ऋधाचतद भी भहरतत ये जीआन-रे # सात डनविकाशश करययहलका आधी ने सिला 
' अर्ुर अपवर सर्यरथ सथाध घौर राष्ट्र के पा कि-अले! ली एक सस्‍या वे। युदा 





भर में राष्ट्र के प्रत्येक ताबरिक के जोबन लाजपतराएजी को उनके साथ ही रहकर 
से जुडी हुई हानो चाहिए; बसा कूछ बाज पढ़ना पढा। धम्बाला से १८८० ई० से 


हित में सर्भय करने वाले सा्यदेशिक सोक 
सेगक एन भोजरवी गेता ता० साजमत- 
हार्ध की शकना अतिकषतों करो की प्रथम 
पृकित मैं की भाभी चाहिए। ताला शी 
सही धर्षों में प्रहापुरुष थे । उन्होंते भरने 
















धूझ्त को विशसत भें मिला है या मेरे है 
काम के सस्कारा का फल है । सेकिन भेरे 
जऔौवम का जो हिल्‍्पः भ्रच्छा धोर सगो 
मैं प्रभसा योग्य है. अहू सद प्राम समाज 
की ब्रदोगेत है। पैंने सादंअगनिक सवा के 
उपाम सबक आम समाभ में रहते हुए 
आल! समाज से ध्रीखे धाय समाज के 
काम मे हो मैंते सार्वजनिक जीवन के 
ई अुशिज मगूते देसे , दि मेश बास-वाज 
सी गाय संगाज पर ख्ोछावर हो काश 
है उभीर उध इपकारो ते उऋष नही 
पदि मैं प्रार्म समांज में 


१७ नंबाढ र १९५८ का देश धम पर 


» वेशिहान होगे बसे परजाव केसरी ला० 
आऋगरतसभ के अस्त हृदव हे विकले 


धनस्या में ही उन्होंने देखशभ्तित को प्पता 
परम बना लिया का, क्यके देश प्र में 
सकीजंता न भी । वे देश से प्रंथ करो ये 
इसलिए हि. समस्स के अनेक क 
उनकी राष्ट्रीयता भ्रम्तर्राब्ट्रीगा हे पूर्ण 
थी । इसजिएं योरोपीय्त लोगो पर भी 
उड़ -अप्ाय का । 


इन्होंने इस्टरेंस परोक्षा पास कौ, 
देखने मे नहीं भ्राता वि हमारा राष्ट्र आातबत्ति मिलते लगी पिता थी शी 
भ्राद स्वाधीनता के मुब मे गये से भपने 
मस्तक को ऊ भः उठाकर जीवित जातियो 


व इष्छी सें प्रपता स्थान बनाए हुए है 
सो उसका सारा श्रेय पंजाब केसरी ला 


साजपतराय सरीखे महामानवों के तप 
त्याग व बलिदान को ही है । 





विश्यत्रिदयाप्र ऐसे महामानव को हमे 
से खुदा हुए भ्रावी शताब्दी से भी प्रधिक 
समय हो बया है। परन्तु राष्ट्र ने भौर 
डाइट के प्रहरियों ने इल महामानव की 
स्मृति की दकामे रखने के लिये जितता 
कुछ करता चाहिए था, उसही ओर 
इढवा ध्यूज़ गही दिया, १७ नवम्बर का 
विन आता: है जीर कसा जाता हैं परन्तु 
जिस अकार एक असिदाती बीर के प्रति 
अड़ा से अखुर धादवाएं राष्ट्र 


ला० जो का जन्म २८ जनवरी 
१८६४ ई० को तमिहाल में फिशाजपुर 
जिला के दूढिके ग्ररम में हुप्ता था। इनके 
पिता ला० र धाकृष्ण नामल परीक्षा में 
पृज्ाबव भर मे प्रथप प्राए ये। नामेल पास 
कर लेते पर जनराध्मों म ही अध्यापक 
नियुक्त हो यमे, इन्होंने छपने पुज लाज 
पतराम को ६ वर्ष की भाजु में ग्राम के 
स्कूल में भरती करा दिया। परन्तु पिता 
का तंबादला होते रहने के कारण 


सम्मति से लाहौर चले गये भौर एम०- 
ए० की परीक्षा बहा से पास करके पिता 
के प्रमुरोध पर मुख्यत्यारों की परीक्षा दी 
प्रौर उत्म्रे उत्तीणं हो गए। लाहौर में 
सास्षा जी के साथी १० गुरुदत्त विद्यार्थी 
प्रोर महात्मा हसराज जी थे। लाहौर 
उन दिनो झाय् समाज की धामिक सामा 

जिक एवं राष्टीय धतिविधियों का केस्द्र 
बना हुआप्ला था महर्षि की विचारधारा ने 
शिक्षित समाज को अत्यधिक प्रभावित कर 
रखा था। प्राय सथाज के सदस्य जहा 
एक झोर भ्रन्धविश्वाप्त झौर धाभिक 
सकीणता से सोगो को बचाने मे लगे हुये 


. >ऑओम्प्रकेश आये, 
सभा कार्यालयाध्यक्ष 


थे वहा राष्ट्र की स्वरत्तता के लिए भी 


उन्हे तैयार कर रहे थे | ना० जी जैसा 
प्रबुद्ध नवयुवक इस वातावरण से प्रभावित 
हुए बिना कैसे रह सकता था ह१ै८प८२ 
में वे भ्राय समाज वे संगठन में सम्मि- 
लित हो गये | इमी साल उन्होंने वकालन 
की परीक्षा दी परन्तु उत्तीर्ण न हो सके। 
इसलिए प्पने ग्राम जगराधो में जाकर 
मुखतारी करत लगे। (१८८५ में पुत 
लाहौर पग्राकर वकालत की परीक्षा पास 
को भर १८८६ में हिसार में जाकर 
वकालत प्रारम्भ कर दी । लाला जी भाये 
ममाजी होते क॑ कारण कूठ और जाल 
सांजी पे मुकटमे बिल्कूल नहीं लेते थे 
वे उन्ती भ्रभियांगो की पेरशी करते थे, 
जो दूसरो के अन्याय से परडित होते थे 
इससे लाला जी की बहुत प्रसिद्धि हुई । 
हिंसार मे भाव समाज को स्थापना 
घपने पास से १५ सौ रुपये देकर की । 
(शेष पृष्ठ ४ पर) 





में न इसारनी भवतामबोभि: शंन 
इन्क्राबरणला रात हथ्य। । 

शमिन्दा सोमा सुबिताय शंगो,, 
झशंत इस्द्रापूवणां वाजसा- ।। 

(इसपाग्सी) विद्युत भौर भरत 
(मबोभि:) रक्षा कर्मो के द्वारा (न) 
हमारे लिए (शम्‌) सुखकारी (भवतान्‌) 
हों (रात हब्या) भोग्य पदार्थों को देने _ 
बाले (इन्द्रावरणों) विजसी शौर जल 
(न: शम्‌) हमारे लिए |सुखकारी हों । 
(इस्द्रासोमौ) सूद और चजड (सुवितान) 
भोग्य पदार्थों की उत्पत्ति के लिए (शम्‌) 
हमारे लिए सुखकारी हों। (इस्द्रापूषणौ) 
विद्य त और पृष्टि करने बाला मेध (बाज- 
सातो) घन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के 
लिए जिस करममं से हो उस क्ृष्यादि 
कम में तवा (शयों: शवर्त जे रोगाभां 
यावन च भयानाम) रोगों के शमन भोर 
भयों को दूर करते में (भ:) हमारे लिए 
(शम्‌) सुक्षकारी हों।. 7 

स मन्स में (दर) शब्द पार आर 


- धाया है। इन्द्र शब्द के साथ 
पहुले प्रस्नि शब्द प्राया है भौर 


प्राचैना की गई है कि विद्युत और भग्नि 
झपने रक्षा हृप कर्मों करे दारा हमारे लिए 
सुखकारी हों। वित्त त प्रोर अग्नि वास्तव 
में एक ही वस्तु है भौर दोनों ही मनुष्य 
की रक्षा करने में बहुत सहायता पहुंचाते 
है। विद्च, 6 के उपयोग द्वारा ध्राज व्यक्ति 
धौर समाव की रक्षा के नए गए प्रयला 
किए जा रहे हैं। जल के हारा मनुष्य 
विद्य 6 उत्पल! कर रहा हैं, मशीनों से 
मनुष्य विशुत उत्पन्न कर रहा है भौर 
उस विश्व त से नामा प्रकार की मशीनें 
चल रही हैं, परनेक प्रकार के उद्योग 
चलाए जा रहे हैं, सिंचाई झांदि द्वारा 
कृषि की उन्‍नति की जा रही है। इस 
प्रकार नाना प्रकार के सुख के साधनों 
धौर रक्षा को देने वाली गिद्य,त हमें सुख 
पहुंचावे | 

ग्नि का यह भी गूच है कि 


अं बह आगे बढ़ती है, ताप 
झोर प्रकाश देती है, कभी 


हकती नहीं । उसमें भबराहुट नहीं, चिन्ता 
नहीं, एकता नहीं, ठह्षरता नहीं। जब 
हक भाग है वह आगे बढ़सी जरूर | 

कहीं एक छोटो सी जिसयारी भी रह 
जाए तो वह धीरे-धीरे महां प्रचण्ट 
ज्वाला बन जाती है। ऐसे ही हमें भी 
जीवन में रक्षा के लिए भागे बढ़ना होगा 
निरन्तर भागे बढ़ना होगा । दुःख, काट 
प्रोर मुसीबतों की परवाह किए बिता 
धागे बढ़ना होगा । इस विश्वास के साथ 
कि जिस सक्ष्य पर हमें पहुंचता है वहां 
पहुँचे बिना हम दम ने सगे । रुकने नहों, 


कारी होगी जब 'सम' भिवसका में रहेगी, 
हमने क्षरीर के प्रन्ददर दो प्रकार की भाग 
है। दो प्रकार की ध्ला का मतलब है 
कि बह हो तरह कोपे करती. है, एक 
बटरारिन है यो मेदे में लाई हुई चीजों को 
हयम करती है, बेश्यानर ध्म्ति हूसरी 
धरित है जो ताप के पास रहती है पौर 
सूक्ष्म प्राथ उत्पनन करती है.यह सूक्ष्म 
प्राण स्थस प्राण से मिलकर हमें सांस 
देता है, गोवित रखता है। इस, मन्स में 
परमेक्बर से हँम प्रायंना करते हैं कि यह 
दोतों प्रकार की प्रांत “'सम' प्रवत्या में 
रहे बिसश्रे ठीक तरह काम चल ढ्षके । 
कहा यया है-- 

समदोषा: समग्निश्य समधातु मल 
क्रिया: । 

प्रतस्तात्मेलिवमन: स्वस्थ इत्यति- 
घोयते । 


हैं, जिनसे पमृष्य को सुख प्राप्त होता है, 
वहां भाप होटल में पहुंचे हैं, कोई दैरा 
नहीं थो धापकों थाने के लिए शापकी 
बांधित बस्तुए परोठेगा परंतु भाप 
अपनी जगह बैठिएं भौर जिस अस्तु की 
आवश्यकता है उसका बहन दकाईए वह 
बस्त धापके , सामने स्व था जाएगी। 
बटन दबाईए कपड़े शुल जाएंगे, सूख 
बाए गे घौर उस पर बोहा हो आएगा, 
दुकात में लो चीज चाहिए ते शोगिए 
भोर बाहुर निकलते हुए मिविषत स्थांद 
पर पैसे डाल दीजिए । कहु. सह्ौन आप 
को प्रावर के साथ किदा कर देगी भौर 
यदि आपने पैँसे ने डाले भोर जाना भाहा 
तो बहू पकड़ लेगी। वह हैं बियती के 
चमत्कार | यह विभसी हमें सुख देने । 
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. वेद सुधा 


ससार में जब तक हमारा जोवन है हमें रहने के लिए 
मकान, पहनने के लिए अस्स़ ओर खाने के लिए लाश पदायों 
को आवश्यकता रहेगी । बिजली जल द्वारा उत्पन्न की जातो 
है । बिजलो के बिना मनुष्य का कास चलना कठिन है। असे- 
रिका में विचित्र विभिन्त मक्लीनें बिजलो के द्वारा संचालित 


होती हैं । 


शरीर के भ्रन्दर तीन दोष हैं--बात 
पित्त शौर कफ । ये तीनों में एक ध्रदत्था 
रहें तो शरीर ठीक रहता है। ऐसे ही 
प्रात़् भी. 'सम प्रवस्था में रहती है तो 
मनुष्य का मन, द्ात्मा धौर इम्वियां 
प्रसन्‍्म रहती हैं, मनृष्य स्वस्थ रहता है। 
भ्रतः भगित या भाव सम हो, बराबर हो, 
ते कम, न ज्यादा हो यह भाग हमारे 
लिये रक्षक होगी। हुम रे लिये सुशकारों 
होगी। 

पुनः मन्त में इना भ्ौर बल के सुक्ष- 
कारी होते की प्राबंता की बई है। इनके 
रुखकारी होने का क्षेत हैं भोग्या पदार्थों 
की उत्पत्ति | संसार में जब तक हमारा 
जीवन है हमें रहने के लिए मांग, 
पहलने के लिए वस्ल भौर खाने के लिए 
याद्य पदार्नों की प्रावश्दकता रहेगी । 
विजती बस दारा उत्पन्त की बंती है, 
बिजली के बिना मनुष्य का काम बअसना 





इस ब्रकार जल भी सुखद़ारी है, वह से 
तो धषधिक हो जाए - जिससे बाढ़ गा. आए 
झोौर व इससा ही कम हो जिससे सूखा 
पढ़ बाएं, अमन ही धोजस है, प्रतत ही 
मुख्य भोग्य पदार्य हैं, बह जज पर तिर्भर 
है, बिजली पर भिभेर है, प्रभु विजली 
झौर बल को हमारे घोगा पदावों के लिये 
सुक्षकारी करें यह हुसरीं प्राथंमा की गई 
है, भागे कहते हैं शोग्य पंदादों को उत्पर्त 
करते बाले सूर्य भौर धरे हमारे लिए 
सुबकारी हीं, ऋदसा को किरणें रात को 
इस के प्रौषधिमों को बढ़ाती हैं, उनमें रस 
भरती हैं भौर दूर उठको पकाता हैं'ओरर 
पके हुए फल; भताज धर प्रौधिग' 
मानव कौ 
है कि बह सूर्य धोर हैंअक 2 हि 

हों, "पा बूंडता 2 के हे है, भरत 

की ओ शुडता को सम् 

28 
साहा ही है की, सड़ी, दे ब्सहूणी क्रो 


के 


प्रषदी किरणों से स्वध्छ कर देहा है तथा 
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ठहरेने नहीं, परन्तु यह प्राव तभी कल्याण- कठिस है, श्रमेरिका में विश्ित्ञ विधिस्त . बंदी और हो रे के के 


मशीनें वियभी के ढवारा संचांसित होती” फिर आगद के क़ल्वान:के लिए -शूड कम 


- में दे देश है, कला 'पुंष्दी में कमा का 
प्रौर भौषधियां उत्परत होहों हैं, बह सोस्य 


. प्रदायों को उत्कय करे. आंदे कया शोर 


सूप प्रधों। इशारे िए यु भरी १ 
की चो पा 

इस मन्‍्स में की मई है 
2 कि. प्रन और ऐड 
देने बने विचूत और ग्रेश इमारेंकिए .. 
सुक्षदारी हों। विदुत हमें बने धोर ऐकम 0 
देता है उससे धन उत्परन करते के धतेक 
उद्योग, ब्यापार भादि किये धाते है भर 


मेष डाश ब्रेती धादि से हमें ऐश्कर्न प्राप्त 
हैही हैं, कह भेष तंभा विश्ज़ शीअप 





« एम० ए० एस० टो०, १७४ बाफरा 


_ बाज़ार, धोरणपुर घोरख 
जीवन हम ईश्वर को भ्रपंण कर रहे हैं, 
हम जो भी कुछ करें प्रभु को सम कर 
करें, यदि ईपबर की प्रार्षदा में चोड़ा 
समग्र लगाना साधकर है तो सोचिए 
सार प्रभु के हेतू लबाता कितना लाधकर 
होगा, परमात्मा को भ्रपता समझते हुए - 


। भक्त में कहां है-- 


श के प्पने हुस्म को जरा मेरी बबर 
| 
ऐ दोस्त इस जड्टान में हैंदे सिवाय 
कोई नहीं । 


भर दे में एक मस्त है- 


नी 


धरी हवाप्रो ! मुंशे कामल बता दो 7 
धरे ग्राकाश | मुझ दीक्ता क्या 
| + 


दो 

: ऐ झ्लाम ! मुझे तृ्त भी पता जीवन... 
दो, यह हवा, यह धाम, सह आकाझ ही 
मु अभू का प्रंजी ने बवावे जह प्रभु भी 
मेरा प्रडी बन जाएं, चढं यहु ग्राकद 
स्वरुप मेरा प्रमी इनेश, तक मेरे लिये 
सकब्ट इमेंचा न दुःक, बंकेंशा, केजल ' 
प्रानवद ही प्रामम्द रहू आाएडा | - - 

 उह प्रभु से इस मस्त मे आर्षतों को 
गई है कि विजली; ग्रात, पाती, रब हुझारे ७ 
खिये लुखकारी हों भौर उकधे बह*४ अंभू 
आ्रापंकी कृपा हम पर रहे जज रखिये 
ब्रार्धना चीजों भौर परिस्थितियों में भोगूल - 
परिवर्तन कर देती है; आना सह्थाईओों “ 
के: पुकावजा करने ढी शजित और धारस 
डिश्वार वेंही. हैं मेरा कहसी है कि बहे 
बंक्दों प्रानंगा जिसमें कटिनाई में भरी इकबर , 
मिज्ाईँ देहा है हुये अतिताई के 
रे का कस 3 के बहिक कटियाई 
की बंगह दुख भा वेती है हहीं इस भरत 
अध्षणी है। | है का रु 


तक हे 


“7, पाप्ला|हिक भारयें, मुर्यादा जालन्धर 





सम्पादकी क-- 


जिला आये सभाओं के कत्त व्य 


ओर उनकी कठिनाईयां 


२६ भ्रप्रैल को आ्राप॑ समाज नाभा का वाधिकोत्सव था। वहा पटियाला .॥ 


असन्तोषजनक है । जिला अकये ” बनाने का निर्णय प्रान्तीय समा ने प्पने वाधिक 
*प्ववेशन में लिया है । इसलिए प्रान्तीय सभा के जितने भी सत्स्य हैं, वे उस 
निर्णय के पावन्द हैं। यदि कोई श्रायं समाज जिला सप्ष में सम्मिलित नही होती, 
तो यह एक प्रकार छे उसकी पनुशासनहीतता होमी। प्राय॑ प्रतिनिधि सभा को 
प्रपने प्रागामी वाषिक प्रधिवेशन में इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि जो 
समाजें जिला सभाग्नों मे सम्मिलित नहीं होती, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की 
जाए ? एक कँके हम सब को भली भान्ति समझ लेनी चाहिए कि जब तक हम 
प्रपने सगठत को शक्तिशाली नहीं बनाते, उत समय तक झाय॑ समाज प्रपने उस 


की जिला प्रायं सभा के सदस्य प्रौर प्रधिकारी भी भाए हुए थे। उनके साथ कुछ... कत्त व्य को पूरा न कर सकेगा, जोकि महापे;दयानन्द ने उप्के जिम्मे लगाया है। 


श्राती हैं (सगरूर कौ जिला आय॑ सभा की प्रधाना कुमारी विमला छावडा भी 
उस समय वहां थी । उन्होंने भी भ्रपने विचार प्रस्तुत किए । सा | 

जो स्थिति मेरे सामने रखो गई, उसके आ्राधार पर मैं इस ५, जॉम पर 
अहुचा हूं कि कई जिला संभाभो के भ्रधिकारियों मे उत्साह तो बहुत है भर ये 
काम भी करना भाहते हैं, परन्तु उन्हें उनके जिला की भ्राय॑ समाजों की भोर से 
कह सहयोग नहीं मिल रहा, जो मिलना चाहिए। मैंने देखा है कि उनके कई 
कार्यकर्ताशों के दिल में बहुत उत्साह है भौर वे काम भी करना चाहते हैं । 
परन्तु जो कुछ करना चाहते हैं, वह हो नहीं रहा। प्रापत्त के विचार विमर्श के 
यश्यात्‌ कुछ सझाव भी दिए गए हैं, जिन पर कि सभा मिचार करें। 

एक सुझाव भेरे सामने यह भी रखा गया कि सब जिला प्भाप्रों के 
अधिकारियों की बैंठक की जाए। जिसमें वे प्रपनी प्रपनी कठिनाईयो, प्रपने 
क्चार भौर प्रपने सुझाव सब के सासने रख सके | इसका यह परिणाम होगा कि 
जिनकी कठिताईया हैं उनके समात्रान के लिए उन्हें कुछ सुझाव दिए जाए गे प्रौर 
जो.नये सुझाव रखे जाए गे उनसे दूसरे व्यवित लाभ उठा सकंगे । मैं इस सुझाव 
से पृणंतया सहमत हू । देखना केवल यही है कि बैठक १२ जुलाई से पहले की 
जाए या उसके बाद १२ जुलाई को पटियाला मे आय॑ प्रतितिधि सभा पजाब का 
वाधिक अधिवेशन होता है, वहां सारे पजाब से प्रतिनिधि प्राए होंगे, वे भी इस 


समस्या पर विधार कर सकंगे श्रौर उसी के ग्राधार पर भ्रागे के लिए भी कोई 


सया कार्यक्रम बनाया जा सक्रता है। 

भहझ। मैं मे भी भाहता हू कि सभा का जो तिर्वाचन होता है, उसकी वर्नमान 
' अजाली में भी कुछ परिवतेन या संशोधन किया जाए। इस स्रमय स्थिति यह है कि 
दो दिन सभा का वाषिक प्रधिवेशन, होता है भौर नये प्रधिकरारियों का चुनाव 
सब से प्रत्त में होता है। चुनाव के: पश्चात्‌ श्रधिकारी भी प्रपने घरों को चले 
जाते हैं भौर सदस्य भी । फिर हम हैक बर्ष के पश्चात्‌ इकटठ होते हैं । एक तो 
मेरा यह सुझाव है कि सभा के सदरईयों का एक प्रधिवेशन छा: मास के पश्चात्‌ 
अवश्य होता चाहिए । वाषिक चुनांई ही यदि दो वर्ष या तोत वर्ण के पश्चात्‌ 
हो तो भर भी प्रच्छा है। परन्तु जब तक हम भपने विधान में कोई सशोधन न 
करें, उस समय तक यह सम्भव न हो सकेगा। भोर विधान मे उस समय तक 
»>सशोधन नही हो सकता जब तक सभा के विरुद्ध अभदालतो में जो प्रभियोग चल 
रहै हैं, वे समाप्त नहीं होते । इसलिए चुनाव तो अभी एक ही वर्ष के लिए हो 
सकते हैं, परन्तु हम यह तो कर सकते है कि जब सभा का वाधिक चुनाव होना 
हो, चुनाव संबते पहले हो जाएं। या पिछले बषं का बजट प्रोर रिपोर्ट जब 
स्वीकार हो जाए, उसके पश्चात्‌ नए ग्रधिकारियों का चुनाव कर लिया जाए। 
लए झ्धिकारी एक वर्ष के लिए भ्रपना कार्यक्रम पदत्यों के सामने रखें । उस पर 
सब ग्रपने भ्पने विचार रखें। प्रौर उसके भनुसार नए श्रध्िकारी एक वर्ष के लिए 
अपना कार्यक्रम बनाए । एक वर्ष के पश्चात्‌ जब फिर चुनाव हों तो पिछले 
अधिकारियों ये पूछा जा सकता है कि उन्होंने जो प्रस्ताव रखे थे, उन्हे कह्दा तक 
(करधान्वित किया गया है ? यही प्रणाली मेरे विचार में जिला प्राय सभाग्रों मे 
भी होनी चाहिए । वास्तबिक स्थिति इस समय यह है कि हमने प्रभी तक जिला 
सभाप्रों को वह महत्व नही दिया जो हमें देना चाहिए। यदि जिला सभाये ठीक 
श्रकार से काम करें, तो प्राय प्रतिनिधि सभा का बोस बहुत कुछ हल्का हो सकता 
है। जिला समाप्रों के प्रषिकारो ध्ाय॑ प्रतिनिधि सभा के अतिनिधियों के रूप मे 
काम करें और उस जिला की आय॑ समाजे भी जिला सभा के अधिकारियों को 
पूरा महत्व दें भोर उनके प्रत्येक ग्रादेश का पालन करें। यह भी देखा गया हैं # 
कई जिलों में यहां की प्रार्य समाजें भपनी जिला सभा की सदस्य नहीं बनी । 
इसलिए यह सभा के भादेश की पालना नहों कर रहीं। यह ॒ स्थिति प्रंत्यन्त 
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उन कठिनाईयों के विषय में बात होतो रही, जो उसके विचार में उनके सागने 





मैं दूसरे प्रान्तो की बात नही करता, परन्तु जहा तक पजञाब का सम्बन्ध है, मेरा 
यह दृढ़ विश्वास है कि जो कुछ इस प्रान्धु. फ्रैश्लीम समाज कर सकता है प्रोर कोई 
दूसरी सस्था नहीं कर सकती | मैं यह मानता हू कि प्राय समाज में बहुत प्रधिक 
शिथिलता है। थह भी जानता हू कि कई स्थानों पर कुछ ऐमे व्यक्ति प्रधिकारी 
वने हुये है, जो किसी दूसरे को प्राय समाज में नहीं आने देना चाहते। फिर भी 
यह देखा गया है कि जब कभी कोई सकट का समय ऋुऋाता है, तो प्रायं समाजी 
ही उस समय भ्रागे आते हैं और थे हो कुछ बोलते हैं। पजाब में प्रकालो थ्राय॑ 
सभाज को प्रपना सबसे बड़ा विरोधी समझते हैं। यह केवल इसलिए कि उतेका 
यहु मत है कि हिन्दुओं में पग्रगर कोई जीती-जागती संस्था है, तो वह केवल प्राय 
समाज है । ऐमी स्थिति मे झ्ायं समाजियो का कत्तव्य और भी प्रधिक हो 
जाता है। हमें यह भी न भूलना चाहिए कि यदि हमारा संगठन शक्तिशाली ह्दो 
जाए, तो उसका लाभ सबको पहुच सकता है। हम एके दूमरे ञ्ज्ञः 
सहायता करते रहें श्रौर सुखदुद्च मे एक दूगरे का साथ देते रहे, वो उसने भी 
हमारा सगठन बहुत सुदृद्ठ हो सक्रता है। जब जिला सभाए' बनाने का निर्णय 
लिया गया था, तो उस समय भी यही विचार था कि यह सभाए प्रागे चल कर 
प्रायंसमाज को शक्तिमाली बनाने में प्रपना बहुत योगदान दे म्केगो । 
इसलिए जहा जहा इस समय जिला सभाए बन गई हैं, उन्हे कछ प्रधिक 

सक्रिय दोना चाहिए और यह समझ कर काम करना चाहिए कि उनके जिले पे 
झाय॑ समाज के काम को करने का उत्तरदायित्व उन पर है। जहा समाज बड़ी 
हैं जिनमे तदस्यों की सब्या भी बड़ी है श्रीर जिनकी श्राथिक स्थिति भी दृढ़ है, 
उन्हें इस दिशा मे भोर भी ग्रधिक सक्रिय होना चाहिए। और जहा अपनी प्राय 
समाजें नही बनी. वहा बनानी चाहिए । जहा बनी हुई हैं परम्तु शिथन हैं, उन्‍हें 
सक्रिय करना चाहिए। जिला सभाग्रों का वास्‍्तविक उद्देश्य उप्ती स्थिति मे प्रा 
होगा. यदि प्रत्येक तथर झौर प्रत्येक ग्राम मे ग्रायंसनाज होगी । इसलिए जहा इस 
समय प्रायंसमाजें नहीं हैं, बहा उतकी स्थापना करना भी जिला सभाझ्रो का काम 
हैं। जो जिला सभाए इस समय तक बन चुही हैं, उनके प्रधिकारी महानुभावों पे 
मैं यह निवेदत करना चाहता हू कि वे अपने प्रथने जिला को सम्भालें। जहा उस्हे 
कोई कठियाई दिलाई दे उतते दूर करने के लिए सभा का जो भी सहयोग वहु 
मांगेंगे, सभा उन्हें देगी प्रौर जहा तक इस सुझाव का सम्बन्ध है कि जिना सभाओं 
के प्रधिकारियों की एक बैठक बुनाई जाए, इस पर भी विचार कर लिया जाएगा 
प्रौर जब तक सभा का वाधिक श्रधिवेशन नहीं होता उस समय तक आपने के 
सहयोग से जो कुछ भी हम कर सकते हैं, हमे करता चाहिए और वाधिक श्रपि- 
वेशन के समय वही अधिकारी निर्वाचित होने चाहिए जो एक ठोन कार्यक्रम के 
प्रनुतार जिला समाग्रो को ग्रागे ले ज। सके | 

--वीरेन्द्र 
सभा प्रधान 
“7:555.3.-+ 
गुर विरजानन्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय करतारपुर में 

] मई से प्रवेश आरम्भ 


महेषि दयानन्द सरस्वती जी द्वारा निर्देशित आपं पाठ प्रणानी एवं प्राधनिक 
झान-विज्ञान का समन्वित पाठ्यक्रम इस महाविद्यालय की ;(प्रपती विशेषता है। 
एक्ान्त, भान्‍्त ओर पवित्र वातावरण में यहा बोद्धिक, शारोरिक व मानसिक 
विक्रास सम्यक रूप से होता है । ५ 
प्रनूठे पट में प्राबद्ध गुरुकुलीय शिक्षा प्रणानी के माथ-माथ यहा 
नि शुल्क एवं उत्तम शिक्षा की व्यवस्था है। प्रपने बच्चो को मेधावी, मुगोग्य और 
राष्ट्रभक्त वनाने के लिए इस महाविद्यालय में प्रविष्ट कराए | महाविद्यालय में 
१ मई से प्रवेश आरम्प् हो रहे हैं। विध्तुत जानकारी के जिए सतर्क करें। 
प्राचायं-श्री गुर विरजानन्द वैद्धिक सल्कृत महा विद्यालत करतारपुर (जालस्धर) 


है । 
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गरुकल कांगडी के: दीक्षान्त- 
समारोह पर 


हाल ही हैं गुरूकूल कागडी 
विश्वविद्यालय को एसोसिए- 
शन आफ इन्डियन यूनिवर्सि- 
टीज की सदस्यता प्राप्त हुईं है जिसके 
लिए मैं डा. प्रमरीक सिंह, रुचि, 
एसोपमिएशन झ्राफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज 
का अआभारी हू भ्राज हमारी खेल कद की 
टीमे ग्रन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगि- 
ताओ में भाग लेने गई है । 
गत मास विश्वविद्यालय के विद्या- 
थियो ने कुमायू की पहाडियो कार्बेट 
नेशनल पाक एब दिल्‍ली उत्तर प्रदेश भोर 
राजस्थान के ऐतिहासिक नगरों की 
सरस्वती यात्राए की। उन्हें भ्रादेश थे 
कि अहा-जहाँ जाए नियमपूुवंक हतन 
यज्ञ कर एवं झ्रार्ष साहित्य का विवरण 
करें | इस प्रकार उन्होने न केवल स्वय 
यात्रा का लाभ उठाया अश्रपितु झार्य 
समाज के सरदेश का भी प्रचार-प्रसार 
किया । प्रचार और प्रसार के लक्ष्य को 
ही दृष्टि मे रख करडा० सत्यकेतु 
विद्यालकार प्रौर डा० हरगोपाल सिह 
के सम्पादत में अग्रेजी में लैमासिक 
पत्रिका “वैदिक प थ के नियमित प्रका- 
शन का काय॑ पुन. भारम्भ किया गया है। 
हसके भ्रतिरिक्त डा० भ्रम्बिका प्रसाद 
वाजपेयी के निर्देशन मे विश्वविद्यालय के 
विद्यार्थियाँ द्वारा तैमासिक 'प्रह्माद' 
एवं विष्णु दत्त राकेश के निर्देशन मे 
विद्यालय के ब्रद्मचारियों द्वारा तमासिक 
“धघुब” पत्षचिका का प्रकाशन कार्य 
ग्रारम्भ किया गया हैं, जिससे कि प्रच:? 
के काये के साथ-साथ गुरुकूल के विद्यार्थी 
पत्रकारिता के क्षेत्र में समुचित प्रनुभव 
प्राप्त कर सकें । 
यहा यह भी उल्लेखनीय है कि 
गुहकुल के वेद विभाग के प्रध्यक्ष डा० 
रामप्रसाद विग्रत कई वर्षों से सर्व साधा- 
रण से प्रायं साहित्य के प्रचार हेतु लक 
पुस्तिका की रचता कर रहे हैं। प्रव 
तक इन्होने १९ ऐसी पुस्तकों का निर्माण 
किया है जिनकी ७५,००० प्रतिया जिशा- 
सुओं में वितरित की जए चुकी हैं । इन 
पुष्तिकामों मे चुने हुए वेद मन्त्रो की 
व्य ख्या दी जाती है जिससे कि उनके 
प्रथ॑ सुशेध होकर स्व साधारण में हृदव 
गम हो सके । इनका मूल्य केवल पढ़ना 
पढ़ाना सुनना सुनाना है । 
मूर्भ यह कहते हुये प्रसन्‍नता हो रही 
है कि उनकी इस साधना और उपलब्धि 
को देखते हुए सघड़ विद्या सभा ट्रस्ट, 
जयपुर ने उनको एक हजार हु० का 
प्रथम गचार्य गोवध न शास्त्री पुरस्कार 


११ भ्र+ल को हुये वेद सम्मेलन मे प्रदान 
क्रिया । 


व्याण् बा बा 8 
(किस्त<2) हे 
यह बह: पाक 


जीवन क्योति' नामक लघ्‌ पृष्तिका 
/प्राकार में प्रकाशित करवाया गया 
का विमोचन ऋषि ओधोत्सव के 
प्रबसह पर कांगड़ी प्राम में प्रायोजित 
दृहत्‌ सत्ता में कियाहभंया । 
यहां यह उल्लेखनीय है कि यह 
कार्यक्रम बीच में ही दूर जाता यदि इस 
में बयोवुद्ध प्रष्रिष्ठाता पं चन्द्रकेतु एव 
स्वयं ब्रह्मच्ारीगण अटूट दिलचस्पी न 


यहा मैं प्रो० चन्द्रशेखर विवेदी कौ दिखाते । मुझे पूर्ण भाशा है कि यूरुकुल 


इवतः स्वीकृत कर्तव्य परायजता का 


, कांगडी विद्यालय का यह प्रग्निम दस्ता 


उल्लेख करना चाहगा । संत्याधे प्रकासही जहां कही जाएगा ऋषि दयानन्द को 


भी 
के दूसरे सुमहलास को शतपथ ब्राह्मण गा जा, 
; पता» 0. छृतिष्ठित करेगा एवं संत 


मातुृमान्‌ पितृमानाचायंवान्‌ पृरुषों वेद: 
से प्रारम्भ करते हुये ऋषि दयानन्द 
लिखते हैं कि वास्तव में जब तीन उत्तम 
शिक्षक अर्थात्‌ माता, दूसरा पिता भौर 
तीसरा झाधषाय॑ होवे तभी मनुष्य ज्ञान- 
वान्‌ होता है । 

भागे जल कर वह लिखते हैं कि 
मिथ्या बातो का उपदेश बाल्याक्स्था में 
ही सम्हानों के हुदय में ढाल दें जिससे 
स्वसन्तान किसी के भूमजाल में पड़के 
दुःख न पावे श्रोर वीय॑ की रक्षा में 
पध्ानन्द पोर नाश करने में दुःख प्राप्ति 
भी जना देनी चाहिये क्योंकि शरीर में 


- और न्याय की पाखण्ड श्ष्डनी 


निर्भभ ट्रोफर इदनतमम को भावना से 
धर्माचरण करते हुए जीवन यात्रा में 
प्रग्सर होगा । 
ग्रायं भाईयो और बहनो, 

यहा मैं प्ाय॑ स्वाध्याय केन्द्र का भी 
जिक्र करना चाहुगा। भाप जानने ही हैं 
कि श्री रामगोपाल शालवाले के नेतृत्व में 
सावेदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा ने पाय॑ 
समाज के गत सौ वर्ष का ' बृहत्‌ इतिहास 
तैयार करने की योजता बनाई है। दस 
कार्य की पति हेतु हमारे विद्वानु इतिहास- 
वेत्ता बा० सत्यकेतु की प्रध्यक्षता में एक 


कुलपति श्री बलभद्र कुमारजी द्वारा सम्बोधन 





सुरक्षित वीय॑ रहता है तब उसको 
प्रारोग्य, वृद्धि, बल पराक्रम बढ़ के 
बहुत सुख की प्राप्ति होती है । 

इसी समुल्ल;स में भ्रागे बल कर 
स्व्रामी जी ने लिखा है कि ज॑से ग्रन्य 
शिक्षा की, वैसे ही चोरी, जारी, प्रालस्य, 
प्रमाद मादक द्रव्य मिथ्याभाषण, हिसा, 
क्र रता, ईष्या, दंष, मोह धादि दोषो 
को छोडने पौर तत्याचार के ग्रहण करने 
की शिक्षा भी बालकों को देनी चाहिए । 
माता पिता ठथा प्राचायें अपनी सम्तानों 
एयं शिष्यो को सदा सत्य बालने के उप- 
देश करें और यह भी कहें किजो जो 
हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उनका ग्रहण करो 
झौर जो जो दुष्ट कं हो उनका त्याग 
कर दिया करो । जो जो सत्य जाने उन 
का प्रचार भौर प्रकाश करें। किसी 
पाखरण्डी दुष्टाघारी पर विश्वास न करें। 
प्रौर जिस जिस उत्तम कम के लिए 
माता पिता झौर श्राचार्य प्राज्ञा देवे उस 
का यथेष्ट पालन करो । 

इसी लक्ष्य को सम्मुख रख कर 
गुरुकुन में 3 वी, ८ वीं. ९ वीं एवं १० 
वी, के ३१ ब्रह्म धारियों को प्रतिदिन 
एक-एक मन्त्र अचकु, संस्कृत सुभावित 
कठस्थ करवाने को सकलल्‍प प्रो० चन्द्र- 
शेखर तिवेदी, प्रवक्ता, मनोविज्ञान विभाम 
ने लिया भौर जब १०२ मन्त्र श्लोक 
कण्ठत्थ हो पये तो इन्हें सघड़ बिद्या सभा 
ट्रस्ट, जयपुर द्वारा प्रदत्त श्राविक सहायता 


न 


कार्या ससालन समिति का गछन क्रिया 
यया है | डा० सत्यकेतु ने नेहरू नेशनल 
म्यूजियम को तरह का गुरुकल में एक 
प्राय संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव गुरुकल 
के कुलाधिपति के समक्ष रखा, जिसे मह्॒ष॑ 
स्वीकार करते हुए गुरुकूल में विद्यमान 
सग्रहालय का एक भाग उनके सुपुर्द करने 
का निश्चय किया गया है। यही पर 
वह प्रार्य स्वाध्याय केन्द्र का मुख्य 
कार्यालय एवं बृहत्‌ पुस्तकालय भी स्था- 
पित करेंगे, जहाँ भाग विद्वानों द्वारा 
रखित ग्रन्थों के ध्रतिरिक्त प्रत्यन्त मूल्य- 
वान्‌ पाण्डुलिपियो का एवं ऐतिहासिक 
सामग्री का सग्रह एवं प्रदर्शन किया 
जाएंगा। मूझ्े पूर्ण विश्वास है कि डा० 
सत्यकेतु का यह सकल्प शीषु ही सिद्ध 
होगा । इस कार्य मे ग्रुरुकुल के इतिहास 
विभाग के प्रध्यक्ष डा० विनोद चन्द्र सिन्हा 
उनके साथ सहयोग कर रहे हैं । 
देवियों भौर सज्जनों, 

इस प्रवसर पर प्रार्य भट्ट विज्ञान 
मेले का उल्लेख न करू तो प्रतिवेदन में 
एक बड़ी भारी कमी रह जाएगी। प्राप 
जानते हैं कि १९ अप्रैल १९५४५ को 
भारतोय बैजानिकों ने सोगियत रूस को 
सहायता ते झाय भट्ट उपभश्रह् को कक्षा 
में स्थापित करके बड़ी भारी वेज्ञामिक 
उपलब्धि प्राप्त की । तबुप्ररान्‍्त भास्कर 
झौर रोहिणी की सपबन्धियों ने हमारे 
वैज्ञासिकों को कीति मैं चार-वांद लगाए । 
भारत का साम ऊंता हुझा। झ्राप सद 


यह भी भानते हैं कि पुरातव काल में 
वैज्ञानिक 


में भारत का कितना १ 


ऊचा स्थात था, किम्तु कोलबतिसे 


भारत भज्नान धोर प्रव्यविश्वांस के कप 
में जा मिरा। ऋषि दयानन्द की कृपा 
हुई कि हम धपनी सनातन सस्कृति से 
सुपरित्ित हुए धौर भव प्‌नः आध्यात्मिक 
एवं वैज्ञानिक उन्नति की ग्रोर ध्रग्नतर हैं, 
हालाकि केद श्रे यस झौर प्रेयस दोनों की 
उपलब्धि की प्रेरणा देते हैं परन्तु कई 
क्षेत्रों में यह धारणा भब भी बनी हुई है 
कि भ्रार्य समाज का काम केस धासिक 
भैत तक सीमित है। सच तो यह है कि 
भारत के प्रथवा प्राणी मात्त के उद्धार के 
लिए श्ााध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक उप 
लब्धियों के सुमधुर समन्वय की प्रावश्यकता 
है। इसी दृष्टि से स्वामी श्रयानन्द जी 
महाराज ने गुरुकुल के पाठ्यक्रम में जहां 
प्रध्यात्मिक शिक्षा पर बल दिया वहां 
वैज्ञानिक शिक्षा की उपेक्षा नहीं की । 
मेरे पूज्य पिता जी ट्राचाय' ४ गोवद्धन 
ने जो १९०५-१० तक में यहां मृख्या- 
ध्यापक थे, उन्हीं दिनों हिन्दी मे भौतिकी 
प्रोर रसायन की दो पुस्तकों की रचना 
की जो कई वर्षों तक यहां की पाठ विधि 
में प्रचलित रही । हिन्दी जगत में भारत 
की वेशानिक उपलब्धियों का प्रचार हो 
प्रोर हमारे ब्रह्मचारी उनसे सतप्नर रणा 
प्राप्त करे इस आशय से गुरुकस कांगड़ी 
के तिशञान महाविद्यालय के डा० विजय- 
शंकर के सम्पादकत्व में जब बहां से एक 
त्ैमासिक पत्निका प्राय भट्ट हा मे 
निकाली जाने लगी है। इसी श्रृ खला 
इसी वर्ष यहां प्राय॑ भट्ट मेले का भी 
प्रायोजन किया गया है। हसका विधिवत . 
उद्घाटन रुड़की विश्वविधालय के कूलपकति 
जगदीश नारायण द्वारा ११ भ्रप्रैल को 
सम्पन्न हुआ । इसमें हमें भारत हैवी 
इलेक्ट्रिकवलस रानीपुर, रुड़की विश्व- 
विद्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना इत्यादि से 
झमृल्य सहयोग प्राप्त हुम्रा। हम उनके 
आभारी हैं। 

प्रार्य बहिनों भौर भाईयो, 

प्रब मुझे आपको एक दो और शुभ 
संवाद देने हैं। भाप जानते ही हैं कि नर्षों 
पहले दानवीर श्री अमुतराय की अद्धा 
गुरुकुल परिसर में प्रमुत वाटिका के रूप 
में प्रकट हुई थी भोर मध्य में एक भव्य 
यज्ञताला उजड़ी पड़ी रही। गत वर्ष 
इसमें पुन प्राण प्रतिष्टा हुईजब 
गुरुक ल भाग समाज के नव-निर्वाचित 
सरुण प्रधिकारियों ने यहाँ साप्ताहिक 
सत्सग करने का निर्णय लिया। जिस 
कर्राव्य परायणता से डा० जवदेव यहां 
साप्ताहिक हवन बल्च कराते हैं बह श्लाब- 
नीय है। इसकी शोभा बढ़ाते हैं गुएक ल 
विद्यालय के ब्रह्मणारीमभ भौर उनके 
घरमंपरायथ प्रधिष्ठाता सबवश्री ईश्वर पिंड 
चन््रकेतु, हुबमसिह और हेरिकन्घु । 
(कमशः) 
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३ मई १९५१ है ' धाप्ताहिक भाय॑ मर्यादा यालस्धर 
स्व एब स्तर बय दोमह॒त्वपूर्ण कि स्त्रियों 
पुणे नह गन बेदिक युग में स्त्रियों का स्थान 


रक ही भपते भपने स्थान पर 
' झपमभा-प्रपना महत्व है। दोनों एक दूसरे 
के बुरक हैं। दोनों एक दूसरे की भपेक्षा 
करते हैं। एक के बिना दूसरे के कार्य 
पूर्ण म होकर प्रधूर्ण रह जाते हैं। सृष्टि 
संचालन जैसा महत्व पूर्ण कार्य पारस्परिक 
सहयोग के बिना सम्भव नहीं है। ऐसी 
स्थिति में दोनों को समान स्तर पर रखा 
जाना उचित है । किन्तु भारतीय सस्कृति 
की दृष्टि ते स्त्री को आदरणीय एवं 
पृज्य माना गया है । इसके पध्नेक कारण 
हैं। इनमें से दो एक कारणों का यहां 
उल्लेज्ञ कर देना प्नुपयुक्त न होगा । 
सक्री को मातुं शक्ति के रूप में 
स्वीकार किया गया है । मात्‌ शक्ति 
सदैव पूज्य हु करतो है क्योंकि मानव 
के निर्माण मे उसके शैक्षिक प्ननुदान में 
(उसके प्रारम्शिक सस्कारो के उत्पादत 
त्बा जागृत करने में उसका सबसे बढ़ा 
एब भहत्व पूर्ण योगदान हुमा करता है । 
शतपथ्ष ब्राह्मण के निम्नलिखित वचन से 
इसकी पुष्टि होती हैं । 
माछुमान्‌ पितृमाननताचायंबान 
पुरुषों बेद, 
इस बाक्य में सर्वप्रथम स्थान मांतु- 
झक्ति को ही प्रदान किया गया है । 

. माता भपनो सन्‍्तानों के प्रति 
निस्वार्ण प्रेम को रखा करती हैं भौर 
सर्वदा उसका हित चिन्तन करने मे ही 
0१7 हर ती है । ऐसा किसी प्रन्‍्य 

कक जाना संभव नहीं है । 
आऔनकाल से ही स्त्री जाति: 


प्रा अणयना मात शक्ति की 


आदशरर्मुक संबा मर्यादार्ड 

युक्त सम्मान भौर भादर प्राप्त होता न 
है। उतके प्रति समाज मे स्मामात्रि 
निष्ठा और श्रद्धा विद्यमान रही है।रे 
बरियार तथा समाज में उनके द्वारा किये 
जाते यासे योगदात का सर्वदा महस्व 
तथा गौरव रहा है। मात्‌ शक्ति को 
बिद्या, मश और सम्पत्ति का प्रतीक 
माना जाता रहा है। उतके बिना पुरेष 
सर्व प्रपूू्ण तथा प्रधूरा माना जाता 
रहा है। स्त्री को पूरुष को भर्दधापिनी 
कहा गया है भौर उसे श्री तथा लक्ष्मी 
के रूप में मन॒ष्य के जीवन को सुख एव 
समृद्धि से दीप्ति करने वाली कहा गया 
है। 

बेंदिक युग में स्‍्त्ती का बहुत बडा 
सहत्य था। चाहे बह दुहिता के रुप में 
शही हो अथवा परनी के रूप में भ्रभथवा 
जाता के रूप में सदेव सम्मान भाजन 
थी। यहां तक कि उसे ही घर कहा गये 
हू 
ह॒ “जायेदस्तम्‌ 
झर्षात जाया ही धर है प्रभवा-- 


सऑी शहुडभिणी श्री । उतस्के बिना 





छः 
क्‌. प्रतिभा, एम. ए. 


किसी धामिक कृत्य का भनुप्ठान किया 
जाता सम्भव न था। सपत्नीक व्यक्ति 
ही यश इत्यादि कम कांडो के करने का 
प्रधिकारी था-- 

“अयज्ञों वाहां थ योडपत्नीक. 

तैतिरीय ब्राह्मण कप्णा 

स्त्रियों को प्रत्येक अश 
अधिकार प्राप्त थे । पुरुषों के समान उन 
की शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध था | वे किसी 
भी अश् में प्‌ रुषों से कम नहीं रहा करती 
थीं वे भ्रपते शोभन भाचरण तथा सदा- 
चार के लिये प्रसिद्ध थी । 

बैदिक युग के अन्तिम चरण उप- 
निषद काल में प्रीनारी का सप्ताज मे 
प्रत्यस्त महत्वपूर्ण स्थान था। इम काल 
में भ्री उनभी शिक्षा का सुव्यवस्थित 
स्वरूप दुष्टि गोचर होता है। उपनयन 
संस्कार के पश्चात उनका सुव्यवस्थित 
प्रध्ययन प्रारम्भ हो जाता था । उनकी 
शिक्षा का समप निर्धारित भा और शिक्षा 
की समाप्ति के प्रनन्‍्तर वे या तो गराहुस्थ्य 
जीवन का उपयोग क्रिया करती थो 
अधवा ब्रह्मचितन में प्रपने तप पृतत 


जीवन को व्यतीत किया करती थीं। 
कुछ उद्धरण इस प्रकार के भी उपलब्ध 
होते हैं कि जिससे गुृहस्थ जीवव में रहते 
हुए भी स्त्रियां प्राध्यात्मिक जीवन का 


प्रभूभव किया करती थी। वे प्रध्यात्म 
जीवन की रहस्यपूर्ण गृत्थियों को भी 
सुलझाने का प्रयास किया करती थी | 
बरहारव के वर्णन में वे _ तत्शालीन दाशे- 
निकों से लोहा लेने में भी सकोच नही 
किया करती थी । वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 
में ऐसी बरह्यव[दिनी नारियों की विद्वता 
का परिषय हमे प्राप्त होता है । इसके 
अन्तगंत तत्कालीन ब्रद्माशातों ऋषि याज्ष- 
वल्क््य की धमं पत्नी मेत्रे यी तथा याज्ञ- 
वलाय से शास्प्तार्थ करने वाली मार्गी को 
ही ले लीजिये | मंत्र यी के जीवन में यह्‌ 
ब्रह्म आन से उत्पन्त मल सन्‍्तोष तथा पूर्ण 
बेरार्य का साक्षार्कार करते हैं। जीवन 


के प्रन्तिम काल से जब याजवत्कय ने 
व्यायह्ारिक नीति को अपना कर अपनी 


श्र 


- अ्भरत्व प्राप्त नही कर सकती, उससे 


न 
१) 9, जे शेड 


सम्पत्ति का बटर पंप दोनों पत्मियों 
कात्यायती भौर मैत्त यी मे किया था तब 
ब्रद्मज्ञानी मंतेयी ने कहा था-- 

* येनाह नद्यमृतास्याम, 

कि बने कर्यामित । 

भर्थात्‌ जिस घन एवं समृद्धि से मैं 


मेगा क्‍या लाभ ? 
उत्तर पे महर्षि याजवल्कय ने आत्म- 
तत्व विषयक दाशेनिक पक्ष उन्हे सम- 
झाया था देखिये-- 
+ वृहदारण्यक उपनिषद्‌।' 
गीं ने महृषि याज्ञवल्क्य से 
:]॥ | लोहा लेकर भारतीय तत्व 
चितन के इतिहास में 
झपना नाम अ्रमर कर दिया । 
सम्पूर्ण वंदिक यूग में स्त्री भ्रौर 
पृषषों की शिक्षा का पृथक पृथक प्रबन्ध 
था। स्व्ियो के अध्यापन का कार्य 
स्त्रिया प्रौर पुरुषों के प्रध्यापन का कार्य 
पुरुष किया करते थे । इसी दृष्टि से 


महथि पाणिनि ने उपाध्याय (अभ्रध्यापक) 
की सहूर्धामणी तथा स्वय प्रध्यापिका का 


कार्य करने वाली स्त्रियों के लिए विभिन्‍न 
प्रकार के नामों की रचना की थी। 
उपाध्याय की स्त्री उपाध्यायानी कह- 
लातो थी और स्वयं प्रध्यापन करने वाली 
स्‍त्री उपाध्याया । 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि वेदिक 
युग के ग्रन्तिम चरण तक स्ट्रियां वडी ही 
प्रौढ प्रवीण. एवं प्रा|्जल' हुप्ना करतो 
थी । उनका उदात्त चरित्र शिक्षण 
योग्यता एव सामाजिक सहयोग सभो कुछ 
उत्तम प्रकार का था। 

स्मृति काल में भी स्त्रियों की 
दक्षा प्रायः पूर्व॑वत ही थी । जैसा कि 
मनुस्मृतिकार मन्‌ ने लिखा भी "8 

“यत् नायंस्‍्तु पूज्यन्ते 

रमने तत देवता । 

यतैतास्तु न पूज्यन्ते 

सर्वास्तवाफल: क्रिया । 

॥ मनु ० ३५६ !। 


ंरााकजरशा८आ८ अमान. 


भर 








ध्र्धातु जिस घर में स्तिया समा- 


दृत हुआ करती है उम घर में देवगण 


तिवास किया करते हैं।जिस पर में 
स्त्रियों का सत्कार नही हुप्रा करता है 
क्या सभी प्रकार के कार्य निष्फल हुमा 


करते हैं । 





प्राज के भ्रतिरिक्त परिवार 
मे भी पिता भाई पति 
ग्रौर देवर इत्यादि द्वारा 
स्वियो को उत्तम प्रादर प्रात था+- 
पिनृभ्रिर््रात॒मिश्वैता परप्तिभिदेंब- 
रैस्तथा 
पूज्या भूषधितव्याश्च बहुकल्वाण- 
मीप्सूमि || मनु० ३-५५ ॥| 
उपयुक्‍्स विवेचत से यह स्पष्ट दो 
जाता है कि वैदिक युग में स्त्षिया पूर्ण 
रूपेण शिक्षित हुम्ना करती थी प्रोर उनके 
ग्राचरण एवं कायेफलाप भी उनको 
शिक्षा के प्रनुरूष ही हुग्ना करते थे। वे 
संदा उदार, विनय सम्पन्नता, उत्तम 
गुणों से समन्वित हुप्ना करती थी । प्रपने 
उत्तम ग्राचरणो के द्वारा ही वे परिवार 
तथा समाज में समादुत हुप्रा करती थी। 


जज 


3 नल क दर बन मकान जनक पक 
रामनवमी पर्व की धृमधाम 

भाय॑ युवक सभा, फिरोजपुर शहर 
की प्ोर से ६ ग्रप्रलसे १२ प्रप्नल तक 
विशाल उतस्त का प्रायोजन पहडित रघुवीर 
शरण शास्त्री की ग्रध्णक्षता में हुझ । १२ 
ग्रप्रल को यज्ञ की पूर्णाहुति डाली गई । 
जिसमे शहर व छावनी ग्रौर बस्ती टैरा- 
वाली के सभी प्रायं॑ नर-नारियों ने बहुत 
उत्साह से भाग लिया। पूर्णाहुति के पर- 
चात ध्वजारोहण डाबटर साधुचन्द जी 
द्वारा हुप्ला। सभा की प्रश्यक्षता श्री 
परुषोत्तमलाल जी गुप्ता ने की । भगवान 
रामचन्द्र के जीवन पर श्री जीवर्नाधह 
बेदी, पढ्ित राम्श्वरदाम जी, लाला 
रामचन्द्र जी ग्रायं, दत्ता जी, लबित जी, 
विनोद जी तथा बलदेव जी ने भ्रपने 
विचार प्रस्तुत किए । प्रोफैपर जगदीशजी, 
मनोज जी, विनोद महता बन्धुप्रो ने प्रपने 
उपस्थित जन समृद्र को 
प्रानन्दित किया । इस प्रवतर पर आर्य 
युवक सभा पजाब के प्रधान श्री महेन्द्र 
प्रवाप प्राय॑ भी उपत्यित थे। शान्ति 
पाठ व जयधोंध के बाद ऋषि लग़र का 
प्रायोजन किया गया। झाय॑ यूवक्त श्री 
ललित कुमार, इन्द्रजीत मर हितैषी, प्रदण 
सतीश, सुभाष गक्‍्राद ने बहुत ही उत्साह से 
कार्य किया। यह सारा कार्य श्री प्रोरेम- 
प्रकाश भाटिया जी प्रेरणा से मम्पत्न 
हुआ । 

- महात्मा मोहनलाल, मन्ती ग्राय॑ 
समाज रानी का तालाब, फिरोजपुर शहर 


भजनी द्वारा 


५ 


धाप्ताहिक धभाय॑ मर्यादा जालन्धर 


३ मई १९८१ 





ए्यानन्द आयवेंदिक फार्मेसी को आय वानप्रईंश आश्रम ज्वाला- मुरादाबाद में हिन्दू सम्मेलन हिन्दू नेक्तब्रों को हेरराबाद 


स्थापन्रा 

दयानन्द मठ चम्ब्रा निरन्तर प्रगति 
पौ्च पर भ्ररू्ठ है। हिमाचल प्रदेश के 
सुरम्य स्थात पर रावी नदी के किनारे 
पर स्थिन यह संस्थान हिमाच प्रदश में 
वेदिक धम के प्रचार का के द्वे बनता जा 
रहा है। प्रव भ्रात्म निभेरता एवं दीन 
दु खियो की सेवा में जुट जाने को दिशा 
मे मठ ने एक सामयिक्त एवं उत्माहवद्धंक 
कदम उप लिन उठाया जब १९६०१ 
को हिमाचल प्रदेश के रॉाजस्वभन्त्री श्री 
सतमहाजन जी न दपान द ग्रायुर्वेदिक 
फार्मेसी एवं धप उद्यांग की भाषार 
शिला रखी । इस झवधर पर एक भव्य 
समारोह भी आयोजित किया गया जिस 
की प्रध्यक्षता पूज्य स्वामी श्री सर्वानद 
जी महाराज ने की । 

फार्मेसी भवन पर पअ्नुमानत एक 
लप्ख रपए व्यय ग्राने की सभावना है। 
प्राय वधुप्नो से झन रोध है कि हिमाचल 
प्रदेश क इस एक मात्र वैदिक सस्थान 
को पष्यित पत्लवित करने क लिए मुक्त 
हस्त से सहयोग प्रदान कर । 

--समधघान द 


दक्षिण भारत तत्याथ प्रकाश 
शताब्दी समारोह 


हैदराबाद दक्षिण भारतीय सत्याथ 
प्रकाश शताब्दी समारोह जो ७ मई से 
१० मई तक हैदरावाद नगर में श्रायोजित 
है में भाग लेने देश भर के मूध य विद्वानों 
एबं भजनापदेशको की स्वीकृति प्राप्त 
हो चूक्री है । जनपे शास्त्राथ महारथी 
प बिहारीलाल शास्त्री फाव्यतीय शास्त्राथे 
महारधी प शाति प्रकाश शास्वाथ महा 
रथी भोम प्रकाश जी खतोली वाले 
महा मा आय भि वानप्रस्थ श्री उत्तम 
चन्द जी शरर आधचाय वीौरेन्द्र जी शास्त्री 
ऋक्रातिकारी युवा नेता ब्रह्मचारी प्राय 
नरेश तथा स्वामी विद्यानद सरस्वती 
शामिल हैं । 


कक 


पारिवारिक सत्सग 

प्राय युवक सभा लुधियाना की 
झोर से दिताफ १९ ४ ८१ दिन रविवार 
को श्री तिलक राज भाटिया जी के घर 
उनके सुपुन्त अमित भाठिया के जन्म दिन 
पर पारिवारिक सत्संग किया गया। 
इसके पश्चात पंडित राम कुमार जी 
प्राय युवक सभा लुधियाना की प्रोर से 
श्री तिलक राज भाटिया जी को स याय 
प्रकाश तथा वैविक साहित्य भेंट किया । 
शाति एबं ज्यधोगों के साथ सत्सग 
समाप्त हुभा । 


पुर का काधिक निर्वाचन 

ज्वालापुर--शार्य वानप्रस्थ प्राश्रम 
ज्वालापूर का ४ हैवा वाधिकोत्सव १४ से 
१८ प्रप्नल तक उत्साहुडुब उल्लास के 
साथ मताया गया । इस झवसर पर देश 
के कोने कोने से महानुभावों वा प्रागमन 
हुआ । भागामी वर्ष के लिए निम्न 
पदाधिकारियों का निर्वाचन ० 5 

श्री चाननलाल जी सलूजआा 
थी कल्याण स्वरूप जी-वरिष्ठ 
श्रीमत्ती माता पृष्यावती जी मौ गा- उफ: 
प्रधान श्री रघुनाथ प्रसाद जी-उपप्रधान 
श्री जीयालाल जी शर्मा--उपप्रधान श्री 
महेन्द्र मुनि जी--मन्त्री आओ केशवमुनिजी 
उपमन्ती श्री किशनचन्द जी कालडा-- 
उपमन्ती श्री रेवती प्रसाद जी--उपभन्‍्ती 
श्रीमती माता सत्यअती जी. पुरी--उप 
मन्तरी श्री जयन्ती प्रमाद जो--कोषाध्यक्ष 
श्री माधोप्रसाद जी-पुस्तकाध्यक्ष । 


आय समाज राजापुर (नेपाल) 


का प्रथम वाधिकोत्सव 
भ्राये समाज राजापुर (नेपाली का 
प्रथम बापिकोत्सव ६४ भ्रप्रील से १५ 
प्रप्रौैल तक मनाया गया जिसमे आये 


जगत के भजनोपदेशक श्री भ्रवंधविह्वारी 
दास जी तथा श्री भगवानदीन शास्त्री के 
भजनोपदेशको के वैदिक सिद्धान्त पर 
प्राधारित प्रभावशास्ती भजन तथा हि दू 
समाज मे व्याप्त प्रस्धविश्वासों पर 
खन्‍्दनात्मक प्रवचन हुए। काय क्रम मे 
सभी घममसमम्प्रदायः के लोगों ने भाग 
लिया । 
मन्त्री 
झाय समाज 
राजापुर (नेपाल) 
घनश्यामदास गुप्त 


निषक्रमण सस्कार 

पिछले दिनो आय समाज स्थामी 
दयानन्द बाजार लुधियाना के पुरोहित 
श्री रामकूमार शास्त्री की सूपती कु 
घचना का निष्क्रमण सस्क्रार लूधियाना 
के सुयोग्य विद्वान श्री वेद प्रकाश जी 
शास्त्री ने विधि पूवंक करशावा इसी 
सम्बन्ध में श्री राम कधार जी ने समाज 
में एक विशेष सत्सग 4 समारोह का 
आयोजन भी किया। 

---रंणवीर भातिया 
आये समाज सुलतान लोधो 
का उत्सव 

प्राय समाज सूलतानपूर लोधी 
बाधषिक उत्सव १२३, मई १९८१ को 
बढी घमधाम से हो रहा है। सभा की 
और प्‌ निरजन देव जी इतिहास 
केसरी श्री ५ धर्म देव जी गाय श्री 
श्याम सिहु जी हितकर भज्नमण्डली इस 
उत्सव में भाग ले रही है । 

घम प्रेमी सज्जन उत्सव मे पधार 


कर धर्म साभ उठानें। 
--सुरेन्द्र शास्त्री पुरोहित 





का आयोजन 
नई दिल्ली, ऋंशिल भारतीय हिन्दू 
रक्षा समिति ने प्रागामी १९ मई को 
मुरादाबाद में क्षत्रीव हिस्‍्दू सम्मेलन 
प्रायोजित करने का निश्चम किया है । 
समिति के कार्यकर्ताशों की एक 
बैठक कल यहां समिति के निर्देशक प्रो ० 
रामसिह पौर प्रध्यक्ष महात्मा बेद भिक्षु 


क्वके सान्तिध्य में हुई जिसमे उक्त घोषणा 


3 गई । 
अर्शेपनामपठ हिन्दू. सन्‍्यासी स्वामी 
भ्रोमानलद सरस्वती स्व।न्री जगदीशवरा 
नन्‍्द सरस्वती प्रो० रामसिह महात्मा 
वेद भिक्षु सस्कृत के प्रसिद्ध विह्वान प्रो० 
धमवीर सहित प्रनेक विचारक सम्मेलन 
को सम्बोधित करंगे । 

मुरादाबाद हिंदू रक्षा समिति के 
पदाधिकारी बैठक में भाग लेने के लिए 
दिल्‍ली प्राए थे। उन्होन बताया कि 
रामपुर, बरेली मुरादाबाद बिजनौर 
ग्रादि जिलो के ग्रामों के हिन्दुशो को 
अपनी रक्षा के लिए सजग करने का 
तीव प्रथार अभियान #प्रारम्भ किया जा 
चुका है। ये ग्रामीण हजारो की सख्या में 
सम्मेलन मे भाग लेगे । 


घिगरेट में अट्ठारह जहर 
मोजद 
(२ पृष्ठ का शेश) 
उसे दिख का बीमारी और पेट में उत्पन्न 
होने वाले भ्लसर का खौफ क््म दिखाई 
देगा । डाक्टरों के सर्वेक्षण ते यह भी 
बताया है कि सिगरेट छोड देन से नाक 


कार्य है । 


है 

श 

! 

है 

है 

हि सबसे प्रभावशाली साधन है । 
हे डे 

है 

है के लिए । 

५ 
है 
है 


बोरेन्द्र, 
सभा प्रध्तात 


१. सभा के वेद प्रचार विभाग के लिए जो भाये समाज का मुख्य 
२ सभा के साहित्य प्रकाशन के लिए जो वर्तमान युव में प्रचारा् 


सन्ना के नये भवन के निर्माण के लिए । 


४ सभा की ओझोर से बनाये जा रहे कादिया के लेख राम स्मारक, 
मोड़ी के स्वृतन्तानत्द स्मारक तथा तलवन के श्रद्धातन्द स्मारक के निर्माण 


४५, प्रचारावं एक जीप खरीदने के लिए । 
६, सभा की शिक्षा सल्वाओं के संचालन तथा सबर्धन के लिए । 


ओर तिरनेलवेलोी यात्रा 

नई दिल्‍ली मे २२ घ+ल को अखिल 
भारतीम रक्षा समिति की कार्य समिति 
ने हैदराबाद की दीवारों पर चिपकाने 
गये उस पोस्टर पर विदार किया, जिस 
का शीषक है हकूमत मुसस्तमानों को 
प्रलहदा इलाका दे दें। इसके ध्रतिरिक्त 
तमिलताडु के तिसनेलबेली जिले के तेन- 
काशी नामक स्थान पर १००० हिन्दू 
हरिजनों के इस्लाम ग्रहण करते की 
चिन्ताजनक घटना पर भी विभार हुपा | 
निश्चय हुआ कि अतिशीष (सम्भवत ) 
इसी महीने) हैदराबाद में एक विशाल 
हिन्दू सम्मेलन प्रायोजित करके खनता 
को मुस्लिम लेड बनाने के बड़्यन्स से 
सजम कराया जाए। प्रो० रामसिह 
महात्मा वेदभिक्ष भादि नेता इस सम्मेलन 
को सम्बोधित करेंगे । 

ये नेवा सम्मेलन की समाप्ति पर 
तैनकाशी (तिर्नेखवेली) प्रस्थान वरेगे 
ग्रौर वहा धर्मान्तरित किय गये हिन्दू 
हरिजनो को पुन हिन्दू धम में लाने का 
प्रय/म करेंगे। समिति का प्रयत्न होगा 
कि जो हिन्दू हरिजन पुलिस प्रधिक रियो 
की ज्यादतियो के फलस्वरूप मुसलमान 
हो यये हैं उन्हे प्राश्वस्त किया जाए भौर 
हिन्दू समाज में उनका उबित स्थान 
दिलाया शाएं । 
भौर गले की बीमारियों का भी धन्त हो 
जाता है। 

यह भी देखने मे झाथा है कि पिग 
रेटो की सब्या प्रासानी से :' ्ध्या 
७ सकती। हा युढ़ विश्वास के साथ 
सिगरटों को पूण रूप से छोढा जा सकता 
है । 


#--.. “जलडल्‍रननमाननन 


बह महक एरदक बाल हक बुक पक माहिर ही जी अ्िक्र महिलिंक 


सभा को निम्न योजनाओं के लिए 
अधिक से अधिक धन भेजिए 


पंजाब की आयें समाजो से अपील 


हलक लकित हथीक सहन बेड अत कक जाहीक मलिक बह मात पी 
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रामबन्त यावेद 
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भार्मवनभर में वेद प्रचार 


'आाद शमाव बेद भशिदर आर्यबंगभर 
जाचेधर हे २ हे ८. तकम्वर तक राजि 
८है १३ शपे तर मिरिन्तर बेद प्रयार 
होता रहां। धार अधिनिधि सभा पंजाब 
के सपरेशक थ्री-पं+७- ज्िजियकुमार थी 
शाती तब थी प॑०» रामगाथ जी यात्री 
के उपदेश तथा भबन होते रहे, ४-११- 
पघरेको प्रातः ८ से सोयं २ बजे तक 
विशेष सकारोहू हुमा बिंसयें श्री सरदारी 
लाल ओ सभा उपपन्ती, भरी कमंत्रम्द जी 


अनिभनावतक “>-अबनलभ 


. .. शेरे-ऐ-पंजाब की सिंह गजंना 
(पृष्ठ ४ का शेष) 


पर मे पतिकध हुदाथा यढा । २८ गंकबर 
१९ १९६, की क्ययाव में एक भोज ताला 
थीं है शम्दरव में दिया वया,धमेरिका के 
झनमेक तंजांत्त व्यक्ति, रायनीतिजञ तया 
अम्यदके इसमें सम्मिलित हुए, वहां से 
चलकर शाप २० फरवरी १९२० को 
अंस्तीत तट पर वम्बई पहुंचे। वहां 
धांषका झत्य स्वासत किया बया ! 
योरोडीव भहावद्ध के समय भारतीय 
छतता को देश की स्मतस्तता के लिए 
कुछ द कुछ देने का जो वायदा अंग्रथो ने 
किया सो उसे वह भूख“ रोए भोर उसके 
बदले में उन्होंने लजिवांवाला काभ्ड तंथा 
रोसंट एक्ट भारतीयों को उपहार स्वरूप 
हिए । मांट्यो चैंमिसफोर्ड स्क्रीस के सुप 
में वाम सात के बुधार को भोभना की 
माँ । बितले भारत को जगता में भ्रसन्‍तों 
की सहुर दौड़ गई बनता के प्रसातोत को 
हुए करते के लिए और शासन सुधारों 
कीआांच करके इ गसेढ की सरकार को 
झबनी रिपोर्ट देने के लिए लाड सॉइमत 
की; बच्चक्षता में एक क्रमीशत भारत 
द्रेको की घोषणा वावश्षराय के ह्वारा ८ 
महंम्गर १९२७ की क्री गई। ३ फरवरी 
१९९८ को यह क्मीक्षत अम्बई पहुंच 
धत्ता | उसी दिन सारे देश में हद्ताल की 
बईँ, बम्बई के पश्चात दिल्‍ली में काले 
अण्यो . दिशाते गये, कुछ लिवरस राज- 
सीडिशों को धोड़ हर सारा देश कमीशन 
के बह्िध्कार की तरफ उठ जड़ा हुआ । 
प्रकतूद़र १९२८ के अन्तिम सप्ताह में 
साइसह कमीक्षन लाहौर थां रहां था; 
झोरलांहरोर की बनता उसके बहिष्कार 
के सिए पूरी, तैधारी करने में स्पर्त भी ।- 
स्ठेशंइ पद “उत्तरतें ही साइमन कर्मीशत 
को काते श्लें दिखाने भोर पूरी भौड़ के 
सत्य आपस खातों कहते को योगगा वी । 


. आंतों मे सारत ऋंता के ऋण ते उऋण 
है. हो सकें। .. - 


शाप्ताहिक थाग॑ गयांरा धायभार छ 













मात्दो, श्री ऋषिपालधिहु जी एडवोकेट 
रब्िस्टार धार्य विद्या परिषद्‌ पं * 

यो धाम, श्री शानयन्द जौ, भरी पं० 
मनोहरज़ास जी, भी प्रीतगजी, मन्ती 
झाय प्रां० स०, थी १०. किशतबन्दजो 
भरी हरबंशलाल जी शर्मा कड़ा उमाज की 
भजन अध्डसी, बस्ती बाबा थैस समाज 
को भजने मण्डली तथा शोर बहुत से 
कार्मसर्साओं ने भाग सिया। 

कार्यक्रम बड़ा सफल रहा । 


संदल्य लाहोर के स्टेशन पर उतरे, 'साइ- 

मत थो बैक सोरें समने भ्रारस्भ हो गए, 

प्रपार अनसमूह को हटाने के लिए बल 

का प्रनुचित प्रणोग किया त्यों भौर लाता 

जी पर भाठियां बरताई गई। इन्हीं 

साठियों के प्रहार के परिणाम हवरूप १७ 

वबम्बर १९२८ प्रात: साढ़ छः बजे यह 

नर-कैसरी ध्मरेफद को प्राप्त हो भया । 

इस तर-प्‌ंयक्र ने अपने पर हुए लाठी 

प्रहार के पश्चात्‌ निम्मलिलित वक्‍्तम्प 
हिंगा बा-- 

! बजसस विल्कूत निहत्या था, हमारा 

भषड़ा करते का नहीं भा...। में 

हैं कि हम इन लाठियों के खाने के 

तैयार है, भ्रोर जब तक यहां अंग्रेज 

है तब तक हम उनके खाने के 

हैं, सेकिन मह एक-एक लाठी 

के शवदार के लिए एक-एक 

क्षफन का एक-एक धागा साबित 

। बगर देश में कोई हिसात्मक 

होगी, तो उसकी जिम्मेदारी 

पुर झौर उसके प्रफसरों पर होगी । 

धंधर यवनेमेंट भौर उसके प्रफसर हसी 

प्रकार का भंत्पाचार करते रहेंगे, जैसाकि 

धाज उन्होंने किया है तो भारत के जोशीले 

सौजबान, उत्तज़ित भौर प्रधीर हो 

उठेंगे घोर उत समय मेरे, भामबीद जी 

के या महात्मा जी के लिए भी उन्हें ढ 

को मर्वोदा के अन्दर रखना धसम्भव हो । 


आएगा । 

झाश्त माता के सके सपृत का अलि- 
दान भारत के प्रति सच्ची भक्ति भावना 
को हद बुड़ करने धावा है, आज हम फिर 
साम्मदाबिक सं कौ्ंता, प्रान्तीयता: जाति- 
याद तो प्रंगुचित तुष्टिकरण की नीति 
हां शिकोर होकर. इस खष्डित भारत 
को पूनः खप्ड छण्ड करते शोर नि्बंस 
बताने की ओर से जा रहे हैं, भोकि इन 


' असिदाती कीरों की देशभक्ति चाववा के 
_ सबंधा विरुद्ध है, भाइए अ्रपने विवेक को 


प्रदुद्ध करें, यह गेंद हमारा है, हम सच्चे 


ना 


का वाधिक उत्सव २ से ८ नवस्यर तक 
बढ़े उत्साह से मनाया गया, ७ नंतम्दर 
को २से ५ बजे सायं तक प्राय' महिला 
सम्मेलन हुआ्ा जिसमें जासन्धर की सप्री 
महिला समाजों ने भाग लिया ।5 
नवम्बर को यज्ञ की पूर्णाहुति उत्सव का 
विज्लेष ध्रायोजन तथा ऋषिलगर प्रीति 
भोज हुध्रा जियमें तेकड़ों बन्धुय्रों ते प्रीति 
मोज डिया । धार्य॑ प्रतिनिधि सभा .पजाव 
के महामन्ती थी प्रि० रामचन्द्र जी जावेद 
श्री पं० तिरञ्जनदेव जी महोपदेशक, 

श्री पं० तुलसीदेव जी, भरी (० हुजारी- 
सास जो भजनोपदेशक, थी पं० धो३्म- 
प्रकाश थी प्राय, श्ली बोरेन्द्र, कूसदीप “ 


है शक आफ पकित बहाक ाइल अकिक बलि इज जब बुक अल आह 





गोबिन्द्गढ़ जालन्धर का उत्सव 


प्राय समाज गोविन्दगड़ जासरार साथी प्रसिद्ध बायक के उपदेशक तथा 
भजन हुए इसके भ्रतिरिक्त श्री स्वामी 
नियमानभ्द जौ विदवी बहनों भादि ने 


भी भाग लिया । 


युद बिरजानस्द संस्कृत विद्यालय 
करतारपुर के अरह्मवारियों ने प्राचाय 
मरेश जी के निर्देशातुतार योगासन, जंजीर 
तोड़ना, थाली चीरना तथा कांच हाथों 
से पीसना, भार सूत के दो दो, तीव-सीन 
सरिए कल्ठ से सोडनता प्रादि का प्रदर्शन 
किया, जनता ने प्रभादित होकर ब्रह- 
आरियों को ईनाम दिए। 
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ऋषियों का सन्देश 


(लेशक- श्री सत्यपाल 'पश्चिक प्रायं समाज को्टे--बम्गई) 
(वर्ज--रेशमी सलवार कर्ता जाली वा) 


अं 


अब यहाँ सत्संग सजाया आएगा । 
ऋषियों का सम्देश सुनाया आएगा ॥ 
गीठा-मीठा साज बजाया जाएगा । 
पभौर मधुर संगीत सुमाया जाएगा ॥ 


मत करना यह प्रा्षा, होगी संतरगी भाषा 
या सब सोग बुलाकर, कोई सिनमा, खेल, तमाशा 
दिखाया जाएगा-ऋ वियों का सम्देश------ १ 


सुन्दर कम कमाना, नर जीवन सफल बनाता 
देश धर्म जाति पर, प्रपना कत्त व्य निभाना 
बताया जाएगा, ऋषियों का सन्देश -------२ 


सद ग्रस्थों का पढ़ना. सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना 
जीबन की राहों में हिम्मत से प्रागे बढ़ना 
सिखाया जाएगा, ऋषियों का सन्‍्देश--------३ 


कहे 'पशिऊ जो योगी, वह बात यहां पर होगी 
ज्ञान की दवा पिलाकर, हर नया प्राना रोगी 
बयाया जाएग, 'ऋ क्यों का सन्देश सुनाया जाएगा-४ 


हलक बला जलकर बाहिक गकुक मादक पीकर बयक आशिक वाहक धकि पहक बदाक मदुक ही बहिक पॉडिक २४ बहक माहिक 2,45.. मीकि एच 


अवक+म. क्वमान॥, शमममदुल्‍ना “+००»» मा. 


अरमममम-पाप्ापापाक. 


१४ सेबड्बर १९८१ 


बाप्ताडिक घाय॑ गवादा भासलार 


(रजि०७ पौ७ जे» एले+ ६५) 





गजरा का उत्सव 


धाय समाज तथा गुबरां (युरदासबुर) 
मे शापिक उत्सव २९ से १ मक्‍स्तर तक 
बढ़े उत्ताह मे भनामा गया | इंस सबवसर 
पर आग प्रतिनिधि सभा प्रयाव के महो- 
पदेशक श्री गिजव कुपार जी शास्त्ती 
थी हजारीसात जो भजनोपदेशक थ्रौ 
रामनाव याती के उपदेश तथा भजन 


हुए । इनके भतिरिक्त श्री स्वामी प्रकाशा- 


नन्‍द जी (गुरदासपुर) भी १० देदप्रकाश 
की मुस्कल कामडी श्री प० मगोहरलास 
प्रोहित (पठ/नक्रोट) स्वामी सिषमानसद 
थी प्रादि विहानो तथा जिला भुरदासपुर 
की लमप्म सभी प्रार्य' समाणो - इसमे 





आयंसमाज मयथा 


हेदराबाद में शंपय समारोह 
आयेसमाज का कया करने के लिए शपथ ग्रहण 


हैदराबाद २९ भ्रष्तुबर-- धाय 


प्रतिनिष्ति सभा भारत प्रदेश हैदराबादने एक 


सूचना में बताया है कि बुधवार 
दिनाक २८ प्रकतुवर ८१ को धाय प्रति- 
निधि सपा धाव्यू प्रदे की भ्ीर ते शपन 
समारोह का श्रायोजन विनागक राव 
भवत सुसतान आकार में किया गया था 
समारोह की श्प्फक्तता भौ रामचस्ट राव 
कल्माद्री अल्यात सभा ने की | समारोह 
में बगर की समाओो के प्रधान, कन्नी 
और ब्रतिष्ठित धाम जनों ने साग लिया । 
सौ ९० रामबवारात जी कन्देमातरण 
वरिष्ठ उपप्रह्मन सावदेशिक श्रा्य प्रति- 


चाय जिया शत उरंचत 9 सकालता का 
सारा भेद श्री १० धर्मपाल जी भगनो- 
पदेशक को हैं. जिनके परिणम से महु 
उत्सव सफल रहा । १०१ रुपये सभा को 
बेद प्रभाराय दिया। 


मिल्षि सके से उपसयत अपनों को 
वंम्वामित रुपते हुए विज्वार विदा कि 
देश ््ा के हिय्ा धाषों 
को व ॥22 कपल 
धाये कई ऋअन्‍्मौर सचंकाशाए्‌ 

हैं दौर गे आक्मा की दृषिट के कई दरें 
जी। शिदेशी प्र4॑ के यच्त पर बने परि- 
क्तंद का पढ़यन्त आरम्भ जिया बयां है 
जिसका साकता किया दाता है धौर यह 
काय केदल जाग समाच के द्वारा ही हो 
सकता है। इसके लिए आयों को कटिवद्ध 
होने की श्रावश्वकता है। इस कटिवद्धता 
के लिए शफ्त - किया जहां प्र रजांदादी 
ही तकतठी है गद्दी कतव्य पास कौ 
दिला में जिथिर थी रख सकती है । शरद 
खारदे किम अकूर 'शफ्स' अस्तूत को। 

आपके -«.-. 

२ हैं आशँ सर्भाज का सदस्य हू । 
इस समाज के तकहय के गाते मेर॑ ते इस 
मात की ध्राशा की जा सकती है कि एक 


बल के भति मेरे हर कार्ट में सयुरफटग 
ह्ठी 3 कक 2 इस वाह को 
ञ्ँ कश्ता हूं । 

२. शाम शक्षय के माहें आर्मुत्थ का 
प्रयोर करता बेस कने हैं। इंव पकरे 
बने भीकम को बना यों, जिली मिकनों 


तथा धर्म को सुश्ताय यहा है हैं, मैं 
शंकर सेता हु हि देश और हर की रक्षा 
के शिंए हर प्रस्यट का त्वाय करने के 
लिए -भरतक इकभ करूदा । 

शमनक सब भरी 


के रशकात भी प० भत्तात जो मिल में 
जपनी बृक रुदिता शकह दे कर्याड अशित 
से कहहे भौर हक के ऋष्याहंओं सह 


बा 

तत्पश्चाश उपलियित #वी जरपेंत्रर 
पे शपथ एंकितमों का संच्चारिय कप 
अपनी प्रतिशा को डहॉहराते हुए अप 
ब्ररन की । श 





बर्षे अर 34, अंक 9, 4 मब्यर उस आता नमन गम अंक 57, 4 मग्घर सम्बत्‌ 2038, तदनु 











सा नल तक भर डक 
सार 29 नवम्बर 98, दपानन्दाब्द 56 --:::प7777प्प्रपझ्ध ऋरणर_ > नवस्वर ७8, दबानन्दाब्य 56। एक प्रति एक प्रति 35 पेसे (वाषिक शुल्क 0 इकाह)- 
>.............ल8ल>4>%हल््मननकक- नम नमन न न नवीन भनन नीयत नन नी ॑ न. 


ड बेंदिक संस्कृति व्षो विश्वव्यापी यात्रक्तः ला ४१ 


_रंगनाथ राकेश 


विश्व विविध भाषाों धोर सर- 
कृतियों का मिलन केस्द्र है। जिस प्रकार 
वेशभूषा धोर वाणी से व्यक्ति के देश की 
जानकारी की जा सकती है, ठीक उसी 
प्रकार भाषा द्वारा देश की सल्कृतिं का 
पता चल जाता है । भाषा-शास्तियों का 
कशन है कि पुरा काल में एक ही भाषा 


झोर एक ही ससस्‍्कृति बी। प्राधुनिक य॒ग 


में राष्ट्र यदि इस सिद्धान्त को ब्यवहारिक : 
हे | शब्दों के सहारे प्र प्रहृभ कर उस देश 
की सल्कृति को तलाश कर सकते हैं, पाकि- 


रूप दें तो पारस्परिक सदभावना बढ़ेगी 


प्रोर मैठी का वाताबरणथ बनेगा, इसमें ; 


सम्देह नहीं है । 


विश्द की प्राचीनतम भादा बेदिक |; 


के लोग प्राए थे, गान्धार उस स्थान को 
कहते हैं जहां भेड प्रधिक संख्या में पाली 
जाए । कन्दहार या कान्धार गान्धार का 
पभ्रपभुश है। भरब धोडों के लिए प्रसिद्ध 
है, अबंत शब्द का प्रथ॑ होता है-घोडा 
इसी धबंत से प्ररव बना हैं । रामायण - 
क ले में ग्रव सदाबहार देश था, किन्तु 
प्ररव का कुछ भाग महस्थल बन गया । 
भाषः शब्दों करी माला से बनती है । 


स्‍्वान के १श्थिम भाग में 'पस्तु' जातियो 


का निवास स्थान है, पस्तु' बेंदिक काल 
के 'पक्च' कहे जाते हैं, इसी 'पक्‍य से 


भाषा रही है। वैदिक संस्कृति ही सबसे | (टान शब्द का विका१ हुभा है, इपोलिए 


आ्राभीन संस्कृति है। यही बैंदिकी भाषा 


धोर सल्कृति बाद में विश्व में फली-फूली 
प्रौर उत्तकी शाखाप्रों-प्रशाकाओों का 
# विकास हुमा । बंदिक भाषा में ४७ चीनी 
में २०४, रूसी में ३५, फारती में ३१, 
प्रस्‍्वी में २८, हिंबू, में २० भौर लेटिन 
२० उच्चारण वाले भरक्षर हैं, जो बेंदिक 
जआाषा से ही विकसित हुए हैं। इस बैदिक 
अंस्कृति का उदय स्थल हिसालम का 
उत्तर-पश्चित प्रदेश रहा है! भाग ह्विमा- 
समर को झंपना मल केन्द्र मानते हैं। भ्रतः 
ऐसा कहना उचित ही होगा # भारत से 
ही बिदैशों में दंदिक भाषा भौर संस्कृति 
अई है। हे 
पड़ोसी देश 
आल ड इक्‍क्‍अ 
झ्ीत, जापात, वर्मा, ईरास, अरब 
आदि हमारे पडोसी देश हैं। महाभारत 
काल में य राष्ट्र 'जम्बू दीप भारतवर्ष के 
अन्तर्मत के । भारतीय पुरानों में चौत का 
३. उस्वेख हुआ है। महाधारत बुद्ध में ईरान 


जा सकता है ? 

कण्व ऋषि ने पिश्र (मिस) में जाकर 
वैदिक भाषा झ्ौर सलकृति का प्रचार किया 
था। भद्राश्वासी चीनी भारत के भाई हैं, 
यदि वे सीता #ा जल पीते है तो भारत 
सिन्धु का जल पीता है। शक झोर लाव 
भारतीय जातीया रूस मे बसी थी, जिन्हे 
सस्‍लैविक कहा जाता है, ऋग्व में रूम 
प्रौर रूम का नाम प्राया है। 'यद्दा रूमे 
झूशमें । जापाती 'भ्रन' के वशज हैं, भार- 
तीय अनु जापानी भाषा में एनू बन गया 
है। हम सब एक थे, हमारी सत्कृति भौर 
भाषा एक थी ! यूग के प्रनुतार भाषा मे 
परिवर्तनशीलता होती गई। समय की 


पहन बल का विहार हा है, नए. परिवमम 
भारत के रहने वाले सभी नागरिक हिन्दू 


हैं। यहां कोई मुसलमान नहों है ओर न 
ईसाई । बौद्धएल तक सारा यूरोप ओर 
अरब आये थे । 





सीमास्त गांधी प्रबन्दुल ग़फ्फार खा प्रपने 
को प्रायं कहते हैं। बास्तव में पकथ वेंदिक 
राजा थे, क्‍या पाकिस्तान शब्द को पाक्य 
स्‍थान से समीकृत किया जा सकता है ? 

यदि हां तो भारत झ्रोर पाकिस्तात दोनों 
परम्परा से एक हैं। हमें राजनीति प्रलम 
कर सकती है, किन्तु भाषा धौर सस्कृति 
घलग महीं कर सकती है । चीनी प्रपने 
को “थी' का बंशज कहते है । 'यी' शब्द 
झ्रायु का श्रउप्न झ है। प्राय पुरुका के 
पूत्र बे । मजुर्वेद' में कहा गया है-- 
प्राग्मे भाभुरस । चीत श्ौर भारत के 
सांत्कृतिक संबधों को विस्तृत कैसे किया 





उधल-पुथल झौर राजनीति के कारण हम 
एक दूसरे से पलंग होते गए । हम पड़ोसी 
देशवाप्तियों का रक्त एक ही है, यदि 
राष्ट्र प्रपनी सस्क्ृति प्लौर भाषा को 
समझने लग जाए तो राष्ट्रों में मैत्री की 
भाजना पनपेगी । विश्त बन्धुत्त की 
भावना जागृत होगी। दम एक दूसरे के 
निकट झाए से । पारस्परिक सहयोग के 
बिचार उदय होंगे। विश्व क। प्रत्येक 
देश शान्ति प्रौर सुख से जीवनवापत 
करेवा । भाषाएं एकच्दूतरे को समोप 
लाती हैं भौर सस्कृति राष्ट्र सम्बन्धों को 
स॒दृढ बनाती हैं । 


सिन्धु का महत्व 

यदि भारत में मिन्‍्धु नदी न बहती 
तो प्राज विश्व में हिन्दु हिन्दुस्तान भौर 
हिन्दी का वर्चेह्र तहीं होता। सिन्‍्ध 
सरिता के कूल पर वैदिकी ऊषोदय हुप्ना 
था । ऋचाप्नों के गान से दिशाएं गुजित 
हुई थी । 

पुण्य सल्िला सिन्धु के शोरदीय 
सौन्दर्य को निहार कर यवन (ग्रोक) फूले 
नहीं समाए थे। सिन्धु की सम्यता से 
वे प्रभावित ये। कालान्तर में वे झाय॑ 
भाषा से छिटक कर सिन्धु को 'इण्हस' 
बोलने लगे | धीरे-धीरे इ डस शब्द केतू - 
मालवर्ष रम्यकवर्ष एवं श्वेत द्वीप से लेकर 
हरिवर्ष में प्रचलित हो गया। 'इडस' के 
तटबासी होने के का रण भारतीय इंडियन 
कहलाए ह्लोर देश का ताम 'इ डिया हो 
गया। वह सास्कृतिक सवाह-प्रवाहू 
शत्नानिदधों तक चलता रहा। 

ऋग्वेद की ऋचाए ईरान प्रोर 
प्रफानिस्तान (भपगणस्थान) में ध्वनित 
हुई थी । वैदिक सोम होता, विश्व छन्द 
प्रादि क्रश' होम, जोता, विस्प, अन्द 
ईरानी हो गए । दया, होम, दयू आदि 
क्रमण चीनी भाषा में तो घोम, टिपनतार 
हो गए हैं। यम, देयो उक्ष प्रादि जापार्न 
बन गए हैं। पूरे य्रोप महाद्वीप में शाय॑ 
भाषा बोली जाती थी। पग्रीक लैटिन 
फासीसि, जमन प्रादि भाषाएं इसी पाये 
भाष। रे विकमित हुई है। भाषा औ्रौर 
सस्कृति की प्राचीनता पश्रौर सम्बन्ध के 
सहूर्ष स्वीकार करते या पारस्परिक एकत 
प्रौर सदभावना बढंगी। 

शक्-लाव जातिया जो उत्तरकुर 
पश्चिम भाग में अमी थी, दे भी 'इण्डर 
'डुण्डियन' धौर 'इडिया ही पुकार 
थी । अपगगस्थान (प्रफगागिस्तात) बल 
अ्यस्थान (बल-उच्च-स्थान) भ्रसुर दे 

(शेष पृष्ठ ७ पर) 


रे 


विद्वानों के-सुन्दर-२उपदेश हमें 


श॑ नो धाता शमृधर्तां नो भरत शंग 

उलची भवतु स्वधातनि: । 

हं रीदशी बहती शंतो भ्रद्गि: श॒ नो 

दवानाँ सुहवानि सनन्‍्तु। 

(धाता न: शम) सबको उत्पत्य करते 
बाला हमारे लिए सुखकारी हो (धती 
उ नः शमस्तु) सबको धारण करने वाला 
हमारे लिए सुखकारी हो। (उरूची मः 
शंभवतु) चारों दिशाध्नों में जो फैला हुआ 
है वह हमारे लिए सुख्कारी हो | (वहती 
रोदसी स्वधाभि. शम्‌) महान्‌ दा, भौर 
पृथ्वी, भपने भीतर जो कुछ धारे हुए हैं, 
बह सब हमारे लिए सुखकारी हो, (पद्ठिः 
न'शम्‌) पर्वत ठभारे लिए सूखकारी हो 
(देवनाम्‌ सुहव लिन: शम्‌ सन्त) विद्वानों 
के सुन्दर उपदेश हमारे लिए सुशकारी 
हों । 

स सन्त में प्रभु से शान्ति की 


ढ़ प्राथंना की गई है प्रोर उस 
प्रभु के गुणों का वर्भन भी 


किया है। प्रभु की जिस शक्षित ने हमें 
उत्पन्न किया है, जिते शक्ित ने हमें 
धारण किया हुमा है प्रौर जो शक्ति 
संसार की सभी दिशाम्रों मे समाई हुई है, 
हस्त संतार के दयूलोक प्रौर पृथ्वी लोक 
में सम्भाले हुए सूय, चन्द्र, नक्षत्र, प्रर्ति, 
वायु प्रादि पदार्थ भौर वन, पंत जिसकी 
महिमा गा रहे हैं, प्रोर इस शक्ति का 
बोध कराने वाले विद्धानों के सुन्दर- 
सुन्दर उपदेश हमारे लिए सुखकारी हो । 


से ससार को उत्परत करने 
वाला प्रोर इस सारे ससार 
को धारण करने वाला 


कौन है ? वह प्रभु है? ईश्वर ने कैसे 
यह सेप्तार बताया। ब्रह्माण्ड को दो 
प्रवस्थाएं एक धव्याकृत भौर दूसरी व्या- 
कृत । ग्याकृत को स्थूल और भ्रथ्याक्ृत 
को सूक्ष्म कहते हैं। ब्रह्माण्ड की सक्षम 
प्रवस्था से पूर्व ब्रह्माण्ड प्रव्याकत भ्रवस्था 
में होता है भ्र्षात_ प्रकृति की प्रपनी 
कारणवस्था में होता है” इस प्रव्याकृत 
अवस्था फा नियामक होने के कारण पर- 
मात्मा का नाम ईश्वर है। परमात्मा 
प्रपना ईशन (ईश-- वर) भर्थात_ नियमन 
का कार्य मुख्य रूप से इस प्रव्याकृत 
प्रवस्था द्वारा करता है। जयत॑ के मूल- 
कारण में लगी हुई परमात्मा की ईशन 
शक्ति ही मूलकारण की परिपत प्रत्नस्थाओं 
में भी ईशन का काम दे रही है। जिस 
प्रकार मशीन के मुख्य पूर्ज में गति के 
देने के समय से समग्र मशीन गति में हों 
जाती है इसी प्रकार मूलकारण में प्रेरणा 
देने वासी ईशन शक्ति ही सूक्ष्म तथा 


जाब्ताहिक भार्य गयांदा धासम्धर 


स्वृूल जबत_ में भी ईशन का कार्य कर 
रही हैं। इस प्रकार ईश्वर सम्पूर्ण स्थल 
प्ौर सूक्ष्म जगतू का नियामक होने से 


इस ससार का रचयिता भौर नियसन्तक 
दोनों है । 

संध्या के प्रधमवंण मन्तों में प्रभु के 
उत्पादन धारण और नियामन का बड़े 
सुत्दर श्रौर भाषपुण शब्दों में बर्जत किया 
गया है। “झहोरा व्याभि विद्धतू विश्वस्य- 
मिषतो वशी' सम्पूर्ण प्राणी जगत्‌ को वश 
में करने वाले विधाता ने अह्ोर/न्त का 
तिर्मांच किया है । सूष्टिकर्ता ने जड़ 
परमाणुप्रों से यह सुन्दर सार खड़ा किया 
है। नीचे पड़े हुमओं को वह उठाता है। 
ड्बतों को बचाता है। पतित से पतित 
का उद्घार करता है। उसकी एक वर्षा से 
सूखे और मुर्शाएं हुए घास, पत्ती भौर 


के कण-कभ में क्छिमाव हो। तुम्हारी 
यह स्थिरता हमें भी प्रश्न करो। 
तुम्हारी सब व्यापक का वर्णन करते 
हुए कवि कहता है-- 
चतृदिक तुप्दीं नाथ छाए हुए हो, 
मधुर कप अपना बिठाये हुये हो, 
तुम्हीं बत विधाता नियन्‍्ता जमत््‌ के 
स्वयं भी नियम सब निभागे हुये हो । 
प्रभो ! शक्तियां दिव्य धनुपम 
तुम्हारी । 
तुम्ही दूर तुम पास भाए हुए हो । 
करे हम भजन पृण्य शुभ कर्म जितने, 
सभी में प्रषम स्थान पाए हो हुए । 
करें वन्‍्दना देव | निलषि दित 
तुम्हारी । 
तुम्हीं बस हृदय में समाये हुये हो । 
सृष्टि के रचयिता प्रभो ! मह सारा 
ससार, यह चमका सूर्य, यह सुंघा बरसाता 





वेद सुधा 








पवन के झकोरों, नवियों के कलकल, पत्तों को ममंर, 
झरनों की झरसतर, बिजली को कड़क. पक्षियों के कलरव में 


तुम्हारी वीणा की झंकार सुनाई दे रही है। प्रभात के मन्द 
पवन में, सुधा भरे फूलो के प्याले, काले बादलों को ओट से 
मिकजते चांद को मुस्कान में, अन्धकार को चोर कर आते हुए 
सूर्य के प्रकाश में नक्षत्रों झलझलाहट में कौन अपने हृदय का 


प्यार बांट रहा ?। 





भोर पेड फिर से लहलहा उठते है। यह 
प्रभु ही प्रलय के बाद विज्ञाल ब्श्वि की 
रचना करता है, उसका पालन भौर 
धारण करता है। इसलिए हम प्रभु से 
कहते हैं. 'घाहे सम्पूर्ण ससार के रचने 
वाले जगत्‌ पिता परमेश्वर तुम तिभुवन 
पावन हो । हे परम पहान्‌ | सृष्टि का 
पालन, धारण भौर प्रलय का चक्र तुम्हारे 
हाथों पे सचालित होता है। हे विश्व के 
निर्माण कर्ता ! प्रलय के विनाण के बाद । 
तुम ही उप्त विराट, विश्व की रचना 
करते हो ? है तर्वाधार | प्रसय के बाद 
बिखरे हुए परमाणुओं को एकल कर उनमें 
रम-विरगे रग भरते हो । रात्रि के अंध- 
कार के बाद सूर्य का प्रकाश भ्राता है, 
पतप्नड़ के बाद पत्तों, पृथ्पों; प्ौर कलियों 
का उपहार लिए वसन्त पा पहुंचता है । 
तुमने इस सस्पूर्ण संसार को धारण भौर 
उत्पादन ही नहीं किया है तुम इस ससार 


सुधाकर, यह भराकाश में मोती के समाग 
जटिस तारे सब तुम्हारी महिमा का वर्भल 
कर रहे हैं। पदार्थ, पदाब॑ में विशमान 
नहीं कि संधार का कण-कण, भभु-धर्भ 
तुम्हारा गुणनयान कर रहा है 
पुष्पोधान में, शस्यश्रन्य में नक्षत्र 
विजड़ित नील नभोमण्डल में तुम्हारी 
रूपराधि लहरा रही है। फूल की 
पंचुड़ियों, सतरंगी इन्रधनूष में, तितली 
के रग बिरंगे पंसखों में हरें पों भौर पने 
काले बादलों पें मुलाबी उवा भौर चमकठी 
सुनहली सम्ध्य में चित्कार के रुप में 
तुम्हीं हो बेठ रय भर रहे हो । 
बन के क्षक्वोरों, नदियों के 
कसकल, पत्तों की मर्मर, 
झरनों की क्षरप्तर, बिजलों 
की कड़क, पक्षियों के . कश्षरव में तुम्हारी 
बीना की प्ंकार युनाई दे रही है । 
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के मन्‍्द पतन में, 
हुए ,र जता $ पाते मे, रे 
लिकतझो 


चांद की भुत्कान में, प्रकार को भौर- 
कर शाते हुए सूर्य के प्रकाश में गक्त्ों को ' 
जसझमाहट में कौत प्पने हृदय का प्यार 
झट रहा है। कवि की गय में सलखि 
कबिता कहती है-. 

रोज सब्रेरे सैंकड़ों योचन दूर के 
कलियों के कान में कहने पृष्पों को 
क्यारियों में भा पहुंचता है भौर बह कौन 
था सन्देश है जिसे सून कलियां मुस्कराने 
लगती हैं। “यह तृम्हीं हो प्रभु ! तुम्हारे 
सिबाय कोई नहीं । सचमुच भक्त कह 
उठता है :-- 
.. है दिव्य यूष सम्पत्न | है छ तिमान, 
प्रकृति के प्रणु-प्रणु में तुम्हारी ही छवि 
का तुम्हारे ही सोन्‍्दर्य (का प्रतिबिस्व 
भासित हो रहा है। पृथ्वी का कण-कण 
प्रोर अत कौएक एक बूंद तुम्हारी 


--सुरेशचन्दध॒वेदालंकार 


एम्र० ए० एल० टी०, १७५ बाफरा 
बाजार, गोरखपुर 


प्ररणा से द्ीवन पो रही है, सब कहीं 
तुम्हारी गति हैं, तुम्हागा स्पन्दन हैँ, 
तुम्हारी युति है, तुम्हारी लीसा है, 
तुम्हारी विभूति है। तुम्हारी इस विभूति 
को समझने बाला, इसका दसेत करने 
वाला, इसे पाने वाला ही झागी कहलाता 
है भौर उस ज्ञानी का उपदेश, ठसके 
प्रबधत, उसकी वाणी हमें थो उपदेश 
देगी वह हमें सुखकारी होगी ही । प्रवः 
है प्रभु! हम जीवन में कभी निराण न 
हों, कभी दुःखी ने हों, कभी कष्ट मे 
घबराए न। जब तुम्हारा सहारा है तो 


' कौन हमें हानि पहुंचा सकता है। प्रभो! 


सूख दो, भानन्द दो, शात्ति दो, यही 
कामना है, यही याचता है, यही भावता 
है। 


आयें भर्यादा में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठाए 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर .। 





हि. 


ससा घटना पर आधारित... 


निराशा में आशा : एक आये का बढ़िया कारनामा 


रिवास की माता का देहान्त उसके भ्रति शैध्व कात्त में ही हां यया 

था। पिता को स्‍प्राषिक स्थिति सम्तावअनक न थी। धत उसका 

पाप्तन-पोषण पिसा को भार प्रतीत होते लगा। जाहिए तो यह वा 

कि हरिदास को वाई के सुपृर्द कर देता। परन्तु उसको लेती कौन ? प्रथम तो 

शत गया प्रश्त दूक्धरे प्रनत्यज जाति में वह पैदा हुआ था । जैने तैंसे पिता हरिदास 

को जार बर्ष तक पाल सका । देवयोब से वह भ्री काल का ग्रास बन गया । हा | 

दीन बालक का अब्र कोन सहारा ? हरिदास का पिता राप का भवन था उसका 

भाग रामदास था। एक बार यह जब किसी नदी से चमड़ा सोफ कर रहा था तब 

अं» राध दुलारे वाजपेयी का पृत्र उसी नेदों भें कुछ लड़कों के साथ स्तान करत 

हुए नदी से डब रहा भा । उसको रामटास ने शनाया था। धन्य साथी तो उसे 

ड्बता देखकर भसे गये थे परन्तु नदी प्रवाह में रामदास ही कूद। था। उसी ने 

उठको पकड़ा था इस काम से प्रसन्‍न होकर १० राभदुलारे ने रामदास से कहा 

था जय तुझ पर भीड़ पड़े उस समय मुझे याद करना ! 
ब्राह्मण मे हरिजन बच्छे के पालन-पोषण का भार लिया 

रन से ऋद पहले रामदास ने ५० रागदूलारे वाजपेयी को बुलाया श्रौर 

सन कहा कि मेरा यह बेटा हरिदास भापका बच्चा है इसको प्रपती 

शरण दीजिए । उत्तर में प० रामदुलार ने कहा तुम निश्चिन्त रहो 

में इसका बाल भी बांका न होने दूधा। ध्न्तत रामदात तो हस ससार को 
छोड़कर चला भया मौर हरिदास को १० रानदुलारे की बिराहरी ने उत्हे तग करना 

शुरू कर दिया धौर कहा कि तुम इस प्रत्यज बासक को छोड दो | प्रपन यहा 

से निकाल दो वरना तुम्हारा हुबका पानी बन्द कर देंगे । रिश्ता नाता छोड देंगे 

बिरादरी स ठुभ्हें पृथक कर देंगे। इस भय स रामदुलारे पडित ने उस बालक 

को एक चमार के सुपर्दे कर दिया-प्रौर उसका लच मासिक देना स्वीकार कर 


घिया | 
प्रन्तु बह दुष्ट बमार उस बालक को अच्छी तरह न रखता थ।। खाने 


पीने मे तग रखता और खेत के काम मे जुटाए रखता वा। खेर तड़के के जंस 
सेसे भार साख बीते वह प्राठ साल का हुआ । प० रामदुलारे सख्त बीमार 
हो बने । इस महीते रच उस चमार के आ बको अ सका | भव क्या था ? 
जालक हरिदाता पर विपत्ति का पहाड़ टूट पडां। काय भार का आधिक्य ठो था 


ही । तानाबांगी धौर मारानमारी 54 झाकर भ्रस्तत हरिदास को उस चमार 

का घर भी छोड देना पढ़ा। घर से निकलकर कहा पहुचा ? उसी नदी के 

किनारे जहा उसके पिता ने प० के लड़के को डुबने से बजाया था । 
एक आये ने आत्म हत्था सफल न होने दी 


रिवास जैसे ही नदी तट पर पहुषा तो एक विमान शव को लिए कुछ 

लोग गहाँ भरा पहुंचे । लड़के ने प्राश्चययं से देखा कि यह क्‍या 

तमाशा है। पर जब प० शामदुसारे का शव काष्ठ बिता पर रखा 

अगा तो आलक हरिदास को याद श्राया कि सह्मंगत यह उसी व्यक्ति का 
असर है झिसे मेरे पिता ने मुझे सौ पा था और उसी ध्यक्तित के खर्च सर मैं उतत 
अधार के वर पलता रहा । पूछने पर ज्यों ही निश्चय हुप्रा कि मह वही प० 
शामदुलारे है तो लड़के की प्राथो से प्रांसुझ्ों की झड़ी लग गई | किन्तु उसके 
झन्तर को कौन जाने प्रोरकौन उस धैंय दे। लोग प० रामदूसारे के शव को 
शाम करके जले गये परन्तु वह कालक सुदकिया लेता हुआ ही सदी के किनारे 


झपने भाग्प्र पर रोता रहा । 
ह्‌ रिवास की सक प्रपन शीवर का कोई सहारा न दिखाई दिया भोर न 


कोई तियाह का ही उपाय सूझा | तव उसने भाखें बन्द करके 
क्षपते को बस प्रगाहित क* दिया । देश की श्ति निराली है। साय- 
कास का समय था १० परमात्ताक्षरण जाप॑ सत्तयायभ्दन के लिए तदी की धोर 
छाए झोर बहुते वासक को देख त्रन्त (वरत्षो सहित जल सें कद पढ़े झोर बेग से 
सैरकर बासक को पड ही लिया भौर अल से बाहर मे भाए। बासक बकषराया 


हुआ का उसे परमात्माशरण सांस्‍्त्वना देने लगे । लड़के ने कहा भुमे आपने डबते 


से पकड़ा शन प्राप मरा कया बताए से ? १७ परमात्माशरण ने पृश्ठा-- क्या 
सुन्हारा कोई हैं। बाधक ने उत्तर दिवा--मेरा ससार ये कोई गहीं है । छुटपन 


में माता-पिता भर महू कोर १० रामइलारे को सौ प कये थे परर चमारतू बालक 


# होने ऐ विरादरी बालों ने उसके घर से मुझे निकलया दिया। हां उन्हीं के खर्च 


दे बच दक पेट पाता रहा । धर ब७ रामदुलारे भी इस ससार से चस बहे । 


यह कह वह बालक रोने बगा और धागे कुछ ते कहु सक । प० झायें ते बालक 
हरिदास को प्यार किया। धैय दिया धोर कहा तु मेरा बेटा है मैं तेरा पालन 
करूगा | कुछ चित्ता न कर। मैं प्राय समाजी हू भाय लांग छुत छात धौर 
ऊच नोच नही मानते। चलो मेरे साथ मैं तुम्हें ध्रच्छी तरह रख गा पभोर 
पानू गा । 

स्मात्माशरण उस हरिदास बालक का अपने साथ ले भ्राए उनके श्रभी 


तक कोई सन्तान न हुई थी । उनको पत्नी का नाम प्रभादेवी था । 
वह भी हरिदास बालक को देखकर बडी प्रसन्‍न हुई प्लौर उस भ्पने 


घर का दीपक समझकर अपनाया । है भी ठीक दीपक स ही दा प्रमा चमकती है। 
ध्राज हरिदास का नाम हरि शर्मा हो जाता है भौर बहु ढी० ए० वो० स्कूल में 
पढने लगता है। जब दस साल तक पहुचता € तब प परमात्माश्वरण के एक पुत्र 
उत्पन होता है। उसका नाम देव शर्मा रद्धा गया। यद्वपि परमात्माशरण तथा 
प्रभा देवो के निज पूष्त हो गया परन्तु हरि शर्मा पर वही प्र म की दृष्टि रही जा 
पहले थी । जब हरिशर्मा की जायू १६ वव की हुईं उम समय देव शर्मा ९ _क्‍्य 
का हो गया था। इन दोनो से परस्पर अटूट प्रेम पैदा हो गया । पाश्यय की बात 
यह है कि ६ वष के बालक देव शर्मा को भी उसके माता पिचा ने यह पता न 
दिया कि हरि शर्मा तुम्हारा भाता नही वह प्र य का बालक हैं। घय है ऐवे 
सहृदय “पक्ति । 
परमात्माश्रण का भी साया उठ गया 

हरि शर्मा दसवी क्लास में पडता था। परीक्षा मे अभी ३े मास शेष थे । दुख 
है इन्फ्लईन्जा मे परमात्माशरण व प्रभा देबी भी चल बसे | हरि भ्रौर दव शर्मा 
दो वालक ही घर मे रह गए | देव शर्मा के मामा प्राएं। उसे प्रपने साथ लिया 
झ्रौर सम्पत्ति भी । हरि शर्मा को तात्र नही लिया । इस काय से देउ शर्मा के मामा 
ने दोमो बच्चो के हुदयों पर कुठाराधात किया | हरि शर्मा छूटपन से देव शर्मा 
को प्वार से खिलाता रहा भ्रपना साथो छोटा भाई समझता रहा प्रौर देव पर्मा 
को अपना सगा भाई समझता था। मामा जन्न देव शर्मा को मोटर पर सवार 
करने के लिए उठाने का तेभार हुए तो भागयकर बह प्रपने बढ़े भाई हरिशर्मा को 
चिपट बया प्रौर मामा को कहा मैं भाई को छोड़कर प्रही जाता। भाई को भी 
साथ से चलो तो भलू या। 

हरि शर्मा ते भी छोटे प्यारे भाई को छाती से लगा लिया । परन्तु मामा ने 
उससे बलात्‌ छूतवा लिया भ्ौर मोटर में बिठा लिया प्र भ के भ्रास्‌ “पकाले हुए 
हरि शर्मा ने दौडकर मोटर के आगे भाता चाहा परन्तु उव कठोर हृदय मामा ले 
उसके एक बेंत मारी भौर एक तरफ धक्का दे दिया माटर दोडा दी गई। हुरि 
शर्मा अत्य त तिरात भौर उदास हो धाद्ो के प्रासु टपकांता हुप्रा घर प्राया 
पर तु घर में क्या था दो चार बतनो स्कूल का पुस्तकों घोड़ कपड़ों के लिया 
झोर कुछ न था। सारा दिन रो रो कर बोता रात की ग्रकेते नीद ने भाई । 
प्रात हीते ही चर को छोड़कर जगल की राहू ली । 

उधर देव शर्मा बालक मोटर मे बैठा-बैठा रोया धबराता रहा | लगातार कई 
अस्टे रोने से उसे रास्ते मे ही बुजआार हो गया भौर भग्या भय्पा कहकर बेहाश हो 
गया । दिल की चोट माभमिक होती है । देव शर्मा न जाने कसा बेहोश हुआ कि 
यह पुत्र हाश में न ध्राया । मामा की कठोरता का ही यह दुष्परिणाम हुमा । 

इधर हरि शर्मा जमस जगल भटकता था भोर चाहता था कि उस्ते काई जंगली 
पशल्चु खा जाए। अभानक देखता है कि भयानक रीछ आ रहा है रीध ने ज्यी हो 
उस पर झाकरमञ्र करना याहा प्यो ही एक शेर दूसरी प्रोर से गजता हुआ ग्राया । 
शेर की झपट यश्षपि थी हरि शर्मा के लिए किन्तु प्रतिदन्दी रीक् को देखकर शेर 
हरिशर्मा को छोड कर रीछ पर झपटा। रीछ पघागे श्रौर सिह पीछे झरटते हुए भने 
जगस में हरि शर्मा की प्राखो से गरोशल हो गए। 

हरि कर्मा वहा से एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ा भौर उसने अपने को वहा से 
लुढका दिया । लुढ़कते लुड़कते २ पोर्ट खात खाते गह अ्रचेत हो गया भोर एक 
धन्त की छूटी के पाप भा प्रटका । सन्‍्त ने देखा कोई घायल कुमार है। वह उसे 
उठाकर अन्दर लाए और कूछ जड़ी बूटी पिलाकर सचेत कर दिया। पुत बर्म 
दूध में हल्दी प्रौर शिन्ाजीत पिलाने हे जोट ठोक हो गई 


है । 





साप्याहिए धार मर्बादा हि 


२९ मंत्रस्कर १९४१ 





भारतोय स्वतन्त्रता-संग्राम में आयंसंमाज कौ देव 


स्तू भारतीय स्व॒तन्त्ता संग्राम के 
ञँ सूत्रधार स्वामी दयाकद एवं इस 
के द्वारा स्थापित आय समाज के 


अनेकानेक क्रान्तिकारी एवं नैतिक बल 
के धनी स्वतन्तता संग्राम से भाग सेत 
झाए भले ही समाज उनके बारे में कुछ 
विश्वेष जानकारी न रख सका । 

इस स्थल पर यह प्रावश्यक प्रतीत 
होता है कि भार्य समाज के उन सेना 
नियो और उमके विशिष्ट कार्यों की 
चर्चा की जाए जिल्‍होने भारतोय स्वतस्त्ता 
सप्राम को दिशा-निर्देश दिया, प्रान्दोसम 
को भागे बढाया अथवा जन सामान्य को 
भ्ररित किया ॥ 

() स्वासी श्रद्धानन्द 

प्राय समाजी होने के कारण स्वामी 
जी उद्दे भय एवं साधन दोनो की पवित्ता 
में विश्यास करते थे। फलत भाधी जी 
के सत्य प्रहिता भौर सत्याग्रह रूपी 
प्रसत का स्वतन्त॒ता प्राप्ति के लिए 
स्वीकार करने के बाद स्वामी जी 
स्वतन्त्रता संग्राम में कृद पड़) आया के 


किस्त--8 


0220 86 विन कल कस 
सर्वेधास्य तेता के भागे बढ़ने से साधारण 


प्राय बड़ी सख्या में भाग लेते शग । ३० 
मार्च १९१९ ६० का अह दिन सदा याद 
किया जाएगा जब स्वामी श्रद्धा नम्द ते 
दिल्सी के जादमी भ्रौक १२ प्रधना सीना 
लोसकर गोरला सेना को ससकारा था 
कि यदि हिम्मत है तो बोली चला ) | 
इस धटना न स्वामी|सद्धातर्द को दिलेरी 
साहसिकता तग्मा जात्मदस को प्रकट 
किया तो दूसरी भोर तत्कालीन नेतृत्व 
झौर जनता ने इस बात को स्वीकार 
किया कि आये समाज जैसों ससस्‍या ही 
ऐसे नैतिक एश त्यागी पृश्व पैदा कर 
सकती है| 
(2) लाल लाजपत राय 

लाला जी का सम्बन्ध १८ वर्ष को 
झरादु से हो भाप समाज है बना । इनके 
भीतर राजनीति प्रेम प्ायं समाज से 
बना था। ये प्पने को स्वामी दयानन्द 
का शिष्य होने से गौरवास्वित समझते 
ये। सन्‌ १८८८ में अ्रयाग कांग्रेस पर 
प्रभिकाध लगा था। फिर भी प्राप 
निर्भीक होकर इसमें सम्मिन्ित हुए 
दाद में १९०५ के बमारक्ष भ्रसिवेशन मे 
में विदेशी वस्तुधों के बहिष्कार के 
प्रस्ताव का समर्थन करते हुए धपने 
झाजादी के पभ्रधिकार की भोषणा की | 
प्राप काग्रेस में तरस इस हे प्रगुप्रा 


समझे जाने लगे। देक्ष भक्तित के आरोप 
में आपडो मांडदले जेल में खैदा ववा । 
झतेक बार धाप जेस वए । प्रापते धरे 
रिका मे इडिया होम रूस” की स्वा- 
पता की। प्रनेक पुस्तकें लिखीं। १९२१ 
ई० में स्वापित शोक तेवा सक्‍डल' भारयों 
द्वारा सेभा का प्रमुख केन्द्र बना। कांति 
को ज्यासा फैसाने के लिए साला जी ने 
दि पिए्0तण तथा यव इंडिया 
तामक अग्र थी पत्ष एवं “आन्दे मातरम्‌ ' 
नामक उूँ पत्र शुरू किया । 

पके जीवन की सर्वाधिक 


महत्यपूर्ण घटना थी साईमत 
कमीशन का विरोध । ६० 


अवतुदर १८२८ ई० को प्रांपके नेतृत्व में 
काले मड़ से कमिलन झा स्वायत हुम्ना 
भौर धापके ऊपर लाठी का प्रहार हुमा । 
इसी घोट से डाद में आपको मृत्यु भी 
हुई | भापने गरज के साथ कहा बा-- 
धाज मेरे ऊपर किए मए लाठी प्रहार 
के लूट की एक एक ब द ब्रिटिश सामाज्य 
के कफत की कील बनेगी । लाला जी के 
बलिदान से काति की ज्यासा शड़क उठी 
धौर प्रतिहिसा के दृश्य सामने धाते यए। 
धाय॑ समाज के इस असिदान ते सोया 


इस प्रकार हम देखते हे कि आय समाज्ी लोगों ने सशस्त 
एवं अहिसक दोनों प्रकार को लड़ाई से साग लिया। सबके 


सम्मिलित प्रयत्न से देश को शाजनेतिक स्थाीनतर सिलो । 
परन्तु स्वामी दयानन्द का स्वतन्त्रता का स्थायी हपना पूर / 





न हुंआ। 
भारत थाब उठा। इनके शहादत पर संजा सूनकर धत्याधारी अं जों ते बदला 
श्री रोगा ते विज्ञा था--- सेने की प्रतिज्ञा की । भाष कटटर भाव 


(९६ धरस8१8 00 
जी एड्एक्षक्षातू. प्ो5फ्रदा। 
परच्त ॥8 00 एाा८ ॥8 फ़0पर0 
पए९ तो ज्ञाफ 70ए 8 
2९0020भ708 ॥6 अ्धादा 
ह6 गाल ६97७ रण #&५8 
श्शाध 08  तर्ातजण' पा 
पाशीा जशाति6ए हि द0 
ज्वा70फ0 एकुाण्ली 

(3) भाई परमानन्‍्द 

भाई परमानम्द पूर्व के आयंतमायी 
ये। प्राषके कातिकारी भाषण के ब्रित्शि 
सरकार बरागर ढर्तों रही । भाप विदैशों 
में प्रतेक ब्यों तक रहु कर सात्त को 
धायादी के लिए प्रदत्शक्षीत्र रहे। शाप 
नवयुदक ऋतिकरियों का हौसला वरशाबर 
मुलन्द करते रहे। श्रापके उप्र विद्वारों 


इक साधनों में. फन्‍तत इस धर्मावं 
काम सिड़ि से परम छलआ 'मोझ की प्रोर 
अग्रहर हो सकते है । 


का अशान थोबो पर खूब पढ़ता भा। 
तथा काबन बता कर ग्ाप पर भुंहमा 
चलाया गया धौर ३१ सितम्दर १९९१५ 
को[ प्राफके विए फाँसी ही सभा 
सुनायी गई। ७ दिसम्बर १११५ को 
फासी की तिथि पोधित हुई । किस्तू 
ऐल्ड्यूज झौर भालबीय नी के प्रगत्व से 
इनकी फासी को सजा प्राजीवन करारा 
बास में बदल गई । 



















(4) सरदार भगत सिह . की 
मई दिल्ली--रहु सबगीतिह शतफल 
समाजी थे सपने ऋतिकारी विचारों के | का पान महीं किया; भाव इसे प्रभाएः 
कारण जेल की यातना भुगत चुके थे । | उक्त शब्द संतद संदस्त थ्री राखीव बाही 
आप डो ए थी कालेज के छात्र के । | को बिए पए पत ग्रे श्र० भा० भो सरक्षण 
थी सुखदेव चन्द्रशेशर प्राजाद, धादि परिषद्‌ के प्रध्यक्ष १० पृ० यहामध्दलेश्वर 


स्वामी श्री योगेश्वर दिदेही हरि थी 
महाराज ने सिसे। पु० स्वामी जीते 
लिखा है कि सविधान के प्रमुसार मोदश' 
हत्या निरोध केल्ीय [कासून बलाते का 
आदेश है, फिर भी भनेक शासन भ्रज्ञात 
के भककर मे उलके रहे । पु० लागी थी 


धापके साथी भी आय समाजी ये। साला 
सायपतराम के बलिदान का बदला लेने 
के लिए प्रापने प्रतिशा की भ्रौरमि० 
सान्‍/्स को हप्णा कर आपने अपनी 
प्रतिज्षा पूरी की । साला जी के बूत का 


बदसा लेने के कोरण (धगत्तिह ध्रमर हो | ” पेविधान श्रनुच्छेद २४८ एवं राज्य 
गए । पड न कह उदाहरण हे 
बिश्मिल-- स्पच्ट कर कहां है कि यदि भाप इस 

(१) राम प्रशाद समस्या को सूखा दें हो देश पर ब्रापका 


धापने भाई परमासन्द के फाती की बहुत बहा उपकार होगा! श्री इियी 


महाराधनेकह/पित्स रतन के उर्थों संकट में 
केषत नोगश्ञ ही भार का सहारा है। 


शहीद अंक 

देश शौर उदाज पर प्रपता सर्वस्व 
इत्सवं करने बाते ऐट्रे अधिदायियों की 
सूची बहुत सभी है जिनकी: प्रंरणा का 
पोत भार. समांद एव महँपि दयासन्द 
शरस्वती रहे। धाव' मर्वाद्या मे-भ्रप्ते १७ 
पिसध्यर के एक विशेष लक में ग्रव क्ात 
प्रहाव सत्ती बरहीरों का पृथ्द स्मरण 
इंजोने का निर्भभ सियों है। परनु वह 
कार आए सं के बहुमूल्य अशर्शार के 
बिता अधेम्तव हैं, चते देश प्रवास को 
भरप्रिकाधिके उपतोधों बसे के लिए जहां 
मौतिक और अधिवर सामती की धपेशा 
सहेड़ी #हा मर्तंग १०० बृष्कों कमे इस 
विशेशक के जिम, विश्ापतों को-अहुशी 
भायोंदकता रहेदी । चह अच्त तल्यप्तिक 
आागकर्यक, वोजिंक मेप्यंतर धौरहाफबेंक 
काच-चाजा पीला अंदरंभीड बढ़ होंगी। 


समाभ्ी के, फांसी के सस्मे पर मूलने के 
पु धरापवे कामना की भी--2 ज़ांहो, 
फश त०ना शा ण ऐेपोशी 
िणुथा5 

इस अक्तर हम देखते है कि जाने 

लगायी लोकों ने समस्त एम प्रहिशक 
दोनो प्रकार हो बदाई में भाव लिया, 
सबके सम्मिलित प्रथत्त हे देश को राज-- 
नैतिक स्वापीनता पिसी। परन्तु स्वामो 
दवानन्द का स्वतखाता का सस्‍्थाडी दपना 
पु व हुआ । 

प्रात्मिक उन्‍तति श्चर्यात्‌ धर्ज तत्व 
को समझते के लिए इेडकर विश्ञास ॥ 










शारीरिक उस्मंति भ्रर्भार्त काम की | इसके शिए पपने केश भौर सुशार के सास- 

ठिद्ठिं के लिए कहाचर्द का पाशन ] शाद विशापने व सेक ही-बेनने 

हि ०३०४ हु भरकर, रे के हा करें। दुकका झेश ६. 
के लिए कृषि, वोपाशर, गाव कमी 4 

तगा सर उद्योगों ऋबचार। 5] .. 


बाब्याहिंक ओर भंद! बाधनर 





किंसो बज 





“*  अंबी दिललोर-भत दिक्ष दीवान 
डाले में प्रभोगित -हिम्दू रंका समिति के 
: ' हाकक पंदते दोलते हुए सार्यवेशिकसभाके 
+ अंप्रोकमद्टोल्शा' शंमनोपाल जी बानपस्य 
मै घोषयो की हि. हमें चाहे जितने कि 
“दाने देते प्रड़े हम इस्जामिस्तान, ईसासेंड 
, और लासिस्तोग जैंदी पिंगटगढारी मांगों 
को पुरी शक्ति, है सामने करेंगे.। (मं 
उन संती - जहरीसी विवारफ़्राों के 
बिंदद हैं की कैसे ही एकता. अयंदता 
3 भौर ससांगता ही भरना को सूमाप्य 
करता चाहती है। कि 


घोषणा की कि भोरंत के सभी देश शक्षत 
देशहोही रात्यों को समाप्त करने के लिए 
रचतारमक पत्र उठाएँ से और हम किसी 
भी हिम्दू का धमें परिवतंन नहीं होने 
हेंगे । आपने कहा कि अभ्रद बढ़ी तेजी से 


पसाईं प्रौर मुततर्समान हिन्दू धर्मे में प्रविष्ट 


हों रहे है भौर वह दिल दूर नहीं अब 
है..0007 0 राष्ट्रहोगा।. ४ 






मे प्रपने परनवार छोड़कर जाए के, बंह 
अंस्कृति भोज पुत्ः खतरे में पड़ मई हैं। 
उसकी रल्ों के लिए हिन्दुभों को फटिवड 
है बागा बाहिए। ; 





भती थी दैंवररो कली ते 

अदा कि संस्कृति की रक्षा के लिए भोग 
शमाजी धौर धंग्व संब हि्दू एक हैं । 

_+ , पाक: के , अूपपुद् मन्‍्ही तंका स्व- 


हर चाय 5 * 


पृष्मीधि आयाड ने थी... बगदीवत राम 


स्मेसन में बोलते हुए प्रो० राम- 
सिह मे कहा कि देश के राज- 
नोतिशों को सपन्न सेना 


चाहिए कि संकट कितता बड़ा है भौर 
देश कौ रक्षा के लिए उम्हें पूरी शक्ति से 
भक्ति होता चाहिए । 
.. अध्य भारत के युवा मुस्लिम 
नेता ओ सलीम ते भपने भाषण मे कहा 
कि ओ सूसतमान भारत को मां मानते 
नह उन्हें भारत में रहते का कोई प्रधि- 
कार नहीं । 

महानगर परियद के भू० पू० सदस्य 
प्रशाँव बेंदालंकार श्री दयातन्द एडवोकेट 
मुरादाबाद, श्री पोरीशंकर कोठारी, श्री 
सर्मेदेव एम० ए०, भी बनारसीसिह जो 
पत्चकार ध्ादि प्रधिद्ध नेताप्नों ने भी 
झपने विद्ञार प्रकट किए । स्वसम्मति से 
निम्त प्रस्ताव पारित हुए-- 

१. हिस्दे रक्षा सम्मेलन भारत सर 





लिए यह परमावायद है। 

हिन्दू रक्षा सम्मेलन भारत सरकार 
से भांग करता है कि प्रसम-तिपुरा-काइ- 
मीर द देश के सभी भागों ते विदेशी 
तागरिकों को प्रकिलम्ब निकाला जाए, 
उनका भारत मे रहता भारत की सुरक्षा 
के लिए गम्भीर संकट है । 

हे यह सम्मेलन भारत सरकार से 
मांग करता है कि विदेशी पादरियों भौर 
प्ररव देशो से ग्रनिे वाले मोलवियों के 
विदेशी घन के ऊपर कठोर प्रतिबन्ध 
लगाए जाए, जिन मजहबों का सूत्रधार 
भारत से बाहर है उन्हें मत परि 
बर्तन की भ्रनुमति नहीं दी जाए प्ौर 
ईसा करना गंभीर भ्रपराध घोषित किया 
जाए । 

४. यह सम्मेलन वेश में उभरतो 
अभलगाववादी प्रकृतियों भौर सांप्रवापिक 


सो भी हिन्दू का धर्म-परिवर्तन नहीं होने देंगे- 
कम आय नेताओं की चेतावनों 


सरक्षण में बहु शासन का पुरा २ साथ 
देया । 

५. यहु सम्मेलन भारत सरकार से 
गोनहत्या बन्द करने, उ्ू को 
द्वितीय राजभाषा त बनाने झौर मुस्लिम 
विश्वविद्यालयों पर रोक लगाने की मांग 
करता है। साथ हो तह भ्ल्पसब्यक- 
बहुंसंतथक शत्दों का प्रयोग बन्द कर 
सभी को समान प्रधिकार व कत्तव्य 
पाखत की नीति पर चलाने की मांग 
करता है । 

३, ढुह सम्मेलन मजह॒बके आधारपर 
सेवाप्रों में संरक्षण, पमाप्त करने कौ 
मांग करते हुए भाग्रहू करता है क्रि अल्प- 
संख्यक भ्रायोग समाप्त किया जाए ध्रोर 
जो भारत में रहकर भी भारत को भातु- 
भूमि स्शीकार नहीं करता उसे वोट के 
भ्रप्रिकार ते वचित क्रिया जाए, प्रत्येक 
नागरिक को पोट का प्रधिकतार देने से 
पहले एक शपथ पत्र भरते का नियम 


कार से मांव करता हैं कि भारत के समस्त सेकितियों को पूरे बल से कूचलने की मांग बनाया जाए जिसमें वह घोषित करे कि 


सगरिकों के लिए समात विधि, नियम 
झौर सामाजिक कानून बनाए जाए', 
संम्मेसन की दुष्टि में राष्ट्र की एकता के 


लिए 20 हजार रुपए भेंट 


करता है। पह सम्मेलन भारत सरकार 
को विश्वास दिलाता है कि राष्ठ की 
एकता, सुरक्षा और सांस्कृतिक भूल्पों के 


की स्ववस्तता नहीं है तद हम कैसे उन्हें चार पीढ़ी पहले अहिम्दु बन शये थे वे 
गहाँ इस्लाम का प्रजार करने की स्वतत्तता वापस जाने को भातुर है गशतें कि हिन्दू 
दिए हुए है। ऐसे मामसों में दो देशों के. प्रवने दिलों के ढ्वार खोल हें, भापने 


है कै ध्रंयोजक धौर भा समाज 


मध्य सदा समात परस्पर प्रबन्ध हुमा 
करता हैं । भारत सरकार को इस प्रोर 
वम्धीरता हें बयान देता होगा । 
_-.. स्ाथदेशिक भ्ाय' प्रेशितिधि सभा के 
संयुक्त मन्ती श्री पं० सॉच्चिदानम्द शास्ती 
है हिंस्युधों को तेताबनी दी कि पाकिस्तात 
'अश्यसंक्कक बत! दिए जाने पर तो वे 
पफिडुस्तान था मएवे, ग्रद यदि यहां धत्प- 
हंडवफ बना दिए यए तो हिन्द महासायर 
के छिवांग कौई शरण स्थल तहीं रहेगा । 
' सार्यदेशिक भाग - प्रनिनिधि सभा के 
महामा्तों भरी प्रोम्प्रकाश पृद्वार्थी भूतपूर्व 
संसद सदस्य ने सपने जोरदार भाषण में 
बहाँचा. हि. भीसाक्षीपुरत की घटता के 
प्रस्थाप झा समांय ने धमम रक्षा प्रसि- 


की भदना आई बचे: हुए उसको बेकाल बा के प्रमतनेंत भर तक कया २ काम 


६ सीजियों औ कड़ी: ऑध्तोषता की । 
हष्थिगी . के गेता 
"धर जैठरे - के, मारते कह! कि 
तथा अष्य बुलिन राष्यों 


अठा. पा जए. हैं, चंद 
अं अर सुस्ययों की भष्े शुर्धे के प्रचार 


प्रावे किया हैं, भाषते कहा कि हिल्दुभोंने बदि 


झड़ ही हज कौ कुश्या को समाप्त म॑ 
किम! जिसकी थीति की भारी हाति हो 
ही फेर यदि घद परी ऊच-नीच की 
भॉल्या की तितांजलि तदीतो वर्ण व 
सेंगे। प्ापने कहां कि जो लोग दो- 


हिन्दुओं को चेतावनी दी कि ।हंजम कर 
सों या हजम हो जाधों । 

सभापति पद से भाषण करते हुए 
ओ राम मोपाल शालताले भ० पू० संसद 
सदस्य तथा प्रधान सार्यदेशिक आय॑ 
प्रतिनिधि सभा मे विभटनकारी तस्वों पर 
कड़ा प्रहार करते हुए बताया कि पाकि 
स्तान पुर: भारत प्र धाकमज करते को 
तैगारी रर रहा है, परम्तु प्रेताबनी दी 
कि यदि उतने ऐसी भूल की तो पांच 
दिन के भीतर ततका अस्तित्व समिट 
बाएगी । 

प्रार्य समाज देहरादुन के प्रधान 
डा० सोसनाथ होंमरा ने इस जवसर पर 
जिले के हिन्दुधों से एकव किए बए बीस 
हजार एपए की राशि का चैक धर्म रक्षा 
झधियात हैतु माननीम शासबोले जी को 
भैंट किया। प्राय समा के मन्ती भरी 
देवदले बाली मे नेताधों को प्राश्वासन 
दिनो कि उसके मेतुत्त में देहरादून की 
बैनता इस सतियान में निरन्तेर जागरूझ 
रहेगी । बे 


मेरी प्रथम निष्ठा भारत राष्ट्र के प्रति 


है। 





मुस्लिम युवक का पृतरागसन 

धर्मे रक्षा सम्मेलन के भारंभ में सग- 
भग दो घष्टे पूत्र॑ देहरादून के एक युबक 
प्रफहार प्रहमद ने हिन्दू धर्म स्वीकार 
करने की इच्छा व्यक्त की और उसे शृत्रि 
संस्कार के पश्चात प्राय तमाज में 


- सम्मिलित कर लिया गया । भुद्धि संस्कार 


प्राय समाज के प्रोहित पं० भगवानदेव 
वेदालंकार ते सपन्‍न कराया । 

उल्लेखनीन है कि गत सप्ताह जब 
पाय समाज धमंपुर के कार्यकर्ता धर्म- 
रक्षा प्रभियान के लिए घर २ आकर 
अन्दा एकत्र कर रहे थे. तो उस युवक के 
पास भी सहसा ही गए, इस यूवक ने उन 
से कहा कि वह हिसू बनना चाहता है, 
क्‍या उते हिन्दू बनासा स्वीकार करेगे, 
श्ाये समांजी कार्यकर्ताप्ों ने उसके 
प्रस्ताव का स्वागत करते हुए उसे शहा 
कि जब धाहों आय समाज मन्दिर में 
प्राकर शुद्धि संस्कार करा सेना, सो वह 
रविवार साय को प्राय समाज प्राया 
धोर हिन्दू बनकर प्रपना तथा तास प्रमर 
सिह घोषित कर दिया। 


प्यारे ऋषि का प्यारा ग्रंथ-सत्याथ प्रकाश -हरण कब कद 


न्तीसवीं शताू्दी के भारतोय 
धामिक, सांस्कृतिक एवं राज- 
नीतिक नवजागरण के भ्रप्न- 


दुतःमहर्षि दयानन्द सरस्‍्वती हत प्रनुपम 
शानकोष सत्यायें प्रकाश बढ़ी धूमधाम से 
झपनी शताब्दी मना रहा है । यह सौभाग्य 
पविरले लेखकों के विरले ग्रन्थों को प्राप्त 
हो पाता है । मह॒षि दयानन्द भारत के 
“ऋषियों में भ्रपनी प्रकार का अनोखा एवं 
मिराला ऋषि था। उनके प्रन्धों में 
सत्पाय प्रकाश भपनी किस्म का पनूठा 
प्रन्भ है। यह ग्रन्प वैदिक विचारधारा 
का सारसवंस्व ही नहीं दिश्व भर के 
विभिन्‍न प्रमक्ष मतमतान्तरों के विषारो 
का भी तवनीत है। वल्तुत' सत्याष 
प्रकाश संप्तार का दिग्दर्शन यन्त है। इस 
का महत्व इसी बात से जाना जा सकता 
है कि धर्म एवं दर्शन के यूढ़ रहस्यों को 
प्रथम ब:र जनसाधा रण के सम्मुख उन 
की भ्पनी बोलचाल की भाषा .-में रखने 
का सफल प्रयाप्त है। .यह ग्रन्थ उस 
समय लिखा गया था कि जिस समय 
हिन्दी भाषा भ्पना स्वरूप ही निश्चित 
नहीं कर पायी वी । इतिहास इस बात 
का साक्षी है कि उस समय हिन्दी सद्य 
का स्वरूप ही भ्रभी निश्चित नहीं हो 
पाया थो । ऐसे समय में गुबराती भाषा- 
भाषी होते हुए भी महृधि दयानन्द ते जो 
कि संस्कृत भाषा के उदभटट विद्वान 
थे, भपने इस ग्रन्थ को हिन्दी भाषा में 
लिखा । इसते महर्षि का हित्दी प्रवुराग 
ही नही उनको अपार सूझ-बूझ एवं 
दूरदर्शिता का भी पता इखता है। महर्षि 
भारतोय एकता के लिए हिल्‍्दी को बहुत 
महत्व देते थे प्रोर इसी लिए उन्होंने 
प्रपना मह ग्रप हिन्दी में सिखा । महात्मा 
गांधी, पण्डित जवाहर लाल नेहरु, बाल 
मंगाधर तिलक योगी प्ररत्रिस्द भ्रादि 
सभी राष्टनेताशों ने प्रपता सारा साहित्य 
अंग्रेजी भाषा में सिखा जनकि सर्व 
राष्ट्रीयता का ही दम भरते रहे । सत्याय॑ 
प्रकाश के साथ हिन्दी भाषा के विकास 
का इतिहास जुड़ा है। हिन्दी के प्रचार 
प्रसार में इस ग्रन्भ॒ की भ्रपनी विशेष 
भूमिका है। उत्तर भारत में तो हिन्दी 
भाषा के विकास में इस ग्रल्थ का ध्पुर 
हाथ है क्योंकि लाखों भहिस्दी भागों 
लोगो ने इस ब्त्थ के स्वाष्याय के लिए 
हिन्दी तीछी । 

इस प्रन्य का महत्व इस सिए भी है 
कि दूसी एक ग्रन्थ के स्वात्याय कर सेने 
से ही संतार के प्रावः सभी श्रमुख-९ 
मतों एबं उनके आन्य अस्त््यों का 


जूक ऋण थक पक ता जफफ़णए ज|च्यझकआ॥ आहइफ्इत्का 


परित्रयात्मक झाव हो जाता है। इस 
लिए भी इसी एक व्रन्थ के पढ़ लेमे से 
चारों वेदों के बारे मे भ्रांत धारणायें 
मिमू ले हो जाती हैं एवं बैदिक धर्म का 
भी यवेष्ट शान प्राप्त हो जाता है। हस 
ग्रन्थ का महत्व इस लिए भी है कि पह 
मानव की सर्वादीण उन्नति का पक्षधर 
है। यह ग्रन्थ सनृष्य के प्रभ्बृदय एवं 
निःश्रे यस्॒ की सिद्धि की वोजना प्रस्तुत 
करता है जिए पर चल कर कोई भी 
मानव अपने जीवन को सफल बना सकता 
हैं। रूढ़ियों, भ्रन्धविश्वासों, कुरीतियों, 


- मुप्रयाभों भ्रादि थे भारतवासिप्रो को ही 


नहीं विश्व ।नवता को बचाने में इस 
पवित्र ग्रन्व ने जो भुभिका निभाषी है, 
वैसी किसी धन्य ग्रन्ध ने लहीं। मानव 
मात को प्रत्येक युग में नयी प्रेरणा देनी 
वाली यह विश्व साहित्य की भ्रद्वितीय 
रचना है झौर सदविच्वार भौर मानव 
सद्‌ गुणों का पोषक एकभात्र ग्र्थ है। इस 
के स्वाध्याय से लाखों करोड़ों ने हमे 
झपना मार्गदर्शक बनाया है। यदि यह 
ग्रन्ध न होता तो मुशी राम श्रद्धामन्द 
कैसे बनते ? यह ग्रत्व न होता तो गुरुदत्त 
मुनिबर गुएदत्त कसे बनते ? यह ग्रन्ध 
ते होता तो बिस्मिल जैसा क्रांसिवीर 
कैसे उत्पस्त होता । यह्‌॒ग्रन्व ने होता 
तो बीर सावरकर कहां ते भाते | भाहा । 
प्यारे ऋषि का प्यारा प्रन्य सत्याय 


प्रकाश भ्राज भी विश्व यततने का भ्रलु- 


पम्र तारा बनकर अमक रहा है। भाज 
सी विश्व को ' सीधी सज्ची निष्कृंटक 
बेदोक्त राह दिखा रहा है। भाज भी बह 
मानवता का पथ्ष प्रदर्शश कर रहा है। 
विश्व भर के भिध्या मत मतान्तरों को 
ललकारने की सामप्य॑ ध्राज भी यदि 
किसी में है तो ऋषि के इसी भ्रमर प्रन्य 
मेंहै।  ] 
शान प्विद्या को धूनौती देने 
बाला एकग्रात यही ग्रन्थ है । 
प्रौर सत्य तो यह है कि इस 
में कपोल कल्पित विय्यां भतमतास्तरों को 
थो निव्पक्ष प्रातोचना की गई है, उसकी 
ताब न लाकर ही मतवादी सोग अंपने- 
झपने धमंग्रस्थों के दोषों को धुधारने में 
लगे हैं। प्रौर आज व्याध्यायें बदली आ 
रही हैं, मास्यतायें बदली जा रहो हैं। 
जारों प्रोर एक प्रपूवं थलवती सी मची 


है, एक उ्वाला सी उठी है कि जो संसार [. 


जाते डी विश्व हिन्दू परिषद्‌ के ढोबकर्ता 


भर के अज्ञाव अंध्रकार को भस्मसात 
करने को कृतसंकल्प है। कैसा अपुर 
दृश्य है यहु हमारी संसार भर के 
सत्यास्वेषियों से प्राथंना है कि ने विश्व 
घर के पुत्तकासय देख धाें भौर फिर 


बतावें कि महथि के इस प्रत्य जैसा गरम 
कोई समय छांति का अग्रवृत प्रन्‍व कहीं 
है भी? वैचारिक फ्रंति का पग्रदृत 
सत्या्े प्रकाश विश्व मानवता के लिए: 
प्रकाश स्तम्भ का काये करता रहेया। 
इस प्रत्थ जैसा उच्चयकोंटि कादाशेतिक 
सन्दर्भ ग्रन्थ भ्ौर कोई हो हो दिखावें 
कि जिसमें २९० ग्रन्थों के (८५६ सदस 
उद्धृत किये गये हों। राजवीति के भर्म 
को घोलरूर दिखाने राला ह्ौर परतंत्रता 
के बेडियों को उखाड़ फैकने बाला 
इस जैसा भोर प्रन्ष कहां भित्तेगा ? 

कहाँ मिलेगा हस जैसा प्रा प्रन्थ कि 
इस का ऋषि यह घोषणा कर के प्रन्स 
को प्रारम्भ करता हो कि में इसमें सत्य 
प्रौरश्रूत का ही प्रतिपादद करू या 
पोर प्रपनी इस प्रतिज्ञा को निभाते हुए 
ग्रस्थ के अनन्त में पूनः यह उद घोष करेगी 
मैंने इसमें सत्य ही कहा है, मुंत हो कहा 
है। है कोई माई का' बाल जी ऋषि की 
इस प्रतिमा को मिथ्या प्रमाणित कर दे ? 


है कोई ऐसा ग्रन्थ जो इतमे सारे आकरमणों 
को सह क्र भी बड़ी शान के साथ प्रपनी 
विजय दु दभी बजा रहा हो ? इस जैसा 
लोकप्रिय ग्रन्थ कोई भी कहीं देखते सुनते 
मिल सकता है कि जिसके ग्रद्ध “मुद्रित 
फाते खरीद-खरीद कर पढ़ने को लोग 
उताबले हो उठे हों ऐसा है भेरे प्यारे 
ऋषि का प्यार प्रन्य॒संत्याय प्रकाश । 


२९ वेबस्बर १९६ . 





हिस्दी माध्यम के किसी प्त्य प्रथ का 
हनी सारी भाषाधों में अ्रवृवाद . कहीं 
हुभा हो तो अतानें ? जितता इस ग्रस्त 
ने कागज अपाया है, उतना किसी - भ्राय 
ग्रत्य ग्रन्ष ने खबावा हो तो बताये ? 
ठ% गण । दिना उत्बस-पृत्यल 
पा उलट-फेर एवं रत-पाठ के 
हे सर्वतोमुश्षी क्रोति होते में 
सफ़तता किस बे थे को सिली थी ? बत- 
मानस में गयी वेतना, स्वतन्त्त विन्तव 
प्रौर तया दृष्टिकोण जाने में कोन सा 
प्रतय अग्रभीय रहा ? ग्रभीनता झौर 
तवींगता का समन्वय करते थाला प्राधु- 
तिक युग का महानतम प्रन्ध कौन स्त॒ हैं ? 
पुरुषानं की प्रबलदा दश्ति वाला 
कौन सा प्रत्यथ कौन सा प्रन्व है ? इन. 
सभी प्रएमों का एकमात्र उत्तर हैं “प्यारे 
ऋषि का प्यारा ब्रन्य-सत्याषं प्रकाश ।'' 
सत्पा् प्रकाश शतान्दी के अबसर पर . 
झाइये | हम फिर इसे एक थार भौर 
, पढ़ते का संकल्प लें | हमारा विश्वास हैं 
कि इस रत्ताइर में जितनी कर भी कोई 
डुबकी लबायेगा, उतती बार ही वह 
मबोन मोती ख्रोज सायेगा। मुनिबर 
भुरुदरा ते हसे प्रठारह बार पड़ा वा प्ोर 
हुए भार नवीन विधारणीय सामग्री खोज 
| निकाली | 'ऋषि के इस ग्रन्थ को हमें 
घर-धर पहुंचाना होगा और उसके ग्राश्मध्त 
संत्य चिड्धान्तों को प्रपने जीवस में उतारता 
होगा तभी हम ऋषि ऋण से उऋण हो 
सकते हैं। झोर तभी हमारा सत्यार्ष 
प्रराश शताब्दी बताना साथंक हो 
सकेसा । 





मुस्लिम बने दो युवक पुन; हिंदू 


_.. डबबाली-- हरियाणा के प्रमुख प्राय 
समायी नेता श्री भ्मरचाद (हुब्रीव) के 
प्रनचक प्रयासों से हिन्दू थे मुसलमान बने 


दो नवयुवक पुनः हिम्दू बन बए हैं। एक 


विशेष भेंट में भी भमरचन्द ने बताया कि 


कि ध्राम खाईका तहसील पलवल जिला 
गूड़गांव का एक तवयुनक अमरसिह मार्च 
में लापता हो गया तथा बह दीपाससी 
पर झपने हों बांव में आकर मूल्लिम 
परिवारों में रुका तो गांव के मुस्थियों ने 
शानद।र जलूस तिकासकर- प्रमरत्तिह को 
सम्मानित किया । अमर्स्िह बोपिस जाते 
समय माँग के एक” प्रसव भुकक्र रतीराम 
को भी छाव से गया। इन भुगकों को 
बहुकोते का प्लारोप गांव के ही एक 
मुस्सा इल्ली कब्रीरा पर है, रतीराम के 


मैदान में भ्राए तथा हिन्दुमों को झाभृत 
किया । उपरोधत नवयुव्रोंके पहिदार 
के संदस्ए तथा विश्व हिंद. परजिद -ह. 


कार्यकर्ता रच्यातिका रियो हे भिले । 


..हुत सुबह शाष्द के वितरण पहाव 


उच्चाप्िकारियों के संपर्क से हवीन 
के ग्रानाध्यस्ष भी घुद्धसिह ने बोनों बुचकों 
को वाजियाबाद स्थित इस्सामी स्कूल के _ 
जो पकड़ा, इस मुककों की सुस्त करा 
दी गई वी श्री प्रमरचन्द के प्रनुतार उक्त 
दोतों सवशूबकों का पायें समाज के ढंग 
से शुद्धकरण किया बया ता एस. ही.« - 
एम. के ग्रहों स्मानों के उंपरात्तुँ गेदपुरी 
स्थित युदकुल प्रोभ्रन को तोग दिया 
थया है । 


कीनीओ. 


विधाहें परदल , .- 
+ टहिनाषल अंदेश सम्तोगगंढ़ गेंगर में 
अड़तंगढ़ आमगाती वर्मबौर शर्मा अपने 
पगुम कर्मश्रीर कर्मा के विवाहोत्वंद पर 
“जाय सके ऊता हॉरा गठित केश मिंखा 
समिति को एड हआर रुपए की इनेशादि 
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२९ गज ब्य र १९८१ 


हिन्दी विरोध राष्ट्र बिरोध हे 


बब है स्तरघततके सेंट. बेविषय् ब्कूतों 
ने श्रपंगी शिक्षा का माध्यम अंदर जी के 
हयात पर हिन्दी करने का निश्चय किया 
है, तब है एक वर्म विशेष के सोगों ते 
उसको बहिष्कार करने का ति्णभेय कर 
त़िया। गह बनें विशेष हिन्दी भाषियों 
का हो है, वह सबसे बड़ी विडम्वना है । 
राचमैधिक कारभों ऐ जररन विहार 
में उहँ को हितीय भावा का गोरव देने 
बाते सुस्यमस्ती श्री अमननाथ मिश्र को 
भरी धाक्षा हैं कि प्रगसे एक वर्ष में विहार 
के सभी सरकारों कार्यालयों के साथ ही 
न्यायालयों, विश्वविश्ञासयों एवं लोक 
उपक्रमों में हिन्दी में काम-काज हो 
सकेगा । 
+ उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नेयो 
मिर्णयय सिया है कि केर्द्र से सारा पत- 
व्यवहार केवल हिन्दी में ही होगा भौर 
धसरकार इस बात पर भी विभार कर 
रही है हि भविष्य में प्रंस-विज्प्तियां 
केवल हिन्दी में ही धारी हों । 





अ्रसम से मीनाक्षोीपरम तक 


साप्ताहिक धाव मयादा थालन्धर 


हम बिहार के भूपुर्द मुख्यमन्ती तथा 
सोकदल के नेता श्री कपूंरी ठाकुर के गुरदासएर--नगर की प्रत्तिद्ध सड़क 
इस प्रभिमत से पृ्णतया सहमत हैं कि | 'तिबड़ी' रोड का नाम प्रद ऋषि दया- 
जो सरकार हिन्दी विरोधी हैं, वह राष्ट्र | नगद मार्ग रख दिया गया हैं प्रौर मत १४ 
विरोधी है। नवंबर को नगरपालिका की श्रोर से 

कमर बहीद नतकती के इस कथन से | इस सब्रध में एक बोर्ड भी हस सडक 
भी हम पूर्णतया सहमत हैं कि जिस हिंदी | रे लेगाया जा चुका हू । इसके प्रतिरिक्त 
ने अग्रेज शासन के नाजुक दौर में देश | जिला कचहरी के मुख्य द्वार के सामने 
को एकता के सूच में बांधकर स्वतन्त्रता | एक नवनिर्भित कालोनी का नाम भी 
संग्राम को दिशा दी, वहू राष्ट्रीय प्राकां- | 'दयानन्द तगर' घोषित किया गया है । 
क्षाओं को व्यक्त करते में क्यों समय नहीं सल्लेखनीय है कि प्रार्या समाज के 
है । संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 

यह॒ जानकर प्रसन्नता धौर सन्‍्तोष 
है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री मेहरा 


महाराष्ट्र शासन के इस निर्णय के विरोधी ४! ॥॒ 
धाय समाज नया नंगल का वाषि- 


हैं कि प्रगले शैक्षणिक वर्ष से माध्यमिक 
स्कूलों में हिन्दो को ऐच्छिक विषय 
बनाया जाएगा, उनका यह कथन पूर्णतया 
सत्य है कि राष्ट्रीण, एकता सिर्फ हिन्दी 


कोत्सव ९ से १५ नवबर तक बडी धूम- 
धाम से सनाया गया,९ से १२ नववर 


तक प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो० रत्नसिह (गाजिया- 


बाद) की मनोहर व॑ प्रभावशाली वेद 


भाषा से ही स्थापित हो सकेगी । 


सन 


कथा हुई । प्रात: यज्ञ का सचालन प्रति- 
| दिन आर्य समाज के पूरोहित जी ने किया 
! जिसकी पुर्णाहुति रविवार १५-११-८१ 
॥ 
| को प्रात' १० बजे हुई । 


१३ से १५ नवबर को उत्सव का 


सो दयानन्द विद्यालय खलेंग 


काना भौर भारत को दार-ठल-इस्लाम | और श्री श्यामसिंह हितकर भजन मडली 


देहरादून--भाग समाज देहरादुन के 
१०वें वाषिकोत्सन में भाषण करते हुए 
सावंदेशिक धाय प्रतिनिधि सभा नई 
दिल्‍सी के संगुस्त मन्ती पं० संब्चिदाताद 
शास्ती ने कहा कि पृथकतावादी तह ही 
देश में दगे कराते हैं, झापने प्रश्न किया 
फि क्या कारण है कि दंगे बहीं प्रधिक 
होते हैं, जहां एक संप्रदाय विशेष का 
महत्व है भोर जहां बहू प्रत्पमत में हैं वहां 
बुंने प्रायः नहीं होते, सम्भल, मुरादाबाद 
धादि इसके ज्यप्तस्त उदाहरण हैं 

झाय नेता ते सरकार की इस नीति 
को भी तकें विहीन॑ एवं प्रस्याय पूर्ण 
बेहाना कि हिन्दू शिक्षा संस्थाओ्रों में धर्म- 
लिक्षा पर रोक सगाई जाती है, परन्तु 
अप्य संप्रदायों की शिक्षा सस्थाभों को 
इसकी लुंसी छूट है। 

. सामूहिक धर्म परिवर्तन के विदेशी 
बहुवस्तों पर जोरद्रार प्रहार करते हुए 
झास्त्री जी ते श्यके मुकावते में आय 
संसाज द्वारा किए जा रहे काय का 
कित्तार से #गेंत किया, झापते घोष भा 
की धाव समाज ते ध्सम से मौनाक्षीपरय 
हके सा ददाव्नद विद्यालय खोसते का 
निश्चय किया हैं भौर ओर मीताभीपुरम 
मैं-धो विधासव भातू कर भी विया गया 
हैं; भाषने कहा कि भारत की एकता के 
कहती के दो परृंधन्क मुख्य हैं, दंगे भड़- 


बनाना । श्रापने कहा कि ग्रल्पसख्यक 


5 का सठत करके जनता पार्टी | 


रकार ने देशद्रोही कार्या किया था। 
सार के किसी राष्ट्र ते प्राज तक ऐसा 
पग् नहीं उठाया। 

शास्त्री जी ने अन्त में कहा कि कोई 

हु. 
सुसससान या ईसाई हमारा नही 
है | भापने कहा कि भारत | के ईसाई तथा 
भुतलमान सब हमारे पूर्वजों को सन्‍्तान 


है । 
--मन्ती 


बहेज को लालसा एवं अइलोलत 


के विरद्ध अभियान महिला- 
सम्मेलन के निस्‍्व 
देहरादुत--भ्रायं समाज देहरादुन 
के १०वें वाषिक्रोत्सवथ पर क्‍्रायोजित 
महिला सम्मेलन में जिसकी प्रध्यक्षता 
श्रीमती बेदवतो जी चिंझालकृता ने की, 
भाषण कर्ती महिलाओों ने दहेज चाहने 
बालों को कही भत्सता. ४ झौर दहेज न 
खाने या कम दहेज लाने पर बहुभों को 
तंग करने बालों को कै. अुड की सन्ना दी, 
पंस्भेलन की संबोजिका डा. प्रीमती 
ब्रह्मवती नारग, उपप्रधाना धायं समाज 
ने महृत्ययूण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस 
पर नविव्वों के जोरदार भ्राषभ हुए । 
भाषाप्रों ने श्ोताप्रों की भावगाप्रों को 
उठ सिंत कर दिया । 





कार्यक्रम हुआ्आ जिसमे प्रार्या प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के महोपदेशक १० धमंदेव 
जी प्राय, श्री १० सुभाषचर्रजी शास्त्ती 


गुरदासपुर में ऋषि दयानन्द मां 
ओर दयानन्द नगर 


है८ अमत्त है८७७ को ग्रदासपूर में 
प्रधार कर कई ्यारुपान दिए थे प्रौर 
२७ भ्रगस्‍्त १८७७ को यहां आय समाज 
की स्थापना की थी, इस प्रकार के ऐति- 


हासिक नगर में महवि की स्मुत को 
विरम्पाई बनाने के स्पानीय प्रायंत्माओं 
वर्षो से प्रयल्भशील था। प्रतः भ्रव नगर 
पालिका ने यहू दो नए नामकरण कर 
प्राय जनता की प्राकांजाप्रों को पूर्ण 
किया है । 





आये समाज नया नंगल का वाषिकोत्सव 


के उपदेश ब भजन हुए। इनके प्रतिरिक्‍्त 
एक सनन्‍्यासी व हिमाचल हमा मस्ती श्री 
कृष्णताल जी ने भी भाग लिया । 

बच्चो की भाषण प्रतियोगिता हुई 
प्रोरसमी बच्चों को पारितोविक दिए 
गए, ऋषि लगर रविवार १४-१ १-८१ 
को दोपहर २ बजे हुप्रा जिसमें सैकड़ों 
लोगों ने प्रीति भोज किया | इस उत्सद 
में प्राय' समाज नंवल!ः प्राय समाज ऊना 
भौर भप्रनेकों ग्रार्थ अन्धुप्रों ने पहुचकर 
उत्सव की शोभा बढ़ाई, सभा को 
५०० रुपये वेद प्रचारां दिया गया । 

--रत्नलाल जारी 
प्रधान प्राय समाज 





(प्रथम पृष्ठ का शेष) 


गान्धार, प्रार्याण प्रादि के निवासो ने सिंधु 


का उच्चारण 'हिन्द' किया। हिन्द शन्द 
प्रवंन देश में भी प्रचलित हुप्रा. जिससे 
हम भारतोय हिन्दू हुए भोर हमारी भाषा 
हनदी हुई । इस प्रकार हिन्दी, हिन्दू, 
हि.दुस्‍्तान शब्द के पीछे सिन्धु शब्द का 
सांस्कृतिक सवाह बता रहा । हिन्दुस्तान 
का तत्सम 'सिन्धुस्थान है । हृ0 प्रकार 
इम देश में रहने वाले मुसलमान, पारसी 
तथा ईसाई नागरिक हिन्दुस्तानी हैं। ये 
हिन्दू हैं। उनकी भाषा हिन्दी है । हिन्दू 
शब्द सम्प्रदायवाचक नही है, बल्कि सिन्धु 
शब्द का सास्कृतिक सवाह है। 
विवाद राजनीतिक है 
आज कल के तथाकथित भाया राम- 
गयाराय, राजनीतिज हिन्दू प्रोर मुसल- 
मान का बसेडा खड़ा कर जी खा रहे हैं 
झोौर उनकी राजनीति खगड़ी होकर के 
रही है। इस राजनीतिशो ने कभी सांह- 
कृतिक सबाह का सहारा नहीं लिगा। 
घाज साम्प्रदापिक दगे हो रहे हैं। बहू- 
सकपक भौर प्रल्ससख्यक का मामला 
उठता है. । पृथकताबादी नीतियों का 
हांडव होता है। देश के सामने विकट 
समस्याएं भरा बड़ी हीती .है। राष्ट्रीय 
क्षति के लिए कौन उत्तरदायी हैं ? भारत 


की प्रखड़ता को समाप्त करने के लिए 
प्रतिक्रियवादी शक्तियां प्रपना ठप्य रूप 
दिखाया करती हैं । भारत के रहने बाले 
सभी नागरिक हिन्दू हैं । यहां कोई मुसल- 
मान नहीं है प्लौर न ईसाई। वोदकाल 
तक सारा यूरोप प्ौर प्ररब आय॑ थे । 
मिश्र में जाकर अगस्टय ने सास्कृति 
ध्वजा लहराई थी । कालान्तर मे प्राय॑ 
सस्क्ृृति तष्ट होती गई । मिश्र में पिरामिड 
युग झाया । वे सिन्धु को भूले नहीं थे, 
उन दिलों देश में हमली, नील भौर सूक्ष्म 
वल्तों को नियति भारत से ही किया 
जाता था, नील का नाम इह डिया पड़ 
गया भोर इमली का नाम 'ठमरेहिन्द' 
यानी अग्रैजी में 'टेमरिंड' हो गया अग्रेजी 
में साटन शब्द भी धिन्धु वाचक हैं, भरब 
की सुम्दरिया जिन वस्त्रो एवं भ्रायातित 
वस्तुओं को खरीदती थी, उन्हे प्रे मातिदेक 
से हिन्दुस्तादी कद्ती थी। वेस्ट $ डीज, 
रेड इंडियन, इडोनेशिया आदि देशों में 
पिन्धु का सांस्कृतिक सवाह लहरों की 
भान्ति चल रह! है। चीन का प्राचीन 
धरम घिटों क्या विन्यु का ताम्य हो 
क्षकता है ? ससार के सभी राष्ट्रो के 
साथ भारत का सास्कृतिक सबंध रहा है 








द धाध्सादिक ग्राय॑ बयादा जालस्घधर (रजि०्न ० पी० ज० एल० १३) + २१९ तवस्थर १९८६१ 
गुरुकुलकांगड़ो विधववविद्वासयमें 
(7३ शी पुस्त काध्यक्ष भी कर । हरिया णा सम र्गाद्ध आन्दोलन रूसोशिष्टभण्डल का आधमंन 
पक) आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रयत्नों से सेकड़ों मुसलमान हिन्दू धर्म | देरिदवार--विश्वविश्यात 
ह एिद्वाए (वहा में वापिस, गांव-गांव में पंचायतें--रोटो-बेटी के रिइते।..| " िवविधासय में कसी छिस्टमंकश” 
न्‍प कह प थी आते एस, एफिमेनियो भम्ती उच्च 
हे 5 रोहतक - भारय॑ प्रतिनिधि सभा हरि- फिर से गले लगा लिया । | शिक्षा सोगियत संघ, गिप्टी सीडर सुप्रीम 





पूणिमासेष्टि पज्ञ शत्धि ग्रान्दोलन 
पक्रडता जा रहा है, करन न * 


ओर वेद गोष्ठी | पहछता ज। 
| स्मालक्षा के भास-पास 


चहौगढ २११ नवम्बर ८१ को कारतिक न के 
पूर्णिमासेध्टि यज्ञ औरवेद गोष्ठीका आयोजन जाटों ने जोड़ि मुगत काल रेप 
कर्नेल हर दयाल जी भोगल के युहू निवास 

पर ३४ सेक्टर ऐ किया गया, यज्ञघान 
ने प्रतिदिन वेद पाठ करने का बृत लिया ' 
गौर परिषद के मदध्य बने । प्रो० केदार- की भश्यक्षता में स्मालखा के झास-पास 
नाथ जी चोगडा सँक्टर ३३ न भी सदस्य के भौरा, रसुलपुर व खोबकीपुर भ्रादि 
बनकर प्रतेश क्रिया । डा० भारतीव जी ,.६ गबो कीगत दिवस एक पचायत 
ने बेद गोर यज्ञ की मदिमा पर बहुत. /॥ गई। । समें मुस्लिम मूले जाटों ने 


उत्तम जिचार प्रस्तत किये श्री तलमी 
हे पुनः हिन्दू धर्म स्वीकार करने को ध्पनी 


देव जी का ईएवर गायन हुप्ना | परिवार 
ने दात श्रादि प्रौर यज्ञ शेप से सब का | एैविक इच्छा व्यक्त की। जिस पर हिन्दू 


सल्कार किया | परिषद्‌ की झ्रोर से वेद | समाज से सम्बद्ध जाट परिवारों ने उन्हें 
पत्तक भेंट की गई । | रोटी बेटी. रिश ? का विए धरम दिलाया 


--फऋ्रशुराम भाय॑ 


पुनः हिन्दू, धर्म स्वीकार कर लिया है । 
ग्राय' सनन्‍्यासी स्तामी झ्रोमानन्द जी 


| और वर्षों से बिछुई अ्रपने भाईयों को 





खासी, जुकाम, 
इन्फ्छूएम्मा, बदहज़मी 
तथा थकान में मास्कता 
रहित उत्तम पेय । 











कफ इसी प्रकार हरियाणा के मेबात क्षेत्र 


बन गए ये, सामूहिक रूप सेसय्लित मेक मृवलमानो को भी पुनः हिन्दू धर्म 


इसके बाद वैदिक रीति से यों के । सोकियित, उपनिदेशक उच्च शिक्षा, हा० 


वास की शरोमती शिषवकी का गुरुकुत 
कांगड़ी विश्वत्रिद्यालण में कुख्षपति भरी 
बलमद्र कुमार हुआ एवं वहां के प्रोफ्ेसरों 
ने स्वागत किया, शिडष्टमंडल ने गुरकल 
में लाने के लिए सभा ने आन्दोलन शुरू | फागड़ी का सम्रहालय एवं स्वामी श्रद्धातग्द 
कर दिया है। प्रदर्शनी का प्रवलोकत किया, उन्होंने गुरु- 
रोहतक के निकरटवर्ती ग्रांवों में रहने । कस शिक्षा प्रणाली तथा संस्कृत के माध्यम 
वाले मुसलमानों के भनुरोध पर ही छीलर | मे शिक्षा आदि के उपाध्यायों से सल्कृत 
छि़्ार गोत के 422 की एक पंचायत | माध्यम से बोलकर जानकारों प्राप्त की । 
गत्र १५ नचंत्रस्बर को क्षाय सत्क्सी | ऊहोंगे विश्वविद्यालय को देखकर भहां "६ 
स्वासी धोमानेन्द जी की अ्रध्यक्षता में | की धाय' संस्कृति की भरि-भरि कह 


बुलाई गई । जिसमें मुगल काल में बल- 
पूर्वक भ्रयत्ा लोभ लालचवश [बने मुसल । >प भारत मेत्नी पर हर्ष व्यक्त 


मानों ने पुनः हिन्दू धर्म में लौन्‍ने की , _.8हह7ममत...>............ 
इच्छा व्यक्त की । इस पर वेदिक रीति | गोव वाले हिन्दू जाटों ने उन्हें भपने 
से यज्ञ प्रायोजित करके सैकड़ों की सख्या समाज में विलीन कर रोटी-बेटी के रिश्ते 
में मुसलमानों की शुद्धियां की गई । उनके का विश्वास दिलाया । 


शाखा कार्यालय 


६३ गली राजा केदा रनाथ चाबड़ो 
बाबार बेहली--११०००६ 
दृश्भाव-२६९५८३८ 


७ 4 
मर है 
हि 
ँ 
हा ४ 





जालन्धर से इसको स्वामिनि प्रावे प्रतिनिति धरना दंजाद के लिए प्रकाशित हुआ । 


।(|[।7॥/ (7 ।[॥ (८ ०७८ 





वर्ष 4, अंक ९8, 2। मग्घर सम्वत्‌ 2038, तदनुसार 6 दिसम्बर 98, दधानन्दाब्द 56। एक प्रति 35 पैसे (बधिक शुल्क 5 रुपए) 


देश भर में 2540 पंजीकत ईसाई मिशनरियां सक्रिय 


छोटा नागपुर क्षेत्र में ईसाईयों को बहुसंख्या से पृथकतावादी मनोवृत्ति का प्रोत्साहन : वेशाद्रोही तत्वों के लिलाफ हिन्दू सम्मेलन 





नई दिल्‍लौ--भारत में २५४० 
पंजीकृत विदेशी ईसाई मिशनरियां कार्य 
कर रही हैं। गृह रज्यमस्जी श्री योगेन्द्र 
सकृवाना ने राज्य सभा में एक प्रश्न के 
लिखित उत्तर में यह जॉभकारी देते हुए 
बताया कि भमिजोरम, मणिपुर, तिग्रा 
और प्रस्णांचस प्रदेश में भी विदेशी 
मिश्ननरी हैं । 

धत दिवस प्रार्य समाज के उत्सव 
पर प्रायोजित (हिन्दू रक्षा सम्मेलन ते 
स्दंसम्भति से घांग को कि छोटा नागपुर 
शेत्त थे विदेशी पादरियों को दृरम्त हटाने 
ही स्वगस्था को जाए, भन्‍्पथा इस पिछड़े 


क्षेक् में ईसाईयों की अहुसंस्या होने पर 


पृथकतावादी मनोबृत्ति को प्रोत्साहन 
मिलेगा । 

बिहार के प्राचायं रामानन्द शास्त्री 
ते मांग का समर्थंत करते हुए कहा कि 
भारत मे देशद्रोही तत्वों को कूचलने मे 
हिन्दू जनता झासन का पूरा सहयोग 
करेगी । 

प्रखिल भारतीय हिन्दू रक्षा समिति 
के भप्रध्पक्ष महात्मा वेद भिक्षु ने प्पते 
प्रध्यक्षीय भाषण मे भारत को ईसालैंड 
झभौर इस्लामिस्तात बनाने के चातक 
वड़यन्तों को बिफल करने लिए स्वत 
हिन्हुओं को संगठित होने पर बल 
दिया । 


शास्त्रा्थ महारथी पं. शिव-। 
दयालु शास्त्री का देहावसा 


नई दिल्‍ली--प्रायं जवत, के सुप्रसिद्ध विद्वान, झास्तावं महारथी 


एवं तक॑ शिरोमणि, पंडित शिवदयालु जी शास्त्री का २१ नवम्बर को 
निधन का समाचार सुतकर सर्बत्न शोक की लहर दौड़ गई है । 


श्री शास्त्रो जी भाग प्रतिनिधि सभा के गहोपदेशक रह थुके हैं । 





झास्वार्थ करने में प्रत्व्त तिपुण, श्री शास्त्ती जी के देहावसान से प्राय 
समाज को जो क्षति हुई है उसकी शीष्‌ पूतति धसंभव दिखाई देती है 
झा प्रतिनिधि सभा पंजाब के सभी कार्यकर्त्ताप्ों एक कर्मचारियों 


ने दिवंगत के शोक सतप्त परिवार से प्रपनी सवेदना ब्यक्त की है। सभा 


कार्यालय में हुई एक बैठक में उन्हें श्रद्धाजलि व्यक्त की थई भर परभात्मा 
सै उनको आत्ता को शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना की । 


नकनननकनऊमननननानीण व चजण पड तण 5“ 


आय प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा 3 दिसम्बर को प्रान्तीप आय सहासम्भेलन 





हि 


| निस्वार्थ सेब को भावना, पदलोलुपता 
लि 


इस पिछड क्षेत्र के लिए हिन्दू 
नेताभो का स्वागत जनता ने प्रत्यस्त 
उत्साहु के साथ किया । सर्वमम्मति से 
निश्वय किया गया कि ६ माह के भीतर 

हैँही छोटा नागपुर क्षेत्र (मे व्यापक स्तर 

पर जगद गुरु शकराबारय की अध्यक्षता मे 
हिस्यू रक्षा सम्मेलन किया जाएगा। 

इस भवसर पर नगर में हिन्दू रक्षा 
सम्मेलन दिया जाएगा । 

इस केह्रेसाथ ही नभर में हिल्दू रक्षा 
समिति की स्थापना भी कर दी गयी । 





ल्‍9 हरिजनों ने 

इस्लाम स्वीकारा 

द्रास--भारी बहन फैक्टरी क्रेध्नतु- 
सूचित जाति एवं जनजाति एसोसिएशन 
के महामन्ती श्री एम० लक्ष्मण के नेतृत्व 
में १५ हरिजनों ने इस्लाम पम्े ग्रहण 
किया इनके वाहन फैक्टरी वे कपड़ा 
फैक्टरी के प्राठ कमंचारी भी शामिल 
हैं । 

इस्साम धर्म प्रपताते का प्राहबान 

श्री लक्ष्मण ने ही कुछ दिन पृ दिया 
बा। 





साबंजनिक जीवन प्रौर उसकी 
शुद्धता देश को महृधि दथातन्द भौर 


॥ भाग सम्राज की एक बहुत हैवड़ी देते 

इणित को गई है प्ौर भब॒ भीकी जा 
| रही है। जब महतर दयानर्द ने प्रार्य - 
हि समाज लाहोर का परम सहायक दा 


सरक्षक बनते से इन्कार किया था तो 
हमे साब जनिक जीवन की शुद्धता का एक 
/ अत्थन्त प्रावश्यक एबं महत्वपूर्ण पाठ 


हु पदाया था | वह पाठ था किसी भी पद 


| को प्राप्त करने तथा पद के प्रति न्याय 


| करने के लिए तीन शर्तों का होना जरूरी 
$ है भोर थे हैं किसी भी पदके लिए हवय 


। उम्मीदवार ने होता. तिरकाम और 


से परे रहना भौर साइंजनिक फण्ड के 


है प्रति प्रनावकत रहना । 


प्राय समाज भौर देश में ऐसे कई 


! प्रहानुभाव हुए हैं जिन्होंने इस परपध्परा 
है की ने केवल रक्षा ही की प्रपितु इके 


आये जनों के लिए गौरवास्पद 


चर-चाद भी,लगाएं | साथ ही जिनके 
नाम और काम|प्राय समाज व देश की 
गौरव गाया है। इसी गौरव गाया को 
हम तथा देशबासी सम्पाल कर रख सकें 
तो उनकी स्मृति के माथ हो प्रपनी 
प्रतिष्ठा भी बनाए रख सकते है । बह 
भी समाज को देश|के प्रति|भुबहुत बड़ी 
सवा हो सकती/है जिसकी प्राज के ग्रुग 
में परमावश्यक्षता हैं । 


प्राय जनो को उप उच्चकोटि के 
एक शिक्षा-विशारद के उद्गार सामने 
रखने चाटिए जिसने कहा पा कि जब हम 
परमात्मा के दरबार मे अपने कर्मों का 
बिट॒ठा पेश करेंगे तो उनमें श्राय'- 
समाजियों का चिटठा सबते बढ़िया 
रहेगा। कोई अस्तृत करेगा कि मैंने अपने 
हितु-बापतरो के हिताथ॑ बहुत पैसा कमाया 
घन सम्पत्ति का धर्जत किया जो पीछे 
पग्रायाह 
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झभय मित्रादभयगमित्रात्‌ू भरमय 

श'तादभबं पुरो यः । 

झ्रभयं नकक्‍तमभय दिवान:, 

सर्वा आशा मम मित्र भवस्तु । 

(मित्नात्‌) मित्र से मुर्क भय ने हो 
(ध्रथ्ित्ात ) भ्रमित से (प्रभय) प्रभय हो 
(ाताद प्रभय) जो मालूम हो गया है 
हससे भर होकर भोर (यः) जो (पूरः) 
थागे प्राने वाला है, उससे (प्रभयम) 
पभ्रभय दो । (नः नक्‍तम्‌ प्रभय) हमें रात 
में भी प्रभय हो (दिवा प्रभय) दिल में 
भी प्रभय हो (सर्वा प्राशा,) सब दिशाए 
सब दिशाप्रों के वासी प्राणी (मम मित्र 
भवन्तु) मेरे मित्र हो जाए, मेरे मित्र 
रूप रहें । 

से मन्त्र में भय से बचते की 


ड्ृ प्रायंता की गई है। भय क्‍या 
है? कभी सोचा है भापने ? 


धय का मतलब है कि भाप ईश्वर पर 
विध्वास नही करते। प्राप नास्तिक हैं । 
मदि भाप ईश्वर पर विश्वास करते तो 
स्व शक्तिमान्‌ प्रभु कै विद्यमान रहने पर 
भय होता ही क्यो ? 

भय पैदा कैसे होता है ? कही से 
किसो भ्रनहोनी बात की सभावना प्रापके 
मन में प्रा घु+ती है, धीर॑-धीरे उसका 
साफ नक्शा भाप प्रपने सामने देखता शूरू 
कर देते हैं प्रौर फिर उससे डरने लगते हैं 
प्राप मे उसका प्रभाव अपने शरीर पर 
प्रनुभव होने लगता है। लगता है दिमाग 
खाली होता जा रहा है, पसीना छूरने 
लगता हैं, पैरो मे कमजोरी भा जाती है, 
पेट में मौठा-मीठा दर्द होंने लगता है भोर 
बिचार तरतीब से नहीं जुट पाते कटे 
पतग की तरह दृधर-उद्यर उड़ते रहते हैं 
पौर डर की एक प्रतिक्रिया की समाप्ति 
के बादतों भौर भी बरी गति होती हैं । 
पाप भपने डर के सिवाय कुछ सोच भी 


नहीं पाते । 
के कहानी कही पढ़ी थी। एक 
डाकू था जिस पर कई हत्थाप्रो 
के प्रभियोग थे शौर वह भा- 


जीवन कारावास की सजा भुगत रहा था, 
एक दिन प्रचानक वह जेल के दरवाजे के 
पास बने जेल के पहरेदार के कमरे मे 
पहुचा भोर पहरेदार तथा उसके साथियों 


की प्रोर पिस्तोल तातकर बॉला- हाथ 


ऊपर उठाओ। 
उस पहरेदार भौर उसके साथियों ने 


उसे खतरनाक भादमी समझ उसके भादेश 
का पालन किया , उसने उनसे चाबियों 
का गुच्छा ले लिया तंभा सरदार को छो ड- 
कर्सवणों जैल को काल-कोठरी में बन्द 
कर प्राया। सरदार से उतने कद्दा जेल 


का फाटक खोलो भौर भोर मुम्दे सरकारी | 


साप्ताहिक प्ार्य सर्वादा 


हैं देव करो उनमुक्त भय ! जाते हें करन हम प्रकाश 


मोटर मे शहर ले चसों । सरदार उसे 
लेकर जेल के फाटक के बाहुर निकला, 
अहां जेलर पेड़ों के नीचे टहल रहा वा। 
जैलर ने एक कैदी को सरदार के साथ 
सरकारी गाड़ी में जाते देखा तो उसे कोई 
सम्देह नहीं हुआ। उस समय डाक ने 
प्॒स्तौल कपडो के नीचे छिपा रखा था 
पर बहू तनी सरदार की ओर थी । 


छू मौत जाकर डाक ने सरदार 
को मोटर के नीचे उतार 
७3 दिया | स्वयय मोटर. भलाने 


लगा । उसने मोटर के चलते ही हसकर 
सरदार को नमस्ते की और अपनी पिल्तौल 
उसके सामने फैक दी । सरदार जब होश 





सी प्रकार भय लकड़ी की नकली 
पिल्तौत् है। हमारा सय भौर 
निरालाए सबड़ी की पिस्तोल 
की छलना है भौर हम इन छलनाप्रों की 
वास्तविकता को पहचानते नहीं हैं। इससे 
भय में इतनी शक्ति आ जाती है कि हमें 
वे कि कत्त ब्य विमृद बना देते हैं । 
इसीलिए मन्त्र कहता है मम्छे मित्र से 
भय न हो, मुझे भ्रमित से भय नहों। 
मुझे मेरे सामने रहने बाले से भय न हो 
धोौर परोक्ष में रहने वाले ने भी मैं न 
हझू । मुझे रात मे डर न हो शोर मुझे 
दिन में भी गरन ही भौर मुझे दिन में 
भी डर न हो। संत्तार के सभी पदार्थ ग्रौर 
प्राणी मेरे मित्र सो । 


वेद सुधा 


उस लड़की को--जिसकी आयू केवल पांच वर्ष की थी... 
रात में वह स्वप्न देखती है ओर इतती डर जासी है कि उसका 
प्रभाव उसके अगले दिन के कार्य क्रम पर पड़ता है और कमजोर 


होती चली जाती हैं । 


में भ्राया तो उसने देखा कि वह पिस्तौल 
तो लकड़ी की थी । यह डाक्‌ ने जेल में 
बना ली थी। इस नकल ने भ्रसल का 
काम किया | 





एक मनोविश्ञान की पत्रिका में एक 
लडकी को कहानी पड़ी थी। इस लडकी 


की--जिसकोी प्रायु केवल ५ वर्ष की थी-- 


रात मे वह स्वप्न देखती है भोर इतनी 


जीवन की सर्वोच्च साधना 


नदी की एक सूखी तलहही थी। ककढ़-पत्थरों में हीरा मातिक खोजने 





वाला खोजी थकान से शान्त-बलान्त हो बया था। वह प्रत्यन्त परेशान होकर 
प्रपते साथियों से बोला--“मैं प्रपगो इस खोज से पूरी तरह निराश हो गया हूं। 
कई दिनो की निरन्तर मेहनत से पैंने निन्यानबें हजार नो सो निस्यानवें पत्थर 
बटोर लिए होगे, परन्तु मुझे ढेर में हीरे-मालिक का एक कण भी नहीं मिल। । 

उसके एक साथी ने हसकर कह्ा--'भाई, एक पत्थर बटोर लो। धपने 
पत्थरों की गिनती पूरी एक लाख करो । शायद उसी में तुम्हारा भरमान पूरा द्दो 
जाए । 

निराश साथी ने एक पत्यर भ्रौर ठठा लिया। वह दूसरे पत्थरों से अधिक 


वाकई मे हीरा है। भसल में हमें होरों की खान मिल गई हैं। 

लोकमान्य बाल गंगाधर तिसक जोबन-यञ्ञ में प्रमवरत प्रयास की निरन्तर 
प्राहृति देने में हो जीवन की सरलता धनुभव करते थे। उन्होंते लिखा भा-- 
ससार में एक ही बस्तु को मैं परम पावेञ मानहा हूं, वह है प्रपनी प्रयति के लिए 
मनृष्य का प्रनवरत प्रयास । मात मात्र के प्रति निष्छल प्रंम भाव रखते /हुए 
पौर ईएया-ढं ष भादि भावनाभों की कलुषित छामराप्रों से दूर रहकर निष्कान भाव 


सेश्रमरत रहने की भावना ही जीवन की सर्वोच्च साथना है। “नरेन्द्र 
77777: 


| रच 

भारो था । उस चमकीले पत्थर को देखकर वह बिल्साने लगा-दोस्तो, वह 
। 

| 

ध 
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डर जाती है कि उसका प्रभाव उसके झवसे 
दिन के कार्यक्रम पर पढ़ता है भौर कम- 
ओर होती ली जाती है। 

के बार उसके माता पिता उसे 


ए सेकर डाक्टर के यहां बए और 
डाबटर ते सपने की बात सून- 


कर कहा “परे, मेरे सपने में भी तो यही 
शेर भाता है। पहले में भी उसे देखकर 
डर जाया करता था पर मृझे पता बसा 
कि वह बहुत भला शेर है । वह लोगों से 
लेलना पसन्द करता है। [बह तुमसे लेलने 
के लिए ही तो तुम्हारे सपनों में भ्राता है । 
उससे दोस्ती करो तो बह तुम से प्रेम करने 
लगेधा--लेलने लगेगा। 
स दिन रात को सपने के बाद 
उं भोडी देर लिए तन-सी गई 
ग्रोर ओर-मोर से सांस लेने 
लगी । परन्तु हमेशा की तरह वह चो'की 
नहीं भौर उसके श्रोठों पर मुस्कराहुट 
दौड़ने लगी। बच्ची के हृदय का पर का 
भय निकल गया झ्ौर शेर से उसकी 
दोस्ती हो गई | सत्य तो यह है कि सम- 
स्थाए हमें भय से कंपाती रहती हैं पर तू 
वे सपने के शेर परे भी प्रधिक तिरापद हैं, 


जब हम उन्हें उस दृष्टि से देखने लगेंगे 
पीजी की. व लीलि 4200: 4% 6५ 


--सुरेशचन्द्र वेदालंकार 
एम० ए० एल० टी०, १७५ जाफरा 
बाजार, गोरखपुर 





प्रोर उनहे भंत्नी स्थापित :करना शुरू कर 
देंगे तो हमारी समस्याश्रों की हमें नुक्सान 
पहुचाने की शक्ति चली जाएगी और उन 
से हमें लाभ भी होने लगेगा। 

इसलिए भय पर विजय प्राप्त करने 
का सरल उपाय यह है कि आप मित्रता 
क्षेत्र बढाइए घोर प्रपते भय से भी मैत्ती 
कीजिए | उसके विषय में लोगों से बात 
कीजिए भौर जब वह सामने आए तो 
उसका स्वागत कीजिए पौर कहिए 'न तो 
तुम मेरे प्राण ही ले सकते हो, न मैं 
तुम्हारी बजहू से पागल ही हुए आा रहा 
हूं । तुम केवल एक मानप्तिक विभार हो 
जो परमेश्वर में प्रविश्वास के कारण मुझ 
में भा गया है । चले प्राप्तो। बाहुर मत 
रही । भब मैंने परमेशतर को झापमे 
हृदय में रख लिया है और उसके प्रकाश 
ओर दीप्ति के सामने तुम्हारा : मंल रूप 
मु स्पष्ट दीखने लगा है। मैं तुम से 
करू गा नहीं | मैं तो अपने ग्रन्तर्यामी हें 
कहूंगा, हे धन्तर्यामिन मुझ में ऐसा शान 
प्रदीप्त करो कि मेरे सब भय हुट जाए । 
ऐसा बल दो कि प्रन्यकार हो था प्रकाश 
विपत हो या सपत, अनुकूलताएं हों या 
प्रतिकूलवाएं इन सब दश्ाप्रों में मैं निर्भव 
रह सक्‌ । संसार में मूक किसी भी दिशा 
में भोर दशा में गम न हो । 

ध्रत्र अध्विक न हो प्राणी तिराश 

हो जाए सबका वलेश नात, 

है देव | करो उम्मुक्त भय, 

जाते हैं करते हम प्रकाश । 


हु 
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[ झोरम॑ 


कर 


आये मर्यादा 
सम्पादकीय- 





पंजाब में आयंसमाज के दो रूप 


४५० समय समय पर पंजाब की पाये जनता को इस प्रदेश में आय॑ रामाज 
की वास्तविक स्थिति के विषय में जानकारी देता रहता हूं। यह 
मैं इसलिए करता हू कि प्राय समाजों के प्रधिकारी व सदस्य 


महानुभाषों जागहक रहें और आय'समाज के लिए उनका जओ कर्रध्य है, उसे पूरा 
करते रहें। मेरी यह निश्चित धारणा पहले भी थी शोर भ्रव तो झौर भी भधिक 
प्रबल हो गई है कि पंजाब के हिन्दुप्रों का कल्याण प्राय समाज द्वारा ही हो सकता 
है। प्रजाद में कोई दूसरी ऐसी सक््या नहीं जो हिन्दुधों के हितों की रक्ष। कर 
सड़े घोर यदि उप्तकी प्रावश्तकता हो तो उसके लिए संघर्ष कर सक्रे | भाव समाज 
सह सब कुछ कर सकता है। परन्तु हमें यह भी स्वीकार करता पड़ेगा कि उसे 
जो कुछ करना चाहिए वह नही कर रहा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 
आय समाजो में कुछ शिविलता प्रा रही है। उसके पुराने प्रधिकारी भ्रव र्‌ड 


होते जा रहे हैं, उनमे न तो वह शक्ति है न सतकंता जो पहले हुप्रा करती थी । 
परन्तु वह अपने-भपने स्थान छोडने को तैयार नही हैं। यदि हैं तो उतकी जगह 


खेने ताला कोई नहीं मिल रहा। इसलिए पजोब में आर्यसमाज की स्थिति इतनी 
सन्तोषशदक नही जैसी कि होनी चाहिए । इसलिए प्राय मर्यादा के माध्यम से 
पजाब की ध्रायं समाजों के प्रधिकारियों के समक्ष भपने यह विक्षार रखता चाहता 
हू श्रौर उनसे मेरा यह निवेदन है कि बह इस पर गम्भीरता पूंक सोचें। 
पि* कुछ समय से हम देख रहे हैं कि आर्यसमाजों के वाषिकरात्सव 
प्रब उतने नही हो रहे, जितने पहले हुआ करते थे । में यह मातते 
को तैयार हू कि अब हमारे पास उप्त स्तर के उपदेशक घौर 
भजनीक नही हैं जो पहले थे । परन्तु जो हैं बसे भी प्रायंतमाज की बहुत सेवा 
कर सकते हैं। यह उसी स्थिति में सम्भव है यदि सब भ्राये समाजें प्रपते-प्रपते 
याधिक उत्सव समय पर करती रहें । बतंमान कमी को पूरा करने के लिए हमने 
यह निर्भय त्रिया है कि जो प्रायंसमाजें झपने उत्सव फरवरी मार भोर प्रप्रंल मे 
करना चाहें, अभी मे सभा के कार्यालय को सूचित कर दें । जहां सम्भव हो सके, 
प्रभी से तिथियां भी लिख दें जिन तिबियों में वे श्रपता उत्सत करना चाहते हैं 
बदि हमे प्रभी ऐ पता चल जाए कि फरवरी-मार्च धौर प्रप्रौत में कौन-कोत सी 


आधे समाजें उत्सद कराना चाहती हैं हो हम उतके लिए सभा के वर्तमान उप- 
देशकों व भजनीकों के प्रतिरिक्त कुछ उच्चकोटि के भजनीकों व उपदेशको का 


प्रबन्ध करने का प्रयत्श करें । परन्तु यह उत्ती स्थिति में हो सकता है भदि सभा 
कार्मालय को कम से कम तीन मास पहुले यह पता हो कि किस समाज ने फरवरी 


प्रा था प्र ल में प्रपता उत्सव करना है। जो उपदेशक महानुभाव दूसरे प्रान्तो , 


दे दुलाये जाने हैं, उन्हें भी तो पहले लिमन्‍्तण देना पड गा । इसलिए यह पत्यन्त 
झ्रावश्यक है कि भागंसमार्जे प्रभी से यह फैसला करें कि उन्होंने उत्सव कब करता 
है। प्राय। देखा गया है कि सभा के कार्यालय से पूछे बिना ही भाय॑ समाज भ्रपनी 


विधियां निश्चित कर लेती हैं। इसका यह परिणाम होता है कि कई बार सभा 





का कोई भी उत्सव समाज के उत्सव पर नहीं पहुंच सकता। क्योंकि उस समय ' 


(प्रथम पृथ्ठ का शेष) 


धाप्ताहिक आ॑ मर्यादा जालल्धर ३ 


सब उपदेशक दूसरी शा समाजों के उत्सव में गए होते हैं। इसलिए फरवरी-मार्च 
व धर ले में होने वाले उत्सवों की स्वीकृति सभा कार्यालय से पहले ले लेनी 
चाहिए। उस झवस्था में कार्यालय के लिए प्रबस्ध करना सुगम हो जाएगा। 
$जाब में कई ऐसी भारय समाजें हैं, जिल्होंनि ५-१० वर्षो में कोई उत्सव 
नही किया | इस का यह परिणाम हैक झःये समाज का जो प्रचार 
चाहिए वह भी नहीं हो रहा | कई ऐसे महानुभाव भी हैं, जो केवल 
प्रधिकारी बनना चाहते हैं । प्रधिकारी बनते के पश्चात उन का जो उत्तरदायित्व 
है, उसको उन्हें कोई चिन्ता नही होती । बहां-२ प्राय समाज के साथ कोई शिक्षा 
तस्वा भी चल रहो है, वहां के अधिकारियों को श्रपतती शिक्षा सस्था में भ्रधिक 
शणि रहती है, लेकिन आये समाज में 48 रुचि गहों होती जो होनी चाहिए ॥ 
हमारी शिक्षा सस्थाएं प्रचार का एक माध्यम होना चाहिए । जो बच्चे इन शिक्षा 
सस्थाप्रों में पढते हैं, भाय समाज के सिद्धान्तों प्लौर उसके हृतिहास की उन्हें पूरी 
जानकारी होनी चाहिए । लेकिन कुछ मदहानुभाव ऐमे भी हैं, जो केवल प्रध्िकारी 
बनना चाहते हैं। उसके वाद उनका जो कर्तव्य है, उप्ते वह पुरा नहीं करते भोर 
कई ऐसे प्रधिकारी भी हैं जो प्रपनौी आय समाज पर प्रपना ही भधिकार समझते 
हैं, वे किमी दूसरे को पास नहीं भाने देते | इसका यह परिणाम भी हो रहा कि 
ग्राय समाज का क्षेत्र विस्तृत होने होने की बजाय सीमित होता जा रहा है । इसमें 
सनदेह नही कि कई स्थानों पर कुछ नई आयंसमाजें भी खूनी हैं । परम्तु जो 
पुरानी प्राय समाजें हैं उनमे बह सक्रियता और सतकता दिखाई नहीं देती जो हम 
पहले देखते थे । 
अं पजाब की भ्राय' जनता का ध्यान एक श्र बात को तरफ भी 
दिलाना चाहता हू वह है सभा की प्राथिक स्थिति-चु कि प्राय 
समाजो के उत्मव नही होते, इसलिए सभा की जो ग्राधिक सहायता 
उन्हें करती चाहिए वह नहीं होती । हमने पिछले दिनो यह निर्णय लिया था कि 
इस वर्ष बेद प्रयार के लिए कम से कम एक लाख रुपया प्रवश्य इकट्ठा करना 
है। यह हमरा सकलप उमी स्थिति में पूरा हो सकता है यदि श्राय' प्रतिनिधिसभा 
पजञाव के प्रध्नीन जितनी भी भाय समाजें हैं, 4 सक्रिय हो जाए प्रोर उनके ग्रधि- 
कारी अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए प्रपने उत्सव भी करें प्रचार भी करें शोर 
धन भी एकत्ित करें भ्रोर उसमे से सभा का जो भाग है, वह उसे हैं। यदि उत्सव 
ही न होगे तो धन कंसे एकत्नित होग। भौर सभा को कैसे मिलेगा ” धन न होगा 
तो वेदप्रचार कै पे होगा ” इस सारी स्थिति को सामने रखते हुए प्रत्येक श्लायोँ 
प्माज को अपना एक ऐसा कार्य क्रम बनाता चाहिए कि वह प्रपने-प्रपने क्षोत्न में 
प्धिक ते ग्रधिक प्रचार कर सके | झाय समाज यदि चाहे तो पजाब का रूप बदल 
सकती है। परातु वह उसी प्रवस्था ने हो सकता है यदि वह भ्रपता रूप बदलें ॥ 
इस समय उस का रूप ऐसा तहीं जिस पर हम कुछ गय॑ कर तके। धीरे-धीरे 
हमारे भन्दर कई प्रकार की लूटिया पैदा हो रही हैं। उन्हें दूर करते की आवश्य- 
कता है। जो कुछ मैंने ऊपर लिखा है उस्ते फिर दोहराता हू कि पजाब की पंजाब 
की हिन्दू जनता का कल्याण प्राय समाज के द्वारा ही हो सकता है (इसलिए भ्राव'- 
समाज को सुसगठित प्रौर शक्तिशाली सस्‍्था बनाते को प्रावश्यकता है। यह उती 
स्थिति में हो सकता है यदि प्राय समाजों के अ्रधिकारी भ्रपने उत्तरदायित्व को 
समझते हुए भपनी-पपनी प्राय समाज को सक्षिय करें। प्रत्येक प्राय ताज का 
बाषिकोत्सव होता चाहिए। उसी स्थिति में प्राय समाज के सदस्य यह प्रनुन्षव 
करेंगे कि उनकी प्राय समाज भो जीवित है। भ्राशा है मेरी इस प्रार्थना पर 
प्राय समाजों के अधिकारों बम्भीरता पूर्वक विचार करेगे भोर मैंने जो सुझाव 
उतके सामने रखें हैं, उन्हें क्रियान्वित करते का प्रयत्न करेंगे। 





जालखर (कार्यालय प्रतिनिधि) आयें प्रांतीय महासम्भलन | ३ 
दिसम्बर के लिए पंजाब के 
हिन्दुओं में भारी उत्साह 


सभा की होर से ध्ोगामी १३ दिसम्बर 
को गहां धायोजित किए जा रहै प्रास्तीय 
झा महासम्भेलन के लिए व्यापक स्तर 
पर तैवारिया चल रही हैं। प्रदेश भर की 
विभिरत भ्राए समाओों भ्ोर भ्रस्य हिन्दू 
धर्बावलन्दी मत-मतान्तरों के प्रतिनिष्वियों 
की भारी संख्या में इस सम्मेलन में 
पहुंचने की संभावन। है। 

शराय प्रतिनिधि सभा पंजाब के 

प्रधान थी बीरेस एवं थ्री रामचस्द्र जाबेद 
ने एक भेंट में उन्‍्त -जागकारी देते हुए 
शअताया कि बजाद की वर्तमान समस्याप्रों 
के सन्दर्भ में वहू सम्मेशन समाधान की 


नई दिल्ला देग। इस सम्मेलन में सभी 
हिन्दू मताबलम्धियों को एक मच पर 
एकल्वित कर उन्हें संगठन भावता के प्रति 
जांगुत किया भाएगा । 

उन्होंने बठामा कि इस सम्मेलन की 
प्रध्यवता सामंदेशिक प्राय प्रतिनिधिसभा 


के प्रधात श्री रामगोपाल वालप्रस्थ करेगे । 
इसके प्रतिरिक्त सा्वदेशिक सभा के मती 
श्री प्रोश्म प्रकाश पु्पार्थी, प्राय प्रति- 
निधि सभा पंजाब के उपप्रधान भरी पृथ्वी 
घिंह धाजाद, प्रांधृप्रदेश के प्राय नेता 
श्री रामचन राग बन्देमातरम हिन्दु 


महातभा के नेता प्रो रामसिह, महन्त 
राम प्रकाश दास, जिहार के भूतपुर्वे 
मुस्लिम इप्ताम मौलाना छुर्शीद प्रॉलम 
तथा प्रव श्री "यप्रकाश झाय॑ (शुद्धि उप- 
रात) हरियाणा के प्राय तेता श्रीराम 
मिहिर एहवोकेट, श्री सब्चिदानन्दशास्‍्त्रो 
प्रादि हिन्दू नेता भाग लेंगे । सम्मेलन में 
पंजाब प्रदेश काग्रे स (६) के अध्यक्षा कु, 
सरला पराशर के शामिल होने की भी 
सम्भावना है । 

प्राय नेताभो ने बताया कि बहू 
सम्मेलन जआालन्धर मे १३ दिसम्बर को 
प्रात. १६ बजे प्रारभ होगा। जिसमें 
हुजारो की तादाद में लोगों के पहुचने की 
प्राशा है । 


६॥ 


साध्ठाहिक धा्य सवादा जासाधर 


६टिसम्बर १९४६३: 





भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम में आर्यसमाज की देन 


ष्टिके प्रारम्भ से लेकर 
महाभारत तक प्रार्वों का 
& सावंधौम चक्रवर्ती सामान्य 
रहा, परन्तु प्रार्यों के भालस्प, प्रमाद भौर 
पध्रापस की फूट के रूप में महाभारत के 
पूद्ध के साथ उस स्वर्भिम प्रध्याथ की 
समाप्ति हुई भौर तस्पश्मात, बेदेशिक 
दासता का यूग झ्रारम्भ हुआ, जिसमें 
विदेशियों की संग्ति ने प्रार्यो के जीवन 
फो वैदिक मान्य मान्यताभों से सबंधा 
शून्य कर दिया था- इस प्रकार दीनें-होन 
हुई प्रार्य डाति किसी प्रद्धर सुधारक की 
प्रतीक्षा में ही थी कि ऐसे काल में गुजरात 
के दकारा नगर में १८२४ ई० पे ऋषि 
दयानतद सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ । वे 
शैसव से ही सर्वंविध रुढ़िवाद के धोर 
विरोधी थे | इसी चिन्तन प्रणालों भौर 
कार्यपद्धति ने उन्हें बालक मूलशकर से 
उठाकर देशोद्धारक ऋषि दयोननन्‍्द सरस 
बती के रूप में विश्व के मच पर ला 
बिठाया, जिसका प्रमाण उन्होंने धभपने 
जीवन में भारत का सवोवेध काया-कल्प 
करके प्रस्तुत किया है, जबवे धर से 
निकले तब भारत में राजनीतिक जागरण 
के वीज पनपन मे प्रयत्नशील हो रहे थे । 
उनके दीक्षा गृर स्वा० पूर्णानन्द जी तथा 


किस्त--9 


विद्या गूरू स्वा० विरजानन्द जी राज- 
नीतिक जागरण के कार्यों में संलग्न थे । 
857 ओर दयानन्द 

विश्जानद जी ने तो तत्कालीन 
देशभवत नेताओं में गुरु का पद भी प्राप्त 
कर लिया था। १८५७ की कान्तिके 
हेतु आयोजित गुप्त सभाओं में वे मार्गे- 
दर्शन करते थे। जोवनचरित से ज्ञात 
होता है कि तीव, विद्या पिपासृ दयानन्द 
को विरजानन्द का पता १८१४५ में जमता 
है, लेकिन वे उनके पास १८५६ में पहुचत 
हैं, यह बिलम्ब क्‍यों ? ऋषि स्वलिखित 
चरित्र भी इन तीन वर्षों पर मौन हैं, 
सरित् के अनुसार इस काल में उनके 
श्रमण का क्षेत्र कानपुर के प्रास-पसा 
रहा है, जहा पर उक्त क्रान्ति की गुप्त 
तैयारिया की जा रही थी। वैसे भी दया- 
नन्‍्द की भ्रायु उस समय ३६ वर्ष के 
लगभग थी | यह प्रवस्था स्वाभातिक ही 
उमग्रता को पतन्द किया फरती है, बंसे भी 
ऐतिहासिकों के मतानुमार उक्त क्रान्ति 
के भायोजन का सन्देश फैलाने में सभी 
मत के साधुप्रों का सक्रिय योगदान रहा 
है । नवीन ध्लोजों के श्नुसार तो नाना 
जी, लद॒रोबाई प्रादि क्रान्टिकारियों से 
ऋषि दयानत्द का ने केवल सामान्य 





प्रत्युत युकद पराममंदाता के रूप में बहुरा 
सम्पर्क रहा हैं, इतिहास के प्रगतिशील 
सत्य यवेशक तो मुक्त करठ से स्वीकारने 
लग बये हैं कि ऋति दयागन्द नागाजी 
के गुर थे, उक्त क्ाम्ति को विफलता के 
बाह लाता जी को ऋषि ने संस्वास देकर 
दिव्यानन्द गाम से गुप्त रहकर धामामी 
झनुकूल काल की प्रतीक्षा करने को कहा 
था, प्रग्यया नाताजी प्रात्म हत्या कर 
लेते। इसी हेतु ऋषि ने नानाजी को 
सुरक्षित रखने के लिए मोरवी के सामम्त 
के ताम पत देकर भेजा था। भौरदवी में 
विधमान नानाजी को समाधि इस बात 
का प्रमाण है। इस प्रकार इन प्रमाणों से 
ऋषि दयानन्द का १८४५७ की क्रान्ति से 
सम्बन्ध पाठक स्वयंम्रेव भनुमान कर 
सकते हैं, क्योंकि ये प्रमाण इतने होन या 
दुबंल नहीं कि इनकी उनेक्षा की जा सके 
जैसे भी सत्य की खोज पर किसी एक का 
आधिपत्य नही है, सत्य के द्वार सदा सब 
के लिए डले हैं, प्रत" इस सम्बन्ध में प्रभी 
तक ऐतिहापिकों के बहुमत को ही प्रल्ति- 


निर्णय से भ्राया था, परिदेश! राजा की 


' प्रपेक्षा स्वदेशी राजा क्री उत्तमता ब्राह्म- 


समाजियों की देशभक्ति कौ तमालोचता, 
अंडे जो डरा भारत में बने जूते को भी 
अदालत में न चूसने देने की पीडा, गो- 
रक्षा के प्रनन पर तत्कालीन सरकार को 
धासोचना, जबकि हसी प्रश्व पर १८५७ 
की फास्खि हुई ग्रोर इसी धाधार पर 
१५७९ में नामधारियों के मृरु रामपह 
को जलाबतन किया धण था, पोरक्षा 
प्रौर सरकार विद्रोह पर्याववाच्री बन गए 
थे, ऐसे समय में बोहत्या की सारी जिम्मे- 
दारी सरकार पर डालना, स्तुति प्रा नो- 
पासता की पुस्तक ओर्याणिवितय में विदेशी 
राज से छुटकारे की प्रा्थनाएं करना, 
प्रायों के प्राघीन मोरब का विस्तार 
वर्णेन, ये सभी लेख महषि दयानन्द की 
उत्कट देशभक्ति के एवं राजनीतिक पुत- 
जागरण के महत्वपूर्भ दस्तावेज हैं. जिन्होंने 
पाने वाले समय में भारत को वेयारिक 
क्रान्ति में प्रनूपम योगदान देकर भागामी 
स्वतन्त्रता संग्राम लड़ने के लिए सशक्त 


29:20 कक +.> 24974: 704 वजन त अपर ब कक कर 
महषि दयानन्द के जो वस्त्र अजमेर सें रखे हैं वे सभी 


विशुद्ध देशी खादी के हो हैं। जबकि कांग्रेस के मंच पर खादी 
का सबसे प्रथम क्रियात्मक प्रयोग 492। के अहमदाबाद अधिवेशन 
के समय वृष्टिगोचर हुआ था। कलकत्ता में तत्कालीन वायसराय 
नायंत्रक से महथि दयानन्द की भेंट होने, वायसराय द्वारा मह॒षि 
से अपने भाषणों के आरभ्म में परमेश्वर से अग्रनेज राज्य की 
भारत में स्थिरता के हेतु प्रांना का संकेत देने पर मह॒थि का 
न केवल दृढ़तापूर्वक': इन्कार करना प्रत्युत उक्त सामाच्य को 
जल्दी ही दूर होने को अपनी हादिक भाव को व्यंजना भी ऋषि 
दयानन्द सरस्वती की ज्वलन्त राष्ट्रभक्ति का वज्‌ प्रमाण है। 





मेत्वम नहीं कहा जा सकता हैं, इस प्रकार 
उक्त क्रात्ति के विफल हो जाते पर भहुतरि 
दयानन्द ते लेखती द्वारा जनजाग्रति का 
उपक्रम किया । 

साहित्य द्वारा जागृति 

१८५७ वाले सत्याव प्रकाश के प्रथम 
संस्करण में उन्होंने नमक तथा जमली 
लकड़ी पर लगे प्रतिवन्ध की कठोर शर्म्दो 
में धत्संना की भी, जबकि कांग्रेस के दारा 
१९३१ के प्रान्दोलन का मुश्य मुद्दा 
बताकर अंग्र जी सरकार से संघर्ष किया 
गया १८८२ में ही महृषि ने जंग्र जी 
प्रदालतों पर अविश्वास प्रकट कर दिया 
था, जबकि कांग्रस के सामने यह तथ्य 
१९१९ में तिलक द्वारा मि० शिरोस पर 
चलाए गए मानहाति के प्र्तियोष के 


तथा समुद्रत किया था, हसे कोई तकार 
नहीं कर सकता है। इसी प्रकार कांग्रेस 
के काल में देशभक्तों की पहचान छादी 
का येश रहा था, परन्तु महृषि दयानन्द 
के जो वस्त प्रजमेर में रसे है वे सभी 
विशुद्ध देशी खादी के ही हैं, जबकि कांग्र 
के मंच पर ख्षादी का सबसे प्रथव क्िया- 
त्मक़ प्रयोग १९२१ के प्रहमदादाद भ्रप्रि- 
बेशन के समय दृष्टिगोचर हुझा था। 
कलकला में तत्कालीस बायसराव नाथं- 
बक से महवि दवानन्द की भेट होने 
वायसराय द्वारा मह॒षि से प्रपने भाषणों 
के प्रारम्भ में परमेशइर से अग्रज राज्य 
की भारत में स्थिरता के हेतु. प्रायंता का 
संकेत देने पर महृधि का ने केवल दृढ़ता- 
पूबंक इन्कार प्रत्युत उक्त सामृक्त्य के 
जल्दी ही दूर होने की धपनी हादिक झाव 


की ब्यंजना भी ऋषि दयातिग्द सरस्वही 
है। प्पने थीवमकात में ऋषि का सनी 
धाय॑ उमाज सैनिक धायादं वाले अंकों 
में ही स्वापित करता कोई ध्रचानक सयोध 
मांत नहीं है भ्रपने जीवन के अम्तिम कास 
में राजस्थान के राजाधों से मिकट हंपरक 
करना वहां के स्वाधीनता अभी रक्त में 
अं्र जी निशात हासिल करे के गुप्त 
पभिप्राय का सूचक हैं, जिसका श्रन्नाव 
प्रापामी पृष्ठों से निश्चित हो सकेगा, 
भू कि इससे साधुवों को विद्रोही भावता 
को देखते हुए विदेशी सरकार इस प्रकार 


राष्ट्रभकत साधु को कैसे सहन कर सकती 
थी? है 
मृत्यु का रहस्य 
तः तत्कालीन सरकार ने 
रिय!सत के राजाधों 


विशेषकर महृति प्रभावा- 
धीन राजाप्रीं को एक परिपत्र प्रंबित 
किया तिसका मुख्य ध्येय महर्षि के प्रभाव 
से उनका मुक्त करना प्रतीत होता है, 
जिसमें कुछ प्रशनों के उत्तर मांगे थे, 
जोकि रियासत के प्रधिकार से सम्बन्धित 


श्री सत्यप्रिय जो शास्त्री 


थे, महषि ने भोधपुर को विवज्ता को 
देखते हुये उसका उचित उत्तर लिखया 
दिया, सरकार के धत्तर दाता का चित्र 
मांगने पर राजा ने सरलता से महुधि का 
चित्र भेज दिया, कहते है कि हस पर 
राजस्थान के पोलिटिकल एजैट पर दवाब 
पड़ा कि तुम्हारे राज्य में ऐसा छतरनाक 
व्यक्त घूम रहा है प्रोर तुम रसका कोई 
इलाज थहीं सोचते इससे पू् वायमराय 
लन्दन को अपनी राय भेज चुका था, 
जिसमें महृष्षि को एक विद्रोही फशौर 
कहा यया था। इसके साथ ही हा» 
प्रली मर्वानश्वां के उपचार कांल में महत्ि 
कौ प्रवस्थों सुधरने की श्रपेक्षा निरन्तर 
बियड़ते ही जाता, सिद्ध करता है कि 
अग्र॑ ज भौर मुस्लिम शक्तियों के सम्मिलित 
पडयन्त का शिकार मह॒वि हुए हैं। भारत 
के स्वाधीमता संग्राम में दोतों शक्तियों 
का गठ-जोड़ देशशक्त शत़ितव्ों की 
समाप्ति हेतु पदे पदे दृष्टिगोचर होता है, 
भन्स में तो देश विभाजन के रूप में उस 
का बोभत्स रूप सामने प्राता है, चिस्र 
राजा के महृतरि भ्रतिथि थे, यह भी मौत 
रूप से इस संपूर्य कांड को विवश हुपा 
देखता रहा, क्योंकि उस्ते पा था कि यवि 
हूने सत्यता प्रकट करते का दुस्‍्माहुस 
किया तो अंप्रथ सरकार डिसी न किसी 
बहने कही से उठार कर स्वात्या कर 
देगी । (कर्मश्ः) 


६ विसम्दर १९८१ 


शाच्ताहिफ धार्ष मर्यादा बासशधर 


है 





: /दिल्ली में आये युवकों का विशाल संगम” 


दिल्ली । केकीय प्राय शृवक 
परिषद, दिल्ली प्रदेश के 
तरंबाधान में. धाये समाज 


अतोशकंसी मन्दिर मार्य मई दिस्‍ली के 
कापिद्ोत्सत पर १६ नवस्वर १९८१ को 


एक विशाल श्ार्य युवक सम्मेशन परिषद्‌ 


के महाभन्‍्ती भी प्रतिस कूमार प्राय के 
संचायलत य॑ सयोजम में सम्पत्त हुझा 
सम्मेलन की भ्रध्यक्षता हृहाचारी राजापह 
झा परिषद जध्यक्ष गे की । 

सम्मेलन के उदवांटन भाषण में भार्य 
अबत के प्रसिद्ध पंस्यासी स्वामी सत्य- 
प्रकाश सरस्वती महाराज ते कहाकि बर्त- 


मान समय में श्रायंसमाय ही युक्‍कों. का 


+पतही मार्ग दर्शन कर सकता है. उन्होंने 


बुजुर्यो थे युवकों को जिम्मेदारी सौंपने का 
झाहान किया | सा्ंदेशिक झ्ायंवीर दल 
के प्रधान सचालक श्री बालदिवाकर हस 
ने बबकों के नव निर्माण में माता-पिता व 
ध्राचार्य का महत्व बताया। सावंदेशिक 


ध्रारय मुवक परिषद्‌ के प्रध्यक्ष श्री जगबीर 


सिंह एडवोकेट ने समाज में व्यापत 


अष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष के लिए युवकों 
को प्रेरित किया। प्वायं युवक समाज 


पतेह प्राबाद गत रविवार को पअ्रमृत- 
सर से २५ मील दूर इस गाव की हरि- 
बन बस्ती में बड़ा मनोहर दृश्य था, उस 
दिन हस गांव की आये समाज ने 
सप्ताहिफ सत्संग का आयोजन हसी 
बस्ती में किया था हरिजनों ने न केवल 
उत्साह से इस उत्सव में भाग लिया 
कितु लोक कल्याण के जो काये यहां की 
झाये समाज ने शूरू कर रखे हैं उनके 
लिए बढ़-चढ़ कर दान भी दिया | अमृत- 
सर से भाप तमाय बाजार धद्धानन्द के 
प्रधान भी भ्रोम्‌ प्रकाश जी वेद्य इसी 
उत्सव में भाग लेने के लिए पधारे। 
झपते प्रवचन में ज़ब उन्होंने यह तथ्य 





, , हैस सब भारतीय भारत सरकार से 
धन्रोध करते हैं कि जो राष्ट्‌ विरोधी 
कार्यवाहियों में संसरग्न हैं भौर राष्ट्र के 
टूकड़े “टुकड़े के लिए जो माँग कर रहे 
उतके भाक में लगाम डासनी भाहिए, 
ताकि राष्ट्‌ द्रोही शक्तियों पर काम 
पावा जा सकै । हेसी मांगों को शक्ति से 
लिषटे | | 

धाज कस पंजाब में जो प्रशवकता 
का दोर बच रहा है,' जैंते सासा जवत- 
गोराबेंग की हत्या, पंजाब सरकार के 
सज़िवासय में मोती चलाता, विमान का 


प्रवोहर के प्रधान श्री प्रशोक प्राय नें 
युवकों को उत्साहित होकर कार्य करने 
की प्रेरणा दी। केंद्रीय प्रार्म युवक 
परिषद्‌ के संरक्षक आचाय॑ देवबूद जी ने 
ध्यजारोहण किया भग ध्वज के महत्व. पर 
प्रकाश डाला, उन्होंने यूवक शब्द की 
व्याख्या करते हुए युदकों को रचनात्मक 
कार्य करने का ग्लाहवान किया हरियाणा 
के झ्राय युवक नेता अश्री वीरेन्न 
रिसिचस्कालर ते परिषद के द्वारा शकरा- 
साय से शास्तार्ं की प्रशसशा करते हुए, 
परिषद से ऐसे ही रचनात्मक कार्यों को 
करने की धपील की। केन्द्रीय प्राय 
यूयक परिषद्‌ के सरक्षक वैदिक प्रबबता 


धाय॑ नरेश ने खालिस्तान की घातक 


मांस के विरुद्ध ५ब१ों को जनजागरण 
का प्राहवान किया। परिषद के महा- 
मन्त्री श्री ध्रनिल कुमार शझाय' ने यवकों 
को “वहू पथ क्या पं्चिक कुशलता क्या 
लाविक की धैर्या परीक्षा क्या जब घारा 
ही प्रतिक ल न हो” प क्तियों दुहराते 
हुए कठिनाईयों का सामना करने की 
प्रेरणा दी । प्रि. मोहनलाल, श्री भ्रोम 
प्रकाश प्रादि बकताओ ने भी सम्बोधित 
किया । 


प्रो, सारस्वत मोहन मनीषी, पे. 

इस राष्ट्रीय सम्मेलन में दिल्ली के 
अतिरिक्त सैंकडों की सद्या में पंजाब, 
हरियाणा, राजस्थान, बंगाल, बिहार, 
उत्तरप्रदेश, व जम्मू राज्यों मे भी यबको 
ने भाग लिया । 

१. केन्द्रीय प्राय यू बक परिषद्‌ के 
प्रध्यक्ष ब्रह्माचारी राज सिह प्रार्य ने । 

२. बिना जातिगत भेदभाव विवाह 
व वहेज न लेने व देने तथा जातिसूचक 
शब्दों को तन लगाने । 

३. राष्ट्रभाषा हिन्दों के प्रचार- 
प्रसार हेतु दैनिक जीवन में प्रयोग व 

पछालिस्पान” को देश की 

प्रखण्डता विरोधी मांग के विरोध व 
जनजागरण सम्बन्धी तीन प्रस्ताव रखे, 
जो स्वेसम्मति से स्त्रीकृत हुए 

इस सम्मेलन से प्रभावित होकर 
प्राय प्रादेशिक सभा के महामन्तोी श्री 
रामनाथ सहगल की अपील पर तुरन्त 
७१२ रु का मच पर ढेर लग गया। 
इसके भतिरिक्‍त सावंदेशिक व प्रादेशिक 


सभा के उपप्रधान श्री मुल्कराज भल्ला 
ने ६०१ २. के. प्राय, थ्रु. परिषद 
परिषद फरीदाबाद मण्डल ने २०१ रू. 
पंजाब केसरी शाखा गुर तेम् बहादुर 
नगर ने १० है क. दक्षिण दिल्‍ली वेद 
प्रचार मण्डल में १०१ रु, प्रादि ने दान 
की घोषणा की । परिषद्‌ के महामतों 
श्री ग्रसित कुमार भागे ने आये समाज 
मन्दिर मार्ये व दूर-दूर से आये युवकों 
का प्राभार व्यक्त किया व दानियों का 
घन्यवाद किया | 
सम्मेलन से पूर्व प्रायंसमाज मंदिर 

मार्ग की प्रोर से ऋषि लगर का सुन्दर 
प्रवन्ध किया गया, जिसकी सुध्यवस्था 
परिषद्‌ के मौजबातों ने श्री श्रतय सहगल 
के नेतृत्व में की । पंजाब केसरी शाखा 
को एक कप "रस्कार में दिया गया कद 
श्री निः्यप्रिय प्रार्य सोतीपत व श्री पवन 
प्राय फरीदाबाद को पग्राचाय' देवत॒त जी 
ने सीटी व डोरी देकर सम्मानित किया 
श्री रामनाथ सहगल जी ते सबका धन्य- 
वाद किया व युवकों को सहयोग देने की 
भ्रपील की । 


हरिजनों को जब यह पता चला कि आये समाज वाल्मीकि 
जी को मह्॒षि मानता हे तो वह खुशी से झूम उठे : खूब दान दिया । 


ब्ठजागर किए कि भ्रायें समाज तो मात्र 
बल्मिकि रामायण को प्रमाणिक मानता 
हैं भोर बाल्मीकि जीको महषि, तो 
सत्सग में बेठे हरिजन भाई खशी से चहक 
उठे । प्रायें समाज फतेहबांद के प्रधान 
श्री ब॒ृब मोहन जी शगारी ने हरिजनो 
से क्‍प्रायह किया कि हस गांव की प्राय 
समाज द्वारा प्रम्भ जन कल्याण के 
कार्यों को लागू करने में वे स्वयं भागे 
झापष , दूर से ही न निहारते रहें। भपने 


प्रपहरण करना इत्यादि को शक्ति से 
ठीक फरे और जो उनमें कारयरत हैं उन 
से शक्ति से निपटे । हम सब इस प्रकार 
से कार्य करने काचों की निन्‍्दा करते हैं। 

सम्मेशत पूरजोर शन्दों में सरकार 
की निम्दा करती है, क्योंकि अभी तक 
हिसी भ्रस्ियुक्त को न पकड़ सकी 
सरकार की ध्रसफलता उसके कमजोर 
प्रशासन की भोर इंगित करता है भौर 


"डे की कममोरी त्यध्ट नजर भ्राती 
। 





गरीब भाइयों की सहातता के लिए प्राय 
समाज को माध्यम बना4 भौर बच्चों फे 
शिक्षा दिलाने में प्रसाधारणष मुति लें 
दैनिक हवन करने का स्वभाव बनायें 
एवं महापुरुषों के औवन घरित्त पढ़ें । 

सत्संग की समाप्ति पर हरिजन 
बहुत प्रसन्‍त दिखाई दे रहे थे । 

झाय'॑ समाज फतेह आबाद के प्रधान 
श्री बुज मोहन शंगारी ने एक वक्तव्य मे 
बताया कि उनकी समाज द्वारा नेत्र 
जिकित्सा फी कैम्प, फ्री आय, वेंदिक 


आ. स. साबुन बाजार लुधियाना का वाषिकोत्व 


हम सरकार से पुरजोर शब्दों में माग 
करते हैं किया तो सरकार दोषियों को 
पकड़ कर जनता को विश्वास में ले प्रथवा 
दोबारा जसता के दरबार पें पेश हो । 

पंजाब के सब राष्ट्र प्रेमियों को मांग 
है जो सम्प्रदाधिक संगठन इस समय व्यान 
दे रहे हैं इससे पंजाब में शन्ति भंत्र होने 
का भय है, ऐसे वक्‍तगब्बों को देने वाले 
प्रत्येष् राष्ट्र दोढ़ी को गिरफ्तार करे, 
झाज कल स्ाम्प्रदाधिक शक्तियों द्वारा 
प्रल्थमतों को डराया जाता तामान्‍्य बात 





प्रस्पताल, फी सिलाई प्रशिक्षण केरद्र, 
फी कोचिंग सैंटर तथा निधन छात्र-दात्रों 
को निशुल्क पुस्तक, कापियां व वस्त्त 
प्रदान करने प्रादि के लोककल्पाण कार्य - 
क्रम चलाए जा रहे है। उन्होने इन 
कार्यों के लिए जनता से दवाईयां, 
सिलाई मस्ीते, पुस्तक, व नकद धन्ने- 
राशि की अपीक्ष भी की । 





है, हन सगठनो पर पाबरदी लगाए। 

यह सम्मेलन पंजाब प्रान्त मे स्थित 
प्राय समाज सनातन, मम, जैन मभा, 
नोद्ध घममं, नामधारी, निरकारी, राधा- 
स्वामी भ्रादि जो सगठत हैं, उन सबसे 
अपील करते हैं कि ये सब एक जुट 
होऋर जन-साधारण के भय के वातावरण 
को दूर करने के लिए नेतृत्व प्रदान करे, 
ताकि राष्ट्र द्रोही शक्तिया जो भ्त्र उधर 
कर सामने प्रा रही हैं, उसका मुकाबला 
किया जा सके, उनका प्रत्येक राष्ट्र विरोधी 
विदार कुचला जा सके । 


६ दिसम्बर १९८“ 





आ ज से पूरे २५ यर्ष पूर्व श्रार्य 
६ प्रशिनिधिसभा पंजाब के 
महामन्ती श्री स्वामी 


वेदानन्द तीय॑ का देहान्त सभा के दिल्ली 
स्थित उपकार्यालय पूरानी सब्जी मण्डी 
क्षेत्र की सायं समाज गोविन्द भवन दया 
नन्‍्द थादिका में सहसा हृदयगति अन्द 
होने से हो गया था । स्वामी जी महा- 
राज प्रायंसमाज की एक अ्रनत्य विभूति 
थे। 

स्वामी वेदानस्द तीर्थ का नामकरण 
संस्कार के समय माता पिता ने क्या नाम 
रखा यह हम नहीं जानते। हां इतना 
जानते हैं कि गृहत्याग के पर्याप्त समय 
याद जब वह काशी में प्रध्ययन फरते थे 
तो उन्हें बरह्मचारी “दयानन्द के नाम 
पे पुकारा जाता था । कूछ समय बाद 
जूब उन्होंने सन्यात्ाश्रम में प्रवेश किया 
तो उनके गुरु स्वामी अयातसन्द तीर्थ से 
उन्हें 'दयानन्द तीर्थ कह कर सम्बोधित 
किया ! विद्याध्यययन के पश्चात्‌ जब 
प्राप भ्रायं समाज के कार्यक्षेत्र में कार 
करने लगे तो लोगों ने कहा “आये समाज 
में दयानन्द तो एक ही होना भाहिये | 
इस कारण स्वामी जी ने अपना नाम 
परिवर्तित कर लिया | तब से बह अपने 
ब्ञाप को वेदानन्द दयानन्द तीथ॑ लिखने 
लगे । उन्होंने अपने क्रप को “वेदानन्द 
तीचे' प्रछयापित करना इस लिए पसन्द 
किया क्योंकि महू इस नाम को प्रपता 
घन्वरथ नाम समझते थे | विदाध्ययन में 
उनकी रुचि बचपन से ही थी। सच पूछो 
तो वेदाध्ययन रूपी ध्रानन्द को पाने के 
लिए ही उस्हों बृह त्याव किया भा । 

स्मरण रहे कि “तोथ॑” शब्द यत्षपि 
संन्यासियों के एक सम्प्रदाय विशेष को 
चिन्हित करता है किन्तु स्वामी जी के 
पीछे उपाधि रूप में श्रगा हुशआा यह 
परिचितजनों के लिए [प्रत्यर्थ संज्ञा के 
समात ही था। भायंतमाज के प्रवत क 
स्वामी दयामन्द सरस्वती ने भ्रपने। जगत 
प्रसिद्ध प्न्‍थ“सत्याथं प्रकाश” के 
ग्यारहनें समुल्लास में ठीक ही लिखा 
है :--"जता : यस्तरन्ति तानि तीथानि” 
अर्थात्‌ जिन का सहारा लेकर लोग दु:कों 
थे तर जाते हैं उन्हें “तीर्थ” कहा जाता 
है। स्वामी वेदानन्द तीर्थ जी महाराज 
सच्चे भ्रथों में एक ऐसे हो “तौ्ष थे । 


५ कृत पठन-पाठन में निरन्तर 
लगे रहने के कारण जाप का 
ज्ञान बड़ा परिपकत हो मया 


था। वेदों, जहायानशों। धर्पपरों ग्रोर 





__शात् ओर पुरुषां के अदभुत समस्थयो _ और हे के अद्भुत समस्ययों 
स्वामी वेदानन्द जी तोर्थ 


उपनिवदों के श्राप मे के, शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरक्त, छुन्द, ज्योतिष 
इन छागों वेदांगों में प्राप पारमत थे। 
न्याय बैलेविक, संस्य-वोग मीमांसा भौर 
वेदांत इन छयों शास्त्ों पर पभ्राप को 
पूर्ण प्रधिकार प्राप्त षा। क्राध्य, नाटक, 
छन्द प्रलकार आदि सब लोकिक विवय 
भाप को उपस्थित थे | कोई भी व्यक्ति 
कही से भी कोई स्थल ले प्राता प्राप 
तुरन्त उसकी प्रतगोचित सगति लगा 
सस्तोषजनक व्यासया कर दिया करते थे । 


प्रपने पैसठ सत्तर वर्ष के जीवन में भाप 
ने पच्चास से अधिक वर्ष सरस्वती माता 
की भाराधना में गुजारे थे । यही कारण 
था कि विद्यार्थियों के भुण्ड के भुण्ड 
सस्‍्कृत पढ़ने के लिए ग्राप के निबास 
स्थान पर एकत्तित होते थे। यदि यह 
कहा जाए कि "पापने प्रायंसमाज को 
एक सौ से भ्रधिक बिद्वान, संन्‍्यासी तथा 
उपदेशक धौर कार्य कर्सा दिए तो कोई 


प्रत्युक्ति न होगी । 


को यदि एकल किया जाए तो भार 
हजार किता!ओी पृष्ठों से कम न होंगी । 
समाधार पत्नों में शभ्राय॑ सिद्धांतों करी 
पुष्टि में लिखे गए सेखों का परिमाथ भी 
इस से क्या कम होगा | भाप की उन 
प्रतेकों रचनांभों की यहां मणना करना 


ना, नवम्बर को पुष्य तिथि 
पर विशेष 


साम्प्रदायिक दंगों में नष्ट ही आते के 
कारण छपाई न जा सकी । क़िन्सु उन 
रचनाप्रो पर किये गये प्रयास का यदि 





पर रोती है । 
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में 
दीदा-ए-बर पैदा । 
“स्वामी वेदानन्तदयानन्द तौर्ण 
सत्यानन्द शास्त्री, पंजाबी 
बाग, नई दिल्‍ली 


विदेहस्मृति सप्ताह 


वेद-संस्थान (अवमेर-दित्सी) के 
संल्वापकाध्यक्ष श्री स्वामी विश्यानस्द 
'बिदेह' के ८३वें जनम दिवस के उपलक्ष 
में नई दिल्‍ली वेद संस्थान सी-२२, राजौरी 
गौर में! ८ से १५ नवम्बर १९८५२ ठक 
विदेह-स्मुति सप्ताह मनाया गया। नित्य - 


मूल्यांकन करना ही हो तो उनका कमेवर ह प्रातः श्री स्वामी देवानन्द 'विदेह' द्वारा 
भी तीन हजार किताबी पृष्ठों से क्‍या । योग प्रशिक्षक तथा यौगिक व्यावाय 
कम होगा । इतने विपुल झोर विशाल | तदुपरांत महात्मा दग्रानन्‍न्द (तपोबत 
साहित्य-सर्जन में सक्षम होने के लिए | देहरादून) के ब्रह्मत्व में स्वस्ति-पाग मच्च 


स्वामी जो ते वास्देवी की एकनिष्ठ | एवं भ्रध्यात्मिक उपदेश हुए । 


होकर कितनी लम्बी भाराधना की होगी, 
यह विज्ञ पाटक स्त्रयं भ्रनुम।न लगा सकते 


विपधया थे फमाप कप भाप भाप जज झे रुप क्र में | समाज प्रतिनिधि 


कार्य करने लगे तो लोगों ने कहा “आय समाज में वयावन्‍्द तो | मेडल देवली जाएगा 
एक हो होना चाहिए । इस कारण स्वामी जो ने अपना नाम 
परिरवातित कर लिया। तब से वह अपने आप को वेदानन्द | "भा के प्रधान श्री रामगोपाल बानप्रस्थ 
दया नन्‍्द तीर्थ लिखने लगे। उन्होंने अपने आप को “वेदानन्द 
तीर्थ ” प्रद्यापित करना इस लिए पसन्द किया क्योंकि वह इस हुए सारी घटना की पूरी जांव धौर 
नास को अपना अन्यर्थ ताम समझते थे । 


कम सकट बेदा नन्‍द तीर्थ जहां कहीं भी 
जाते बेद प्रेमी धर्म जिज्ञास क्‍या प्रार्य 
समाजों ध्रौर क्या गैर प्रायंसमाजी, 
पोराणिक, जैन, मुस्लिम भौर ईसाई 
भ्रावि भी धझाप से मिलने भाते, मिलकर 
बातचीत करके भ्पने संशय मिटाते | इस 
प्रकार जहां धर्म जिज्ञासुओं की जिज्ञासा 
पूरी होती वहां प्रायंघमाज का गौरव 
बढ़ता भौर वेदिक धर्म के प्रचार का मार्ग 
प्रशस्त होता । भाप की विद्या, शात्तीनता 
ग्रोर व्यवहार से लिचे हुए भनेकों धर्म 
जिशासु ब्रह्म घारी, गृहस्थी, बानप्रस्थी 
धोर संन्पासी, ईताई पादरी, मुसलमान 
मोलदी, जैत धाचायय॑ भादि-प्रादि भाव 
समाज के उत्सदों पर पाते भौर॒ मन ही 
मन में प्राय धमाज के सिद्धांतों के कायल 
हो जाते । प्रवेकों ही गैर-भ्रायं॑ं समाजी 
ऐसे हैं भो भाप के भक्त हैं शोर इसी 
गाते प्रायंसमाज स्रे स्नेह रखते हैं । 

स्वामी वेदानस्द ती्ं सेखती के घनी 
थे। उन की समत्त प्रकाशित रचताप्ों 


हैं । 

स्वामी वेदातन्दतीय में शान पभोर 
पुरुषार्थ का भ्रदूभुत समन्वय हुआ था। 
दोनों गुणों के सामयस्य ने स्वामी जी 
महाराज के व्यक्तित्व को धौर भी 


मिलखार दिया था| सकट के समय कत्त ब्य 


परामणता थे प्ररित हो स्वासी जी 





दिल्ली--ताबं देशिक आय प्रतिनिधि 


में देवली में हरिजनों की निर्मेत हत्या 
पर भारी रोष भ्ौर भकोभ प्रकट करते 


! ध्पराधियों के विरुद्ध कठोर काबंदाही 


की मांग की है । 
श्री बानप्रस्थ ने एक वक्तव्य में रहा 
कि यह घटना किसी जाति प्रयवा बर्ग 
संघर्ष का परिणाभ ते होकर पुशनी 
शत्रुता के कारण हुई । ः 
भी शालबाले ने बताया कि भ्राय 
समाज रो प्लोर से शीषु ही एड प्रति 


कमेठता का सहारा लेते, जिससे आपकी | निधि मंडल देवसी भेजा बाएपा ( 


प्रशासकीय क्षमता भोर भो ऊपर उठती 
भौर कार्य झुशलता के ने जौहर दिख 
जाती कि शत, भी स्तन्ध हो जाते। 
सत्यनिष्ठा आप में कूट-कूट कर शरी 
हुई थी। आतस्तिकता धौर धर्म परावणता 
की प्राप मूति थे । लोभ धाप कोछ 
तक नहीं गया था। भाप बड़े मिलन 
सार, हू समुख्ष उदार भौर उत्साही वे । 
जो कोई भी प्राप के सम्पर्क में प्राता 
ऐसा भ्रमुभव करता, जैंसे स्थाभी जी महा- 
राज उसके पभ्रात्मीय हो हों। 

किसी कदि ते ठीक ही लिशा है :- 
हयारों दास नरमिस अपनी ने गूरी 


ह्ज्ल्ह्ज्लर शुद्ध स्वरूप को 
पहचान कर मोझ भार्भ पर, धर्म साने 
पर साधना भौर समाधि के शिक्षर पर 
बढ़े चलो, गह भेद अगवान का क्र 
घमं शास्त्रों का भ्रनुपभ उपदेश है। 

को धर्म को मित्र बनाए बिना 
मासद भ्रपने प्रापको और पार ब्रह्म एर- 
मात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया है । 

--भारतवर्ष बह देश है जहां रची 
विषधर भूयंग भी गह्त पाए जाते के । 


॥ विसम्थर १९०१ 


दाष्याहिफ थाग॑ गयांदा धासप्शर 


३ 





झाये प्र. नि. सभा पंजाब द्वारा | देश भर में सभो समुदायों के 
प्रकाशित तथा प्रसारित 
साहित्य की पुस्तक 
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लिए एक कानून हो 


पृथकतावादी शक्तिया जघन्य अपराध करने पर उतार हैं 
उन्होंने हत्याओ का दौर शुरू कर रखा है आय नेताप्रो द्वारा 
विदेशी शक्तियों से सावधान रहने को चेतावनी 


नई दिल्ली सावदेशिक प्राय प्रति 

निधि सभा ने चेतावनी दी है झिकछ 
विदेशी तत्व धन देकर हमार देश की 
एकता प्खण्डता तथा सम्मान को समा त॑ 
करने पर उत रू हैं भ्रत हमे उनके 
पड़यन्त्र के दष्ग्गित सावधान रहता है 
तथा देश की एकता को बनाए रखना 
हैं । 

सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ने 
देश भर के सभी समुदायों के लिए एक 
ही क्रानन बनाए जाते की प्रावश्यकता 
पर बल देते हुए कहा है कि सरकार के 
एक झोर ता धम निरपेक्षता की बात 
करतो 2? तथा दूमरी भ्ोर हि दू भौर 
मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगो के लिए पथ 
पथ कानन बनाती है । 

सभा क क्षष्यक्ष श्री रामगोपाल जी 
शालवाले तथ महाम त्री श्री भोमप्रकाश 
पृरुषार्थी ने जामनगर में प्रायोजित किए 
गए सभा क स्वण जय तो श्रवेसर पर 
जारी किए मए सयुक्त वक्‍तभ्य में कहा 
कि सरकार द्वारा भाषाई लोगो के प्र पनी 


का आम ० कक सभा समाचार 
मास्टर शामलाल जी प्राय ठप 
मती भाय समाज फ जिल्का के पृज्य 


। पिता भी मा० पोक्षरदास चिलाना के 


देहावसान पर हादिक शोफ प्रकट डिया 
झौर दिवगत ग्रात्मा की सहमति के लिये 
प्राथता की गई । भारी जन समृदाव के 
के मध्य श्री स्वामी दर्शनानन्द भरी 
धरस्वती अभ्रलवर ने शान्ति यञ्ञ सम्पस 
कराया भोौर भाषण दिया । 
वेद प्रयार--पृज्य स्वामी दशना 
नद जो सरस्वती अलक्षर न दिनाक 
६ ११५९ से १२१११९५१ तक। 
द्रात एम राखि समय भारी शद्पा 
में वेद प्रचार किया । 
--मुूंख कम्ह बर्मा 


आर्य मर्यादा में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठाए 








मात भ वा में शिक्षा ग्रहण करने के सब घ 
में दी गई सुविधाधों का हम सम्रथनत करते 
हैं लेकिन धामिक प्रत्यतसूयकों के नाम 
हर सविधाए देने से बहुसख्यक समुदाय 
में प्रतिक्रिया स्वहूप साप्रदायिकृता की 
भावना उत्प न होती है। 5 

परिवार नियोजन का समथन करते 
हुए प्राय नेताओरों ने कहा कि यह हिंदू 
या मुवलमान पर समान रूप से लागु 
किया जाना चाहिए क्योकि जनगणना के 
भनुतार हि दुभो की सख्या घर रही हैं 
तथा मुस्लिम व ईमाई सम्प्रदाय के लोगो 
की सख्या बढ़ रही है । 

सभा ने खालिस्तान की माग की 
निदा करते हुए इस मामग से सम्बठ सभो 
तवो के खिलफ सरकार द्वारा कडी 
कायवाही किए नाते की माग की है 

सयक्‍त वक्‍तन्‍्य में कहा बया है कि 
ये पषक्‍्तावादी शक्तियर अब जधघप 
प्रपराध करने पर उतारू हैं तथा इ होने 
हत्यारों का दोर शुरू कर दिया हैं। 


क्न् 


बक) 


देश भ्रोर समाज "तप प्रप्ठि सवस्व ( 
उत्सथ करने वाले ऐप्ले री की 
सूची बहुत लम्बी है जिनकी प्र रणा का 
सोन प्राय समाज एवं महृषि दयान<द ' 
सरस्वती रहे। ग्राय मर्यादा ने भ्रएने २७ श 
दिसम्बर के एक विशेष अक में उन ज्ञात 
प्रश्मात सभी शहोदों का पृण्य स्मरण 
सजोने का निणय लिया है। पर तु यह 
काय ग्राप सब के बहुमृल्य योगदान के 
बिना असम्भव है घ्त हस प्रयाम्र को 
झध्िकाधिक उपयोगी बनाने के सिए जहा 
मौलिक झौर भ्रभितव सामग्री की प्रपेक्षा 


रहेगी रहा लगभग ६० पृप्ठो बाले इस 
विशेषाक के तिए विज्ञापनों की महत्ती 
झावश्यकता रहेगी । यह अह अत्यधिक 


शानवध क मौलिक नव्यतर भोर स्‍्राकषक 
साज-सफ्या बाला संग्रहणीय अक होगा। 
इसके लिए प्रपने लेख पभौर सुझाव के साथ 
साथ विज्ञापन व प्रादेश शीघ ही भेजने 
की छुपा बर। इसका मूल्य २ रुपए 
--संम्पादक 


ब्क बाकि बकि बाइक बाकर बढ> 3 





द्द शाध्ताशिक प्रार्य भयांदा शासमार (रजिन्मं० पौ० बे० एस ० ४६) 


शक मी नगर आय आज पारिवारिक सत्संग 
63. कक ही विश्व कोटा का पं मे $ 
बुलका इतपुरो.. ..'दस्णीय बन्धुप्रों। .« ' पाय' युवक सभा लुधियाना कोभोर से 
(र6२ (४६ इम पुनीत प्रवंसर पर ग्राय॑ं जगत्‌ | पारिदारिक सत्संव श्री विनोद जी 
गा के सुप्रसिद्ध-विद्ञात श्री डा० भुवारजाल | शधाांसल के निवास स्थान १०८३, शिवाला 










जीहवैभारतीय एम० -. 


विश्व वेद परिषद के (चण्डीगढ), प्राचा” 
शास्त्री (बदायूं), * जार 


गए अध्यक्ष शास्त्री (प्रलोगठ) एवं कल 
दिनाक २-१०-८१ की बैठक में , जी प्रार्य (बारां) पधार रह हैं । 
श्रीप० ० नवदश्र. व्द विज्ञाना-|  प्रत, झापने सानुरोध प्रांना है कि | बाजार ते यश्यान परिवार को वैदिक 
चाय (इन्दौर) को विश्व वेद परिषद का | /परिवार, इष्ट-मित्रो सहित पधार कर संहिया अं िया।। 
प्रध्यक्ष तिर्याचित किया । विश्व वेद ध्मनोपदेश का भाभ उठावें | इस उत्तव |... 7 
परिषद द्वारा “वेदज्योति पत्रिका का जे द्वान देकर भी सहयोगी ब्ें। यज्य, भजन एब उपदेश । साय-- ७ बजे 
प्रकाशन, बंद परीक्षा-सचालत तथा, स्थान-श्री वोलठ सहाय जी भट । ऐं १०-३० बजे रात्ति तक भजनोपदेश 
बेद ग्ोष्ठियो का प्रायोजन किया जाता ' नागर की चक्की का बाड़ा कैबनीपोल, | एवं निर्धारित विषयों पर व्यास्यान 
है, वेद प्रचारा् विद्वान उपदेशको की कोटा ! हे |. दिनांक २६-१२-८१ शनिवार- 
व्यवस्था हैं । कार्यक्रम--दिवाह २५-१२-८५१ / दोपहर--२ वजे से ५ बजे तक महिलाश्ों 
नमक २५ ₹रूदते रमिंबाए“टमैं लिए िवेशकपंत्रव।.] २५, 
दिसांक २७-१२-८१ रक्विार-- 
दोपहर--२ बजे से ५ बजे तक जात- 
पात तोड़क गोष्ठी । 
वितीत-राम प्रसाद नुप्ता-प्रधात, 


टी ॥८((िफेट लुधियाना में सायं ३ से १ बे 
किल्तिक किया गया। पंडित भोम पाल 
पी, जी छास्ती नें यज्ञ सम्पन्न कराया। 
«ने | युवक सभा लुधियाना कौ ओर से भरी 
राजा शाम प्रधान प्राय, समाज साबुत 










77» “दिए वेद परिकिंद द्वोरा मैंद सरकस | सुचवार'सें 
का अ्रध्यापत तथा पृल्तकालय तथा | तक । भ्रातः-« बजे से ११बजे तर 
वायतासलतस का सचाक्षन हो रहा है। | को वेद ग्रोष्ठी एवं विशेष यज्ञ सम्पन्न 
प्रत्येक पृणिया को विशेष यज्ञ एवं वेद | हुए शोल्ठी का विषष यज्ञ का विराट 
समोष्ठी का श्रायोजन होता है। गत | स्वरूप प्वर्ण बेद में गो का वर्भस | 


६ सिसम्बर ३११०६ 





है 


| आर युवकों हारा अपनैक्षाथी , 


दिताँऊ १५-११-८१ रविवार को | को अश्रुपूर्ण अद्ांजलि 
खुधियाना-- प्ागे यूवद्ध की 
| भोर से युवा साथी भी रहकीर कक 


निधन पर प्रायं समाज स्वागी दवासस्द 

बाजार में प्रधानमन्त्री भी महेस्द्र प्रताप 
जी की श्रध्यक्षता में एक आजा हुई। 
भारी सल्या में उपस्थित प्रायं-आुक्‍़फों 
ते प्रपने सक्रिय कार्यकर्ता को अक्ष पूर्ण 
श्रद्धांजलि ब्यक्त की । 

सबंधी सुधीर भाटिया, रुपलात 

शर्मा, सत्य भूषण बांधिया, प. जोम 
पाल जी ज्ञास्ती, प. राम देव जी प्राये, 
सुरेन्द्र भाये, कृपा राम, मतवाम चम्द 
व थ्री नवसीत प्राय ते थोक सभा को 
सम्बोधित करते हुए कहां की शक्षी 
रघुवीर जी कै निघत पे प्रावे छा एक 
उत्साही युगक थें बंचित हो कया है । 

सं क श्रौ महेस जी धाम मे कहा कि 
"कंटृसीरओ अपंड सवा के परवपधक- 
कार्य कर्ता थे । सभी बुबकों ने बाद में - 
मिलकर दिवंगत युवा साथी की आत्म 
शान्ति के लिए प्राथंना की भौर उनके 
परिवार के दुद्ध में समभागी 


करते हुए दुख को सहन करने की प्रभ्‌ 


राम प्रसाद बैदिक-मन्त्ी | | से प्रा ना की । 


प्राश्यिन तथा कोतिक को दोणे मासी | 









सेवन करें 


र ६५६० जुट 
कं ्ं ५. ०« 
ड़ कएथ आह ० बट है 








शाखा कार्यालय 


६३ मभली राजा केदा रनाथ चावड़ो 
बाजार देहली-११०००६ 
दृर्भाष-२६९८३८ 








“क्र मरेद उम्तावक तक प्रसाधक हार जय मिटिन प्रेत जालन्वर मे मुद्रित होकर परदे नवोदा कार्रालन पुरुकसंबंबन, बोक किलनपूस 
जालख्र दे इसको स्यामिनि भाव प्रतिनिधि उचा एंजाद के जिए प्रकाशित हुआ । 








बर्ष 4, अक 39, 28 मग्घर सम्वत्‌ 2038, तदनुसार 3 दिसम्बर 98 


आयें प्रतिनिधिसभा प जाब द्वारा 3 दिसम्बर को जालर 


ा-ज्िसार 





। दयानन्दाब्द 56। एक प्रति 35 पैसे (वाविक शुल्क 5 रुपए 


>घर में आयोजित हो रहे. 











रा 


परत आर +न्‍न्‍कन.... रमन 


हिन्दू सम्मेलन के लिए भारी उत्साह 


जालन्धर (कार्यालय प्रतिनिधि)-- 

पजाब की वतमान परिस्थितियों के दृष्ित 
गत प्रार्म' प्रतिनिधि सभा हे १३ दिसम्बर 
का आमब्त्रित सम्मेनन को पजाब हि दू 
सम्मेलन का रूप देने की घोषणा को है । 
जिपमे प्राय समाज के प्रतिरिकत हिन्दू 
पर्मावत्षम्बी सभी मतों एव सप्रदायों क॑ 
नेता व प्रतिनिधि भारी सच्या मे 
व्यापक उत्साह के साथ शामिल ही रहे 
है। इसकी प्रध्यक्षता सावदेशिक जाय 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल 
जी बानप्रस्थ (शासवाले) करेंगे 

प्राय प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान 
श्री बोरेस्द्र तथा मन्‍्ती थी रामचरद जावेद 
ते एक संयुक्त वक्‍तव्य में बताया कि 
प्रदेश की वतमान परिस्थितियों मं इस 
सम्मेलत को केवल ये समाजियों तक 
ही सीमित न रखकर समूचे तौर पर 
हिन्दुधो के समुषत सम्मेलन को ही प्रधिक 
साथक भ्रौर उचित सबया गया है। 
प्राम नेताशो ने बताया कि इस 


नी ब. 
९ 7, 













पजाब प्रातीय हि दू सम्मेलन, जोकि १३ 
दिसम्बर को देवी तालाब मां दर के 
सामने दोभाबा कालेज मे प्रात ये के 
बाद ११ बजे शूरू होगा के लिए मभी 
तैयारिया पूण कर ली गई है इसम 
पजाब के सीमावर्ती प्रदेशों हिमाचल व 
हरियाथा से भी प्रमेक नेता शामिल 
होगे भोर वे प्रणाब के हिन्द्गो की 
समस्याप्रो के सन्‍्दभ में प्रपने विचार 
प्रस्तुत करगे । 

प्राय नेताओं के प्रनुसार इस 
सम्मेलन में पहुचने वाले प्रमुख हिद्न 
नेताओं में पण्डित मोहनलाल प्रो० राम 
भ्रिह (हिन्दू महासभा) मह॒ ते राम 
प्रकाश दास (विश्व हिन्दू परिषद) पत्राब 
कांग्रेस (६) की प्रध्यक्ष कम।री संरला 
पराशर सावदेशिक आय प्रतिनिधिमभा 
के मी श्री प्रोम प्रकाश पुरुषार्थी भाय 
प्रतिनिधि सभा पजाब के उपप्रधान श्री 
पृथ्वी सिंह भाजाद भाध प्रदेश के आय 
तेता श्री राम चरद्र राव वन्देमात्रम 


| ९ 


आदि शामिल हैं । 

इपके ग्रतिरिकत इस सम्मजन मे 
हाल हो में मुस्लिम सनाज में शद्ध होकर 
बैंदिक धर्मी बने कुछ प्रमुत्र प्राय नेता मे 
भाग लेने के लिए पटच रह है. जिनमें 
श्री जय प्रकाश भराय (भूतपूव मौलाना 
खुर्शीद धालम बिहार) तथा डा० 
प्रानन्द सुमन के नाम उल्लेखतीय है। 

हस सम्मेलन में जालन्धर में २० 
मितम्बर का कुछ उम्रवादियों द्वारा री 
नई फार्यरेंग के शिकार लोगों को भी 
उनकी सहायता क लिए श्राप्त की गई 
राशि वितरित की जाएगी जोकि देनिक 
बीर प्रताप व प्रताप द्वारा उनकी सहाय 
ताथ सचालित शहीद परिवार फड के 
माध्यम से एकल्नित की गई थी। 

धाय नतेताप्रों ते कहाकि यह | 
सम्मलन पजाब के हिन्दुपो को तई 


दिशा भौर नई जागृति देने वाला होगा । स्का 
उहोने प्राय समाजियों एवं प्रन्य हिंदू है है 


सगठन के समथको से इस सथ्मेलन भें 
बढ चढ़ कर शामिल होत की प्रपील 
की । 

हा हा कक दब 
शक कज 








भ॑ तप माति तपो पभस्ते 
मा हन्ब॑ पत: | 
बनेष शुष्मों प्रस्तु ते 
पृथिमब्यामस्तु बद्धरः ॥ 
प्रमवंदेद १६२।३६ 
(अग्मे) हे बिद्वान्‌ ! तु (शम्‌) शांति 
के लिए (त५) तपकर “किसी को' (भ्ति) 
अत्याचार से (मा तप) मत तपा भर 
'किसी के' (तन्वम्‌) शरीर को 'भ्त्या- 
चार से' (मा) मत सता । (बनेद्‌) 
सेबनीय व्यवहारों में (ते) तेरा (शुध्मः) 
बल (अस्तू) होते भोर (यत्‌) थो (हरः) 
तैरा तेज है, वह (पथ्रिव्यां) पृथ्वी पर 
(अस्तु) होवे । 
मुण्डकोपनिषद्‌ में ऋषि ने बेद के 
इस मस्त का प्रतिपादन करते हुए कहां 
है 'सत्येन सम्यस्मपसा हयंव झात्मा' 
सत्य से भौर तपस्या से भ्रात्मा की प्राध्ति 
होती है। महाभारत के झनेक पर्वों में 
धतेक श्लोकों में तप के महत्व का प्रति- 
पादनत किया गया हैं। भादि पर्व १७४४६ 
में 'तप एवं परं बलम' रोप ही परम बल 
है--बतलाया गया है। बन पर में 
९११९ में लिया है 'तपसो हि पर 
बलम्‌ तप ही परम बल है-दइतलाया 
गया है। वन पंब॑ में ९१।१९ में लिश्षा 
है 'तपसो हि पर नास्ति' तप से बढ़कर 
दूसरा कोई साधन नहीं है। बन पर्व में 
ही ९११९ प्रोर ३१३।४८ में कहां गया 
है 'तपसा बिन्दते महत्‌ तप से महान 
फल की प्राप्ति होती है। बन पर्वत 
३००।१६८ में भ्राया है 'तपसा स्वगंगम- 
म््‌' ठप से स्वयं में जाने का सौभाग्य 
मिलता है । 
बरम्तु तप का क्या जब है ? हमारे 
शास्त्तों यें प्रवने लक्ष्य को पूरा करने के 
सिए हस्हों को सहन करना तप बतलाया 
है। इन्द्र किले कहते हैं ? सुख भौर दुःख 
का एक जोड़ा है, समृद्धि और निर्घकता 
दूसरा जोड़ा है, मान शोर धपमानत 
तीसरा, सर्दी प्रौर गर्मी चौदा। इस 
प्रकार अनेक जोड़ें हैं। तूख भौर कष्ट, 
वर्षा भोर धूप, शक्ति- संपन्‍्तता झौर 
विवज्ञता, स्वठम्व॒वा भौर परतन्तता, 
भख धोर प्यास, इनमें से एक हो या 
दूसरा--अपने उद्देश्य या जादह को 
ब्राप्त करने के लिए दोनों को सहन 
करना | दोनों में किसी के कारण पीछे 
मे हटना, डवमबाता गहों, बह तप है। 
बाली मिले या फूलों के हार, मात हों 
या धप्रमान, पेटलर भोजन ने मिलते 
बाली निर्धतता हो था भोभगिश्ास को 
प्रभूत सामग्री, किसी थी समन श्रीषन के 
लक्ष्य को न भूलाना तप है। इस प्रकार 
चिन्ताशूम्प होकर भूज-पदाप, सुच 
दुःखादि परस्पर विरोधी द्रग्यों को सहते 
का नाम तप है । 


हाप्याहिफ पाई वादा काचालर 


तप के प्रसंग में एक शब्द को धोर 
आपढ़ा प्यात झ्राफषित कर दू। बह 
शब्द है 'दीज्ा' । 'दीशा' अषम्द का प्र 
है 'किसी कार्य में प्राषपण् ते प्र 
घड़ की बाजी सवाकर जुट बाता। जिस 
समय व्यक्त में इन्द्र सहत का सामस्य 
पाता है शोर वह धपने कार्य को पूरा 
करने में जुट बाता है तब तप भौर दीला 
हे व्यंगित और राष्ट्र में शर्वित, तेज झौर 
बल प्राता है। अववंबेद १९,४१,१ मंत्र 
का एक अंश है 'तपो दीमामुपनिषेदुरध । 


तपड़ी धरित में हपाया नहीं, वह उस 
आनन्द को प्राप्त वहीं कर सकता । जब 
हम तपस्या के सार्मे पर, शाथता के मार्ग 
पर चलना शुरू करेंगे हमें सोचता 
चाहिए कि हम ईश्वर से एक हो चुके 
हैं। भतः बह ओ मुझ से कराना चाहेगा, 
उसे मैं करूवा । धस्तरात्मा का भादेश 
मेरा करा भय है। अतः प्रपणी शारीरिक, 
मानधिक, भात्मिक सक्तियों के विकास 
में कितों भी बाधा की परवाह मे 
ककू मा । मैं स्वशक्तिमान्‌ ईश्वर के पृव 


वेद सुधा 


मह॒थि दयानन्द को जब उनके विरोधी ज्ञान तथा तक में 
त हरा सके तो उन्होंने एक चाल चलो । उन्होंने एक बाजारू 
ओरत को खूब सजा-धजा कर स्वामी जी के पास मेजने की 
योजना बनाई और उससे कहाकि तुम जब वहां पहुंचो तो. 
शोर मचा दो कि यह साधु मुझसे छेड़छाड़ कर रहा है। उस 
के बाद हम उस पर टूट पड़ेंगे, उसको मरम्मत कर देंगे और 
उसे सर्वत्र बवनाम भो । सब समझकर जब वह सह॒षि की कटी 
के द्वार पर पहुंचो और उसते समाधिस्थ रूप में तपस्या का 
तेज उनके मुख पर देखा तो वह स्तम्ध होकर बहीं सड़ो हो गई 
स्वामी जी का ध्यान जब समाप्त हुआ तो बह देखते हैं. कि एक 
स्त्री खड़ो है ओर अपने आभूषण उतार-उतार कर फेंक रही 
है। स्वासी भी ने पूछा 'भां यह क्या कर रही हो ” वह 'फूट- 
फूट कर रोने लगी और उसने सम्पूर्ण बृसान्त एवं बडपग्त 
स्वामी जो को बताया। मां ! झब्य सुनकर उसके हुदव की दिव्य 
भाजता उभर आई। मह॒दि के चरणों में गिर पड़ो । आंधुध्ों से 
उनके पेरों को सींचतो हुई बोली, “मेरी रक्षा करो महाराज, 
लोभ से और पाप से मेरो रक्षा करो ।” 


निशिलनिनिनिममििनििलिफिकअ अल लकिकिकि कल जज भा एन 
ततो राष्ट्र बलमोजशय बातं, तदस्मे | कौ तरह जीवन व्यतीत करू ना । 


, संसार की सम्पूर्ण उन्तति का कारण 


देवा उप-सम्नमन्तु'। भ्र्यात्‌ जब मनृष्य 
मानव के 


में तप और दीखा का समावेश हो थाता , ईश्वरीय अविति हैं जो प्रत्येक 
है ठब राष्ट्र भौर व्यक्ति तेज धोर क्षषित 
है सम्पन्न हो जाते हैं, ठव बढ़ेवड़े 
ध्यानी जानी भी उसके शामने मूकते हैं । 

ऋग्वेद ९।८३।१ मस्त में तप हीं 
महिमा का उल्लेख करते हुए बताया 
यया है कि प्रभु की कृपा, प्रभु की रक्षा 
सब तर है। बाहर के पदाथों को क्या 
बात ? बह तो हमारे अंब-अंग में व्याप्त 
है | भानम्दमय है; उतका सानम्य ची 
संत है। किम्तु--धतप्तमृर्गं शरामों 
अहनुते अर्थात्‌ जिससे झरने क्षरीर को 


बहू प्रेरणा संसार की अत्येक छोटी-बढ़ी 
ब्स्तु को अहान जीगय 


लिए तैयार करती है। यह प्रेरणा ही 
को तप के लिए छप्रतर करती 
है। अगुष्य अब छरीर और आत्ता 


कगा भेता है व सतत आरे दोष हुए 
हो बसे हैं। मधु दृवाशाण के कड्क औ>- 
पहस्‍्तों शिल्वएं हंस तर के डोषों का 
वाबह्वा है।. | |. 


करती है । मइ प्रेरणा ही भगुष्य को सपके फेंक दिया । 


३ दिलआर हुँएुटः 


जीवन में सच्चा आनंद चाहते तो हो, तप करो. 


धायकल तप का स्वरूप िक्त हो 
बा है। कोई हाथ ऊपर उठाकर पन्रता 
है, कोईं राह भर सददो में यंबा के शीतल 
जल में खड़ा रहता है, कोई प्रधंश गर्मी 
में अंगा कीं तपती रेत में बैठा रहता है, 
कोई धरप्तों चारों धोर आग धह्याकर 
सूर्ड की चिंलकती शुप में श्ैठ भाता है । 
यह सब समझ रहै हैं कि हम तक्‍स्वा 
कर रहे हैं। इसमें शरीर को कष्ट देने 
के सिंदाय तेप्रश्या रा कोई चिन्ह 
नहीं । महाभारत के शोति परम में कहा 
बया है-- 

चतुर्णा उरलता मध्ये यो 

तुरः सूप चरम: । 

तपस्तपति कौस्तेम न 

तत्यंत्र तप: स्मृतम्‌॥ 

हे कुन्तिपुत | जो भार ध्तियों में 
बैठ जाता हैं भोर से को पांच बना 
कर तप करता है, वह ठप पंचारित तप 
नहीं । मास्तविक ठप का वर्णन करते 
करते हुए वहां कहा गया है-- 


--सुरेदाचना वेदालंकार 
एम० ए्‌० ऐल० टी०, १७५ धाफरा 
बाजार, गोरखपुर 
प्ागामिलिमास्तीतां विषनेन्धन 
चारिषाम्‌ । 
हेवां तिफ्रति यो यध्ये तहौप॑य 

वृष: स्मृतन्‌ ॥ 

विषवदूप इन्चन में वियरते वाले 
इसिय्र रुप प्रस्मियों के मध्य में थो 
बैठता है. वही पबारित तप बालता 
चाहिए। विषय प्राव के समान है। 
इसमें रहता हुआ भी उससे जलता नहीं, 
बह तफस्नी है । 

स्वामी श्रद्धांन्य अब सुस्तौरान ने, 
मांत खाते को उसकी धावत थी। एक 
दिन डिसी फछाई को दोकरी में भांर के 
बाते हुए हृहींने देंखा। उपयें कही 
सिर, कहीं बेर, कहीं पकड़ियां भर 
कही जी कौर कईीं जून टंपक रहा 
था। परहोंगे उसी समय भांस जे खाने 
का विन कियो भौर भोदवत के सम 





हम में प्रेरणा बनकर निवास करती है। (हक मे अपने ताकियों के दान. बैठे, प्रौर 


माँश की कटोरो उनके: क्रंको आईं तो 


के लिए तैयार उरहोंने तेवी के उहे देडेकर शोषांश बर 


सभियों - के कारण पूछा ; 
जोड़ता अगियार्द ' हैं। इशचिए कटोरी 


के ह8# पैक 
तप की भद्दी में डांब कर इसे परका पक दी है। कभी बोले है । 


बा 


कटोंसे फुकने की पा शानइकइंता थी, 


बडे गईल 0 कर हे 
कोश 
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सम्पादकोय- 
जालन्धर पहुंचो 


डे सा कि पहले घोषणा हो चुकी है, रविवार १३ दिसम्बर को जासन्धर 
में विशाल हिन्दू सम्मेलन हो रहा है। भार्य॑ प्रतिनिधिसभा पंजाब 
की कार्यकारिणी ने एक प्रान्तीय सम्मेलन करने का फैसला किया 


था । परन्तु पंजाब की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला किया गया 
कि इसे केबल भाग॑ समाज तक ही सीमित न रखा जाए। पंजाब में जो कुछ हो 
रह्दा है, उपके विरुद्ध जनमत को संगठित करने की भावश्यकता हैं। परन्तु भाये 
समाज के प्रतिरिक्त कोई दूसरी सस्था नहीं जो यह काम कर सकें। बातें तो 
बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन करता कराता कोई कुछ नहीं । इसलिए गही फैसला 

+ किया भया है कि १३ दिसम्बर को जो सम्मेलन किया जाना है, वह विशाल 
हिन्दू सम्मेशन होगा । इसका सारा प्रबन्ध प्राय प्रतिनिधिसभा पंजाब करेगी । 
परन्तु हिन्दू समाज के दूसरे वर्गों भर्पात्‌ सनातन धर्मियों, जैनियों धौर दूसरे सब 
भाईग्ो को इसमे निमन्तण किया जाएगा हरिजन भाईयों को विशेषकर बुलाया 
जाएगा। 


रा सन्दर्भ में मैं पजाब की भाय समाजों का ध्यात विशेष रूप से इस 


दृ झोर दिलाना चाहता तू । यद्यपि यह सम्मेलन हिन्दू सम्मेशन होगा, 
परन्तु इसका प्रायोजन प्रजाब की आर्य समाजों की शिरोमण्री सभा 


प्रा प्रतिनिधिसभा पंजाब कर रही है। इसलिए हम सब का यह कर ब्य हो 
जातठा है कि हम इस सम्मेलंत को सफल बनाएं । यह सम्मेलन केबल प्रजाब के 
हिन्दुमों की प्रतिष्ठा भौर मान का ही प्रदर्शन न करेगा, परन्तु पंजाब के भाय॑ 
समाज की शक्तित का भी प्रदर्शत करेगा । में यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी 
सभर्थ के समय जो संस्था सबसे प्रागे प्रातीं है, जनता उसके पीछे ही चल पड़ती 
है। आय॑ समाज ने जाज प्रपने देश में जो हस्त ग्रौर सम्मान प्राप्त किया है, 
उसका एक कारण यह भी है कि समय-समझे पर जब कोई ऐसा संघर्ष प्रारम्भ 
हुमा है, जो धर्म ध्ौर देश की रक्षा के लि शुरू किया गया भायंसमाज सदा ही 
प्रान्रे रहा है। पंजाब में भी प्राज धर्म ध्रौदध देश दोनों के लिए संकट पैदा हो गया 


है। जो लोग खालिस्तान का ध्रान्दोलन जला रहे हैं। वे देश का एक ओर : 


बंटवारा कराना चाहते हैं। इसी के साथ बेंजाब में हिन्दुओं के लिए एक ऐसी 
स्थिति बनाई जा रही है, जहां उनके धर्म के लिए भी एक संकट पैदा हो सकता 


> है । महू एक हेसी स्थिति है, जिसे प्रायंसमाज सहन नहीं कर सकता। यदि 
झ्रायंससाज ने हैदराबाद भौर सित्य में जाकर अपने धर्म की रक्षा के लिए संधष 
किया था, तो वह पंजाब में कैसे खामोश रह सकता है। हमारे प्रकाली भाई 
अपने प्रधिकारों की रक्षा के लिए एक धर्म युद शुरू करना चाहते हैं। हम कोई 
धर्म-बुद्ध प्रारम्भ करके कोई नई उलक्षम पैदा करना नहीं चाहते । परन्तु उसी के 
साथ यह भी स्पष्ट है कि यदि हमारे भ्रधिकारों पर किसी प्रकार का आक्रमण 
किया बया या कोई ऐसी स्थिति पैदा कौ गई, जिसमें हमारे धर्म के लिए कोई 
संकट पैदा हो जाए तो फिर हमें भी धर्मे-युद्ध प्रारम्भ करना पड़ा तो प्रायंसमाज 
पीछे नहीं रहेगा। धर्म को रक्षा के लिए बलिदान देगा प्रायंसम/ज जानता है | 
हमारे सिख भाईयों ते मुगलों के वक्‍त में प्रपने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान 
दिवां था, परन्तु आये समाज ने तो पिछल्रे एक सौ वर्ष में न जाने कितने बलि- 
डानी पैदा किये हैं। इसलिए प्रव जब कि एक मार फिर पंजाब में कछ साम्प्र- 
दायक तत्व हिन्दुप्रों को ललकार रहे हैं तो भौर कोई संस्था वाले या न बोले 
झाव समाज उसका उत्तर भ्रवश्य देवा | इसीलिए झाय॑ प्रतिनिधिसभा पंजाब ने 
श्ास्तीय भाय सम्मेशत करने का पौसला किया था परन्तु हम तो संगठन में 
विश्वास रखते हैं और पंजाब के हिंदुपों के संगठन को शक्तिश्ञाती बनाना चाहते 

ह के. | इहलिए हमने प्रातीय आय सम्मेलन के स्थान पर विशाल हिन्दू सम्मेलन 


3८८ >नननलरमन 
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करने का फैसला किया है। भव इसे सफल बनाने का उत्तरदायित्व पजाब की 
सारी श्रार्य समाजों पर है। इसलिए प्रतिनिधि सभा से सम्बन्धित सब प्राय॑- 
समाओं के अधिकारियों से मेरा यह निवेदन है कि गे १३ दिसम्भर को प्रधिक से 
प्रधिक सत्या में जालत्थर प्रवश्य पहुचे। प्रत्येक भाप समाज ध्रपना ताम पट 
धौर भोश्म के फंड लेकर झाए भर प्रत्येक प्राय समाजी के तिर पर केसरी पथडी 
या केसरी टोपी प्रोर प्रत्येक भ्राय' महिला केसरी दुपट्टा या केसरी साड़ी पहने 
होती भाहिए । इस समय हम भ्पने संगठन का जितना भी प्रदर्शन करंगे, उतना 
ही हमारी स्थिति सुदृद हो जाएगी । भ्ोर जो जिधटतकारी तत्व श्राज पराव के 
हिन्दुओं को दहाना चाहते हैं, उन्हें भी पता चल आएगा कि कोई शक्ति प्रव 
हिन्दुप्नों को दबा नहीं सकती । इसलिए एक बार फिर पंजाब की सब प्रार्य- 
समाज के भ्रधिकारियों से यह निवेदत करना चाहता हूं कि वे प्रपने साथियो 
सहित १३ दिसबर को जालन्धर भवश्य पहुंचे । यह सम्मेलन देवी तालाब मन्दिर 
के सामने दोप्राबा कालेज में होगा। किसी भी रिकशावाले से यह कहा जा 
सकता है कि वह देवों तालाब पर ले चले तथा! बस स्टैंड पभौर स्टेशन के लिए 
दोप्राबा कालेज के लिए लोकल बरसे भी मिल जाती हैं। तथा उसके बिल्कुल 
सामने दोआबा कालेज है। झ्राशा है भाय॑ भाई भौर बहनें बहुत बड़ी सख्या में 
उस दिन जालन्धर पहुबेंगे । 


--वीरेन्द्र 


| आय वीरों का ध्वज गीत 


ते 


जयति प्लोम्‌ ध्वज व्योम बिहारी । 
विश्व-प्र म प्रतिमा प्रति प्यारी | जयति० ॥ 


| 


सत्य-सुधा बरसाने बाला, स्नेह-लता सरसाने वाला । 
साम्य सुमन विक्साने वाला, विश्व-विभोहेक भवभ्य हारी || 


॥जयति० ॥ 
इसके नीचे बढ भ्रभय मन, सत्पथ पर सब धर्म धुरी जन। 
देदिक रवि का हो शु उदयन, प्रालोकित होवे दिशि सारी॥ 


॥जवयति० ॥। 
इससे सारे ब्लेश शमन हो, दुमेति दानव द्वेंष दमन हों। 


अति उज्ज्वल अति पावन सन हों, प्र म तरग वहै सुखकारी ॥ 
॥ जयति० ॥ 


इसी ध्वजा के नीचे आकर, ऊच-तीच का भेद भूला कर । 
मिले विश्व मुद मंगल गाकर, पन्‍्थाई पाखड बिसारी।॥ 


॥ जयति० ॥ 
इस ध्वज को लेकर हम कर में, भरदें वेद-शान घर-घर में । 
सुभग शान्ति फैले जगभर मे, मिट भ्रविद्या की अधियारी॥ 
॥ जयत्ति० ॥ 
विश्व-प्रम का पाठ पढाई, सत्य ग्रहिसा को भ्रपतातरं । 
जग में जीवन ज्योति जगावे, त्याग पूर्ण हो वृत्ति हमारी ॥ 
॥ जयति० ॥| 
ब्रायं-जाति का सुयश प्रक्षय हो, पभ्रायं-ध्वजा की भ्रविचल जय हो । 
धराये-जनों का ध्‌ व निश्चय हो, भ्रायं बनावे वसुधा सारी ॥। 
॥ जयति० ॥ 


अल आह अकि: बी महिद मीन एकेए ाकं2 जहिक हलक बॉकि किक 


मशहिक गए दाद 52 लक हरकत चकित बिल महिला पदक कक यदि धहक हनी हक हद! अर, बाइकिए महक हक 7 तक ाहीए किला 


है 





साप्ताहिक भार्व मयांदा बासम्वर 


१६ दिसभ्वर १९८५१ 





प्रारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम में आ्यंसमाज की देन 


न्‍्यथा राजा के सामने एक 
ञ वेश्या भौर पाचक की क्या 
हिम्मत थी कि राजा के गुरु 


प्रौर मान्य भ्रतिषि को जहर देकर मार 
दे, वेश्या को भपना पाप छिपाने का 
बहाना बनाया गया भा, भ्रजमेर निवासी 
श्री भागराम जी, जोकि महृधि के ऊपर 
'पिसेष गृप्तभर छोड गए थे, का कहना 
था कि यदि इण्डिया भाफिस में स्थित 
तत्कालीम वायसरायों के गुप्तवर भोर 
दस्तावेजों को पढ़ा जावे तो महृधि दया- 
नन्‍द की मत्यु का वास्तविक रहस्य 
सामने आ मक़ता है। ः5 इने सब 
प्रमाणों से पूर्वाग्रह मुक्त सत्यान्वेषी पुरुष 
इस परिणाम पर पहुचेया कि महर्षि को 
अंग्रेज सरकार ने प्रपने सामाज्य का 
घोर विरोधी मानकर एक विशाल परुप्त 
पदहयन्त्त के द्वारा जहर देकर बलिदान 
कर दिया इस प्रकार १८५७ के पश्चात्‌ 
भारत का राजनीतिक दृष्ठि से पूर्ण 
जागरण करने के कारण महर्षि दयानन्द 
सरत्वती का अलिदात हुग्मा था। शने- 
शरने झ्ाज यह सत्य संसार के समक्ष 
सुखरित होता जा रहा है, महृषि दया- 


लि कलक बी. ॒नल ना 


किस्त--20 


नन्‍्द सरस्वती के पश्चात्‌ उनके सच्छिष्यो 
में कांग्रेस के मंत्रसे, जिस को एक 
कटमति अग्नेज ने ब्रिटिश घरकार के 
इंगित झौर प्रायोजन के प्रधीन उसकी 
जड़ों को सशक्त करने के उहंश्य से 
स्थापित किया था, को राष्ट्रीय स्वरूप 
प्रदान कर उसके माध्यम से महत्वपूर्ण 
ब्रशसनीय कार्य किया, शारत की स्था- 
घीनता के हेतु कांग्रेस के मंच से दो 
प्रकार की विभारधाराशों ने भ्रपने-प्रपने 
केत्त में महत्वपूर्ण कायं किया-एक धान्धी 
जी के नेतृत्व में भहिसात्मक सत्याग्रहों 
के द्वारा भोर दूसरें सशस्त क्रान्तिकारो 
प्रानदोलनो के जरिये, उभ्त दोनों ही 
मोर्मो पर महृत्ति दयाननद के भ्नुयायी 
प्रथम पक्ति में खडे दिखाई देते हैं, प्रथम 
गान्धी मार्ग द्वारा किए यए योगदान की 
सक्षिप्त चर्नो उपस्थित की जा रही है । 
अहिसात्मक सत्याग्रहों द्वारा 
योगदान 

राजनीतिक स्वतन्त्रता के क्षेत्र में 
गान्धी जो के गुरु भोपाल कृष्ण ग्रोलले 
माने जाते हैं । श्री ोचले को यह 
विचार प्रपने प्राचायं महादेव मोबिन्द 
से प्राप्त हथाँ । परन्तु 





3 
न्कश्ण् 


रामाड़े तक यहू बियार उनसे महृति 
दयाभन्द सरस्वती से पहुंचा है, पूमा में 
१८७४५ में इनका समभागम हुधा था, 
घनिध्टता यहां तक बढ़ी कि महर्षि ने 
राणाड़े को पभ्रपणी उत्तराधिकारिणी 
परोपकारिणी सभा में निमुक्त किया बा, 
इस प्रकार गांधी जी को बह विभार 
मूलतः महृधि दयानन्द से ही मिल्रा है । 
यह भिन्न बात है कि गांधी जी के हिन्दू 
मुस्लिम एकता विषयक विचार महषि 


. से भिन्‍न थे, यह गांधी जी के विदेशी 


शिक्षा से प्राप्त विन्‍्तन पर भ्राधारित थे, 
पौर उतने ही अश में वे सदा प्रसफल रहे, 
प्रस्तूु, गाधी जी को महांत्मा पद से 
विभूषित करने वाले प्रमर शहीद स्वा० 
श्रदानन्द जी थे, जिनको कांग्रेस के मय 
पर भी समान प्रभाव रहा ?, स्वाधीनता 
की तीन मृतियों में लाजपतराय तो महधि 
के प्रकट शिष्य भे, भाप समाजी नेता 
इन्द्र विद्यावाचस्पति का योगदान भी 


भाषाय॑ नरदेय शास्तो, स्वा० सत्यवेब 
परिवाजक इत्यादि तभी लोग प्राय समाज 
से स्वाधीनता की प्रेरणा प्राप्त कर रहे 
हैं, इतना ही नहीं बल्कि दादाभाई नीरोजी 
भी सत्याथे प्रकाश पड़कर उससे ल्वाधीनता 
की प्र रा सेते थे । 

हिसात्मक सत्याग्रहों में सबंप्रथम 


१९२१ का भसहयोप 
पान्दोलन हुप्ता, जिसमें सर- 


कार का सहमोगथ त्याग किया गया, यद्चपि 
ऋषि दयानन्द सरस्वती तो परोपकारिणी 


प्रा की स्वापना के समय ही इसका . 


बीयारोपण कर यए थे, क्योंकि उन्होंने 
उसके नियमों में लिखा कि इसका पारस- 
परिक कोई भी अग्रढ़ा सरकारी भ्रदालत 
में तले जाकर आपस में ही तिपटना 
याहिए, पही बोज हस प्रान्दोलन के रूप 
में प्रकट हुप, जब उक्त आन्दोलन की 
धीषणा म० गांधी जी ने की तभी स्वा० 
श्रद्धातन्द जी महाराज ने गाघी जी को 


यदि समूचे उत्तर प्रवेश में सत्याग्रहियों को सख्या दो 
लाख थो तो उनमें आय समाजियों की संदुया पश्नास हजार तो 
निविवाद ही थो आय ससाजी देवियों ने तो कमाल ही कर दिया 
उनमें विद्यावती, सत्यवतोी, बरसोदेबो, प्रकाशवती तथा शकुन्तला 
जो मुख्य थीं, जोकि आय समाज मेरठ को सदस्या थीं | रामकली 
ने लो अपने तोन नन्‍हें बालकों के साथ घरना दिया था। इसी 
प्रकार शोभावती अम्बादेवी हलहानो वालों ने भी कारागार को 
यातनाएं सहों। हापुड़ में तो श्री पं. शिवरयास्‌ जो ने विश्ञाल 
राजनीतिक सम्मेलन को अध्यक्षता को । 


किसी से कम नहीं, देशबन्धु यूप्ता, बन- 

वयामसिह गुप्ता, भीमसेन सज्यर, म० 

कृष्ण एवं उनके दोनों पुत्र, स० खुशहास- 
चन्द (वर्तमान प्राननद स्वामी) तथा उन 
के सभी पत्त, सिन्‍्ध में ताराचन्द माजरा, 
हैदराबाद के ५० नरेन्द्र, गिनायकराव 
विद्यालकार, उत्तर प्रदेश के भौ० चरण- 
सिह अन्द्रभानु गुप्ता, गोबिन्द बल्लभ 
पन्‍्त, लालबहादुर शास्त्री, राजस्थान के 
बात्दकरण शारदा, कमंदोर श्री जियासाल 
जी, हरियाणा के आधाय भगवानदेशजी 

स्‍्वा० शमेश्वरानन्द बी, पंजाब के चौ० 

वेदब॒त जी, बैथ रामसोपास जी, ध्जीत- 
सिद सत्पार्थी, देश प्रसिद्ध वक्‍ता कु० 
सुखलाल जो भ्रार्य मुसाफिर बिहार के 
घो० वेदबत स्वा० धभेदानम्द जी, इसी 
प्रकार डा० गोकुल चन्द नारंध, स्वा० 
स्वतन्तातन्द भी, भि० वेबीकद जी, स्व, 


स्शामी प्रात्मानलद थ्री, प्रलगूमबजी 
शास्त्री, जयानग्द भारती, महाबीर त्यागी 





तार देकर इस बुद्ध में सम्मिलित होने की 
सूचना दी । सूचना में लिखा कि मेंने इस 
धर्मयुद्ध में सम्मिलित होने का पूर्ण निर्नेय 
कर सिया है। पाठक जरा सोचें कि प्राय 
समाजियों की दृष्टि में देश स्वाधीवता के 
हेतु लड़ा जाने वाला संग्राम धर्म युद्ध है, 
बस स्वामी थी के सम्मिलित होठे ही 
प्रत्येक प्राय समाजी जो-अ।न से उक्त 
प्रान्दोतत में कद पड़ा, इसका स्थासी 
पुृस्ताकत्याय से झुछु प्रामाणिक बृत्त निम्न 
हैं, यहां-कहीं भी भाग” समाज या धाय॑ 
समाजी थे, वहीं कांग्रेस को शाबाएं 
सुदृढ़ थीं, मेरठ जिले के दो हजार सत्या- 
ग्रहियों में से प्रध्िकांश [भय समाणी ही 
थे, जिला बुसम्दशाह के कठोर बातत्ताएं 
सहूने वाले सत्याश्नहियों में भ्धिकांश छाज॑ 
समा थे- प्रतिशत इसी प्रकार जिला 
सुलतानपुर, मदूरा में भ्रधिबांश भ्राय' 
समाजी ही सत्याकृही ने, आय समाथ के 
उपदेशक तथा कांग्रेसी तेता स्व० ९० 


शेरतिह जी के ध्रमुसार उस सम जेलों 
में भ्रस्ती प्रटिशत झा॑ समाजी थे, कहते 
हैं कि ५० मोतीलाल नेहरु को प्क्‍ध्यक्षता 
में उस समय सत्याग्रहियों को जांच के 
लिए एक कमेटी बताई यई थी, जिसकी 
रिपोर्ट का सारांश भरा कि सत्याग्रहियों में 
में लबभग सत्तर प्रतिशत ध्ाय समात्री 
विधार धारा के श्ोग हैं, बब महात्मा 
सान्धी ने इसके साथ खिलाफत जैसे 
विशृद्ध साम्प्रदायिक प्रश्त को सत्यी कर 
दिया भोर भ्रपती काल्पनिक भ्रहिसानीति 
को बरकरार रखने के कारण इसे स्वमित 
कर दिया, तब सारा देश निराशा के 
समुद्र में डूब गया तथा साम्प्रदायिक हंगे 
भड़क उठे, जिसका मूल कारण क्ान्धीजी 
के प्रदूरदर्शिता ही थी। इसके पश्चात 
१९३१ में एक बार फिर देश ते गांधीजी 
के नेतृत्व में अगढ़ाई लो। इस प्रान्दोतन 
में भी हम प्राय' समाजियों को प्रग्न पंक्ति 
में खड़ा हुआ पाते हैं, जोकि निम्न प्रमाणों 
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में सिद्ध होता है यदि समूचे उत्तर प्रदेश 
में सत्याग्रहियों की संख्या दो लाख थी 
तो उनमें धार्या समाजियों की संझ्या 
पच्चास हजार तो निधिवाद ही थी भाय॑ 
समाजी देविण्ँें ने तो कमाल ही कर 
दिया, उनमें विद्याबती, सत्यकती, बरसो- 
देवी, प्रकाशबती तथा जी 
मुस्य थीं, जोकि श्रा्ग समाज मेरठ की 
सदस्प थीं, रामकजी जी तो भपने तीन 
नन्‍्हें बालकों के साथ धरना दिया वा, 
इसी प्रकार शोभावती, अंवादेयी हसद्धानी 
वाली ते शी कारागार की पातताए सह्ठी 
'हपूड़ में तो श्री पं० शिवदयालु जी ने 
विशास राजनीतिक सम्देजन की अभ्यक्षता 
की भौर गहां के हजारों सत्याव्रहियों के 
साथ रेल यात्रा की, पंजाद में इसका 
गुप्त संबठन एवं संघासन स्वा० स्वतन्ता- 
तन्‍द जी महाराज कर रहे थे, दयागन्द 
उपदेश विधासय दी तलाशी भी बूलिस 
मे बढ़ी सहुराई से सी थी. क्योंकि स्वामी 
जी उसके प्रायाय के, वहां के छात्रों ने 
भी उबत भाम्दोलत में भाव लिया था, 
धाषरा मुसाफिर महाविद्यालय जहां 
प्राय समाज के लिए उपदेशक तैयार किए 
जा सकते के, इन्हीं प्रान्दोल्नों की पेट 
में भाकर बन्द हो चुका वा, भुस्कूत 
कांगड़ी के ध्राधाय रामदेव थीते भी 
प्रपने छात्दों के एक विशाल जत्बे के साथ 
सत्याग्रह कर रेस ग्रात्रा की वो, बुरुरूल 
पतिश्यित काल के लिए बन्द कर दिया 
(फमश:) 


#.. 


१४ दिसम्बर १९०१ 


पादरी सपरिवार हिस्दू बना 

सोलम । स्थानीय प्राय समाज में 
रहिवार को सत्संग के दिन पादरी सुधा 
कर मसीह (इबेंजिलिकल बर्ें सोलन) 
को बेदिक धम्मे में दीक्षित निया भंथा। 
दीक्षा यज्ञ पं. बालकृष्ण शर्मा ने कराया । 

थ्री सुघाकर महाराष्ट्र के हैँ तभा 
उन्होंने महाराष्ट्र, राजस्थान में ईसाई 
मत का प्रचार किया तथा गत दो बर्ष से 
सोलन में पादरी के हप में कार्य कर 
रहे थे । 

पं. बालकृष्ण शर्मा धौर उनकी 
पत्नी श्रीमती ममता वर्मा के सम्पर्क में 
झाने के बाद भरी सुधाकर को बेदिक धर्म 
को समझने का भ्रवसर मिला भौर उन्होंने 
सपरिवार हिन्दू धर्म में आने की इच्छा 
प्रकट की । 

श्री सुधाकर को धर्म त बदलने के 
लिए चर्च की ह्ोर से पर्याप्त प्राबिक 
प्रतोभन दिए गए परन्तु उन्होने उसे 
दुकरा दिया । श्री सुधाकर के माता-पिता 
ने भी उन्हें सद्धमें में लौटने पर भाशीर्वाद 
दिया । 

झब भ्री सुधाकर का पुरा नाथ 
सुधाफर पटेल भौर उनकी पत्नी का 
ताम कांता पाटेल हो गया हैं। | 


एक ओर मस्लिस विद्वान्‌ वेदिक 


धर्म में दोक्षित जा 

इस्लाम के एक प्रसिद्ध धार्मिक है 
डा, मसीरट्रीन कभाल एम. ए. बी.डी, ने 
अपने परिवार सहित ११-११-८१ को 
बभ्वई में वैदिक धर्म ग्रहण किया । दीका 
संस्कार श्री क्र. विश्वनाथ जी के द्वारा 
संपन हुप्ना । डा. महोदय का नाम मित्र 
जीवत, उनकी पत्ती नेवम वुसरत जहां 
का नाम श्रत्धादेवी रक्षा गया। उसकी ३ 
पुक्नियों के ताम इस प्रकार रसे मए :-- 

(१) शमीम--आमपाती 

(२) शबनम--प्रचे ना 

(३) सौरोग--भ्रपराजिता । 

इस झवसर पर डा० भित्र जीबन ने 
बठाया कि “मैंने दो कारणों से बेदिक 
घ॒ममं ब्रहण किया है। एक तो मह कि 
इस्लाम में अंकित है कि यदि किसी को 
बहिएत (स्वर्ग) को व्वाहिश (इच्छा) हो 
तो उसे भारत पर आक्रमण करना 
चाहिए। दूसरा यह कि हरिजनों के 
सामूहिक इस्लामीकरण से भाश्त में 
जन्मे मेरे देश प्रंम की भावनाओं को 
ठेस पहुंची । मैं इत बातों को सहन त 
कर सका धौर पते परिवार सहित हिन्दू 


धाष्शाहिक धाव भयांदा धासन्वर 


पे ग्रहण करने का निश्चय दिया । 

श्री सदाजीबतलास जी (हिन्दू विश्व 
परिषद्‌ के एक ट्रस्टी) भ्रा्यंसमाज 
शांताकु ज के एन्ती शौर प्रमे रक्षा महा- 
सियान के संयोजक श्री के, देवरत्न आये 
तथा श्री सेठ शांतिलाल जी सोमैणा ने 
हिन्दू थम में दीक्षित हुए इस परिवार का 
स्वागत किया । 

श्री मित्र जीवन का पंजाब के एक 
पुश्तैनी ईसाई परिवार में जन्म हुमा था । 
इनके पिता पादरी थे। हतकी शिक्षा 
मशूरा भोर इलाहाबाद में हुई! इसी 
विश्वविद्यालय से इन्होंने दर्शन शास्त्र में 
एस, ए. किया। वे श्री रामपूर (कल- 
कत्ता) ईसाई विश्वविद्यालय सें दी डो. 
(वचलर प्राफ डिवीनिटी) की डिग्री 
प्राप्त करके ईसाई प्रचारक बने। 


इन्होंने संस्कृत तथा वेदों दर्शन शास्त्रों, 
भ्ौर उपनिषदों का सम्पक प्रध्ययत किया 


और योग साधना भी की । 


देश के प्राथीन धाभिक सत्‌ साहित्य 
से प्रभावित होकर इन्होने ईसाइयत के 
बजाय वैदिक सिद्धांतों का प्रचार करना 
शुरू कर दिया जिसके परिषाम स्वरूप 
भारतोय ईसाहयों में प्रपने चर्चों का 
पूर्णत भारतीयकरण करने को भावना 
पैदा हुई। भारतीय ईसाई चर्च प्ौर 
उनके मध्य उभरे सैद्धांतिक मतभेद को 
लाट पादरी सहन ने कर सके और 
उन्होंने पद त्याव के लिये इन्हें कह 
दिया । 

१९७४ में इन्होंने विशुद्ध धामिक 
प्राधार पर हल्लाम ग्रहण किया। 
देवबन्द के दारल उलूम के कुलपति 
मुहम्मद तैग्यब साहिब ने उन्हे और 
उनके परिवार को कल्मा पढ़ाया। 
इस्लाम की यह दीक्षा अम्बई की जासा 
मस्जिद में दी गई । कुरान, हदीस तथा 
झ्रग्म दस्लामिक साहित्य की विद्धत्ता 
तथा धामिक एवं प्रध्यात्मिक योग्यता के 
कारण देश-विदेश के मुसलमानों ने हन्हें 
उच्चकोटि का धाभिक नेता स्वीकार 
किया धोर तस्यव साहिब ने इन्हें भपने 
लिक्षा संस्थान की डाबटर भाफ फिला- 
सफी को उपाधि से पलंकृत किया । 

इस बर्च अब हिन्दू समाज के कुछेक 
पिछड़े यों ने हिल्दू धर्म को छोड़ कर 
इस्लाम प्रहण करने की घोषणा की तो 
इनकी प्रात्मा को ठेस खगी । उसके 
शब्दों में “यदि स्वतन्त भारत में ढिन्हीं 
कारणों से इत प्रदार के पर्मान्तरण 
होते हैं तो निश्यय हो स्वतन्त्रता, राष्ट 
बंबिधान भौर समाज की तस्वीर कलु- 
चित हुए बिना नहीं रह सकती। यह 
भारतीय धर्म भोर संस्कृति का खुला 


भ्रपमान है । 
यहू दोक है कि देश की ग्राम जनता 
प्रश्ञान में इबी हुई है भ्रौर कष्टो तथा 
विपत्तियो में ग्रस्त है। जहा प्रज्ञान होता 
है वहा क्रप्ियाँ होती हैं पभ्ोौर जहां 
कमियां होती हैं वहा, कष्ट प्ोर प्रत्या- 
चार भी होते हैं। धर्म परिवर्तन समस्या 
का हल नहीं है। इसका हल गरीबी 
प्रोर अज्ञान का समूलोच्छेद ही है। 
दुसरे मत का समुचित अध्ययन डिये 
बिना भपने मत को छोड़कर उसको 
ग्रहण करना बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं 
है, भारत को इस्लाम या ईसाइयत की 
जरूरत नही है क्योंकि उसे प्रपती भूमि 
पर ही इस्लामिक और ईसाई शक्तियों 
के उत्थान गौर वतन का पूर्व से ही 
भनुभव है । भारत का स्वतोमुशी 
उत्पान प्रपनी संस्कृति श्रौर धर्म के 
भड़े के नीचे ही होगा । 
हिन्द्र समाज के पिछड़ वर्गों के 
सामूहिक मत परिवतंन ने मु्‌र्के इस्लाम 
के परित्याग, हिन्दू घर्मं का ग्रहण करते 
तथा पिछड़ वर्गों को दृठबती बनाने 
इस्लाम और मुस्लिम जाति की धाभमिक 
प्रव्यवहारिकता, समाजिक पेचीदगियों 
झौर इतिहास से परिचित करने के लिए 


विवश कर दिया । 
विज्ञजनों को यह ज्ञात होना चाहिए 


कि इस्लाम का उदय रोटी की भूख से 
शुरू होता है और इसके अनुयायियो 
की शक्ति प्राप्त करने की दिल पर दिन 
बढ़ती हुई उत्कण्ठा से यह फंलता है। 
विश्व पर हकमत करने की आवश्यकता 
से अधिक भूख और दूसरों पर बलात्‌ 
छा जाने की भावना के कारण इस 
जाति का भविष्य उज्ज्बल नही देख पड़ 
रहा है। 

श्री मितं जीवन का भावी प्रोग्राम 
देश के पिछडे वर्गों और जनजआतियों के 
उद्धार और सेवा करने का है। इसके 
लिये उपयुक्त स्थान पर एक ऋषिकुल 
छोलने की योजना है जहा योग, 
आरोग्य और सस्क्ृति का प्रशिक्षण दिया 


जाएगा। 
प्रत्य शुद्धियां 

धरमंरक्षा महाभियान के प्रन्तगेंत 
बविभिल्‍्तन स्थानों पर हिन्दूधर्म 
से अन्य धर्मों में गए व्यक्तियों 
को पुनः हिन्दू धर्म में दीक्षित किया 
ग्रया । इस सप्ताह प्राप्त सुबनाएं इस 

प्रकार है -: 
धरायं समाज पुलकमस ने भारतीय 
शुद्धि सभा के तत्वावधान में ८ नवस्थर 
को श्री रखा मसीह के परिबार ८ सदस्यों 


को भो स्वेच्छा से हिन्दू होना चाहते थे, 


धर्मरक्षा महाभियान को आज्ञातोत सफलता मिलने लगी 


कई मुल्लाओों और पादरियों ने भी सपरिवार हिन्दू धर्म अपनाया 


यज्ञ कर बैदिक धमं की दीजा दी गई। 
यज्ञ सभा के प्रधाने श्री हारकानाथ 
ने कराया । 

इस प्रवततर पर प्राय समाज पुस- 
बगश के प्राय समाजियों के प्रलावा स्त्री 
प्राय समाज शोर प्रायंसमाज पहाड़ी 
घीरज, माढल बस्ती, धाय॑ पूरा, राणा 
प्रतापबाग, किशनगंज प्राय -यवंक परि- 
बंद के सदस्य बड़ी सख्या मे उपस्थित थे । 


श्री रक््खा मसीह का नाम राम रक्‍्खा 
धोर उनकी पत्नी गिरेरन का नाम गीता 
देवी रखा गया । हस प्रवप्तर पर जल- 
पान का प्रवत्ध श्री ज्ञानचतद खटटर वे 
किया । 

कानपूर। स्थानीय प्रोर्य समाज 
मन्दिर गोविन्द नगर में इलाहाबाद के 
२५ वर्षोय यू वक श्री एस, बरनाड ने 
हिन्दूधम की दीक्षा ली । श्री देवीदास 
शभ्राय ने यज्ञोपदीत धारण कराया । श्री 
करनाडह का नाम राजेश किशोर रखा 
गया। भ्री राजेश किशोर उत्तर रेलवे में 
फायरमैन है । उन्होने कहाकि हिन्दू धर्म 
के मानत्रतावाद के दृष्टिकोण से ही वे 
इससे प्रभातित हुए हैं । 

बरेली | प्रार्य उपप्रतिनिधिसभा 
बरेली के तत्वावधान में हनुमानगढ़ी 
मन्दिर गाधी नगर में मुझइल्‍लाह को जो 
मुसलमान हो गया था, पुन' हिन्दूत्रमं मैं 
दीक्षित किया गया । इसका दुबारा नाम 
प्रोमप्रकाश ही रखा गया जो मुसलमान 
होने से पूर्व था । 

उस झवसर पर हिन्दू धर्म की 
विशेषताओं के बारे में नगर के प्रनेक 
प्रतिष्ठित एवं विद्वान व्यक्तियों ने भाषण 
दिए । 

नई दिल्‍ली | प्राय" समाज राजेन्द्र 
नगर में हिन्दू शुद्धि सभा के माध्यम से 
तीन मुस्लिम परिवारों के १२ सदस्यों 
को हिन्दू धर्म की दीक्षा दी गई। यज्ञ 
भय भिज्रु वानप्रस्थी ने कराया। इस 
झवसर पर प्राय समाजी, सनातनधमीं, 
सभाके मन्‍्तठी, महिला प्र श्रम राजेन्द्र 
नगर की माताए धौर विरजानन्द प्राय 
महाविद्यालय की छात्राएं 4 गुरुकुल के 
ब्रह्म चारी उपस्थित थे । 

समारोह में विशेष रूप से भाग लेने 
वालों में श्री रामभज, श्री देवराज, ओर 
प्रार. एस. चौधरी, श्रीमती मायावन्ती 
श्री गोवध॑नदास व्यास, डा. कर्म चन्द, भौ: 
द्वारकानाथ जो थे। श्री रामनाथ ने पृनः 
हिन्दू बनने वालो का स्वागत किया। 





आय ग्रन्थों की लोकप्रियता 


ऋषि दयानेन्द ने सस्कारविधि, 
सत्याथ प्रकाश एवं वेदभाष्य भूमिका, 
तीनो में ही पाठ विधि दताई हैं । 
बताई हैं । जिनमे वेद के साथ 
पुराण (ब्राह्मण-चाणक्य-उपनिषद), 
दशेन, उपवेद, वेदाग सम्बन्धी ऋषि 
ग्रन्धो एव उन पर अन्य ऋषि कृत 
व्याख्याओ को पढ़ाना-पढ़ाना आर्यों 
के लिए अनिवाय॑ बताया है। बाये 
मुरुकुल नाम से स्थापित विद्यालयों 
में भी उन सब ग्रत्थों के पठन-पाठन 
की व्यवस्था न हो पाई । दयातत्द 
पाठविधि में कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जो 
कही मिलते नहीं । कुछ ग्रन्थ ऐसे 
हैं जिनके भाषानुवाद आय॑ ब्िद्वानों 
द्वारा नही हुये. हैं । जो गुरुकलेतर 
आय॑ विद्यालय हैं उनके छात्र व 
शिक्षकों मे तथा आर्य वीरांगनागा 
बीरदल वालों में एवं आयंसभासदों 
में आप ग्रन्थ लोकप्रिय हो जायें, 
इसके लिये यह आवश्यक है विभिन्‍न 
भाषाओं में दयानन्द वराठविधि में 
सकेतित ग्रन्थों के स्वंसुलभ सस्ते 
सरकरण निकाले जायें । बह तो 
निश्चित ही हैं कि जिन ग्रन्थों के 
भाषानुबाद आय॑ विद्वानों द्वारा नही 
हुए हैं उन्हें शीघ्र ही प्रनुदित कराया 
जाये । तथा आय विधि उहिलखित 
जो ब्रन्य अप्राष्य हैं, उन्हें थोजा 
जाये । ताकि सारे ही भ्रन्भों के लोक- 
प्रिय (पापुलर) सस्करण शीष्‌ ही 
सबंसुलभ हो सके । 
प्रत्येक आये में इतनी योग्यता होनी 
चाहिए कि वह वेद पढ़ा सके, सुता 
सके | किसी भी प्ररणा से जब भी 
कोई अविवाहित या विवाहित युवा 
आयंसभासद्‌ वन जाता है तो सत्या् 
प्रकाश आदि पढ़ता है, इससे सबधित 
ग्रन्यो की और ध्यान नहीं जाता है । 
सम्कारविधि व सम्बन्तित ग्रन्थों का 
अध्ययन भी वह नहीं कर १ाता है| 
तथा वेदभाष्य (साथ में भूमिका भी) 
मैं तो ग्रपनी गति कुछ भी नहीं कर 
पाता है। आरयंध्रमाज संगठन में 
ससस्‍्कृत शिक्षण की व्यवस्था नहीं है । 
प्रत्येक प्रायेतमाज में एक ऐसा 
पुरोहित हो जो प्रष्टाध्यायी सुत्रपद्धति 
शिक्षण में निपुण हो, तो फिर दयानद 
अष्टाध्ययी द्वादण भाग वर्णोच्चा- 
रितहिक्षा भादि के सहारे श्रत्येक 
आय॑ लौकिक ही नहीं कंदिक सस्क्ृत 
भी सीख सकता है। प्रतिनिधि आर्य॑- 
समाजो को चाहिए कि परोपकारिभी 
सभा एवं ऐसे ही ग्रन्य स्यासों को 





साप्ताहिक प्राय मर्यादा 


सहयोग करें, ताकि आयंसमाज के 
क्षेत्र में सस्कृत शीष्‌ ही लोकभाषा 
का रूप ले से । 

मात लीजिए कि उपम कत प्रवन्ध 
सब ही प्राय समाजों में हो जावे तब 
भी भारम्भ करने के लिए भाव ग्रन्थों 
के लोकप्रिय संस्करण तो प्रावश्यक 
होंगे ही | पाठकों की दृष्टि में 'बाल 
सत्याथं प्रकाश' एवं “बाल ऋष्कद। दि- 
भाष्य भूमिका झ्ाए ही होंगे । उत 
का उपयोग १५ वर्षीय बालदर्य के 
लिए हैं, श्राधुनिक भाय॑ विद्यालयों के 
छात्र, भाष॑ सन्‍्तानों के लिए ऐसे 
बाल सस्करण दयानन्द पाठविधि में 
बताये भन्य ग्रन्थों पर भी निकलें, 
जेसे-बाल मनृस्मुति, बाल बरक, बाल 
योग दकषत, बाल छुन्वोग्योपनिषद, 
वाल शतपथ ब्राह्मण इत्यादि । परन्तु 
लोकप्रिय या सर्वंसुलभ सत्करण तथा 
बाल सस्करण में प्रन्तर होगा । लोक- 
प्रिय सस्करण मे पूरे ही प्रन्थ का 
सार होगा भाषा रोचक एबं प्रवाह 
मयी होगी ही । बाल संह्करण तो 
१५ वर्ष तक प्रायु वालों के लिए 
उपयोगी होगा, परन्तु लोकप्रिय 
सस्करण तो युवा-प्रौढ़-ब॒द्ध सबके लिए 
उपयोगी होबा । लोकब्रिय संस्करण 
किसी एक बिद्वान द्वारा लिखा जाए, 
आवश्यक तहीं है। वेदभाष्य भूमिका 
में ५० से भ्रधिक विषय है । हर 
विषय पर प्रलग-अलम बिद्दानों से 
लिखाया जा सकता है। एक विवय 
पर भ्रधिक विद्वान भी लिख सकते 
हैं। इसी ग्रन्थ में एक है 'वेद विषय 
बिचार विषय जिसमें विज्ञान-कर्म॑- 
उपासना आात, काण्ड प्रादि पध्रवान्तर 
भाग हैं। जरूरत हो तो सब पर 
झलग विद्वानों द्वारा लिखाया जा 
सकता है । सत्पायथं प्रकाश तौसरे 
समुल्लास में शिक्षा के साथ परीक्षा 
विषय भी है। दोनों पर पभ्रलग-भ्रलग 
यरेलिखायाजा सकता है, ऐसे ही 
सातवें में ईश्वर एवं ईश्वरीय ज्ञान 
विषयों पर भी । 

किसी ग्रन्थ पर कोई एक ही 
विद्वान लोकप्रिय सस्क्रण तैयार कर 
दे तो ठीक, प्रन्यथा लेखक टोली तो 
है ही । दोनों ही स्थितियों में ध्यान 
यह रखा जाना याहिए कि सम्पादेन 
कार्या वह व्यक्ति करे जो लोकप्रिय 
सस्करण को नहीं लिख रहा। चाहे 
कितना ही घुरसर विद्वान हो । 
सम्पादन ठो अन्य विद्वान मे ही कराया 
जाए। भाय' परम्परा में ऐसा ही 





होता है। ग्रन्थ का लेखक है ऋषि 
प्रश्तिवेश, तथा सम्पादक है चरक 
कृषि । परन्तु पुस्तक का ताम प्रसिद्ध 
हैं 'बररू संहिता । झ्ाव परम्परा में 
सम्पादन को प्रत्यधिक महत्व है । 
भोजन तैयार करना एक प्रकार की 
की कला है । भोजन को परोसना 
झर्य कला है इसका सम्बन्ध बिंतरण 
से है। इसी प्रकार से सम्पादन का 
ज्ञान वितरण को सुविधाजनक बनाने 
के लिए हैं। प्रस्पष्ट को स्पष्ट करना 
क्लिष्ट को सरल करना, प्ररोषक को 
रोचक बना देना यह सब सम्पादन 
कला है। 
प्राय ग्ल्थों के सवंसुलभ संस्करणों 
की बिक्री की कोई समस्या न होनी 
चाहिए। ऋषि तिदिष्ट सब हो उप- 
लब्ध भाषानुवाद सद्दित भ्रन्य प्रत्येक 
झाये के यहीं होना ही चाहिये। 
पहले सबके लोकप्रिय सस्करण छरीद 
लें। ये स्वयं के, परिवारजनों के, मित्र 
जनों के, सबके काम प्रायेंगे। तभी 
लोकप्रिय संस्करण केवल हिन्दी ही 
नहीं, भारत की अन्य भातुभ्ाषाप्रों में 
निकल्ले, तथा भूमण्डल की त्रिधिन्‍्त 
मातृभाषा्रों में निकले । लेक्षक सबे- 
सूलभ संस्करण तैयार करने में यह 
ध्यान रखे कि प्राय प्रग्थ के सूत्र- 
इलोक धादि में भी शान है, उसके 
व्यवहार करने के बतंमान मानव- 
समाज को कित-किन ध्रावश्यकताप्रों 
की पृति होती है ? किन समस्याप्रों 
का तिराकरण होता है ? इत बातों 
पर जोर दे। यह ख्वास रखने ग्रे 
झायंसभाप्दों के प्रलाबा भी लोग 
रुचि सेंगे। 
--भर्णेश् कुटीर 
गेदालाल शर्मा 
प्रजमेर 


हिन्दू से मुसलमान 


मुसलमान से हिन्दू 


कुम्भकोतम : यहां से कुछ दूर रूला- 
पुर गांव के जो ९३ हरिजन धर्म परि- 
बर्तम कर मुसलमान हो गए थे उनमें से 
२० ने पुनः हिन्दू धर्म अभीकार कर 
लिया । 

इनके नेता ने कहां धर्म परिवर्तन 
के दाद का कुछ दिन का हमारा जीवन 
कवियों का सा हो बया। उसमे यह 


धारोप भी लगाया कि जो हरिजन 


बुबक मुसलमान हो गये उनसे वादा 








१३ दिसम्बर १९८१ 





डा. सुसत को प्रेरणा पर एक : 


अन्य सुस्लिम यूथक झुंद्ध - 

२५ बर्षोय एक प्रस्य गुंवक मोहम्मद 
हनीफ ने धाय॑। समाज गाजियाबाद में 
एक समारोह में वेदिक धर्म ग्रहण किया, 
आये समाज के पुरोहित पं. विदयपाल 
शास्त्री ने उसका शूद्धि संस्कार किया । 

धार्य समाज मन्दिर में भ्रायोजित 
इस समारोह में तवार छुतारीं के पौत 
डा. प्रान्द सुमन ने मोहम्मद हनीफ को 
बधाई दी । 

उत्तका नाम श्री हरीशभरद्र प्राय॑ 
रखा वया। 

इस प्रदतर पर महाशय बनवारी 
लाल, श्री बुद्वानहपंथ श्री तेनू राम 
काम्पोज पग्रादि ने भी उसे बधाई दी । 


१०४ 


। पोराणिकों ने वेदिक पद्धति से 


संस्कार व यज्ञ करवाए 

फरीदकोट में मत २२ नवम्बर को 
श्री हरवरण लाल वर्मा पन्‍्टाथर वाली 
में उनकी सुपृ्ती पृष्पलता का पाणिव्रहण 
सस्‍्कार श्री थि. बलराम जी सुपृत्ती श्री 
सामर राम बस्सी पठाता के साथ बैदिक 
रीति से स्व. पु. एवं वे. पु. आये भूषण 
पिघल ने सम्पूर्ण करके वर-करवा को 
शुभ ध्राशीर्वाद पुष्प गर्षा करके प्रदान 
करावा । 

इससे पूर्व दिमाक २१-११-१९८५१ 
ई० को कट्टर पोराणिक 'श्री सत्वापाल' 
शर्मा सुर्णकार फरीदकोट ने ध्पनी 
प्रपती सूपृत्ती के विवाह से पूर्व बैदिक 
यज्ञ रचवा कर कन्या को सोभाग तिलक 
पु. आये भूषण 'पिप्पल' द्वारा प्राशीर्वाद 
दिला कर विवाह यह्न सम्पूर्ण कराया । 

प्रोर दि. २८०-११-१९८१ ई० को 
एक कटटर प्लानन्दपुरी मठ को मानने 
बाले सी श्यामसूरदर जी से अपने आता 
श्री रोशन लाल जी के दिवयाह मे पूर्व 
बैदिक यज्ञ १० जाये भूषण “पिप्पल' मे 
रचवया कर विवाह की कार्यवाही प्रारम्भ 
कराई । 


ै 


बाल बालिकायें वेदिक संध्या 


एवं यज्ञ करते हैं 
फरीदकोट--यहां के डी, ए. बी, 
वि. फ. के बालकबालिकाएं नित्य 
९०-६० की संदपा में सहित श्रद्धालु 
| अध्यापिकाएं बैदिक सब्या, हवन करके 


किया गया था कि उन्हें खुबेत में रोज- | वेद की मर्यादा का पुष्ट कर रही हैं। 
गार दिलाया जाएगा भौर कबेत ब्रात्रा | धर्म शिक्षक का काय “प्राय भूषण” डी 
मुफ्त रहेगी लेकिन मादा पूरा नहीं दिया | के भम्तगेठ है । 


बया । 


है 5 


व 


हा 





बोर कोर ैस धंच  दरकिय कर्य में 
बढ़े अनुशा्कि हेंगे हे पपला कार्ष 
करने ने शहर हो कया है । आशस्थर 
गदर से अह्केश धाड़े डमाब के मिमंत्रण 
पर उस के बा्प्कोत्संगों पर भाग बीर 
बल जाललार में उतने उत्सनों की मावस्था 
को सुनिवोजित ढंते से सफस कताया। 
बाएं समाज मात टाऊत, प्राय समाज 
भांग कप, धागे समाज  बस्सीगुजां 
प्रा समाक्ष मुहस्सा पोगिन्दगढ़, थीमद 
दमामस्सय मठ (वेद मंदिर) दस मृहल्सा 
के उत्सदों में प्रा बीरों ने भरपूर सहयोग 
दिया। भर्ती इसी २७-१२-८१ को 
शार्म समाज विकप्रपुरा के भाधिकोत्सद 
में विशाल सबर कोतठेंत शोभा दाता 
(जलूस) को स्ववस्था ठथा चौराह्टों पर 
बाहायाव मियंत्रश धार बौरों की ही 
देख रेख में पस रहा था थो ,बड़ा सफल 
हुओं। इसकें साथ स्राथ ही धार बीर 
बल गतका भोर लाठी का शावदार 
गदर्शंत कर रहा था । 

झाय वीर वल जासन्धर की स्वापना 
भार्गव वमर, बस्ती धावासेस, अ्रेनबर 
बानी कप, शहीद भूत सिंह तवर में 
हो भुकी है तगा जालस्घर के भन्‍य 
स्वासों, धांव॑ सेसाजों तया विकेण: 
हंस्वाधों में मह कार्य स्थापना देतु बरतें 
, चुका है भौर बीत ही प्राय 











+ हर प्तिता एवं स्वाण मिक को शु् 







पु आंग शिला बरा। दोगों ने प्रदित वह 


है आया बरि-ऋों हुए एफ हूसरे के 
जऋति पूर्ण कप के सफरिति औदम जोगे का 
आंकल्म दोहरी। - 


अड्ोध  सकका है हि कविता को. 
हैंड कार विला के सॉोडपरों के हारों 





अज्िकाधिक उनयोगो 
जौजिक औौंर भरमिसन ह-०९+४ 


साकाहिक धार्ष ग्ररांदा दापन्तर 


इस तथा धागे बीरांदना दल तिर्भाष हो 


जायेंगे । सभ्री धोर से हमारा उत्साह- 


बन हो रहा है। 

दिगांक २९-११-८१ को सुश्चिमाता 
मगर में भी भाग बौर दस के काये का 
शक्तिक्वांसी ढंगसेवठत करदियां गया है । 
थी सुधीर भाटिदा थी भ्रा्व॑ समाज 
स्वामी दवाततद बाजार सुधियाना को 
समर शचासक का पदभार सोंप दिया 
यया है जो बहुत उत्साही प्राय बीर 
हैं। प्लौर वीर दस लुधियाना जिसे के 
कार्य को भी पनः जागृति करने का 
उन्होंने हमें विश्वास दिलाया । 

इसी प्रकार पंजाब प्राग्त के धन्य 
ममरों में से उत्साही भाय॑ जन हमें मिल 
रहे हैं ताकि हम बहां पर भी आर्य बीर 
इल के कार्यो को शक्तिशाली हंग से 
धारम्भ कर सके | 

श्रार्य मर्यादा पत्तिका में यदा कंदा 
धाय बीर दक्ष पंजाब को शक्तिशाली 
बनाते सम्बस्धी सूचनाएं तथा परिपत्र 
निकाले जा रहे हैं, हस सम्दन्ध में हमें 
सुझाव भी मिल रहे हैं वबा हम ऐसे 
झौर प्ष्ठिक सुझावों का स्वागत करेंगे। 


ऋषिपाल सिह (एडवोकेट) 
प्रधिष्ठाता, 


ढ एवं विवाह 
कप जाओ किस जी हे 
बा किज 


देश भौर समाज पर प्पवा शर्थत्व 
उत्सर्थ करते वाले ऐसे बसिदानियों की 
सूथी बहुत सम्बी है जिनकी प्र रणा का 
घोष घाए समाय एवं गहपि दभागन्द 


ह हरकत रहे। भाव अर्यादा ने अपने २७ 


दिसस्दर के एक दिश्ेय अंक में उन शत 


72.8. है। परन्तु बह 


धाप शत के अहुबूश्य शोगकाग के 


रिया अडम्वन हैं, अतः इस अवास क्रो 


के पि 
०5० 


अदशद ६० पृथ्ठों बाते इस 
ब नेक विशावनों को भहत्तों 


4 जंक अश्भिक 
3 सब्बहर आर आकर्षक 


साथ-त्का बथि! संधंजनीन अंक होगा। 


इसके जि३आपनी लैस धीर 


साथ पिंदाएन | धायेश ही भेकने 





शक्ति से 
छोड़ा जाय वही ठीक है, जिसके बहु फिर 
न थ्रा सके यह दृढ़ता ही तप है। 

महदि दयानन्द को जब उनके 
विरोधी शान तथा तर्क में न हरा सके तो 
उ>होंने एफ बाल भत्ती। उन्होंने एक 
बाजारू धोरत को खूब सजा-घजा कर 
स्वामी जी के पास भेजने को योजना 
बनाई भौर उससे कहाकि तूम जब़ वहां 
| पहुंचो तो झोर मचा दो कि यह साधु 
| मुझसे छेड़याड कर रहा है। उसके बाद 
हम उस पर टूट पड़ेंगे, उसकी मरम्मत 
कर देंगे ध्रीर उसे सर्बत्ष बदताम भी । 
सब समझ कर जब सह महँि की कुटी 
के द्वार पर पहुची प्रौर उसने समाधिस्थ 
हूप में तपत्या का तेज उनके मुख पर 
देखा तो यह स्तम्ध होकर वहीं जड़ी हो 
भई । स्वासी जी का ध्यान जद समाप्त 
हुआ तो बह देखते हैं कि एक स्तरों खड़ी 
है भौर प्रपने आभूषण उतार-उतार कर 
फेंक रही है। स्वामी जी ने पूछा “मां 
यह क्‍या कर रही है ?' बहू फूट-फूट कर 
रोने श्रगी और उसने सम्पूर्ण बृत्तास्त 
एवं पड़्पन्‍्त स्वाम्ती जी को ढताया। 
मां | शब्द सुनकर उसके हृदय की दिव्य 
भावना उभर भ्राई | महर्ति के बरथों में 
गिर पड़ी । प्रांसुझों से उनके पैरों को 
सींचती हुई बोली. “मेरी रक्षा करो 
महाराज, लोभ से और पाप से मेरी 
रक्षा करो। यह है इन्द्रिए निग्नह-- 
यह है तपसथा का चमत्कार |! सचमुच 
कप ले शड़कर जीषम निर्माण का कोई 
साधन नहीं । 

इसाहाबाव में रामभसाद विस्मिल के 
झनस्य साथी रोशयलाल को भी फांसी 
को सजा दी नई। विश्मल के वैदिक 
विचारों से हुतके सभी साथी प्रभावित 
थे। फांसी दे दो-एक दिन पृ भेल का 
अंग्रेज शुपरिस्टैडेंट वहां मिरीक्षण के 
लिए प्रावा 4 केरियों की कोटरी के सामते 
से गुयरते हुए शेशनतास को वेखकर 
अचागक कर बह कड़ा हो कबा। उसने 
देखा खिं्े दी-एंक लिन है. कॉपी होते 
शा है, रेसके गहरे हर हुक बोर हित 
#ी सदा भी खांश गहीं घोर बँपते 


(33442 

















| इको इुक-- ते कसरत $रके कसा 


आरोने ? कश तु म्हें फांसी शिलने बाली 
हैं !' रोशनपधास भुस्कशया शोर बोता : 
-झीणम | हम धादे प्रात्ता को प्रमर 
मानते हैं, चुभर्ज सम में विश्वास करते हैं 
और इमारी गह मान्यता है कि हम मरते 
समय जिय संस्कारों को सेकर भरेंगे, 
धेडा ही इधारा बला जन्‍म होषा । अतः 
में शफ्ति, स्वास्थ्य, बल भौर रेश धपषित 
की आवक के धात्मा को सु्ंस्कृत का 





| 
७ 


(२ पृष्ठ का शेष) 


रहा हूं जिशके मेरा अपला जन्‍म इस देश 
में हो भौर मैं शविसश्ञाली वगकर अंग्र जी 
राज्य को उद्याड़ते में सम हो सके | 
इशह बीर को जरा भी भय नहीं, कहीं 
भवराहट नहीं । यह है तपत्या की शक्ति 
फांसी थे सप्ताह भर पहसे से ही फूट 
फूटकर रोते धौर यहां तफ कि नवाज 
तक भूल जाने वाले पाकिस्तान के राष्ट्र- 
पति भुट्‌्टो का हाल सूता होगा । राम 

प्रसाद बिल्मिल प्रौर भगत सिह की मुत्यु 

इतनों महान्‌ क्या है? इसका कारण 

तपस्या हैं । 'तपस्ता बिन्दते महूत' तपस्पा 

से मनुष्य महत्पद प्राप्त करता है। 

तप का जीवन बनाने के लिए 
निम्नलिखित कार्यों को सकलप के साथ 
कीजिए १--- 

(क) प्रपता जीवन ईश्वर को प्रपंण 
कर दें । जो कुछ काम करें प्रभु का समझ 
कर करे। 

(ख) निएचय कीजिए कि मैं भ्रव से 
प्रधिक बनू या । 

(ग) परिश्रम, ईमानदारी, उत्साह, 
दूरदर्शिता, सहानुभूति, विवेक धौर 
सरलता को भपने में विकसित क्रीजिए । 

(भ) चिन्ता, क्रोध, जल्दबाजी, 
उत्त जता, स्वास्थ्य को नष्ट करते हैँ, 
प्रत: इनसे बचिए, खुशी, मधुरता धोर 
बहरी नींद डाक्टर को धर का दरवाजा 
नहीं देखने देते । 

(ड) विपत्तियां प्राने पर दुबसी 
शक्ति का प्रमोग कर यह दिल्ला दो कि 
हम हर विपत्ति को भी सुप्रबतर बता 
सकते हैं । 

(थे) हम केबल उसी की कामना 
करे जिससे मानवता, सत्य »र हवतत्तता 
के पथ बढ़ सके। 

इसी लिए ऋग्वेद ९॥८३।१ मस्त में 
कहा है “प्‌ तास इृढहस्वस्तत्वमाशत' तप 
के हारा थो पक यए है, दे ही भ्रावन्द को 
धारग कर सकते हैं, वे ही इसका रस ले 
सकते हैं। ध्रत: प्रानत्द के प्रभिताधी 
मनध्य को चाहिए कि बहू काम, करोधादि 
इन्द्रियों के विषए को जीतकर शारीरिक 
सावसिक और प्रात्मिक तप के हारा 
ऐडिक भौर पारसोकिक धुत को प्राप्त 
करें| 


आयें मर्यादा में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठाए 








द बाप्ताहिक धार्य॑बयांदा जासम्वर (रजि०्यं७ रौ० जै० एज 8४) हंए शिक्षम्धर हैक... कि 
| फिजो में आयंसमाज की सेवाओं की सराहुना | “माल इपानमद बाजार 
सुबा--फिजो के प्रधानमन्धी रातु उपमहाहौरी बिठो भेब्यू भोर वेन्यूमा लुधियाना का चुनाव 
सर कमीसेसे मारा ने इस उपमहाद्वीप में  सेम्यू में इस प्रकार की ११ संल्माए सूझितादा :- स्वालीय भ्रामंत्रणाब 
शिक्षा के असार के लिए प्रायंलमाज हो. चल रही हैं । ह स्वानी दयासन्‍्द वादा का 
सेवापों भौर उसकी भूमिका करी प्रशंसा... फिजी में प्रावलिक स्तर भारत के | रेत चार्टिया को अप्यका 


हफीज हरिशचन्त्र बन गया 
मोदीनग्रर : शाहदरा के निकट 
डाकना में प्राज १९ वर्षीय एक मुस्लिम 


युवक हफीज ने हिन्दू धर्म स्वीकार 
किया । 


प्रायंघसाज की शोर से आयोजित 
हस शुद्धिकरण के बाद हफीज हरिश्यन्दर 
हो गया । 

हफीज के पिता का नाम मजीद है 
ग्रोर वह शादी शुदा है। कहते हैं कि 
मुसलमान होते हुए भी हफीज हनुमान 
का भक्त था। कुछ माह पूर्व मुसलमान 
से हिन्दू बने डा० पधानन्द सुमन की 
प्ररणा से ही हफोज ने हिन्दू धर्म 
झपनाया है । 


की है। 

वहु फिजी की धांयें प्रतिनिधि सभा 
द्वारा बाद में सचालित धार्य कर्या पाठ- 
शाला के नए भवन के उद्धाटन समा- 
रोह को सम्बोधित कर रहें थे। रात 
सर कमौतेसे ते पश्चिमी विभास में भार- 
तीय लडकियों के लिए प्रथम स्कूल होने 
के नाते इसके ड्रारा सार्गेदशंन करने की 
भूमिका की सराहता की । 

इसी प्रकार सुदा में एक प्त्य भाय॑ 
समाज गज स्कूल के स्वर्ण जयध्ती समा- 
रोह के सवतर पर गबनंर जनेरल सर 
जाज कोकाबो ने ठसके सस्थापकों को 


भारतीय समदाय में सती शिक्षा की 
भावना जागृत करने के लिए धपनी 
श्रद्धांजलि व्यक्त की । 

सभा की शोर से फिजी के दो प्रभुख 


मिडल स्टैंड के समकद्ष) तक की शिक्षा 
की व्यवस्था है हौर विश्वविद्यालय 


स्तर ही सिंझा न्यूजीलैंड बोर्ड द्वारा दी अस्य सब समितियों को अठम करते का 


जाती है । विश्वविद्यालय शिक्षा कीम्यव- 32403: 20 20% 
सवा दक्षिण के ९ राष्ट्रों द्वारा संगृक्त रूप आगामी अंक 
से की जाती हैं जिनका केन्द्र सवा में है। 2207 70% 

इन दोनों स्कूलों के संस्थापक तीसरे बद रहंगा 


दशक में भारत ग्याए ये। पंडित प्रमी- 
अन्दर प्रौर पष्डित गोपेल्ड नारायण पाठक 
१९२०-३७ में क्मझः गृरुकूल कांगड़ी 
झौर गुरुकूल बृून्दावन से थहां श्राए। 
भौर स्थानीय लोगों ने उपनिवेश सर- 
कार, भारतीय श्रप्तिकों के रोजगार- 
दाताप्मों और गन्ना उत्पादकों के साथ 
मिलकर हर प्रकार का उन्हें सहयोग 
झौर योगदान दिया । 


ध्रार्म मर्मादां का २७ दिशम्बर को 
शहीद भक विशेष संज-धज के साथ 
प्रकाशित हो रहा है। जिससे ६० 
पृष्ठों में प्रद्धितीय, ध्रसिनव, भोकिक 
ओर आझातपध्क सामग्री रहेगी। प्रतः 
२० दितम्वर का अंक उसी में पमा- 
विध्ट॑ रहेगा । पाठक अन्ध ध्याव 
रखें। 


--संम्पादक 












जालन्वर हे इसकी भ्वामिति झार्ग अतितिि ग्रभा पंजाब के लिए बकालित हुआ ।.*“#““#“# 


सांसी, जुकाम, 
इन्फ्तुएरजा, बदहुजमी 
तथा बकान में माउकता 


रहित उत्तम पेय | 


बृद्िपों ते तंयार, श्रौर 
को लौघता तथा चेकड़ों 
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हि पग्रोरेम 
आये मर्यादा 


सम्पादकीय-- 


यह कहानी हे बलिदान को 


यंसमाज का इतिहास बलिदान का इतिहास 

|। है। तप भौर त्याग का इतिहास है। निष्ठा 

भोर आस्था का इतिहास है। इतिहास 

साक्षी है कि कोई भी संस्था वह धामिक हो, राजनैतिक 
या सामाजिक हो, प्रगति नही कर सकती यदि उसके 
पौधे को झपने खून से सीचने बाले बलिदानी न मिलें। 
ग्रायेतमाज में पिछले एक सौ ६ वर्षों में देश में जो 
वंचारिक क्रांति पैदा की है, उसका एक कारण यह भी 
कि समय-समय पर उसे ऐसे बलिशानी मिलते रहे, जो 
उस के भ्रादर्शों और सिंद्धान्तों के लिए प्रपना सर्वेस्व देने 
को सदेव हो तैयार रहते थे । आये समाज के प्रवतंक 
महषि दयानन्द सरस्वती ने प्रपने ही बलिदान से एक 
उदाहरण हमारे सामने रख दिया । प्रपने जीवन के अतिम 
युग में जब वह राजस ।न के उस समय के राजाग्नरों ओर 
महाराजाप्रों के पास जाया करते थे। तो उन में से कई 
उन्हें कहा करते थे कि इधर उधर घूम कर वह ॒प्रपना 
जीवन और प्रपना समय क्‍यों नष्ट कर रहे हैं। उनमें से 
कुछ उन्हें ऐसी सम्पत्ति देने को तैयार थे, जिसके सहारे 
वह धाराम से बैठके अपन! वाकी का जीवन व्यतीत कर 
सकते थे | वहां बंठे बंठे वह स्वाध्याय भी कर सकते 
4 । लोग उनके पास भ्राते झौर वह उन्हें उपदेश भी दे 
हकते थे । उन्हें कहीं इधर-उधर जाने की ग्रावश्यकता न 


उन्हें यह भी मालूम था कि कूछ लोग उनके प्राण 

५ जाहते हैं। वह भ्रपना वचाव करना चाहते थे तो 
कर सकते थे। लेकिन उन्होंने एक की त सुनी ओर भ्रपने 
लिए उन्होंने जो मार्य निश्चित किया था, उस पर वह 
चलेते रहे । भोर प्रत्त में उन्हें भ्रपना बलिदान देना 


पड़ा । उन्हें जहर देकर उनकी ह॒त्यः की गई। इस 
प्रकार भ्रायंसमाज के प्रवत क ही झ्रायं समाज के पहले 
शहीद बन गए । 

सके पश्चात शहीदों की एक ऐसी परम्परा 


उ प्रारम्भ हुई कि समय-समय पर आर्य समाज 
ग्रपने शहीद पैदा करता रहा है । ५. लेलराम 


स्थामी श्रद्धानन्द जी महाराज, महाशय राजपाल | 
हरियाणा के भगत फूल सिंह जम्म के महाशय रामचन्द्र 
झ्ौर दूृभरे कई शहीदों ने समय-समय पर भाय समाज- 
के पौधे को अपने खून से सीचा था। शहीदों को यह 
परम्परा केवल घाभिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रही, 
प्रायंतमाज ने राजनैतिक क्षेत्र के लिए भी अपने शहीद 
पैदा किए । यदि हम भारत के स्वाप्रीनता संग्राम का 
इतिहास पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि देश के लिए शहीद 
और वीर सैनानी ग्राय समाज ने दिए हैं किसी दूसरी 
ससस्‍्था ने नही दिए। रामप्रसाद बिस्मिल भगतपिह, ओर 
चौ. रोशन सिह जैसें वीरो ने हसते-ह सते फामी के फनदे 


को चूमा था | गहू सब आयंसमाज के वातावरण में पैदा 
हुए, वही इनकी पालना हुई भोर वही उन्होंने अपने 
आपको प्रपने देश के लिए बलिदान करने का फैसला 
किया । जो फांती तक नहीं पहुचते, उन्होंने एक दूधरे 
क्षेत्र में देश सेवा की । नाला लाजपतराय, भाई परमा- 
नन्द, स्वामी स्तवतन्वानन्द जी, भ्राचाय रामदेव जो पौर 
इनके साथ हजारों दूसर देश भगत भी थे, जिन्होंने समय- 


समय पर स्वाधीनता के संघर्ष में अपना योगदान दिया। 
कई दूसरे ऋन्‍्तिकारी भी भायंतमाज की ही उपज थे ! 


विद्यात साहित्यकार प्ौर क्रान्तिकारी यशपाल की माता 
जी आय प्रमाज की सेवा करती रहीं। १९३२ रेरे तक 
क्रांतिकारी देवी सुशीलादेवी का नाम बहुत सुता गया। 
वह भी प्रार्य समाजी विचारों की थी। उन्होंने आालन्धर 
के कन्या महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। यदि कोई 
इतिहास का विद्यार्थी यह अनुसधान करने लगे, कि देश 
की स्वाधौनता के लिए जिन लोगों ने प्रपना योगदान 
दिया, उनमेंसे कितने घायंसमाजी थे, वह इसी परिणाम 
पर पहुंचेगा कि बहुत बड़ी संख्या उ नमें प्रायेसमाजियों की 
थी। | 
७५ किन हम इन सब बलिदानियों को भूल गए। 
कई बार सोचता हूं कि हमार ऊपर इनका 
जो ऋण है. उसे हम उसी ध्थिति में उतार 
सकते हैं, यदि समय-समय पर हम उनको याद करते 
रहें। और उनके बलिदान से कूछ श्र रणा लेकर हम ग्रागे 
बढ़ने का प्रयास कर । इनमें श्री स्व्रामी ,श्रद्धानन्द, पंडित 
लेखराम, भगत फुल सिंह, पंडित रामप्रसाद बिस्मित्र, 
भगत सिंह रोशन सिंह श्रौर म० रामचन्द्र, यह सब ऐसे 
शहीद हुए हैं, जिनके जीत्रन में हम बहुत कुछ सीख सकते 
हैं। लेकिन हम उन्हें भूला चुके हैं। इस प्रकार की 
कृत्वनता केवल आयंसमाज में ही नहीं मिलेगी, सारे देश 
में मिलती है , हमारे देश वासी उन व्यक्तियों को बहुत 
कम याद करते हैं, जिनके बलिदान के कारण हम भ्राज 
आजाद हुए हैं ; ऐसे वातावरण में यदि प्रायंसमाज के 


झपने इन शहीदों को ही याद नहीं करता, तो इसच्यर ह 


किसी को आश्वय न होता चाहिए . परन्तु हमार। धर 
लज्जा से भूक जाता है, जब हम सोचते हैं कि हम प्परे 
शहीदों को भुल रहे हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिल सकती 
है, हम उन्हों ही याद नहीं करते , 

साप्ताहिक “झाय॑ मर्यादा, अपना शहीद अंक 
निकाल रहा है तो केवल इसलिए कि इसके द्वारा यदि 
हम प्रपते शहीदों को याद करके उनकी पावन स्मृति से 


कुछ नई प्रेरणा ले सके, तो लेने का प्रयास कर ,. यदि 
इस विषथ में हम कुछ लिखना चाह, तो बहुत कुछ लिखा 
जा सकता है लेकित हमने कभी झइस ओर ध्यात नहीं 
दिया आय प्रतिनिधिसभा पंजाब, इस दिशा में एक छोटा . 
सा प्रयास कर रही है , २३२ दिएम्बर को श्री स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महाराज का वलिदान दिवस है, ५६ वर्ष 
पहले उन्होंने ग्रपने धमंप्रचार के लिए प्रपना बलिदान 
दिया था ' यदि हम समय-समय पर श्रपने शहीदों को 
याद करते रह, श्र जिस उद्देश्य को सामने रखहर 
उन्होंने काम किया था, श्रोर जिसके लिए उन्होंने श्रन्त में 
प्रपना सदेस्व स्योछावर कर दिया था , यदि हम उसे 
याद करने का प्रयास कर, तो मेरा यह विश्वास है कि 
आ३'समाज में एक नए जीवन का संचार हो जाएगा , मैं 
यह मानने को तैयार नहीं कि आय समाज कुछ भी नहीं 
करता । आज भी बहुत कुछ कर रहा है परन्तु जो कुछ 
हो रहा है, उससे भी बहुत ग्रधिक करने की पग्रावश्यकता 
है , इसलिए हम ग्रपने उन वीरों को समय-समय पर 
याद कर लेना चाहिए, अमर बलिदानी राभप्रसाद 
बिस्मिल ने फांसी लगने से कूछु दिन पहले कहा था , 
नौजवानों जो तबीयत में तुम्हारी खटके , 
याद कर लेना कभी हमको भी भूले भटके ॥। 
स्मिल नें यह केवल नवयूवकों के लिए ही 


ब्ि कहा था परन्तु वास्तव में यह सब के लिए 
था , हम यदि प्रपने शहीदों को याद करते 


रहे, और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अपित करते रह, तो 
संभव हैं इस तरह हम उस ऋण को कुछ उतार सके , 
जो उनका हमारे है ऊपर है , इसी उद्देश्य को सामने 
रखते हुए आरय॑ मर्यादा का यह शहीद अंक निकाला 
गया, यह याय समाज के वीरों के बलिदान का इतिहास 
है , भ्राशा है इसे पढ़ कर आय' जनता कोई तई प्रंरणा 
लेकर संधर्ष के क्षेत्र में भ्रागे बढ़ने का प्रयास करेगी , 


-बीरेन्द्र 
सभा प्रधान 


आयेसमाज ने मीनाक्ती प्रम्‌ 
का बदला ले लिया 


ई हिन्दू इस्लाम या इसाई धर्म में प्रविष्ट 
को होने के बाद फिर हिन्दू धर्म में वापस आ 
सकता है या नहीं ? इस प्रश्न पर हिन्दुओं में मतभेद 
रहा है। हमारे सनातनधर्मी भाई जो चले गए उन्हें 
वापस लेने के पक्ष में नहीं रहे। यद्यपि अब उनके 
बिचारों में भी परिवर्तन भा रहा है। किन्तु आय॑ 
समाज का दृष्टिकोण इस सन्दभे में कुछ भिन्‍न रहा 
है। वह इनको न केवल वाएस लेने के ही पक्ष में हैं 
जो चले गए हैं प्रत्युत उन्हें भी अपने अन्दर समा लेने 
के पक्ष में हैं जो किसी न किप्ती कारणवश अभी तक 
हिन्दू समाज में शामिल नहीं हुए । इसलिए विगत एक 
शताब्दी से आय समाज भुसलमोनों को और इमाईयों 
को हिन्दू बनने के लिए तैयार कर रहा है। इस संदर्भ 
में सबसे अधिक कार्य अमर बलिदानी श्री स्वामी श्रद्धानंद 
जो महाराज ने किया था । उन्होंने कई मुसलमानों को 
शुद्ध करके हिन्दू बनाया था । किन्तु उन्होंने जब 
असगरी बेगम नाम की एक मुसलमान लड़की . को 
हिन्दू बताकर उसका नाम शांति देवी रख दिया और 
उसे अपनी बेटी भी बता लिया तथा उसका विवाह 
तुरन्त एक सुशिक्षित हिन्दू युंबक से कर दिया तो 
कुछ धर्मान्ध मुसलमान इसे सहन न कर सके | उनमें 
से एक भ्ब्दुल रशीद ने स्वामी जी को गोली मार कर 
शहीद कर दिया । 
इसके बाद भी यह क्रम चलता रहा । यद्यपि बीच 
में यह काम कुछ मध्यम पड़ बया था । पहले तो 
अंग्रज इस प्रकार के मुसलमानों की पीठ ठोंकता रहा 
जो हिन्दुओं पर गोलियां चलाया करते थे । जब हम 
आजाद हो गए ठो कांग्रंस के धर्म निरपेक्षव्ञाद ने 
तबाही मचा दी। कई जगह मुसलमानों ने हिन्दू 


लड़कियों का अपहरण कर लिया ।या उन्हें किसी 


तरह ,फुतला कर ले गए। यह कोई बीस-पच्चीस 
वर्ष पुरानी घटना है कि दिल्‍ली में सिकन्दर बस्त नांम 
के एक नौजवान ने राज शर्मा नाम क्री एक लड़की 
को फिसला लिया था। दिल्‍ली में- बहुत शोर. हुआ 
था। आधंत्तमाज ने इसके विरुद्ध जबरदस्त आंदोवत 


न्डै 
डर 


भी किया था और इस लड़की को वापस लेने का 
प्रयास किया था। किन्तु सिकन्दर बख्त एक कांग्रेसी 
था और उसकी पीठ पर पं, जवाहर लाल नेहरू तथा 
दूसरे कांग्रेसी थे। आये समाज राज शर्मा को 
सिकन्दर बख्त के चंगुल से निकालने में सफल न हों 
सका । भाज वही सिकनदर बख्त भारतीय जनता पार्टी 
के महामन्त्री हैं । कांग्रेस की तरह भारतीय जनता 
पार्टी उर्फ जनता पार्टी उर्फ जनसंघ भी अब धर्म 
निरपेक्ष बन गया है अत: अब उच्चे कोई आपत्ति नहीं 
अगर कोई मुसलमान किसी हिन्दू लड़की को ले जाए। 

आर्थ समाज की कार्यपद्धत इस मामला में 
कुछ भिन्‍न रही है। यह एक क्रांतिकारी संस्था है। 
हिन्दुओं में जो कुछ कोई और दूसरो संस्था करने को 
तैयार नहीं होती बह आर्य समाज करने लगता है। 
जब इसके वीर कुछ. करने का फैसला कर लेते हैं हो 
वह सिर पर कफन बांध कर मैदान में निकल आते 
हैं। स्वामी श्रद्धानन्द, पं, लेखराम, महाशय राजपाल, 
भगत फूल सिह, जम्मू के पं, राम चन्द यह सब 
हिन्दुओं की रक्षा करते-करते शहीद हो गए। आयें 
समाज को इस बात का गौरव है कि अपने धर्म की 
रक्षा के लिए विगत एक शताब्दी में जितने शहीद 
इसने पैदा करिए है किसी दूसरी संस्था ने नहीं किए । 

अब आये समाज फिर मैदान में निकला है। 
छ: महीने हुए जब ता मलनाडु के एक गांव प्रीनाक्षी- 
पुरम में रात ही रात में तीन हजार हिन्दू हरिजनों को 
मुसलमान बना लिया गया । वह गरीब थे और पिछड़े 
हुए थे । भरब देशों से आये रुपए से उनका ईमान 
खरीद लिया गया। किसी को पांच सौ दिए ग्रये, 
किसी को एक हजार दिया गया, किसी को पांच 
हजार दिए गये । ओर बह सब हिन्दू रात ही रात में 
मुसलमान बन गये । यह समाचार भआाय॑ समाज के 
नेताओं के कानों तक पहुंचा । सब से पहले हैदराबाद 
के वीर आये समाज नेता श्री रामचन्द्र राब वन्दे- 


मातरम्‌ वहां पहुंचे। कुछ दिन. के बांद सावदेशिक 


. आय प्रतिनिधि समा के प्रधान श्री रामगोपाल 


शालवाले और महामन्त्री श्री ओमप्रकाश त्यागी भी 
वहां पहुंच गये । वहां स्थिति का अध्ययन करने के 
बाद वह इस परिणाम पर पहुंचे कि मीनाक्षीपुरम्‌ में 
जो कुछ हुआहै यह एक बड़े षड्यन्त्र का परिणाम है। 
अरब देशों से करोड़ों रुपया वाषिक भआ रहा है। 
ताकि हिन्दुओं का ईमान खरीदा जा सके। इसी मध्य 
कर्बत के एक पत्र ते यह समाचार भी छाप दिया कि 
एक ऐसी योजना बनाई गई है जिसके माध्यम से 
हिन्दू हरिजनों को मुसलमान बनाया जाएगा ओऔर' 
आगामी 20 वर्ष में भारत के हिन्दू बहुमत को अल्प- 
मंत बना दिया जाएगा। । 
आयेसमाज ने इसे सारी हिन्दू जाति के लिए 
चुनौती समझा और स्वयं इसे स्वीकार करते हुए 
26 जुलाई को ।मारे देशमें धर्म रक्षामहाभियान शुरू कर 
दिया । इस महाभियान ने सोई हुई हिन्दू जाति को 
झंझोड़ा । हिन्दुओं से कहा गया कि जागो, कब तक 
सोए रहोगे ? इस महाभियान का एक परिणाम विराट 
हिन्दू सम्मेल न के रूप में हमारे सामने आया जो 
गत दिनों दिल्‍ली में हुआ था । 
किन्तु आयंसमाज केवल कहना नहीं जानता कुछ 
कराना भी जानता है । इसने मीनाक्षीपुरम्‌ में जो कुछ 
हुआ है उसका बदला लेने का फंसला कर लिया। 
और हिन्दुओं को भुसलमान बनाने. के जवाब में 
मुसलमानों को हिन्दू बनाने का अभियान शुरू कर 
दिया । इसका सब से पहला प्ररिणाम यह निकला 
कि मीनाक्षोपुरम में जो हिन्दू मुसलमान हो ग्रृष्ठ थे, 
उन में से अब बहुत से वापस आ गए हैं । इसीके साथ 
कई मुसलमान अब हिन्दू बना लिए गए हैं । 
आये समाज अधिक शोर नहीं डालता । चुपचाप अपना 
काम करना जानता है। बहुत कम लोगों को मालूम 
है कि उत्तरप्रदेश में विगत कुछ महीनों में कितने 
मुसलमान हिन्दू बनाए गए हैं | मुसलमानों के कई 
गांव के गांव हिन्दू बन गए हैं। आय प्रतिनिधिसभा 
हरियाणा ने मेवात में कई मुसलमानों को हिन्दू बना 
लिया है । पंजाब के कुछ आये समाजी नौजवानों ने 
कशभीर के कई लड़कों और लडकियों को हिन्दू बना 
कर उनके विवाह कर दिये हैं। एक दो विवाह तो 
हिन्दू लड़कों के हाथ हुए हैं और यहु क्रम अब सारे 
देश में चन पड़ा है। न केवल यह कि जो चले गए 
थे वह वापस आ रहे हैं बल्कि उनके साथ कुछ और, 
भी भा रहे हैं। इस सन्दर्भ में कछ ऐसे भाईयों और 
बहनों की भी चर्चा करना चाहता हूं जितका धर्म 
परिवत न विशेष महत्व रखता है । उन्होंने किसी भय 
या प्रलोभन से हिन्दू धर्म में प्रवेश नहीं लिया प्रत्युत 
यहूु समझ कर कि यह इस्लाम और इसाई धर्म से 
उत्तम है इसलिए उन्होंने इसे ग्रहण किया है । 
बम्बई में डा. नसरुद्दीन कमाल ने हिन्दू धर्म में 


प्रविष्ट होकर अपना नाम आचार्य जीवन सित्त रख 


लिया है| डाक्टर कमाल या आचाये जीवन मित्र का 
जन्म पंजाब के एक इसाई परिवार में हुआ था। वह 
एम, ए. करके इसाई धर्म का प्रचार करने लग गए । 
उनकी पहुंच पोपपाल तक हो गई । इसाई प्रचारकों 
की एक उच्च उपाधि बी, डी, इसाई धर्म की गहन 


' जानकारी के लिये उन्हें दी गई। कुछ समय मुसलमानों 
की विख्यात संस्था दारलालम में भी इस्लाम बारे 


जानकारी प्राप्तं करते रहे । वहां उन्हें दर्शन के विषय 
में डाक्टर ट से सम्मानित किया गया । 5 नवम्बर को 
बम्बईके शांताक्रज आयंसमाज मन्दिर में उन्होंने अपनी 
पत्नी और तीन बेटियों के साथ वैदिक धर्म में प्रवेश 


: क्र लिया | अब उनका नाम आचारये जीवन मित्र हो 


गया है । 
बिहा रके एक कस्बा बेतिया के पुराने इमाम अब प॑. 

जयप्रकाश आग्रे बन गये हैं। जिन लोगों ने 3 दिसम्बर 
में हुए जालन्धर के हिन्दू सम्मेलन में उनका धुआंधार 
भाषण सुना था वह उनकी योग्यता और इस्लाम बारे 
जानकारी का अनुमान लगा सकते हैं। अब वह दया- 
ननन्‍्द महाविद्यालय हिसार में वैदिक धर्म बारे और 
जानकारी प्राप्त कर रहेड्ठैहें । 

हाल ही में आर्यंत्तमाज ने एके बहुत बड़ 
मुसलमान को खेँच लिया है वह हैं शेख्व अमीर 
मुहम्मद । दक्षिण भारत में यह इस्लाम के सबसे बड़ 
प्रवक्ता समझे जाते थे । उद्‌ , अरबी, अंग्रेजी, जर्मन 
और तामिल भाषा पर आप को पार प्राप्त है। 
दक्षिण भारत में सबसे बड़े इमाम के नाते इनकी 
पूजा होती थी । 20 दिसम्बर को आये समाज दीवान 
हाल दिल्ली में उन्होंने वैदिकधम ग्रहण रूर लिया है । 
और उनका नाम अमदोश आये रख दिया गया है। 

बम्बई के एक बहुत बड़े मुस्लिम परिवार की 
एक महिला जिसका नाम फातमा बेगस था अब 
फातमा आयें बन गई है| 

दिल्‍ली के शाही इमाम की एक निकटबर्तों 
सम्बन्धी शक्कीला बेगम अब आशादेवी बन गईं है । 

जो मुस्लिम महिलाएं हिन्दू धर्म में प्रवेश कर 
रही हैं गह अधिकांश इस्लाम में चार पत्नियां रखने 
की अनुमति के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए ऐमा 
कर रही हैं। इनमें से एक ने कहा कि इस्लाम में 
महिला को एक जूती समझा जाता है। जिसे कोई 
पुरुष जब चाहे उतार कर फेक दे और नंयी पहन ले । 

पाठक वृन्द् ! मैंने आएके समक्ष कुछ उदाहरण 
पेश किए हैं | आये समाज काम बहुत करता है शोर 
कम मचात' है । किन्तु आज वह बड़ें गये से कह 
सकता है कि उसने भीनाक्षीपुरम का बदला ले 


लिया है। 





>> वितो शास्त्री देवी 


>> रा जन्म सन्‌ १९०१ में हुमा था। भाई 


रामप्रसाद विस्मिल के ४ साल बाद मैं 
पैदा हुई थी। भाई जी मुझ पर बहुत 


स्नेह रखते थे। मेरे पिता के खानदान में लड़कियों को 
होते ही मार डालते थे । मेरे मारने के लिये बाबा श्रोर 
दादी ने माता जी को कहा, मगर माता जी ने नहीं 
मारा । भाई बहुत रोते थे कि बिटिया को मत मारो। 
मैं तीन महीते की हो गई थी, तब दादी ने माता जी से 
तानां मार कर कहा कि क्या लड़का है, जो इसकी इतनी 
हिफाजत करती है । माता जी ने बाबा के यहां से अफीम 
मंग्ाकर मुझे पिला दी। पड़ोस में थानेदार का मकान 
था। उनकी पत्नी हमारे घर प्राती थीं। उन्होंने मेरी 


खराब हालत देखी ग्रोर कहाकि इसे क्या दे दिया ? मैं 
दरोगा जी से कहूंगी । उन्होंने दरोगा जी से कह दिया । 
दरोगा जी ने दादी को बूला कर कहा क्रि मैं तुम को 
गिरफ्तार करा दू गा । तुम लोगों ने कन्या की क्‍यों हत्या 
की ? तब बहुत से इलाज किये। तीसरे दिन मुझे होश 
धाया। फिर मां को दूध नहीं पिलाने दिया। कभी-कभी 
गाय का दूध छिपा कर माता जी पिला देती थीं। तीन 


साल तक्र अफीम के नशे में रखा । एक मु सिफ साहब 
पड़ोस में रहते थे। उनके कोई बच्चा न था। मुसिफ 
की पत्नी मेरे ही यहां से दूध मोल लेकर मुझे पिलाती 
रही । मैं चंगी होती गई, दो साल के बाद उनके भी 
बालक हुप्ना, मगर वे मेरी हिफाजत करती रही । कहने 
लगी, इसी कन्या के भाग्य से मेरे पृत्र हुमन। उनकी 
बदली हुई, तो मृ्े मांगा और कहा मैं ही शादी करू गी, 
मगर घरवालों ने नहीं दिया। भाई ते रोना शुरू किया 


कि मैं प्रपनी बिटिया को नहीं दूगा। भाई को स्त्री 


समाज से बहुत प्रेम हो गया। मुझे भी बराबर साथ- 
साथ सम्ध्या-हवन सिखाया । आप क्रातिफारियों के साथ 
चले जाते थे। मुझ से कह जाते थे किसी से कुछ न 
कहना । जो कह दिया तो जान से मार दू गा। मैं लोप्रर 
मिडिल में जब पढ़ती थी, तब झ्रापने रात को इश्तहार 
छुपवाकर सरकारी जगहों पर अढ़तालीस जिलों में लगवा 
दिये | पुलिस को पता चल गया कि रामप्रसाद ही सब में 
शामिल है। तब तक ग्राप चार मित्र सलाह करके वाय- 
सराय को मारने को कलकत्त रवाना हुए। बीच में 
इलाहाबाद रवाना हुए । गंगा्मिह, राजाराम, देवनारा- 
यण श्रौर रामप्रसाद इन चारों में बहुत झगड़ा हो गया । 
रामप्रसाद का कहना था कि एक वायसराय को मारने से 
स्वराज नहीं हो सकता । जिस तरह एक रात में इश्तहार 
लगा दिये, इसी तरह सारे हिन्दुस्तान के अंग्रेज बतम 
कर दिये जाए तो अच्छा हो। इन लोगों ने सलाह करके 
कहाकि पहले रामप्रसाद को ही खतम कर दो, यही काम 
नहीं चलने देगा । सब अंग्रज क्रिस तरह खतम हो सकते 
हैं। प्रात: समय द्विवेणी के तट पर श्री रामप्रसाद जी 


सम्ध्या कर रहे थे कि... ... ने तमंचा छोड़ दिया। 
पहली गोली न मालूम हुई, क्योंकि ध्यान प्राणायाम्र में 
था । दुसरी गोली कान के नजदीक से होकर लिकली। 
कूछु सनसनाहट मालूम होने पर भ्रांख खोलकर देखा, 
तो सामने-सामने तमंचा ताने खड़े हैं। उठ कर भागे। 
कपड़े और तमंत्रा वहों पर छूट गया। जान बचा कर 
एक पडित तिवारीजी के यहां पहुंचे । पंडित जी ने धीरज 


बंधाया, कहाकि क्या आफत आ गई। वे झपनी पहचान 
के ये | कुछ देर ठहर कर गायब हो गये । तब तक ये 


सब तिवारी जी के यहां पहुंच गये । पूछा कि यहां राम 


प्रभार प्राये हैं। उन्होंने कह दिया कि यहां नहीं प्राय । 
इन भोगों ने बहुत दूढ़ा, मगर कहीं पता न मिला | ये 
लोग वायिस शाहजहांपूर भ्रा गये । रामप्रसाद बंगाल कौ 
तरफ चले गये । इन लोगों ने समझा कि त्िवेणी में गोली 


लगने से गिरकर मर गये । शाहजहांपुर में श्राकर कह 
दिया हि रामप्रसाद मारे गये । हमारे घरवालों ते सच 
मान लिया कि मर गये। उनका सब कारज भी कर 
दिया । फिर पिताजी बहुत घबराये कि लड़कियों की 
शादी भी करनी है। में ग्रकेला कमाने वाला हूं उन्होंने 
मेरा पढ़ता भी बन्द कर दिया, अपने. क्षेत्र में प्राकर 
शादी का इन्तजाम किया | जिला भ्रागरा में पिनाहट के 
पास एक मौजा है। उसमें मेरे पिता की नतसाल थी, 
उसी के पास मेरी भी ननसाल थी | वही मे शादी का 
प्रबन्ध किया। भाई का कहना श्रा कि खूब पढ़ा कर 
प्रच्छे घर शादी करूगा, मगर भाई के न होने से एक 
गरीब किसान के यहां कोसमा में शादी की। वह भला 
क्या कह सकती थी । जिस दिन उसकी शादी थी उसी 
दिन भाई शाहजहांपुर से भ्रा गये। झ्ाप फिर लश्कर 
से दो तमंचे लाये | इतने में शाहजहांपुर में हद से ज्यादा 
चोरियां होने लगी । पुलिस चोर, बदमाशों से मिल गई 
तब इन लोगों ने सेवासमितियों द्वारा प्रपते सिर इन्तजाम 
रखा। भिर्जापर से लाठियां मंगाई। बल्लमें गढ़वाई , 
रात-रात भर पहरा दिया | तब चोरियां बन्द हुई, फिर 
ह्राप लश्कर गये | दो बन्दूर्क लाये। कोसमा में प्राकर 
मेरी विदा कराई । स्टेशन पर जाकर एकान्त जगह में 
मेरी दोनों जांघों में बन्दूर्क बांध कर भारी लंहगे में छिपा 
दी। फिर फरखाबाद धर्मशाला में ठहरे। बिस्तर में 
बेन्दूक बांध मेरे सिर होने रात भर रखी। आप दूर 


टे । सबेरे फिर उ्ती व रह बांध दी । मैं कुछ खड़ी 
रही, कुछ सहारे से पैर फैलाकर बैठ भी जाती थी। १२ 
बजे दिन बरेली पहुंच गये । वहां स्टेशन मास्टर ने भाई 
को पहचान कर उतार लिया। उनकी -मित्रता थी। 
बहुत कहा कि ग्रभी मत रोको, फिर आऊंगा, मगर वह 
मुझे पकड़ कर ले चले । मैंने बहुत कहा कि गठिया से 
मेरी टांगों में दद होता है। चलते से मजबूर हूं, मगर 
वह लिवा गये । धीरे-घोरे चले गये । भाई कुछ उदास 
हो गये। मगर मैं तो समझ गई । उन्होंने खाना बन- 
वाया । मैं बाहर निकल आई झ्ौर चल पड़ी | मैंते कहा, 
“मैं नहीं रहूंगी,' उन्होंने बहुत कहा खाना खाऋर चली 
जाता । मैं रोने लग गई। मेरी टांगों में दर्द से बंठने में 
बहुत तकलीफ होती है, घर ही जाऊगी । मैं चल पड़ी । 
पीछे से भाई भी चल दिय्वे। जब गाड़ी में बैठ गये तो 
बोले “बिट॒टी तुम बहुत होशियार निकली। अब तो 
मैंने समझ लिया कि तुम सहायता दोगी | शाहजहांपर 
स्टेशन से तांगे में बंठकर घर पहुंच गये । मगर माता जी 
को कुछ न बताया । मुझसे भी मना कर दिय। । 
एक महीने बाद कोसमा फिर झा गई । फिर माता 
जी से फुपलाकर कुछ रोजगार करना चाहता हूं पितानी 
से ते कहता, रुपये लेकर फिर हथिय्रार लाना शुरू कर 
दिया । मैं शाहजहांपुर तक पहुंचा देती थी । एक दिन 
प्रचादक पुलिस ने घर पर छापा मारा। भाई खाना 
खाने बेठे ही थे कि राजाराम को गिरफ्तार करके मेरे 
दरवाजे को जो प्राये सो मैंने भाग कर कहा कि पुलिस 
ग्रा गई | भाई बोले कि कृण्डी बन्द करके मेरी सन्दुक में 
जितनी किताबें हैं, सब मिट॒टी का तेल डाल कर जल्‍दी 
जला दो, मैं तो जाता हूं। भाप छुतों छतों सड़क पर 
कूद गये, सीधे स्टेशन गाड़ी मैं बंठकर प्रागरा प्रा गये। 
फिर पिनाहट पहुंच गये । वहां कौन पक्रड़ सक्रता था ! 
पुलिस वालों ने किवाड़ तोड़ डाले। कृण्डी खोल दो । 
“यह क्‍या जला दिया |” घुड़की दी। रामप्रसाद कहां 
है ? जल्दी बताप्रो । हमलोपों ने कहा! कि पता नहीं, 
ढूढ़ लो । सारे सन्दूक खोल डाले। जो मिला ले गये, 
साइकिल उठा ले गये। पिताजी कचहरी में थे, दादी 
भी नहीं श्री । प्रकेली माताजी और लड़कियां रोती रह 


गई। छोटा भाई सुशीलचन्द्र गोदी में था। हम चार 
बहन दो भाई ये । तीन बहन को शादी हो गई, एक दस 
बरस की मर गई) दो बहन विवाह के वाद मर गई एक 
छोटी बहन तौ जहर खाकर मर गई। भाई को फांसी 
का हुक्म हुमा सूतकर उसने जहर खा लिया । उसकी 


शादी भाई ने एक जमींदार के साथ की थी। वह हमसे 


छः मील की दूरी पर थी, कुचेला के मौजे में । छोटा 
भाई बीमार हो गया, तपेदिक हो गई थी। पिताजी 
प्रस्पताल में भर्ती कर श्राए, डाक्टर ने कहा कि दो स्तौ 
रुपये दो, तो हम ठीक कर सकते हैं। पिताजी ने कहा 
कि मेरे पास अगर रुपए होते तो यहां क्यों प्राता ? मुझे 
तो गवर्नमैंट ने मेट दिया, लड़का भी गया, पैसा भी 
गया। भ्ब तो बहुत दित हो गए। गणेशशंकर विद्यार्थी 
पन्‍्द्रह रुपये मासिक देते, हैं, उसमें गुजर करता हूं। एक 
हफ्ता अस्पताल में रहा, उसे खून के दस्त हुए, चौबीस 
घटे में खत्म हो गया ।. दसवां दर्जा पास था। वह भी 
बोलने में अच्छा था लोग कहते थे कि यह भी राम 
प्रसाद की तरह काम करिगा । 

जब मैं शाहजहांपूर रहती थी, तब एक चौड़ा गड़ढ़ा 
था, उसमें सारे सामान "से रहते थे । ऊपर एक तडता 
डाल दिया भ्रौर मिटटी डाल दी। प्राठवें दिन सफाई, 
तेल डालना, सुखाना पड़ता था जब कहीं ले गए तो 
निकाल लिए, कूछ सामान बम का भी रखते थे। एक 
दिन बारूद में रगड़ने से जोर से आबाज हुई। झ्राप बच 


गए, निकलकर भाग गए हम लोग बहुत ही डरे मगर 
मिटटी से सब ढक दिया । एक छोटा सा मकान प्रलग 
था | उसी में सब रहते था। उसी में उनके सांधी भी 


छिपे रहते थे | मैं सबको खाता खिलाती थी। दूसरा 
कोई उस घर में नहीं जाता था । कुंछ लोग धांब्राज 
सुनकर जाग पड़े । बन्दू्के कहाँ चलीं, हम लोग भी 
कहने लगे, देखो कहां से प्रावाज हुई, हम लोग तो सोते 
से जग पड़े,. रामप्रसाद कहां है मालूम नहीं, वहू तो कल 
हे ही नहीं भाया, गांव गया है, ध्राप खंडहर गांव पहुंच 
गंये। पंच दिन बाद झाये। थाना नजदीक था। सिपाही 
भो भरा गए । फिर मौती चौंक में एक खाली मकान था। 


उसमें प्रपना काम करने लगे । बनारसीलाल बढ़ई तथा 
विष्णु शर्मा, जो ग्रभी मौजूद हैं, बराबर काम करते थे । 
बनारसीलाल ने ही काकोरी केस में मुखबिरी की थी । 
विष्णु शर्मा चौदह साल की जेल भुगतर ग्रा गये -- 
काजोरी केत्त में ' फिर रामप्रसाद सावन में मुझे लेने 
प्राए ' यहां से मुझे नहीं भेजा , प्राप कातिक को कह 
गये कि हम प्रार्वेंग तब तक कुवार की नो दुर्गा में 
गिरफ्तार हो गए । नौमी का दिन था। प्रातः समस ग्राप 
दातून कर रहे थे कि पुलिस ने छापा मारा। रामप्रसाद 


जल्दी निकले | प्रपने कित्राड खोल दिए । एक पर्चा दे 
दिया, उसे श्राप पढ़कर बोले कि ध्रभी चलता हूं। माता 
जी से कुछ बात करनी है। श्रच्छा यहीं जो कुछ कहना 
हो कह दीजिए । माता-पिता दोतों बड़े थे। पिता जी के 
पैर छकर कहा माफी दीजिए । माता जी के परों पर सर 
रखकर बोले, मेने श्रापकी ध्षेवा कुछ न कर पाई, 
माता धीरज रखना, छोटे भाई सुशीलचन्द्र को हृदय 
लगाया, में तो जाता हूं, न जाने फिर आया न ग्राया । 


देश सेवा पर चाहे मेरा बलिदान ही क्यों न हो, मगर 
काम यही करूगा मरते मे मुझे कोई डर नहीं ।.जेल में 
कोई डर नहीं, शेर ही कट॒हरे में फंसे जाते हैं न कि 
गीदड़ ।' सबको प्रणाम करते हुए प्राप है सते हुए चल 
दिये। श्रढ़ाई साल मुकदमा चला। सन २५ में छोटी 
बहन खतम हो गई। मेरे पुत्त पैदा हुप्ना । भ्राप लखनऊ 
की जेल में थे, भानजे की सुनकर उत्सव मनाया | बहन 
की जहर खाकर आत्महत्या की बात सुनकर शोक भी 
किया। झपनी जीवनी में उन्होंने सारी बातें लिखे हैं, 
जो उनके हाथ की लिखी हुई हैं । उसमें कुछ बातें छोड़ 
दी हैं, हां मुख्य-मुख्य बातें ग्रात्मकथा में हैँ। प्रापके 
मुकदमें में जो कुछ था पिताजी ने लगा दिया, फिर पिता 
जी बहुत दुखित हुए। राम्प्रसाद जी ने कहा कि ग्रब तो 
बिल्कुल हौ रोटी की भी दबा हो चुकी, में परवश् हूं! 
तब भ्रापने-----को पत्र लिखा कि जो कुछ पैसा मेरे 
हिस्से का हो मेरे पिता को देना, कुल सब कारखाने का 
हिसाब २०,००० रुपये का था, प्राधा दस हजार 


चाहिए, उसमें १७०० रुपये का कपड़ा कलकत्ता, १२०० 


रुपए का मद्रास, १५०० रुपए का लाहोर, २००० झपये 
का शाहजहांपूर में उधार बटा हुप्रा था। उन्होंने लिखा 
कि लाहोर से जो पैसा मिले वह हमारी बहन को दे 
देना । मुझे उसको देने को कहा था। बाकी थोड़ा-बोड़ा 
करके मेरे पिता जी को देते रहना । मगर--ते एक पैसा 
नहीं दिया । कारखाने का साप्तान उनके पकड़े जाने के 
बांद सब प्रपने घर को लद॒वा ले गये। मेरी माताजी ने 
कहा कि एक चरख। मेरी पूत्ती को दे दो। वह अपने 
हाथ मे हीं कातकर कपड़ा बुनती है. उती को पहनती 
है, मगर कुछ भी ध्याद न दिया। पदुताकर बेठना 
पड़ा । फिर भी राभभसाद जी ने कई बार लिखा कुछ 
भीन दिया, बल्कि प्रकड़कर पिताजी से लड़े फिर 
वकील को लिखा कि श्नब में जेल में हुं मेरे डो कूछ 
रुपये आपके यहां हैं, वह मेरे पिताजी को दे दीजिए । 
पांड हणार जमा थे । दो हजार प्रभी देना है। 
उन्होंने एकपाई भीन दी। कहते रहे 
कि देंगे। प्र पिताजी बहुत दुखित हुए। माताजी 
बिलकुल दुख से कमजोर हो गई । गणेश शंकर जी 
विद्यार्थी ने कानपुर में २००० रुपये चन्दा करके मुकदें 
में सहायता की । फिर भी मेरे भाई को फांसी की सजा 
मिली । वकील साहब को अन्तिम पत्न में लिखा, “पिता 
जी, माताजी आप लोगों ने मुझसे ग्रच्छा प्यार किया। 
प्रव एक भ्रन्तिम निवेदन है कि एक बन्दुक मेरी बहने को 
दे देना बाकी छह हथियार ग्रापके यहां रह जाए गे। मेरे 
लिये आपने एक पत्र लिखा, माताजी को दिया कि बड़ी 
बिटिया को देना प्रौर उसे घीरज बंधाती रहना । वह 
पत्र माता जी से कहीं किसी ने ले लिया । फिर न दिया । 
माताजी पे मालूम . होने पर मुझे बहुत ही दुख हुप्नां, 
पिताजी की हालत द्घ से खराद हुई | तब विद्यार्थीजी 
१५ रुपये मासिक देते लगे । उससे कुछ गुजर चलती 
रही ! फिर विद्यार्थीजी भी शहीद हो गये, मुझे भी बहन 
से ज्यादा समझते थे। समय-समय पर खर्चा भेजते थे । 


माता-पिता, दादी, भाई तथा दो गाएऐ थीं। रहने की . 
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जगह हरगोविन्द में एक टूटा-चूटा मकान बना दिया । 
उप्तमें गुजर करने लगे । वर्षा में बहुत मृत्तीबत उठानी 
पड़ी । फिर पांच सौ रुपए पं, जवाहरलाल जी ने भेजे । 
तब माता जी ने कहा कि कुछ जगह ले लो। इस तरह 
के दुख से तो बचें। नई बस्ती में जमीन भ्रस्सी वर्ग गज 
ले ली। एक छुप्पर एक कोठरी थी। उसमें गृजर की । 
पिताजी भो चल बसे । माताजी बहुत दुखित हुई । एक 
महीने के बाद मैं भी विधवा हो गई । अब दोनों मा 
बेटी दुखित थीं। डेरे पास एक पृत्न तीन धाल का था, 
माता जी बोलीं कि मैं तो शरीर से कमजोर हूं किस तरह 
दूसरे की मजदूरी कछू । बिटिया प्रब क्‍या करना 
चाहिए। मैंने कहा कि जहां तक मुझसे होगा, माताजी 
ग्रापकी सेवा करू गी, अब प्राप धीरज बांधो । ईश्वर की 
यही इच्छा थी। माता जी के पास रामप्रसाद जी के 
बटन सोने के तीन तोले के थे । उन्होंने किसी को नहीं 
बताए, छिपाए रहीं, जाने कैसा समय हो, इसलिए कुछ 
तो पास रखना चाहिए। पिता जी के स्टाम्प खजाने में 
दाखिल किये, दो सो रुपये वह मिले, फिर बटन बेच 
दिये । फिर मैंने ईंट लकड़ी लगाकर तिचारा तथा उसके 
ऊपर एक पग्रटारी वनवाई | ऊपर माता जी ने गुजर की 
नीचे झ्राठ रुपये में किराये पर उठा दिया । प्राठ उपये में 
मैं, माताजी तथा बच्चा रहते थे बहुत ही मुसीबत से । 
एक साथ कभी-कभी खाता प्राप्त होता था। मैंने एक 
डाक्टर के यहा खाना बनाने का काम छुह रुपये में कर 
लिया | कपड़ें क्री कमी से बहुत ही दुखी रहे । बच्चा 
सयाना हुप्रा ; माता जी ने सबसे फरियाद की कि कोई 
इस बच्चे को पढ़ा ढो, कुछ कर खायेगा। मगर शाह - 
जहांपूर में किसी ने ध्यान न दिया । मैंने अपनी मेहनत 
से पांचवां दर्जा पास करा दिया, फिर तो पैसे का काम 
था | मजदूर होकर मजदूरी सें गुजर की। कोसमा में 
तीन बीघा खेत था, बह भी कर्ज में रक्षा। कभी-कभी 


कोसमा मैं भी रह जाती थी । बिना पैसे कौन किसका 


होता है? यहां के लोगों में कोई भी मुह से नहीं 

बोलता था । मैं भ्रपती मृसीबतों को लिख नहीं सकती । 

बहुत ही दुख उठाए ।. मेरी माता जो भी बहुत दुधी 
| (शेष पृष्ठ ४३ पर) ह 


बलिदानी माताश्रों 


के बलिदानी सपत 


(सुरेशचन्द्र वेदालंकार एम. ए. एल. ठी.) 


१७५ जापुरा बाजार, गोरखप्र 


यो समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द ने 
ञाँ सत्याथ प्रकाश में लिखा है “गन्दे से गन्दा 
स्वदेशी राज्य भ्रच्छे से अच्छे विदेशी राज्य 
से भ्रच्छा है। इस वाक्य के साथ मह॒षि ने सबसे 'पहले 
राष्ट्रीयता की भ्रावाज उठाई । इसके बाद कलकत्तर नगरी 
में स्वामी जी के प्रनेक भाषण हुए । एक प्रग्रंज पादरी ने 
तत्कालीन वायसराय लार्ड ताथंत्रूक से स्वामी जी के 
भाषणों एवं विलक्षण प्रतिभा का वर्णन किया। लाडड 
नाथंत्र कने १९८० में स्वामी जी से मिलने की इच्छा प्रकट 
की । स्वामी जी उनसे मिलने गए । पहले तो नाथंत्र क ने 
पूछा कि क्‍या उच्हें अपनी सुरक्षा के लिए सरकारी 
सहायता की प्रावश्यकता है ? स्व्रामी जी ने कहा 'मूझे 


के कहा “मैं किसी भी स्थिति में इस प्रकार के प्रस्ताव 
को स्वीकार नहीं कर सकता, क्‍योंकि यह मेरा दुढ़ 
विश्वास है कि मेरे देशवासियों के विकास के लिए शौर 
संततार के राष्ट्रों में सम्मानपुर्वंक स्थान प्राप्त के लिए 
भारत वर्ष शीघ्र ही स्वाधीनता प्राप्त करे । मैं तो प्रति- 
दिन यह प्राथना करता हूं कि प्रभु, शीघ से शीघ्र हमारे 
देश को झ्रापके राज्य से छुटकारा दिलाए ताहियह 
निध॑न देश प्रापकी लूट खसोंट से ज्यादा दरिद्र न हो 
जाय ।' 


स्वामी जी की यह राष्ट्र भावना आय समाजियों में 
कट कूटकर भरी हुई थी। यही कारण है कि गांधी जी 


'कहते हैं कि रामप्रसाद बिस्मिल को मां फांसो के बाद रोने लके। जब लोगो ने 
उन्हे समझाया और सान्तवना देनों चाहो तो मां ने कहा “में अपने पुत्र के बलिदान से 
व्यथित होकर नहीं रो रही हूं। यह तो मेरा सोभग्य है कि मेरा पुत्र देश के लिए 
बलिदान हो गया। परन्तु मैं आज इसलिए रो रही हूं कि अब मेरे पास मेरा दूसरा 
पुत्र नहीं है, जिसे अब जब प्रन्य मातायें अपने पुत्रों को स्वतन्त्रता को वेदी पर बलिदान 


होने के लिए भेज रही होंगी, में भेज सक्‌ गी । 


किसी से किसी प्रकार का भय नहीं । मेरे ऊपर तो सब- 
रक्षक प्रभु का वरद हस्त है ओर वह प्यारा 'प्रो३म मेरी 
रक्षा कर रहा है प्रतः मुझे सरकारी संरक्षण नहीं 
चाहिए । प्लागे तार्थंद््‌ क ने स्वामी जी से कहा “पण्डित 
दयानन्द' यदि ऐसी बात है तो क्या जाप इस देश को 
ब्रिटिश शासन द्वारा दिए गए शान्ति श्रौर सुख के वरदान 
के सम्बन्ध में प्रपनी प्रशंसा के कुछ उदगार प्रकट करेंगे 
प्रौर उपदेशों के समय की जाने वाली प्रा्यनाभ्रों के समस 
भारत पर ब्रिटिश शासन बने रहने की प्रार्थना भी 
करेंगे । स्वामी दयानाड़ ने बिना किसी भय और संकोच 


के प्रान्दोलन में आय समाजी नब्बे प्रतिशत से भी ध्रधिक 
जेल गए और हिसात्मक क्रान्तिकारियों पर भाय समान 
के इन विचारों का बहुत प्रधिक प्रभाव था | दो बलिदानी 
वीरों की बलिदानी माताप्नों की घटना सुनिए । पहले 
शहीद भगतर्सिह की और उसके बाद रामप्रसाद बिस्मिल 
की । 

शहीदे प्राजम भगतर्तिह की मां जो बाद में पंजाब 
माता कहलाई--मोरावली की रहने वाली थीं। इनके 
पिता प्रसिद्ध कान्तिकारी थे । १८९८ ई. में उनका विवाह 
प्रा्यंसमाजी रोति से हुआ | सितम्बर १९०७ ई. में 
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भगतसिह का जन्म हुआ विद्यावती के पति और देवर 
पर भी ग्राय समाज का प्रभाव था और वे भी देशसेवा 
में लगे हुए थे । भगतरतिह प्रयनी मां को बेबे कहते थे । 
भग्तामह जब सोलह-सत्रह बरस के थे तो एक व्यक्ति ने 
उन्हें बताया था कि उनके पत्र को 'तख्त या तख्ता में 
से एक मिलेगा । भगतर्सिह को फांसी होने के एक दिन 
पूव॑ मां बेटे से मिलते भाई तो बोली “बेटा, इसे मत 
छोड़ना, एक दिन तो मरना ही पर मरना वह जिसे सारा 
संसार याद करे झौर रो उठे। मैं खूश हूं कि मेरा बेटा 
ऊंचे प्रौर भ्रच्छे कार्यों के लिए बलिदान हो रहा है। मेरी 
इच्छा है कि फांती के तखते पर खड़ा होकर मेरा पृत 
/'इन्कलाब जिन्दाबाद' का नारा लगाए ।” २३ मार्च 
१९३१ ६० को भगत सिह को फांसी हुई तो वह रोई 
नहीं । इस बहादुर मां के बहादुर बेटे ने स्वर्णारों में 
लिखने योग्य शब्द अपनी मां ते कहे “बेब जी, रोना मत, 
ऐसा नहो कि ग्राम पाॉगलों की तरह रोती फिरें। लोग 
क्‍या कहेंगे कि भगतर्तिह की मां रो रही है । यह मां 
प्रपने पृत के बलिदान हो जाते के बाद १९३४ ई० तक 
घोर संकट में रही । १९३९- १९४० ई० पें उनके दुसरे 
बेटे कुलतार पिह भौर बलबीर सिंह स्वतन्त्रता प्रान्दोलन 
के सिलसिले में जेल गए । १९५१ ई० में उनके पति 
क्रिशनतिह दिवंगत हो गए। 


नके जीवन की एक मामिक घटना यह हुई 
कि २० प्रगस्त १९६५ ई० को भगतपिह 
के ग्ननल साथी बट्केश्वरदत्त का निधन हो 


गया। दत्त की इच्छानुसार उनका श्रन्तिम संस्कार 


, फिरोजपुर में सतलुज के कितारे वहीं किया गया जहां 


कभी भगतसिह, राजगृरु श्रोर सुखदेव का किया गया 
था। उस समय विद्यावती शोक विहवल ही गई प्लौर 
श्रांसुश्नों के साथ बोली--“तुम चारों तो यहां इकट्‌ठे हो 
गए मुझे भी ध्पने पास बुला लो। जनवरी १९७३ ई० 
को पंजाब सरकार ने उन्हें 'पंजाब माता के सम्मान से 
विभूषित किया | 


भगतसिह दयानन्द कालेज के छात्र थे। इस संस्या 
पर आाय॑ समाज के नेता महात्मा हंसराज एवं लाला 
लाजपतराय का बहुत प्रभाव था। विद्यावती तो प्राय॑ 
समःजी थी हीं, भगतर्सिह को कान्ति एवं देशभक्ति की 


१२ 


प्र॑रणा मां ने ही दी थी। भगतसिह के क्रान्ति के दिनों 
का इतिहास प्राय समाज की प्रसिद्ध संस्था गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय कांगड़ी से सम्बन्धित है। भगत्िह के साथी 
क्रान्तिकारी एवं कहानी उपन्यास लेखक यशपाल भी 
कांगड़ी के छात्र थे। भगतापह अपने फरारी के दिनों में 
कांगड़ी में रहते थे |. 


श्रीमती विद्यावती का बलिदान-मैं इसे बलिदान ही 
कहूंगा क्योंकि श्रपने को फांसी चढ़वाना वीरता है १९ 
प्रपने पुत्नों को राष्ट्र के लिए बलिदान की प्रेरणा देने 
वाली 'मां' के बलिदान की कल्पना माता ही कर सकती 
है--९ जून १९७५ ई० को ९८ वर्ष की श्रवस्था में 
दिल्‍ली में हुआ । धन्य है, पंजाब माता तूने देश को भगत 
पिह सा अनमोल रत्न दिया । तू, पंजाब माता नहीं, 
सम्पूर्ण भारतवासियों की 'मां' भारत माता की प्रतिमूति 
है। तेरे चरणों में हमारा सादर प्रणाम है । 


(२) 


राः प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई । 


बिश्मिल ने फांसी के ग्रादेश के ब।द भ्रन्तिम दिनों 
में प्रपनी आत्म कथा लिखी है। उसमें उन्होंने अपनी मां 
की कहानी भी लिखी है। वे लिखते हैं “ग्यारह वर्ष की 
प्रवस्था में उनका विवाह मुरलीधर से हुआ था । विवाह 
के बाद उन्होंने पढ़ता सीखा । बिस्मिल सहित उनके दो 
पुत्र प्रौर तीन पृत्नियां उत्पन्न हुई । श्रभी वे लिखते हैं 
“मेरी मां का मेरे विचारों के निर्माण में बहुत बढ़ा 
हाथ था। वे मेरे धर्म कार्यों और शिक्षा में बड़ी सहायता 
करती थीं | धामिक श्रोर देश भक्ति विषयक पृस्तकें 
पढ़ने के लिए पैसे देती थीं। वे मुझे भ्रच्छे कार्यो के लिए 
सदा उत्साहित करती थीं , वे मेरा उत्साह भंग नहीं 
होने देती थी कारण बहुधा उन्हें पिता जी की डांट फट- 
कार सुनते की मिलती थी। मुझे अपने जीवन में जो 
साहस, बल और देशभक्ति की प्र रण। मिली वह मेरी 
माता ओर गृरुदेव सोमदेव सरस्वती की कृपा का परिणाम 
है , जब भेंने ग्रायेसमाज में प्रवेश किया तब मां से खूब 
ब्रार्तालाप होता । मां ने मुझे प्रायंतमाज के सिद्धांतों, 
और उपदेशों से परिचित कराया। प्रायेसमाज के नेता 
भाई परमानन्द को जब फांसी की सजा हुई और मैंने 
पत्नों में पढ़ा तब प्रपने गृह के पास जाकर उसका बदला 


लेने प्रौर देश को अंग्रेजों के चंगुल से मृक्‍त कराने का 
बृत लिया , गुरु ने कहा 'बेटा, यह कठिन कार्य हैं , इसके 
लिए तप और साधना चाहिए , ईश्वर में विश्वास कर 
आपने मार्ग पर बढ़ते चलो , और मैं झपने मार्ग पर चल 
पड़ा , रामप्रसाद बिस्पिलने आगेलिगा हैं! यदि मुझे ऐसी 


मां न मिलती तो मैं ग्रति साधारण व्यक्ति की भांति . 


संसार चक्र में फंस कर जीवन निर्वाह करता , घर में मां 
प्रौर समाज के साप्ताहिक सत्संगों में गुरुदेव की प्रेरणा 
से मैं जीवन में श्रागे बढ़ने के लिए कृत संकल्प हुआ , मां 
ने ही मुर्भों सत्याथ प्रकाश के ग्राधार पर “मन्दे से मन्दा 
स्वदेशी राज्य अच्छे से भ्रच्छे विदेशी राज्य से भ्रष्छा है 
कह कर क्रांतिकारी जीवन की शिक्षा और प्रेरणा दी, 
क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने बसी ही सहायता प्रद न 
की जैसे इटली के फॉतिकारी मेजिती की उनकी माता 
ने की थी, बिस्मिल ने भागे लिखा, मां | महान्‌ कष्ट में 
तुम ने मुझे अधीर नहों हीने दिया , सर्वेव अ्पती प्रेम 
भरी वाणी सुनाते हुए साल्‍्तवता ढेती रही , सदैव तुम्हारी 
पा की छाया में मैंने श्रपने जीवन में कोई कष्ट अनुभव 
नहीं क्रिया , इस संसार में मेरी किसी भी भोगव्िलास या 
ऐश्वय की इच्छा नहीं , केवल एक तृष्णा है कि एक बार 
तम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल 
बना लू ,किन्त यह इच्छा पुर्ण होती नहीं दिखाई देती 
और तुम्हें मेरी मृत्यु का दुःखद समाचार सुनाया 
आएगा , मां, मृफ़े विश्वास है कि तुम यहू समझकर धैय 
कारण करोगी हि तुम्हारा पुत्र माताओ्रों की माता भारत 
माता की सेवा में अपने जीवन को बलिबेदी की भेंट कर 
गया भ्रौर उसने तम्हारी कौख को कलंकित नहीं किया , 
स्वाधीन भारत में जब इतिहास लिखा जाएगा तो क्रिसी 
पृष्ठ पर उज्जवल श्रक्षरों में तम्हारा भरी नाम लिखा 
जाएगा, बिस्मिल को फांसी होने से पहले शिव वर्मा के 
साथ रामप्रसाद बिस्मिल की मां गोरखपुर जेल में अपने 
पृत्न से मिलने गई , प्रपनी स्नेहमथो प्रादर्श रूपा मां के 
प्रति श्रद्धा स्नेह, प्रम के भ्रश्न, उमड़ पड़े श्ौर बह रो 
पड़ा , राम प्रसाद बिस्मिल की मांने कहा “मैं ता 
समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है, जिसके भय से 
अंग्रेज सरकार कांपती है , मुझे पता न था कि बहू मौत 
से डरता है ' यदितुम्ह रो कर ही मरना थातो व्यय 


ही इस काम में प्राए ' राम प्रसाद बिस्मिल की प्रांख 
में मौत के भय के आंसू न थे पर मां के प्रति श्रद्धा प्रौर 
प्रम के आंत थे ' इस दशा को देखकर जेल के ग्रधि- 
कारियों के मख से. निकल पड़ा “वीर माता का पृत्र हो 
सकता है , 


राम प्रसाद बिस्मिल फांसी की अन्तिम घड़ी तक 
प्रविचल प्रसन्‍त श्रौर सामान्य थे : उन्होंने मरते समय 
(विश्वानि देव) के ग्राठों मंत्र पढ़ें प्रौर हंसते-ह सते उस 
फांसी की रस्सी को चूम लिया , 


कं हैं कि राम प्रसाद बिल्मिल की मां फांसी के 
बाद रोने लगी “” जब लोगों ने उन्हें समझाया 
और सान्तबना देनी चाही तो मां ने कहा “मैं 


अपने पत्र के बलिदान से व्यथित होकर नहीं रो रही हूं , 
यह तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा पुत्र देश के लिए 
बलिदान हो गया , परन्तु, मैं ग्राज इस लिए रही हुं कि 
अब मेरे पास मेरा दुमरा पृत्र नहीं है, जिसे, जब अन्ध 
मातायं अपने पूत्रों को स्वतन्त्रता की वेदी पर बलिदान 
होने के लिए भेज रही होगी, मैं भेज सकूगी , उ 
का एक पृत्र रमेश पहले ही दवा के ग्रभाव में मर चुका 
था , ऐपे समय क्‍या वीर माता के यह शब्द ससार के 
इतिहास मे कहीं देखे ग्रोर कहीं सुने गए हैं ' माँ का 
निधन १९५४५ ई. में हुआ्रा , धन्य है मां | तुम्हारा वलि- 
दान, तम्हारा त्याग और तभ्हारी प्ररणा कहां मिल 
सकती है ? माखत लाल चतुत्रदी ने तप्हारे जैसे बीरों 
के लिए 'पृष्प की अभिलाषा शीषंक्र कविता में वलिः 
दानियों के त्रिए लिखा है :-- 


चाह नहीं सुरबाला के गहतों में मैंगूथा जाऊ, 
चाह नहीं प्र भी माला में दिध प्यारी को ललचाऊ', 
चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर .इठलाऊ, 
चाह नहीं समाटोंके शव पर हे हरि! मैं डाला जाऊ ? 
तो कया चाहता है फूल । 
: मुम्त तोड़ लेना दनमालो ! 
उस पथ में देना तब फंक । 
म'तुभूमि प्र शोश चढ़ाने, 
जिस पथ जाते बोर प्रनेक ! 


शहीद की दुल्हिन 


: (यशपाल आय॑ बन्ध) 


- बकककरईी " पहुँचे रत्रि बहा पहुंचे, कवि” किसी 
विद्वान का यरहू कथन सर्वथा यथा है। 
कवि की उड़ान कभी-कभी रविको गति को 

भी मात दे देती है । कवि लोग कश्री-कभी ऐसी बात कह 
देते हैं कि जिसे सुन कर सामात्य जन अचम्भे में पड़ जाते 
हैं। ऐसी ही एक बात प्राये जगत के सुप्रस्तिद्ध करत 
स्वर्गीय. पण्डित प्रकाश चन्द्र 'प्रकाश” ने भी कही थी । 
इन पंक्तियों के लेखक नें जब उप्ते पढ़ा तो वह भी भचम्भे 
में पड़ गया और उसे कवि की कल्पना या उड़ान समझा 
था-प्रकाश जी ने एक स्थल पर लिखा है- 


जब उसने मत्यु को अपने प्यारे श्याम के रुप में देखा 
था | लेखक उसे भी कवि एक उड़ान ही समझा था । 
पर जब मह'षि दयानन्द ने लिखा कि “मृत्यु से डरना 
मूर्खों काम हैं. तब उसे सोचने का कुछ अवसर मिला । 
प्रौर जब महात्मा गांधी ने मृत्युको पुत्न-जन्मोत्सव के रूप 
में स्वीकारा तो लेखक इस विषय पर और मनन करने 
को बाध्य हो गया । क्योंकि न तो महात्मा गांधी ही कवि 
थे न महर्षि दयानन्द ही । मृत्यु भवानक नहीं, यह बात भी 
समझ प्राई। मृत्यु प्रभु का सदेश है, यह बात भी समझ 


भोली भहिला को क्‍या पता था कि भगत सिह देश प्रेम की अग्नि के सम्मुख मृत्यु 
देवी को मर चुका है और कल वह उससे फेरे लेगा अगले दिन जब कोठरी से निकाल 
#कर उन्हें नहाने के लिए पानी दिया गया, तो तभी वे समझ गए कि बारात की तंयारी 
है ओर जब वर यात्रा से पूर्व वर को नहलाया जाना भो आवश्यक होता है और बारात 
।, भी प्राय: सायंकाल को ही चढ़तो है तो फिर यह सब प्रक्रियायें पुरी कंसे न होतों । उस 
रात तीन मित्रों को बारात चढ़नी थी। यह ठोक है कि दुल्हा अपनी शादो पर स्वयं नहीं 
नाचता-गात। पर वह अपने यार की ज्ञादी पर तो नाच-गा ही सकता है । बस फिर 
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वो कोई और होंगे कि जो मरने से डरते हैं । 

वतन पर मरने वाले मोत को दुल्हिन समझते हैं । 
तब यह बात कुछ प्रटपटी सी लगी थो क्योंकि मौत 
हुँप्नोर दुल्हिन का कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं हो रहा था। 
(लेखक सोच भी नहीं सकता का कि बह वह मोत जिस 
का नाम सूतने मात्र से लोग कांप उठते हैं, उसे कोई 
दुल्हिने के रूप में भी स्वीकार सकता है। ऐसी ही एक 
उड़ान विश्व कवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने भरी थी। तब; 


आई कि "मृत्यु दुल्हिन है यह बात फिर भी समझ नहीं 
ग्रा रही थी। रहस्य तब खुना कि जब लेखक भ्रमर शहीद 
सरदार भगत सिह का जीवनवृत्त पढ़ा | तब लेखक को 
अपनी भूल एवं पण्डित प्रकाश चन्द्र भ्रकाश' की यधाद 
उक्ति एवं सच्ची उड़ान का पता चला। शोर “कंवक्‍य: 
क्रांतिद्शित: के प्रनुपार कवि की क्रांतिदशिता का 
यथाथे बोध हुया । । 


बात इस प्रकार है--साईमत कमीशन के विरुद्ध एक 


४ 
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विशाल जुलूत का तेतुत्त कर रहे पंजाब केसरी लाला 
लाजपत राय पर निममंता पूवेक लाठियों का प्रह्मर 
करने वाले साण्डरस को मौत के घाट उतारकर और 
इस प्रकार अपने प्रिथ नेता के खत का बदला लेने के 
पश्चात क्रांतिक्ारियों की अगामी योजना ऐसम्बली हाल 
में बम्ब फैकना थी | डी. ए. वी. कालेज और लाला जी 
के कौमी कालेज में पढ़ें, उन्हीं के प्रिय एवं परम भक्त 
सरदार भगत सिंह तथा उनके साथी बटुकेशवर दत्त को 
इस जाखिप भरे महान कार्य के लिए नियुक्त किया गया । 
ऐसम्बली हाल में इंक्कललाब जिन्दाबाद के नारों के साथ 
दोतों बी यें ने बच्च फेंके । प्रोर फिर कुछ लाल रंत के 
पर्ष भी फैक्े जिनका ग्राशय यह था कि--“बहारों को 
सुनातेके लिये विस्फोटके बहुत ऊ चे शब्द की आवश्यकता 
होठी है। यद्यपि ये दोनों ब्रीर बहां से सरलता से भाग 
सकते थे किन्तु वे भागे नहीं श्रौर निर्भयतापुवंक प्रपनी 
गिरफ्तारी दी । वे भागते भी कीसे, इतिहास को नया मोड़ 
जो देना था उन्हें | प्रत;,वे वन्दी बना कर जेल में डाल 
दिये गये जहां उन्हें नाना यातनायें दी जाने लगीं । शहीद 
के भ्रपने शब्दों में-- 


उसे फिकर है हरदम नया तज जफा कया है, 
में यह शोर देखें तो सितम की इन्तहा क्या है। 
है बात तभी की है। सरदार भगत सिह जब जेल 

की कोठरी में बन्द पड़े थे एवं भ्रगले ही दिन 

उन्हें फांसी के झूले पर भुलाया जाना था, तम्मी वीरभूमि 
पंजाब की एक वीरांगना जो उनकी वीरता और शौय॑ 
पर मोद्त हो चुकी थी एवं मन ही मन उनका वरण 
भी कर चूड्री थी, उनपे मिलते के लिए श्रक्रेले ही जेल में 
पहुंच गई । सरदार भगत सिह उस ग्रपरिचित महिला 

को देखकर बड़ी प्रात्मीयता से पूछने लगे कि “देवी तुम 
कौन हो ? और ऐसे समय में जबकि मुझ से मिलने का 
साहस बड़े-बड़े साहती भी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि 
ऐसे समय में मुझ से मिलना अपने लिए घोर संकटों भोर 
बिपतियों को निम्नंत्रण देना हैं, तुम ग्रकेली क्‍यों चली 

धाई हो ? भरत: है देवी | बताओ तुम कोन हो ? प्रौर 
कैसे ग्राई हो ? ” उप वीर महिला का मृखमण्डल नारी 
के सहज स्वाभाविक प्राभूषणण लज्जा की दीप्ति 
से दमक बढ़ा और वह आांखें चुराती हुई, संकोत्र करती 
हुई; कमल श्रौ बोली कि “मैं आप को ।गेतर प्र्थात्‌ 
जादी पत्नी के, विध्मय भरी:दष्टि से सरदार बोले- 


“मेरी मंगेतर, मेरी भारी पत्नी ?” झोर फिर बड़ी 
ग़म्भी रता के साथ बोले--'देवी ! तुम भ्रम में हो, तुम्हें 
किस ने भुनावे में डाल दिय। है ? रे | मेरी तो मंग्नी 
कब की हो चुकी है। कन दोपहर को तो मेरी शादी भी. 
होने जा रही है। तुम व्यर्थ ही यहां चली ग्राई हो ।” 
उस महिला ने ग्रपने भाग्य को कोसने हुए ठण्डी ग्राह 
भरी और बोली --'बह सौभागित कौन है कि जिससे 
ग्राप की शादी होने जा रही है ? वीर का सीना 
स्त्रदेग-प्रम्त के भावों से फूल उठा | मुखमण्डल श्रोजस्वी 
हो उठा प्रौर वीरोचित स्वाभिमान से वह बोला-“फांसी 
महिला के ग्रांखों से टप-टप आंधू बहने लगे । और मन 
ही पर उस वीर को प्रणाम कर विद। हुई। पंजाबी के 
किसी कत्रि ने भगत विह के उत्तर को निम्न 
शब्दों में चित्रित क्रिया है :-- 


तू भुल्ले राह पई जानिये, किस दित्ता भूलेखा पा। 
मेरी मंगनी कद दी हो गई, मेरे पूरे हो गये चा॥ 
ग्रज लगेगी मेंहदी रात नू, सेहरा देसी रूप चढ़ा । 
मेरे सोहणे वीर पंजाब दे, मैंनू हत्थी लैणगे चा॥ 
काहनू भूल के आई ए भोलिये काहनू भरनी ऐ' 
ठण्ड़ी साह ॥। 


भो* महिलाकों क्‍या पता था कि भगत पिंह देश 
प्रेमकी भ्रग्नि के सम्मुख मृत्यु देवीका बर चुका है । 


श्र कल वह उम्त से फरे लेग्रा । अगले द्विन जब कोठरी 
से निक्राल कर उन्हें नहाने के लिए पानी क्रिया गया. 
तो तभी वे समझ गये कि बारात की तैयारी है। और 
जब वर यात्रा से पूर्व वर को नहलाया जाना भी तो 
ग्रावश्यक होता है श्रोर बारात भी प्रायः साय काल को 
ही चढ़ती है। तो फिर वह सब प्रक्रियायें पूरी कैसे न 
होती , उस रात तीन मित्रों क्री बारात चढ़नी थी , यह 
ठीक है हि दुल्हा प्रपनी शादी पर स््र4.- नहीं नाचता- 
गाता पर वहू प्रबने य.र की शादी पर तो नाचगा ही 
सकता है , बस फिर क्‍या था--इस्कलाब जिन्दाबाद के 
नारों के साथ वीर अपनी मस्ती में झूम उठे मानों सभी 
यही गा रहे हों-“माज मेरे यार की शादी है, पर 

यह कया ? यह यार लोग प्राएस में लड़ने-झगड़ने क्‍यों 

लग गए ? जैसा कि प्रन्य कैदियों ने बताया, उनका 


झगड़ा इस बात पर था कि फांती के फंदे को सब से पहले 
कोन चूमेगा , जयमाला पहले कौत डलवायेगा ? इति- 
हाम हीक्षी है कि जयभाला डालने के लिए दुल्हिन के 
हाथ उठ ही नहीं रहे थे, तभी उतावले उन नवयुवक़ों ने 
स्वयं प्रागे बढ़क़र वह जयमाला अपने गले में ढाल ली 
प्रोर उत् विचित्र दूल्हिन को गले लगा लिया। प्रन्य है 
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भगत धिह, धन्य है उपका बलिदान । जिप्त मृत्यु के नाम 
है ही लोग भयभीत हो उठते हैं। उपक्ा ऐसा प्रार्सिगन 
हि जैसे सुहाग मिलन हो। सत्य है :-- ॒ 
मरने वाले के होठों पे तबस्थुप की झलक । 
मौत ने नस्ल का पैगाव दिया हो जे ॥ 


ग्रायं निवात, चन्द्र नगर, मुरादाबाद--३२) 


लजाई न गोद आये बिस्लिम सपृतने 


वीर-रण-धोर लाल भारत माता के प्रिय, 
लजाई न गोद प्राय विस्मिल तपृत ने ! 
मात्‌ ऋण निवारण हेत सुख त्याग चले, 
किया था अमिट कार्य बिस्मिल सपृत ने !! 
रा-रग देशाभिगानता का भरा ओोज, 


लिया दृढ़ वत आय बिस्मिल सपृतने ! 


कठिन कराल-काल जाल था गेरों का जामें, 
के भाव प्रतिवाय बिस्मिल सपृतने !! 
(२ 
वीरों से त खाली कभी रही न भारत धरा, 
ग्ररियों की फिरंगी फौज-देख घबराई थी ! 
वही नड्भग -प्रद्भ-रड्भ देश के सपृत ज्भच ! 
आजादी को बुलर्द-सब्रिगुल बजाई थी |! 
वही था सुदृढ़ वप्‌ सौभित जनेऊ कन्धे, 
तरुण, प्ररुण-तेज-शक्ति को बताई थी !! 
बिस्मिल विशाल भाव के थे वीर पृज बड़ , 
। देश के दीवाने, बाजी प्राण की लगाई थी !! 
३, 
प्रभव निशंक रहे काल बन दुश्मनों के, 
जीते जी न हाथ लगे, रखे हाथ मूछ पे! 
शेर-सा स्वरूप सज, बीहिड़ वनों में रहे, 
भेड़ों के समान भागे, रखे हाथ मृछ पे !! 
देख ले | गौर ग हुम कभी न रहेंगे वीर-- 
गुल।म तुम्हारे आगे रखा हाथ मूछपे! 
पीठ न दिखाई पझ्रागे बार कर खल दल ! 
बह रहे शेर सम, रखा हाथ मूछ पे !! 
--फस्त्र चरद 'धमसार' 


हम 
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बलिदानी 
प्राते रहें स्मरण हम को वे, 


मभण जयी निज जन मानी, 
मात्‌ भूमि की परवशता की, 
पीर जिन्होंने थी जानी । 
उन की परम्परा अक्षय हो, 
जो दधीचि से बलिदांनी, 
वही जाति है वही ज्योति है, 

वही पूतीत पवन पानी । 

--रष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त 

हट 


अर 


दीप न ढ्‌ ढो 


यह हिन्द है, हर शक्ल. 
यहां नूर उगलती । 
महलों की तरह रोशनी, 
सड़कों पे मचलती । 
कब्रों पे शहीदों की, 
मगर दीप न ढूढो । 
यह चोर गली है, 
यहां माचिस नहीं जलती । 


--मेपाली 


बलिदान कामना 


चाह नहीं सुरबाला, के गहनों में गृथा जाऊ', 
चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़, भाग्य पर इठलाऊ', 
चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊ', 
चाह नहीं समाटों के शव पर, हे हरि डाला जाऊं, 
मु्के तोड़ लेता वनमाली उस पथ पर देना तुम फंक, 
मात्‌ भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए बीर श्रननेक | 


“माखनलाल चतुर्वेदी 


न जो होता बलिदान हे 


कहने को समाट बड़ा है, और सखी घनवान है 
सब से बड़ा वही है जग में, जो होता बलिदान है 


(१) 


पाकर जन्म यहां जो रहता, दो दिन तिनके जोड़ कर 
पभ्राज नहीं तो कल चल देगा, दुनियां से मुख मोड़ कर 
भेंट चढ़ा दे जो तन-मन की सच्चर उस का ज्ञान है 
सबसे बड़ा वही है जग में जो होता बलिदाने है 


(२) 


इस जग में हर चचल मानव, श्रपना ही घर भरता है 
जीता है अपनों की खातिर, श्रपनों पर ही मरता है 
जो औरों के लिए उजड़ता, जम में उस का मान है 
सबसे बड़ा वह्दी है जग में जो होता बलिदान है 


( ३) 
श्रद्धा है वरदान भक्ति का, सुन्दर त्याग समस्या है 
प्रपनी धुन पर मर मिट जाना सबसे कठिन समस्या है 
यही समस्या जो हल कर ले, उस का ही जय-गान है 
सबसे बढ़ा वही है जग में, जो होता बलिदान है 


(४ ) 


मरने की धुन वह मस्ती है, जो ताजों को ठोकर दे 
घनी-श्रन्धेरी रातों को भी, झिलमिल पूनम कर दे 
नस-नस में है झ्रोग लगी, तो होठों पर मस्कान है 
सबसे बड़ा वही है जग में, जो होता बलिदान हैं 


(५). 


जिन को सुख प्यारा है जय में, वे करते हैं प्रार्थना 
जा चाहें ऐश्वयं, कर वे, मन्दिर-मन्दिर अचंना 
किन्तु शद्दीदों को मरना ही, धर्म-भजन है, ध्यान है 
सबसे बड़ा वही है जग में, जो होता बलिदान है 


(६) 
पृण्य सताया जाए जग्रत में, पाप सताता जाएगा 
पर बलिदान सदा दुनिया को, राह बताता जाएगा 
- यहां शहीद समय का ज्ञानी, पापी जम में नादान है 
सबसे बड़ा वही है जब में, जो होता बलिदान है 
“रचयिता श्री गोपाल सिह नेपाली 
्ै 


देशओरसमाजपर 


आत्मोत्सगंकरनेवालादी प्ति- 
माननक्षत्र बनकर चमकता हें 


--रघुनाथ प्रसाद पाठक- 


ये संमाज के कांय विस्तार, उसकी उन्नति 
जञाःा उसकीदृढ़ता भ्रौर प्रसिदिध के लिए वंदिक 
धर्म के अकादय सिद॒धांतों भौर बहुमुखी 


सवंतोग्राही कार्यक्रम के अतिरिक्त जो तत्व जिम्मेवार हैं 
श्रौर रहे हैं, उनमें ग्रायंजनों की कमंठता, योग्यता श्र 
कार्य-कुशलता, के साथ-साथ उनकी त्याग, बलिदान श्रोर 
लोकहित की भावना भी विशिष्ट स्थान रखती है जो 
मुख्यतः झायं समाज के यशस्वी संस्थापक महृषि दयानन्द 
सरस्वती से विशसत से प्रिली थी । 

* इसे भावना के, इसकी प्रक्रिया के भव्य दशेन, वेद 


साफ और प्रशस्त किया हो, हमारे मृत शहीदों ने अपने 
रक्‍त से भाय॑ समाज की नीव दृढ़ की श्रोर उसके इतिहास 
में उज्जवल श्रष्याय जोड़कर उसे चमकाया । इतना ही 
नहीं उन्होंने श्रपने त्याग व बलिदान से श्रायं जाति और 
आये समाज को गौरवान्नित किया भ्रौर ड्रतिहांस में 
प्रपना नाम भी अ्मर किया। प्राने वाली संतान उनके 
त्याग व वलिदास पर प्रान्तद विभोर हो उनके प्रज्ञात 
चरणों में श्रद्धा व प्रम से प्रपना मस्तक नवाएगी। 
हमारे ग्रनेक बलिदानी वीरों को आम जनता जानती न 


निःसन्देहं आयें समाज के जीवित शहोदों ने जिन की 
संख्या बहुत बढ़ी चढ़ी रही हे, आये समाज के सार्ग को साफ 
और प्रशस्त किया तो, हमारे मृत शहीदों ने अपने रक्‍त से 
आये समाज की नींव दढ़ की ओर उसके इतिहास में उज्ज्वल 
अध्याय जोड़ कर उसे चमक्राया । 


प्रचार, धामिक ब सामाजिक सुधार, लोक शिक्षा प्रसार, 
सेवी सहायता काय॑, प्रस्पश्यता निवारण नारी उद्धार, 
पतितोद्घार, शुद्धि दलितोद्धार, राजनीतिक जागरण 
प्रपने घामिक व नागरिक प्रधिकार रक्षण प्रादि कार्यों में 
ओर उनकी उपलब्धियों में भली भांति होते हैं । 
तिःसम्देस भ्रायं! समाज के जीक्ति शहीदों ने जिनकी 
संख्या बहुत बढ़ी चढ़ी रही है, भायं समाज के मार्ग को 


थी परन्तु भ्रत्यचार झोर भ्रन्याय उन्हें यश के सोपान पर 
चढ़ा गए । उन के बलिदान ने उस पुल का कार्य किया, 
जिस पर से होकर के लोग दिव्य लोक में पहुंचे भौर 
कीति उनका पीछा करती रही । निश्चय ही हमारे 
हुतात्माओं के आत्मोत्सगं :से साहित्यकारों की कूतियां 


अलंकृत द्वोंगी और कवियों की हृंतियों को पवित्न रेप 
प्राप्त होता रहेगा । 


१९ 


मारे हुमात्माप्नों को एक मात्न मृत्यु ने नहीं 
प्रपितु उनके पवित्र ध्येय ने हुमात्मा पद प्रदान 
क्रिया । वे लोग धर्म व सत्य पर बलि हुए। 


संत्य के लिए प्राणों का उत्सगं करना, ने मजहबे विशेष 
के लिए शोर न देश विशेष के लिए अपितु संसार के लिए 
करना होता है। भरत: उनका उत्समं आयेजनों को ही 
नहीं, देशवासियों को ही नहीं भ्रपितु संसार भर के लोगों 


को प्र रणा प्रदांग करता रहेगा। वे माता-पिता धन्य हैं, 


जिन्हें उन जैसी वीर आत्माओं का माता पिता बनने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ | वह देश व समाज धन्य है जिसमें 


उन जंग: वीर जन्म लेते हैं । 
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वे लोग मूखों की तरह कीति की चाह रखते हुए शहीद 
नहीं हुए थे और न अधे जोश में गहींद हुए वरन्‌ धर्म, 
सत्य, न्याय भौर लोकहित के लिए शहीद हुए थे । यही 
उनकी शहादत की महिमा है । 

परमात्मा की और उनके बच्चों की सेव। में जों अपने 
जीवन की बलि देता है, वहु एक भव्य दीप्तिमान नक्षत्र 
बनकर चमकता है। यह उक्ति हमारे सर्वप्रथम बलिदानी 
वीर महृधि दयाननद सरस्वती पर चरिताथ हुई थी। इसी 
ने हमारे बलिदानी वीरों का मार्ग दछ्लत दिया और 
सदैव मार्गदर्शन करती रहेगी । 


सराममिमन्‍मम 


फांसी की कोठरी में बन्दी बने हुए पं. राम प्रसाद 
बिस्मिल के हृदयोद्गार 


साध की गूफा न मिली तो क्‍या, साधना की गूफा तो मिल गई। इसी कोठरी में यह सुयोग प्राप्त हो बया 
कि भ्रपनी कुछ प्रन्तिम बात लिख कर देशवासियों को अपंण कर दू' सम्भव है कि मेरे जीवन के श्रध्ययन से 
किसी पभ्रात्मा का भला हो जाए। बड़ी कठितता से यह शुभ भ्रवसर प्राप्त हुप्ना । 
महसूस हो रहे हैं तादे फना के झोंके । 
खूलने लगे हैं मु्न पर प्रसरार जिन्दगी के ॥। 
बारे अलम उटाया रंगे निशात देखा । 
प्राए नहीं हैं यू ही भ्रन्दाज बेहिसी. का ॥ 
वफा पर दिल को सदके जान को नजरें जफा कर दै। 
मुहब्बत में यह लाजिम है कि जो कुछ हो फिंदा कर वे ॥ 


प्रद तो यही इच्चजा है-- -- 


बहे बहेर फना में जरद या रब लाश बिस्मिल की । 
कि भूखी मछलियां हैं जोहरे शमशीर कातिल की ॥ 
समझ कर (फूकना इस को जरा ऐ दागे नाकामी । . 


बहुत से घर भी हैं भावाद इस उजड़े हुए भर में ॥ 


-पण्डित रास प्रसाद बिल्मिल को जीवभौ से 


हर 


बलिदान बेला 


नोट--सन्‌ १९४४ में सिन्ध में जब 'सत्याथ प्रकाश पर राज्य सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया था उप्त समय 
वहुकविता लिखी गई थी उसका मूल्य भ्रब भी वैसा ही है । 


डा. सयंदेव शर्मा साहित्यालंकार एम. ए. डी. लिट. (अजमेर) 


(१) 
वह हमारे पूज्य गुरु की, पुन्य पावन है धरो 
सत्याथं प्रकाश है, ससार हित सुखकर मनोहर । 
ज्ञान की गंगा बहे जहां, सत्य का उपड़ ययोघर, 
वेद के खिलते सरोरुह्द, दित्य सुन्दर वह सरोवर । ट 
तर्क का तरकस नबेला, भरा गई बलिदान बेला। 
(३) 
मानवों की मृक्ति का सत्यार्थ साधन हो चुका है, 
असम मतवादी जनों के, ढोंगगे डोंग डुबो चुका है। 
ग्रायों ने संगठन कर, देख प्रालस्यथ खो चुका है, 
देश में राष्ट्रीय के, बीज पावन बो चुका है। 
जाति में जीवन झंडेला, प्रा गई बलिदान बेला। 
(३) 
कौन है संसार में जो जब्त उस को कर सकेगा, 
कोन है जो 'सूयें को, पश्राकाश में से हर सकेगा 


कौन है जो सिन्ध को निज बाहुमों से तर सकेगा, 
कौन है जो वायु मण्डल को घड़े में भर सकेगा । 


धाग से है कोन खेला, भरा गई बलिदान ब्रेला। 
(४) 
वीर वर बलिदान वाला- लेखराम महीने थे, 
स्वामी श्रद्यानन्द ने दिए धर्म पर ही प्राण थे । 
राजपाल जैसे मनरच्ी ने किए प्राहवान थे, 
ु बीर 'बिस्मिल से शहीदों ने दिए बलिदान थे। 
कौन दुःख हमने न '्ेला, भ्रा गई बलिदान बेला । 
(२) 
ग्रायं वौरों का विभूषण तो, सतट संग्राम हो है, 
प्रन्य अत्याचार से शड़मा हमारा काम ही है । 
धघमं पर बलिदान देने में हमें धाराम ही है. 
धर्म हित बलिहान होने में प्रमर निज तास ही है. । 
बोर डइट जाता प्रकेला, प्रा गई बलिदान बेला 


कर ॥# # तह. + बह 
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दमन दुनाली से न डरेगे, करंगे क्रांति 


स्वत्य के समर में समोद बलिदान होंगे 


रखेंगे न ऋण मातु भूमि का चुकायेगे। 
सामना करंगे शवितशाली नर-राक्षसों का, 
प्रबल प्रनाथन वे हाथ उठायें। 
पंच-तत्व वाले का प्रभत्व नहीं मानने को, 
छोड़ंगे न धर्म लाखों चने चवायेंगे । 
माथ ने नवायेंगे नंवायेंगे न गौरव को, | 
ताथ न कहेंगे भ्रौर न दास कहलायेंगे । 
दमन दुनाली से डरेगे न, करेंगे क्रांति, 
कंसी भय भांति है, भरोसा भगवान पर । 
मान-प्रपमात घन-धाम की न परवाह, 
प्राण तक देंगे वीर-पूजा के विधान पर । 
स्वीय त्याग देखि स्वर्गीय राष्ट्‌ बीरान की, 
प्रफुलित होंगी पात्माएं प्रासमान पर । 
मिंत-मित्न ही है यह दावा है कि शत्रु तक, 
बलि-बलि जायेगे हमारे बलिदान पर । 


“शिव दुलारे त्रिपाठी नूतन 


कन्या की आवश्यकता 


()/(, 5.0 .) एम. एस, सौ. सुन्दर गोरवर्ण कन्या की प्रावश्यकता । मेरा द्वितीय पृत्र फस्टंक्लास एप. एस 
सी. (४. $. ८.) है भोर सैन्ट्रल गवनेमैंट को सविस में एक हजार मासिक पाता है। . /. 7२. ।, पृषा मई 
दिल्ली में रिसच प्रसिस्टैन्ट है वहां ही पी. एच. डो, (/१७, ,) सुन्दर “गोरवर्ण कद ५ फुट ६ ईन्च है। उसके 
लिए तदनुरूप॑ सुन्दर गौरवर्ण एम. एस. सी, (|(. 80.) कन्या की ग्रावश्यकता है। कद ४ फुट श्या ३ 
इन्च हो । 

विवाह कायस्थमात्त में हो सकता है द्विजमात्न में ही सकता है। जाति प्रात देश का बन्धन नहीं है । 

या कन्या साहित्याचार्य के पभ्रतिरिक्‍्त धन्य किसी भी विषय की आाचाय॑ परीक्षा उत्तीर्ण एम, ए. पी. एच. 
डी. हो । निम्न पते पर पत्र व्यवहार करें। । 
म० म० झ्ावाय॑ विश्वअ्षवा व्यास, वेद मन्दिर 

१०३ बाजार भोतीलाल, बरेली(उ. प्र.) 


सर्वा आशा मम मित्र भवतु-दसों दिज्ञाओं में मेरे मित्र हों 


आये समाज के सभो अज्ञात-अज्ञात 
शहीदों का सश्रद्ध नमन 





जालन्धर 


र्४ड 


कलम आज्ञ ह जला प्रस्थियां बारी-बारी 
५ छिटकायी जिसने चिनगारी 
जो शरद भए पृष्य वेदी पर लिये बिता गरदन का पोल 
कलम, प्राज उनकी जय बोल ! 


उनकी जय... "० कलर 
जो प्रगणित लघु दीप हमारे, 
तूफानों में एक किनारे, 
जल-जल कर बुझ गये, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुह खोल । 
। कलम, झाज उनकी जय बोल ! 
बोल पीकर जिनकी लाल शिखाये, 
उगल रही लू-लपट दिशायें, 
जिमके पदायात से सहमी धरती रही प्रभी यक डोल । 
कलम, भाज उनकी जय बोल । 


/ के ५ 
प्रन्धा, चला चोंध का मारा, 


क्या समभे इतिहास विचारा 


_श्री रामधारी सिह साक्षी हैं उनकी महिमा के सूर्य, चन्द्र, भूगोल, खगोल । 
दिनकर कलम, झाज उनकी जय बोल ! 


न्‍ 
ना 


। 
। 
ः 
है 
है 
! 
है 
! 
| 
९ 
है 
| 
0 
0 
ै 
है 


नव. 


धोरेम्‌ , 


कसम देवाथ हविषा विधेम 


आर्य समाज की बलिवेदी पर सर्वेस्व उत्सगे 
करने वाली हुतात्माए' हमारी प्रेरणा बने 





(०) नकिि मकि बक बइक बहकर पक बहुक पछ> ब७> पक पकड़ बड् वकिक महिएि बकीक बकित 


आर्य गर्ल्ज हाई स्कूल 
मुकेरियां 





(विपिन) 


नं नक्र वकि पक ाकक्र कि बकरा कर कक कक 2... कक कक बाकर बकक पर ना कर या स्यरर एक आग 


वक्बक वक पक मगर वकि बीडवकि बी बॉ बक पक्ाबक पक बहा <-- बा 9० 
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ए्केस एक एक पक पक 09 ए+०> दर दरेठ परनत इक बल बाहर पदक एक बता बक परे 





॥ ! 
है | 
| प्रो३म्‌ ऐ॥/ 
है क्‍ यत्र वास्तु पुज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता ; 
। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर॑ं बरस मेले | 
॥ वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा ' 
॥ ः 
| 
५ #/१' ७ | 
| कासप्रल | 
है ८63 /“) ८ 5 
(खा न्त््द्वः अश्ययाला 


के 





७] 
यु 
डे 





प/नमगर 


(विपिन) 


अमल लक 
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अमर हुतात्मा स्वामों श्रद्धानन्द 
जो महाराज की सदा जय हो 


प्रदभूत॒ संत्यासी भ्रभयदेव ! 
. महिमा महान हे भ्रजय देव ! 
रण के स्वर्णिम हे वीर देव ! 
हुद्डार समर के धीर देव ! 
तारक प्रछुतजन दमाधांर ! ह 
त्यागी तापस उन्‍नत पझ्पार | 
मानव मणि हे करूणावतार ! 
स्वांतन्त्रयवीर है नमस्कार | ॥१९॥ 
वाणी में कैसा था मिढ़ात ! 
| मीठी बातें मीठा लिवास 
इथासों में स्वणिम धोहैस वास ! 
! रदनच्छद में मृदुह्ठास मास । 
दविजराज नरोत्तम स्कीमी ते 
| धान्मादि त्याग कर उच्च माल, 
नरबीर बेद के ज्ञाता हो, 
न्यारा खोला गुरुकल विशाला ॥२॥ 
दमका सीना संगीनों में, 
जीवन लक्षण में वीरों के, _ 
मर जायें मात भ्द्देत सदा, 5 
 हारें न गमर उन धौरों के । 
राही निर्मीक्क तिराला था, कर 
जय भारत करने बाला था, 
की ज़ाजविमल मन वाला थे, ह हे 
सरकार हिलाने वान्ना था ॥रें॥। 
दारूण प्रापद्‌ विश्राम धाम ! 
जय महावीर धन्य स्वताम ! . 
. भरत स्वामी श्रद्धातन्द तुझे! द 


मर किक. ५2७०१७७करक नव वरिकतक.. बककमानएकशक.. 9 ॥ 'पेही ॥ $ 


_-नरेश कुमार शास्त्री 


श्रीगुरुविरजानन्द वैदिक संस्कृ 
महाविद्यालय करतारपुर 


श्ष 
भोरेम्‌ 
क्‍ हम राष्ट्र में जागरूक हों 


अपने रक्त से समाज और राष्ट्र को 
सिचित करने वाले आये बलिदानियों 
. को सश्रद्ध नमन 


रामकुमार शर्मा 


मख्याध्यापक 
_ आर्य नाह्ड स्कूल 
बस्ती उजा.... 
जालन्धर 


(विपिन) 
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बेदों में बलिदान 
प्रम्परा 


जे 


(श्री प, ढ्रा, सातवलेकण) 


»स्कृत भाषा मे “बलि” शब्द के प्रथ॑ हैं -- 

हृवि, प्रन्न, पूजा, कर, भेंट, और 

धाधिक कर श्रत: बलि- 

दान का ग्रथे है हवि देना श्रर्थात यज्ञ में देवों के लिए 

हवि देना, प्रत्त देना, पूजा करना, कर देना, भेंट देता 
और धघाभिक कर देना। 

वेदों में इन सभी अर्थों में बलि शब्द का उपयोग 

हुआ है । अग्नि में हथि देना, भूखों को अन्न देना, मातृ- 

भूमि या स्वराज्य [दि श्रेष्ठ तत्वों की तन, मन, धन से 

पूजा या भ्रचंना करना सभी दलिदान ही है । वेदों में 


मातृभूमि 4 अपने राष्ट्र के लिए हर प्रकार से बलिदान 
करने की भप्राज्ञा है। अथवेवेद का एक मन्ते है-+ ु 

उपस्थास्ते अतमीवा प्रयक्ष्मा, 

भ्रस्मम्यं सन्तु पृथित्रि प्रसृताः। 

दीघ॑ न प्रायु: प्रतिबुध्यमाना, 

वर्य तुभ्य॑ बलिहृत: स्थाम । 
द प्रधव १२।१।६२ 

“हे मातुभमे | तुझसे उत्पन्न हुए सब लोग रोग 

रहित, हमारे पास रहने वाले हों, हमारी प्रायु लम्बी हो, 


हम ज्ञान विज्ञान से युक्त हों तथा तेरे लिए हम बलिदान 
देने बाले हों ।' हम मातृभूमि के हित के लिए ग्रपने स्वार्थ 
की और यदि झावश्यकता हो तो प्रपनी भी बलि देने को 
तैयार रहें, हर तरह से हम मातृभूमि का हित करने 
वाले हों। उसके लिए हम हर तरह से कष्ट सहने को 
तैयार रहें। भूमि हमारी माता हैं, हमारी भपनी है, 
प्रथवा यों कहिए कि वह हमारी प्रात्मा ही है। वेद का 
कथन है-- 

माता भूमि पृत्नो हूं पुथिव्या: ॥ 

अथवे १२।१।१२ 

“भुमि मेरी माता है ग्रौर मैं उम्तका पृत्र हु पृत्र के 
लिए माता सर्वस्व होती है, प्रथवा यू भी कहा जा सकता 
है कि पृत्र की माता उसकी आत्मा ही है, प्रतः “आ्रात्मार्थ 
पृथिवी त्यजेत प्रपनी प्रात्मा भूमि माता के हित के 
रास्ते में सारे पृथिवी भर के प्रलोभन भी क्यों न प्राए 
सबका त्याग करके हमेशा मातृभूमि की सेवा करनी 
चाहिए, यह है सच्चा बलिदान। सब देशवामी उसी 
एक मा के पृत्र है, उसके पृत्रों में न कोई बड़ा है, न कोई 
छोटा । अतः सबका कत्त व्य है कि लोग अपने बलिदान 
से माता का यश बढ़ाए । 

प्रथवंवेद के बारहवें कांड के प्रथम सुकत में, जिसमें 
मातुभूमि की सेवा का प्रादेश है, मातृभूमि बढ़ाने वाले 
गुण इस प्रकार बताए हैं--“सत्याग्रह, उग्रत या शौयं, 
परिश्रम करना, सेवा के समग्र होने वाले कष्टों को सहन 
करने की क्षमता श्रोर मातृभूमि के लिए आत्म समपंण 
करने की इज्छा । इस कांड में स्थल-स्थन पर यह उप- 
देश है कि मातभूमि के सप पत्र अपने-प्रपने स्वार्थो' की 
बलि देकर उतकी सेबा करें। सब देशवा्ती जिस नेकार 
एके परिवार के सदस्य परिवार करा ही हित करते है, 
उसी प्रकार, मातृभूमि की सेवा करे। 

एक दूसरे मंत्र में कहा है--हे मातृभमे ! जो मनुष्य 
तुझपें पैदा हुए हैं. जो तृझ्ञ में विचरण करते हैं, तथा 
जिन्हें त्‌ धारण करती है, वे सब तेरी सेवा करे । 

मातुभुमि की सेवा हो कैंप्े ? इसका उत्तर भी एक 
बैदमन्त्र देता है-- 

“पृथिव्या निःशिश्ञा प्रहि अत प्रनुस्वराज्यम 

“मातुभूमि पर प्राकृषण करके उसको दासता की 
जजीरों मे बांधने वाले शत्त ओं को मारकर स्वराज्य की 
भ्चना करने से ही मातृभूमि की सेवा हो सकती है। 


स्वराज्य की भचता के लिए, प्राकामक शत्तध्ों से देश 
को बचाने के लिए इलिदान की प्रावश्यकता होती है, 
यह कोई कहने की बात नहीं है । इस प्रकार प्रपते बलि- 
दान से स्वराज्य की भ्रचंता करके मातृभूमि की सेथा 
करने वाला व्यक्ति ही श्रष्ठ भ्रौर गशस्वी ही सकता 
है। वेदों में “इन्द्र, देवता का सबसे प्रमुख स्थान इसी 
कारण है कि वह प्रपने बलिदान से स्वराज्य की प्रच॑ना 
करता है धौर प्रपते देश की सेवा करता है । 


इसी प्रकार इन्द्र के सहायक “मस्त भी बड़े 
बलिदानी वीर हैं। वे भी शत्त, को नष्ट करते हैं, भोर 
प्रपने देश की सेवा में वे अपने खून का ए%-एक कतरा 
तक श्रपंण कर देते हैं, इसीलिए उनका ताोम “मर -- 
उत (प्र्थात बरने तक उठकर लड़ने वाले) है। वे सब 
- स्वार्थ का त्याग करके परस्पर भाई के समान ब्यवहार 
करते हैं, इसीलिए कहा गया है कि वे सझ 'एक धर में 
रहते हैं। दुश्मन चाहे कितना भी ब्रबल हमला करे, पर 


वे ग्रपनी जगह भटल और प्रदिंग रूप से रहकर शत्तओं . 


से देश की रक्षा करते हैं। इस प्रकार वेद ते “इन्द्र 
ग्रौर “मरुतों के द्वारा बलिदान का महत्व बताया है । 
वेदों में सबसे ज्यादा प्रौर स्वार्थ की बलि देने पर 
दिया गया है। वेद का भ्ादेश है कि “हे मनुध्यों | तुम 
सब मिलकर चलो, मिलकर बोलों, तुल सबके मन 
एक हों ।' 
' बता के लिए बलि दान 
वेदों में नेता के लिए “आ्रैन शब्द भाया है, क्योंकि 
वह “प्रग्मणी' हमेशा प्रागे रहता है। ऐसे नेता के लिए 
भी मनुष्यों को झात्म समर्पण की प्राज्ञा वेद देता है। 
का एक भन्‍्तर है-- 
बुत॒यं भरन्ति क्षितयों मदिन्ठ बलि मरने प्रन्तित ओन 
दूरात के २।१।१० 
है बलवान नेता ! तेरे लिए सारी प्रजाएं बलिदान 


प्रदान करती हैं ॥ वेदों में नेता का स्थान बहुत ऊचा है । 
यह प्रजाओं से बलि मांगने का भ्रधिकारी है, और प्रजा 


को भी कतत व्य है कि जब-जब नेता बलिदात की मात्र - 
करे, तब-तब सारो प्रजाए बलिदान देते के लिए तैयार . 
रहें । सुभाषचन्द्र जी बोस ने भौ एक बार कहा था कि-- 


“तुप्र मूर्म खून दो मैं तुम्हें प्रत्मादी दूंगा! । यह नेता 
का वाक्य देशप्र मियों के लिए प्राशा है यदि ऐसा कोई 


है 


समय पग्राए तो घपिर की बलि देने को भी ध्ाज्ञा बेंद में 
'है-बलि शोर्षाणि-- (ऋ० ७१५।१६ 
- इस पवित्न कार्य में विद्वान था दृदिधि जीवी भी पीछे ने 
रहू, इसलिए कहा है-- ेल्‍ ह 
यस्मे देवा सदा बलि प्रयच्छन्ति ॥ ु 
..._ (पभ्रथवं १०७३९) 
“इसके लिए भ्रथात्‌ विद्वानि भी बलि दें ।” इसी 
प्रकार सभी “राष्ट्रभुत” भ्रर्षात्‌ राष्ट्र का भरण पोषण 
करने वाले --राष्ट्र से प्रेम करने वाले --' बलि भरन्ति” 
बलि देवें। मातृ-भूमि की सेवा के लिए ही वीरों का जन्म 
होता है, इसलिए मातृ-भूमि को 'वीरप्रसविती कहा गया 
'है। प्रत: बीरों का कत्त व्य है कि स्वा्थंपरता को जोड़कर 
तथा संगठित होकर देश के लिए उत्सग करे। 
राजा प्रौर बलि 
संस्कृत में बलि कर अर्थ “कर भी है। अतः वेदों में 
प्राता है कि राजा प्रजाग्रों से बलि, ले । किसी भी राजा 
- का कार्य- बिता धन से चल तहीं सकता, इसलिए राजा 
' प्रजा से थोड़-थोढ़ा कर लेकर इस देश-रक्षा व देश-सेवा 
के महान्‌ कार्य का हम्पादन करे दूर पूर्णन बसति दूर 
_ ऊनेन होयते । मह॒द्यक्ष भुवनस्प मध्य, तस्मे बलि राष्ट्रभृतों 
भरन्ति ॥ 
पृ्णों के द्वारा दूर तक प्रोर भ्रधुरों के द्वारा निकट 
तक भुवन के मध्य में राज्य का प्रबन्ध करने वाला बँठा 
है। उसके लिए समस्त राष्ट्र ढत्ति प्र्यात क्र प्रपंण 
करता है । देशःके लिए धन प्रादि परदार्थों का देना भी 
'बलिदान' ही है। प्रतः वेद में कहा है-- बलि स्थर्ण: 
(१,७०९) की सोने की बलि देश की रक्षा के लिए 
प्रजाए दें इस राजा को भी बलि देने का वर्णन वेद में 
है। इस कर को लेकर राजा देश की रक्षा करके देश में 
शान्ति स्थापित करे । शान्ति पूर्ण साम्राज्य में सारी 
दिशाए' ध्रभय--भगरहित हो जाती हैं और तब प्राय 
श्रेष्ठ राजा णी स्थिर हो जाता है, तारी प्रजाए राज 
को प्रतेक प्रकार से बलि भेंट देती हूँ। (प्रय्वे ० 
९०५१४) 
देवगण हमारे .पृज़्य हैं, उनकी पृजा करता हमारा 
कत्त व्य है। उनकी पूजा भी बलि प्रर्थात्‌ हणि से ही हो 
सकती है। प्रग्ति में हुषि डालने टे भ्रग्नि की पूजा होती 
है। इस प्रगति में सबको दुलि-हुँगि देनी चाहिए। “जिस 
: अकार बोड़ा प्रतिदिस घास जाता है, उसी प्रकार अंति- 
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दिने भ्ररिति में हवि डालनी चाहिए (भ्रवव॑० १९।५५॥६) । सकते हैं । 
यह भ्रिते सबक! प्राण हे |. शरीर में जब तक प्रग्ति सब इस प्रकार वेदों में बलि के प्रनेक प्रथ॑ हैं । प्रौर सभी 


का प्राण है। झ्रीर में जब तक तक प्रस्ति--उष्णता हैं, श्र्वों पर पर्याप्त प्रकाश डालकर बलिदान के स्वरूप की 
तभी तक जीवन रहता है! अतः जो मनुष्य इस भरिन के हुपरेखा वेदों ने प्रस्तुत की है । 


लिए बलि देते हैं, वे ही इस लोक में उत्तमता ले रह 
ञँ 





शहोद की पत्नी भो बलिवेदी पर 


प्रापके सुन्दर बलिदान को प्रापकी धम्मंपत्नी श्रीमती रामसख्वी ने सती होकर भौर भी चार चांद लगा 
दिए । बात यह थी कि वे उनसे बहुत प्यार करती थी। विबाह हुए भी प्रभी बहुत दिन नहीं हुए थे, वे उनमे जेल 
में मिलने गई । 


एक दिन बाहर से रोने-धोने का शब्द सुवकर सब कुछ समझ गई। उठो स्तान किया, वस्त्ाभूषण पहुन कर - 
श्र गार किया भौर प्पने प्रियतम से मिलने के लिए तैयार होकर धर के प्रन्दर एक चबूतरे पर बैठ गई । फिर 
वे नहीं उठी:। जहां तक स्थूल दृष्टि देख सकती है, जहां तक भ्राततायी शासकों का कानून विधान पहुंच सकता 
है, उससे बहुत दूर उस पार, जहां पर जेल नहीं, फांसी नहीं, पराधीनता भी नहीं, केवल प्रेम ही प्र॑म है भौर 
है पूर्ण स्वतन्कृता, इसी लोक में वे भ्रपने चिर-प्रियतम श्री वालमुकुन्द से प्रन्तकाल तक सहवास का प्रामनद 
उठाने के लिए चली गई । 


श 4 


कि आल ६ 
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| #&॥ “| हब 0 
ऐ गहे वस्तु नोशतिथि-हमारे घर में अतिथि आकर रहें। क | 
| आये मर्यादा के शहीद अंक । 
| पर शुभकामसनाओ सहित ॥ 
| 0) 
्् हब अखंड । 
। मख्याध्यापिका | 
( 0 
| नदी 
(7 कन्या छाड्ड र₹क 20४ | 
|. कढस्‍्ता ना | 
॥ । 
॥ जालन4।र । 
हि. _ ही 
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ओरेम्‌ 


संश्र्‌् तेन गमे महि-हम वेदादि शास्त्रों के अनुकूल चलें 


आयें बलिदानियों को जय हो 





अश्विनीकमार प्रिंसिपल 
र्वामा रवतन्त्रानन्द मे सीरियल 
कालेज दोनानगर 
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... है युग के भागोरथ 


स्वामी तुम्हारी कृपा से ही भारत में लह॒राता है प्राज तिरंवा। 
गांधी को तुमने बनाया महात्मा देश का रोग किया झट चंगी। 
रोये थे फूट के गंग्रा किनारे पे देखा'जो देश का ढंग कढंगा | 
है पुग के भाषीरष ! भारत में लाए गृुरकल की गंगा । 


. चांदनी चौक में तान के सीना था देश को श्रोज का पाठ पढ़ाया , 
मुर्दा हुआ था ये देश समूचा कि स्वामी ने उसको फिर से जिलाया ! 
राम कहूं, तुम्हें कृष्ण कहूं में शद्धि सुदर्शत चक्र चलाया। 
पानी जो मांगने भाया था कातिल तुने उसे निज खून पिलाया । 


खाते लगे जब भेड़िये वेग से थिह सी हांफ लगाई ! 

भागे दबाके सभी दूम जब से वीर मे क्रोध से भ्रांल दिखाई, . 

. श्रद्धा ने श्रद्धा विहीन जनों के भी जाल में श्रद्धा की बेल उगराई । 
राणा कहूं या शिवा छुम्हें कह हू मैं बोटी जनेऊ की लाज बचाई | 


ध्यक्षि कहूं या समाज कहूं तुम्हें देव कहूं, इन्सान कहूं मैं । 
कर्ण कहूं, बलि कह द्‌ तुम्हें भ्रव दाती कहूँ या कि दान कहूं मैं । 
साध कहूँ या कि साधन! कह दू' थे, सिद्धि कहुं, बरदान कहूं मैं । 
प्रश्न यही है ये सामने मेरे कि कैसे तुम्हें भगवान कहूं मैं , 


प्रो. सास्कत मोहन “मनीवी' 
डी. ए. वी. कालिन, 
प्रबोहर (पंजाब) * 


महर्षि का अमर बलिदान' 


धार्य समाज भझ्रांदोलन के प्रवत्त क, वेदिक प्रमोद्धिरक 


भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम सेनानी महषि दया- 


नन्द सरस्वती जी महाराज सबसे भ्रधिक सत्य से प्र॑म 
करते थे | जिस बात को सत्य समझते थे उसके साथ वे 


किसी ग्रवस्था में भी समझौता न करते थे, वे सत्य के 
लिये जिये और सत्य की पवित्र वेदी पर उन्होंने अ्रपने 
ब्राणों का उत्सगं किया। भपने मजहब भौर पअ्रपने देश 
पर शहीद होने वाले बहुत से व्यक्ति हो सकते है, परन्तु 
एक मात्र सत्य पर मरने वाले कोई विरले ही होते हैं। 
सत्य के लिए मरना संसार के लिए मरने के समाव होता 
है। इस प्रक/र महृषि दयानन्द को संसार के लिए मरने 
वाले शहीदों में स्थान प्राप्त है। महृषि का रक्त श्रन्य 
दिव्य महात्माप्रों के समान इस उच्चत्तम स्थापना की 
सम्पृष्टि में वहां था कि वे परम प्यारे परमात्मा के सच्चे 
प्यारे पत्र थे । ईश्वर के प्रतिरिक्‍्त उन्हें, प्रन्य॒ किसी का 


भय ने था, और वे दिव्य रूप में स्वतन्त्र थे, । वे परमात्मा 


की वैदिक आ्राज्ञ। के प्रचार-प्रसार में सम्ताज के क्षेत्र में 
कदे, प्रोर सितारा बनकर चमके , वेद भगवान ने ठीक 
ही कहा है कि---“ऋतस्य पाथ वेधा पयामि भ्रर्थात 
सत्य के पथ पर चलने वाले मनुष्य की परमात्मा रक्षा 
करते हैं , ः 

महषि सत्य के पुजारी थे, सत्य को कहन व मानने 
में सदैव उद्यत रहते थे, तभी तो महषि दयानन्द ने पआ्राये 
समाज के चौथे नियममें सबब घोषणा की है कि -- “सत्य 
को ग्रहण करने भ्रौर अप्तत्य को छोड़ने पें सबंदा उद्यत 
रहना चाहिये किसी ने कितना सुन्दर लिखा है कि 
सत्यवादी सत्य कहने से ऊभी डरता नहीं । 

मौत के डर से भी वह मिथ्या वचन कहता नहीं 
वास्तथ में सत्य की ही जीत होती है , मृण्डकोपनिषद में 
कहा है कि “सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पन्‍्था विततों 
देवयान  येनां क्रमन्ति ऋषयो ह हाप्त कामा यत्र तत्‌ 
सत्यस्य परम निघानम सत्य की विजय होती हैं, प्रसत्य 
की नहीं, दिव्य जीवन का मार्ग सत्य से बना है . भ्राप्त 
काम ऋषि इसी मार्ग द्वादा सत्य के प्रमधाम तक 
पहुंचते हैं ' महाभारत में कहा हैं 'सत्यं स्वग स्थ सोपान 
सत्य स्वर्ग की प्रथम सीढ़ी हैं ' सत्य क्‍या हैं ? सत्य का 
अर्थ हैं“>यथाय ज्ञान जैसा देखा-सुना या प्रनुभव किया 
हो--उसे दँसा ही कहने का ताम सत्य महृषि है दया- 


नन्द के शब्दों में जो पदा्ष' जैसा है उसको वसा ही 
कहना लिखना श्रौर मानना सत्य कहाता है महर्षि के 
जीवन में कट-कट कर सत्य भरा था आग्रो ? हम 
देखें कि महर्षि के जीवन में सत्य निध्ठा प्रौर संसार-हित 
की भावना कितनी उग्र थी वे प्रयने भिन्‍त भिन्‍ने अ्रन्थों 
में लिखते हैं कि--जो सत्य है उसको सत्य श्रौर जो 
मिथ्या हैं उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना मैंने सत्य 
अथ्थ का प्रकाश समझा हैं वह सत्य नहीं कहाता जो 
सत्य के स्थान पर श्रसत्य भोर अप्त्य के स्थान में सत्य 
का प्रकाश किया जाए 
(सत्याथ प्रकाश भूमिका) 

महषि दयानन्द ने भझपने बलिदान से न केवल “शहादत* 
को ऊचा ही उठाया अपितु भ्रपने घातक जगन्‍्नाथको क्षमा 
करके ओर प्राणों की रक्षार्थ धन देकर भाग जाने में उसे 
सहायता देकर शहादत को ग्रौरवान्वित भो किया 
प्रसीम मानव प्रेम तथा प्राण त्यागते हुए भी संसार के 
हर्ष समुदाय में योग देना जारी रखने की ऋषि दयानन्‍्द 
जैसी मिसाल कहीं श्रन्यत्र मिल सकती हैं ? 

केवल मात्र मृत्यु से ही! मनुष्य हुतात्मा नहीं बनता 

है अपितु श्रपने विशेष उदश्य सं ही अमर हुतात्मा 
बनता हैं उहंश्य जितना पवित्र होगा बलिदान भी 
उतना ही महान व ऊचा होगा महृषि का उद्देश्य 
विशुद्ध वेद ज्ञान वेंदिक धर्म तथा परम्पराप्रों सो संसार 
को प्रकाशित एवं लाभान्वित कर सूख-शांति तथा जानरद 
पहुंचाना था उन्होंने मानत्र जाति को वास्तविक 
ग्राध्यात्मिक एवं भोतिक उन्‍नति का मांगा दिखाया 
उन्होंने जनसाधरण को मिथ्या ज्ञान ग्रन्ध विश्वास, 
गुरुडम, पाखण्ड और समाज के शरीर में घुन की तरह 
व्याप्त होकर विविध प्रथाग्रों तथा करीतियों की दासता 
से मुक्त कराने का प्रयत्न किया अपने सत्य प्रचार के 
कारण उन्हें प्रनेक कष्ट धर भ्रत्याचार सहन करने पढ़ें 
चोदह बार हलाहल विष दिया गया परन्तु उतर 
परम पिता परमात्मा ने उन्हें जो महान पवित्र का स्ोंपा 
था वे उसके संचालन में प्रिय रहते हुये सफल रहे। उन 
भ्रत्याचारों से प्रविचलित रहकर उन्होंने न केवल ग्रात्मिक 
शक्ति की सर्वोभपरिता ही सिद्ध की प्रत्युत उन्होंने श्रपने 
तप प्रोर त्याग से यह भी सिद्ध कर दिखाया कि शहीद के 
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रूप में मरने की भपेक्षा शहीद के रूप में जीवित रहना 
प्रत्यधिक कठिन होता है । 
प्राज उनके महान उपकारों के कारण ही संसार 
उनकी प्रशंसा करता है। वस्तुत: यह सत्य सिद्ध बात है 
कि इस धाये जाति पर महषि ने अनगिनत उपकार किये 
हैं । जिसको भुलाया नहीं जा सकता । किसी कवि ने 
ठीक ही कहा कि :-- 
गिने जाये मुमकिन है, धहरा के जरें, 
समुद्र के कतरे, फलक के सितारे। 
मगर तेरे प्रहसां दयानन्द स्वामी, 
हैं कैसे सम्भव गिने जायें सारे । 
वास्तव में यदि मह॒षि २९वीं शताब्दी में इस भार- 
तीय मंत्र पर न उतरते तो इस आर्यावत देश की क्‍या 
ग्रबवस्था होती ? किसी हिन्दी साहित्यक कवि ने ठीक ही 
लिखा था कि :--- 
तुम कहते हो दयान द, 
जो यहां न आते क्या होता। 
मैं कहता हूं पड़ा-पड़ा यह, 
भारत तो बेसुध सोता । 
मन्दिर की मस्जिद हो जाती, 
फिर कुरान कर में होता। 
बपतिस्मा लेकर या भारत, 
अब गिरजाघर में होता। 
तृम कहते हो क्‍या होता, 
जो यहां नहीं ऋषिवर प्राते । 
मैं कहता हूं एक आये भी, 
नहीं कहीं ढूड़ा पाते। 
संमार की यह रीति है कि जीवन में तो महापृरुषों 
पर प्रत्याचार होते है, भौर मरते के बाद उनका गुणा- 


नुवाद होता है। मह॒षि भी इसके प्रपवाद न थे ? 
भगवान दयानन्द ने प्राण त्यागते समय इन शब्दों 
का उच्चारण किया था “'प्रभो ! तेरो इच्छा पूर्ण हो । 
तूने अच्छी लीला की। ये शब्द स्वतः उस दूृदय से 
निकल सकते हैं । मह॒षि ने परमात्मा की इच्छा को ही 
अपना विधान बनाया.था। इसी लिये परमात्मा का 
सहाथ्य उन्हें प्राप्त रहा शोर उनके लिये प्रत्येक बोश 
हल्का और प्रत्येक कत्त व्य आनन्दप्रद बना रहा । वे 
अपने उच्च जीवन से हमें जीना भौर मरना सिखा कर 
महान प्रकाश में बिलीन हुये थे। किसी ने ठीक ही 
कहा है कि :--- ह 
सूर्य सोने को गया, लाखों सितारों को जगाकर । 
एत दीपक बुर गया, लाखों चिरागों को जलाकर ॥ 
महाकवि नाथुराम शंकर शर्मा के शब्दों में :-- 
प्रानन्द सुधासार दया का पिला गया । 
भारत को दयानन्द दुबारा जिला गया। 
डाला सुधारि वारि बढ़ी बेल मेल की 
देखो समाज फूल फबिले खिला गया। 
“शंकर दिया बुझाय दिवाली को देह का। 
कवलय के विशाल बदन में मिला गया। 
श्रायं समाज की नींव उसके प्रक्‍त'क महर्षि 
दयानन्द के प्रमर बलिदान से दृढ़ बनी है। प्रतः जब 
तक आये समाज में भगवान दयानन्द श्रौर उनके पश्चात 
के प्रमर हुतात्माश्रों की सत्य के लिए मर मिटने की 
भावना बनी रहेगी, तब तक उसका भविष्य उज्जवल 
बना रहेगा । ह 


-जगदीश चर्द्र “बसु 


जान देनें को बेताब 
बतन पे जान देने के लिए तयार बठे हैं । 


लाख बांधो तुम हमें जंजोीर से, वक्‍त पे निकलेंगे 
फिर भी तीर से । 


खोफ खाने वाले भाईयो हम नहीं, कद से 
फांसी हो जंजोर हो ॥ 
प्रोश्म्‌ 
उद्योगिनं पुरुषसिह मुपेति लक्ष्मी: ॥ . 
देश व समाज पर बलिदान होने वाले 
सभी शहीदों को श्रद्धांजलि 


जब कभी आपको फर्नोचर पाईप अथवा 
बिजली के पाईप की जरूरत हो ता 


याद रखें :- 


गुप्ता ब्रादर्ज कन्ड्यूट पाईप मन्युफकचारिंग 
कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड 
जी. टी. रोड, दीनानगर 


(विपिन) 


इल> चलिए कह हक पके2धकर बक पक प्यक बकठ पाक पक बाढ़> प्यक प्यका बह पक 


॥ है 
। क्‍ ग्रो३म_ | 
॥ श्रद्धा विदयन्ते वसु-श्रद्धा से धन प्राप्त 'होता हे. | 
। 
। शहीदाने वतन को श्रद्धांजलि सहित | 
| कल ! 
| । 
। पंजाब किताब घर | 
माई होरां गट | 
। -जालन्धर क्‍ - 
॥ क्‍ ॥ 
- (विपिन) ; 
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है द ॥ 
| प्रोरेम्‌ (| 
| क्‍ | 
है कृष्वन्तो विश्वमार्यम्‌ | 
. ... ॥ 
; देश ओर समाज पर हुए शहीद । 
॥ हमारे महाधन हूं ( 
| | 
0 पे 
0 ॥ 
है ओमप्रकाश टण्डन | 
श ॥ 
है क्‍ | 
॥ । | 
। प्रिसिपल आये हायर संकण्डरो । 
! सकल लुधियाना ः 
॥ ;' 
॥ | 
0) ु (विपिन) | 
«कब वा बक का चक पढ० पं पक व वृ पक बह चछ> पा पक बह 


गुरुकल शिक्षा पद्धति 
के पुनरुद्धारक 
स्वामी श्रद्धानन्द 


“प्राचार्य दोनानाथ सिद्धांतालंकार 


कर 





कबीरा खड़ा बाजार में सुकाटी लिए होथ। 
जो घर फ्‌ के क्‍प्रापता सो चले हमारे साथ ॥ 
चलो चलो सब कोई कहे भ्रागे चले न कोय । 
कंचन अस कामिनी दुर्गंभ घाटी दोय ॥ 


*त कबीर के यह दोनों उपय क्‍त दोहे, आज 
की प्रासंगिकता में भी यदि किसी व्यक्ति पर 
ग्रक्षरश: सत्य चरिताथे हो सकते हैं, तो उन 


में अग्रगण्य स्वामी श्रद्धानन्द (पु नाम महाशय मु'शी 
राम) हैं। इसकी पृष्टि में उनके जीवन के बहुसंड्यक 
प्ररक प्रसंगों में से कुछ ही यहां प्रस्तुत किए जाते 
हैं. /% 
झूठे मकहमसे न लेने को प्रतिज्ञा 

(१) जालन्धर में नामी वकील थे। वेदों श्लौर 
मह॒षि दयानतन्द के ग्रन्थों का दैनिक स्वाध्याय, 
संध्या, यज्ञ प्रादि करते थे। आयंसमाज जालन्धर के 


० 


प्रधान होने के साथ सारे इलाके में लगन श्रौर उत्साह के 
साथ खूब प्रचार चलाया करते जीवन में महृषि के बरेली 
में अल्पकालीन सत्संग से ही प्रकल्पनीय क्रान्ति आ गई। 
वकालत तो भूठ से ही चल सकती है। प्रायंसमाज में 
प्रवेश के साथ ही निश्चय किया कि भूठे मुकहमें पैरवी 
के लिए नहीं लू गा। दोस्तों ने तानो मारा जल्दी बिस्तरा 
गोल करना पड़ेगा । मुशी राम दृढ़ रहे। एक बड़ी 
झ्रामदनी का मुकहमा भ्राया । वृद्ध मुसलमान मृशी था 
पर ईमानदार और वफादार । मुकहमा ले लिया उसने 
प्रौर पेशगों फीस भी, पर मालिक को अ्रन्धेरे में रखते 
हुए । मुकद्दमा म।जस्ट ट के सामने पेश हुग्रा । मुंशी 
राम की प्रतिज्ञा से वह परिचित था। उसने मिसल 
देखी । मुशी राम के प्रति तनिक मुस्कराहट से देखते 
हुए बोला--“ वकील साहब ! क्या आपने इस मुकद दमे 
की सारी फाइल गौर से देखी है| इन शब्दों के साथ 
फाइल मुशी राम की ओर बढ़ा दी। वह तत्काल समझ 
गए कि मुकदमा भूठा है। बोले--जनाब ! मुकद्दमा 
भूठा है। मैं इसको पैरती नहीं कहूगा। मुशी ने मुझे 
अन्धेरे में रखा । मैं इसे वापस लेता हूं। इतना कहते 
ही महामन्ती अपने सारे कागजात ले अ्रदालत के कमरे 
से जब बाहर निकलने को तैयार हुए मैजिस्ट्रेंट के बार- 
बार यह कहने पर भी कि ग्रभी पैरवी करें श्रौर मुकहमा 
वापिस न करें । --मु शी राम तब तक कमरे से बाहर 
ज चुके थे। प्रर पहुंचते ही भूठा मुकदमा लेने के लिए 
हां मुशी को डांटा, वहां साथ ही पेशगी की सारी 

रकम तत्काल मुवकक्‍्किल को वापस करने की व्यवस्था 
की | 

कुछ दिन तक वकालत ठण्डी पड़ गई। पर मुशी 
राम अपने निश्चय पर अडिग रहे । परिणाम--केवल , 
जालन्धर ही नहीं, सारे इलाके के चोटी के वकीलों में 
में गिने जाने लगे । ु 

सन्‍्तानों के विवाह जात-पात तोड़कर-- 

(२) सत्याथं प्रकाश में जन्मगत जात-पात प्रौर 
बिरादरी के तंग दायरे में ही विवाह का निषेध पढा । 
तब्े तक बड़ी पुत्री का विवाह हो चुका था। दूसरी पूत्री 


के लिए लड़के की तलाश थी , श्रपने समूचे घर वालों और 
बिरादरी के प्रबल विरोध के बावजूद अपनी दूसरी पृत्री 
का विद्याह एक दम किया बिरादरी जालन्धर से दूर 
मुलतान जिले में और आ्थिक दुष्ट से गरीब केवल एक 
ही गुण दृढ़ भाय॑ शिक्षित युवक, बिरादरी द्वारा 
बहिष्कार किए जाने पर भी सम्पन्त _कर दिया , इनका 
नाम डा. सुखदेव जी गृ.कु. में लगभग २५ वर्ष तक, 
पूर्णतः गु.क्‌. के प्रति समपित, त्यागी, प्रभुवत छाया के 
प्रति स्‍्नेहशील रहे , इस से निवृत्त होने पर प्रमुख देश 
भक्त और कांग्रेस नेता तथा वर्षो तक विजयी कांग्रेस के 
ग्रध्यक्ष रहे , इस घटना को ग्राज के परिवेश में नहीं 
किन्तु धोौन सदी पहले की ह॒त्याभूमि में देखता चाहिए , 
महात्मा मुन्शी राम के अपने दोनों पृत्रों--गु.क्‌. कांगड़ी 
के ग़वेप्रथम स्तातक हरीश चन्द्र के बिवाह जा तपात 
तोड़ वर-वधू्‌ की झ्रापसी पसन्द के बाद एकदम सादगी 
के साथ ही किए। 
कन्या शिक्षा के अ्ग्रदृत -- 


(३) मुन्शीराम जी की बड़ी लड़की वेद कुमारी 
मिशन सकल में पढ़ेती थी। एक शाम को घर मे खेलते 
हुए ईसा ईसा बील तेरा क्या लगेगा मोल ढोल 
रही थी । पिता ने सुना और उसी क्षण श्रा कर दुखी हो 
बच्ची का मिशन हकल जाना बन्द कर दिया ! नगर में 
झ्रायं समाज की और से कन्या पाठशाला खोलने का 
श्रांदोलन शुरू क्रिया हिन्दू तो कन्याओं की शिक्षा के 
कट्टर विरोधी थे । मुन्शी राम जीं ते अपने साले भोला 
देवराज प्रौर प्रन्य थोड़े से श्रायं समाजियों के सहयोग के 
शहर में ही प्राइमरी तक प्रायं कन्या पाठशाला खोल 
दी। नगर में जोरदार विरोध हुत्रा । बिरादरो से 
वहिष्कृत करिए गए । पर मुन्शीराम जी ओर देवराज जी 
डटे रहे । कुछ वर्ष बाद यही पाठशाला कन्या महा- 
विद्यालय जालन्धर के रूप में केवल इस नगर श्रौर पंजाब 


में ही नहीं, प्रपितु सारे देश में नारी शिक्षा के क्षेत्र में 


पधग्रतमम रूप में मान्यता प्राप्त कर गयी । 
सनातन घधर्मी पंडित गोपीनाथ से शरणाथ 


जालन्धर और आसपास के ज़ेत्न में पोराशिकों के 
साथ विभिन्‍न घामिक समाजिक विषयों पर खूब शास्ताय 


होते थे जिन में भ्रायं समाज की भोर से प्रमुख वक्ता 
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महात्मा मृन्शीराम होते। इन मैं एक ऐतिहासिक और 
उन दिनों सारे द्वाबा मालवा क्षेत्र में काफी सनसनी 
पैदा करने वाला शास्त्रा्थ सनातन धयं के मुख्य नेता पं. 
गोपीनाथ के साथ मुन्शीराम का हुग्ना विषय मूर्ति पृत्रा 
भोर अब तक महूत्मा मुन्शीराम गहन शास्त्रार्थ और 
संस्कृत के विद्वान तो नहीं थे पर स्वाध्याप्र शील श्रौर 
प्रखर बृद्धि थे। पं. गोपीताथ को मु ह की खानी पड़ी , 
आये समाज की इस विजय से सारे क्षेत्र में वेदिक धर्म 
का डंका बज गया प्रोर इसकी धाक बैठ गई । 

--रहतियों की शुद्धि :-एक आये माता की बलि-- 

(५) शुद्धि और दलितोद्दा रके क्षेत्रमें प्रपने कुछ प्राय 

पुरुषों सहित महात्मा मुन्शीराम ने, अपने ही नगर 
निवासियों द्वारा जो यातनाएं प्रौर कष्ट उठाए श्राज 
उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। द्वाब्रा-मालवा 
के देहात में रहतियों का दलित वर्ण 
काफी संख्या में रहता था। महात्मा जी ने इन्हें शुद्ध कर 
वैदिक धर्म में प्रविष्ट किया | हिन्दू बिरादरी ने इसके 
प्रबल विरोध के रूप में श्रायं समाजियों का कठोर सामा- 
जिक बहिष्कार किया | नगर के कुएं और सावंजनिक 
नलकों से पीने का पानी, बाजार से सब प्रकार की खरीद 
बिक्री, घरों में काप करने वाले नौकर-चाकर, मन्त्री 
मेहतर इत्यादि सब बन्द । कुछ निबंल चित्त आय॑ तो 
युवक गए माफी मांग कर; पर मुन्शीराम जी और (गरीब 
डेढ़ दजंन पुरुष डटे रहे । यह सामाजिक बहिष्कार 
कितना कड़ा था। इसका ग्रनुमान इसींपे लग सकता है 
कि प्राय वीर पं. सोमनाथ की माता को भयंकर पेचिस 
इसलिए हो गई क्योंकि उन्हें नहर का गदला पानी पीना 
पड़ता था । पृत्र ने जब माता से कहा कि तुम्हारा जीवन 
खतरे में है, मैं माफी मांग तुम्हें बचा लू” माता ने उसे 
डांटते हुए ऐसा करने से एकदम रोक दिया । परिण,म 
इस दुर्दान्त सामाजिक बहिष्कार के कारण माताका जीवन 
समाप्त हो गया । विरोधियों का भी दिल पिघला | प्राय 

मांज की विजय हुई। 

मसलमान को शुद्धि : विरोध के बावजद 

जन्म के मुंसलमात लगभग २५ वर्षीय मंसलमान 

प्रब्दुल गफ्र बी. ए. की शुद्धि कर, उस्ते धमंपाल का नाम 
दे, महात्मा जी ने अ्रपना धमम पत्र बना अपने पास रखा । 
वह गु, कू. में भी कई मास तक रहा-पीत वस्यधारी 
बनकर । पर वह बड़ा धोखेबाज झोर कुमागे गरामी सिहु 


हुमा जिसके फलस्वरूप महात्मा जी के विरोधियों को उन 
पर आक्षेप करने के भ्वसर मिले । 

' न्‍“-आआय॑ प्रतिनिधि सभ। पंजाब के प्रधान-- 

महात्मा मुन्गीराम जी, उन दिनों, गुरकल पार्टी के 
नेता श्रौर आय॑ प्रतिनिधि सभा, पंजाब के प्रधान थे, अपने 
अनेक दुलंभ झोर स्वसिमस गुरुद्वारों तथा निवृछ्धल- निष्क- 
पर सरल उदार व्यवहार पूर्ण निष्काम सेवा के फलस्वरूप 
कुछ पार्टी वाले लोग उनके विरुद्ध घड़ा बना कर खड़े 
हो गए थे, प्राश्वययं की बात यह थी उनमें कुछ लोग जो 
उनके पास धमेपृत्न वन कर आ्ाए श्रौर जिन्हें महात्मा जी 
ने अनेक प्रकार से उपकृत किया था वह भी इसमें शामिल 
थे, महात्मः जी को इस कृतघ्तता से काफी मानध्विक खेद 
हुआ जिस का वर्णन उन्होंने श्रपनी उन दिनों में लिखी 
उदू' पुस्तक 'मेरी जिन्दगी के नशे बो फरात में दुःख भरे 
शब्दों में किया, इन सबके प्रति, महात्मा जी के व्यवहार 
में, फिर भी दुसब नहीं आापा । 

--उदृ प्रधान पंजाब में हिन्दी के प्रथम प्रयोकक्‍्ता-- 
महात्मा मुन्शी राम घामिक और कत्त व्य पालन क्षेत्र 


में कभी सौदेवाजी व नष्टा-नुकसान नहीं देखते थे, उदू .. 


प्रधान पंजाब में वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुनाफे पर 
चल रहे अ्रपने सन्दर्भ प्रचारक  सप्ताहिक को रातों रात 
हिन्दी में कर दिया जिससे उत्त में काफी घाटा उठाते 
रहे , पजाब के सावं जनिक जीवन में हिन्दी का प्रचलन 

उन्होंने ही अपनी कई पुस्तकों पत्राव्यवहार तथा भ्न्य 
साधतों में किया , गु. क्‌. में शिक्षा का माध्यम प्रथम से 
अंतिम कक्षा तक द्वितीय ही था संभवत:-- 

गृ. कू. विश्व विद्यालय भी स्थापना 


महात्मा मु शी राम ने प्रपते जीवन को सर्वाधिक 
ऋतिकारी भारत में मौर भारत के इतिहास में जबकि 
वह ऋए और अधिकारी पर प्रधान सफल विदेशी शासन 
तेय की बेड़ियों में जकड़ा हुप्ना था एवनवय्‌ग को परीक्षाम 
था, 

ज्वाला प्रर्याप्त की , किसी ने कह्ठां--जंंगल्ा में 
कौन गां बाप अपने लाडले बच्चों को बुद्ध, बनाने 
भेगेगार, कौन इस इस नए जमाने में बच्चों को पंडित 
बनाना पसन्द करेगा, धन कहां से प्राएगा इत्यादि यह 
सब शेख चिलमी के चांचले हैं , पर मद्वात्मा मुशीराम 
किसी कच्ची धातू के नहीं बने थे और नहीं किसी कन- 
फुकबे गुरु के चेले थे , योगीर ग्ररज भौर रुगद्रष्टी स्वामी 
दयानन्द के कहर शिष्य और तप॒त्याग प्रभु विश्वास 
भौर इस संकल्प इत्यादि गुरुओं के धनी का उन्होंने 


डर 


धोषणा की में जब तक गुरुकुल के लिए १० हजार रु, 
इकट ठा नहीं कर लू गा घर में वापस प्रा भोजन नहीं 
करू गा, मेरे दोनों पुत सबसे पहले गृरुकुल में प्रविष्ट 
होंगे भोर गुरुकुल की शिक्षा भारत की प्राचीन पद्धती 
पर आधारित साथ ही वर्गमान पाश्चात्द विसान, 
प्रलग भाषा इत्यादि की भी शिक्षा दी जाएगी , 


लगभग ६ मास में ३० हजार रुपए हो गया, उन 
“दिनों जबकि भ्रायं समाज का नाम भी बहुत कम लोग 
जानते थे श्ौर शिक्षा के लिए दान की भावना भी कम 
थो, दिसनोर के एक दाती ने गंगा पार कांगड़ी ग्राम 
सहित सैकड़ों एकड़ जमीन दान कर दी , महात्मा मृन्शी 
राम ने चपनी जालन्धर की कोठी हजारों रुपए की संदर्भ 
प्रचारक पत्र और प्र॑स सर्वस्व गृूहएकूल के लिए प्रपित 
कर दिया. सन्‌ १८८४ मार्च मास में जालन्धर के लाला 
श्मली ग्रास भंडरी भ्ौर १० ब्रह्मचारियों के साथ महात्मा 
मुन्शीराम ने उस हिस पशु समवोणहन प्राश्रम में ले गया 
४ बजे. यज्ञ-प्राथंना के बाद इस अभूतपूर्व संस्था की 
स्थापना कर दी | 
गुृ. कु. में घड़ाधघड़ बच्चों का प्रवेश होने 
लगा जब मैं गु. कू. की छठी-<वीं कक्षा 
में था-१९०८-१९१० में तब तक लगभग 
छदाय इस संस्था में प्रथम कक्षा. से १४ वीं कक्षा तक थे । 
गु.कु. में अपने बच्चे को प्रविष्ट कराने के लिए इतना 
उत्साह जनता में था, जितना ग्राजकल अंग्रंजी के 
पब्लिक स्कूलों में देखा जाता है। तब ३० या ४० छात्र 
लोग के लिए-विधिवत चुनाव बोर्ड बैठता था। उस 
समय गु. को शाखाए मुलतान, कुरक्षेत्र स्थानों पर भी 
थीं , कई बच्चे कहां भेज दिए जाते थे । 
अ चाये महात्मा मुन्शीराम से जब एक 
३, ॥। विदेशी यात्री ने पूछा कि प्रापके कितने 
ह बच्चे हैं, , तब उन्होंने कहा --“जब में 
गृहस्थी था तब मेरे दो लड़के श्रौर दो लड़कियां थीं, 
पर जब में हानप्रस्थी हूं मेरे (०० बच्चे हैं, सचमुच 
महात्मा मुन्शीराम गु.क्‌. प्रोप के बच्चे को अपने पृत्र से 
मेहश प्यार करते थे , इसके कई उद।हरण मैंने गृ. कु. के 
के छात्र जीवन में प्रनुभव किए भौर देखे पर यहां उल्लेख 
करना सम्भव नहीं है, यह इस तपः पृत श्रौर गहन भारण्य 
में चिकित्सा साधनों के अभाव में भी माता-पिता दर्जनों 
का दायित्व सम्भालने वाले महात्मा मुत्शीराम की किसी 
दिव्य शक्ति का-प्रभु-प्रदत्त-ही प्रभाव था 
मैंने पहली बार अभ्रडिग चित्त आचाये मुन्शीराम जी 
को बच्चों की तरह फूट5२ रोते देखा ; 


डरे 


(१० पुष्ठ का शेष) 
रहींक मेरा दुख उनको. बहुत सताता था । विद्णू शर्मा 
चौदह. साल जेल काटकर प्राये तो माता जो के दर्शन 
को छए । माता जी जाड़े के मारे ठिदुर रहो थीं। 
उनका दुख देखकर चकित रह गए, पूछा, आपको किसी 
भाई-ने भी मदद नहीं दी । माताजी रोकर बोलीं कि 
मदकददेने वाला तो परमात्मा है। आंसुनों की धारा: लग 
बई $ बोलना बही देर में निकला कि मेरी-पुक्रार ईश्वर. 
भी महीं सुनते । जो इस शरीर से छुटकारा दें। विष्पु 
शर्मासने प्रपना कम्बल उतारकर उन्हें छ्ोझ़ा दिया .। बोलो 
माता जी मैं आपकी सेवा जो होगी कहूगा। फिर 
उन्होंने बहुत कोशिश की | स्वराज होने-पर मं ताजी 
की पैशन ३० रुपए हो गई। फिर माता जी के साथ 
मेरी:भी गुजर होने लगी। मोटा-खाना पहनना चलता 
रहा पर माता जी के स्वगंवास के बाद पैशन बन्द हो 
गई और मुझ पर धाफत का पहाड़ टूट पड़ा । लड़के को 
पढ़ालेः को पैंसास- हो सका । फ़िर मैंने मेनप्री-के नेता. 
लोगों से भी फरियाद की कि आप लोग मेरे लड़के को 
पढ़ा दें तो इसका जीवन[सहहूल जाए। मगर अपने सूख 
के फमने गरीबों की कौ शुवका है ?: बह तो कोई नहीं 
सोच्ला कि कितने भाई कर्बात हो गए, कितने जेलों में 
सड़; तब भाज वे एम. ईैल. ए. धोर मिनिस्टर बने बैठे 
हैं। जिन्होंने अपने को बलिवेदी पर चढ़ा दिया उनके 
खानदान दाले भूखों मर रहे हैं। भ्राज दिन जो मैं प्रभाव 
हूं दुद्चिया मेरे भाई रामप्रसाद जी द्वोते तो भ्रपने भानजे 
को कितना पढ़ाते । मेरी सहायता करते स्वराज्य में ध्राज 
मैं हुर तरह की मुसीज्रत्त -उठा रही हूं। पर मेरी कत 
किसी ने नड्ढीं सूगी | अगर ईश्वर की महित्रा कोई जहीं 
जादशा । मैं बहुत दुखी फाके कर रही थी। मेरा लड़का 
कूसूंक में फंस गया था । वह घढ़ से निकल गया था एक 


महीवे तक पता न मिल्कः। मैं* भौरः: मेरी बहू दोलों अपके 


दुख में सलाह कर रहे थे कि चलो दोनों गंगा जी में 
ड्ब जाएं, कहां तक भूखों मरें? कपड़े को नंगे , एक 


दिन तो नहीं है जो काट लें। इतने में किसी ने भ्रावाज 
- दी कि माता जी आपसे कोई मिलने आशण हूँ। मैं फटी 


घोती पहने थी। शर्म रे ढककर दोली, भाई साहब ! 
कैसे तकलीफ उठाई ? उन्होंने कहा-चतवबेंदी भ्रोंकार 
नाथ पांडे मेरा नाम हैं। बहन जी, मैं प्रापके ही दर्शन 
को प्राया हूं । फिर मैंने बार-बार धन्यवाद दिया। फिर 
पांडे जी गे कहा कि मेरे पास भाई बनारसी दास चतुर्षेदी 
का पत्त ग्राया है कि कोसमा में शहीद रामप्रसाद विस्मिल 
जी की बहिन जी है। उनके यहां पभ्राप खुद जाकर देखो 
कि व्रह किस तरह गुजर करती है ? मैंने भपना घर 
दिखाया कि आप भीतर जाकर देख सकते हैं कि मेरे 
पास तो पांच सेर दाने भी न होंगे, ज्यादा क्या कह । 
मेरी हालत देखकर पांडे जी ने पांच रुपए दिए। मैंने 
चार रुपए की एक घोती ले ली, एक रुपया. भ्ौर खर्च मैंने 
किया। भाई बनारसी दास चतुर्वेदी मे मुझ दीन की 
पुकार सूनी | आपने प्रपील: निकाली, तो प्रनेक भाइयों 
को दवा भरा गई । सहायक्षा भी मिश्रने लभी । राष्टपति 
महोदय भौर श्री कृष्ण कुमार बिडला से लगाकर छोटे- 
बढ़े सबने मुझ पर दवा को, पर मैं सकोच से उसमें मे 
पैसा न खर्च कर सकी ! चतुबददी जी ने लिखा कि प्राप 
संकोच न करें, यह पैसा प्रापका ही है। ध्राप कपड़ 
बनवा लीजिए । प्रन्त भी लेकर रख लीजिए । अब प्राप 
मुसीबत न उठाइए + बहुत दुःख बझापने सहे। मैं प्रापको 
दुःखःन होने हू गा । फिर चतुर्देदी जो ने बहुत कोशिश 
करके मेरी पेंशन चालीस रुपये करवा दी। उनको मैं 
कहां-तक धन्यवाद दू । उसी में हम तीनों प्राणियों की 


जैवेन्तेश्वे गुजर बसर हो रही है । 


है 
छँ 


ई४ 
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। कर. शत हेसत समाहर, सहस्त्र हस्त सीकर | हु 
| कं (सैंकड़ों हाथों से कमाओ ओर हजारों हाथों से बांटो) द + 
पक देश और समाज पर होने : की 
" .. वाले शहीद अमर रहें ( 
लि 
पद श्रेणी के खेल सामान, प्रस्कार कप, द 
| शोहड ओर वर्दियों के लिए प्रसिद्ध ६ 
॥ 
"सुप्रीम स्प्रोर्टल कम्प्रन॑), | 
| * + >>4 3. 
| दीपएक सिनेमा रोड, । 
|. लुधियाना । 
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(उठो, जागो और झपनी मंजिल की श्रोर बढ़ो) 
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80 बाक ३०५.. धि शइक्र पकिक हक पह0 2 कक महक कक शक कह 
भोरेम्‌ 


की || 


आय बलिदानियों- की स्मृति 
. हमारी निधि हें 


अध.. 


ग्राहफ की सन्तुष्टि-हभारा लक्ष्य है 


हमेशा गरवारे पेण्टज ल्िसिटेड के 
पेण्टज इस्तेमाल करें-- 





जैन पेंटज एंडहार्डवेयर स्टोर 
* || कपूर अस्पताल माकाट, 


जछड ब्ड्छछ नक्क्््क्ला फरार ग्ाबबक्रम ग्रययबक मादक व्यददकुक्र सवा उ ल्‍ााइकका---न ०-"यवादहकन---" "-नायडकाा---" "फाकनन-- फाइकनाए 7 गापकना। कक पी मख 
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| है 
मूर्धाहं रमोणाम्‌-सैं धतिकों में शिरोमणि वनू 
आये मर्यादा के शहीद अंक पर 
शहोदों को श्रद्धांजलि सहित 


स्तकों प्रश्न पत्रों व उत्तर पस्तिकाओं 
की उत्तम छपाई के लिए याद रखे 


जा, एस, ।धन्टज 
डा. गज्जरमनल रोड, 
लुक्ष्याना 


ह 
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. पोरेम्‌ 


बीर भोग्या वसुन्धरा- यह पृथ्वी वीरों के भोगनें योग्य है 


आये मर्यादा के शहीद अंक पर 
. शभ कामनाओं सहित 


शादियों व पार्टियों के लिए किराए पर रोयल शामियाना 
डीलक्स फर्नोचर, इग्लिश क्राकरी, टेम्प्रेरे लाईट, पंखे, 
लाऊड स्पीकर व पृष्प साज सज्जा का उत्तम प्रबंध । 


मन्‍्जूर शुदा गवर्नमेंट कंट्‌ क्टर एण्ड जनरल आडर सप्लायज 


कुमरा टेंट हाऊस 


(सामने पी. एन. बेंक, सिविल लाईज) 
लुधियाना 








९... 
ओओरेस्‌ 


उग्र बचो अपावधी- कठोर. बचन त्याग दो 


जो देश का शहीद है वो कौम की हथात हें 


सर्वोत्कृष्ठ फोटोग्राफी ब कलर प्रोसेसिंग 
लंब क लिए सम्पर्क करें 


क्‍ 
7िक्ष फ्रेट) स्टूडियो 


। 


टाऊन हाल रोड, 
लुधियाना 


० - 


पोश्म . 


उद्योगिन पुरषसिह मपेती लक्ष्मी रा 
. -पुरषार्थ से मनुष्य लक्ष्मी सोभाग्य को प्राप्त करता है-- 


आये मर्यादा के शहीद अंक 
पर शुभकामनाओं सहित 


ग्राम । रोजीवियर 
फीन : ३४४४० 


उत्तम क्वालिटी एवं फिनिश के लिए 
ऐजीजी-सेजी 
- जिटवियर्ज 


(सदस्य बूल एण्ड बलन एक्सपोर्ट प्रोमोशन कॉसिल) 





कामरान रोड, लुधियाना-4008 


॥ प्रोरेम्‌ ॥ 


सं श्रतेन गमेमहि का श्र्तेन विराधिषि 
(अथवं) 


सुने हुए के बिपरीत न चलें, 
हम सुने हुए के अनुकूल चलें, 


 हादिक शुभकामनाओं 


ड्ड 


कम कह ५२४२५ 


के साथ 


जा ह5ह. | + जा ५५ अम्ल ए७०तकइरटा 


डा. राम स्वरूप 


पिष्डी स्ट्रीट 


. लुधियाना 


भर 
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॥ प्रोरेम्‌ ॥ 


यहा श्रो: श्रयर्तामयि 


(यजु) 


मुझ में कति, यश झौर वेभव हो 


हादिक शुभकामनाओं 


.._ के साथ 
प्रवीण कुमार एडबवोकट 
_ लुधियाना 
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<*६: 
तु 
मच 2 । 


आयंसमाज : शहीदों की अट्ट श्र खला 


नस ८ 5 
हक 4७ हल 





: पुं० लेखराम : तहरीर का काम 
गज रुकने त्ते पाए 





« महाशय राजप्राल--हम रहें त रहें, धरायंसमाज भ्मर रहे | 


हर लक 





राम प्रसाद विस्मिल : 
सरफरोशी की तमन्ना भ्रव हमारे दिल में है। . 





प्रशफराक उलला खां : खबरदार श्रगर किसी ने 
प्रायं समाज पर हाथ उठाने की जुरंत की। 


नल शत क्‍औ जब नन क्‍ज+ लक वल> तल कलम जनन नल नर की। >ब न -न+++त अजिज जरनन्‍+«३ 


सी] 


७५ - धकेननन्बैकनन ता 


हट 
रे 


0 पाप 


« -' भपतब्िह : भाय॑ समाज के भगत. 








शहीर उद्चर्मासह 


... 7६.. मिलन 
छत पक प्यक बक पक बक बकि पदक न्‍क बक़ बह >> बाकि बढ़ बक्र पका पक 
प्ोरेम 
(तमसो भा ज्योतिेमय:) 


द । हज शक से ज्ञान के उजाले की और. 
-आये बलिदानी अमर रहे- 
आये मर्यादा के शहोद बे पर शहीदों को सश्रद्ध नमन 
प्र, बेद प्रकाश भारद्वाज 


श्री पार्वती जन हायर सकेण्डरों स्कूल, 
विजय नगर 
जालन्धर शहर । 
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हल 


सी ऋिकआशि चर ट इ किबंक्रियक्रिक्रिवक्रबकाा> ३ मक्का 
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। 
| 
॥ श्रोश्म्‌ ॥ ः | 
क्‍ 
। मा मेर्मा सविक्था: ॥ + 
(यजु) | 
) (मा-में)) मत डर (सा-सविक्थाः) मत घबरा क्‍ । 
। ) मत घबरा) है 
। है 
हादिक शुभकामनाओ | 
| के साथ है 
॥ . वह; है 
। बेद प्रकाश कप्र है 
| एयं सरंक्षक युवा अप कक हे 
। बस्ती ग॒जां, जालन्धर | 
" (बिपिन) ं शी 
। | 
पाक पक व पक पक पक बक पक व व पक न पक य>|७ ७ |. ी 


. मम 


ओोरेम्‌ 
कृष्यल्तो विदवमारयम्‌ 


956-96] 
पृच्चीस वर्षों में 


2 # श्र ् 
कह अं क 875... कह 2 * 
ही प् छः गे 
रो 
द 
हर 
ड़ कु रन प्र 
ह रा 
दि ० पु ध हे 


ने प्रशंसनोय प्रगति की है 
और 
विरन्‍तर उन्नति की ओर अग्रसर है 


रजत जयन्तो वष 


क्वालिटी व किफायत की परम्परा को 
कायम रखने के लिए वचनबद्ध 


हीरो साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड 
लूधियाना 


__ 0... >233 थर्ड ४०६::४ नि एकता सकल धकीं कित ािश  ( क्ि।की 
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१९ 


ह | 
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अं शक हि इक इक बिक महक महान बह पदक ( कीए १ धवीक मॉइल कि बहुफ कक 
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० बसें का 4६ 4 हीश 

० धसुदों का इलका 

# पपूरों यें चुद < सैर 
झंह्कू 

# पावोरिय की यह है 
जिटाने के लिए उस | 
पापुरोदिक 


। 
। 
| 
। 
। 
। 
है 
। 


गुरुकल कांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार 
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१ 
हा 


(रजि० नं. पी० जै० एल० ५५) 
से हे 
कृष्वन्तो विश्वमायंम 


त्रार्य मर्यादा के. शहोद अंक पर 
शुभकामनाओं सहित 


मयडाक्रा "यक ब्यक्र बायकर क..। 


प्रिसीपल 
एस, एल. ढलल्‍ल्ल 
आगयैकालेज,नुक्षिया ना 


प्रधान ः 
सत्यानन्द मुन्जाल: :: कु तुंलसी दासजे 
हक ३७7५७ कुक ३ हक ब्य> प्यक वाह बे बसें पक सका 7५ केस ४०: व्यक पलेा न्‍ 
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पुरुत धवन; शोक कष्णपूर्षप जावतरे से अबकी सकीसिती:कप पतितिधि सभा पंजाब के परदाडित हत्ाज 7 2505 
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४८| [2 है| [: [06 _ 0] | 6:70 (/(५:॥ ८ 60८ 


१4, अंक 399, 27 पोष सम्वत्‌ 2038, तदनुखार 3,॥0 जनवरों 982, दयानन्दाब्य 56 । एक प्रति 





( च 


जल. मं सरमीमंग. 





35 पैसे (बाविक शुल्क 5 रुपए) 





विशाल हिन्दू सम्मेलन द्वारा आनन्दपुर प्रस्ताव रद्द 


'. - . राष्ट्र की अखण्डता पर कोई आंच न आने -दी जाएगी-शी वीरेंन्द्र 
7 झलमरेर (का. प्र.)-आाय प्रतिनिर्थि सभा पंजाब के तत्वावधान में यहां गत 3 विसम्बर को आयोजित विज्ञाल हिन्दू 


सम्मेलस प्र त्येक दृष्टि 


से अत्यन्त सफल रहा । सार्ववेशिक आय प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री लाला रामगोपाल शालवाले को 


अध्यक्षता में सम्पस्त होने वाले इस सस्सेलन में सभो हिन्दू धर्मावलस्बियों ने पंजाव को समस्याओं के दृष्टिगत संगठित होने को 
आवदयकता पर बल विया। इस सस्सेलन में सर्वेसस्भति से विभिन्‍न महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। |. 
३- एक ऐसा कप्मीकन नियुवतत जितनी सरकारी नौकरियां मिलनी , चाहिए । 


5 खुभा प्रधान श्री वीरेनद्र जीने 
सम्सेखनत में मुख्य प्रस्ताव अस्तुत किए 
झौर हजारों को संसया में उपस्थित 
-चत्तयृह ने हाथ उठाकर उनका समयंन 
किम । इन प्रस्तावों में पंजाब में हाल 
ही में होने वाली हत्यान्ों, प्रराजकता, 
_जिभान झपहरण वे बस विस्फोट की 
चहनाओों को राष्ट्र विरोधी बतिविधितं 
>>हरातें हुए कहा सया कि 
इस सम्मेलन की यह निश्चित न 
: कि समय प्रो चत्रा है जब कि पंजाब 
बल्पसंस्यक विशेषकर हिम्दू भपने 
भाइयों के साथ मिल कर यह स्पष्ट के 
हैं कि--- है 
४, १- दे आतत्दपुर सःहव के अस्तात्र 
को पूर्णतया रह करते हैं, क्योंकि यह 
'कैल को खालिस्तान का भाधार बन 
अकता है। 
:... २- वे देश के एक नए विभाजन 
का झपनी पूरी शक्ति से विरोध करेंगे । 
4६ -३- वे प्रस्पेक उस प्रयास का भी 
बिरोध करंगे, जिसके द्वारा केन्द्रीय सभा 
'हैमे किसी भी प्रकार कश्ज़ोर करने का 
ज़ोई प्रत्रास किया गाएगा । 
|» इसी के साथ यह सम्मेलन यहू मांग 


या देके के 


ह-औं 


आए का हर 
अप * ड कहर 
न नह, ऋ 


कं ल्‍ 


)७-र- अंजाब के हिन्दू जो डुस प्रदेश 


अ-भलपप्रृं्भक हैं, उन्हें ये सब अधिकार 
8 की चाहिए, जो हमारे ऋंधिधान के 





कक को किक चाहिए) 


फल 


/ | जगत्‌ में सवंत्त शोक छा या । 





किया जाता चाहिए, जो इस बात का 


(कार्यालय प्रतितिष्ति द्वारा) 
* छालन्धर बेदिक वाजुमम के उदभद्‌ ' 
विद्वान, संस्कृत: के धनस्य उप्रासक एवं 
धाय' प्रतिनिधि सभा पंजाब के सुविज्यात 
महोपदेशक पण्डित श्री त्रिलोकचन्द जी 
शास्त्ती के आकस्मिकतिधन से आय 


शभीशास्त्ी जी भ्रपनी विद्वता,सौभ्यूता * 
धौर आदशे व्यवहार .के कारण सर्वप्रिय 
एवं अज्ञात शन्ल॒थे। भाय समाज के 
प्रतिरिक्त सनातन धर्म, भहमदी सम्प्रदाय 
(कादियां) व विभिःत मताव्रलस्बी भी 
उनके श्रद्धालुश्रों में खरे थे। सा- 
जीवन मिशनरी भावना से काय करने कले श्री शास्त्री जी का भाय' समाज प्रौर 
बेदिक ध्वमें के प्रचार-प्रसार कार्या में उल्लेखनीय योगदान है । 
श्री शास्त्री जी बिंगत कूछ अवधि से अ्रस्वस्थ चल रहे थे ग्रौर जालन्धर 
स्थित जनता प्रस्पताल में अपने मेधावी एवं सयोग्य सपत् डा० ऋषि कुमार आय॑ 
के पास उपचाराधोन थे। लेकिन ऋर काल ने गत २९ दिसम्बर को भाग जगट 
से इंस आदर्श उपदेशक की छोन लिया। यह समाचार सुनते ही सर्वत्र शोक छा 
गया । झाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब का जालस्थर स्थित गृरुढत्त भवन मुख्यालय 
उनके झोक में बन्द कर दिया लया । सभा कर्मचारियों ने ३० दिसम्बर को एक 





* कक , आता सभा का आयोजन कर इस पश्ार्या पुरुष की प्रात्मा की सदगति की 
£ 'चृ- वे सब व्वक्ति जो अपने भाप |. 
नकी एक अलग राष्ट्र कहते हैं, उन्हें किसी 
भी बैंवाव में खड़ा होने या-बोट मांगने ! 
अधिकार से वंचित कर दिया ; 
पर हे 


प्राथंना करते हुए दिवंगत के परिवार की संवेदना में अपने भ्रापको समभागी प्रतु- 
भव किया ॥ | 

' -डा० ऋषि कुमोर के निवास वर प्राय जगत की ओर प्ले १ जनवरी को 
श्री शास्ड्री डी के तमक्रश् में प्रन्तिम शोक दिवस मनाया गया और पगड़ी रस्म 
अदा वी गई । इस झंबसर पर पजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं प्रन्य ग्रनेक स्थानों 
हे झाए श्ाय नैताओं एवं उनके अद्धालु सनावत घर्मी व भ्रहमदी प्रधिनिधियों ने 
नें शोकजिलि व्यक्त की । सभा कार्यालयाधयक्ष श्री धोरेम प्रकाश जी आय' ने 
कहा कि नपबर देह के पश्चात, भ्रव उनका यशः शरीर ही हमारी प्रेरणा पु'ज है 


' जिसे भुलाता उनकी उपलब्धियों पर कुठाराघात होगा। 


- १० जनबरो को प्रात: १० बजे साइल टाऊन जालन्धर की झाय' समाज 


में श्री शास्त्री को श्रद्धांजलि अपित करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 
किया गया है जिनमें समी समाजों से शामिल होने की प्रपीन की गई। - 


चाहिए, वे मिल रही है या नहीं। यदि 
फैसला करे कि पंजाब में भ्रल्पसंख्यकों को नहीं मिल रहीं तो उसका प्रबन्ध होता 


हा ! त्रिलोक चन्द ७७७ 


४- हिम्दी इस प्रदेश की दूसरी 
राजभाषा घोषित होनी चाहिए । 

४- पिछले तोन मास में पंजाब में 
जो हृत्यायें हुई हैं, पंजाब पुलिस उन 
हत्यारों का पता लगाने में भ्रसफन रही 
है, इसलिए यह काम भव केस्द्रीय सरकार 
प्रपनी सी७ ब्री० आई० एजेन्सी के द्वारा 
करवाए 9 

२- चै सब संस्थाय जो इस देश छे 
बाहर किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था के 
आदेश पर चलतो हैं, वे सब गंरकानूनी 
घोषित की जाए धौर किसी भी व्यक्ति 
या संह्था को बाहर की किसी संस्था के 
पग्राधीन चलने की प्रनुमति नहीं मिलनी 
चाहिए । 

७-* इस प्रान्त में किसी भी व्यक्ति 
को यह अनुमति नहीं होनी चाहिए कि 
वह किसी भी मन्दिर या धामिक भवन 
या प्रूजा के स्थान पर बलात भ्रपना 
प्रप्तिकार कर लें | जहां जहां ऐसा अबै- 
धार्मिक अधिकार किए गया है, वह सब 
स्थान खाली करवाए जाए । 

5* पजाब में अल्पसंख्यकों को भी 
ग्रपनी रक्षा के लिए शस्त्र रखने को 
अनुमति होनी चाहिए । 

बहू सम्मेलन पंजाब के सब हिन्दुग्रों 
को भाह ज्ञान करता है कि वे प्रयने सब 
प्रकार के झतभेद भुनाकर एक हो जाए 
और इस शज्य में कुछ विघटनकारी 
तत्वों की श्रोर से जो चुनौती हिन्दुओ्ों को 
दी गई है, उसका मुकाबला करने कंलिए 
कटिक्द्ध हो जाए । हिन्दुशों के सब बर्गों 
में एकता और संगठन पैदा करता 
सबसे पवित्र कत्तव्य है। इसलिए यह 
सम्मेलन पंजाब के सब हिन्दुप्रों ले ओर 
पंजाबियों से भी उनका सम्बन्ध चाहे 

(शेष पृ८्ठ पांच पर) 


या 





धर्म रक्षा सहाभियान और उसकी उपलब्धियां 


सो शाह में हुए सामूहिक 
धर्मान्तरण तथा इस संबत्ध 
में विदेशी खत डे किए जा 
रहे ग्यापक पढद॑न्स को विफल करते के 
लिए साबेदेखिक धार्य प्रतिनिधि सभा के 
३०-३१ मई १९८३ को हुए वाधिक 
प्रधिवेशन में प्रमंरक्षा महानिबान को 
प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया 
था। इस प्रसिग्रांव फे लिए शखनाद के 
बाद भाग तमाज ने बड़े पैमाते पर जहां 
हरिजनों में सुवर्णों के प्रति ब्याप्त निरा- 
धार भय को दूर किया भौर देश भर में 
उनके पौर सवर्णो के स्नेह सस्मेलनों का 
झ्रायोजन किया गया वहां इस्लास में 
दीक्षित हरिजनो को पुनः हिन्दू धर्म में 
लाते का लक्ष्य बनाया गया । इतना ही 
मही हरिजतों को पुनः हिन्दूधर्म में लाने 
का लक्ष्य बनाया गया। इतना ही नहीं 
हरिजनो के अलावा भी जो हिन्दू कभी 
मुसलमान या ईसाई बने गए ये उन्हें भी 
प्पने दादा परदादाओं के धर्म में लौटा 
लाने का प्रभियान भी पूरी शक्षित के 
साथ हाथ में लिया गया । 

इस धमरक्षा महाधियात के भन्त- 
गंत प्राय समाज को प्रनेक उपलब्धिया 
प्राप्त हुई है: मीनाक्षीपुरम के लगभग 
पभाधे हरिजत परिवार जो मुसलमान 
बन गए ये रबधर्म में लोट भाए हैं। 
इसके भ्रलाबा बेतिया (बिहार। के इमाम 
खुर्शीद भालाम (नया नाम श्री जपप्रकाश 
प्राय), नवाब छत्तारी के पौत्च डा० 
रफत भखलाक (नया नाम डा० विभल ), 
धोपाल के इजीतियर श्री एस. डी. 
प्ररहम (नया नाम श्री राजकुमार) ओर 
मेरठ की सुशिक्षिता शकीला (नया नाम 
सुश्री भ्राशा) का हिंदू धर्म में दीक्षित 
होना विशेष महत्व रखता हैं । 


म्बई के डा० नसरूदीन कसाल 


दब एम. ए दो. डो (बैचलर 
का 


हिन्दू धर्म में प्रवेश भी एक विशेष उप- 
लब्धि है । 

थी जय प्रकाश धराय॑ के परिवार के 
अन्य सदस्य हैं। पत्नी भरीमती उभिन्ा 
प्राय (जेबरूनिसा), पुत्र भ्रभिराम धार 
(अमात खु्ींद), पु्त ऑमप्रकाश भायें 
(प्राविद खुर्शोद), पत्ती अजली भार्षा 
(प्रजुप)भौर पुत्री झुसुम भार्या (निबहल) 
डा. कमाल भी इस्लामी जगत्‌ के सूलि- 
स्यात विद्वान प्रौर धर्म मीसक है, उन्होंने 
इस्साम के प्रलावा वैदिक धर्म का भी 
गहन प्रध्यवन किया है, उनके परिवार 
के प्रन्य सदस्य पत्नी और तीन पक्षियों 


5 साप्ताहिक घाएं मर्ोश हे हम है ह 


ने भी भो सभी बिदृषी हैं, हिस्दू धर्म 
प्रहण किया है । 

इनके परिवर्तित नाम इस प्रकार हैं: 
डा. नसझुूदीन (मिल जीवन) बेवस मर- 
धरत जहां (भरद्धादेबी), झुमारी शमीम 
(ध्रामापाक्षी) कुमारी शवतम (वर्षा), 
धोर कुमारी शिरीन (प्रपराजिता) | 

यह प्रसन्‍्तयता की बात हैं कि प्राय 
समाज के दस भभियान से हरिजनों को 
मुसलमान बसाने का जो पड़यन्त शुरू 
हो रहा था, उस पर अकूस सम गया है 
और धर्म प्ररिशतेन की घाशा दूसरी प्रोर 
बहने लगी है तथा भाये॑ समाज ने शूद्धि 
धान्दोलन को भोर तेज कर दिया है । 

प्र्म रक्षा महाभियात के बाद कई 
हजार मुसलमान शोर ईसाईयों को हिन्दू 
धमं में दीक्षित किया बया। हेभें जो 
समाघार प्राप्त हो रहे हैं, उतकी सूची 
झापको भेजी जा रही है। इनमें १३ 
नवम्बर तक प्राप्त सूचनाएं शामिल है। 
इससे स्‍झ्रापफो भाय समाज द्वारा किए मए 
कार्यों की भांकी मिल सकेगी । हम समय 
पर इसकी सूचनाए' भेजते रहेंगे । 

१. भाग समाज क्रीतिनगर नई 
दिल्ली मे तंवाब छत्तारी के पोत़ डा. 
रफात प्रखलाख (हौम्यापैध) को ३० 
प्रगस्त को शुद्ध कर उतका भाम डा. 
प्रातन्द सुमन रखा ग्रयाँ। 

२. सितम्बर के आरम्भ में बेतिया 
जिला चम्पारण (बिहार) के इमाम सौ. 
खुशोंद भला य फाइजल को सपरिवार 
शुद्ध किया गया : इवका सेया नाम जय 
प्रकाश भ्रार्या रखा गया। ये भरबी के 
विद्वान है तथा मुसलमानों में इलकी 
गिनसी चोटी के विद्वानों में को जाती है। 

३. भाये समाज ग्रोविन्दनयर में 
एक इसाई युवक व एक युवती भौर एक 
चार वर्षोण बालक को हिन्दू प्र में 
दीक्षित किया गया । 





७. ; रै४ प्रगस्‍्त को सावंदेश्िक केबल कुछ नामों को 
- सभा के दूसरे शिष्टमभ्यल के मौताक्षी- में बदलतों पड़ा ।” 


पुरम पहुंचने प्र मुसलमात बने ९ होरि- 
जन परिवारों के ४० अयवितयों को पुनः 
स्वधमे में सादा बा । ेु 

८. तिची से ६ किलोमीटर दूर 
बेट्टी कु्म में एंक मुसलमान को शृ: 
कर उसका नाम विश्वम्‌ रखा गया। 
इस प्रबसर पर तमिलताडू के एक मंत्री 
भओी बोरपन्न भी उपस्थित थे , 

९. पिलखुझा में एक वाल्मीकि 
गुदक को जो समुससमाव हो समा था, 
शुद्ध कर विजय ताम रखा ग्या। इस 
प्रबसर पर' सावंदेशिक सभा के बअधान 
लाल राममोपास शालवाले ने विजय को 
आशीर्वाद ब धर्मोपदेश दिया । 

१०. १४ भ्रगस्त को बढ़ौत में 
ईसाई बने श्री नित्यातन्द भ्रपने परिवार 
के जार सदस्यों के साथ पृनः हिन्दू धर्म 
में दीक्षित हुए । 

११. २७ प्रयत को ग्राप्त घरक 
गजरोला में ३४५ ईसाइयों को, १८ 
प्रगस्त को ग्राम रामनगर में ९३ इसाइयों 
को बड़ा गांव बुजुर्ग (प्रलीपुर) जि० 
मुरादाबाद में १५६ इसाइयी को और 
२८ अगस्त को ग्राम जम्मूपुरा में (जि० 
मुराशबाद) में ६८ इसाहयों को पुतरः 

"हिन्दू धर्म में लाया मया। इस चार्रो 
स्थानों पर कूल मिखाकर ३४७ ईसाई 
हिन्दू बने । 

१२, भायं॑ समाज दीवान हाल में 
६ सितम्बर को तीन मुस्लिम युयकों को 
शुद्ध किया गया। इसके नए शेरसिह 
(शेरखां), भ्रजयरसिह (माकब) भौर 
मोहन कुमार (मुगले भ्राजम) रखे गए । 

१३. इृदौर मे फातिमा बो को शुद्ध 
कर उसका नाम माया देवी रखा मया 
झोर उसका बिवाह मोहनलाल दर्जी 
के साथ झाये समाज संदिर में किया 
- गया । 


१४-१२ सितम्बर १९८१ को पृष्कर के 


४. पाग॑ समाज खण्डवा (पूर्व ली लिकट खरलेड़ी गांव में १५०० मुसलमान 


माड़) में ८ जुलाई ८१ को तेपा नगर के 
एक अंग्रेजी प्रधिकारी भी डेंनियन व. 
विसियम को ट्विल्दू धर्म को दीक्षा देकर 
उतका नाम दीप झुमार भागे रखा गया , 

४. मीनाक्षीपुरम में १४-१६ 
जुलाई को दो दिवसीय हिन्दू एकता 
सम्मेलन के अवसर पर ५० नवमुस्लिम 
हरिजनों को पूना स्वधर्म में लाया गया , 
शूद्धि संस्कार श्री बी. किशनसाश 
(हैदराबाद) ने करामा । 

६. पभाय॑ समाज मंदिर भगीरषपुर 
(इंदौर) में एक मुस्लिम महिला बातों 
को शुद्ध कर उसका विवाह दैंदिक पद्रति 

हे हेमतित नामक युवक है किया गया । 


ने प्पने को पृथ्वोराज् चोडान का जशज 
बताते हुए पृनः हिन्दू धंमं ग्रहण किया । 
इस विश्ञात॒ शुद्धि समारोह को प्रार्ये 
समाज झौर विश्व हिलतू परिषद्‌ ने 
संयुक्त रूप से किया । 

३४. हिन्दू शुद्धि उसा के उपदेशक 
थी घारत सास के प्रयत्तों से ग्राव राय- 
पुर कसा और वाम समसोई (खिला 
मुरादाबाद) के २७२ इसाइयों जे हिल्‍्दू 
घर्में ग्रदृथ किया। इतमें २०६ परेपूर 
समसोई में और ६६ इासपुर कलां में 


हिस्दू बते। इंगके पुराने नाम हिस्तू ही 
दें। केबल इगके नाम के धागे भसीह 


सभ्रा हुमा भा। म्सींद हटा बियां अबा । 


| 


घर 


्र स्श्् ४ जन | 


: १६-२१ सितम्दर को सार्वदेशिक 
धाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रतिसित्ति मंचत 
की . मीताक्षीपूरम में भौजों बारां के. 
शपग-३५ भोर सहपुस्त्िध हरियते पेंसि: 
मारों को जितकी सदस्य संक्या ४० है, 
शुद्ध कर वज्ञोपकीत दिए प्रएं। | - 

१७. थांव सोटा (रसुल्पुर जि० 
सोनीपत) में २८ भ्रपष्त की १४ मुसल- 
मात्रों को हिल्दू घं्म में दीक्षित किया... 
गया । इससे पृ १२ अरूुत को इसी 
गति के २३ मुश्ललमातों को. शुद्ध किया 
नया था । 


१८. बंदायू भण्डल के दो मंबरहार « 


राजपुतों को तथा एक अन्य राजपूत 
मुचक को जो मुस्लिम मुगतियों से गिवाह 
क्र मुफसमात हो यए थे, उस्हें पृनः शुद् 
किया बया। इसकी कृछ सदस्य संख्या 
श३ हैं । 

१९. कर्नाटक के बेल्थनगढ़ो कस्ले 
में २ भ्रवतुबर को ७४ हरिजन ईसाई 
परिवारों को भौर हसी कस्बे में १२ 
लवस्वर को १०६ मुसखमात झौर ईसाई 
परिवारों के ५०३ व्यक्तियों को हिन्दू 
धरम में दीक्षित किया गया । 

२०. शोण्डा में प्रायोजित विश्य* 
हिन्दू दिवस के प्रबसर पर ४ सदाबर _ 
को २० मुसलमानों ने जिनमें भहिसाए 
भो थी, हिन्दू धर्म अहण किया। महर्त 
झवैदताथ ने इन सबको रामायण की 
प्रति पेंट की । 

२१. लेलम (तमिलनाडु) में सुमने- 
इबर मंदिर में भागभोजित एक सादे 


समारोह में ३६ इसाहयों ने हिन्दू धर्म 


स्वीकार किया । इसको धी हिन्दू ध्राभिक 
पुस्तक दी गई । 


--संज्विदानन्द शास्त्री इते है 


(ओरम्‌ प्रकाश त्पामी) 
मंत्री 


स्वासी अरद्धानम्द बलिदान दिवस 


प्राय कुमार सभा चोगारा में,स्कामी 
अड्स्‍ानत्द वेधियवांस दिवस, वरोगड्ध 
समाज सेडी श्री” प्रम्विका प्रसाद जी दी 
अध्यज्षता में, २३ विधम्बर ८५४ को 


सबक हुक ॥ 

ंत्री ब्र० बरह्मतम्द, अवान प्रभुचन्र, 
सवोजक ध्ार्य पत्िक, उपक्रधान दिगि . 
उपमंत्ती दिवेशमित्र, कोपाइमक, 


शुद्धि भास्दोशंम एचम्‌ राष्ट्र रखा के लिए - 
भाहचान किया। तर्वर एक्स क्षेत्र के , 
सैंढड़ों प्रतिष्ठित व्यतित इस समारोह पर - 
उपस्थित हुए। सम्मंसित स्वस्पॉहार 
बाद शॉहिपाठ के टाभ्र संता स्वषित 
भई । 
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कोश 
आर्य मर्यादा 


संम्पादकीय-. 
- कुछ इधर उधर की 


अएु | पष्चित ज़िलोक चत्द जो शासक... 





लू १९८६१ जाते जाते पद के धाय समाय को एक अहाम 
स्तन हम से कोन कर से गया भाव जपत को मालूम हो चुका हैक कि 
प्रचेशिक सभा के प्रदिद महोपदेशक श्री पदित विलोक चन्द जी 


झसा ए५ दिसम्बर को परलोक सिछार बए। मिक्षम हूँ" उसके उठ जाने से 
भार सदाय की ककत कति हुई है। बढ बढ़ योग्य संदायारो, निष्ठानान और 
सर्वेप्रिण रपदेशार की नई पीढ़ी के प्रभाव हे उपवेशको में उनका स्थान सब से 
ऊचा का । उन्होंने आजोवरन एक ग्रभारक के रूप में प्रादेशिक सभा के माध्यम से 
बजाब के आर्य समाज को जो सेवा की उसे पंजाब के कुतजञ्ञ आय॑ कप्नो भुला नही 
अकते । कांदिया ज़िला गूरदासबुर उसका सेवा केन्द्र था | वहा के लक्धराम स्मारक 
के मिर्माण में उनका मोमदात अविस्सरणीव है। उतने का आये समाऊ के दोनो 
अक्षो जरवाह्‌ गुरकुल तथा कालिज पर बड़ा मान सम्मान था। एक लम्बे पमय 
अक बंद्ाजत राजपान और ओऔ मदन सोहत भजत सश्डनी के साख मिल कर 
इन्होंने प्रक्नार कार्य किया । महाजन राजपाल जी कुछ मास पूर्व उनसे जुडे हुए 
ह। जन वह भी जाते रहे हूँ। इस प्रकार अब इम प्रणारक त्िमूर्ति के तीनो 
अदस्भ भद् हमारे मढ्य नहीं रहे। जिस काम में वह शास्‍्त्ी हुए ये। यदि बह 
आहते तो बह भी दूसरों की भाति ईकलो भोर कालिजां के छेद भे जा सकते थे । 
किखु जार्य समाज के प्रति वि कारण वह पाजीवत प्रदारकर रहे। इसी 
आशय उनके उठ जाने से केवल के प्रावेशिक क्षेत्र म ही नही प्रत्युत भुक्कुल 
विद्शाय में भी उतकी कथो कप्ती प्म हम अदा उनकी दिवगत आत्मा 
को सदुयति को प्राथना करते हैं वर्क उतके परिकार के लिए घेंव और शान्ति की 
आधंभा करते हैं 


3] 
जालन्धर के झिक्षा सम्मेलन 

२१ दिसम्बर को जालन्धर मैं एक शिक्षा मसोसन का आयोजत किया गया 
का जिस ग्रे पएजाब के प्राईवेट स्कलों मे लगी नई और पुरानी लाइबिलिगी को 
हटाने के संम्बस्थ में विधार किया कया । बहू पहुका अवसर था जबकि इस 
सम्मेसत में प्रजाय टीचर्ज यूनियत के प्रतिविधि, स्कलो के मुलिए ओर प्रबन्धक 
कमेटिसी के अधिकाही वर्ग मिलकर बैठे थे। उस सबने निर्भय किया है कि 
झाभादी शिमाही के इलेमों में के लाइबिलिकी की शशि नहीं भरेगे। शिक्षा 
दविश्ाव ने अदि इस पर भी पमाव सरकार के आदेश पर लाइडिलिटो की 
राखि काटने का विश्व किया तो प्राइवेट स्कूलों को शोर से एक 
शच्यिलित अम्दोश्रत होगा । हम इस सिर्वेंध का ह्वाग्रत करते हैं किन्तु इन 
्‌हसी से सम्दन्धित सत्ती जोगी को यदे बता देना चाहते हैं कि सरकार शायद 
कं आइदिसिटी हटाने को तो उधर हो जाए । डिन्तु पुरानी सांइविशिटों सटाना 
जहीं चादेगी। फ्योकि वह यह समझती है कि यहू ता हम देते चले भा रहे हैं 
सतह, अंद्ीन्‍श्छुसों को तो सभ्य के लिए उद्चत रहता चाहिए सच्चा प्रधान थी 
महेन औ मे इस उस्देशत में उपस्यित होते को बोषणा क्रो--सभा पधौर परिषद 


दोनों जला सांग्लेलिंत का उमभंद करेंगी । 





सभा के कालिज 

दीन दर्जन स्कूलों के भ्रविरिक्त पंजाब में प्प्मा में लड़के भ्रोर लडकियों 
के लगभग एक दर्जन कॉलिय भी हैं। सबठत को दृष्टि से हम इनसे सब में 
रूपलक्षता भर एकरूपता लाते का प्रयास कर रहे हैं | सभा का पूर्ण 
प्रवास है झि इन सभी कालियो में शिक्षा विधाव से ब्रास्ट सम्बन्धी तवा 
हुसरे नियमों तथा भादेशों का पूर्वेतवा पालन किया जाए भोर सब सस्यांप्रों 
के कर्मंचारियो को स्वीकृत प्रेंड तथा प्रत्य सुविधाएं दी जाए | किन्सू 
कही कहीं इन कालिजो के स्टाफ यूनियरनें ऐसी मार्गे भी प्रस्तुत कर रही है 
जिन्हे शिक्षा विभाष ने प्रभ्नी स्त्रीकार नहों किया | और ऐसी मांगों के कारण 
कही कहों कुछ प्रशाम्ति धौर धब्यवस्था भी चल रहो है। हम स्थानीय प्रबस्धक 
कमेटियो से प्रार्थना करेंगे कि थे ऐसी समत्याप्रो का बढ़ी स्थिरता भौर धैये 
से समाधात करं। भोर कही एक समय पर भुृद्ध कर दूसरी सल्वाओ के लिए 
समस्या न खडीं करें ! पद्धपि ग्राथिक उत्त रदाधित्व सब तत्याप्रो का सपना 
अपना है किन्तु सभा की सझ सस्वाधो में एकरूपता और ए4सक्षतरा बनाए रखने 
के लिए यह प्रावश्यक है कि हम केवल शिक्षा विभाग के नियमों और प्रादेशों 
बस अनुसरण करें। 

उपदेशक वर्ग सेवाओ का लाभ उठाए 

इन दिनो समाजों में शीत के कारण उत्सव श्रदि प्राय तही होते 
इसलिए सभा मे प्रयारक प्रौर उपदेशक वन्धु प्राय रिक्‍तर रहते है । जित 
समाओ में सदाचार प्रेमी सदस्य हैं उन्हे इन द्विनो हमारे उपदेशक वग कौ 
सैबापो का लाभ उठा कर सत्याभ प्रकाश प्रयवा बेदो भौर उपनिददो की इनकी 
कथाएं अपने यहा करानी चाहिए भोर विशाल मतो का पश्रायोजन करना 
भाहिए। इनके अतिरिक्त जिला संभाए भी अपने अपन जिले के केन्द्रीय रुबावों 


पर अपने जिला सम्मंनन कर सकती है ! प्राशा है सभी समाजें हस भोर शीत 


क्यान देंगी । 
कालिजो में भी धर्म शिक्षा परीक्षाय 

इस वद से आरम्भ हो रही हैं। इस वर्ष सभ्ती कक्षाओं के लिए प्रभी एक 
परीक्षा ही भारम्भ की जा रही है। प्जाब हझौर प्रादेशिक सपा के सन्नी 
कालिजो में भेजे जा चूके हैं। स्कूलो की परीक्षाएं ११ जनवरी का हो रही हैं। 
इत के परचात फ्रवरी के पहले सप्ताह मे कान्निया की धर्म शिक्षा परीक्षा आरम्भ 
हो रही है। भ्राशा है कि सभी के सभी अपने अधिक थे भ्रधिक छात्र छात्ाप्ो 
परीक्षाएं दिलाए गे । 

अपने सुझाव भेजो 

इन दिनो सभा पध्रौर परिषद के विधान मे सशोधनों के लिए उपसमितियों 
की सीटियें हो रही हैं जो बन्यू विधि वियान मे रूत्रि रखते ट ने प्रपन सुझाव 
सप्ता कार्यालय के पते पर मुझ भेज सबते हैं | 

सभा भवन के लिए अपनी सहायता भेजो 

सभा झपते भवन के जीगोंड र तवा नवीनीकरण का तिश्यय कर चुकी है । 
इसका नदेशा भी कार्पोरेशन से स्वीकार करा चुकी है । प्रोर सीमेट भ्रादि की 
उपलब्धि के जिए प्रवस्नश्षील है। प्रार्यबरमाज़ों और अनीवानी भाव अन्धुओं को 
सभा के इस सम्सन्ध में भ्रधिक से अधिक सहावसा भेजनी चाहिए । 

सभा की सस्थाओ का निरोक्षण 

में प्रग्त कर रहा हु कि कुछ समय निकाल कर सभा की सभी सस्वाधओों 
का स्वय निरीक्षण करू ध्ौर उंतको समस्याह्तों का परिचय प्रप्त करू भौर 
जहा तक सम्भव हो सके ठतको फरमेटियों से फ्रिक्कर वही समाप्तान की तलाश 
करू । संस्थाएं भोर सम्बन्धित समाजे तैमार रहे | सभा प्रादि के लिए भा घन 
संग्रह करना मेरी पोजना का एक प्रमुख लक्ष्य होगा । यदि प्रेरा स्वास्थ्य ठीक रहा 
तो श्रीच सभा के कुछ प्न्य भ्रधिकारियों के साथ दर्शंत बरूगा। 


-+रामबन्द्र जावेद 
सपाभच्ती 





स दृष्टि से देखो तो महर्षि 
ढु इमानस्द सरस्वती के धमर 
शिष्य क्रान्तिकारियों के पिता- 


मह श्यामजी इष्ण वर्मा फा नाम हमारे 
सामने भाता हैं। इनको महर्षि ने ही 
विदेशों में भेजा था, जहां जाकर इन्होंने 
इंष्डिया हाउस की स्थापना की श्री, जो, 
कि याद में करान्तिका रियों का तीर्षेश्वर 
वन गया था। हस्ही की प्रेरणा पर 
विनायक वासोदर सावरकर विदेश गए 
झोर इससे ही देशभक्ति को दिशा में 
निर्देशन प्राप्त कर पाये, सावरकर अपने 
को स्वामी दयानन्द का प*का सेला 
कहते थे | प्रण्ठमात के काराबास कास 
में वे कैदियों को सत्याथ प्रकाश पढ़ाया 
करते थे इन्हीं सावरकर के 
शिष्य मदन लाल घींगड़ा थे जिस्होंने 
लन्दत में कर्जंत ठायलसी को नरक सेज 
कर भारत माता के भ्रपमान का करोरा 
बदला लिया था, ये स्वयं भी प्रायंसमाजी 
परिवार से ही थे, इपो प्रकार ३१ ब्ष 
तक विदेशों की खाक छीनने वाले, 
पग्राजादी के परवाने राजा महेन्द्र प्रताप 
शी भी ध्रायेसमाजी, वातावरण की ही 


“फ्रक्नाओ 


लापता कर देने वाले हरिश्चन्द्र जीं सवा 
श्रद्धानन्द के पुञ्र॒भ्रार्यसमाजी वातावरण 
से ही स्वाधीनता की घटूटी पिये हुवे 
थे, दिल्ली वश्यन्ध्र में भाग लेने वालों में 


के पुत्र) दोनों ही आांसमाजी थे, प्रथम - 
विश्वविद्यालय के समय विदेशी सरकार 


एक योजना बनाग्री थी, दुर्भाग्यवश भेद 
खुल जाते से वह संफ़ल नहीं हुई । व 
बगावत के झ्पराधर में झनतेकों को फांसी 
कारातात झादि दगड दिए भए थे, जिन 
में पंजाब के सोहने लाल पाठक, राज- 
स्थान के प्रताप थिद्दं बारहट, जग्तराम 
हरयानवी झादि दृढ़ |आमंसमाजी ही थे, 
इनमें प्रताप सिह बारहट के पिता केशरा 
सिंह बारहट तो ऋषि द्रयानन्द से दीक्षा 
लेकर उनके शिष्य बने थे, इन्होंने राज- 
स्थान मे जीवत भर क्रांस्ति का प्रबल 
नाद बजाया। इसी वीर ने कोटा के 
एक दुश्चरित्त महन्त के यहां स्वा० 
धडानन्द के दामाद डा० गुरुंदत्त तथा 
अन्य कान्कारियों के साथ ढाका डांस 
कर मित्रने वाला धन देश की स्वाधीनता 
के कार्य में स्माने की बोजना बाई थी, 


जिसमें इसकी कालेपानी का शत हुई. 
थी। इसी भ्रकार मैथीपुर दृश्पन्त के 
मुखिया, थी प्रं० ग्रेम्डासंल थी दौसित 
दो प्रत्यक्ष रूप में आयंधंगाजी ये, आप, 
झावंसमाजी शिक्षा संस्याशों में ध्रध्पापव 
कार्य करते रह हैं, देशता स्वरुप भाई 
परमानाद तो उने अर्निश्माजी उपदेश 
को में से थे जो कि भेहाँक के सम्देश के 
प्रचारानं विदेशों में जौ मएं में भ्ौर 
देशभक्ति के अषराध हें फिहें फ्रांती के 
बदले कसिपाती की शातताओं सहती पड़ी 
पंजान केशरी ला० लाजपप्तराद ऋषि 
दयानन्द के उन अमर शिष्यों में से के 
जिनके झख्दों में आर्मेसमाज उगकी 
माठा और ऋति दयानन्द सनके पिता 
ये, इससी देशभकित किसे से छिपी 
नह्ठीं हैं, 
काकोरी केंस के असर हुतात्मा 
इसी प्रसग में हमें काकोरी केस के 
घमर हुतात्मा विस्मिल, रोशन सिंह तथा 
विध्णुक्षरण दुग्लिश के रूप में महूथि के 
झमर शिव्य धादराद़ी के मो पर खड़े 
नंजर भाते हैं, विश्मिस तो सत्सायंप्रका् 





जे रणी आप्त 


हू नक्लह 3 अंकल दी- खेहर यूछ ओकसोड । ४ ! 
- थी सक अर सोनबोड कल है 7. ही 


' करने बाणों हो: शंका 


साहित्य के दिदषाते तेशप -सा+ दायरे 


जोर भविक प्रषटे होती है, परवातिंदू के. वगकर ते जहां इन देशचस्तों को 


के दादा भवुनेतितु केदडर: आर्ें 


ये, मिल्‍्य इंजस करेंडें के, 'सार्कद््शाओ-क 
उप्देशक भरी रहे, भतातित्‌ के परिती किशन 


सिंह भी भागे समाज के सवस्य रहे, 

के यहां सारे संस्कार शायंसमेा्यी विभि 
हे ही होते गे, जब भी होते हैं, ये 
आयवंसभाजं संस्वाों में पढ़ते रहे हैं, 
इनके साथ यक्षप्राल जी भी अश्फा-मैं 


संभामी: ि शेकार को पोगदीजें किया, चहां 
अगडिगयक प्रायाविक शाहिल के होश 


ऋगदो इक तसस परंपुदूति 'होहादस्स के 


में. अशंशनीय- सहमोद दिशा है, 


इस दृष्टि सें प्रताशहीद चसारोशर ध्राधोद 


भंसे हों. प्रत्यक्ष" साधतनांती से हीं 
गृतरपि-भससे सृषरा कार्य एच संरक्षण के. 
लिए झ्रार्नंसमाज' मसिदिरों को विश्कत्त 


गुझ़ुकस कॉयर्डी में पढ़ते रहे, इनकी... संचान समझकर अ्तिकट आख्पकके रखते में, 


मात मी धावतांती की, सुसदेंग भी 
मजपत में प्राज ऋमार सप्राथों में जाते 
थे. इनके जाता तकित्यराम जी धार्य 
सुमाज के सदस्य थे, कमौशन के सामते 
बबाहो देते हुए उस्होंने कहा था कि मैं 
ही प्रार्यंससादी विधि से सुखपेज को 
लाश को प्रन्तेपष्टि करता, इसी दल के 
सदस्य चन्वस्तेरी 'काशीसम' तेथां सेख- 
राम श्रखर आये समाजी थे, हँसराज 
तारलैस तो झाज भी धपतने को धाये 





इसी दल के सदस्य थन्वन्तरी काशीराम सभा लेखराम 
देन थे, झही के साथ भारत को ल्ठन्त प्रखर आर्य समाजी थे; हूंसराज वारलेस तो आज भो अपने की 
करने की धुन में भ्रपने को विदेशों में अधिससाजी धोषित करते हैं, इनके शिक्षा युद पं. जयजन्द्र जो 
विद्यालंकार आयेसमाजी विद्वान हों थे, उस दल में कांम करने 

वाली सशीला दौदी आरयससाञ्री संस्था कन्या महाविद्यालय 
जालन्धर को देन थी, इस दल को अं्शधर सहयोग करने कालो 


भाई वाश्ममुझुद बलराज (म० हंसरान देवियों में आमंसमाजी नेता ली. तारायणदंस जो ठेकेवार की 


सुपुत्री सुमित्रा श्रसख थों । दिल्‍ली के पूर्व अहापोर श्री बेशराज 
का तख्ता उलटने के लिए गदर पार्टी ने जो को पत्नी अर्रबती जो का योगवान तो इतिहास की स्वणिस 


निध्ती है । 


से ही औवन आ्रप्स करने बाघों में से थे, 
इमको सशक्त काम्ति तथा देश भकित 
दीक्षा देने वाले स्वा० सोम देन भी झाग॑ 
समाज के उपदेशक ये, जिस्होंनें' भाहु- 
जहांप्र झ्रार्यक्षमाज मन्दिर में इयकों 





दीक्षा दी थी, विश्मिस भित्य हवन करते 
वालों में थे, ० रोशेससिह अपने को 


भायंससाजी - सासते ने, . विल्भशरण 
दुब्लिश आग श्माण के शहस्य रहे; 
फांसी के बाद राजेन्द्र शाहिडी की आाश 
का तो धार्यसमावियों ने जुलूस गिकाला 


तथा सम्मानपुर्वेक” ऊाझी भएसीषेपिट अध्तीरेग श्री अंक के दोशदोल ४ 
भी कीबी। हे | हर को से या इस टलश कक बट 
सगतसिह का व... काडियों को ग्राथबं तक शोक सहुवोद 





'जुर पं. जरचरन्नई थी. विशाजंकार आयं- 


समोजी विड़ास हु थे, - उस इल में-काम 
करते गाली सुक्षीजा दीदी प्रा्यंशमानी 
सल्या काया महाविधासन जासमार की 
देव थी, इस दक्ष को श्राधिक संहमोर्द 
करने कासी दिवियाँ में ध्रायेद्माओी मेंता 


मरा नारायण थी उकेद्ार को धुपुशी 


सुंभिका प्रभूर्ख वो; शिष्ती के पूर्व अहीपीर 


ही देशराज की को पत्ती चजबती जो 


का वॉनिदीन शो: इतिहंस: कौ, स्वॉिंत 
“किन हैं। 
हंगे ऑपड़ घने बिदान्‌ भी मृक्त पं, 


ला 
आता $ 


प्र 
हि 


असिद् श्र मेता'एंगे- अंसतसकहक सए० * 
अज्यशषपास जी भी ऋन्‍्विकारो दस के 
साहयम थे. चारह की स्वाहीवता के 
लिए स्ुत्य काम करते रहे हैं, ग्रापंसमाज 
के प्रसिद्ध दाशनिक-परिहागू -स्थ० स्वामी: 


भात्मानस्द् जी तथा ल्थ० १० जर्षदीश 


चन्द्र जी शासतों वर्हताचय का भरी पेस्त 
दल के साथ फरियस्मिक सहदीर रहा है 
शी सत्यप्रिय भी प्ास्तों 
हुसी अकार प्रतिद्ध भ्राय प्रचारक स्वा० 
श्रीष्मजी का तो इन कास्तिकारियं मे 
निकट का सेम्वेर्क रहा था, में लोष 
स्वामी जो. के करहेड!' (सेरठ) में स्थित 
आश्रम में भाकर समय-दंपय पर विराम 
किया करते थे, २३० आये की चन्द्र 
कद में हो एक बार एक ग्रायंसमांण के 
सत्सव पर जंद हरै5४७ के समग अंदर 
हास किए गए - भत्माँचारों का झविता 
में वर्देताक वर्यंत् किया तब उसको 
राज्यडीह के प्रपरात में कीलेंगरोनी को 
सभा दी भी जो कि बाद में बदस दी 
बईबी। | 
7942 की काम्ति 
देश की स्याप्तींमंता के हेतू लड़े 
जे बेल इस अंग्रार्ग की अंम्दे कर्ता में 
अन्तिम पढ़ाबस]म्‌ १९४२ की कारित के 
रुप में श्ञाल॒ हैं! इुतयें जग महू 
पंगुगाहियों ते पृईग्त ही बढ़ पढ़ कर, 
आगे सिवा; हो. हुए: थो, “क्तिक लाहोर 
के काठ पर भिमंधताओं 


करती 
(जेरड)7९ तासाकदी लीक, अरे 
अंग्राक तरेशे) में इंगंस कर से कक ्रागे 


दँ 
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शक हात शेसपल प्रकोर से हो जितते 
अंह उडीनित अपते देश - के शान के साथे- 
सांड धपने औीदत के क्रिया कलापों को 
अद्दी तरह थे पुरित कर सह । झन्य देशों 
की तरह भारत देश की. एक रा्टु भाषा 


मबरग मेव टिस्दों भाषा फीवित है परम 


* जि तरह के - उसका किपान्ययत होना 
. चाहिए उस ढेंत हे फ्रियान्कित नहीं है, 


' शाज हमारा महान दुःश हैं हि जिस _ 


देह को होते की विड़िया ऐगे जिसे भ्रन्य 
अनेक प्रम्माननौवं उृपाधियों से भाहुत 
फिया जाता का, तेंचा जिम्त देश की 
श्वस्कृति रीति नरेकाज धति उत्कृष्ट एम 
बंकमिरतापुर्णे थे । . जिस देह की भूमि 
पर बेव ठुल्य, राम कृष्ण, भोत्म कणाद: 
. पादअ्यति, दग्रामन्द भादि जैसे बीर- 
सपृर्दों ने जेस्म लिया । जिस देश को 
रम्म झल्य प्रयामसां भूमि पर अक्लारित 
होते हेतु सभी लोग लालायित रहुते थे 
ऐसा सुन्दर हमारा देश “चरकार कवित- 
» - रिव शच्छुति आस्य पंकित” के पुल, 







बह देश प्रधोगति को प्राप्त हनी एवं 


हैं, परन्तु ध्राथ “कबती प्रौर कर | 
 कोफी अन्तर अमीन भासमान में 
शी हैं । सांज इश देश के [उज्यापिक 


प्रीरशाहन दे रहे है, घाज' रक्षक ही. भक्षक 
बन रहें हैं। आास्तव में माज किसी ऋषि 
' - की ये पंक्तियों अरिताबण हों रही हैं-- 


" कोई इंशलिश ते कोई जर्म ते 


दे व कोई इहोमन ते कोई 
है 3 हक ५ डँ 2033-34: 


हुक आओ 2 


राज प़सी, में है। गेहों-मिहोते मे मिट 
'हकते, गह' लाच इसको -सिले रहे हैं । 
चीन इपरंत भगर है जयबा बंतने का 
दिस में । रंजप को पहुंचेंगे भपनी बेशक 
को बज ३ है 

अरिक बेड कों 


ध्स श्प््जे झा ड् कब 5 20 
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की को की कोंत हमको मिटा रहे. 






पतन के लिए काफी सत्य होता है। 
पयवे इतना प्रमय दीठ जाने पर भी हम 
प्रपने तिममों, संदशों को लागु करने में 


ज्यों अरसक्षम हैं? अवकि फंस, जअर्गन, 


इजरामल झादि ब्रमृख देशों ने एकदम 
गिरी एवं पिछड़ी भाषा को राष्ट्र भाषा 
बोवित दिया था उसे उन लोगों ते कुछ 
हो बष्षों में हर प्रकार से अपने कार्यों में 
प्रदुक्त कर लिया है, ,ठया भपना सभी 
कार्य श्रपत्री राष्ट्र भाषा में ही करते हैं । 
जब हम एक छोटे से देश इजरायल को 
तरफ दृष्टियात करते हैं कि उस छोटे से 
देख ने अपने देंश को राष्ट्र भाषा उस 
भावों को बताया जो कि सम्भवत:ः काफी 
समय से पिछड़ी हुई धो परन्तु प्राज 
उन्होंने उस को हर तरह से भपने में 
मिला लिया है, कथती शोर करनी एक 
कर उसे भाषा को गौरबान्वित कर रहे 
हैं, धाअ हमको उन लोगों से सीक्ष ग्रहश 
कर कार्य करना चाहिए। श्राज हमें 
महान यु.ख है कि भारत में उच्च पदों 
के लिए अंग्रं जी विशेष रूप से प्रमूख है 
मे कि हिन्दी । भाज उच्च पदोंके भ्रभ्या- 
थियों को आवश्यक है कि वह भांग्ल 
भाषा का सम्यकशञाता हों तकि हिस्दी 
झावा का सम्यकजशाता। तो फिर प्राक्ृु- 
तिक रूप से यह प्रशत उठता है कि केवल 
मात्ष कंथते के लिए राष्ट्र भाषा पद पर 
हिन्दी अगसीन है, वह तो भेरे विचार से 
केवल सात उसी तरह से भार स्वरूपा 
है जिस तरह से एक लोकोकित है कि 
गधे के ऊपर वेद, उपनिषद, शास्ते 
झादि का गटठर लाद दिया जाए तो 


घकारी . वह केक्‍्ल उठ भार दही समझता हैन 
'राजकर्ग विशेश् रुप से अंग्रेजी गाका को _ 


कि उसके महत्व को समझता है। ठीक 


बी मरते जेंसो दशा देखा जाए ? तो _ 


हस  हदकी है ! कभते भात्र के लिए 
हिन्दी राष्ट्रभवा है परन्तु उस गधे की 


तरह हम इसे भार ही समझ रहे हैं। 
, झाज ऐसको भावदबकता, महत्व एवं 


ऑज्ानिकती, एकता प्रादि महत्वपूर्ण बातों 
की शरंफ हमारा व्यि जाकृष्ट नहीं है । 
अब से फेस बर्थों पूर्व स्वामी दयानन्द 
जी प्रहाराय ते इसकी -प्रावश्यकता को 
समझकरे इसे हुर॑ तरह से उनन्‍नतिशील 
कमाते के लिए बयत्न किया शा | क्योंकि 
वकिश्न प्रकाई हे देख रेखकाड़ो का संचालन 

आआइकाशा: दोहा! है कि ससकत 


न न अप आस प्राय मर्यादा चालखर 











जिससे वह प्रधिक से प्रधिक सरकरी 
कोम“में प्रयुक्त कराकर इसको प्रयोर 
करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात 
हैं प्रोत्साहित कर निरन्तर एकता 
झोहादं, प्र मं, एवं देशोनतति फरे | ता 
वास्तव में इस तरह से निरम्तर प्रयत्न 
शीस रहने पर बह दिन दूर नहीं होग 
जय सब काम राष्ट्र भाषा हिन्दी 
होगा तथा हुसारों कथती प्रौर करतन॑ 
एक होगी + तब हम अपने मार्ग वें 
संकटों से हटकर सफलता रूपी ग्रगर 
चुल्दी को आप्स कर लेंगे तब किर्स 
कवि को यह उक्तियां साथेक होगी-- 

होगी सफलता क्यों नही कत्तंठय पथ 


महात्म्य व संस्कृति की रक्षा हैतु भाव- 
श्यक होता है कि सर्शक्त राष्ट्र भाषा 
हो, इस्जन के श्रध्ाव में जिस तरह से 
एक रेलगाड़ों यहीं चल सकती ठीक उत्ती 
प्रकारते एक देशभी धाष्टुकापा के प्रभाव 
सही बकारसे उत्सतशीन नंदों हो सकता । 


वामी जी महाराज की यह दूर 
दक्षिता थी कि वे स्वयं एक 
गुजरात प्रान्ववासी एवं गुजराती 


भाषा भाषी होने पर भी प्राज की 
तरह संक्रीण भादनाझोों को त्यागकर 
“स्वजन हिताय स्वंधन सुखाय एक 
राष्ट्रभाषा पर बल दिया।, उन्होंरे प्रपने 


ग्रत्यथ लगभग सभी हिन्दी भाषा में ही पर दृढ़ रहो। 
लिखे। स्वामी जी महाराज ने प्रपना दुश्मनों के वार सारे बोर बन 
धमर प्रस्थ “सत्याथं प्रकाश का लेखन कर सहो ॥ 
भी हिन्दी भाषा में कर इसको जनमानस झरुफलता एक चुनौती हैं र्तीकार 
के भ्न्‍्तः स्थल तक पहुंचाने हेतु अतेक करो । 
लोगो को प्र रित किया । हमको इसका क्या कमी रह यई देखो भौर 
प्रत्यक्ष ज्वलन्त सदाहरण देखने को तब सुधार करो ॥ 
मिलता है। जबकि उनसे किसी विदेशी जद तक सफल न हो नौद चैन 
महिला ने प्राथंता किया कि क्या मैं वेद न की त्थाबो तुम । है 
एवं प्रापके ग्रन्थों का अंप्र जो में अनुवाद जज का अदा मि &0/250% 
कर सकती हूं परन्तु तब स्वामी जी कुछ किए बिना जय साकार नहीं 
ने उस स्‍त्री को उत्तर दिया कि वैसे हीती । 
तुम्हारी बाठ उचित है, परन्तु तुम भी लइरों से डर कर मौका पार 
हिन्दी व संस्कृत का प्रध्ययन करके भ्यर- नहीं होती |॥ 
तींय साहित्य जैसे कि वेद उपनिषद, , (प्रधंस पृ८्ठ का श्षेष) 


आदि के प्रध्ययन के साथ-साथ हमारे 
द्वारा निश्चित प्रत्थों का प्रध्पयन करो । 
क्योकि प्रगर तुम ऐसा तन करके हमारी 
पस्तको का प्राग्ल भाषा में भ्रनुवाद कर 
दोगी तो जितने मेरे विदेशी भक्त जो कि 
भारतीय साहित्य के भ्रध्यमन हेतु सस्क्ृत 
थ हिन्दी का भ्रष्ययन कर रहे हैं तुम्हारे 
द्वारे ग्रन्थों के भ्तुवाद हो जाने पर वे 
हिन्दी संस्कृत का प्रध्ययतव करना बन्द 
कर देंगे जिम्रसे हिन्दी व सल्कृत भाषा 
को क्षति होगी प्रत: तुम ऐशा मत करना । | 
वास्तव में उसकी इस भावना को | 
देखने से हम भन्दाजा कर सकते हैं कि | 
वे कितने हिन्दी प्रमी थ्रे। अतः हमें | 
प्रपत्तोे भाषा व सस्कृति तभी हमारा 
जीवन साथंक है, क्योंकि किसी कि की 
यह पंकितयां भी ध्यान करनी पड़ती है-- 
जिसको ते निज देश तथा निज 
भावा का अभिमान नहीं वह 
नर नहीं निरा मृतक पशु समान है। 
बास्तव में इतको हम समझें तो 
हमारा जीवन साथेक है, गयोंकि जो 
लोग इस देश का झनन जल का पान कर 
बढ़े हुए हैं तथा जो लोग संगठन को 
भग कर विद्वेष फैलाते हैं ऐसे धृतं लोगों 
से वास्तव में भूमि केवल मात्र दरों जा 
रही है ऐसे लोगों को .शृमि गष्ट कर | 
- ग्राज सभी लोग झपना यह कत्त व्य 
सममे कि हर तरह से हम भपने जीवन 
में हिन्दी भाषा को ज्यादा से ज्यादा 


किसी भी सम्प्रदाय था वर्ग हे हो कहना 
चाहता है कि वे उन तत्वों का मुकाबला 
करने- के लिए तैयार हो जायें, जो इस 
देश में स्राजकता, साम्प्रदायिकता और 
प्रराष्ट्रीय भावता पैदा करने का प्रयास 
करें रही है। हमें भ्रपने स्वर्गीय प्रशान 
मस्झी पड़ित जवाहरलाल नेहरू के यह 
शब्द कभी ने भूनने चाहिए कि भारत 
कह रहे, तो कोई मर नहीं सकता 
यदि भारत ही न रहा, तो जीवित कौत 
रहेंगा- हा, 


परित किए गए ग्रन्यप्रस्तावोंमें कहा 
गया कि लाला जगत नारायण की हत्या 
कए बनें पर पत्ाव के लोगों को भारी 
क्षोम है। तरनतारन, जालन्धर, चडीगढ 
तंबर कपूरथला से की गई हत्यान्नों के 
के ग्रति भी लोगो को भारी रोप है। इन 
हत्याओं को निन्‍दा करते हुए शोक 
संक्र परिवारों से सहानुभूति का प्रस्ताव 
पराश्ति शिया यया । 
एक-दूसरे प्रस्ताव में यह प्रण लिया 
गया कि भारत को एकता, प्रखण्डता के 
मिए हुए तरह का बलिदान दिया जाएगा 
धौर भारत की प्रधष्डता प्रोर एकता पर 
किसी तरह की प्रांच नहीं थाने दी 
जाएँगी । 


चंजाब सरकार राज्य में शांति 
व्यकषस्का बनाए रखने प्लौर हिंसक घट- 
नहीं के प्रपराधियों का सुराग लगाने में 
पूथ्ेंतबा विफल रही हैं 

इसी तरह एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश 
६! 8, इप्र बात पर भ्रफतोस 
रनों अफंट किया गया था कि विदेशी 
प्रपने सम्बन्धी एवं अपने सुहृदजनों को | शाकृडों के कारण राज्य में परिस्थितियाँ 
इसके महत्व से वर्िचित कराकर सरकार | बिजक़ी है ध्ोर संकटकालीन स्थिति पैदा 
पर शीरडुंदा तरहु से दवाव टातें कि | हो अई है। 
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पंजाबके हिंदुओं को अकेला न॑ समस्रों जाए 


श्री शालवाले को सास्प्रदाघिक-तंत्वों को जेतावती 
हिन्दू अब सिर कटाना नहीं सिर काठना सोझें--सिख अशग कोस खाज़िस्तात की ओर ककण-.दे का चुद विभाजन सहन सन हवा 


जावघर (का० प्र०)--सागदेशिक 
झाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान लाला 
रामगोपाल श लवाले ते ब्रत दिवस यहा 
एक विशाल हिन्दू सम्दसन को संदोधित 
करते हुए कहां कि खामिस्तान का भारा 
लगाने तथा सि्ध एक पृथक, राष्ट्‌ को 
मागो के पीछे राजनीतिक पार्टियों का 
हाथ है । धपते राजनीतिक स्वायों तथा 
हितो के लिए इसाहौग पाटिया कई तरह 
के शोते जोडती रहती हैं | 
जो लोग हालात से निपटना जानते 
हैं उन्ही की ही प्रस्त ने जीत होती है । 
पंजाब के लोगो को किसी भी मामसे में 
छास कर हि दुभो का दरपेश खतरे में 
अपने झापको अभ्रकेला नहीं समझना 
चाहिए । 
उहोने आरोप लगाया कि सरकार 
गुगी घोर बहरी है तथा इस पर तब तझ 
कोई असर नहीं होगा जब तक कि इसे 
जगाने के लिए तरह तरह के धरादोलन 
न किए जाए । 
लासा जी न कहा कि खातलिस्तात 
की माग करने वाले भूल जाए कि वह 
अपनी इस कुचाल में कभी सफस हो 
पाए गे। पाकिस्तान बनाने वाले लाड़ 
माऊ टवेटन मोजूद थे जो भारत के कम 
जोर नेताओ को भारत के ढी टकंड करने 
के लिए मनाने में सफल हो गये थे लेकिन 
झब काई माऊ टबेटस नही है तथा न ही 
कमजोर ततुत्य है | 
उ हांते कहा कि ध्राज भारत के एक 
तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान, 
वोसरी तरफ बयना वेश ध्रौर चौथी तरफ 
झफगानिस्तान में रूख को सेनाप्रों ने 
सोमाग्रो पर जमाव कर रखा है जिसले 
भारत एक एसे खतरे मे घिरा हुप्रा है 
जिसका सामना करने के लिए उप्त तैयार 
रहना हागा। सेकित खाहरी शश्मतों से 
ज्य दा खतरनाक बह कुलबुलाते पदरुनी 
कीढ़ हैं जो देश की धर्ुण्डता भोर 
एकता के लिए एक चुनौती बने हुए हैं । 
उ होने कह्दाक्ति देश का किसी भी 
हालत में विभाजन नहीं हा सकता। जो 
सरकार ऐसा करन का साहस करेगी 
उमे बरदाइसत नहीं किया आएगा । 
उहोने चेतावनी दी कि ओ राज 
नीतिक दल तथा सोब क्ामिस्तानियों व 
उग्रवादियों को समथन देते हैं. उनके 
लिए भारत का सरजवी पर कोई जबह 
नही है। 
ध्राज हिन्दू पूण रूप है सनठित है 
यह कटना बिल्कुल वशत है कि हिन्दू 
बटा हुआा है । 
साता जी में कहाडि श्रासिस्तानियों 


मे साला जपत नाशायंज कौ हुसा करके 
धपती कद छोद थी हैं। उन्होंने अप्रत्तल 
हूद से चेतावनी दी कि कदि वृजाबद के 
किसी भी हिन्दू का दिल दुखाया गया तो 
धातिस्तानियों का यह बात माव रखनी 
आहिए कि उतर प्रदेश में भारी किरतो 
में हिन्दू भी रहुत हैं औौर धिज भी | 
इस अवसर पर बोलते हुए पंजाव 
सनातन धर्म महासभा के भ्रष्यक्ष बश्डित 
मोहमलास ने कहा कि खालिस्ताव का 
गाश यधक्षपि मुठ हींशर साथों ने लगाया 
है लेक्षिस अन्दर खाने उनका समंधन करने 
माले सकडो सोम सौजूद हैं। »काली 
झपनी इस मास को विभिन्‍स रूपों में रख 
रहें हैं। स्‍प्रानसदपुर साहिब का प्रस्ताव 
तथा सिख झसक कोंम की मांगें लासि 
स्‍तान को तरफ एक कदम है। धकालो 
भाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा राज्य प्राप्त 
हो जिसमें वम्रिखी का ही ओोलबाला हों | 
रमेजकत ने कयकि पजाब इस 


| पर्व सची ( 


समग्र कई शरह की कठियाएनों ते चिंदां 
हुआा है। सरकाश हिन्दुओं को रफ्ता करने 
मैं ग्रेसम्ष रहो है । को भपनी 

2380९ का होगा 
पड था । 

महत्स राख प्रकाश दास ने कहाडि 
खचरवादी तत्व पथ्याव को नष्ट ओर ससाह 
करने में लगे हुए हैं। सरकार इस कद 
निफम्नी हो चुकी है कि ला एड घाहर 
को भिटृटी पश्ीव हो रद्दी है. धौर शोई 
एक्शब नही लिया जा सहा। 

पमाद मजहयी दस के अध्यक्ष श्री 
हुआारा सिंह ने कहाकि ग्रदि सरकार 
खासिस्तान बवाते के लिए मान गई भौर 
खातिस्तत गय गया तो तीस छरोड़ 
पझछुतों के सिए भ्रन्नू तिस्तान केने के लिए 
योलियां खाने से भी पीछ नहीं हटेंगे। 
खालिस्तस्तान मास की कोई चीज यही 


। 

प्राघ प्रवेक्ष के आय नेता भी बस्थे- 
मातरम ने कहाड़ि खालतित्तान का करा 
देख में नही बल्कि विदेशों से शुलेस्द किया 


बयां ई को हुदारे रुक को शिकारितें होते 
आई देखने! भाहते । इढीं तरह के भौरे 
झपन भौर मोकाशीशरम में त्ी अुंगम्। 


हे 
गा अश्देशाताओ्‌ मे कहारि भो जब 
जीकनय राज बैंछे शाजतीशिक अपते 
माकाहाओं के जिदेशी खाक ग्रे 
सेश्र-जोस यहा रहे है। शेकित किसी शी 
ऐसी रारंग ई की देश के दिद्वी के 
पाये में सहन जहों फिया भाएगा खिरसे 
हक देश कमसोर होता ही! मोर वेश का 
बटबारा होता हैं। इस भडलद प्र शी 
शाज-मारसतन दया मरों रत्म सिह है श्री 
आवभ दिए 

हरिडाणा के झा मेक औ ऋर्षिथ- 
देव आश्गी ने केहाओि अरकारलियों को 
हॉस्दाना में प्रप्नों कऋराय अडाने का 
शाहंस हसभिए गहीं हींता- स्शेंकि गह। 
दोसी का जवान शोशी में विक्ष जाता 
हैं। उन्होंने पजाव के हिंन्दुमों को भाह.. 
कान किया कि बह लिए कट ता ही नहीं 
बल्कि सिर काटना भी सौखे । 
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' भूले जाटों के ग्राम 


मुगल बादशाहों के समय में बलात 


| लपाध्यक्ष 





ह हाप्ताडिक धार भवांद! थासग्र 








परनाला निकट बहादुरगढ़ में 
आर्यंसमाज को स्थापना 


, प्राय प्रतिनिधि सभा हरियाणा की 
भोर प्ै बहादुरगढ़ के निकट ग्राम पर- 
नासा जिल्मा रोहतक से नवीन प्लार्य॑ 
समाज की स्थापना की गई है । इस ग्राम 
में ३०० घर मूले जाटों के हैं जो कभी 


मुसलमान बना दिए गए थे । भारत का 
विभाजन होने पर ये पाडक़िस्तात नहीं 
गए और हरियाणा के अन्य जाटो की 
भाति प्रपने पर्व मनाते रहे था विवाह 
संस्कार शझ्रादि वैदिक रीति से करते 
रहै । 

सभी की ओर से इस ग्रम में महा- 
शय रतनसिह भ्ाय॑ शूद्धि सभा प्रचारक 
तथा क्षी केदार सिह झ्रा्य॑ सभा कार्या- 
के प्रयत्न से २९ 
नवम्बर को पं. मुन्शी लाल घमंपाल की 
भजन मण्डली का वैदिक धर्म प्रचार 


| 

। पंजाब प्रभी तक देश के उन राज्यों 

| में था, जहा साम्प्रदायिक मद्भाव का 
वातावरण बना हुमा है। लेकिन वहा 
प्रब हिन्दुओं भ्रौर सिखों के बीच सनाव 
की स्थिति उत्पतन कर दी है, उग्र सिखों 

| के एक नेता सत जरनैल सिंह के इस 

। प्रल्टीमेटम मे कि यदि पंजाब सरकार ने 


| १५ जून तक सिगरेट और तम्वाक्‌ की 
| बिक्री पर रोक नहीं लगायवी, तो वे 


सिमरेट पीने पर रोक लागू करेंगे 

जैसा कि पञाब हिन्दू संगठन के 
संयोजक श्री वीरेन्द्र ने पंजाब की हिन्दू 
जनता को सचेत करते हुए सही ही कहा 
है, सिगरेट, तम्बाक्‌ की साह लेकर 
हिन्दुप्रो को दबाने भौर प्रातकित करने 
का जो पड़यनत्र प्रारम्भ किया है, बहू 
एक राध्टूधातक घड़यन्त है । हम इस 
बिनौते पड़वस्त को कभी सफल नहीं 
होने देंगे । 

असल में इस घडयन्द के पीछे वे ही 
शक्तियां काम कर रही हैं जिन्होंने कुछ 
समय पृ 'खालिस्तान' की राष्ट्रविरोधी 
मांस खड़ी की थी। जैसे हो जन-समथ्ंत 
के अभाव में खामिस्तात का प्ान्दोलन 
ठष्डा पड़ा, संकी्ण भौर अर्ेह्टीन साम्प्र- 


करवाया गया तथा ३० नवम्बर को प्रातः 


'झ्रात्म शुद्धि भ्ाश्रम बहादुरगढ़ के संचालक 


स्वामी घर्मेमुनि जी द्वारा यज्ञ तथा वेदो- 
फ्देशक करवाकर २४ व्यक्तियों को 
पञ्मोपवीत दिये मए भोर उन्हें प्रायंसमाज 
का विधिवत सभांसद बनाया गया | 
उसी समय आर्यंसमाज की स्थापना की 
गई जिसमें प्र. भूप्तिह्‌ को प्रधान, श्री 
किशनलाक्त मन्त्री, श्री नत्थुराम उपमन्ती 
तथा भ्री सुभावधन्द को प्राय समाज का 
कोषाध्यक्ष बनाया यया , प्रायेसमाज का 
सम्बन्ध भ्रार्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा से 
किथा गया तथा शीघू ही प्राय रामाज 
का वाधिक उत्सव भी करने का कार्यक्रम 
बनाया गया है । 
-कैदारप्िह आये 





.._ संकीर्ण और अर्थहीन 
साम्प्रदायिकता 


दायिकता से पूर्ण इस नये प्रान्दोलन को, 
जिसके असली शिकार सिगरेट श्ौर 
तम्याक्‌ के छोटे-छोटे हिन्दू व्यापारी है, 
आरम्भ कर दिया गया। पता नहीं, इन 
छोटे हिन्दू व्यापारियों को तग करने 
जैसे, अपवितर कार्य भौर हिंसा से प्रमृतसर 
को 'पवित्न' बनाने का सकल्प कंसे पूरा 
होगा । 

इस मांग के दाद, कुछ हिन्दुप्नो ने, 
जो पवित्र नगर मानने में सिद्ों पे पीछे 
नहों हैं, प्रमृुत॒तर में शराब भौर मास 
को बिक्री पद भी रोक की माग उठायी 
है, जिसे स्वीोक।र करने को घप्िल लोग 
तेयार नहीं हैं । 

धर्म के नाम लागों को बहकाने ओर 
हिंसा फैलाने की इस दुष्प्रवत्ति की 
जितनी निवा की जाये, उतना ही कम 


है । 


--पसब्ील 
सदाजीवतताब अन्दूलाल बहुस, 
उपाध्यक्ष 





घी न्‍ 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
बेडमिटनल टूर्नामेंट 
गुककल काँगड़ी विश्वविद्या भय 
हरिद्वार में एक शिक्षक एवं. सिक्षकेतर 
कर्मचारियों में बैडमिण्टन टूर्नामेंट का 
बआयोजन भौद्यो० पी० मि० रीडर, 
मनोविज्ञान विभाग, तथा श्री करतार- 
सिंह गेम्ज इश्चाजं द्वारा किया भया। 
फाईनल मैच डा० काश्मीरसिह तथा 
भी श्यामनारापणण के मध्य हुधा, 
जितमें डा० काश्मीरा तह विजयी रहे तथा 
दूसरा स्थान भी श्यामतारायण सिंह ने 
प्राप्त किया । 
फाईनगस मैच गुरुकुल कागड़ी विश्व- 
विज्वालय के कुलाधिपति श्री वीरेस वी 
तथा सहायक भुस्याधिष्ठाता श्री वीरेग्ड 
जी की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ । 





रन 


शाभ्ताहिक भाव मर्यादा भालनार 


आय॑ समाज सावन बाजार लुधिवाना का-- 





(रचि० मं ० पी० चेलएल० ५५) 


99वां बाषिकोत्सव 


जाय॑ समाज साबुन ब्ाबार सुधि- 
याता का ९९वां जाविक उत्सव बड़ी 
घृमधाम पे २६ नवम्बर से २९ गवम्बर 
तक मताया गया । २६ से २८ तबस्बर 
तक प्रतिदिन प्रातः यज्ञ एवं उपदेश प्रो० 
वेदवत जी एम० ए०, पं० भोगपाल जी 
शास्त्री एम० ए० व यं० मदनयोपात 
शास्त्री करते रहे। श्री तुशसोदेब, श्री 
वीरेख पाये, श्री कृपाशम जी, श्री हरि- 
देव प्रग्नवाल, श्री जात प्रकाश औ वर्मा 
के भजन होते रहे, प्रति राति बेड़ों के 
विद्वान्‌ डा० बासकृष्ण जी पी० एच०डी० 
वेद कथा करते रहे । 

२९ नंबम्दर को प्रातः यञ्ञ के यञ्ञ- 
मान झार्य॑ समाज के प्रसिद्ध नेता दातवौर 
पं० ब्रह्मदेद जी प्रफौका वाले बने । 
सम्मेलन से पूर्व भ्रोइम्‌ का ध्वज प्रसिद्ध 
झाय समाजी नेता ४० रामचन्दर बावेद 
महामन्त्री आय प्रतिनिधि सभा ने ध्यजा - 
रोहण किया, १० ब्रह्मदेव जी, श्री पासी 


थी, ड० बांग्रिपा जी. ४७ इल जी, श्री 
ऋषियाल जी, प्रि० टण्डन जी, भौ राया 
राम थी, ४० राम स्वरूप जी, शी देव 
राज खुल्तर जी, प्रि० शारदा देवी जी, 
प्रि० यशकती भला, श्री धर्मपाल भसीन, 
श्री राज कुमार मेहता श्री सुरेन्र खरे 
जाये झौर सैकड़ों भार्भ समाजियों ते २० 
जावेद जी का स्वासत किया । 

येद सम्मेलन एयं राष्ट्र कल्याण 
सम्मेतनग की अध्यक्षता प्रसिद्ध श्लायं नेता 
पं. ब्रह्म देव जी प्रफीका बालों ने की. 
बं० जी ने समाज में एकता बनाये रखने 
की प्पीत की, ९० पोम बअकाश आये 
जीने नेदों के सम्बन्ध में प्रभाव पूर्ण 
प्रबभन दिया पं० रामशन जी शौर बैध 
कुन्दन साल जी ते नोजबानों को राष्ट 
के प्रति एवं धमें के प्रति भागहक रहने 
का घाह वात किया। डा० सुरेश शर्मा 
पी. एच. ढो. ने राष्ट्र एवं समाज को 
रक्षा के लिए नौजवानों को संकेत किया, 





१० अनव रो १६८४१ 
ज़िं० यादेंद थी ने तमाय के कार एए 
लोधों में बढ़ रही भरतवों के लिए शक- 
धान किया । थी राज राज 
के प्रचार के लिए लोगों को है#874, 
झार्ग कालेज महिला विक्तन, जावे बह 
स्कूल, तस्ती विधालय पु 
के धात छाताहों ने गीते है 
जायेद थी ने 
शील्टें प्रदान ही । २» वॉजिया में 
झाये हुए सभी महमानों एवं जनता का 
धम्पवाद किया। इसके पश्चात इसरो 
लोगों ने प्रीति बोध किया प्रीति भोर्ध 
का सारा व्यय १० भरह्य देव थी दानवीर 
अफीका वालों ने किया। ऋऋर्षिली के 
जय बोषों से बाताबरण नू'ब उठा । 
--शा०» बेंगिया 
| 


आयें सर्यादा में 
'विज्ञांपन देकर 
ल॑ं,भ उठाए 
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गुरुकुण 





5१ |7है। १! ६१ ।|| 


जाल-्पर से इसकी स्वामि.क प्राय प्रतिसिधि सभा एंजाद के लिए प्रकाशित हशा ॥ 





शाखा फार्योलय 


६३ गली राजा केदारनाथ चचंदी 
बाजार बेहली-११०००६ # 
दृश्मापध-२६९८३८ 


ञ 
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» गोहत्या बन्दो के लिए विनोबाजी के नेतत्व में राजधादठद पर शाल 


- मुह अनवरी से देश 
अर में सत्याग्रह 


नई दिल्‍ली-गोबंश की ह॒त्या 
बर पूर्ण प्रतिबरध लगाते को 
मांय को लेकर गान्धी जो के 
मिर्वाण दिवस पर 30 जनवरी 
॥ से छ्िवरात्रि 22 फरवरी तक 
' देश भर में सोम्य सत्याप्रह का 
! श्रायोजन किया जाएगा। यंह 
सत्वाग्रह आचार्य विनोबा कं 

की प्रेरणा से शुरू किया जे 
रहा है । 


सत्वाग्रह का शुभारम्भ ग्राचाय 


# पविलोबा भावे २० जनवरी को एक दिन 


का उपदास रखकर करेंगे । इस दिल देश 
अर में लाखों व्मक्ति उपयास रखेंगे । | 

बिनोबा जी के प्रतिनिधि तथा गो- 
सेवा सप के सविव श्री राधाकृष्ण बजाज 


ने यहां सम्बाददाता सम्मेलन में बताया । 


कि स्वासी करपाती ओ महाराज, प्रानन्द- 
सदी मा तथा देश के शीर्धेस्थ धर्माचार्यो 
के साथ-साथ विराट हिन्दू समाज के 
धष्यक्ष ढा० कर्णसिंह, भारतीय जनता 
बार्टी के श्रष्मक्ष भी अटल बिहारी वाजपेयी, 
साकंदेशिक भाग प्रतिनिधि सभा के 
अधान साला रामगोपाल शालंवाले आदि 
ही भी उपवात करने की स्वीकृति प्राप्त 
हो गई है! 

उन्होंने बताधा कि औ बिनोबा शावे 
है राष्ट्रपति, प्रशानमन्त्री ढ सभी धर्मों 
के नेताशों ले प्रपोल है की कि वे गो- 
&ुल्लाबन्दी की भाषना को लेकर इस 





सहित शोषेस्थ धर्माचोयें उपवास रखंगे 
[| जनवरी से बचड़खानों पर धरने दिए जाए गे : सभी आये समाजों को निर्देश 


सौम्प सत्याग्रह में शामिल हो तथा 
उपबास रखें। 

श्री बजाज में बताया कि आचार्य 
बिनोदा भावे के भादेश से देश के 
विभिन्‍त राज्यों के १८ शांति सैनिक ११ 
जनवरी ग्रे बम्वई के देवतगर बूचड़लाने 
पर घरना देकर नोहृत्या बन्दी भ्रभियान 
का थी गणेश्ञ करेंगे । जोकि अखिल 
भारतीय शान्ति ग्रेना के तत्वाघान मे 
सेना के सयोजक श्री भच्युत वांडे के 


नेतृत्व मे शुरू किमा 
जाएगा । उन्होने बताया कि 
देवतगगर कसाई खाने में प्रति 
पाह १६ हजार गाय-दलो की 


इत्या को जाती है । 

सार्वदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा के 
ग्रध्यक्ष साला रामगोपाल शालवाले ने एक 
सम्बाददाता सम्डेलन में यह जानकारी 
दी । उन्होन बताया कि सभा ने देश भर 
में फैली ५००० से अधिक शाखाप्रो फो 
इस सत्याग्रह में भाव लेने का निर्देश 
दिया है । श्री शासदाले के प्रनुपार प्रार्य 
समाज में दो करोड पे भी प्रधिक नदस्व 
हैँ । 

उन्होंने गोहत्याबन्दी के लिए केल्द्रीब 
कानून बताने की मात को । उन्होंने कहा 
कि पह्चिम बंगाल और ड्रेरल में प्रव भी 
नोहत्याबन्दी हेतु कोई कानून नहीं बनाथा 
गया तथा अरब देशों को धड़ल्ले से भो- 
मास निर्यात किया जा रहा है। 





थ्री शालकाले ते सुझाव दिया कि 
सभी राजनीतिक बुराईयों को समाप्त 


करने के लिए देशमें कम से कम ५ बर्म तक 


राष्ट्रपति शासत भ्यवस्पा लागू करनी 
चाहिए । दससे देश एक सुत्रबद्ध होकर 
सभी मो्चों पर सफलता प्राप्त कर 
सकेगा । इसके लिए अमेरिका, फास और 
जापान की राष्ट्रपति शासन प्रथाली का 
प्रध्यपन कर विचार करनः बाहिए । 

उन्होंने केन्द्र सरकार में आग्रह किया 
है कि देश में समान नागरिक सहिता 
बताई जाए हिन्दू को मुस्लिम धम के 
प्रनुवाधियों के लिए समान सहिता बताई 
जाए ताकि मुस्लिम प्रम॑ में बहुविवाह 
प्रधा समाप्त हो सके । 





संगरूर, भटिण्डा, फरोदकोट व फिरोजपुर में 
वेदिक धरम प्रचार की महत्वपर्ण योजना 


भठिण्डा--प्रार्य वानप्रस्थ प्राध्रम 
गुरुकूल भठिण्डा मे गत २० दिसम्बर को 
सम्पन्न हुए भाय॑ सम्मेलन में संगरूर, 
भठिण्डा, फरीदकोट व्‌ फिरोजप्र के ४ 
जिलों के लिए वैदिक धर्म प्रचाराग एक 
महत्वपूर्ण योजना तैयार की गई । 

बुढ़लाडा के डाक्टर धोरम्‌ प्रकाश 
वर्मा की अध्यक्षता में होने वाले इस 
सम्मेलन में संमरूर, मानसा मण्डी, 
बरेटा मण्डी, कीट कपूरा, फरोदकोट, 





गोनियाना मण्डी, रामा मण्ही, डबवाली , 
सादूल शहर (राजस्थान), पोलोबगा 
(राजस्थान ),बुढलाडा, अभ्रबोहर, भठिण्डा 
की सभी ग्रार्यं समाजो व कई स्थानों से 
प्रायं स्त्री समाजो के प्रतिनिधियों ने 
भाग लिया । गअ्र्याधिक सफल इस 
सम्मेनन में यह निर्णय लिया गया कि 
महू दयानन्द के संदेश को घर-घर 
पहुचाने के लिए एक सतत प्रचार प्रभि- 


यान चलाया जाएं। इसके लिए संगरूर, 


भठिण्डा, फरीदकोट व फिरोजपुर के चार 


जिलो के भ्पने खचं पर एक योग्य उपदेश्षक, 


भजनीक व उसका सहभजनीक (दोलकी 
मास्टर) नियुक्त करने का भी निर्णय 
किया ग्रधा । 

सम्मेलन में उपस्यित सभी प्रति- 
निधियों ने इम योजना को भ्रति महत्व- 
पूर्ण धर प्रावश्यक बताते हुए इस मे 
सहयोग का पूर्ण विश्वास दिलाया। 


४ ++... 


>ं++++...... 





प्रमकामंत्र में. प्रगामगण्च में यज्ञ न कल्पाताम्‌ + अंचुं> १४०६१ 
क्षय तथा समस्त रोगादि भ्याधियां यज्ञ से सब्ट हों। 


मुझे १५ नवम्बर से २९ नवम्बर भी जाता था । स्वाहा ऐँवं धोम्‌ 
१९८१ को भेषश्ञ यक्ल कराने बम्बई जाना व्वनि बीसने के लिए बार-बार प्रेरणा 


पड़ा । उसका विवरण सिम्न प्रकार है :- 
स्नतकुमार सूपुत् भी प्राग 
श्रो जी शिवजी ऋजियानी, ९ 


भाधी रोड पाटकोफर पूर्व बम्बई-२७, 
लवस्वा २४ बयं | वाल्पावस्था सेंह्ी 
मन बुद्धि, बाक शगित, सामान्य किया 
शक्ति में धसमर्थतां मुक्त था। उसके 
लिए सभी प्रकार के व्यावहाहिक प्राकृ- 

एवं धार्मिक उपचार एवं बिकित्सा 
की जाती रही । 

सबधग ३ दर्ष पूर्व उसकी दादी का 
देहास्त हो यया था । इस निमिक्ष भाग- 
बत कथा सप्ताह का आयोजन किया 
था। उसमें उसको ले जाने का प्रयत्त 
उसकी प्रनिष्ठा होते पर भी दिया गया । 
जिसके कारण उसको साससिक स्थिति 
बिपड़ वई थी भौर उत्मत भी हो यश 
था। निम्द्रा भी उसे बिल्कूल नहीं भाती 
थी। पारिवार्कि जनों को पीड़ा भी 
देते सगा। उसकी चिकित्सा भी की 
बई परन्तु लाभ नहीं हुप्रा। प्रवडे ६ 
मास पूर्व एक सुप्रसिद्ध मैप थो का उप- 
चार हुआ भौर उसे राक्ि में निद्रा ध्राने 
लगी । भरसत्त स्थिति सें शांति उत्पस्न 
हुई। परम्तु शारीरिक निष्कियता विशेष 
हो गई ) 

जब मैं यज्ञ के लिए भ्रामन्कित हो 
कर दिनांक १२ नवस्थर को पहुचा तो 
उसकी स्थिति निम्न प्रकार थी :-- 


क्के से शक ग॑ सार 
'उ कहती प--शार भी कभी- 


उसे स्वय पोंछने में प्रसमर्य था। पंत 
पारिवारिकजन या सेवक ही ठसको नाक 
व मुख पोंछते थे । आकृति कूछ भयावह, 
भ्राथिं साल रहती थीं। निध्किय प्रवस्था 
में पड़ा रहता था। दिन में निद्रा नहों 
धाती थी । राति को ८ बजे सोमे जाता 
था। प्रातः उठ जाता था। 

यज्ञ में बैठाते पर बह कोई क्रिया 
कर नहीं सकता था। उसके पास एक 
स्वक्ति दैठकर साचमन किमा करवाता । 
उसके हाथ में सामत्री द्रव्य रखता धौर 
हाव पकड़ कर उससे यज्ञास्ति में डल- 
बाता। गञ्ञ में सीधा बहू बहुत कम 
समय बैठ पाता भा। बोच-बीच में उठ 


करते पर बहू अलेपूर्कक उध्यार्त कभी- 
कभी कर पाठा था । अंयुंकियों से 


सामंडरी, पकड़कर उठाने की जिया तभेेः . 
दोनों हाथों को मिला कर किग्रा करने 


में हो प्रसमर्थ का । 
पु दिवस यज्ञ प्रातः ७ से ९ 


बे तक तथा सापंकाल 
न १४ ओे ६-३० तक किया 
ग्रया । ५० किलो मौभुत,। छिलो ५०० 
ब्वाम ब्राह्मी घृत, १ किलो ५०० 
अश्वसन्धांबृंत इसमें प्देकत 'किंगो भगा । 
चरकादि ग्रन्थों में कणित शहशान्ति धूप, 
उन्मादनाशक द्रव्य, जीवनीग्रर्भ की 
भ्रौरषिदां तथा सुपस, प्रंसंदंध, विशोग 
जटामाती तमर, बच आदि ८० किसो 
द्रव्य द्रब्दों की भ्राहुतियां दी बई । समिधा 
में बट बुक्ष .की समिप्नायें त्वचा मुक्त 
प्रयुक्त को बई । 


१०- डेोनों , हलेसियों पर गज सेव 
अंत को भेपेंग थोर से करता। 

११- पनः उन हुेलियों को वर 
से प्रतषन कर मुख पर खबाना | 

१२- ठाली बयाता। 

१३- आरती की बाली सेकर उ्ें 
हे शारतोबत किसे करवा । 

प्रार्शीबाद के फूलों को भूमि 

है उठाकर भपती जेब में गिमती पूर्भक 
रखना । 

१६५- यश के पाट, आसन, हबि- 
स्थली को रखता प्रादि क्रियायें मबा- 
समय पभादेश देने पर करता । 


यज्ञ महिमा 


यज्ञ में बेठाने पर यह कोई किया कर नहों सकता था। 
उसके पास एक व्यक्ति बेठकर आधमन किया करवाता। उसके 
हाथ में सामप्रो द्रव्य रखता ओर हाथ प्रकड़कर उससे यशाग्लि 
में इलवाता । बंश में सोधा वह बहुते कंस समग्र बेठ पाता था | 
बीच-बोच में उठ भी जाता था स्वाहा एवं ओम्‌ की ध्यति 


बोलने के लिए बार-ब्रार प्र रणा करने पर वह बलपूर्वक उज्यारण 





कभो कभी कर पाता था। अंगुलियों से सामग्री पकड़ कर उठाने 
को किया तथा दोनों हाथो को मिलाकर क्रिया करने में भो 


असमर्थ था । 





ञप्रारम्भ करने के ४ दिन 


उपराब्ध उसमें ऋमश: उत्तरो- 
त्तर निम्न कियाशीसता वृद्धि 
को प्राप्त होते लगी । 

१- आायमन के जल को स्वय धाच- 
सनी से कहिने हाथ में लेकर क्‍ाचमंत 
करता । 

- अंब स्पश क्रिया करना । 

३- आाव॑ना ममन्‍्तों में हाव जोड़कर 
बेठना । 

3- भूद का दीपक दिया सधाई दे 
जसाना । 


बम्पाजात कपूर हारा बड़ेंहो 
कर सुवा हांरा क्रणा । 








यश्ष प्रारम्भ होने के २-३ दिन ठंक 
नाक से पाती अहा, लोर व थूक भी 
ग्रह । उप्को इंघालने गे . पॉछते के लिए 
व्यक्ति रहुता था। ३-४ दिन बाँव यह 
साध कम हो वबयों । जब कभी ऐसी 
स्थिति हो जाती थी तो उसी को स्वयं 
पोंछने का आदेश देते पर वह पोंछते की 


, जिया करने सदा । 


उंसके धोलते थे भी सुघार होने 
सभा । बह संध्य में बह रुण शब्द धपनी 


अ्ेस्मा से भी बोलने -अगां । वेज्ञोपर्ोंत 


है. जा न्‍्कलम 
० मर जब 





मस्क्ों को प्रयोग होता का ।' संपुर काधे 
का. वार-बारें, अत्रच उसे होता ही वा। 
प्रारम्भ में उसे भोग घौर स्वाहा करे, 
उच्चारण कराते १२ ध्याव दिया यृंवे! । 


' झु९ दि बाद सहतेई कलड आम , 


मात बुलबाते का . नित्य अवश्कया मे 
किया बबा। ८-१० दित वाद दिश्था 
निदेव अंम्त को भी बुमकाने-कां भी 
प्रयतण किया तगा । ए%-एक शब्द 


लाना जाता था। तो वह कं्रीकभी 


धागे का शब्द थी बोध देता बा।._ 
ि>नननननन-ननननाकन॑ नमन न-नरीननन»कलमीनन+-ननन के" .3५-.७-५० ५७७ क+न+ सकल 
, वीरसेन वेबंधमी 


हक डेट ह आए जे जय कपिल पर 

परशान्त में श्रोम्‌ विश्यी हुआ रक्ष, 
धोम प्रत्तिष्ठ, संत्या: यजमातस्य कामा: 
धोम्‌ स्वत श्रादि सामूहिक रूप 
हे बुलवाये जाते थे तबा सनतकमार से * 
भी दसबाने का प्रंवर्ल किया बाहें था 
जम उसका मन होंता तो वह  किसी- * 
किसी भ्रब्य क्रो बोसता-भोम कौ: ध्यि 
जोर दे वेद तक करंही। ओम के साथ 
तालो पीटने की थी जिता करता 4 

यज्ञ से पूर्व उतकी मुख सुद्ा शोभत्त 
दीसती थी | धंज बाल रहूही भी पत्र 
के प्रारम्भ होने के उपरोत भोते दिखे शे 
उसके जेज्ों की सारे तथा चेहरे की 
यीशत्तता कम होने श्त्री “फौर मुधमुंहा 
सो अतत्त और प्राकर्यक ल्‍पंत्रौत होगे 


पहले उध्े ऐसे स्हूक में, भेदों जी 
का जहाँ इसी प्रकार के प्रतिकर्तित क्चों 
व सोनों को , काम दहन: ऑकिए। 
भी का। पेफंतु अर अहे विकार दी 
गया तो. काओ लेंगे बेल? कर ओीश 
था फेंदकी' अेंपॉनिर्त करों: हैंआन के. 






का शक्य में थी स्वेजड़ मं कति- ० िंधाकाॉक्का,-- 
पक अम्यों को बोडने खा । जज में. अधीर में कंदू्ति, डाक आपिक में सके, 
औद उका उनाहा ये सी पा ' ऋशन फल #:म हक हुडिः 23: ही बे: 
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रे 


रू ' ९७ बनकरी  १९ढर का 





डे भो३ मर मम 


आयें मर्यादा 





'.. सम्पादकीय- 


साप्ताहिक धार्य मर्मादा जासस्थर 


आर्यो ! गौरक्षा के लिए तैयार 


हो जाओ 


ये समाज के प्रवर्तक महृपि दयानम्द सरस्यती ने भाय॑ समाज के 
किक ञ्रा लिए थो कार्यक्रम निश्चित किया भा, उसमें थो रक्षा धौर वोपासन 
को एक विशेष महत्व दिया गया था। इसी सम्बन्ध में उन्होंने 
बोकरूभानिधि नाम को एक पृस्तक भी लिखी थी | इसके हारा उन्होंने बताया था 
कि इस देश के लिए गो रक्षा धौर भोपालन की कितनी भ्रावश्यकठा हैं! उन्होंने 
एक वो रक्षणी सभा भी बनांई थी, जिसका नाम बदल कर गो कृषि ग्रादि रक्षणी 
सन्चा रख दिया बया था। उन्होंने उस समय की महारानी विक्टोरिया को ज्ञापन 
भी दिया था, जिसमें यह लिखा था कि हस देश के लिए गौ रक्षा भौर योपालन 
की कितनी भावश्यकता है । 
परन्तु यह एक प्रानी बात हो गई। हमें स्वतन्त हुए अब ३५ वर्ष होने सगे 
हैं। परन्तु हमारे देश मे श्रभी गो हत्या पुरी तरह बन्द नहों हुई भौर न मौ रक्षा 
ये योपालन के लिए जो कुछ होना चाहिए था वहन हुभ्ा। हमारे बिधान में 
मह निश्चित धादेश दिया गया है कि इस देश में थो हत्या बष्द होती चाहिए । 
परन्तु बह प्रभी तक यहीं, हुई 5इस सारी स्थिति को देखते हुए प्राचायं बिनोवा 
भाबे ने ३० ्ज कही ठक नो रक्षा सोभ्य सत्याग्रह प्रारम्भ करने का 
फैसला किया है। इसके लिए उक्कोत भायें समाज का सहयोग भी मांगा है। जो 
सार्वदेशिक भार्य प्रतितिधिसभा प्रधान लाला रामगोपाल जी शासबाले ते धाय॑ 
समाज को प्रोर से देते का दिया है । इसलिए सब धार्यंसमाजियों का यह 
कत्त ब्य हो जाता है कि वहू इस में जो ३० जनवरी १९८२ से प्रारम्भ हो 
रहा है, अधिक से प्रधिक हें । ध्रायं प्रतिनिधिसभा पंथाव ऐे सम्बन्धित सब 
झायेसभाजों को मेरा यह नियनेवम कै कि वह ३०जनबरी १९८२ को उस कार्पक्रम के 
अनुसार, जो निश्चित किया गया है, प्पने अपने समाज मंदिर में ५-९ व्यक्तियों 
द्वारा ढो-दो दिन के उपकास हे हु म श्रारम्भ करें । झौर यह मांग करें कि देश मे 
हो हृत्पा पूर्णतवा बन्द होती | भ्रोर उसी के साथ सरकार का गौ रक्षा के 
लिए सब प्रकार की व्यवस्था करभी भाहिए। यह कार्यक्रम श्स दिन सारे देश में 
ब्रारम्भ किया जाएगा | इसलिए अस्येक स्राय तमाज को भ्पनी एक-एक समिति 
बना देंती चोहिए। यह भ्रावश्यक नहीं कि जो महानुभाद उपयास रखे, वह केवल 
आय समाथी हों, भो भी व्यक्तित यौरक्ा व मोपासन का समयंक हो, वह इसमें 
सम्मिलित हो सकता है। प्रावश्यकता ह8 बात की है कि सरकार पर यह दवाव 
डाला जाए कि भधिक से भ्रधिक के प्रयास करके गो रक्षा भ्रौर गोपालन की 
. व्ययश्था करे । यो के हमारे धर्म हमारी संस्कृति, झोर ह्रमारी परम्प्राओं में एक 
विशेष स्वाय रहा है। भाज भी प्रत्मेक हिंदू यह भाहता हे कि गो पूरी तरह रक्षा हो 
हिन्दुधों के अतिरिक्त हमारे जैन भाई, वामघारी, धौर दूसरे कई वर्ग भी ऐश्वे हैं, 
सो गहटे भाहते हैं, कि गो की रक्षा को जाए। मुस्रमावों में भी कुछ ग्यक्ति ऐसे हैं, 
इसलिए हम सबका गह कत्त ब्य है कि इस प्धिरात को सफल बनाने के सिए हम 
जो कुछ कर सकते है करे; पेसे प्रत्येक भ्रांदोसन में प्रायंस्माज संदेव ही सब से 
झाषे रहा है| धन अब कि सारे देश में यहू भ्राम्दोलन फिर से प्रारम्भ किया जा 
प् है, श्राय समाज को किसी भी तरह किसी हूसरे संस्था हे पीछे नहीं रहना 
आहिए। इसलिए प्राय प्रतिविश्चिसणा प्ंजाद से सरंधित सब आय समाओं के 
अधिकारियों ऐ यह मेरा सम्‌ निवेदन है कि इंस गए अभियान को सफल अनाले के 
झफय संसन वर भाग अतिनिधिसभा पंजाब की धोर से इन्हें जो ग्रादेश दिए जाए 
छम्हें क्रिवास्दित करते का पूरा प्रयास करे। ताकि इस देश में गो हत्मा को बन्द 
कराने कौर भी रक्षा व बोपालत का सारा प्रवनता कराते को भेय प्रार्यतदाज को 
शक । 










जद 7 2. 


नारी निर्माण की एक 
आदर्श संस्था 


मारे वेश का विगत एक सो वर्ष का इतिहास साक्षी है कि शिक्षा के 
क्षेत्र में जो कुछ भ्राम॑ सपाज ने किया है, कोई धन्य संस्था नहीं कर 
सकती । इसने गुरुकुलों प्रो९ डी. ए. वी, कासेजों का ओ जात सारे 


देश में फैलाया है, उसके द्वारा लाखों लड़के धभौर लडकियां प्रतिवर्ष लिखा प्राप्स 
करते हैं। सारे देश की विभिन्‍न सरकारों ने भ्पने-प्रपने राज्यों में कई कालेज 
झौर स्कूल खोल रखे हैं। सेकित किसी भी एक सरकार की इतनो शिक्षा सस्वाए' 
नहीं होंगी जितनी अकेली प्राबं समाज को है गुरुकुल कालेज ओर स्कूस तीनों 
मिला कर | लेकिन आय॑ समाज जो शिक्षा संस्थाएं चला रहा है, उनमें भी कुछ 
प्रन्तर हैं। गुरुकुलों में प्राधीव शिक्षा प्रणाली के ध्राघार पर बच्चों को शिक्षा देने 
का प्रयत्न किया जाता है। लेकिन कालेजों में नई शिक्षा अजालो के आधार पर 


शिक्षा दी जातो है। लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही है यद्यपि रास्ते प्रलब- 
अलग हैं। 


१९०२ में अमर बलिदानों श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने गुरुरुल के 
रूप में एक पौधा सगाया था । बह ही छोटा सा पौधा धीरे-धीरे बढ़ता हुआ्ला भ्राज 
सूरुकस कांगडी विश्वविद्यालय के रूप में एक वट बृक्ष का रूप धाश्च कर चुका 
है । उसकी कई शाखाए भी निकल आई हैं। झोर एक शाखा देहरादुन में कम्पा 
गुरुकल के नाम से धीरे-धीरे एक नए विश्वविद्यालय का रूप धारण कर रही है । 

जिन सोगों ने श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के साथ साथ मिलकर गुरुकूल शिक्षा 
पद्धति को सफल बनाने का प्रयास किया बा, उनमें आय समाज के प्रसिद्ध तपस्वी 
त्यागी नेता भौर शिक्षा विज्वेषज्ञ प्राचाय' रामदेव जी भी बे,। गुरुकुल कांमड़ी में 
स्वामी श्रद्धा तन्द के साथ काम करते हुए वह इस परिणाम पर पहचे है कि केवल 
लड़कों की शिक्षा से काम नहीं बलेम!। यदि हमने प्रपने समाज का नवतिर्माण 
करना है तो लड़कों करन” है तो लड़कों के साथ लड़कियों की सही शिक्षा का 
प्रबरध भी होना चाहिए। इस उद्दंश्य के दुष्टिगत उन्होंने प्राठ नवम्बर १९२३ 
को दिल्ली में कन्‍्मा गुरुकुल की ग्राधार शिसला रख दी। तीन बर्ष तक यह संस्या- 
वही चलतो रही। भौर उसके पश्चात प्रथम मई. १९२७ को देहरादून में स्थाना- 
तरित कर दी गई। उस दिन से यह वहीं चल रही है ' मुरुकूल कांगड़ी के पौधे 
को विकसित करने के लिए श्री स्वामी अ्रद्धानन्द जी ने झपना खून पसीता एक कर 
दिया । उतके पास जो रूछ भी या. बह सब उस्होंने उस गुरुरूल में लबा दिया । 
यह उनके ही तप और त्याग का परिणाम था कि शायद सैकड़ों वर्षों के बाद इस 
देश में गदकल नाम की इस प्रकार की एक शिक्षा सस्था शुरू हुई | जो कुछ ञ्री 
स्वामी श्रद्धानन्द औी महाराज ने गृदकल कांगडी के लिए किया है वही भायाय 
रामदेव जी ने कन्या गुरुकुस के लिए किया । इस संस्था को चलारे के लिए उन्होंने 
तो भ्पना सब कुछ दे दिया लेकिन इसके साथ उनके सुपुत्र स्वर्गीय पण्डित बश्- 

कस सिड़ांतालकार उनकी तोनों लड़किय्रां स्वर्गीया श्रीमती सीता देवी, जिन्हें 
दंजाब के लोग अच्छी तरह जानते हैं, भोर श्रीमती चन्द्रप्रभा ने भी हम सस्था को 
खडा करने में एक प्रमुख (भूमिका निभाई थी । भोर भव उनकी तीसरी लड़को 
श्रीमती दमयन्ती कपूर इस सस्या को भत्यन्त कुशलता से चला रही हैं । जिस ढंग 
से यह सलया चलाई जा रही है। हम उस पर जितना भी गयं|करें, कम है। जो 
त्याग पिता ने इस सस्‍्था के लिए किया था, वहीं अब बेटी कर रही है । 

मैंने कन्या गुरकूल देहदादुन को नारी निर्माण की सस्था का नाम दिया है 
तो उसका एक कारण है। किताबी पढ़ाई कराने वाली तो आपको इस देक्ष में 
सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सत्याएं मिल जाए गी । लेकित यह वह संस्था है जिसमें 
केवल किताबी पढ़ाई नहीं कराई जाही। इसमें नारी का वास्तविक निर्माण भी 
किया जाता है। जहां तक पढ़ाई का सम्बन्ध है पुराने शोर तए वंदिक साहित्य के 
झतिरिक्त अंग्र जी, विशान, संगीत, गृह बिल्लान, पेटिंग, मणित, अधंशास्त, ओर 
धन्य विषयों की पढ़ाई हिन्दी औौर अंग्रंजी दोतो भाषाओं मे दो जत्ती है। जो 
सदकियां इस मुरुकूल में दाखिल होती हैं, उन्हें १४ बचे वहीं रहना पडता है । 
इसका बह झलिप्राय सहीं कि बाहर कौ बुनिवा हे उनका सम्बन्ध टूट बाता है। 
बह देलों धोर संगीत आदि की प्रतियोगिताप्नों के लिए बाहर जाती हैं ! प्रोर बढ़े - 


जिन धाछलू् ड कक 


है 


साप्ताहिक भ्रार्य भवांदा जासलन्यर 
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भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम में आरयंसमाज. की देन 


स्वा० स्वतम्त्रानन्द जी को पजाब 
के गव॑र का वध करने के आरोप में 
नजरबन्द कर दिया था ! स्वा० ईशानन्द 
जी, स्वा० धर्मानन्द जी, इनके पृतर 
हरिदत्त जी फो लालकिले के तहखाने में 
बन्द कर दिया था। इस प्रान्दोलन में 
भी प्रायंसमाज किसी से पीछे नहीं 
रहा । 

आजाद हिन्द सेना 


थ 9 जी सुभाष के द्वारा आजाद 
लेँ हिन्द सेना का निर्माण भौर 
उसका काय इस इतिहास में 


एक गौरक्शाली स्वर्णिम अध्याय है, 
उक्त समा के तीन प्रमुख नायकों में से 
सहगल आये समाजी परिवार की ही देन 
थे, उनके पिता महाशम प्रछहूराम जो 
जानेमाने आयंसमाजो तथा कानूनदा थे, 
जिन्होंने जान बूक्षकर ही धपने बेटे को 
इस भट्टी में झोंका था । जब लासकिले 
में इस सेना पर प्रस्ियोग चला तब 
इनके बचाव पक्ष के वकीलों की जो 
कमेटी बनाई थी, उसमें बस्सी टेकचन्द 
तथा दीवान बदरी दास के रूप में आये- 
समाज ने योगदान कश्के भपनी राध्ट- 
निंध्ठा को व्यक्त किया था, इसके प्रति- 
रिक्त सामान्य सैनिक के रूप में इस छेना 
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में भरती होकर योबदान करने वाले 
प्रायंसमाजियों की संख्या तो प्रनधिनत 
है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सशस्त्र 
ऋतिकारी दल के माध्यम से भी आर्य- 
समाज देश ,की स्वाधीशता के लिए 
प्रयत्न करने वाले देशभक्‍तो की मुहिम 
में अप्रिम पक्ति में खड़ा दिखाई देता है, 
जिंसका :फल १५ अगस्त ११४७ की 
स्वतन्त्रता के रूप मे सामने प्राता है। 


शिक्षा संस्थाओं के द्वारा 
ला मैंकाले ने ध्त्नेंजी राज्य 


की जड़ें भारत में बढ़ 

फरने के लिए जिस प्रग्नं बी 
का प्रचलन किया सर्वप्रथम ऋषि दया- 
सन्द ध्लोर उनके परम शिव्य स्था. बह्षा- 
ननन्‍्द ते गुरकून शिक्षा प्रभाभी के द्वारा 
उसे छिन्तभिन्त करने का स्तृत्य राष्ट्रीय 
कार्य किया था। इसका झारम्भ गुरक थक 
कांगड़ी की स्थापना से होता है, ये संस्था 
ये सवंधा ही सरकारी प्रधाव से भुग्ठ थी, 
इनकी शिक्षा, पाठ्यक्रम, प्रध्यापक, 
उत्हवो का प्रायोजनादि सभी स्वतन्स के, 
वहां इतिहास पढ़ाने का तारीका देश- 
भक्ति के भावों को उद्दीप्त करने वाला 
होता या, बहां छात्र अग्रेज विरोधी बातें 





प्रत्यक्ष किया करते के, प्रखर देशभक्त 
समग्र-सप्रय पर ठहर कर विदेशी सर- 
कार पर लाखों से प्रहार किया करते ये, 
इसी कारण एक बार बिजनौर के कले- 
कटर ने गुरुकुल पर शस्क्ों पर गृप्त 
भडार होने के संदेह में छापा भी मारा 
था, नगरों से दूर एकांत जंगल में होमे 
के कारण भी सरकार इनको एक लस्के 
भरसे तक संदेह को दृष्टि से देखती! रही, 
यह हाल यप्री गुरुकतों का था, इसी 
प्रकार डी. ए. दो, कालेज को हम देख 
सकते हैं। थे भी अंग्रेजी सरकार के 
प्रभाव से सर्वथा मुक्त |थै, इस कालेज 
ने स्वय प्रपना सम्बन्ध विश्वविद्यालय के 
साथ करने में अपमान समझा था, अत: 
उत्तम परिणाम पर डी, पी, प्राई. के 
हारा बधाई के पत्र के धम्यवादात्मक 
उत्तर को ही प्रांगा मानकर कालेज 
को सम्बद्धता स्वीकार कर दी थई थी, 
इस कालेज के छात्रावास में जब एक 
अंग्रे जी साबुन कम्पनी का एजेंट ध्ाया 
और उसने छात्रों को मुफ्त साथुन दिया। 
तब देशभक्त छात्रों ने वे सारी टिकिपां 
फेक दी, यह देशभकि एक नमूना था, 
छात्र धायंसमाण जाते बे, जब एक 


प्रपने प्राप में एक अनुपम स्थान रखता 
है, पटियाला में एक अंग्रेज [बाबेंटन को 
भागे करके सरकार ने जब आय समाज 
को मिटाते का भ्रभियानल चलाया था, 
जिसमें एक हो राति में कई सौ प्रार्य- 
समाजियों को पकड़कर जेलों में दूस 
दिया यया था तथा प्राय समाज मन्दिरों 
पर तालाबन्दी कर दो थी, सब जो मुक- 
हमें चले थे, उससे प्रतीत होता हैं कि 
अग्न ज सरकार भा समाज के राष्ट्रीय 
स्वरुप से बहुत प्रधिक घबराई हुई थी, 
इस कारण निर्दोष प्राय समाजियों को 
रिमासत से बहिष्कृत कर दिया था, इसी 
हे प्रकार कराची में १९०४ में भ्राय समाज 


फेमन्ती पर राजदोह का अ्रभियोग चलाया 


गया था, नेपाल में शकराज जी शास्त्री 
का बलिदान भी भ्राय समाज के देश- 
भक्‍त पक्ष की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, 
क्योंकि इस पर भी राजड्रोह का झपराध 
लगाकर फांसी का दण्ड दिया गया था । 
इसी प्रकार दक्षिण हैदराबाद में प्राय- 
समाज ने विशेष कांति को जन्म विया, 
उसके मूल में भी धासिक भावना की 
भ्रपेक्षा राजनीतिक श्यतन्त्रता को भावना 


अब एक अंग्रज के अच्छे ने अपना थोड़ा दोड़ाकर इनकी 


पंक्ति को तोड़ दिया, तब वाइंन को फंटकारने पर दूसरे 
दिन बसा करने पर उस अंग्रेज पुत्र को उस छात्रनेता ने 


सड़क पर सबके सामने अपने 


जूते से पीटा था, जबकि उस 


समय अप्र ज के सामने मुह खोलना भी मौत को बुलोना 
होता था, यह सब कुछ ऋषि दयानन्द तथा आर्यंसंमाज से 
प्राप्त वेशंभक्ति को शिक्षा का प्रभात था। 


अंग्रज के बच्चे ने घोड़ा दोड़ाकर इनकी 
पंक्ति को तोड़ दिया, तब वार्डन को 
फटकारने पर दूसरे दिन बैसा ही करने 
पर उस अंग्रंज पुञ को उस छातवेता ने 
सडक पर सबके सिखाने के सिक 
सबके सामने अपने जूते से 
पीटा था, जबकि उस समय अंग्रेज के 
सामने मुंह खोलना भी मौत को बुलाना 
होता था, यह सब कछ ऋषि दयानन्द 
तथा आय' समाज से प्राप्त देशभक्ति की 
जिज्ञा का प्रभाव था, कानपुर का डी.ए. 
वी. कालेज तो देशभक्ति कांतिकारियों 
का प्रड्शा था। शांसिगराम शुक्त इसके 
छात्रावाश पर ही पुलिस के साथ 
गोलियों से मृठभेड़ कयेते हुए शहीद हुए 


' थे, समभग यही हाल उस समय के बारे 


डी. ए. वी. कालेजों का था । 
रियासतों में कार्य 
दुबे अतिरिक्त देशी रियासतों 


राजनीतिक 
का जो कार्य किया वह भी 


पुन: जावरण _ 
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अधिक थो, क्योंकि एक तो वहां का 


निजाम स्वय' अलीगढ़ जो कि अंग्रेमी 
कूटनीति का भ्रभाषी प्रढ्मा रहा, जहां 
से अंग्र थों के इशारे पर भारतीय स्वा- 
शीतता के प्रत्येक कम का विरोध किया 
गया, बहां का स्तातक होने से अपनी 
रियासत में विदेशों का हस्त बन बया 
वा, उसका विरोध विदेशी शासन का 
विरोध ही कहा जाएगा, इसके भरति- 
रिक्त हैदरावाद के कांब्रेंस क्षेत्र, में 
तिन्‍्धा नये प्रतिशत ध्राय'समाजी नेतांधों 
को विद्यामानता भी इसका प्रमाण है कि 
वहां का प्रत्येक श्रांदोध्तत राजनीतिक 
जागरण मूसफ था । 


कुछ अन्य संकेत 
तिहास में मिलने वाले विभ्न 
(4 संकेतों सं 


पक 


दृष्टि समझ सकते हैं । अंग्रेजी: कास में 
सेना में सैनिकों को आंधमाज में जाने 
से रोका जाता था, उमड़े यश्ञोपवीत 


उतरवाए बाते थे। रोहतक में प्ाबं- 
समा मन्दिर जन्स करते को बोयणा 


भो कर दी गई थी, भ्रायंसमभाजी उपदेशक 
वीसतराम जो को सैनिकों में धर्यप्रचार 
करने पर मुकहमा चलाकर दर8 टिया 
गया था, करताल के जिसाधोश ने तमर 
के धनी जनों को अपने यहां श्रार्नंस मा- 
कियों को ठहराने का निवेध क्या वो । 
लाहीर के जिलाधीश ने सवा. अद्भानंन्‍्द 
जी से कहा था कि प्रायंसमाज पोधि- 
टिकल संस्था है. नि. रोल्यां के मत से 
प्रायंससाज ने १९०१ में बंघाल की बगा- 
बत के लिए मा साफ किया वा, इसी 
श्रकार ९९२० में है शिरोश 
“इश्टियन प्रनरेस्ट' न ह हारा है 
प्रायंसमाज को अंग्रेज विरोधी यंजेस 
किया था, लाहोर के सिबिल भिलिष्टरी 
गजट पत्र में भी झायंसमाज को अब जो 
का राज्य उद्चाडकर हिन्दु राज्य की 
स्थापना करते वाला कहा कया था। 
इसके अतिरिक्त ' 
के महति बकरे तक जो 
बक सम्मतियां जब पढ़ते हैं तो उसमें 
प्रधिकांश ते प्रायंसमाज भौर मह॒वि बजा- 
नन्‍्द को देशभक्त एबं स्वाधीनता के 
पुजारी के रूप में ही स्वीकार किया हैं । 
उपसंहार 

स॒ संक्षिप्त सेल में प्रत्म तक जो 


अमाथ प्रस्तुत किए बए हैं, 
उनसे पाठकों की यह जी 


भांति निश्चय हो ययां होगा कि देश की 


स्वाधीनता के लिए प्रायंसमाथ तथा 
महवि दया नत्द मे प्रत्येक मो्च पर अद्विभ 


पंक्षित में रहकर, सबसे प्रधिक योबदान 
किया है, किपका चिन्तक स्थाधीमता के 
+्.--ह#/ह2.त8.. जजनिता के 


थी सत्पप्रिय जी शास्त्री 
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प्रांदोलन में धस्सी प्रतिशत देशभक्‍तों को 


प्रायंसमाजी वातावरण की देन माममे 
को उद्यत होगा । प्रायंतमाज के इन्हीं 
प्रणसनीय प्रयासों के परिणामस्वकूप १४ 
अगस्त ९९४७ को भारत स्वतन्त हझा । 
चू कि उस समय स्वाथीनता भांदोलन को 
बायडोर उन लोगों के हाथ में श्री जो 
महर्षि के सांस्कृतिक विचारों के उत्तरा- 
छिकारी के, प्ततः भारत गाता को अंभ- 
भंत्र ही ध्राजादी पमिसी, याद उसको 
ऋषि को धामिक विचारधारा! प्राप्त 
होती तो शायद आजादी पाप्चि का इसि- 
धोर किसी का 
भी भाव से धिके वश हक 24 
सॉस्कृतिक एवं भोतिक सम्प्ति के रुप में 
छोड़कर चातक हाति की चोट सहूर्षर 
भी यदि आयंस्माजी अतम्न के तो इस 
फारण उसके प्राचायं की दृष्टि में विदेशी 
राज की ध्पेला स्वदेशीराज उसम का 
धोर उनके सत्वप्रयत्मों से १५ अषएत 
१९४७ को प्राप्त हो चुका था, इसी 
कारण ध्पना बतन छोड़, फकीशर कल इर- 
दर की ठोकर खाने का जम नहीं था । 
(समाप्त) 


ते 


१७ भगवरी १९८१५ 


विद्या 


जी बज विकास धोर सामाजिक 
उन्नति के एक धायश्यक 
रहाय को बाते हुए अऔगे 


झंमाज के प्रष्टम नियम में गाहां मया है, 


“झबज्िया का नाश शोर विद्या को वृद्ध 
करनी भाहिए। 

क्योंकि ध्रतिधा हो हर प्रकार के 
दुःथ, क्लेश, कष्ट, सन्‍्ताप, परेशानी 
धौर प्रशान्ति का कारण है | जैसे, धन्धेरे 
में ठोकरें ही श्रगती हैं या भय बना 
रहता है, बैसे ही प्रशिया के कारण 
अनुष्य उस क्षेत्र में सदा ठोकरें हो खाता 
हैमा भय, रोग, भौर वेचैनी को ही 
प्राप्त करता है । 

आज जिस श्रशान्ति बेचैनी से हम 
परेशान हैं मौर चाहते हुए भी उसके 
जाल से निकल नहीं पाते, हस का एक- 
मात्त कारण श्रविद्या दी है। हम भवि- 
द्याग्नस्त होने के कारण ही भशाम्त, बेचैन 
धोर दुखी हैं। प्रतएव न्याय दर्शनकार 


ने कहा है--- 
/ख जन्म प्रव ना सिथ्या- 
जानानामुत्त राषेर्य तदनन्तरा- 


पायाद पवर्य. १,१,२, 
धर्बात्‌ हमारे विविध प्रकार के 
दुःख का कारण जन्म है प्रोर जन्म 
कुभाशूभ प्रदृति से होता है, प्रवृत्ति 
दोषों का तथा सबका मूल कारण वस्तुतत: 


मिथ्याज्ञान ही है। धविद्या का अ्ष ! लिए हैं ओर जनता को श्रद्धा का खूब लाभ उठा रहे हैं । 


यहां उल्टी विद्या ही है भौर उभी उसके 


री 


नाझ् का संकेत किया गया है उल्टे शान | 
है ब्यक्ति सदा असफल मिल्क, 


बुःश्ी भोर भसिराश हीं होता है| क्योंकि 


+ 


साप्ताहिक धार मर्यादा जालन्धर 
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का मूल हूं 


ही वृद्धि 


समझ्तता प्रमिधा है। विशेष विस्तार के 
लिए प्री! दीवांत बन्द जी लिखित दर्शन 
संग्रह का बोस प्रकरण प्रष्ठव्य । 

र प्रकार के उलटे शान | झविधां 
और उसके कारण होने वाले 
दुलों, क्लेशों, दोषों से बिया 

ठारा ही छुटकारा पाया जा सकता है । 
इसीलिए ही सख्या दर्शन में प्ररधिदेविक 
प्राधिभोतिक भौर प्राध्यात्मिक दुखों 
से बचने का उपाय सही ज्ञान ही बताया 
है। तत्वज्ञानात्नि: श्रे मसम्‌ वैशेणिक और 
न्याय दर्शन में भी तत्वज्ञान से ही परम 
कल्पाण की प्राप्ति बताई है तथा विधया- 
$मृतमश्नृते यजू ० ४०, १४ में विद्या से 
हर प्रकार की मृत्यु के स्थान पर जीवन 
की प्राप्ति दर्शाई गई है। इधीलिए ही 
भारतीय साहित्य में विद्या को इतनी 
प्रधिक प्रशंसा मिलती है । 


परिणाम स्वरूप हम दुःख्ी हो रहे हैं, 
ते जाने कितने प्रनुपयोगी हानिकारक 
धूमपान, ग्रफीम, ग्राजा, चरस, नश्लीली 
गोलिया, मद्यपान, शराब, जुय्ा जैसे 
व्यसन समाज में चिपटे हुए हैं। इसी 
प्रकार कोई भूत-प्रेत से सताया हुथा, 
है तो कोई झाड-फूक से भूत, रोग, 
दुःख दर्द ठोक कर रहा है, भर कही 
देवी, गुरु, बावा प्रादि उतरते हैं। कोई 
शुभाशभ दिन जैपे कि शनि को मताएगा 
सदा सुख पाएगा, दे तेल की पली कूल 
बला टली, ममल को मनाएगा आदि! 
झमृक दिन भमुक कार्य नहीं करना, 
दिशाशूल, अनुकूल प्रतिकल नक्षत्न-मूहत्त 
राशि प्रौर उनके फन्न के चक्र में हैं। तो 
कहीं शुभाशुभ वस्तुदशंत, शुक्‌न-प्रप- 
शुकून भ्र्यात्‌ खालों पड़े, बिललो के 
रास्ता काटने, छीकने भ्रोर १३ सख्या 


कहीं फलित ज्योतिष को लाल-पोलो रेखाओं का जाल 


बनाया देखा जा रहा है. तो कहों उसके परिणामस्वरूप पत्र से 
शादियों की तिथि निश्चिय की जा रहो है, जिसके परिणाम 
स्वरूप साए के कारण एक हो दिल में सेकड़ों बरातें हैँ तो दूसरे 
विन कोई भो दिखाई नहीं देती । कोई गण्ड, ताबीज, तन्‍त्र, मन्त्र 
से बिना परिश्रम के ही सारी कामनाओं को प्रति” माने बंठा है, 
तो कहीं “जो चाहोगे सो पाहक्‍्मोगे, के देनिक पत्रों में बड़े-बड़े 
विज्ञापन छप रहे हैं । इस प्रकार होशियार लोगों ने एक से एक 
बढ़ कर धर्म के नाम पर ठगने के विचित्र-विचित् कारनामसें बना 


“विवेकश्रष्टा्ना विनिपात: नीति 

झतक में शतमुख: १० भृतहरि 
भ्रविद्या, प्रशान, अन्धविश्वास में फस 
जाने पर व्यक्ति हर तरह थे नीचे हो 
गिरता जाता है । 


हम प्रतिदित भपने व्यवहार में ्रमुभव < श्रविवेक: परमापदां, पदम प्री 


करते हैं कि जब भी कार्य सही ढस से 
न कर के उल्टे ढस से किया जाता है, 
लो उसका दिपरीत ही परिणाम होता 
है, गौर हमें तब लाभ के स्थान पर 
सुकसान ही उठाना पड़ता है। कई मार 
तो नास्मझी--प्रमिश्ा के कारण जान 
है भी हाथ धोना पढ़ता है | 

योग दर्शन में विस्तार के साथ 
झविद्या का परिक्षय दिया गया है भौर 
भ्रक्षिद्या को ही हर प्रकार के भ्रम्य 
क्लेशों, दोषों की जड़ कहा है। अभिधा 
की परिभाषा बठाते हुए वहां कहा है 
कि 

प्रशित्पाशुचिदु:क्षासात्मसु मित्वभूचि: 


का सूधात्मच्यातिरविशद्या २,५, 


झमित्ये पर्दागों को नित्य, भपवित 


-को पवित, दुःछ को सुछ्ध और जड़ तथा 


जेतन संमझेना भ्र्धात्‌ जेंसी जो वस्तु है 
उसेकफो बेंसा ने समझ कर उत्ततें उसटा 


किरताजु नीमम भविवेक: प्रपत्ति 
कष्टों का मुलद्वार है । 

यदि हम ठण्डें दिस छे वियार करें 
झोर धपने भारो ओर के व्यवहार को 
देखें तो भ्रनुभव होता है कि ना सोचे 
समझे (भ्रविधाजन्य) ऐसे भ्रनेक रीति- 
रिवादों, प्रधाभों, विश्वासों को हमते 
झंपना रखा है, ओ यंथावे हैं भौर इसके 


का विचार चल रहा है तो कोई बिना 
पुरुषाब ही भार्थचक्र के कारण हस्त- 
रेक्षाप्रों के वशवर्ती हो रहा है तो कोई 
मिलेगा मुकफहर की र८ लगा रहा है । 
हीं फलित उ्योतिय की साल- 

पीली रेखाप्नों का जाल 

बनाया देखा जा रहा है, तो 

कही उसके परिषामस्वरूप पते से 
शादियों की ठिथि निश्चित को जा रहो 
जिसके परिणास स्वरूप साये के कारण 
एक दिन में एक ही नयर में सैकड़ो 
बरातें हैं दो दूसरे दिन कोई भी दिखाई 
नहीं देशी । कोई गरण्डे, त।बीज, तन्त, 


पिता पं. ज्ञानेन्द्र का देहांत _ 


हनुमानगढ़, (राजस्थान)--पाकि- 
ह्ताभ के विवेशमल्ती श्री आवाशाही के 
पिता पड़ित श्ञानेल्र देब सुफी का गत 
एक जनवरी की राति को यहा निभ्न 
हो भया । उनकी धायु ९४ बर्ष की थी । 
के १९६७ से यहां रह रहे थे । 

स्वर्गीय पढ़ित जी का पूर्व नाम 
प्रच्दुल रहमान वा तेज मे उत्तर प्रदेश 
के रामपुर के नवाब के रिश्तेदार थे | 


उनका गोरखपुर के सुफी परिवार से 
निकट का सम्बन्ध था। ब्रताया जाता 
है कि वे अपंती सौतेली माता के व्यवहार 
से परेशान हो कर धरबार छोड कर 
भाग गए थे। उन्होंने स्रूली शिक्षा तो 
केवल नौदों तक भ्राप्ठ की लेकित प्रदी 
झौर फारसी में विद्धता आप्त होने के 
कारण उन्हें मोचबी फाजिल की उपाधि 
प्रदात की मई । 


आगाशाही के आये समाजो | 


। 


रू 





मन्त्र से बिना परिश्रम के ही सारी 
कामनाओं की पति माने बैठा हैं, तो 
कहों जो भाहोगे सो पाप्रोगे, के दैनिक 
पत्रों में बढ़े-बढ़ं विज्ञापन क्रप रहे हैं । 
इस प्रकार होशियार लोगो ने एक से 
एक बढ़कर धर्म के नाम पर ठगने के 
विचितर-विधित कारनामे वना लिए हैं 
ओर जनता की श्रद्धा का खूब लाभ उठा 
रहे हैं । 

श्री सत्य प्रकाश जी भूतपूर्व अिशि- 
पत्र डी. ए. वी कालेज, होशियारपूर ते 
बताया कि पहले मैं प्रतिदन कालेज में 
पढ़ाने के लिए होशिपारपुर से जासन्धर 
जाया करता था। होली के दिलों मे 
गाडी के प्रन्दर बहुत भीड़ रहती है, एक 
दिन प्रसगवश मैंने गाड़ी में कहा कि 
यह मेला कब समाप्त होगा, तब एक 
सिल्र भाई ने कहा कि यह एक दिन के 
लिए प्लीर बढ़ गया है, उन का जया 
बिगड़ा, उन्हें तो एक लाख कौ पभाय 
हो जाएगी । प्रसगवश् मैंने कालेज में 
यह घटना सुनाई । एक लडकी खड़ी हो 
गई, झौर उसते बताया कि भेरे पिता 
जी की आनम्दपुर भे मेले पर नियुक्ति 
थं,, उन्‍्होंते मेसे की समाप्ति पर एक 
दिन बातों में ग्रन्‍्यी से पूछा यह गुर जो 
के हाथ का ठप्पा (पडजा) कोट लग 
जाता है ? उत्तर में ग्रन्यी जी ने कहा 
यह सब हमारी ही करामात है। इस 
प्रकार के अनेकों करामाती दष्टान्तों की 
भरमार लगी हुई है। 

एक ने बताथा मेरे पिता जी ने 
मन्त्रों से भ्रश्ति जलाने की विद्या सीखझते 
के लिए प्रपने गृद जी की बहुत सेवा 
की, परन्तु प्रन्त में यह एरिणाम साबने 
झाया कि धुखा हुप्मा घृप नीचे रख कर 
मन्तों से अग्नि जलाने का चमत्कार 
किया जाता है। ऐसे ही कोई धन, 
झ्राभूषणत को दुगने करने का दागा कर 
रहा है घोर कोई किसी बालक के खून 
से स्तान कराकर या भभूत से पत्र 
प्रदान ऋर रहा है, तो कही तालाब 
बासर्पध आदि को पक्‍का करने या दृष्ट 
देवी को सन्तुध्ट करने के लिए मानव 
तक की अलि दिलवाने का चक्र चल रहा 
है। इस प्रकार के सारे घरधे, भुलावे 
दूसरों की प्विद्या के चक्र में डाल कर 
ही किए जाते है। यह एक सुनिश्चित 
बात है कि हर प्रकार को भविया ही 
वु:ख, क्लेश का कारण है झौर विद्या 
कार्य की सफलता का मूल हैं। अतः 
भविज्ञा का नाश और विद्या को वृद्धि 
करनी चाहिए । 

प्रा. भद्सेन साधु आश्रम, 
होशियारपुर 

पता चला है कि स्वर्गीय पडित 

जी ने दो विवाह किए थे । उनकी पहली 
पत्नी से आयाशाही का जन्म 

हुआ था जो इस समय पाकिस्तान के 
विवेश्वसस्तो हैं। उनको दूसरी पत्नी एक 
हिस्दू अध्यापिका थी जिससे दो पृत्र और 
एक पृश्नी है। स्वर्गीय पंडित जी शाह 
ईराम के १० वर्षों तक दुभाषिए के पद 
पर काम करते रहे। बाद मे भाय॑ समाज 
ते प्रभावित होकर झाजीवन प्रायंसमाजी 
बन यएं। उनका दाइ सरकार २ जनवरी 
को प्रॉब्नंतरमाजी पद्धति से किया मया । 


दि 





गोवर्धेन शास्त्रो प्रस्कार के 


लिए आवेदन 


वेदिक वा्डंगसय में ज्ञोध अथवा उपलब्धियों पर 000 रुपए 


हरिद्वार--गुरुकुल क्ांगड़ी विश्व- 
विद्यालय के वेद विभाग के ध्रध्यक्ष प्रो. 
राम प्रसाद ने वर्ष १९८१ के लिए सप्रड़ 
विद्यासभा जयपुर द्वारा सचाज्ञित १००० 
रुपए का श्री गोबरधंन शाहत्ली प्रस्कार 
अजित किया । 

उल्लेखनीय है कि संघड़ विद्या सभा 
ट्रस्ट अयपुर द्वारा १००० रपए का थीं 
सोबर्धन शास्त्री प्रस्कार मुण्कूल कांगड़ी 
के वाधिकोत्सव पर निश्चित किया हुप्रा 
है जो कि वैदिक वाज़्मव में विशेष शोध 
कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता 
है । 

विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक 
प्रैस विज्वप्ति में वर्ष १३८२ के अप्रैल 
मास में दीक्षान्त समारोह के भ्रवसर 
पर इस पुरस्कार के लिए योग्यताप्ों के 
अनुरूप सिफारिशें भेजने का अनुरोध 
किया गया है। इस प्र॑स्कार के लिए 
चयन नियम निम्न प्रकार से हैं-- 

१- श्री गोबघंत श्ास्तों पुरस्कार 
उन्हीं सज्जनों एवं सप्ाधों को दिया जा 
सकेगा, जो वेद, उपनिषद्‌, दर्शन शास्त्री 
आदि आरप॑ साहित्य का प्रचार एव 
प्रसार जनसामान्य तक करें। 

२- उक्त विषयों पर छोध कार्य । 
करने वाले व्यक्ति या सस्थान-सभी भी 
उक्त पुरस्कार पाने के भ्रधिकारी हो 
सकते हैं। 

३- उक्त विधयों पर सबीत, काव्य 
झबता नाटक रचकर अभ्रथकआ साटक को 
रगमच पर दिखलाने वाले ध्यक्ति या 
नाटक-सभा भी इस प्रस्कार के लिए 
प्रामन्तरित किए जा सकते हैं । 

४.- उक्त विधयों पर आकाशवाणी 
या दूरदशंत पर प्रचार एवं नाटक आदि 
के माध्यम से जनसामाम्ध को उदात्त 
मैदिक भावता से आप्लाबित करने वाले 
स्यक्ति या सस्‍था को उक्त पुरस्कार 
पाने हेतु सम्मिलित किया जा सकेया। 

भू. उबत विषयों का ग्राम-प्राम में 
जाकर मैजिक सालटेन, पुतली प्रदर्शन 
झबवा भजनो द्वारा प्रयार करते बाले 
ब्यंग्ति या मष्डली-सभा भी उक्त 
पुरस्कार पाने हेतु प्रार्थी हो सकते हैं-हो 
सकती है । ४ 


साप्ताहिक धाम मयादा जाभम्ार 
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आमंत्रित 


६- आधुनिक धुत में विज्ञान और 
प्राध्यात्मितता का समस्थय करने हेतु 
भ्रयवणा सतुलित व्यक्तित्व के विकास 
हेतु योथ की उपयोविता संबन्धी ऐसा 
सरल साहित्य जो सामान्य जनमानस को 
को प्रभावित कर सके, लिखने भ्रववा 
प्रकाशित करने बाले व्यक्ति सभा भोर 
प्रकाशक भादि को भी प्रस्कार पाने 
वालों मे सम्मिलित किया जा सकता है । 

७- उक्त्र पुरस्कार चयन नियर्मो 
को परिबरतित एवं परिबधित करने का 
झधिकार सघड़ विद्या सभा को होगा । 

प्रापसे निवेदन है कि मदि प्रापको 
दृष्टि में कोई उसका महानुभाव अथवा 
सस्षा भागामी वर्ध १९८२ के लिए इस 
प्रस्कार के योभ्य हो तो पूर्ण विवरण 
निम्न पतों पर ३१-१२-८५८ तक भेजने 
की कृपा करें। यदि उनके द्वारा प्रका- 
शित पुस्तकों प्रादि का प्रतियां भी 
भिजवा सके तो प्रत्युत्तम होगा । 

१- श्र्मपाल हीरा, कुल सचिव, 
गुरुकुत्त कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 

२- श्रीमती साबिती कथरिया,उप- 
सचिव संघड़ विदज्यात्षा २११ सी शान 
मार्म तिलक नगर, जयपुर । 
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आये वोर दल पजाब में 
सक्तिय होने लगा 
जालत्घधर--आरये वीर दल जालन्धर 
की एक बैठक गत जनवरी को यहा बायें 
समाज (वेद मन्दिर) आये नगर मे श्री 
अमरनाथ की अध्यक्षता में सम्प॑न्त हुई । 
जिसमे संम्बन्धित समाज के कार्यकर्ताओं 
सहित सैकड़ों आये बोरो ने भाग लिया 
बेठक में श्री अमरनाथ जी की सेवाओं 
की सराहना करते हुए जाशा व्यक्त की 
गई कि आये बीर दल अब ठोस और 
प्रभावी कार्यक्रमों के साथ क्षेत्र में पुरी 
शक्ति के साथ उत्तर जाएगा। 
इसके अतिरिक्त दल की एक अन्य 
बैठक ३ जनबरी रविवार को १० बजे 
भगतसिह कालोनी स्थित श्री मुनद्धराज 
जो के घर में आयोजित की यई । 
जिसमें पंजाब भर में आये बोर दल को 


सक्तिय करते को योजनापों पर विदयार 
क्या बया | हि 





१७ जनवरी १९८२ 


(रमाकान्त दीक्षित) 


३५-३६ कानोडियों की गसी,ढा, भूरारो लाल मार्ग भिवानी (हुरि.) 


डर 
ध्राष्ट उन नर नाहरों को, 
लेखनी जय बोल दे । 


जो दीपक बन कर जलते के, 
शूलों के एय पर चलते थे, 
बसि होने का मूल मच ले, 
जन-जींवन का तम छलते थे, 


उठ, जाग, उनके मान में तू, 
आज हृदय थोल दे | 
धझाज उत नर नाहरोंकी। 
लेखनी जय बोल दें॥ 


नही बिन्‍होने सुख जाना, 

सीखा दुख में भी मुस्काता, 
भारत माता को सेवा का, 
वाक्ती पर था सदा तराना, 


हस-हमस चढ़ पण्य वेदी पर, 


रक्त निज अनमोल दे। 


आज उन नर बाहरों को । 
लेखनी जय बोल दे ।॥॥ 


जितके चरण बढ़ नित प्रागे। 
ममता के सब ब्रन्धन त्यागे। 
झबर काल भी भावा सम्मुख । 
नही कभी जो रण से भागे । 


क देश का इतिहास मोढा । 
एक नव भूगोत्र दे । 
झाज उन नरन्ताहरों की । 
लेखनी जय बोल दे ॥ 


# 


(३ पृष्ठ का झेष) 


बन 


--बीरेस 


हि 


डिक बहा हह4क 2०.९. महक न वडिक अकिए मालिक बंडिक मादक हक महिला आशिक 2०९ दी हक आाहक बकिए महक डिक मकक 


बढ़ प्रस्कार जीतकर लाती हैं ।हां, वहां रहते हुए उन्हें किसी प्रकार को 
भावारावर्दी की अनुमति नहीं दी जाती जो लड़कियां हां से शिक्षा ग्रह करके 
निकलती है उन्हें गुरुकूल कांयडी की तरह विद्यालंकृता की उपाधि दी जाती है 
इस गुउकूल से स्तातक बन कर निकली हुई बीसियों ऐसी देवियां हैं जिन्होंने कि 
अन्य विश्वविद्यालयों में जाकर एम. ए. भ्रौर पी. एच. डी. की डि्रियां भी आप्य 
की हैं। पाठकुमण को सुनकर हंव॑ श्री होवा भोर आश्चयें भी कि इस सुरुकुल में 


पढ़ने के लिए द्वूपरे देशों से लड़कियां आती हैं भ्ौर कुछे मुसलमान लड़कियां भरी 
इस समय यहां शिक्षा प्राप्ठकर रही हैं । उनयेंसे कुछ स्मातिकाएं! भी बन चुड़ी हैं । 

मैंने कन्या युर्कूल देहरादूत की सक्षिप्त सी कहानी पाठकों के समक्ष रखी 
है। कुछ लोग गुरुकुल का नाम सुनकर डर जाते हैं। ये समझते हैं कि शानद यह 
कोई धनाबालय है। सेकिन मैं यह दावगेके शाच कह सकता हूंकि बिस तरहेकी शिक्षा 
कन्या मूरुकुल देहरादून में दी जा रही है, बहुत कम ससस्‍्वा्रों में वीं जाती है । 
इसीलिए मैंने इस का नाम नारी तिर्माण संस्था रखा हैं। शाद हमारे देख को 
मानव के निर्माण की प्रावश्यकता है। यह उठ उमय सक पुरा नहीं हो सकता जब , 
तक कि पुरुष के साथ नारी का तभिर्माण हैन हो। यही गह 


काम है थी काया 
गुरुकल देहरादून कर रहा है । 


- “ औंयांदा हैं। बच्चा १. मेष, २ 


साप्ताहिक धाब॑ मर्यादा 


है पे के ५ “ है श हि शा कल 22:98 ऋन्ति धर 3 । 
“० 5  बकर सक्रान्‍्त का पव 
हक है है 


२ ह -जिलते कास में पृष्दी सूमे के आरों श्रोर परिक्रमा करती हैं उस कॉल को सोश ग कहते हैं। जिस परिधि 





£* पर-पृष्तों परिधराध्रमण ऋरती हैं उस्क्रो ऋग्विगृतत कहते हैं। इस ऋन्‍्तिवृत्त को ज्योतिषियों ने १२ कल्पित भागों. | 


- बूष, ३. मिचुन, ४. कर्क ५. सिह ६, कन्या ७. तुला ८. वृश्चिक ९. धनु]! 


१०, मकर ११, कुम्भ १९. भीत ॥ प्रत्येक भाव को राशि कहते हैं। जब पथियी एक राशी से दूसरी राशी में 
संक्रमण करती हैं। ठो उत्को संकराम्ति कहते हैं। लोक में उपचार से पृषित्री के संक्रमण को सूर्य का सक्रम+ कहते 
हैं। खः मात मक सूर्य कात्तियृत्त से उत्त की भोर उदय होता रहता है। इस छः मास की प्रवधि को उत्तरायण 
कहते हैं। धोर दूसरे खः भा तक सूर्य कान्तिबुत्ल से दक्षिण को भोर निकलता रहता है। इस भ्रब्रधि को 

: इक्षियायण कहते हैं । उत्तरागण से दिन बढ़ता जाता है । और रात्ति चटटी जाती है। दक्षिणायन मे दिन घटता है धौर 


राजि. बढ़ती जाती हैं । उत्तरायण के 
धारम्भ दिदस में सूर्य मकर राशि पर 


- झांतो है । इस लिए उसे दिवस को 


मकर की संकान्ति कहते हैं । 

- मंकर सकान्ति के धवसर पर 
शीत प्रपने योवत पर होता है । 
मुझाभर अनत शीतरोत्र से इ्रभिधूत 
होता है | इस दिन सुने उत्तरायण में 


* प्रदेश किया है। इस सम: मास के कास 


को देवयान कहते हैं । भौर वेदादि 


- शास्त्रों में इस की बहुत महत्ता हैं। इस 


समय वेहू त्यायने से आत्मा सुर्य लोक में 

होकर प्रकाश माय से प्रयाभ करता है । 
प्रग्नि ज्योतिरहः शुल्क! वष्मासा 
उत्तरायण्म्‌ । 


पुस्तक समीक्ष 


वियोग बेंदना 
् ले०--प्रा० श्री भद्सेन भ्राचाय , 
सा० आ० होशियारपुर प्रकाशक 
हेरियाया साहित्य संल्थान 
6. यूरकुल झज्जर, (रोहतक) पृथ्ठ 
संख्या सं० ५२, मूल्य १-५० 


संसार में दुःश् अनेक जि है, इन 
कभी में बियोग वेदनायन्य दुःख प्रति 
तीव भोर प्रसहुय है। इसी दुःख की 
तीबृता और असहिष्णता का स्ाघा- 
रजीकरण करना ही विवेज्य पुस्तक का 
कुटिश्य है । 
सेखक ते शास्त्रीय निवंग 
देकश आएगा मत्य और शरौर के वास्त- 
बिक स्वकृप को सरत भाषा ओर रोचक 
शैली में स्ूच्ट किया हैं. 
संयोध धौश वियोभ प्रभरिहााय है। इनते 


प्रसिधृत स होने में हो कल्याण है । 
बिरायू, विभोमिनी बद्धा का 
सच्चा उदाहरण देकर दीष जीवन के 


पहस्व भर जिश॒ट औंदना से मुवित पते 


जा अमुख हाहने पैय को ही बंतावा है । 


सिद्ध किया है कि सुख का सावन धन 


ई है, भरषित्‌ सन्तोष है। ओक-औौच में 


पद अंद रचनांग्रों को उद्धृत कए-विषय 






तब प्रवाता गच्छन्ति ब्रह्म बरद्माविदो 
जना: (गीता-२४) 
इसलिए भागे जाति के प्राचीन 
नेताधों ने मकर संक्रान्ति का पर्व नि- 


धारित किया है ॥ 

मकर संकराम्सि का स्पोह्टार सब 
प्रान्तों में प्रचलित है। हसके मनाने को 
परिपाटी भी समान मनाई जाती है। 
तिन्न खामे की बड़ी प्रथा है। तिल 
प्रौर यूड़ था खाण्ड के सढड बना कर 
खाते हैं । भोर इृष्ट मित्रों में बाटते हैं । 
तिश्र का हलवा भी बनाया जात हैं। 
तिल मिश्रित जल से नहाना, हवन-यञ्ञ 
करना ना तिलों का दान देना यह सब 


कार्य पापन!शक बतलाये जाते हैं। इस 
पर्व पर शीत निवार्था्थ दीनों को कम्बल 


वंदिक साहित्य तथा सल्क्ृति के 
प्रसिद्ध विद्वानू तथा सिघु लिपि के सफल 
जाता डा० फतहसिह की वेद विषयक 
ह्माख्यान माला दयाननद चेयर पजाव 
विश्वविद्यालय चण्डीमढ़ में दिनाक २- 
१२-८१ से ६-१२-८१ तक सफलतापुवंक 
चलती रही । व्यास्यान माला का उद- 
घाटन पञाब विश्व विधालय के डीन 
प्राफ बनिवर्सिटी: इस्स्टकशन डा० गुरुदेव 


सिह मोयल ने किया। उन्होंने भपने 


उद्घाटन भाषण में इस भाषण माला के 
झायोजन के लिए दयानन्द पीठ के प्रध्यक्ष 
डा० भवानो लाल भारतीय को साधुवाद 
दिया तथा प्राशा व्यक्त की कि डा० 
फतहतिह के विद्वतापृर्ण भाषणों से बैंदिक 
ज्ञान का उज्जवत्त रूप श्रोताप्रों के समक्ष 
भ्राएगा । 

जिन विभिन्न विषयों को डा० 
फवहतिह ते अपने व्यास्यानों में समा- 
बिस्ट किया उनमें . प्राश्यात्य विद्वानों की 
नेद विषयक प्रम मूसक आ्लारणाएं, वेद 


को रोचक बताया बगा है । की इंन्चों में विध्मात सामाजिक दुष्ट, बेद 

, .. जे संजार कब हा इज मन्हों में निहित भ्राश्यात्मिक कप 
के दयासन्द की वेदा्य अंडिया गोंद इंस्ले 
7 >77 27 2447४ 
/ १ 0 सा क्र (के $ क॒मकधासद के संस्कृत विभाग 
के “92:05 ० श्रधपाप्त हा ० पति बा, कालिदास 
वमइआप लिर्लड हु के अध्यक्ष हा ० महू 


दयानन्द अनसन्धान पीठ में वेदिक व्याख्यान 
माला का सफल आयोजन 


बटाला में वेद प्रचारिणो 


व थी का दान दिया जाता हैं । 

कम्बलवन्त न बांधते शीतम्‌ । 

दान की महिमा कौन नहों जानता । 

बरिद्वान्प्र कौन्तेय । मां प्रयच्छेश्वरे 

धनम्‌ (महाभारत) ॥ 

इस प्रबल शीतकाल में मकर 
संकान्ति के पहले दिन लोड़ी का स्पोह्डार 
समाने की रीति है। स्थान स्थान पन 
प्रग्तिया प्रज्वलित की जाती है। इस | 
त्योहार को माधी भी कहते हैं। ठीक बात , 
तो यह है ऊि दो दिन त्योहार न मनाकर ! 
मकर संक्रान्ति की तिथी को ही माधी मनानी ! 
चाहिए। ताकि पर्वों को एकता स्थापित । 
हो सके | भाय॑ समाज एकता पर बहुत | 
बल देता है । 

-द्वारकामाथ गासुदेव (फसवाड़ा) 





5 
बन पि 


दयानन्द्र विश्वविद्यालय के सस्कृत विभाग 
के भ्रध्यकक्ष ड3आ० जयदेव विश्वालकार, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय के डा० कृष्णलाल 
तथा राजस्थान विश्वविश्रालय के संस्कृत 
विभाग के भूतपूर्व. भ्ध्यक्ष डा० सुधी र- 
कुमार गुप्त ने की । पंजाब विश्वविद्यालय 
के अग्र ओ विभाग के सभागार में स्‍भायो- 
जित इस व्यास्यान माला को सुनने में 
सण्डीमढ़ की सृपठित जनता ने पयाप्त 
रुचि दिखाई । दयानन्द पीठ के प्रध्यक्ष 
डा० भवानीलाल भारतीय ने विद्वान्‌ 
क्क्‍ता डा० फतहतिह का प्राभार प्रदर्शित 
करते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के 
झागयोजन करने की प्रक्रिया जारी रखने 
का संकेत दिया । 


3सससस सक ड कसी ल_स्‍ ॒ ै तन नमन मनन नमन कक 934. टििनीनिनीयकनननीन-कऊ-ननननननन-+-५५>3>+3>+ ००... 


सभा का गठन 
बटासा--गत विवस सहसीन बटाला 
के लयभय १५० सक्रिय आय समाजी 
कार्यकर्साप्रों ने बेद प्रयारकण्षी सभा का 
बठने किया है। इस सच्चा को ध्रध्यक्षता 
भी बरकतराम शर्मा ने की, जिसमें निम्त- 
लिखित अंक पक कप अये । 


वसदेव सिह, प्रचार मन्त्री-इर्द्रजीत, ठप- 
मध्ती-आनफकला, वेद प्रचार भ्रप्रिष्लाता 
रामवाय भाजी। इसके धतिरिश्त ११ 
सर्दस्थीय कांबेंकारियों हो भी भोवणा की 
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आय समाज स्वासी दयानन्द 
बाजार लुधियाना का अधिकार 


। तथा प्रन्तरिंग सवध्य की सूची 


श्री देवराज खुलर प्रप्तान 
» महेंद्रपाल वर्मा सीबयर उपप्रधान 
» रॉमओ दास उपप्रधान 
» भयोध्या प्रकाश मलहोतरा .,, 
» खुशबखत राय सूद )] 
» बेजदेब राज सेठी क्र 
» दैसराज मेहता महा मन्ती 
# इुलेंदीप राय उप मन्त्ी 
» मंतव ले चम्द दे 
४ मास्टर राम प्रकाश ही 
» हिर भगहान पाहवा हु 
» बनीत लाच $; 
» सुधीर भाटिया. कोशाध्यक्ष 
४ भैतन कुमार सूद उप कोषाध्यक्ष 
» बलैती राम मेहता पृस्तकाध्याकक्ष 
४ महिम्दरलास शर्मा उपप्स्त काध्पाक्ष 
» रेंणवीर भाटिया प्रन्तरिंग सदस्य 
» मंगल सैन कधवा 
» सैरदारी लाल भदान 
» राम प्यारे लाल 
+) ग्रदियाल घिह भाय॑ 
» गिरेन्द्रतिह भलला 
5 अआमचन्द सावन वाले 
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वाधषिक चनाव 


प्राय समाज रादोर (कुछूक्षेत्र) का 
वाविक चुनाव निम्न प्रकार हुआ । 

सरक्षक् :-- श्री रामकिश्न बतरा, 
प्रधात श्री सत्यकाम झाय॑, उपप्रशन 
श्री महेन्द्रपाल झाय॑, मन्त्ती-शऔी ओगिस्द 
जी रावत, उपभन्‍्त्री श्री-वीरेल् प्राय॑ 
कोषाध्यक्ष-श्री सुरेश कुमार भाय॑, प्रचार 
मस्तो--भध्िसेश आय भ्रस्तर ग सभासद 
श्री केसरदास । 





-कैष्ण गोपात दत्ता 


| 


ाजण”3);:िपप59--+----_ंात.बत..... 


यज्ञ द्वारा लाभ 
(२ पृष्ठ का शेष) 
एक से १०० तक गिनतो, सातों 
बारों के माम, १२ मास्ों के नाम, 
भोजन के वदार्थों के नाम भी पूछने 
पर सुनाए धौर जब उसस्ने पृछ्ठा गया 
कि स्कूल आश्रोगे तो उसने स्वीकारी 
दी तथ! बपने पिताओ से भी स्कूल जाने 
की इच्छा प्रकट की । 
इस प्रकार उसके पारिवारिक जनों 
को यज्ञ से पूर्व की स्थिति में १० प्रतिशत 
झनुशू्स सफलता दृष्टि बोचर हुई। 
इसी प्रकार ध्ान्प्‌ प्रदेश के महबृव नगर 
के भ्रध्यापके के. कतकम्पा को यज्ञ के 
द्वारा गलित कुख्ठ में प्रपने द्वारा लाभ 
हुमा जिसका विवरण किसी अप्रन्य 
प्रवसर पर उपस्थित करेंगे। 
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मुसलमान एडवोकेट हिन्दू 

धर्म में दीक्षित 
सखनक--स्थातीय एक एडबोकेट श्री 
आफताव हुसेंग कल्त एक समारोह में 
हिन्दू धर्म में दीक्षित हो गए 

अ, भा. हिन्दू रक्षा समिति के 
अध्यक्ष महात्मा ब्रेद खिखुई ने उस्हेंदरेसणा- 
फोड़ में: औयू आए “में :डमित किया । 
रबका ताम सूरण प्रकाश ू 


अी हुंदींग ते कहा कि युश्थिन अर्भ में | 4३. 


ब्याप्ठ बहु-पत्नियां तथा अन्य कुरीतियों 
के कारण इस्ताम हे उनकी ट्रैगिरक्ति 


हुई है । 


जाकर से इसकी स्याजिति आर्य प्रतिमिति जजा संतान के लिए बकफाणित इक ६ 
धान» पक लक अुइअभल लक अल कल लललललई अल कल लक लक कल आल ला. कल] 
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$ गईं दिल्‍्ली--बठ विगत ऋ्षिय अ. बैठक के काद थे के की. 

पी आप लक हा वि ना * पलक पवन 

की एक बैठक लागा हुचरा दरकार को शाश्याशंब शव | कंत पेश कर 
भूतपूर्व मेपर, दिल्ली, की कर] ई के प्रति काब' में देश की | 7 फढों पर कुल [औड . . 
हुई । बैठक में देश में बढ़ती हुईं "व दा प्रधानयन्ती के दाद है|. रबामी जी ने यहा पशओतो है कोच 
बिक, विघटसकारी श्र्तियों को फतयों को कुषलते के | रे झरते हुए अधार्क कि रतयारक इक 
पर बिन्ता प्रकट की करो थौर छा... सर शासन को कड़ वे कहे पव उठाये | * से पे वेसेवांस बनकर +सैंकाह: को 
सांग की गयी दि बह साप्टरे डी एकता, चाहिए । समिति ते ली के, जरेख बर रण कप 
शवतता घोर सृरको के शिएं दृढ़ता मे इलाके हुए पुरुदवरे में कन्‍हें १३ काश्वा- | ओोडि बह है उत्तर 


पत उठाने । सम दिक्ा कि समिति उनके इस काय' में 


जाभा मस्थिद के आकही इमाम व गदि चाहेंगे तो पूर्ण परहश्ता करेगी । वह 
झहके भ्रवुकषिरों हारा होट: पशत पर से विक्य शिया बढ़ा पक. -ह्ि 












आलोचना को अम्भौरंत के सेते हृंए जिसने देश के हंसी हिल महा बोल 
कान कारिनी मेजर को हैकि शाही लेगे। 

इजाम को अद्यानमभ्ती का अपमान करते 

के ध्रपराक्ष में धिरफ्तार किया जाए। 





अपकाशीयक 
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थम ०अ,.. सरक्कीड. 
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वर्ष 4, अंक 40, ।। मार्गक्षी्य उम्वत्‌ 2039, तदनुसार 24 जनवरी 982, दयानन्दान्द 56। एक प्रति 35 पेसे (वाधिक शुल्क 5 रुपए) 


पंजाब से आये वीर दल को सक्तिय बनाने की प्रभावी योजना 


जालन्यर--पजाक की वर्तेमोत परिस्थितियों के सदर्भ में प्राय समाज के युवक संवठन प्रायं वीर इस को सशक्त झोर सक्तिय बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण 
योजना तैवार की गई है। छो कि अपनी ध्थाहू समठत शक्ति के माध्यम में सभी हिन्दू धर्मावलम्बियों के सनोबल् को बढाते भौर साम्प्रदायिक सद्भाव पैंदा करने मे 


महत्वपूर्ण भूमिका सिधाएबा । 
भोरक्षा आंदोलन के 


प्रथम शहीद 


दास साधारण थी ६ नवम्बर १९६६ 
को परेड मेदान दिल्‍ली मे धन्य मोभवतो 
के साथ हाथ उठा कर प्रतिज्ञा कर दी 
कि 'मैं भी गोरक्षा के लिए ध्रामरण 
अमशन करू या | उसी साधारण प्रतिश्ा 
को सम्मुख रख सर्वताधरश नागरिक भ्री 
मेहर चन्द्र जौ पाहुजा मे २१ र् र 
१९६६ को अपना छरीर तृथ की 
न्योश्ावर कर विया । धापने भोपाध्ट 
२० नवम्बर १९६६ को बोलोक 
बन्दावन मे प्रस्यो के साथ भ्रामरण अनहैन 
किया | जब भतशन छोडने को बात 
सब उन्होने हाथ उठा कर कहा कि ई- 

“भगवान मुझ से प्रतिज्ञा भम 

पाप न कराए 

देश को सो माता के प्राण बचाने के 
सिए हुआरो बलिदान देने होगे। कुछ 
दिन पूर्व मेरे पास वह रोए तो मैंने पूछा 
कि पाहुआ जी ध्यप कया चाहते हैं? 
ती ऊहोने कहा कि “झाप मुझे गलत त 
खां मैं दसलिए रोया कि नेक सज्जन 
मेरी अतिजश्ा भग कराना चाहते हैं किन्तु 
झापते मे वरदान चाहता हु कि मेरी 
खतिजा पूर्ण हो। प्रपने झतशन के ४१ 
जे दिन पोभगत भरी पराहुजा जी ने गो 
आता की रक्षा मे अपना प्राभ्रोत्सय कर 
आरश्तीय भ्रमर परम्पत्त का पासन किया 
अगका स्वर शरीर चला गया परन्तु 
जगका सुयश एवं भो रह्मा कीति सदा 
अमर रहेदी । भारतीय जनता उनका 
चुष्डे स्मरण करती रहेगी । 

देश कक्त उमठधे तथ तक उऋण 
महीं होगे कह तक वो-बंश हत्या (ूर्ण 
जद गहों कुछ देते । 

+-चिदेही हरि 


धायं गीर दल पंजाब के प्रधिष्ठाता 
चौ० ऋषिपाल सिह एडवाकेट तथा नव- 
नियुक्त मत्ी श्री सुभाव प्याय॑ ने यहा 
एक सयुकत प्रेस विज्ञप्ति से उभत 
घोषणा की । उन्होने कहा कि पजाब मे 
साम्मदायिक य पृथकतावादो तत्वों के 
मुझाबला के लिए दल की संकड़ो सशक्त 
हाद्षाओ्ों का पुन्ठन किया जा रहा है । 

झारय नेताधो के अनुसार झार्या 
बीर दल सा्ंदेशिक प्राय प्रतिनिधि 
सभा, भायं प्रतिनिधि सभा पंजाब एवं 
समूचे धायं जगत का एक भसात्त भ्रघिकृत 
युवक सगठन है । उन्होने विश्वास व्यक्त 
किया कि ध्रभम-प्रलग नामों से उस रहे 
प्राय बुबको के सभी समठन शीघू्‌ है 
भ्राये बीर दल में विसीन हो जाए गे । 

गाय॑ं वीर दल को प्रायंसमाज का 
भविष्य बताते हुए उन्होने कहा कि 


ईसाई मिशनरियों व मुस्लिम कठमुल्साम्रो 
के द्वारा विदेशों धन के माध्यम से 
हिन्दुपो के व्यापक धर्मान्तरण के वृष्टि- 
ग्रत भझाय॑ युवकों के इस सबठन का 
महत्व प्लोर आवश्यकता भौर भी बढ़ 
गई है। उन्होंने कहा कि सा्वेदेशिक 
प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रादेश पर देश- 
विदेश म चल रहे धर्म रक्षा महाभियान 
को भाय॑ वीर दल प्रोर प्रधिक गति 
प्रदान करेगा। 

उन्होने स्पष्ट किया कि भ्रार्य बोर 
दल कोई साम्प्रदायिक समठन न हा कर 
चरित्रवान तथा राष्ट्रभक्त युवकों का 
समठन है । मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
योगीराज भ्रो कृष्ण व महषि दयानरद 
की झाय॑ सस्क्ृति के प्रति निपठावन सभी 
हिन्दू धर्मावलम्बियों को श्रार्य वीर दल 
के मच पर समठित होने का धाह वान 


करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने 
घामिक, सामाजिक श्रोर सास्कृतिक 
मूल्यों की रक्षा के लिए किसी प्रकार के 
मतभेदो को भी स्वीकार न करते हुए 
एक जुट हो जाए । 

उन्हीने बतायां कि पजाथ की सभी 
भागे समाजोी य भ्रार्य जिक्षण सस्याप्ो 
को धाय॑ बोर दल की शाखाए स्थापित 
करने तथा उन्हे हर प्रकार का सह- 
योव देने के लिए निर्देश पहले ही भेजे 
जा जुके हैं भौर इसकी प्रतिक्रिया काफी 
उत्साइकध॑क रही है । उन्होने भाय 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्धिकारियों 
की धोर से इस सम्बन्ध में दिए जा रहे 
विशेष सहयोग की सराहना #रते हुए 
कहां कि आय थवीरो का यह संगठन 
महंति यवानन्द के मिशन के प्रचार- 
प्रसाराध॑ एक सफल क्रान्ति लाने की 
योजना को कायान्वित बरेगा। प्राय 
वीर दल द्वारा लाई जान वाली यह 
क्रान्ति बिशद्ध वेचारिक होगी। 





“गुरुवुल खोलिए ! मं अपना जोवन तथा 


सारी सम्पति लगा देने को तयार हूं” 
दक्षिण भारत के लिए दयानन्द भकक्‍त योग्य विद्वान चाहिए 


मैं गुभ्कुलो को हिन्दू समाज का 
सेवम्स सानता हू । मुदरुल जितने अधिक 
दहोमे घोर जितने बलशाली होगे, समाज 
उठना ही सुदुद होगा। इ ग्लिश कौन- 
बेम्ट ईसाई गुझकुल नही हैं तो पोर 
क्या हैं ? उन्होंने हमारी प्रणाली को 
पकड़ कर शोर उसमें अपने अनुकूल 
सक्कोधन करके उनका हुमारे ही बिदद्ध 
उपयोग किसा । भ्राधुसिक युव के धनुसार 


मुत्कूल प्रभाली भे हमे भी कुछ सुधार 


करना चाहिए । मैं दक्षिग एवं उत्तर 
पूर्वी भारत में हिन्दू कानबेन्ट' खोलने 
का पक्पांती हूं। इस कार्य के लिए मं 
झपना शेष जीवत भोर जितना भी घन 
मुझ से हो सकता है, लगा दू गा। 
“प्रीनाक्षीपुरम मे गुरुकत खोलिए | 
विषय पर दो पत्र मेरे पास आए हैं। 
ठमिलनाड में भूभि मिल जाने का 
आश्यासन भिलो है तथा मेरे द्वारा लब- 
भतग एक लाख रुपया भिल जाने की 


पूणे सम्भावना है। मैं आपके पत्र द्वारा 
उन अ्यक्तियों से सम्पक स्थापित करना 
भाहता हु जा इस गोजना में सहयोग 
देने के इच्छुक हा | सहयोग मे घन मुख्य 
नही है। क्‍या कोई दयानन्दभक्‍्त बिद्गान 
दक्षिण से बैठकर उपरोक्त योजना को 
चलाते का भार ले सकता है ? साधन 
जुटाना हमारा काम होगा । 
--प्रुषोत्तम सिह योग 
झ्रवकाश प्राप्त चीफ ह जिनीयर, 
मौसम बाय, सीताप्र रोह, लखनऊ-७ 


- भर समाज अपने एक परसे 


ञा हुए सन्‍्त से वचित हो 


गया । संस्कृत भाषा अपने 
एक लिणछठवान सेवक को खो बेठी। 
झाय॑ हिन्दू जाति का प्रहरी चल बसा । 
कल्याण बाणी वेद का एक विद्वान खुद 
बना झब तहीं रहा । राष्ट्रभावा का एके 
झ्रनवक रक्षक तथा साहित्यकार भ्पती एह- 
लोौकिक लीला समाप्त कर गया। भ्रव 
हमें प्रायंसमजि के मच से श्री . तिलोक 
चन्द जी शास्ती को सुनने का सौभाग्य 
प्राप्त नहीं हो सकेगा , ऋषि मिशन का 
बह दीवाना हमें जुदाई की खाक में फौक 
कर असा गया है । 
श्रीपं, जी से मेरा १९४७ ई. 
सम्बन्ध जला झा रहां था , मैंने उन्हें 
अत्यन्त निकट से देख। , उनके द्वृदय में 
देश जाति के लिए दर्द का एक दरिया 
बहुता था भाय॑ समाज की सेवा में बह 
सूध-बुध खो बेठते थे। मैं कालेज का 
विद्यार्थी था | झभाये समाज के सब कामों 
में तब भी बढ़नढ़ कर भाग लेता वा। 
एक दिन आय समाज के प्रधान श्री जब- 
दोश मित्त जी भार्व॑सम्राज के मन्तो भी 
देशराज के घर शाए शोर भुशझे भी 
बुलाया श्री जयदीश मित्र जी ने बढ़े 
रोष में से कहा प्राय प्रादेशिक सभा को 
पत्न लिखा कि ओर पं. तिलोक चन्यू थी 
शीशे पर भेंजें उनका ईस संमेये बैर 
पर होगा भावश्यक है । श्री देशशाय जी 
ने ह'संकर कहांकि पद क्या करना है, 
जाने बाला तो भा गया । गह कहने लगे 
कबे ? तव देशरांध जी ते बताया कि 
शाज उनके मंहां पूणे का जल्‍्य हुमा है। 
प्‌, जी की पत्नी कै पास भर की कोई 
महिला व पुरुष तेहीं था। इसी 
का नाम भाव जगत युरु कह , 
बाद पं. जी घर भाए। 
के पापी जी ते कहा मेरे 
ई$ बाती तो. ..बड़ी शांति श्े 
तब पं. जी ने पत्नी के कैहा,कफोई 
नहीं फिर ऋषि के द्वारा स्थापित श्रार्य 
प्रनाधालय फिरेजिपुर को 
प्रदिष्ट कश्वा कर प्राय समाज के 
प्रचार में जुट जाता । यह है उनके हृदय 
मन्दिर का चित्र । 
पढित जी भरी अबानी में लेखराम 
सगर (कांदिया) ध्राएं। उनका अन्‍्म 
पश्चिमी पंजाब का था । सेखराम तगर 
में अध्यापक के रूप में झाएं। स्रध्यापन 
कार्य तो छोड़ दिया पर॑न्तु लेखराम नगर 
नहीं छोड़ा । वहां जम जे का एक ह्ठी 
कारण था कि वहां हिन्हु ध्रल्पमत में था। 
मिर्जा ईबमात का अतिक मिटाने 
के लिए बह वहाँ बस गए । हाईकोर्ट ते 
पते निर्णय में काहियां के सिए लिखा 
बा, ए स्टेट बिंदिन ए स्टेट” राज्य के 
बीष में राज्य । पं, जी ने जात बिरादरी 


बह्ताहिक धोरय॑यर्वादा बारखर 





याद मीठी आंयोँ को 

आपकी आती रहेगी, 
गीते जाति आपके प्यारे 

संदी गाती रहेगी 


की दुष्टि से कभी सीधा ही नहीं। से 
बहां किसी को पता था कि वहू किस 
बिरादरी में जस्में । उम्च केत्र में उनका 
कोई सगा सबस्धी ने था परस्तु, वह 
बढ सबके प्यारे व पूज्य बस बए । 
दराबाद का सत्पाग्रह चला। 
रणभरी बजों | प॑ कहां 
पीछे रहने वासे थे ! धर-बार 
को छोड़कर शोलाभुर जा पहुंचे। सत्या 
ग्रह के फील्ड सार्शेल स्वामी स्वतम्तता 
नन्‍द जी महाराज ने उन्हें सत्वाग्रह करने 
को भनुभति न दी । पं, जी की लेखनो 
व वाजी में एक जादू था। उनमें मस्तो 
थी । स्वामी जी ने उन्हें सत्याग्रह काय 
सौंपा | जब तक॑ निजांस ने धाय समाज 
को मांगें नहीं भाती व. जी भर नहीं 
लौटे । 
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है 
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सैकर जैल में चले घए । उसके उत्साह ने 
लोगों को एक गया जीवन प्रदान किसी । 

पं. जी हिन्दी; उदू . के एक खलिद्ध- 
हस्त लेखक थे । वह अश्वंजी, घरवी व 
फारती के भी विद्वान थे । उनका साहित्य 
बिस्‍्तुत भोर महन था । संस्कृत 4 हिंदी 
के जाने माने कवि थे । जब संस्कृत में 
कविता पाठ करते थे तो अन साधारण 
को म्रध कर देते थे । एक बार करतार 
पर में संस्कृत की कविता सुमाई तो थोता 
बाह-बाहु कर उठे,सब झोर से यह आगाजें 
झाई एक बार फिर-फिर एंक बार फिर- 
एक प्रोर कविता सूसानें भ्ष्य प्रदेश में 


६, जो बडे भाषुक हृदय थे। स्था्य का संसार फूककर घर्म सन 


रक्षा के कार्य में धर्षनि की संमरपित केर विया। श्री पं. गंगा 

जो उपान्याय के साथ आप ॑ वहीं शोलापुर के विद्यालय में 
डट गए। यह कोई क्रम त्याग ग था। उतकी पत्नो के लिए बहुत कभ लोन जानते हैं कि उन्होंने 
वहाँ बड़ी अर्सुचित्ः थी। आज तो उतर व दक्षिण में आता भय समाज के लिए कास्कार्ध भी किए। 


जाना रुछ भो अझटपटा नहीं लगता । लोग इधर से उधर 


बस थेल्ते हैं | भोर उपर ते इधर 


बसे हुए हैं । जब पं. जो वहां 


गए परिस्थितियां भिने थी । यह 42 अर्थ पहले की बात है। 
हिन्दी सत्याग्रह चला तो पं. जी सररे झुंटृस्व को लैकेंरे जेल में दृस्न दुष्टों ने मरवा दिया। डा. केंषि 
अले नए । उत्तके उत्सस्ह ने सोगों को एक नया जोबन प्रदान 


किया ) 
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श्राह ! श्री त्रिलोकचल शास्त्री भी -.. 


अत 


प्राशिरर्क सभा के का्योशरारों से हवा 


पा रहोंहूं। किप॑, थो के इल्कत काव्य 


का एफ सुन्दर सेगेह ग्रेकॉशिय करना 
जाने | बढ़े दुआ कौ यांत है कि पं. थी 
के जीवब॑ंगकास में ऐसा न हो सैका से 


पं जी की लेखेती व ये के 


सभा के पुर्वे मन्‍्तो सा. देशराश् जें। पूरी 
का ध्यान क्या उन्होंने सभा के कार्जाधारों 
से कहांकि इस रत्त को स्कूल में रखंकर 
व्यापक क्षेत्र में साद्रो । पं. जौ ने ध्ाव 
बेगत का दर्षों सम्पादन किया ! गड्ढू रह 
गजट व श्रा्यबीर के लिए ली शिंखते 
रहे । दैनिक प्रताव में भी उनके लेक | 
ख़पा करते थे । दक्षिण से आय समाज ने 
कई पत्र निकाले । पं. जो भो भाग भावू 
शोलापुर के लिए लिक्षते रहे। सम्भवत: 
कुछ समय के लिए सम्पादक भी रहें। 
पं. जो की समाज को एक देन वह 
भी "है कि उन्होंने अपनी सम्ताम के 
विनःह शादी के लिए संच रुढ़ियां रोद 
।लीं। जाति भेद कौ किचिद चिस्ता ने 
करके अपने बच्णों केदुलियाह किए उनके 
परिवार में कभी किसी ते श्राति सूचक 
शब्दोंहैका प्रयोग किया ही गहीं। 


मिर्जाईयों से उसके कई अभाग॑कासी 
शैस्तागे हुए। गह पें. सेखराम स्मारक 
मण्दल-के एक,र्निमोठा थे । आगे संभाल 
को[प्यारे दयोगन्द जैसा सपृत दिवाजों 


केरुप में देशुको, संभाज को एक रत्स 
दिपा है। सबके थमाता प्रो. बेद सुमक | 
ली वेबसंकार उमाजे के एक धरमंधक 


आय समाज की विजय हो जाने पर एक कसि स्स्मेसन में रहें कवितों सेके है। मेरे जैसे कई ऋषि धक्त फ्रसके 


ऐूं, थो फिर इंकतिण चले गए। शोलाभुर सूनाते को कहाँ गया। हिन्दी के जाते 
में प्राय समाज ने एक उपदेशक विद्या-. माने बहुत कवि वहाँ” पधारे हुए वे। 
लग स्थापित किया | पं. जी बड़े भागुक परन्तु पं. तिशोक कद थी शास्ती “कवि 
हुदय थे। स्वार्यों का संसार फकेंकर सम्मेसन पेश छा बए । मैं अपों ऐे स्राक 


धर्म रक्षा के काय में अपने को समपित 
कर दिया ।श्री दुर्वा प्रसाद जी उपाध्याय । आर्च बीरों नै 25॥] 
डट गए । यह कोई कम त्याग न था। भोओं की रक्षा वी 





के साथ वहीं शोलापुर के विद्यालय में 


उनकी पत्नी के झिए बहां बढ़ी अ्रंसुंविधा 
थी | धाज तो उतर वक्षिय में ध्ाना करतास । करतासे से ब्रायं बौर देस 
जाना कुछ भी बटपट़ा हीं लगता ।सोक | कें मंडेशपति थी मेद सुमन -वेदालंकार 


इधर से उधर श्राकर बच जाते हैं। भौर 
उधर से इधर बसे हुए है। जव पं. जी | उसे के ८ शेककों ने कंवस-करमॉल हैस 
वहा थए परिस्थितियां भिन्न थीं। यह | प्र केशाईएों के दरथ से २६० ऑजों की 
४र जय पहले की बाड़. है । हिन्दी धरवा- | इक को3....* " 

ग्रह चला तो पं. जी सारे कूटुध्य को कठुाईयों की संकट २४ जी तका मे 


की सूचना के धर्तुतार करतेस भा बौर ह्फ 







संस्कारों के अंगारों पर पले हैं। संगका 
जीन हमें धंदा प्र रणा देता राँषा। 


प्रा: राजेन्द्र जिलारु, भेवीहर ' 





परीपकार्णी बल समिति का 5 
जनवरी की वाजिक अधिवेशन 
प्रोपकारियी कस छेमेलिं दिल्ली को 


शादिक अधिवेशन पें. वेवबेत बेमेन्दु की 


लक में ११ बगेकरी १९८२ को. 
कक २ गये /०जीप के आफ 


दरियार्भत में 
तक अपने गाभों 





शक: 


हज - ने झर डेचओ आसंते प। लेद 


सकुकें की पोरक को सौंपी 


दिला बदा है 4 
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आयें सर्यादा 





सम्पादकीय- 


आये समाज को नया ८: देने 
की श्रावश्यकता हे । 


... आर्य समाज की स्थापना हुए भय एक सौ सात वर्ष होने लग्रे हैं।भगसे 
ये भ्र्यात्‌ १९८३ में महि दयानन्द सरस्वती की निर्वाण शताब्दी भी मनाई 


| जा रही है । ऐसी स्थिति में प्रश्त उठेमा कि पिछले एक सो वर्षों में प्राय समाज ने 


व 


विन मनन पूरा करने में झपना जो कर्तव्य [ 


क्या किया है ? हैं उन व्यक्तितयों में से हूं, जिनकी यह निश्चित घारणा रही है 
कि पिश्वलो एक शठाब्दी में जितना काम प्रायं ससाज मे किया है किसी दुधरी 
प्राभिक संल्या ने नहीं किया । आये समाज को बह श्रेय प्राप्त है कि उसने सारे 
देश में एक बैंचारिक क्रान्ति पैदा को है। आज यदि हमारे सनातन धर्मी भाई भी 


गह ध्रनुभव करने लगे हैं कि जो व्यक्षित ध्पना धर्म छोड़ जाए, या जो किसी दूसरे धर्म 
का समर्थक हो उसे शुद्ध करके हिस्दू धर्म या वेदिक-धर्म में लाना कोई बुरी बात 


“जद्दीं है। तो वह सब प्राय समाज के कारण ही हुप्ा है। भाज से कुछ वर्ष पहले 


तो हमारे सनातनधर्मी भाई शुद्धि का नाम सुनने को तैयार न होते थे। भ्रद वे 
_ स्वयं उन लोगों को शुद्ध करवाते हैं, जो इस्लाम या ईसाईयत को छोड़ कर हिन्दू 
धरम में आना चाहते हैं । भर्थात्‌ जो कुछ मह॒ति दयानन्द ने एक सौ वर्ष पहले कहा 
था वही भ्रद दूसरे व्यक्ति भी कहने लग गए हैं। जहां तक महृषि दयानन्द का 
सम्बस् है, वह तो भाव समाज की ह्यापना के ध्राठ वर्ष पश्चात इस ससार से 
विदा से गए । परत्तु जो खक्ष्य झ्ादर्स हमारे सामते रख गयें थे । उन्हें 
क्रियान्वित करवाने का उत्तरदागिटई झायं समाज पर ही वा 'भौर उसने उसे 
या है, वह सराहनीय है। शुद्धि के भ्रति- 
रिक्त छतखात को मिटाना (गऊ रक्षा. सती शिक्षा, हिन्दी का भ्रचार इस प्रकार 
के कई भोर काम हैं, जो प्राय ने किए हैं । भ्रौर जिनके कारण उसका नाम 
भारत के इतिहास में स्वर्ण धक्षरों में पैसिया जाएगा। 
परन्तु क्या यह पर्याप्त है? क्ष्या इसके साथ झ्ायं समाज का काम समाप्त 

हो जाता है ? मेरी तो महू निश्चिठ धारणा है कि भव समप भा गया है, जबकि 
आये समाज को. पहले से भी भ्रधिक सक्रियता के साथ कार्य करना चाहिए । 
हमारे समाय को आये समाज की जितनीं प्रावश्यकता है: इतनी इससे पहले कभी 
न हुई थी । परन्तु उसी के साथ हमें मह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस 
“प्रकार ह॒म धोज तकआरे धसाज "का काम -चलएते रहे हैं, -म्ब उस प्रणाली को 
बदलता पड़ेया । परिस्थितियां भी बदल गई हैं । अनता के विभारों में भीं एक नई 
ऋषि जा बई है। काज का भारत वह भारत नहीं,यो एकतो बर्च पहले था झोर न ही एक 
सौ बर्य के पश्चात्‌ का भारत यह भारत होगा, जो धाज है । इसलिए पपने धतीत 







को देखते हुए भौर भ्पने बर्तमात पर विचार करते हुए हमें ब्रपने भविष्य को ) 


कबाने का प्रथत्त करना भाहिए। इसके लिए यह झावश्यक है कि हम यह सोचें कि 
हैश में जो परिस्थितिरया बदल रही हैं भौर समाज का जो नया रूप हमारे सामने 


, भरा रहा है, उसको देखते हुए क्या यह प्रावश्यक तहीं कि प्राय समाज के रूप 


की भी कुछ बदलते का प्रणस किया जाए। वह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 
श्टीं तक सिंद्वान्धों का सम्बन्ध है उनमें म॑ कोई परिवर्तत भौर न कोई संशोधन 
हो सकता है । परम्तु उन सिद्धान्तों की प्रकार प्रणाली में परिवर्तन भ्वश्व हो 
ककता है | होर ससग, स्‍थान और काल के अनुसार यह हमें ध्रवश्य करना 


। 
। 


_ साप्ताहिक झाय॑ मर्यादा जालन्वर डे 





चाहिए । हम देख रहे हैं कि कई दूसरी संस्थाएं जो धामिक होने का दावा करती 
हैं, बह आज धीरे-धीरे ज्रनसाधारण में फैलती जा रही हैं। धाय' समाज का 
काये क्षेत्र जनसाधारथ में इतना नहीं, जितना बुद्धिजीवियों में है। इसलिए मैं 
यह समझता हू कि प्रब समय ध्ना गया है जबकि प्रार्य समाज के नेतृत्व को इस 
विषय में गम्भी रतापुवंक सोचना चाहिए कि प्रार्या समाज के प्रचार के लिए प्रब 
हैमें कया करता चाहिए ? जैसाकि मैंने ऊपर भी लिखा है।भ्राज का भारत वह 
भारत नहीं है जो उस समय का जब महूधि दयानन्द ने भझ्रार्या समाज की तीं 
रखी थी उस समय परिस्थितियां भोर भी ध्राज प्लोर हैं। उस समय समस्याएं 
और थों ओर भाज ओर हैं। १९७४५ में जब प्राय' समाज की शताब्दी मनाई 
गई थी, उस समय हमें श्पने। देशवासियों को एक नई दिशा दिखाती चाहिए 
थी। परन्तु उस समय हम चूक गए भोर कोई नई दिशा हम त दिखा सके । धव 
जबकि पगले वर्ष मह॒धि दयातन्द की निर्वाण शताब्दी मनाई जाने बाली हैं। 
झभी से यह विचार होगा चाहिए कि पिछली एक सौ वर्ष के इतिहास को सामने 
रखते हुए हम प्रद प्रपने देशवासियों के सामते कौन सा नया कार्यक्रम रख सकते 
हैं। पिछले एक सौ वर्षों में प्राय समाज यदि लोकप्रिय हो सकता था तो उस 
का एक कारण यह भी था कि उसने जनता की समस्याध्रों को समझते धौर उन्हें 
दूर करने के लिए प्रयास किमा था। आज फिर वही समय आ गया है जबकि 
झाय॑ समाज को देखना चाहिए कि देश किधर जा जा रहा है प्रौर उसके 


भनुसार बह किस तरह एक नई दिशा दिल्ला सकता है | 
सबसे बड़ी प्रावश्यकता ध्राज इस बात को है कि प्राय समाज को प्रचार 
प्रणाली मे कुछ परिवर्तन लाया जाए। प्रत्र प्लार्य समाज के पास उतने योग्य 


और उच्चकोटि के बिद्वान्‌ बहुत कम हैं, जैसे कि पहले हुआ करते थे । कोई तीस- 
घालीस वर्ष पहले झाय'॑ समाज के परांस ऐसे कर्मंठ विद्वान थे, जिनमें से एक-एक 


को सुनने के लिए हजारों लोग पहुच जाया करते थे । प्ब वह स्थिति नही है । 
यह भी देखने की ऑयश्यकता है कि प्राय समाज के साप्ताहिक सत्समों में लोग 
कम क्यों पाते हैं । इस पर भी विचार करते की आवश्यकता है कि युवक वर्ग 
प्राय समाज से दूर क्‍यों जा रहा है? एक समय था, जब कवर सुखलाल श्ौर 
जिमटा मण्डली जँछे भ्रायं समाज के भजनोपदेशक हजारों व्यक्तियों को प्रपनी 
मोर खींच लिया करते ये। प्राज हमारे पास उस उच्चकोटि के भजनीक नहीं 
हैं। इसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे सिख भाई धपने रागियों को विशेष रूप 
से तैयार करते हैं। मे जब कोई राग गदते हैं तो लोगों पर उस का प्रभाव होता है ? 


क्या कारण है कि भाय' समाज के पास भ्रव ऐसे भजनीक नही रहे, जिन्हें सुनते के 
लिए लोग भागते आए । इस प्रकार की शोर भी कई समस्याएं हैं, बित पर 
विसार करने की भावश्यकता है | ऋषि निर्वाण शताब्दी के सम्बन्ध में तैयार तो 


प्रभी से शुरू हो गई है, परन्तु उसका जो यह रूप है, उस पर विचार अभी शरू 


नही हुआ । मैं यह समझता हूं कि महर्षि की निर्याण शताब्दों हम उसी प्रवस्था 


में सुतारू रूप से मना सकगे प्रोर उसका उसी अश्रक्‍स्था में लोगों पर 
कोई प्रभाव भी होगा ! यदि इस भ्रवसर पर प्लार्य समाज एक तो कोई गया 
कार्यक्रम जनता के सामने रखें भोर दूसरा यह कि कोई ऐसी प्रचार 
अणालों अपनाए, जिसके द्वारा ऋषि का सन्देश चर-धर पहुच सके । मैंने कई दूधरी 
सत्याभों के उत्सव भी देखे हैं। वहां हम प्राय: बड़ी भारो सस्या उन व्यक्तियों 
की देखते हैं, जिन्हें हम भ्पने समाज के पिछले वर्ग से समझते हैं । कोई कारण 
नहीं कि प्राय समाज उन तक ने पहुंचे । और बह यह अनु ने करें कि उतका 
यदि कोई सहारा है तो वहु केवल आय समाज इसलिए प्राय समाज के नेताप्रों 
से मेरा यहू नम निवेदन है कि वह ऋषि निर्दाग शताब्दी के ब्वसर पर आय 
समाज को एक नया रूप देते का प्रयत्न करें। जनता को एक नई दिशा दिखाए । 
और आय समाज की प्रचार प्रणाली को नए सिरे से प्राण समाहों के सामने 
रखें। जिस पर चलते हुए वह ऋषि के स्वप्ण को सार्थक बना सके। यदि हम 
इस दिला में कुछ कर सके तो ऋषि तिर्वाण शताब्दी का कुछ न कृत लाभ होगा 
नहीं तो यह केवल एक मेला बन के रह जाएगी । 


--भीरेन्द् 


हॉप्ताहिंके भागे क्योदा बासम्वर 





बजे 
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यद्धोन्‍्माद से पीड़ित मानव जाति एवं राष्ट्रों के लिए... | 
बेंद. का शान्ति--सन्देश 


औ भानिक प्रगति को राजनीतिजों 
ने संत्रार के लिए भयावह 
स्थिति में समुपस्थित कर 


दिया है । राजनीतिश्ों के क्षृद, 

देशीय स्वार्थों एवं भहंकारों ने संसार में 
परस्पर घृणा एवं विद्वव की जबत्य 
पापप्रय अमानवीय पैशानिक प्रवृत्तियों 
को प्रोत्साहित कर दिया है! आज 
समुद्ध राष्ट्र, दूसरे राष्ट्रों का निरम्तर 
प्राधिक शोषण करने के चक्रब्यूह रचते 
रहते हैं । बलवान राष्ट्र प्रपनी सैन्य 
शक्ति एवं गड्ध के प्रायुधों द्वारा सर्व 
विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं । 
ऐसी महा विनाशक स्थिति से संसार 
को जीमन का सन्देश सूष्टि के आदि 


काल से परमेश्वर ने वेद के माध्यम से - 


हमें प्रदान किया है । 

शयोरभिसुवन्तु न: (यजु: ३६॥१२) 

हम सब के थारों भोर सुख की 
वर्षा हो । बेद का यह दिव्य सन्देश 
प्रत्येक राष्ट्र दृदमगम ,करे। विनाशक 
प्रभु भ्रादि बमो की वर्षा की योजना 
बनाने वाले विश्वपति परमात्मा की 
दृष्टि मे घोर पापी हैं भौर जिनसे ऐसे 
पापमय कूट्यों को लिया है या कर रहे 
हैं वे स्वयं प्रपने विनाश को प्रासन्तित 
कर रहे हैं । 

सबको सुख ही सु हो-ऐसी 
स्थिति में संसार में प्रशान्ति का प्रभाव 


होगा और सं शान्ति: (यजु: अ३६।१७) टैीछें? वेद का शुभ एवं शान्ति का सम्देश 
स्वत लास्ति] का[स्वकृप प्रकट (होगा. भारत ही दे , सकता; है। |वेद ने कहा 


तथा यो: शान्ति: टरप्रस्तरिक्ष शाग्तिः--नै ट्रैटे--पुमान्‌ [पुमांसं। परिपातु विश्यत 


पृथ्चिवों शान्ति: के रूप में (सर्वक्ष शान्ति (ग्जु: २९५१) मनुष्य सनुध्यों का सब 
_दृष्टि गोचर होने (लगेगी । । 6 व. सोभ,! हभीर से. रक्षण करें। मां हिसी: पुरुष 
हिएवं पहुंकार बृत्ति कोत्यामना, होगा|।& जगत (यजु: १६३) श्र्यात मामव 
खुत्ाज की विषय विधाक्त राजनीति, के ८ _ज्राति का संहार मत करो ।) बेंद के इस 


द्वारा यू लोक, अंतरिक्ष] लोकटरएवं पुष्चि | सन्देश को विश्व के (वैज्ञानिकों को सुना 
को प्रशान्ततथा (भीषण| नरसंदार,(काह़ै दी जिससे वे विशान की प्रमति सब की ; में संलर्न हैं भौर | उसके हारा शान्ति 
आज को विषम, विंधाक्त राजनीति के द्वारा शालोक 
अंतरिक्ष लोक एवं पृथ्वी को अशान्त तथा भीषण नरसंहार 
का क्षेत्र बताने के प्रयत्न हो रहें हैं । वेद ने पृथ्वी को 
देवयज्ञनि-यज्ञ की स्थली बनाने का आदेझ दिया है परन्तु 
वेज्ञानिक एवं राजनीतिजञ यद्धोन्माद का ताण्डव नृत्य करवाना 
चाहते हैं । ज्ञांत भारत के चारों ओर भो विनाशक अस्त्र 
शास्त्रों को पंक्तियां खड़ो करके हस ज्ञांत क्षेत्र को अज्ञान्त 


बनाना चाहते हैं । 

क्षत् बनाने के प्रयत्न हो रहे हैं। वेद ने 
पृथ्वी को देवयजनि--यज्ञ की स्थली 
बनाने का आदेश दिया है परन्तु वैज्ञा- 
निक एवं राजनीतिश 'मुद्वोन्माद का 
ताण्डव नृत्य करवाना चाहते हैं । शांत 
भारत के चारों भोर भी विनाशक ग्रस्त 
शन्‍्त्रों की पंक्तियां खड़ी करके इस शांत 
क्षेत्र को भ्रशान्त बनाता चाहते हैं । 


वोट की राजनीति का शिकार उद भाषा 


अल्पसंख्यकों को तुष्ट करने शौर 
उनके मत प्राप्त करने के उहूं श्य से जब 
बिहार सरकार मे बिना किसी कारण व 
तक के श्ौर भ्राधार के कारण उदूँ को 
राज्य की द्वितीय भाषा बनाने का मिए- 
जय किया था तभी लगने लगा था कि 
यह निश्चय ही देश को एक ऐसे मोड़ 
पर लाकर खड़ा कर देगा, जिसका परि- 
णाम साम्प्रदायिकता, वीवीयता और 
विघटन को बढावा देना होगा। 
प्रब बिहार की देखादेखों इका 
द्वारा शासित एक भ्रन्य राज्य उतर 
प्रदेश ने भी उदू भाषा को दितीय राज- 
भाषा बनाने को घोषणा की है। 
उत्तर प्रदेश सरकार के हस अदूर- 
दर्शी भौर घातक निश्चय के विरोध में 
हिल्दी की प्रमुख कवयित्री श्रीमती महा- 
देवी वर्मा ने अपनी सशक्त शझाषाज 
उठाई है। उनका कहता है कि हिंदी 
-ही एक ऐसी भाषा है जो १८५७ के 
स्वापधीनता संग्राम से सेकर १९४५ तक 
के सभी राष्ट्रीय संधर्कों में प्रशणी रही 


है। झौर जो व्यक्ति उदू को हिन्दी से 
ज्यादा सशक्त सिद्ध करने का प्रयास 


' करते हैं, वे वोटों के लिए सब कछ 


करने को तत्पर रहने बाले लोन ही हैं। 


किसी भी भाषा को साम्प्रदायिक 


प्राप्तार बनाना किठसा खतरताक है, 
इसका प्रमाण हमें (इंजसादेश में मिल 


चुद है ।जहा जब यह राज्य पूर्वी पाकि- 


स्तान कहसाता था । तब धर्मान्ध पाकि- 
स्तान सरकार बंगलाभाषियों के बंगला 
प्रेम की उपेक्षा कर उस पर उदू थोपने 
का प्रयात किया था। इस तीति के फल- 


- स्वरूप भीषण नरसंहार हुआ ओर पूं. 


पाकिस्तान स्वतन्त होकर अंगला देश 
ब्ता। 

हिन्दी के बारे में तो हमारे नेता यह 
कहते रहते हैं कि बहू किसी पर नहीं 
थोंपी जाएथी मभर दुभू ही नीति अपने 
कर भव उद्ू को हिन्दीभाषी राज्यों पर 
थोप रहे हैं। इस वात से बिल्कुस बे- 
ख़बर कि वे इस प्रकार साम्प्रदायिक, 
उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं । 


_सदा जोवत लाल चन्दू लाल 


कप व 


हा 


रक्षा, सब को जीवन देने-एवं सब ओर 
सुख शान्ति का सामाज्य प्रसारित करने 
से विज्ञान का विकास करे ! 

सब राष्ट्रों एवं उनके राजनीतिशों 
को बेद का यह सन्देश दे दो कि तुम्हारे 
प्रयत्न एवं राजतीति का लक्ष्य-मित्स्याहूं 
चक्षपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे (बजु 
३६।१८) हम सबको मितभाव, प्रेम 
दृष्टि, घपनत्व की दृष्टि से देखें-यह्‌ 
होना चाहिए जिससे-मितस्प चक्षुषा 





! 


समीक्षामहे (यजु: ३६।१८) हमें भो रब 
भिन्न भाव से देखें। जैसी दृष्टि हमारी 
होयी बसी ही सृष्टि हमारी बनेदी । 
प्राज के समय में बेद का महत्व 
भर भी बड़ जाता है ब्रोंकि बड़ के 
भय से तस्ते मानव को शान्ठिका 
सन्‍्माम द्शन वेद ही दे सकता हैं। 
बराभिक एगं राजबैंतिक सम्प्रदाद वादों 
में ग्रस्त मानव (जाति परस्पर मरसंहार 


प्राप्ति के मंगंतृत्यावत प्रयत्नों. का 
झनुसरणभ कर रही हैं और शान्ति 
उत्तरोत्तर दुर होवी या रही है| भ्रतः , 


वन लत जप के कक अर 
बेद के इस सन्देश को झपने ब्यान में 


रखकर प्रयत्न करता चाहिए स्वस्ति 
ग्रोम्यो जगते पुदषेभ्यः (धर्यववेद 
१॥३२।४) अवत्‌ हमारे श्रयरनों से थो 
भादि पालनकर्ता पञ्रओं का तथा संसार 


. $ मनुष्यों का शुभ हो-मंगल हो- 


कल्याण हो, सुस्त भ्ोर शान्ति हो | 
तन्‍्ये मन: शिव संकल्पमस्तु (यजु: श४। १ हैं 
में हम सब के मन, बुद्धि, विचार सबके 
कल्याण के लिए हो जिस से हमारे 
झाचरणव तथा थ्यवहारों मे शान्तिरेज है 
शान्ति:-शान्ति ही शान्ति प्रधारित हो; 
--अभष्यक्ष-विश्य वेद परिवद 
वेद सदन महारानी पथ 
इन्दौर ४५२००७ 





उत्तरप्रदेश में उदू के स्थान पर द्वितीय भाषा 
संस्कृत दनाई जाए-आयंसमाज” , 


पीलीभीत । प्राय समाज भ्रशोक 
नगर पीसीभीत ने सर्बंसम्मति से पारित 
एक प्रस्ताव में मांग की है कि उशर 
प्रदेश में उदू' के स्थान पर संस्कृत को 
(द्वितीय! भाषा घौधित किया बाएं । 
[पारित प्रस्ताव इस प्रकार दें-- 
हिट "प्राय समाज प्रशोक् नगर की 
“फीलीभीत के सदस्य, उत्तर प्रदेश सरकार 
हारा 'ठहूँ को राज्य की इसरो भाषा 
घोषित करने का प्रबन विरोध करते है। 
ध्ोर साग्रह गांग करते हैं कि इस प्रकार 
की राष्ट्रषातो नीतियां न पनपने दें। 
ध्रौर इस घोषणा को वापिस सें तथा 
संस्कृत को ह्वितीय राज्य भाषा घोषित 
करें।.. न्‍ 

झातां को भ्राधार मानकर भारत 
आन्य्‌ ब्रदेश, पंजाब का विभाजन हुप्ता 


है भौर-खालिस्तान की मांग उंभर रही 
है। मत वर्ष मुस्लिम दंगे भौर हिन्दुओं के 


सामूहिक मुस्लमीकरण से स्पष्ट है कि 


भारत के मुल्समानों के ह॒रादे अच्छे नहीं 
हैं । धारत विमाजन भोर पाह़ित्तांन की 
स्थापना के बाद मुसलमान हिन्दी पढ़ते 
रहे हैं। धव वे हिन्दी पढ़ता छोड़ देंगें। ( 
फिर हिन्दू-मस्सिम दमा सदा के लिए 
होकर भारत का दूसरा विभाजन 
कराएया। _ ध 
परत: शाय: समाज, अशोक मकर, 
पौलोभीत के सर्दस्प संरकॉर' से साम्रह 
मांग करसे है कि उूँ को कभी भी 
दिल्लीय राज्य-धोया का प्रढ़ | ढिद्रा जाए 


अपितु हंस्कृत को राज्य को दितीव | 


जचांषा बोषित किया जीप । 
--बिनव कुम्मोर मंत्री 


बज 
द 
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” फैंसी हु सों और मुखौटों को 
.. गुलामी कब तक ? 
सु 4 है 

जगा फीजिए---भाए इस लियाब में प्रम्टर गहीं था सकते--जिना डिनर 
जेकेट पहने धम्दर आना सता है। ओषराय इस्टरकान्टीनेस्टल के कैफ़े शिनवा के 
बाहर बड़े सहायक ने हमें रोक लिया--क्योंकि मेरे पति श्लादी का कुरता पाय- 
जामा पहने जे । ३ 

जाप चाहें तो ध्रापकों फा्संस सूट भी मिल सकता है। हमने टाईयों और 
... क्ोटों की प्रसव से व्यवस्था की हुई है। हर साईज हमारे पास है-होटल सहायक 
ने अंग्रे जी में कहा--मैंने खुलते दश्भाजे में से देखा कि अर्धाग्न लिबास पहने 
महिलाए' धौर फैंसी डस का नमूना बनते पृरुव एक दूसरे छे आरलिगनबद्ध होकर 
नृत्य कर रहे थे। पाश्यात्य सगीत की धुनें कभी ऊची होती और कभी तोचे । 
चारों तरफ हिन्दुस्तानियों को प्रसम-प्रसय अग्र॑ जी सुनाई दे रही थी । 

भारतीय लिवास का यह पतादर मैंने केवल एक ही स्थान पर नहीं देखा | 
हुर बढ़े होटल में डिस्कोबेकों नृत्यशासाओों में डिनर जैकट पहुनकर जाना जरूरी 
है। हां जब यह रियायत मिस भई है कि न्लाप बाकायदा काली या सफेद शेरवानी 

वा बन्द गले का कोट पहनकर भी जा सकते हैं। लेकिन लिवास का भ्रौपचारिक 

ह फामूल होना बरूरी है। 

इन फैशमबुल होटलों को छोड़िए, स्वयं हमारी सरकारी दावतो के तिमनन्‍्तरणनों 
में भी मह बात थास तौर पर बिखी होती है कि फार्मल डस पहनकर पाहए | 
झाज से कुछ बर्ष पहले तो धोती-कुरता को डस ही नहीं समझा जाता था और 
सरकारी प्रशोक होटल में धोती-कुरता पहने एक नेता की बहां के प्रधिक्ारियों के 
साथ महुत तू-तु, मैं-मैं हुई थी । 

तीसरी छुनिया को मानसिक गुलामी 
इस प्रकार के पश्चिमी सांस्कृटिक उप्रनिवेशवादी पे का शिकार केवल 


भारत ही नहीं है बल्कि एशिया श्रोर. अफीका के वह तमाम देश हैं जो बरसो तक 
पाश्यात्य सामाम्यवाद के शोषण तलें रहे हैं। चू कि मुझे बहुत से भफीकी, एशियाई 
देशों में जाने धोर भ्रमण का मिला है। मैंने यह देखा है कि वहा केवल 
भाषा के दृष्टिकोध से नहीं लिबास और चाल-ढ्ास में भी पाश्नात्य उप- 
निवेशवाद का पंथा बहुत भयानक 
क इन देशों के दृतावासों में जो छटियाँ होती हैं उनके लिए भेजे गये निमन्त्रज़ 
पत्नों में विशेध रूप से यह लिया है' कि प्राप लोग सूट पहनकर आए' । 
केवल भारतीय उच्च नेताप्तो के वह किसी को भी धोती, कुरता या करता 
प्रावजामा पहलकर अपना प्रसरद नहीं, करते । उनके झपने देशों में हालत यह है कि 
यदि किसी सरकारी उच्चाधिकारी यां मन्ती से भेंट करनी हो तो बाकायदा फार्म 
घूट पहनकर जाता पढ़ता है । 
एक ओर तो हम बढ़कर अपने राष्ट्रवाद झोर स्वदेशी भावना का जिक्र 
करते हैं लेकिन दूसरी झोर जहां तक हमस्नारे लिब्रास रहन-सहन भौर भाषा का 
प्रश्न है हम आजाद होते हुए भी सांल्कृतिक उपनिवेशवाद की अंजीरों को अपने 
गले में जकड़ते जा रहे हैं । हम स्वेन्छा से यह सारा काम करते है--झोर भ्धिक 
ये प्रधिक पारश्चात्य तॉर-तरींकों को प्रपवाने में नब्न॑ महसूस करते हैं । 
अंग्रली का ओलबाला 
बहुत गय॑ से दभारे उच्च वर्ग के लोय यह कहते हैं कि उनके बच्चों को 
हिल्दी नहीं प्राती। बच्चो का हिन्दी या संस्कृत में फंत हो जाना इन्हें बुरा 
महीं क्मता। झ्ाज भी हालत यह हैं कि जो लड़का या सड़कों हिन्दी या सस्कृत 
में ध्च्छे अंक प्राप्त करें फैशनेदुस काग्रेल़् में उत्तका सजोक उड़ाया जाता है। 
पिछले दिलों एक अंदजो मैणजीन में एक लेख पढ़ा डि कालेजों की फैशनेबुल 
सड़कियां अपनी सहफपाधियों को बहन छी' कहती हैं, यह कहू शड़किया हैं जो 
प्रापत है हिन्दी मेंबरातबीत करती हैं । हे 
: “डक उस समय बेहद भाश्वयं हुघा शरद मेरी पड़ोस की पह़की ने एक धच्छे 
- खुबर वौजबाब प्रे इसलिए दादी छूकार - कर दिया क्ष्योंकि जंढ़ उनकी पहली 
' मुबाहात हुई वो भड़के दे -डसे हिन्दुस्ताजी में ; रात्तभीत की । शढ़की का कहना 
' शा कि उंप्े मे सो लड़के के खानदान के सरोकार है धौर गरीं उसकी शराफ़त से 


44-35 0>93»७-+ कक, ५७३७५, मन ५४५+क ५३७७७» .>.५३५.>>०ण-॥“-+-म, 
कम बढ़त अंग्रे जी माडने हंग से नहीं बोसता । इसी लड़की की छोटी अहन ने वाक्ष- 
ज्ों सिकोड कर मेरी बेटियों से कहा था कि तुम्हारी मां न जाने इतनी पढ़ी 


सिख होकर भी क्यों पंजादी, हिन्दी या उ्दूँ ही दोलती है। मैं तुम्हारे बर नहीं 


जाऊ यी क्योंकि यह सुम्हे कहती है कि मैं अपनी भाषा क्‍यों नहीं बोलती ? 


कसूर उस बेचा री बच्ची का भी 
बोलते है, बच्चों के साथ अग्रे जी में 
बोलते है, फिर उन्हें भी चर में केवल 


नहीं है। उप्तके माता-पिता भ्राषम में अग्र जी 
बातचीत करते हैं, अच्छे स्कूल में अग्रेजी 
नौकर के साथ ही हिन्दी बोलने का मौका 


मिलता है। यह सब इससिए होता है क्योंकि हम सब शिकार हैं उम सांस्कृतिक 
उपनिवेशवाद के जिसने हमारे मस्तिष्कों में यह बात बंठा दी है कि अध्रेजो भाषा 


क थी चीज है, विदेशों में जाकर पढ़ना बहुत बड़ी वात है। 


-.. शोक सभा 

प्राय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के 
महोपदेशक स्व. श्री तिलोक चन्द जी 
शास्त्री, जिन का निधन २९-१२-८२ को 
जासन्धर में हुप्र, को श्रद्धांजलि सम्फ्त 
करने के लिए प्रन्तिम शोक सभा उनके 
सुपुत्र डा ऋषि कुमार आय॑ के निवास 


| न्यू कालोनी टाडा रोड, जान्नन्धर में हुई 


१: १-१९८२ को दोपहर २ बजे हुई । 
जालन्धर की समस्त प्राय समाजों के 
प्रतिनिधि एवं. पंजाब की भ्रनेक प्रार्य 
समाजों के प्रतिनिधि विशेषतः प्रमुतसर 
झोर कादियां के समाज सदस्य भारी 
सच्या में सम्मिलित हुए। प्ाब॑ समाज 
विक्रमपुरा जालन्धर तथा धाय' समाज 
माडल टाऊन जाब्नन्धर के पुरोहितो के 
साथ महोपदेशक प्‌. खुशीराम जी ने 
दिवगत प्रात्मा की छ्ान्ति के लिए यज्ञ 
करवाया , यञ्ञ के उपरान्त बैध विद्या 
गायर, मन्त्री भ्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि 
उपसभा पजाब, प्रिंसिपल डा, विश्वा- 
मित्र जी, प्रधान आय॑ समाज लोहगढ़ 
भरमृतसर, प. सत्यदेव जी विद्यासंकार, 
डा. वेदीराम जी, हिन्द समाचार के मुख्य 
सपादक श्री रमेश जी, प्रिसिपल श्री 
यशराज भाटिया, डा. केदार नाथ जी 


कजज्--...ढ. 
रहते थे । उनके निधन से जो रिक्ति 
उत्पन्त 2 उसकी पूनि प्रसम्भव प्राय 
दिखाई देती है। उत्त ज्योति ने असझय 
लोगों का मार्ग दर्शन किया जो भ्राय॑ 
समाज के निव्ठावान कार्यकर्ता बने । 
(बैध विद्या सागर) 


मसल... 
शास्त्री जी का दुःखद 


निधन 


नई दिल्‍ली--भाग॑ समाज प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा के महोपदेशक प॑, श्री 
तिज्ञोक चन्द शास्त्री का निधन प्राय 
जगत फ्रे लिए अत्याधिक दुखद है। 

उन्होंने महोपदेशक के रूप में प्रादे- 
शिक सभा की ५० वर्ष से भी प्रधिक 
समय तक सेवा को। भारत का कोई भी 
ऐसा कोसा और भारत की कोई भी ऐसी 
झाय समाज न होगी, जिसमें तिनोक 
चन्द्र शास्त्री ने वेद प्रचार का काय' ने 
किया हो ध्ाय' समाज उनकी ऐवाओं को 
कभी भी भूल वही सकता भौर उनकी 
जो जगह रिक्त हुई है. वह पूरी होनी 
कठिन है । 


भवदीय, 
| मल्हन, कादियां, सनातन धर्म सभा के (राम नाथ सहगल) 
नेता श्री जगन्नाथ जी मिश्र, मौलवी सभा मन्ती 
श्री प्रभाकर जी कादियां, प्राय प्रतिनिधि । 
सभा पजाब के कार्यातयाध्यक्ष थ्री श्रोम फिरोजपुरशहर 


प्रकाश जी आये, हरियाणा उपसभा के 
वेद प्रचार प्रध्िष्ठाता श्री वेदशुमत जी 
ने श्री शास्त्री भ्रद्धांजलि समर्पित की । 
वबताशों ने उनकी विदवता की 
श्लाधा करते हुए कहा कि शास्त्री जी 
ऋषि दयानन्द के अन्य भक्त थे तथा 
| भाषा में उनकी बहुत मिथ्डा थी। 
वह सर्देव वंदिक धर्म के श्रचार में लगे 


| 
। 
| 


ध्रार्थ समाज रानी तालाब (फिरोज- 
प्र शहर) मे १-१-८२ के साप्ताहिक 
सतसन में स्व. श्री विलोक चन्द झास्त्री 
के वेहान्व का समाचार सुन कर सर्व- 
सम्मति से शोक प्रस्ताव पास किया 
यया ॥ 


अन्‍नननन्‍नक 


है हक मकर का पक कर >>" 3 अब बल हु 


आंवश्यकता वेदिक-पुरोहितस्य 


पठानकोट-माटल द्राऊन प्ाय॑ समाजस्य 
व्तंते । य विदित सफल्ष वैदिक सिद्धान्त: 
संस्कार विशेषज्ञ , आाता5ध्मंसमाजेतिद्ासस्य, 
तिरस्थतलोभ , पजाबी- हिन्दी सस्कृतज्ञ , सुन्दरबक्ता भवेत्‌ । समग्रीतादि- 
कस्य ज्ञाता स्ट्वाद्रदि तहि प्रधिक श्रेयस्करं मम्यते । 
मासिक-दक्षिणा तस्य योग्यतानुसारं निश्चय्यंस्थते | य. जन काक्षते 
रोहितत्वेनात स यावच्छक्य तावच्छीष्‌' प्रमाणिसयोग्यता प्रमाणपत्ैसं- 
हृतमावेदन पत्न पूर्व निम्तलिखित सकेतस्थानाय लिखेत । 
प्रधान---ओय॑ समाज माडल टाऊन, 


पठानकोट 
हक नका पक बकप-- पक 7 पट पटक व 


कहते प्रोद्तितस्य प्रावश्यकता 
औैदिफ पत्दत्यानुसार पोडस- 
न्यककृतविक्ृतय , सरलस्त्भाव 


हर >* ग 





पंजाब में आय॑ समाज का 
यह भव्य रूप होना चाहिए 


६ दिश्वम्बर की भाये मर्यादा में 
सम्पादकीय पढ़ा । यह प्रसन्‍्तता की 
बात है, कि भ्री वीरेन्द्र ,जी, प्रधान चार्य 
प्रतिनिच्चि सभा, पंजाब प्रार्य समाज की 
हर तरह की प्रगति को सामने रखकर 
सम्पादकीय के रूप में प्रपने विचार देते 
रहते हैं । 

यहू पक प्रच्छा प्रयास रहेगा, कि 
प्र'य॑ समाजो के वाधिकोत्सवों की सफ- 
लता झौर प्राकर्षण के लिए समीपवर्ती 
प्रान्तों के विद्वानों को सभी के माध्यम से 
बुलाया जाएगा १ प्रापत के सहयोग 
घौर स्रगठन की दृष्टि से यह बिचार 
प्रच्छा ही रहेगा | क्योंकि: 

शाय॑ समाजो के वाधषिक्रोत्सव जहां 
जन सम्पर्क के सशक्त साधन हैं, वहां 
वर्ष भर की गतिविधियों को सामने लाने 
का भी एक अच्छा अवसर होते हैं। अतः 
अ्रपने विचारों के प्रचार के लिए वाधिक 
उत्सव एक प्रबल परग हैं। आये समाज 
के सदस्यों की सूदृढ़ता, पारस्परिक सन्नि- 
कटता, सिद्धान्त परिचय के लिए साप्ता- 
हिक सत्सग प्राघार स्तम्भ होते हैं । 
प्रत: उत्सवों को तरह ही गोडनाबद्ध 
ढग से इन का आयोजन होना चाहिए। 
बाविक उत्सब को तरह कभी-कभार ईन 
में बाहर के विद्वानों को भामन्त्रित करके 
विशेष विषयों पर व्याख्यान कराने 
साहिए । 

यदा-कदा योग, स्वास्थ्य, स्वाध्याय, 
अध्यात्म, समस्या-समाधान भौर प्रश्न- 
उत्तर की दृष्टि हैँसे दो चार घण्टे के या 
एक सप्ताह के शिविर प्रायोजित होने 
च/हियें। इस से जहा (विशेष रूचि वालों 
की तुप्ति होगी, बहां कमंठ कार्यकर्ता 
भी [तैयार किए जा सकते हैं । आयें 
प्रतिनिधि सभा को चाहिए, कि उप्तके 
कार्यालय में ऐसी जानकारी सगुहीत हो, 
कि प्रजाब के किस-किस स्थान पर 
कौन-झौन शिक्षक, प्राध्यापकफ या विविध 


महात्मा हंसराज जन्म दिवप्त 
समारोह 8 भ्रप्रेल को 

समस्त प्रार्मो जनता को सूचित 
किया जाता है हि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, 
डढी० ए० वो भान्दोलन के .सृतधार का 
जन्म दिवस समारोह रविवार है८“४-८२ 
को ध्ार्या प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, 
डी० ए० वी० सत्थाओं हृप्तराज माइल 
स्‍्कूलों-कालेजों तथा समस्त झाय जमत 
को क्रोर से डी० ए० वो० सकल, चित 
मुप्ता रोड़, पहाथ मज-नई दिल्ली के 
ब्रांगल में प्रातः ९ से १२ वजे तक 
मताया जाएगा। 


75% 


कं का ह ९ 2 हे + 7३2 
शाप्ताहिंक आग मर्यादा थावलशारे 





कार्यकर्ता किस-किस योग्यता के हैँ । वे 
प्रदार या संगठन में किस ढंगे का सह- 
योग दे सकते हैं । इन सब के यबो- 
पेक्षित सहयोग को प्राप्त करने का 
गरथा सम्भव प्रयास करना चाहिए । 
सभा से सम्बद्ध आये समाजंों के उत्सव 
पर सभा की ओर से एक व्यक्तित वहां 
इस दृष्टि से अवश्य जाए जो वहां स्था- 
तीय हभाग॑ समाज के प्रेमियों की एक 
बैठक आयोजित करने का विशेष प्रयास 
करे। 

इस से जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं 
का परिचय प्राप्त होगा । वहां पता बल 
सकेगा, कि कौन किस योग्यता का 
कहां है ? और क्या-क्या सहयोग किस 
से प्राप्त दो सकता है ? यह (सारा 
परिचय संग्रह करके सभा कार्यासय मे 
रहना चाहिए । प्रास्तीय संगठन, पारर- 
परिक सहयोग और भाय॑ समाज को 
विस्तुत बनाने के लिए यह योजना 
अनेफ प्रकार से उपयोगी 'हो सकती है । 

इसी प्रकार आये मर्यादा में जहां 
विविध विषयो पर लेख प्रकाशित हो । 
वहां प्रान्त में होने वाले आर्य समाज के 
उत्सवों का कुछ विस्तुत विवरण प्रका- 
शित होता चबाहिए। इस से जहां दूसरी ' 
आये समाजो को उसी भ्रकार का । 
क्रम करने की प्रेरणा मिलेगी, |वहा३ 
प्राय मर्यादा के पाठकों ;के सामनेई 
कार्य कर्तापरों का परिचय भी आएगाड़ाई 
प्रपनी-अपनी प्रिय आय समाज का परि- है 
चय देख कर (आर्य समार्जों [को प्राय है 
मर्यादा अधिक से भ्धिक लेते/की प्र रणा है 


मिश्तेयी । | 


आजा हैं भार प्रतिनिधि हैके प्रधि- 

















दि माह बहु नाक हलक महक चहफ गहिक पडता कर 
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-कबि कस्त्र चन्द 'बनतोर' कवि कुटीर पीपाड़ 


प्रशुद्धि में शुद्धि भाज, लाने बाला कोठ सुरुय, 
प्रनीति में तिति सदू, किसने बताई है । 
वज्ञका बिमाड़ा रुप, सबेद सिखाया कोन ? 
मन्त्र किधि युत रीति, कौन ? ये सिखाई है!! 
मुरु मन्त्त बायतों पे, लगा था प्रवस्ध पुरा, 
दुम तोड गति सत्य, कौन, दरशाई हैं। 
गुरुढम चसा बोर, शौर, साथ गुरु बने, 
ईश्वर की प्रौर कौन ? भक्ति को मनाई है ॥ 


उपकार 


। 


अं 
की 


ध्् 


शहर (रांक.) 


] 


रँ 


विद्या न पढ़ाते बिप्र, बैठे मुख्य देव बन, 
शूदों को हुटाते चले, मानवता मिटाई है। 
मानव का मान ध्ाज, कोन, ये बताया भ्राके, 


वेद-विदश्वा रीति सत्य, कौन ? दे सज्ाई है। 


महिलाएं नरक बताई-पोंगा-पोप-पन्‍्थी । 
मांतव को मान दे के, दासंता हटाई है।॥ 


 निशि अधियारी छाई, कौने-कौने भारत के, 
पध्राये-ज्योति ले के, ऋषि निशी को तशाई है ॥ 


ता 
लूँ 


7» 


ध् 


सदा बहा बाकर नहीआर धार नहा पयक्िए अकक/ बाकि एक 


देश था गुलाम जो कि, विश्व का गुरु था बड़ा । 
दासता मिटाने हेतु, नाद की बजाई थी, 

मीरों को सचेत किया, दिया सत्य ज्ञान ऋषी, 
भाजादी को ज्योति देव, देश में जगाई थी । 

भूले हुए गोरव-परिमा, देश बासी प्ब, 

एक हो गुलामी रखी, गेरों की बढ़ाई थी, 
'बनसार' भूल गए, विद्या संस्कृति वेद, 
दयानन्द धभ्ला के, डूबी नैया को बचाई थी। 


ईए्यरादेश, सब॑ मानृष स्वरूप मान, 
भेदवादी, धन्यवादी, पअ्रान्ति को दिखाई है 
वेद ज्ञान बिना भ्रमन्‍्जाल की रचाया पोप, 
बीते युय कई मन-मानी दरशाई है।। 


ऋषियों की तपो-भूमि, ध्ाय्यंक्‍त्त प्यारा देश, 


पताय्य भा के मन्‍्द, भावना फैसाई है । 
'धघतसार' बोध बिना, धारे यही रूप लोच, 
सर्बोत्कृष्ट बेद रीति, बिसराई हैं । 


रह 


बहक खाकर ३५०" बहक इक अलिक पक बाकि मक्का 


कारी और [पार्या समाजों के कार्यकर्ता शिकरव्कनकरनक नक नक पक नाक बकजक नाक बक 


इस झोर विशेष ध्यान देंगे । 
--भव्रसेन 


साधु आश्रम, होक्षियारप्र , 





प्पाउपतज जन्म दिवए ||. चुनाव स्थगित. स्थगित 
पंजीकृत स्नातकों के प्रतिनिधियों 
के चुनाव के बारे में कार्यक्रम दैनिक 
हिन्दुस्तान दिनांक २३-१२-८१ में छूपा 
था। किन्‍्हीं कारणों से अप्रिम कांये- 
याही स्थगित कर दी गई है । 


मेरी दिल्ली को आय समाओं, 


सती आय समाजों तथा अस्य धागे 
संस्थाओं से प्रायंता है कि यह तिथि 
अभी से अंकित कर से तथा रबज्वारीय 
सत्संग स्थनित रखें । 








ऋषि मेला 


हर वर्ष की भांति मह॒ति दयानम्द 


था २१-३३ फरदेरी 


| की जन्‍म टंकारा मे २०-२१-२२ 


१९८२ को मनाने की तैयारियां शुरू 
कर दी हैं । इस भवसर पर झा जमत 
के सुप्रसिद्ध महात्मा सन्यास्री बिढान 
टकारा पधारने की प्राथना कर रहे हैं। 
ध्रार्य परिजारों को टंकारा से जाते को 
व्यवस्था भी की जा रही है। इस के 
सिए स्पंशल बरस १९-२-८२ को प्रार्द 
सटाण मन्दिर माय नई दिल्‍ली स्‍ग्ोर 
से बलेगी और १४५-३-८२ को वापस 
दिल्सी भाएगीं । प्रसास है कि यात्री 
टंकारा के साथ-साथ “दक्षिय भारत कौ 
यात्रा भी कर सके जिसमें काम, 
अंवलौर, यैसूर, ऊदी, विवेमाम, कम्बा- 
कुमारी, रामेश्वरम भर्द्राई, पिशवति 


ल्‍ा 


48४ के ऐतिहाशधिक स्थानों के साथ 
“की तीजमहंस भी देख तर्कदे 4 
इस मेले को सफल बंगाने के लिए भी 

से तैयारियां शुरू कर दें । ॥ 

१. टंकारा ट्रस्ट के लिए दाग 
भिलवाए (4 

२. टंकारा में ऋषि मेसे पर सपने 
जाले ऋति स्गर के जिए नेहूं को 
बोरियां-बावबस भ्ौर थी के टीन 
दें । यह समान टंकारा जाते गाली 
बसों पर भेजेंगे । 

३. टूछारा चलने के लिए अभी से 
तैयारियां शुरू कश दे। अससे 

करें। ! 


श 


र४ बेंक करी रेइढ२ 
अन्‍य अड मम 0 रन मे ३० पुत्र ल्‍ कोर य विलय (+४4 ५८८ कपेमधी ४५ नप था ८३५५०५-॥+काक>+बञफ शबाने 





साप्ताहिक ग्रे वर्वाद्ा बासन्धर 








धरम रक्षा मेहांसियान को व्यापक उपलब्धियां 


7 ईसाई परिवार हिस्दू बने 
हवेसी--पुवंधी भाग॑ समाज में. ६ 
दिंतम्वर को ईसाएईंडों के ७ पेरिवारों ते 
सामूहिक रूप से बैदिक छर्मे बरहण किया 
ये ईसाई कफ पा निवासी हैं। धब 
ईल्हूनि हिंदू धर्ज करके हिन्दू 
मॉँप रखे हैं । शुंडि संस्कार काश्मय 
छुअली साय समान के प्रधान श्री हमीद 
कथा मग्वी थी (० मिरजाकर को है। 
कंनकपूरा--२३ भ्रफ्तुदर को कसक- 
बुरा (कर्नाटक) में हरिजन स्नेह सम्मेलन 
धावयोजित किया दया इस पंवसर पर 
इरिययों द्वारा यज्ञ किया बया और 
प्रदठभोव में सबर्ण तथा हरियमों ते मिल- 
कर एक पंक्ति में बैठकर भोजन किया । 
इस सम्मेजय का भायोजस कमकपुरा 
धारय' समाज के प्रधान श्री धराज आय॑ 
में किया । 


अध्य प्रदेश्ष में शुद्धि आन्योखन 

झोपानं--मध्य भारतीय प्रार्म प्रति- 
निधि सभा के कोवाध्यक्ष ओ वेवसुनि 
(तिबेगी साय जी वानप्रस्थ) ते मध्य 
प्रदेश में शुद्धि अभियान भौर ब्ैदिक धर्मे 
प्रचार विशेष रूप से झरारम्भ कर दिया 
है। इन्होंने अक्तूबर, सबम्बर ८१ में 
शोपाल के कई ईसाई भोर मुथलमातों 
की शुद्धि कर बंदिक धर्म को दीक्षा दी 
धोर मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में भी 
कई ईसाईयों को शुद्धि कर वैदिक धर्म 
की दीक्षा दी । 

दिनांक ३०-१ १-८१ को प्राय समाज 
बैंकप्ठपर जिला सरगुया के प्रवान श्री 
माबुलास जी म्‌प्त प्रोर मन्‍सी शा० शिव- 
बालक शर्मा आय' की प्रेरणा भौर उप- 
स्थिति में ग्राम भ्राणी के ईसाई थी धमम- 


पाल उमराब, उनकी पत्नी मनाजों पृतत 
रायधिह, रजन, रामगोपाल, पूुछी कु० 
पुपनवाई की शुद्धि प्रोहित भी प्िवेणी 
सहाय वानप्रस्ष के द्वारा की गई। 
दो मुसलमास हिन्दू धर्म में 

नई दिल्‍्ली--आय' समाज दीवान 
हाल में गत दिव्रस मुस्लिम परिवार के दो 
सगे भाईयों ने भपनी इच्छा से हिन्दू धर्म 
अपनाया । इनके नाम इकबाल हुसैब २६ 
व सलीम प्रहम: (१९) वर्ष है। वे दोनों 
गांव बवानोी दिल्‍ली के रहने वाले है । 
अब इतका नाम बाबूलाल व श्यामलाल 
रघा गया है। 

इस प्रवसर पर ध्राय समाज दीदान 
द्वाल़ के मस्ती श्री गृप्स ने ब्रताया कि 
झागामो १२, १३, १४ मार्च को होने 
याले उत्सव पर मुक्य प्राकर्षण हरिणन 
स्नेह सम्मेलन प्रादि कार्यक्रमों का आयोर 
जन हांगा। 





उर्दू की द्वितीय राज-भाषा बनाने के मिरुद्ध 
प्रबल आन्दोलन होगा : वकीलकोीशुद्धि 


लखनऊ, अमीनाबाद पार्क में पध्रायो- 
जिते हिन्दू सम्भलन के ह्रोध्मक्ष पद से 
वेदसिक्ष्‌: ते धोषणा की कि 


यदि उत्तर प्रदेश में उद्दूं को द्वितीय | 


राजभाषा बेगाना वंश तो श्रदेशे की 
देशभक्त जनता साम्प्रदायिकृता के आधे 
शासन हारा घुटने टेकमे वाले दस 
प्रादेश् को कभी स्वीकार तहीं कैरी । 

सम्मेलन में उपस्थित जनता को 
हम्योधित करते हुए हिन्दू नेता ने कहा 
कि उ्ू ने पेरकिस्तास की बैस्ग दिया 

स्रास्यदायिकवा को जनती हैं। इसने 


हा किस्तात के टू करना दिए, इसलिए _ 


प्रदेश की जगवा इस आदेश के विरुद्ध 
प्रबल आंदोसन करेगी । 

थी तेजनाराबण हककोकेट ने 
दिभ्वारों का समं्धंन करते हुए भोषभा 
हो का हम अपते-पूरे वक्ष के उबर को 
पिकीश ' शोपातााकों यमावे के विरोध 





जिला जला भडिस्डा का ह 


- जिला प्लाय' संभा भट्टिष्डा 
चुनाव सर्वसम्मोत से दौने लिखे धनृ्ीर 


इुमा--- हि 
प्रंधाग-सी वेद प्रकाश जी मानता 





गुर विरजानन्द महाविद्यालय 
को शोकांजली 


| स्तब्ध कर देने बाला समाचार कि पूज्य | 


करेंगे। इसौ प्रवसर पर श्री प्रवध | फण्डित श्री तिलोक भन्द जी शास्त्री जी | 


किशोर जड़ , प्रधान, उत्तर प्रदेश हिन्दू | का निधन हो कया के मिलने पर सहसा 


महासभा व ओऔ राधेश्याम तिवारी ने 
सर्वक्ष संगठित होते झौर साम्प्रदायिक 
सत्कों के बिदद्ध प्रांदोितत करने की 
पावश्यकता पर बल दिया। 


सवानऊ स्टेशन पर प्रातः महात्मा 
वेवशिज्ु जी का जयकारों के पृण्प 
आलाझ्ों से स्वागत किया शया । 
सम्भेशन में सखनऊ के एक वकील श्री 
ग्रांफताब हुसंत ने भाषणों से प्रभावित 


होकर महात्मा वेदभिक्षु से हिन्दू धर्म | 


की दीक्षा देते की प्रार्चना की। आप 
को अनसमूह के सम्मुख हिन्दू बर्में में 
कीक्षित किया सया । उसका न्‍ 
सूरण अकाल रक्षा बना । 


मश समिति 
का यार्थिक अधिवेशन 
परोपका रिर्ी यज्ञ सप्िति दिल्ली 
का बाबिक अधिवेशन मामनीय भी पं 
धमेन्दु की “आय पदक” प्रश्चांत 

झोम॑। शुबक परिवद दिल्ली (पिंजाब ०) 
की धह्यक्रुता में रविवार ३१ जनवरी 
१९०२ हों कामामु २ बजे भाये बात 


मानतौय संदर्म एऐं सहुनोधी है. धेपंकी 
उपस्थिति सादर प्रार्थतीय है 
अवशव पवारें। 








विद्यालय का सारा वातावरण शोकपु्े 


हो गया । 
तत्काल एक शोक सभा का भायोजनत 


| कर उत्हें श्रद्धांजलि अपित की गई तथा 


आये समाज एवं महृवि दयानम्द के 
मिशन के लिए प्रन्तिम समय तक अपना 
जीवन होम करने वाली दिवंवत विभूति 
की ग्रात्मा की शान्ति के लिए तथा उनके 
परिगार सम्बन्धियों तथा ईस्ट मित्रों को 
इस प्रसहय दुख को सहन करने की 
शक्ति प्रदान करने के लिए प्रभु वे २ 
मिसलेट का सौत रख कर प्रार्यना की 
सी । 
हम श्री भुदर विरजानन्द स्मारक तथा 
करतारपुर की धोर से उस पवित 


का हाकिक शोक प्रकट 
। 


आय समाज फतेह आबाद जा म्मकटर 


बार्ख स्वास्थ्य शिविर 





ईसाईयों ने हिन्दू घर्म 
ग्रहण किया 


नई दिल्‍सी--प्राय समाज, विश्व- 
हिन्दू परिषद एवं समातन धमें द्वारा 
सयुक्‍त रूप से यहां पयकृइया मार्य स्थित 
उदासीन प्राश्वम में प्रायोजित एक समा- 
रोह में १५ ईसाईयों ते स्वेच्छापूवक हिन्दू 
धर्म पहण कर लिया। इस प्रवसर पर 
स्वामी राघवानन्द जो व दिल्‍ली के 
घामिक तथा सामाजिक समठनों के मथ- 
मान्य प्रतिनिधि शासित हुए। 

नव दीक्षित हिन्दुओं को यशोपबनीत 
तथा धाभिक साहित्य दिया बया। उन्होंने 
उपस्थित लोगों में प्रसाद बितरण कियी। 


ग्रकुल महाविद्यालय सिराब 


| प्रयाग का 24वां वा।बिकोत्सव 
अत्यन्त शोक जनक तथा हृदय को | 


सत्पस्न 

प्िराजू (इसाहाबाद) प्रतिवर्ष कौ 
भान्ति इस बर्ध भी गुरुकुल का बाषिकोत्शव 
सोललास मनाया गया जिसमें सर्थ्भी 
विश्वमित्र मेघानी (दिल्ली) प्० प्रशस्व- 
मित्र शास्त्ी (रायबरेसी) श्री डा० विजबे- 
मित्र शास्ती (वाराणसी) ढा० ब्रह्ममिते 
अवस्थी (प्रयाग) श्री देवेन्न तूफान भजगी- 
पदेशक (याजियाबाद) भी पुन्नूलाल भार्द 
(प्रयाग) आदि धनेकों सुप्रभिद्ध विद्वाति 
प्रा भजनोपदेशक शिक्षापिकारी तर्थी 
काशी के विद्वण भी पधार कर ।भा 
को प्र्ुकृत किए थे। 

इसी भ्रवत्तर पर ग्रकुसीय व्ष्चों 

द्वारा धनृविद्या, शारीरिक प्रदर्शन पोगिक 

आसम एवं भ्रतेक सम्कृतिक कार्यक्रम हुए 
जो बढ़े ही ध्ाकर्षक थे । स्‍घत्त में ग्राचागे 
शी रमामित्र कास्ती ने प्राए हुए प्रतिषियों 
को धन्यवाद दिया। 


झाय प्रोहित लुढा 


गईं दिश्सौ-शक्तिनगर स्थित जीरये 
समाज मम्विर के पुरोहित क्रो कत रात 
कुछ लुटेरों मे पिल्तोल दिखाकर लूट 
लिंण । 


शोक समाचार 

अत्यक्त केद पे भापको सूचित किया 
थाता है कक ध्राय' समाज तथा डी० ए० 
बी० हकल के प्रधान भी कर्म्ध्ग 
सास न पतली झ्पभी सांसारिक 
यात्वा पूर्ण करके संगलवार २४-११-८१ 
को स्वयं सिच्चार यई है । 

प्रभु से ब्रायना है कि दिवमत ग्ात्मा 
की सद्गति, परिजनों, मित्षों एवं प्रशंसकों 
को इस भहान्‌ वियोत को धेयंपृ्यंक सहन 
करने की झ्ममता प्रदान करे । 


आये सम्ताज झदड़ा हा 
जालन्धर का उत्सव सस्पन्‍नय 
धार समाज प्रडडा होशिग्रारपुर 
( अठानन्द बाजार जालस्घर का ९०वा 
माधिक उत्सव तत वर्षों की भाति इस 
वष भी बड़ों हुमध्ाम से सम्दस्य हुथा । 
येद कथा श्री १० रामकिशोर जी वेद 
अधिष्दाता दिल्‍ली सभा करते रहे। 
उत्सव में २५, २६, २७ दिमम्वर को 
शराय' प्रतिनिष्ति सभा पंजाब के कार्मासया- 
डमक् भी प० भोरेम्‌ रैकाश जी आय॑, 


0 कक थी इतिहास केसरी, 
जड़ है 8 * 
ऋष।र मी मात्लो, २०4 हम 


भजत भष्टसी तथा वी हजारीलास जी 


परैडे उपदेश होते रहे। २७-१२-८१ को त्रधान प्रार्य समाज का जाता है. जिनके 


























साप्ताहिक आर्य पर्थादा जांसनार (रजि० न० पी० जे०एल० १६) हैंड जककरी १५ढ३ 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय का. हो पड़ागा दिया है थौर यही विश्य- | स्वर्ण शबहर से लतण कह 
साम्प्रदाध्िक +* विद्यालय देख के गट़करे का आधार भी अतने यूपर्क पलक (पथ्रो० गई 
नई :2++: इका। इसलिए एक ध्मनिप्पेक्ष शासन | रह्सी का सत्य खलाजरि 
के बलछकाक बी दाताचरण को जन्म द्रम्ध २००/उृष्णो का कडिया 
की कठोर पारचव दो तह ५ | सफेद कामज पर काफर्यक सं के 
प्रद्धिल भारतीय आम मारस्र ही नही शपितु शासन | जूं क्प रहा है। इसमें अत्योरडआलिए 
कार्यकारणी ने शक की आधारभत नीविखें के विद भी है। सम्पन्ती 5 हर कलफआार्ष 
विद्यालय का अते३७७- व में. पपने घोषणा खो ढ़ि हमर सारे देश दें बहुद से +* ऋष्टिकआिि- 
विद्यातक शक्तियों को सहारा दने का * हर के ह। निर्णय के विद्ध श्रादोशन | जब तथा परसपोर्ट कहाई नौ 
कार्य करेगा । समिति के प्रध्यक्ष महात्मा न सीम्मदायिकता को जड़के | ,( रहेह। अब सी यो: झा 


उसाड़ पौकने के लिए हर सम्भव पथ 
उठाए ये। सरकार को चेतावनी देते हुए 
प्रत्ताद मे कहा क्या है कि शासन 
अपनी दुरवी मीतियों को छोड़े भौर देश 
के सभी तावरिको को समान अधिकार 
देकर समान हित पर जिस्तन करे । 


जाये पृष्ठ से अपना श्रेश्षिप्त परिचय 
छप्वाना चाड़ें दे १०) बपए सभी ूरे 
पृष्ठ में छक्‍ाया चाहें के! रप्ते करू, 
कया अपने चित्र का ब्लाक बनवाके के 
लिए ५) क्पए अतिरिक्त तुरन्त परिक्ट 


वेदसिक्षु ने भपने कक्‍शब्य में कहा है कि 
आरम्भ काल से ही ध्रलीगद विश्व- 
विधालव ते भारत विभाधत की भावना 
यज्ञ को पूर्नाहुति भोर ऋषि समर हुपा । 
अज्यों की भाषण प्रतियोगिठा करना 












महाज़ितासन की विसिपस संन्तोषपुरी जी कार्मातथ १९५४ कूभषा ककिवीराण ब्ररि- 
की धण्यकता में हुई जो बढी प्रभावशाली कह लाज को के यान गई दिल्‍ली २ के पे । 
रही भौर बव्यों को पुरस्कार औौप० - 00... कह । # 3. 
भ्रो३म धकाद्‌ जो म्रभा कार्यालयाध्यक्ष परिश्यय से यह उत्सव सफल हुआ । सत्ता 


पाते अंक. सोरजीए अषारर्म ३९००) काले का, बेहद: 
की सफलता का भव से5 बोभेनपाल 








८] 


८ 29 38॥ !उ06 


जँक 4... सम्बत्‌ 2639, तदनुयार 3। खनबरो 982, दयानन्दाब्द 56। एक प्रति 35 पेसे (वारधिक शुल्क 5 रुपए) 


>रनमममाान 


:, बन गया है: श्री शॉलवाले की घोषणा 


ह अति शयामन्द जी ने राष्ट्र को आजिक समृद्धि भोर शारोरिक स्वास्थ्य के लिए गोवंश का महत्व प्रमाणित किया था 
सिनीया के गोरक्षण अभियान को देश भर की आर्यंसमाजों का पूर्ण सहयोग मिलेगा 


नह हिल्औं--सा्वदेशिक और्ब॑ प्रतिनिधि सभा दिल्ती के प्रधान भरी रामगोपाल शालवासे ने एक ब्यान में कहा है कि इस समय देश के सामने प्रनेक 
ऐसी शमस्पोए हैं, जो मसतवि मई नहीं हैं. तथा हम उनसे जूधने का प्रयत्त करते रहे हैं। किर भी समस्याएं नए धौर पहले से भी अधिक विकराल 


कप में उपस्थित हो मई हैं । 
भोंहत्या बन्द कराते के लिए आयामी 


- झाचार्य विक्रेमा भावे कक | 
जम्ही लीमतो इन्दिरा यांधी स्वमं 


' कं इस यात को भी कई वर्ष कोत 








३० जमवरी (गान्धी शट्टीद दिवस) से १२ फरवरी तक सारे देश में एक सोम्य सत्याग्रह किया जाएगा । इसका नेतृत्व 
7जी गोवंश की हत्या रोकने के लिए कृतसकल्प हैं। पहले भी उन्होंने इसी बाल को लेकर भ्रनशन किया था तथा प्रधान- 
ध्राशम जाकर उन्हें ऐसी पाबन्दी का धाश्वासन दिया था और उन्होने ध्रपने अनशन को इस भप्राश्वासन पर छोड़ दिया 


थोबंश कौ हत्या पर पाबन्दी जायसमाज के लिए उतना ही प्रिय है जितना कि विनोवा थी को । 


रा बोरन्द्र जो दारा 


समाजों को गोरक्षा सत्याग्रहम बढ़- | 


मा जप 


पंजाब भर को आय , 








| 





चढ़कर भाग 


जालन्धर--आय' प्रतिनिधि सभा 


पंजाब के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र जी ने राज्य 
की सभी हराया समाजों और आर्य 
शिक्षज्न सस्थाप्रों को एक ,भ्रपील में ३० 
अतबरी से २२ फरवरी तक चलते वाले 
श्रौरह्षी सौम्य सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर 
झार्ण सेंगें की अपील की है । इस सत्या- 


' अं के मफेबम से भारत' शरकार से सारे 
उँल में गोरक्षा तथा योपालन के लिए 


कहा बाएँपा । 

क्री बीरेसा ने कहा कि जो मांगे 
सरकार के ध्राने रखी गई हैं उनमें कहा 
सवा हैं कि संपूर्ण थोगंशे हत्यावन्दी का 
केलरीय कातु् बने तथा कासून को पूरो 
तरह जिंमाखित किया जाए। गाए भेस 
होनों के माँस का मिर्यात पूर्णतया अन्‍्द 
होगा चाहिए भौर यो सदतों की समुचित 
व्यवस्था ही । समाज भोर सरेकार दोनों 
मिलकर इश्चक़ा भार उठाए । यौरक्षा के 
लिए सनदाताभों को भाव कर में शत- 
प्रतिशत छूट हों? सो सम्वद्धस की तीति 
धर्बानोंण नस्थ तैयार कंरने की हो । 
हाकि दखढ़ा खेती जोत के लिए उत्तम 


लेने ' का 


आह वान 


| 





बैल बने । एवं बछुडी उत्तम दुधारू गाय 
बने । फूड प्लानिंग की तरह चारा प्ला- 
लिय भी हो ताकि चारा धोर दाना पर्या- | 
प्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। गोचर 
भूमियां सुरक्षित रहें । बली का निर्यात 
बन्द हो । शुद्ध थो दूध को शुद्ध भेस दूध 
के बराबर भाव मिले । 

इसके अतिरिक्त ग्रोरक्षा के लिए 
ध्रौर भी ओ मांद की जानी चाहिए वह 
भी करें। इस सम्बन्ध में मेरा आप से 
निवेदन है कि प्रत्येक भ्राय सशाज एक 
ग्ोरक्षा समिति बनाएं ध्लौर ३० जनवरी 
को प्रात: हबन यज्ञ ॒ करने के पश्चात_ 
५-५ व्यक्ति दो-दो दिन का उपवास 
प्रारम्भ करें। उपवास में पानी, नीबू धौर 
सोडा से सकते हैं, तत से उपवास, मन 
से प्रार्यवा भौर धन के प्रतीक स्वरूप 
पथा शंक्रित दान देकर तन, मन, घन 
तीनों से इस झ्रभियान में ध्रपना सहयोग 
हैंवें, प्रतिदिन जितने व्यक्ति उपबाप्त करें 
उनके तनाव ध्ाय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब 
जालन्धर के मुख्य कार्यालय में लिखकर 
बेज देखें प्लौर इस धकसर पर धाय 
समाजें दात जादि के रुप में जो धन 


4 


कर लिया था उसे संसद में शोष्‌ हो 
पास किया जाए। यदि इस कार्य को 
पुरा करने ने इसके राज्यों का विषय होने 
से कुछ बाधा धाती “है तो इसके लिए 
स्विधान में भी सशोधन किया जाना 
चाहिए | इस समय ससद में सत्तारूढ़ 
दल का इतना बहुमत है कि वह संबि- 
धान में झावश्यक सश!धन प्रासानी से 
फर सकती है। गोवश की रक्षा प्राय 
समाज के लिए जीवन-मरण का प्रएन है। 


इकट्ठा कर, वह भी भाग” प्रतिनिधि 


सभा पंजाब को भेज देवें। यह आवश्यक 
है कि प्रतिददित प्रातः हवन यज्ञ हुछला करे, 
धौर प्रत्येक प्राय' समाज मन्दिर में इस 
उपवास का उचित प्रबन्ध किया जाए 
ताकि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का 
कोई कष्ट न हो। महिलाएं भी वदि 
चाहें तो इस उपवास में सम्मिलित ही 
सकती हैं + 

सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान लाला रामयोपाल जी शालवाले 
ने श्री आराषकाय विनोबा भावे को यह 
प्राश्यासन दिया है कि आप समाज इस 
प्रभियान में प्रपता पूरा सहयोग देया। 
इसलिए हम सब का यह ऋकत्त व्य हो 
जाता है कि अपनी शिरोमणि सभा के 
प्रधान के दिए हुए भ्राश्वासत को हम 
पूरा कर शोर भ्रा्य समाज की कि 
व संग” का पूरा प्रदर्शत रे 


5 





साप्ठाहिक धाव॑ मर्यादा जाशेखर 





कमा 
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गृ१ अवबरीं, १६९१ 
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मोपला विद्रोह में हिन्द बहाने वाले मुस्लिस | 'शनिक शताओों का किपरीत 


मतान्ध स्वतन्त्रता सेनिक के रूप में सम्मानित 


धर्म निरपेक्ष सरकांर की अंधी नीति से सर्वत्र भारी रोष 


कला विद्रोह को स्वतन्तता 
सो सग्राम के रूप में मान्यता 
देने और विद्रोहियों को 
सस्‍्वतन्त्॒ता सैनिको को मिलने वाली पेन्शन 
देने के सरकारी निर्णय को यदि ठीक 
प्रकार से प्रभिव्यक्त किया जाए तो यही 
कहा जा सकता है कि यहू॒ सविधान की 
धर्म निरपेक्षता पर भरकर कुठाराघात 
झौर निर्मम हत्यारों, घरों के श्राग 
लगाने वालों भोर बलात्कार करने वालों 
को पुरस्कार घौर उपहार देना है। जिस 
उनन्‍्मादी धाधिक मनोवृत्ति के कारण 
पाकिस्तान बना उसी को सरकार पुर- 
मकुत कर रही है। मोह जनित प्रेम 
प्रग्धा होता है। भारतीय राजनीति में 
वोट के मोह से सरकार धन्‍्धी हो गई 
है यह निर्भीकता के साथ कहा जा 
सकता है । 
इस भ्रद्धू में प्न्यत्न हमने मोपला 
काण्ड विद्रोह के बारे में विस्तार से एक 
लेख मे उसके वास्तविक मरन स्वरूप को 
प्रकट करने का प्रयास किय। है जिससे 
ऊनता सत्यासत्य का निर्णय कर सके | 
इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करता 
सामयिक होगा कि हैदराबाद में घामिक 
स्वतन्त्रता के लिए प्रायं समाज द्वारा 
शात सत्याग्रह किया गया था तथा देश 
के कोने-कोने से गए सत्याग्रहियों के 
कारण हैदराबाद की जेलें भर गई थी । 
इन हजारों सत्यायहियों के जो ६-६ 
महीनों से भो भधिक समय तक बहां को 
जेलों में रहे थे जब स्वतन्त्रता पेन्शन के 
के लिए प्राथंना की तो उसको पध्स्वीकार 
क्र दिया गया हुस आधार पर कि यह 
एक साम्प्रदायिक सत्याग्रह था । यदि 
कोई व्यक्ति पूजा की स्वतन्तता मांगता 
है भोर उसे साम्प्रदायिक समझा जाता है, 
यदि यह सत्य है तब वही सरकार घामिक 
झल्पसंख्यकों को उनको प्रपने ढंगसे 
पूजा आदि करने में पूर्ण सरक्षण देने की 
भी बात करती है. उसका यह स्वस्प 
कितना दोगला प्रतीत होता है । यह धर्म 
निरपेक्षता है या साम्प्रदायिकता । 
मोपला काण्ड को हुए बहुत ससय 
नही हुआ है। केवल ६० वर्ष ही हुए हैं 
उस समय के लोग भरी भी भारी सल्या 
में जोवित है। मोपला काण्ड कौसे हुआ, 
इसका गया परिणाम निक्रला, यदि इसे 
जान लिया जाए तो प्रत्येक तटस्थ व्यक्ति 
का हृदय सरकारी निर्णय पर क्षोध भौर 
झौर प्राक्रोश से भर जाएगा । ६०७ वर्षे 
कोई इतता प्राचीन कान नही है कि उस 
के धु धलके में वास्तविकता भौर सच्चाई 
लिप जाए। भोपला काण्ड इतिहास को 
वात नही वर्तभान की है, हमारे जीवन- 
काल की है। ध्रांज भी यदि केरल के 


मलावार जिसे में जिसे नम्बृदरीपाद की 
कम्यनिस्ट सरकार ने मसक्षमानों को 
प्रसन्न करने के लिए मल्लाप्रम जिसा 
बना विया है कोई व्यक्ति बहां जाए तो 
प्रभी उसे ऐसे सैकड़ों व्यक्ति मिलेंगे जो 
उस दंगे के उस नरमेघ के साक्षी 


हैं तथा स्वयं भी उसके चिन्ह अपने शरीरों 


पर लिए हुये हैं, जिसके झपने प्राट्मीय 
भौर स्वजन उनकी आंखों के सामने 


मोपला काण्ड को व्यक्त करते हुए लिखा 
था :-- 

'एरनाड की पहाड़ियां भोर धाटियां 
मुस्मिम हत्यारों ढ्ारा बहाये गए हिन्दुओं 
के रक्त से लाल हो गई हैं । 

आज तक भी इस मद्दान्‌ कि के 


इस प्रश्न पूर्ण रूदतन का, उनकी इस 
कारुणिक प्रभिव्यक्ति का किसी ने खण्डस 


टूकड़े -टुकड़ं कर दिये गये हिन्दू महिलायों "दीं किया है। परन्तु राजमीतिशों का ही 


से सामूहिक बलात्कार किया गया, उन्हें 
सड़कों पर नंगा घुमाया धया। छोटे- 
छोटे बच्चों को उछाल कर भालों पर 
टांग दिया गया । हिम्दू घरों को जलाया 
गया, उनकी भूमियों पर जबरदस्ती कब्जा 
कर लिया गया । भ्ल्पसंख्यक टिन्दुपों को 
मुस्लिम गुण्डों के भीषण भ्रत्याचार सहने 
पड़े वहां मुसलमानों ने कही सब कुछ 
किया जो उन्होंने नोआखसी में किया था 





यह चमत्कार है कि उनके कारण हत्या 
वीरता में, बलारकार शोय में और पझ्राय- 
जनी, भ्रन्धकार विनाश ग्रा प्रकाश में 
बदल भई है | मोपल्रा कांड को सभी 
बातो को सरकारी निर्णय ने उलट दियए 
है । ६० वर्ष पूर्व हिन्दुओों की हत्या को 
गईं थी। प्रव उसकी हत्या की गई थी 
इस सत्य की हत्या कर दी गई है। राज- 
नीतिश अपने मुखौटे तो बदलते रहते 


केरल के महान्‌ कवि स्वर्गीय कूमारव आसन ने जिन पर 
सारे राष्ट्‌ को गये है इस कांड को अपनो आंखों से देखा था 
उन्होंने अपनो कविता में जिसका शीर्षक 'दुरवस्था' रखा था 
बड़े भाव पुर्ग हो इस सोपला कांड को व्यक्त करते हुए लिखा 


था :-. 


“एरनाड की पहाड़ियां और घाटियां मुस्लिम ह॒त्यारों ढ्वारा 
बहाये गए हिन्दुओं के रक्त से लाल हो गई हैं ।' | 

आज तक भी इस महान्‌ कवि के इस अश्न॒ पूर्ण रदन का, 
उनकी इस कारणिक अभिव्यक्ति का किसी ने खण्डन नहीं 


किया है । 
जिसके साक्षी श्री श्राचयाय' कृपसासी जी 
उए समय कांग्रेस भ्रध्यक्ष थे हैं। मालाबार 
में ये वीधत्स कृत्प धौर भी बढ़ पंमाने 
पर किये भ्रये | यह इस्लाम की संस्कृति 
का जिसका पर्व वे शान्ति करते हैं एक 
नमुना है । इन दंगों के समय की उल्लेखनीय 
बात यह है कि निकटस्थ हिन्दू बहुल प्रदेशों 
में जहां मुसलमानों की संख्या बहुत कम 
थी उन्हें जरा सी भी क्षति नहीं हुईं। 
मल्लापुरम्‌ के मोपला काण्ड के हिन्दू 
पीड़ितों को जब सरकारी ति्ंण की 
सूचना भिलेब्री ठो वे यही कहेंग्रे कि 


ब्रिटिश विदेशी शासकों ने उस समय झा मिहानरी क॑. चप का निधन 


हमारी रक्षा की थी, परन्तु प्रपनी ही 


स्वदेशी मरकार ते हमारे घावों पर नमक 


नहीं तेजाब छिड़का है, तेजाब । 

कैरल के महान्‌ कविस्वर्तीय कुमारत 
आसन ने जिन पर सारे राष्ट को गर्ज हैं 
इस काण्ड को अपनी आंडों से देखा वा 
उन्होंने भ्रपनी कबिता में जिसका श्लीर्षक 
“दुरवस्था' रखा था बढ़े धाव पूर्ण हो इस 


हैं। उन्होंने मोपला कांड को सक्ष्याई को 


छिपाने के लिए उसे भी एक नया मुखौटा 
दे दिया है। 

झ्रभी तक तो यही प्रकाश में झाया 
था कि जो स्वनन्त्रता सेनानी नहीं थे वे 


जाली प्रमाण पत्न पेश कर स्वतन्वता 


पेन्लन ते रहे हैं। परन्तु यह पहुला भव- 

सर है जब सरकार स्वब हत्यारों को 

स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में उन बहु 

संस्यक हिन्दुओं द्वासा प्राप्त करों से 

पेम्शन देगी जिनके स्वधधियों को छुन्हींते 

2 सटा था। उनकी ह॒त्याए 
| 


सन्‍्धर । शृद्धि सभा के भू. पु 


उपप्रधान एवं स्थामीय स्त्ती भारय समाज, 


ऋषि कु थे (पक्का बाभ) की मन्तानी 
औभठी सुजीसा भगत के पिता कप्टस 
यशपास चूष का गत दिनों विल्खी स्थित 
उतके सिवास पर धाकस्मिक निश्वग हो 
गया | वे ८र/वर्ष के थे। प्र 

के. यशपाल चुद राजेन्द ममर 


(२ पृष्ठ का जैव) 
देश और समाज विभाजन की दिल्ला की 
धोर बढ़ रहा है। नागालंभ्ड, मिय्रोरम 
झौर मेघासव को ईसाई राज्य समझा 
जाता है। पुंनकक शारसस्ड शाज्य की 
मांस भौ इसी ईसाई स्तान की सांग का 
भाग है शालिस्तान की मांग भी इसी 
क्रम में नवीमतम झोर घातक मांग है। 
अफ़ठिस्तान की बात भी प्रठने सभी है 
यह सब सेक्‍्मुलर कारेंवाइयां हैं। 

थी रामचर्दईओ राग ते कऋद्धाकि श्चिं- 
धान के प्रमुषछद २५ में हिंदू की परि- 
भाषा में जैत, सिख ध्रौर बौद्ध भी हिखू 
हैं। इसी सन्दर्भ में सिक्‍्सों को पंचकक।र 
की बात को भी माना गया है। परल्तु 
ऐसी स्थिति ये. सिख्ों का पृथक प्व्मे 
मामकर उम्हें विशेध प्रधिकार देते में 
कोई भी प्रोषित्य नहीं है। प्रल्पस्ंतश्यक 
प्रायोग का गठत ही यसत काये है उतर 
में सिखों का प्रतिनिधि क्‍यों है ? सरकार 
की यह नीति ही देश को धांमिक खेसों 
में बांट रही है। चाहे कांग्रेस हो या 
जनता, पार्टी गा कोई भत्य दल सभी ने 
मुस्लिम सीग, भ्रकाली दस, व ईसाई 
संगठनों से गठबन्धन किया है। ऐसी 
स्थिति में धर्मनिरपेशता की प्राशा कैसे 
की जा सकती है। हम सांप्रदायिकता 
की निदा करते हैं भौर वोटों की राज- 
नीति में उसे बढावा देते हैं । 

घमं को व्यक्तिगत विश्वास की बात 
मान जाता है इस स्थिति में हमारा देश 
घाभिक अल्पसंश्यकों का विशाल शरण 
स्थल है । धर्म का ध्र्य पूजा की पृथक 
विधि लिया जाता है। यदि ग्रही कसोटी 
है तो प्रायंसमाजी, शैव, अंष्नब, राधा 
स्वामी, कथीर पन्‍्धी, दातू, धौर भर्द्य 
हिन्दू धामिक मतों को मानने बलों की 
प्रलग-भलम पूजा विधियां हैं भौर इस 
प्रकार से सब अल्पसंक्यक हैं। इनसे. 
स्पष्ट है कि प्रल्पसंदयक धमं की बले- 
मान परिभाषा सेक्युतरवाद में सहायक 
नहीं है । इसे बदवना होगा । हि 

मायश्यकता इस बात की है कि 
धामिक प्रल्पसंस्यकता को ' मान्यता 
समाप्त होती चाहिए । सी को विशेष 
झधिकार देना संविधान का ही उल्संभन 
है । 


दिल्ली की भरा समाज के हत्या के. 


और वे प्राजीवन जाय समाज की बलि- 
विधियों में सक्रिय मूमिका मिम्ाते रहे । 
के चूघ के सम्बन्ध में उल्लेखनीय वात 
मह है हि उन्होंने <० वर्ष की वृद्धाइत्वा 
में भी सत्याजें प्रकाश से सम्बद्ध 'सत्हार्ध॑ 
बिंमारद की परीक्षा उत्तीर्ण कर एक 
अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया । मे 
प्राय समाज के सिशनरी थे तथा सेता में 
सी क्रेवाकाल के दौरात उन्होंने हंपर्ण- 
पदक प्राध्ध किया का ।, . ८ ४ 


या जे न 
पा हक 
अं हे $ 


हज ऋ- हर 2 
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. है डिल्तू कर में सपरिवार - 

/ कैल्ीप प्लार्थ समाज, प्रसीनढ़ में २६ 
दिक्काब्नर ८५१ को धर्म रक्षा महाभियान 
के इ्न्तबेत भी लाखनतिंह गाल्मीकि 
बुबक को जो झसौवढ़- मुस्तिम 
विद्यासव मैं कार्यरत है तथा जिसे कुछ 
माह पूर्व कूल पडयन्कका री तत्वों से लोध- 
लसासक व अब के बल पर सपरिवार 
मुसल्माग बता लिया भा को पुनः 
सपरियार शुद्धि कर गैंदिक हिन्दू धर्म में 
दीक्षित किया मया । शुद्धि के आद इनके 
साम को पूर्व में थे कमल: लाछनसिह, 
बरद्दादेंवी (धरंपत्नी, साथनसिह) कुमारी 
धाशा (पृंवरी) शायु १० वर्ष शणि भायु 
2 बर्द (पृक्त) बिनोद भागु ३ बर्ष (पुत्र) 
'रसते बए। 

इस अवसर १२ उत्तर प्रवेश प्राय 
॥प्रधिनिधि सभा के उपप्रधान श्री जितेन्द्र 
कुमार जलासी, प्रलीगढ़ जिला उपधार्षे 
प्रतिनिधि पत्ष के प्रधात थ्री रघुदीर 
सहाय धाये, वालमीकि युवा समाज सेवी 
की जगदील सिंह राना प्रतरोली भादि 
प्रसुख पायें डन्घु उपस्थित थे । 
भुस्लिसम महिला शुद्ध 
केन्दहीय भाय॑ समाज, भसलीयढ़ में 
धर्म रक्षा महाभियातल के प्रन्तर्गत ६ 
विसंग्धर को एक मुस्लिस महिला को 
शूद्धि कर उसका तिवाह वैदिक अद्धति 
से श्री याल कृष्ण नामक युवक के साथ्र 
किया मया । महिला का परिवर्तित नाम 


असद्वती रखा पया है । 


विश्व- . 





साप्ताहिक झायय मयादा जासम्थर श्‌ 
हरिजन बालकों हारा यश शिवाजी को माता हारा शुद्धि 500 ईसाई वेदिक धर्मो बने 
व बल्ोपदोत बीजापुर के शासक ग्रादिलशाह ने भारतीय दिंदू शुद्धि सभा के तत्वा- 


श्रीनवर । यहां २८५ हरिजत बालकों 
को यश्योपवोत दिखाया समा । हरिजत 
बधु भी मन्न में साथ बेंठे झोर यज्ञ 
किया । यशोपवीत प्राप्त बासकों के हाथ 
से ब्राह्मणों ने धोजत प्रहण किया। भग- 
बती जावरण में भी उनके परिवार के 
सलोब उपस्थित रहे । विश्व हिन्दू परिषद 
की स्थानीय शाखा ने मदिर बनाने तथा 
इस कार्यक्रम के लिए प्राथिक सहायता 
भीदी। 

यहां अंतर्जातीय विवाह मैं ब्राह्मण 
लड़का व हरिजन लड़की वर बध बने । 


शिब्रा जी की पल्टन के ताल्लुकेदार बापा 
जी राब निम्बालकर को प्रपती भ्रड़की 
देकर मुसलमान बता लिया था। जब 
बापा जो राव पल्टन में वापस पहुचा तो 
छल्यपति शिवाजी की माता जीजा बाई ने 
उसे अपने पास बुलाया और सम्पूर्ण 
मराठा मण्डल की एक सभा की | जीजा 
बाई ने बापाजी राव को शुद्ध करके पून 
बिरादरी में मिला लिया । इतना ही नहीं, 
लोगों का सन्देह दूर करने के लिए भपनी 
दोहिती सुक्यी बाई का विवाह उनके 
पुत्र महादाजी के साथ कर दिया । 
जेढे का इतिहास (मराठी) 





सौ के बदले हम हजार परिवार करें अपने 
--रास मोहन शर्मा मोहन 


उठो भ्रार्थों धर्मान्तरण की प्राधी भाई है । 

भारतीय सस्कृति रक्षण की तुम्हें दुह्ाई है | 
जाति, पंथ, भाषा विभेद को प्रब तो दूर भगाये। 
गिरिवासी, वनवासी, ट्रिजनसब को हृदय लगाए । 


राम-कृष्ण का चरित, भ्रायरथ जो न उतारो गे । 
तब कैसे भारत माता का रूप संवारो गे । 
शबरी, विदुर, निषाद मिलन की बारो प्राई है ॥ 


भाये सत्कृति दो पाटों के बीच पिस रही है । 


बधात में मोसमपुर ब्राम में २९७ स्वी- 
पुरवों ने भ्रायं समाज चदोसी भौर मुरा- 
दाब्ाद के ग्रप्तिकारियों की उपस्थिति में 
बेंदिक धर्म की दोक्षा ली। शुद्धि सभा के 
मंत्री श्री द्रारकानाथ सहगल, श्री दीप 
अन्द जर्मा, स्वामी सोमा नन्‍्द प्रार्य भौर 
श्री विश्वनाथ छन्‍्ता के नेतृत्व में शुद्धि के 
वाद जुलूस निकला जो बाद मैं सभा में 
परिणत हो गया। सप्ना की अध्यक्षता 
प्राय समाज चदोती के प्रधान श्री राजा 
राम प्राय ते की। शुद्धि शुद्धा परिवारों 
के बच्चों की शिक्षा के लिए श्री योगेन्द्र 
धाय॑ ने पाठशाला खोलने का भार उठाना 
स्वीकार किया । उमके प्रगले दिन जिला 
रामपुर के बड़ा गांव भौर मितरपुर गांव 
में १८० ईसाहयों ते वैदिक धर्म की 
दीक्षा ली । 
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उत्तर प्रदेश के फरूखाबाद जिले में 
गत १३ झबतुब्र को राजेपुर ग्राम मे ५२ 
मुसलमानों ने हिन्दू धर्म ग्रहण किया । 
यह पहले ठाकुर परितार थे भौर ६ 
पीढ़ी पहले यह एरिवार मुसलमान बना 
था। सभो ने एक स्वर में कहा हिन्ई 
घमं गया के समान हैं । 

२० सितम्बर को एटा जिले के 
जलेसर कस्ने के पास सिरंगयां मे ४७ तव 


मुस्लिमों को शृद्धि करके फिर से हिन्दू 


धर्म ग्रहण कराया गया। यज्ञ इवन के 
बाद वे ठाकुर जाति में मिला लिए गए । 


के हर हे धाये समाकष में । ईसाई, इस्लामिक संस्कृति खड़ी हस रही है । 
मपू ३ 
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मईम खां नामक मुस्लिम युवक को शूद्धि | निघंनता, उस पर बेकारी, जीवन दृभर है। 


को गई । तथा नग्रा नाम श्री सवोन 
भारती रक्षा मया। संस्कार की नरेन्द्र 
धप्रायूं॑ और पअ्ध्यक्ता श्री नारायण 


आवला ने की । इसके लिए श्री प्राशुतो्ष ; 


अदौरिया ने विशेष ऋ्रयास किया । 


बाराबंकी में 4। मुसलमान 


हिन्दू बने 
बारागंकी। यहाँ पर ब्रत २० 
दिश्म्बर को ९क ईसाई और ११ मुस्लिम 
परिकार के ४१ सदस्यो ने हिन्दू धर्म 
ग्रहूण किया | * 
उसर प्रदेश विश्व हिन्दू परिषद के 
ह भ्रध्यक्ष नहस्त भ्रवैधताथ ते हिन्दू धर्म 
की दीक्षा दी | * 
(मल जाटों को शुद्धि 
प्रामँ समाज प्रधाना सोहांला रोह- 
तक के कमंठ कार्य कर्ता बेच रप्न सिंह 
कई मास से यमुना की पटटी में स्थित 
:मुसे जाद्दों के मांव में शुद्धि के कार्य में 
व्यक्त हैं । उनके प्रयत्न से करनाल और 
- सोसीफत के इसके में भारो संड्या में 
मूणे जादे . शुद़ ब्ोकर बैदिक शर्म में 
अधिष्ट हुए हैं। शुद्धि ऐसा तथा प्न्य 
अंस्थाएं भी उनको पन्‍्छा सहयोत्र दे 


हज 


भूख मिटाने में स्वधमं से हाथापाई है। 


उठो भार्यो......  -.. 


हिन्दु-दरास को रोक श्रौर उदार बते इतने 
सौ के बदले हम हजार परिवार करे अपने 
प्रेम नीति से राजनीति के दाव सभी कार्टे 
भारत विश्व-बधु है, जथ आचरण-पृष्ठ बांचे । 


ध्राओ मिल कर दूर कर जो बड़ी बुराई है ॥ 


उठो प्रार्यो...... ....! 


जो त समय पर जागे, सुद्ध सुविधा में सोते हैं । 
है इतिहास गवाही फिर पछताते-रोते हैं। 


' शमीम से श्यामानन्द 

डा० क्षमीम ने ऋषिकेस से ५ मील 
दूर स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम में 
स्वामी सदानन्द सरस्वती के द्वारा हिन्दू 
धर्म की दीक्षा ग्रहण करली। डा० 
शप्तीभम कवि हैं । प्रापका, नाम डा० 
एंयामा नन्‍्द रक्षा गया है। धापने निश्चय 
कियां है कि जोर दबाव या किसी लालच 
से किए जा रहे धर्म-परिवर्तन का वे 
डटकर विरोध करंगे | 





यही समय है जब स्वधर्म।पर सब बलिदान कर । 





मेंह/न्नसा वेदिक बनी 

प्रसराबरी । आर्य समाज सुर्जी 
(महाराष्ट्र) में मुस्लिम महिला मेंहम्निसा 
की शद्धि उसके प्रार्थंना-पत्त के अनुसार 
की गई । उसके पश्चात उसका विवाह 
श्री सहदेव पांडे के साथ सम्पन्न हुआ। 
इस समारोह में ग्राम के प्रतिष्ठित लोग 
बड़ी संख्या में उपस्थित थे । 
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उ० प्र०. के गोंडा शहर में २० 
मुसलमानों ने हिन्दू ध्मं स्वीकार किया। 
विश्व हिन्दू परिषद के तत्वाधान में 
प्रायोजित इस समारोह मे उन्हें रामायण 
की एक-एक प्रकि भी भेंट को गई। 


फ्लोरेन्स, दीप्ति बनी 

आगे समाज सैक्टर १६, चण्डीगढ़ 
के काय कर्ताग्रों के प्रयत्न है फ्लोरेन्स 
नामक एक ईसाई युक्‍ती को बैदिक धर्म 
में दोक्षित करके दीप्ति नाम रखा गया । 
बाद में एक ब्रह्मण युवक के सथ विवाह 
हुआ बिसमें नगर के प्रतिष्ठित लोगों ने 
सम्मिलित होकर आर्थीवाद दिया । 


विधर्मो होने से बचा लो गई 

प्रादर्श विवाह एवं शुद्धि मन्दिर के 
संचालक आओ शकरतिह आय॑ ने पृष्यलता 
नाम की बहिला को फुसलाकर मुसलमान 
बनाने की सूचना भिसरने पर तुरन्त 
कार्यवाही की प्रोर उसे विधर्मी होने हे 
बचा लिया । 





लन्दंन को चिट॒ठी 


आय नेता प्रो. सुरेन्द्रभाय भारदाज की भारत यात्रा 
सम्बन्धी संस्मरण 


लन्दत । धायं समाज लन्दन के 
प्रधान भो. सुरेद्ध नाथ भारद्राज ने 
कहां कि यदि भ्रस्पृश्यता तथा प्रन्य 
जातीय कुरीतियों को समाप्त कर दें 
तो हिन्दू जाति स्वय ही विनाश के पथ 
से हुट कर उन्नति की झोर श्रग्सर हो 
जाएगी । प्रो. भारदाज यहां 
बस्देमातरम भवन में ध्पने स्वागत के 
प्रत्यूतर में प्रपनी भारत थात्ा , के 
सस्मरण सुना रहे थे । श्री भारद्वाज 
हाल ही में १० सप्ताह की भारत यात्रा 
से लोटे हैं, वह दिल्‍ली पंजाब, गुजरात 
तथा उत्तर प्रदेश आदि प्रास्तों में गये 
जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। 
दिल्ली में सायदेशिक सभा के प्रधान 
रामगोपाल शालवाले की प्रथ्यक्षता में 
दीडान हाल तथा रामलीला मैदान में 
जो स्वागत हुए वह विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है, इनके प्तिरिक्‍त वसनन्‍्त 
विहार, जमप्रा, पंणमाबी बाव, नया 
बॉस तथा ग्रेटर कैसाश भादि शायें 
संताओं में की उसके सम्सन॑ में स्वागत 
सारी प्रायोश्ति किये । थो भारदाज 
ने प्रपने वक्‍तब्य में श्री रामगोपाल 
शासवाले, श्री प्रोम्प्रकाश श्यागी, 


वैदिक धर्मे 
रक्षार्थ 


भारत की भाष॑ जनता से भ्रपीम 
की जाती है कि ईसाई कई बर्षोंसे 
ब्िपुरा राज्य में आदिवासी प्रसहाय 
निर्धन बतवासियों को बैदिक धर्म सेच्यूत 
हरते भरा रहे हैं. इनकी रक्षार्थ धाय॑ 
पंस्कृत बद विद्यालय छुतावास बाल सदन 
प्रौषधालग सबीत शिक्षण घामिक, उप - 
देशात्मक लिक्षा इमके भोजन, बस्स 
निवास को सुव्यवस्था के जिए इनका 
घंचालन हो रहा है। धन अभाव के कारण 
आदिवासी निर्धन प्रसहाय ईसाई बन 
जाते १ यहां पर सभी छोतों को भोजन 
वस्तु निबास एवम सभी पढ़ाई कौ सू्वि- 
धाए दी जाती हैं। हिन्दी, सत्कृत, वेद 
एब अन्य प्राघुनिक , विषय पढ़ाने की 
सुब्यवस्था है, प्रध्यवक-अध्यापिकाए 
एवं वेद्याचाय' तथा सपीताचाय भो निय- 
मित रूप से आते हैं | खर्च ज्यादा बढ़ 
रहा है प्राय कम है, धताभाव के कारण 
अतेक आदिवासी अपनी सन्‍्तानों को 
ईसाईयों के स्कूल में भेज देते हैं, अतः 


श्री सोमतांथ सरबाहु, श्री स्वामी श्ोमा- 
नन्‍्द सरस्वती, श्री सत्यकेशु विद्यालंकार, 
श्री सूर्यदेव तथा भरी दुर्गादास के प्रति 
ग्राभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया 
जिनके सहयोग से उन्हें दिल्‍ली के आये 
बस्धुप्रों का परिचय प्राप्त हो सका।. 
श्री भारहाज ते कहा कि यह मेरा 
सम्पान नहीं । भ्पितु धाये समाज लन्दन 
का सम्मान है। 

जाप में श्री वीरेतद्र की 


प्रभ्यक्षता में. सभी भारय॑ 

समारओं तथा सल्वाधों की 
झोरसे श्री भारदाज का भ्भितन्दन 
किया । प्रमृतससर में आये केच्रीय सभा 
के तत्वाबधान में शक्तिनगर में सभी प्ाय॑ 
समाजो ने मिलकर उनका स्थायत किया। 
इस विशेष कार्य कर्मों के संपोजन ने श्री 
राम रखा तथा श्री धर्मंपाल ने परिश्रम 
किया | होशियारपुर पहुचनने पर वहां 
के प्रतिष्ठित नागरिकों तथ” प्रस्यात 
आयंजनों ने उनका जो स्वागत किया 
वह विशेष रूप में उध्लेखर्गीय है ।उनके 
सभी परिनित अन्धु उन्हे १६ वर्ष बाद 
देख कर भाव विह बल हो रहे थे। प्रो. 
भारद्वाज सन्‍्दन पाने से पूर्व डी, ए. 
वी. कालेज होशियारपर में १९४८ से 
१९६२ तक प्राध्यापक पद पर कार्य रत 


ये। पंजाब में श्री वीरेनद्र तथा श्री 


हेवराबाद में हिन्दू 
सम्मेलन होगा 


हैदराबाद-भान्धु प्रदेश के हिन्दू , आय' समाज नेसोबी निरन्तर प्रगति के पद 


कार्यकर्साओोों ने भपनी एक बैठक में निश्चय 
किया है कि प्रप्रेल १९०२१ के प्रथम 
सप्ताह में हैदराबाद में प्रादेशीय हिन्दू 
रक्षा सम्मेलन आयोजित दिया जाएगा, 
इस सम्मेश्न में साथों हिन्दू जनता भाव 
सेगी । 

सम्मेलन की अध्यक्षता ब उद्बाटन । 
जगदगुरु शेकराबा्ग करते, सम्पूर्ण कार्य: ' 
क्रम हिन्दू रक्षा समिति द्वारा सभी सरू- 
बाप्ो के सहयोग से हंचालित होया । 

ड को मुमसमान व ईसाई 
बनाते के पड़यन्त को रोकने के लिए 
सम्मेलत प्रभावपूर्ण पग उठाने का निश्चय | 
करेगा । 


हाय जनता स सादर प्रौद्षगा की जागो | 


है कि बेदिक धर्म सस्कृति की रक्षा | 
तन, मन, परदे से सहणेग प्रात करें । 
निवेदक 
मरेखश कूमार शास्त्री स० व्यवस्थापक 
वेव मन्दिर प्राय संस्कृत बेद विधालय 








जााााााणणणाााशाणाणणणभाणण आधा का सकसइ आल] नल न बज 
रामबने जानेद ते जी सोह प्रकट 
डिया उसके लिए मी भीरंहाब ने उन 
का सस्वेंदोंद किसा। कानपुर (इत्तर 
प्रदेश) में भी भो भारदाज के आवमन 
का सभावार धुनकर वहां के धा्मयंदनों 
मे उर्का प्रसिननन्‍्दत किया । 
विराट हिन्दू सम्मेलन 

प्रो, भारदाज ते प्रपने भाषंध में १८ 
प्रक्तूबर १९८१ को दिल्‍ती में हुए 
विराट हिन्दू सम्मेलन का सजीव 
चित्रण करते हुए बताथा कि इण्डिया 
सेट के निकट वोट क्लब पर लगभव १२ 
लाख मे श्रधिक उपस्थित हिन्दू जनसमूह 
की उपस्यिति नेसव को चकित कर 
दिया । इतने हिन्दुधों का एक स्थान पर 
एकतित होगा एक ऐविहोसिक बटना 
थी। मंच पर सभी मतों के उच्चसम 
शकराचाये, विद्वान तथा नेता व प्राचानें 
झादि विराजमान श्रे। सभी वक्‍ताप्रों ने 


ऐसे बिकट समय में समस्त हिन्दू जाति 
को सम्रठित हो कर कार्य करने का प्राह - 
गान किया , सभा में उपस्थित हिन्दुओं 
सूर्य की धोर उठे २४ लाख भुजाओं तथा 
गगनभेदी प्रतिशा (छुप्राछत को समाप्त 
कर देंग्रे) का वर्जन करते हुए प्रो० भार- 
द्वाज ने कहा कि ऐसा लब रहा था कि 
नया शुग प्रारम्भ हो गया है। सोई हुई 
हिन्दू जाति प्राज अगड़ाई लेकर जामती 
हुई प्रतीत हो रही हैं। समय तथा परि- 
स्थितियों के प्रभाव में हिन्दुओं को पाचन 
शक्ति क्षीण हो गई थबी। हमारे भाई 
हमसे धलग होकर प्रन्य धर्मों को प्रपनानें 
लगे थे | प्राय ऐसा लग रहा थर डि नये 
मु की प्रथम भूमिका में श्रपने पुरातन 
गौरगमगी इतिहास के स्वचिस श्रध्यायों 
को पूनरावृत्ति होने वाली है । 


थी २ । 

१ आप डक 
हर ड््‌ - 
है ४५ 

अर $ 
कप तण बाण हे 


हि 
७ प्र 


३१. जनवरी 


भाएं समाज को मूहिको' 

शो गाएा३ हा किए कु 
भाग' समाज सपनी मा म्पशामुँख ब्‌ हि 
त्मक कार्य करने में, अंग्रलीढ़ हैं। ओर 
समाज के वशस्त्ी गेता सामंदेश्िक सभा 
के प्रधान भी दामयोपात कादर के 
सुबुढ़ नेतृत्व में आय' समाज में 0 
मीनाल्ीपुरम तथा 'तेवकाशो के ४८४3 ; 
को पूण: हिन्दू धर्म में दीछिखा कर उंस्ें 
गले सग्राकर सबंजरबक इस भटनी से सारे 
हिसबू समाज का ध्यान आकृष्ट किया ता 
उन्हें सपने धर्म को रक्ताऊे लिए बर्चंत 
किया । प्रो० भारदाज ने भी रामगोपाल 
तालयाने की सूझ्ष-बुश् कार क्षम्रता; 
सुदृढ़ नेतृत्व, दृढ़ निश्चय तब हरदश्षितत हें 
भ्रादि यूजों को भूरि-भूरि प्रशसा करते 
हुए कहा कि उन्हें धाशा ही नहीं भ्रेषितु .॥ 
पूर्ण बिश्वाप है कि उतके धादश्षूर्ण नेतृल कि उनके प्रादक्षयूर्ज 





बिदे ें चर [थ न चः/  चधिचचचसातलकससक्‍््ंर सन अअअइअ लज स इक सच का 
शो में आये समाज को-मतिर्विधियों' 


बल + ८-2 
में आय समाज के इतिहास में कई नये 


प्रध्याय जुड़ेंगे, प्रो भारदाज मे आप 
समाज के लिखे जा रहे इतिहास के लिए 
सभा प्रधान भी शालवाले की पांच हजार. 
रुपयों का चैक भी भेंट किया तथा भाग 
समाज सन्दम की शोर से हर प्रकार की 
यथोचित सहयोग का भी धरागेवा सन दिया । 
प्रो. भारक्षजय के इस संस्मरणीय 
भाषण को सभी उपस्थित हलोताप्रों से 
मन्त्रमुखख हो सुता तबा भारत वाल्लों ने. 
धार्य समाज लन्दन के प्रधान जी का जो 


'स्वायत व अभिनन्द न किया उसकी प्रक्न॑ंसा 


की । कार्य बाहक प्रधान श्री घ्॒मवीरपूरी 
तथा मन्त्ती श्री जगदीश शर्मा ने ध्राय॑ 
समाज लन्दन की धोर से भारत की भाव 
व हिन्दू संस्थाओं का हांदिक धंरववादे 
किया । 


आय समाज को परीक्षाओं में अफोकी छात्रों को प्रथम पुरंस्कृरे रंस्कारे 


पर बढ़ता था रहा है, १९८१ के इस 
महत्वपूर्ण वर्ष में इस भ्रार्य समाज ने 
बहुत सी ऐसी सफलताए' प्राप्त कीं यो 
इसके इतिहास में पहली बार हुई है. कूछ 
बातों का विवरण यहां दिया जा रहा है। 

सितम्बर १९८१ “संस्कृति प्रवेश 
ध्रोर 'संस्कृति परिचय दो धासिक परी- 
क्षाए हुई, संस्कृति प्रवेश में स्कूलों से 


| झुस ७३७ छात वरौजा में बैठे, जिसमें 


२७० प्रफरीकन थे, कुल ४०५ एशियन वे 
२६७ प्रफरीकत छात्र उत्तोजज हुए, इसमें 


[ १०४ छात्धों ने पुरस्कार प्राप्त किये, 


जिनमें १७ भ्रफरीड़त हैं । 


कस सेंल्कृति परिक्षय में २ स्कूलों से २६० 
| चांत पंरीक्षा में बैठे जिनतें ११४ घफरीकन 


ये, इस परीक्षा में २०० शिलिय का 


पहला पुइुरुकार सूचोकी स्मांयी सामक एक 
अफरीकन छाव व ७४ 


कट 


प्राप्त किस है, कूल ४: व 


इतिह्स में 
पहली बार हिन्दी कौ परीक्षा हुई । हिंदी 
की पहली परीक्षा हिन्दी प्रारम्भ में ३ 


प्रतिशत अंक लेकर 


स्कूलों से कुल ४०५ छात्र बंठे, नवस्वर 
में ली मई इस परीक्षा! में जेरेंमियां तांमक 
एक प्रफरीकन धातत ने १०० शिलिम को 
प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, कुस ५३ 
छात्रों को पुरस्कार दिया बया है. खितमें 
८ ध्रफरीकन हैं । बंप 
धामिक सझिंबिर .,. 
ब्रा समाज से रोगी ने. को शत्पा्थ 
प्रकाश के विज्ञापन तिकेसे उसके कमरुबरूफ: 
लंमभन ४०० व्यक्ति जिममें चाल, ववहक 
हिन्दू, मूल्लिम भौर ईसाई सजी कोई . 
सम्मिलित हूँ, प्राय समाज नेरोंढी के 
चार पाठ्यक्रम के रात बने हूँ, इसमें के 
७१ भ्यक्ित मैरोंबो से है, बिंगके लिए ३. 
अनबरी १९८२ को ४४ बे सुमारोह के 
प्रबंसर पर्‌ प्रातः ९ बचें से ढक श से 
हक एक होमिक शिविर लेगांया जोएो, 
प्रौर उसमें उसके व्यक्तिगत प्रहेंबों हक 
उत्तर देने के साथ साय है: 23 साड समाण 
हैं. करियात्मकं रूप में परिचित करारा, 
जहां छातों को प्रपधी उं्क है इद्ी हुंकार , 
के ध्ाभिक शिमिर खड़ाते को बोजंगा हैत 
-+देतबृत कमा, . | 


ज््ज के 


4 0 मर 


पड 


१] 


““ रता पर शरता कौ विजय 


३१ जतबरी १९८२ 


हैंड मास सथ|०  स्ततन्ता- 
नाद थी महाराज कार 
जनबरी को अन्मदिन 


भताया बया है बढ़ी घूम-ध्राम से दयानन्द 


_ अठ दीगा भबर में । उस तर केसरी ने 


अपने जीबन में ऋरता पर [श्रता से 


“ विजय पाई है। हैदराबाद के निजाम से 


शुरदीर का युद्ध चल रहा था। निजाम 
ऋ रता करता जा रहा था परन्तु आये 
बीरों का बेता नायक डरता से लड़ 
रहा था। निजाम की ऋरता को जानते 
हुए भी सारः संसार चुप साधे हुआ था । 


- यहाँ तर्क कि अहिसा का पुजारी महात्मा 


हि 


ला 
] 








भास्धी भी तर हिसा को देखकर चुप था । 
आरयों की प्रात्मा महात्मा ग्रांछी'कों कह 
रहींगी। भो गाग्धी-वह हैदराबाद में 
क्या हो रहा हैं कि महशर का प्रालम 
बपा हो रहा हैं" 

“कुमारी हिमायत न कर प्यारे 
गांधी मगर इतना कहदे बुरा हो रहा है 

महात्मा भांधी ने यह नदीं कहाकि 
घुरा हो रहा है परस्तु करता पर श्रता 
ने विजय पा लो । 

कुछ समय के पश्चात एक सिर 
फिरे सौहारू के नवाव ने उस “विपदा 
की घोर घटाओं में मस्स रहने वाले केर 
को लसकारा भावों की भीषण ज्याला की 


हनन िक झारययें समाज दाल 
लुधियाना का वाधिकफोत्सव 


लुधियाना स्त्री समाज 
दयानन्द बाजार (दाल वाजार) खुंधिया 
का वाधिकोत्सव २ फरवरी १९८२ 
झारम्भ होकर ७ फरवरी तक चलेगा । 

जिस में दशशोनाभा्म व भाय॑ नरेश 
जी पधार रहे हैं । समाज को प्रधि- 
कारियों ने एक समुक्त वक्तव्य में उस्त 
सूचना दी |। 


वाधिक अधिवेशन 
धाय॑ युवक परिषद दिल्‍ली (पंजीकृत) 
का अधिक श्रधिवेशन रमिवार दिनांक 


, ७ फरवरी १९८२ को मध्यास्हू दो बजे 
. से भाग समाज दरियागंत्र, २ प्रनसारी 
' शेड नई दिल्‍लों-२ में बड़े समारोह 


पूर्वक सम्पत्न होगा। आप [परिषद के 
संम्माननीय सदस्य हैं धापको, उपस्थिति 
श्रार्चनीय है । 

«5... -देक्यूत धर्मेन्दु (प्रधान) 










साप्लाहिक धाव मयाद! थामन्वर 


सीने में कौन दबा सकता ? अ्रलये से 
दृढ़ संकल्पी को रास्ते से कौन हटा 
सकता ? “हरेरहा द्वारे _शिव-शिव 
शिवानां कल कलह यह जानकर वह । 
महापुरष लोहारू में जा जलूस निकाला | 
। बैदिक नाद से वहां की भूमि का कण- 
कथभ जाय उठा। नवाब गिहड़ों ते मिल 
कर शेर को गजता सुनकर घबरा यया । 
कुछ गिडड़ों ने मिलकर शेर पर प्राण 
भातक हसला कर दिया। शेर उन 
बिदड़ों को मार सकता था परन्तु शेरों 
की मर्यादा को जानते हुए उन पर हमला की भोर प्रग्रसर है। 

महीं किया भौर यार सहते रहे भौर नर प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 
केसरी मत में कह रहे ये-दयानन्द की | छात्रों ने क्रोडा भ्रृतियोगिताओों में भाग 
यह पताका रगीली | सजा प्रोश्म के लिया और आठ नए छात्रों ने उपदेशक 
विद्यालय मे प्रवेश लिया । परांने स्नातक 


१४ जुलाई ग्रीष्मावकाश के बाद 
उपदेशक महाविद्यालय टंकारा का नया 
सत्र प्रारम्भ हो गया। १७ जुलाई को 
उपदेशक महाविद्यालय का १७ वां दिवस 
प्राचार्य श्री हरिप्रसाद जो शास्त्री की 
अध्यक्षता में अत्यन्त उत्साह पूर्वक मनाया 
गया । ध्वसे १५ साल पहले १७ जुलाई 
१९६६ को श्री मोहन चन्द्र जी महाजन 
ते इस विद्यालय की स्थापना कर इसका 
भार श्री सत्यदेव विद्यालकार को सौंपा 
था। प्रव से यह सत्या निरन्तर प्रयति 


नाम बाली पस्तीली सनी रंग इसका 
बिगटने न देंगे। इस रक्त से बोर लाखों | हिर्भिन्त समाजों में सफलता पूव॑ंक कार्य 
सनेंगे। प्रन्त में उस विचित्र सन्‍्यासी के | * रहे हैं । 

के सामते ऋरता रूप नवाव ने शूरवीर के |. *_ पे स्वतन्त्रता दिवस, श्रावणी- 


धागे अपने घुटने टेक दिए क्योंकि--. | उपाकमं रक्षाबन्धन तीनों पर्व एक दिन 
घर बार त्याथ करके कोपोन. | 'दिते थे, इसलिए समारोह मे भौर 
घारलीथी। भग्यता प्रा गई । श्राथ॑ समाज टकारा के 

मन में लगत प्रनठी बैदिक शद्धालु भाई-बहन भी महालय में प्राकर 
प्रधार की थी ॥ यश्च में सम्मिलित हुए भौर सब ने यज्ञो- 


पबीत परिवतंन किए। गांधी जयन्ती, 
विजयीदशमी और दोपावली तथा ऋषि 
निर्वाण दिवस भी भरयन्‍्त उत्साह पूर्वक 
मनाए गए। इस समय विद्यात्षय में २० 
विद्यार्थी हैं। प्रत्येक छात्र पर प्रतिमास 
२०० रु. घर भ्रा रहा है जिसे ट्रत्ट के 
दानी महानुभावों के सहयोग से विद्यालय 
वहन कर रहा है। 
गोशाला 


-आाचाये जगदीश 
दयानन्द मठ दीनानगर 





शोक प्रस्ताव 
श्रीमद्विद्वदरेण्या: श्रष्देया: पं. तिलोक 
चन्ड्रा: शास्त्रीवर्या: हहलोंकू. परित्यज्य 
दिसम्बरे २९ दिनाऊज़ु जालन्धरात्‌ स्व 
गतबन्त: । एतदर्थ पठानकोटे माडलटाऊन 
आये हमाजिनः शोकसन्‍्तप्ता: सच्ति | 
शोक-सभायां शोक प्रस्ताव: कियले यत्‌ 











टंकारा समाचार 


पुस्तकालय 

विद्यालय के अन्य. विशिष्ट अंगों में 
पुस्तकालय, वाबनालय, विक्रप विभाग 
तथा दयानन्द दिव्य दर्शन पिन्नावली का 
विशेष महत्व है। यहां के पुस्तकालय मे 
जहा बहुमूल्य भौर दुलंभ पृस्तक हैं वहा 
वायनालय में भी प्रतिवर्ष लग्रभग ४०० 
रु से भ्रधिक के दैनिक साप्ताहिक तथा 
मासिक पत्र पत्िकारयें तियमित रूप से 
पाते हैं । 

महालय भवन 

इय समय मह॒धि दयानन्द स्मारक 
ट्रस्ट के तत्वावधान में जिस भवन में 
उपदेशक विद्यालय चन रहा है वह 
मीरवी नरेज़् का ७०-७५ माल पुराना 
महल हैं। श्री नान जी भाई कालिदास 
मेहता के सात्विक दाने के परिभाम 
स्वरूप यह महालेय ट्रस्ट को प्राप्त हुआ 
था। प्रब इसकी दीवारों और छू्तों में 
दरारें भरा गई हैं, खिड़कियों दरवाजे प्रौर 
लोहे के जालिया भी सड़ गल गए हैं । 
इस महासय को तिवास योग्य बनाये 
रखने के लिए इसको मरम्मत प्रत्यन्त 
प्रावश्यक है । अन्यथा यह विशाल 
प्रासाद भी किसी दिन घराशायी हो 
जाएगा । इसकी मरम्मत पर इस समय 
एक लाख रुपए व्यय होने की सम्भावना 
है । यदि इस समय इस भौर ध्यान नहीं 
दिया गया वो कुछ समय बाद उस पर 
लाखों एपया ख् करना पड़ सकता है , 
इसलिए ऋषि भक्त, दानी, आय महानु- 
भावों से निवेदन है कि जे भपने सात्विक 
दान कौ भ्रमुल्य झाहुति बक डफ्ट, चैक 
या मसीझाड्डर द्वारा--/टंकारा सहायक 
समिति” झ्रा्य॑ समाज, भन्दिर मार्ग नई 


पे, विलोकचन्द्राणां देहावसानेन भाय॑ 
समाजस्य प्रभूता हानि: जाता:। पूरा 
तना: उपदेशका: शर्ने.-हैं समाम्नुवन्ति 
मसवीताश्वास्मिन्‌ क्षेत्रे नामक्छत्ति । इद 
बहू दुःखाय कस्पते । 

धायंजना तत् भवन्त शस्तिण यत्‌ 
पएृण्शितवर्या भ्रायंजगता संस्कृतस्य ज्ञाता 
जकता चासन्‌ | ते सदासदाघार प्रयार- 
परा अल्लेवजनादुतमू्तया, शाम्तमू्या, 
प्रसन्‍नकृतया, बतविकृतया, सरलस्वभावा, 
बेदिक सिद्धान्तानामोजस्वी वक्तारश्च 
पध्रासम्‌ । ध्राजीवन प्रादेशिक प्रायंप्रति- 
निधि सभायां महोपदेशकल्बेन आयंसमा- 
जस्य प्रचार प्रसारण्पाकुर्वेन । 

तत भवतां निधनेव सर्वे प्रार्या 

दखिता बरयं परमात्मतथ्य | 

प्रा यामहे यद्‌ हे प्रभो ! ठेषां पडित- 
यर्याणां परियार सदस्याणामुपरि एवं विधां 
कृपां करोसू, बता ते पुल्रपौज्ञारिका जने। 
दुससहने समर्था भवन्तु । पुतश्च प्रार्थमा- 
महे प॑; विलोकभन्द्रा शास्तिणां दिव 
गतारमने सान्द्रिं प्रवीयतामिति । 


विद्यालय की नोमाला में ८ गायें 
और १५यछ बच्चे ड़ियां हैं जिससे महालय 
के ब्रह्मचारियों को. दूध क्री बहुत भ्रच्छी 
सुविधा है। गोशाला के साथ सलग्न 
भूमि में गायों के लिए चारा उत्पन्न हो 
जाता है जिससे ब्रह्मचारियों को भी 
परिश्रम को अभ्यास बना रहता है। 

महृर्थि जन्म गृह :--सहधि दयानत्द 
के जन्म स्कान-होने का जो गौरव टकारा 
को प्राफेक, उसमें महृषि के जन्म गृह 
का सब से भ्रधिक महश्व है। टकार। की 


यातद्धा करने बाले सप्ती महानुभाव उस 
जन्मगृह का अवश्य दर्शत करते जाते हैं | ते वेषा सामृहिक यज्ञोपवीतय 


भर उसके दर्शन भाव से ही भाव- | हरिजन स्नेह सम्मेलन का ब्रायोडन 
विधोर हो जाते हैं। इंस जम्मगृह को | ड़िया क्या है। 

अपने मूल रूप में सुरक्षित रखने के लिए उष्त कार्य क्रम में समांज के उच्च- 
टुूस्ट को काफी श्व्च करता पढ़ता हैं | कोटि के विद्वान, महात्मा,व राजनोनितक 
जिसके लिए सब दानो महांनुभाक्षों से | नेता गण पधार रहे हैं। 

सहायता की प्रपेक्षा रखती है । " ल्‍्5 


दिल्‍ली को भिजवाने की कृपा करें । 
--रामनाथ सहगल 





आये समाज दोवान हाल का 


वार्षिकोत्सव 2 मार्च से 

आय समाज दीवान हाल के प्रधान 
श्री सूर्य देव जी ने बताया कि आये 
समाज का ९७ या वाषिकोत्सद १२, 
१३,१४, मा 5५२ को भ्रान्धी मैदान मे 
बड़े समारोह पूर्व फ मनाया जाएगा। इस 
प्रवसर पर झाय युवक, सम्मेलन, गोरक्षा 
सम्मेलन, प्लाथ सम्सेलन. राष्ट्र रक्षा 


के ; ४ 
हू. हु री 
९ न्‍&4) 


ने 
6 धड 56९ रे 


विश्वविद्यालय में बेडमिण्टन 
ट्नामेंट 


गुरुकूसल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार में एक शिक्षक एवं शिक्षकोतर 
कमंचारियों में शैडमिण्टत टूर्नामेंट का 
ध्रायोजन थ्री ओ. पी, मिश्र, रीडर, 
मनोबिज्ञान विभाग, तथा श्री करतार 
सिह गेम्स इचार्ज हारा किणा सया। 
फाइनल मैच डा. काश्मोर विंह॑ व्या 
ओ श्याममारायण के मध्य हुआ जिसमें 
डा. काश्मीर ध्रिह विजमी रहे तथा 
- पूसरा स्वाभ भी श्समनगास्तक्क, न्क्हि्गे 
प्राप्त किया । 
फाईमल मंत्र गुरुकुल कांगडी विश्य- 
विद्यालय के कुलाधिपति श्री बोरेस थी 
तथा सहायक मृख्याधिष्ठाता श्री जितेस्दर 
जी की उपस्थिति में सम्पन्ध हुआ |” 








7 एा्ताहिक बायें मंयोंदा जासनर 





सत्यायं प्रकाश छताव्दों समारोह का प्रस्ताव 
केन्द्रीय कानने द्वारा गोहत्या रोकी जाए 


. #सत्याव प्रकाश शताब्दी समारोह कांग्रेस का अचचड बहुमत हैं! 


के प्रवसर पर बीकानेर में एकत्र देश के 
कोने-कोने से आये सहसों प्रार्य बन्धुओों 
का यहु सम्मेलन इस बात पर क्षो्भ 
प्रकट करता है कि जनता की व्यापक 
मांव तथा संविधान का हृपस्‍्त निदेश 
होने पर भी देश में भीषण कप में मो- 
हत्या जारी है। खास तौर से पश्चिम 
बयाल पोर केरल राज्यों में संविधान को 
चुनोती देते ठुए ,बोड़त्या पेर प्रतिबन्ध 
सभाने थे इन्कार किया जा रहा है। 
सम्त बिनोबा थी द्वारां गोहत्या बन्दी के 
लिए स्‍ग्रामरण धनशन करते को बोधणा 


के समय १९७६ में श्ु्लाशनन्ली इत्दिरा 


दावों के सार केक जे हेढें कद हें प्र 


थोहल्या बम्दी कामूस बना देने की वोषणा 
की थी। लेंद हैं कि उनके तारा दिए 


गए अभिवधत का प्रभी तक पासन नहों 
किया भया, हालांकि ओज लोकसभा में 


>> फैन्वलननकटी ए  > 


# बावोरिया को 


के नाए से राज: ॥ प्रश्ध दोनों रत विनात्त 
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झाय॑ समाय फोड़ भार (विश 
प्रमुठंधर) ने ईसबी रूम (९४२ # 
“बा स्मास्प्य ब्य ' -के कम में सा: 
का मिश्यम क्रिया है। इस दोचसह) 
झम्तर्गत गर्च चर में स्वात्त्य डेम्फों 
का भागोदंन-. किस. जाये 
जिसमें बच्चों को भयंकर ओमारियी'े 
सम्क्ध में माता पिता को 
* करने का प्रवास किया जाएगा । पोजिडी 
गासी खांसी' बस घुट श्रीमारी, आगनी 
एवं शयफानड जैली बीमारियों । 
हक हीके त्री, लगंकाये जाएंगे । .... 


महूत्रि स्मामी वयानन्द जी में जाथ 
से १०० वर्ष ५४ बयोहत्या बन्द कराते 
के सिए प्रभियान लाया था । मह॒ि 
मे चेताक्सी दी थी कि गो भादि पशुओं 


होता है। धाय वेश की जैसी स्थिति है 
उससे महर्षि के उद्गार प्रत्यक्ष नजर आजा 
रहे हैं। यह सम्मेलन भारत सरकार, से 
धरनुरोध्त करता है कि राष्ट्र के-स्ादि:) 0 
हित ध्याव में रखते हुए केन्द्रीम बम 
द्वारा योहत्यां पर पूर्ण अतितरध लगा! /३ 
तथा इस जन रो पूरी श 


कश्ता है कि वे मोह्श्या के कलंक को 
मिठाने के लिए सक्रिय योगदान करें । 


--भंवरसाल आनंद 


६३ बलो राजा केदारराथ  आायऱी 
बाजार देहली--१ ।( ५० ०्द्ृ 


_ जआलमार से इसकी स्वायिति धार्य प्रतितिक्ि रुभा पंजाब के लिए प्रकाशित गण / नमन जल प्रकाशिस #ञ्षा । लि: कं 
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झपने हमर प्रत्ष  सत्यार्थ प्रकाश के 


ग्वारहनें स्ुश्लास में ब्राह्य समाज झ्रोर 
प्रा्ंगा समाज के मामते: तालों में स्वेश 


अक्ति की ह्यूनता एवं ऋषि मुनियों के 
प्रति उपेक्षा की वृत्ति देख कर उर्स की 
भझत्सेना करते हुए नियवते हैं । 
अला | जन प्रास्यवि्त में उत्पन्त हुए हैं 
झौर इसी देश का धनन्‍न जल खाया पिया, 
छब भी खाते पीते हैं । अपने माता, 
पिता, पिठाम्हादि के मार्य को चोड़ 
दूसरे विदेशी मतों पर अधिक 2: हाना, 


ब्राह्म समाजी और आध॑ता यो 
हवा... ... ...गूड्धि कारक कंप्म क्यो कर 
हो सकता है। 

इसी प्रकरण में झाने चल ः 
रहाराज लिखते हैं““इस लिए जो 


करन” चाहो तो धार्य समाज' के 
मिल कर उसके उहू श्यानुसार 
करना स्वीकार कीजिये नहीं तोकुध 
हाथ ने लमेगा, क्योकि, हम पोर साँपिको 
अति उचित है कि जिस देश के पढ़ायों 
से भपना अरीोरे इना, अब भी पालन 
होता है, जागे होगा, उसकी उन्नति 
तन, मत, धत से सब जने मिल कर 
प्रीति से करें| 
... इस लिए जैसा श्ार्य समाज ध्रारया- 
अंत देश को उस्तुति का कारण है बसा 
आय पर्व निधि 
ऋषि बोछ तथा ऋषि निर्दानोत्सव 
बर ड्त्येक प्राय समाज के ढ्वारा अपने सभा- 
' झंदों ये उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य 
झेंकम से कंस एक दुपया प्राय पर्व 
निधि में लिया जाता है। ऋषि बोधो- 
साब र९ फरनदी परे को प्राय समाजं 
में पूरे उत्बाहु-एफ्म्‌ / समारोह से मताता 


ः्ज्जु | ढईं- भाज' तंसाज तो धप्ताह भर 
अकेर का भामोजन कर रहें हैं जो बहुत 





दूसरा नहीं हो सकता | 

पाठक बन्द | श्राप महृवि की इस 
पंक्तियों को मार-बांर विचार पूर्वक 
पड़ने का कष्ट करें श्रापको प्राय समाज 
के प्रवत्त क की कल्पना का विशुद्ध भाय॑ 
समाज दुष्टियोचर होगा और जिप प्राय 
समाक्ष का मुख्य उर्देश्य ससार का उप- 
कार करना है उस ने श्रार्यावर्त देश 
की उन्‍तति सें भपना कर्तव्य कैसे 
निभाना है गह बिल्कुल स्पष्ट हो 
जाएगा । 

महुधि के संसार में आर्यावर्से सम्मि- 
लित ही नहीं धपितु सुधार के, उन्‍नति 
के भौर उत्बान के प्रत्येक कार्य का | 
प्रेरणा सोत भी यही है। काश | हमते 
महक की अन्तर्वेदना का भ्रनुभव किया 
होता भोर इस दिशा में कत्तब्णरूढ़ 
होकर भागे बढ होते तो जो दुर्देशा 
आज इस देश की हो रही है वह कभी 
ने होती । 


झाज भी यदि सभल जाए पश्रौर 


न++-..त-+.+्न्वव व नी नी ली ननन टन न  घ । सम अख से  फस्‍ुनतऋ  >ेक्‍फ।फ) 3: 


कर दें तो बिगड़ा खेल बन सकता है । 

प्रभु हमें सद बुद्धि दे ताकि हम 
ऋषि के सच्वे प्रनुयायी बतते का 
सौभाग्य प्राप्त कर सके । 


ही उत्साह वर्धक है । | 
कृपया इस महान्‌ पर्व निश्विका 
एद्तित करना न भूलें ' यह भावश्यक टै 


आपका परिवार पांच व्यक्तियों का है 


ऋषि प्रदर्शित मार्ग का प्रनुसरण प्रारम्भ 





आये समाज स्थापना दिवस पर 


आये मर्यादा का विद्योषांक 


भा प्रधान श्री बीरेख जो की 
इच्छा है कि भाय समाज के सब से महान 
पर्व स्थापना दिवस पर प्राय मर्याद। का 
एक ऐसा विशेषांक प्रकाशित किया जाए 
जिस के पढ़ने से परिचित भ्रपरिचित, 
विदान्‌ तथा सामान्य जन सभी .भार्य॑ 
समाज के विशुद्ध प्रोर व्यापक स्वरूप 
तथा इसके द्वारा किए गए तथा किए जा 
रहे कार्यों का बोध प्राप्त कर सर्केशभ्रोर 
इस की उपयोगिता प्लौर महत्ता को समझ 
सके। इस लिए हमने प्रपने पूज्य विशक्‍त 
महानुभावो, विद्वान लेखकों तथा कृवि- 
बरों से लेख तथा रचताए भेजने के लिए 
प्रा्थंना की है। हमें भ्राशा है कि प्रपने 
सहृदय विद्वानों के सहयोग से आर्य 
मर्यादा का यह विज्लेषांक भरत्युत्तम 
विचारोत्त जक एवं प्रे रपादाय की पाठव 
सामग्री से भरपूर होगा । 

प्रत्येक समाज झोर शिक्षण सत्वा 
प्रपने लिए प्रभी से प्रतीयां सुरक्षित करा 
लें ऐसा न हो कि वाद में हम उन की 
हुछा पूति न कर सके | 

इस विशेषांक का मूल्य कम से कम 
२ रुपए रखा जाएबा--हँमारा यत्त 
होगा कि इससे मूल्य भ्रधिक न हो। 
झपनें धपने आदेश शीघ्र भेजिए। निम्न- 


लिखित विषयों पर लेख मांगे गए हैं । 
१- प्राय समाज का स्वरूप 
२- प्राण समाज की मान्यटाए' 
३- समाज खुधार प्ोर प्राय समाज 
४- प्राय समाज की हिन्दी सेवा 
दलितोदड्धार का कार्या तथा 
आय समाय 
वर्तमान परिस्थित्तियों में आग 
समाज की आवश्यकता? 
प्राय तमाज की राष्ट्र सेवा 
«- आय समाज के शहीद 
थिक्षा और भ्राय समाज 
ग्राय समाज की सल्याएं तथा 
उनकी उपयोगिता 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाती का महत्व 
वेद के प्रति आर्यो समाज का 
दृष्टिकोण 
झाज के हालत में जाय समाज 
का कार्यक्रम क्या हो ? 
मर्यादा पालक श्रो राम जी का 
विशुद्ध स्वरूप 
सम्प्रदाय का शत्रु भ्रायं समाज 
मानवता का प्रचारक भाय समाज 
स्त्री शिक्षा मे श्राय समाज का 


गोगदान 
' --प्रोम्प्रकाश आय 


सभा कार्यालयाध्यक्ष 


११- 
१२- 


१३ 


१४. 


३ 


१७- 


लेखक महानुभावों तथा कविवरों से 
नम निर्वेदन 


ध्रार्य मर्यादा का एक 


ठो आप को कम-से कमर पांच रुपये उत | विशेषाक् आय समाज स्थापना दिवस 
दिन भपने समाज में आय प्रतिनिधि | पर आप सब्के सहयोग भोर ग्लाशीवाँद 


से हमने प्रकाशित करते का निश्चय 

रा क% 40065 ०66४ किया है । भपने बहुत से पुज्य विद्वानों 
भेंट करने हैं । | तथा कवि महानुभावों की सेवा में लेख 
ह तथा कबित भेजने के लिए निवेदन पत्र 
ओेजे जा चुके हैं। यदि पापकी सेवा में 
अभी तक हमारा पत्न न पहुना हो तो 


कृपया इस अनुरोध पूर्वक सूचना के 
ध्राधार पर ही भपना लेख धययवा कविता 
भेजकर कृतार्थ कीजिए । 

झाशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि 
झाप सभा के इस साप्ताहिक पव को 
सदा की भान्ति प्रपना सहयोग प्रदान 
करते हुए प्रपता लेख या कविता २०-२० 
८२ तक प्रश्वश्य भेज देंगे । 


--ओम्‌ प्रकाश प्राय, कार्यालयाष्यक्ष 


ह 


संसार के रचचिता को हंस तोतली वालो से 


है न छ्ो बसूभियेंयों प्रस्तु क्मादित्वे 
विरदकण 

शंत्रो इड़ों सत्र भिजंलाव: श नस्त्वष्टा 

अआन्रिरिह भ्रषोतु ! 

(देव:) प्रकाशमय _ (इन्द्र) सू् 
(बृसून्रि:--बस लिवास) हद 
की कारणभूत प्रपनी 
रक्मियों के साप (न: श्म) हमारे मिए 
सुखकारी हो (सृशत) उत्तम स्तुति 
योग्य (वरुण ) संबत्सर (आदित्येभि:) 
बारह मासों में विभकत प्रादित्य के साथ 
(नः शम्‌ प्रस्तु) हमारे लिए सुलकारी 
हो (जलाव:) भभिलाधा पूर्ण करने ब।ला 
(इन्द्र), जीव (हुद्वभि.) प्राणों के सांच 


काहिए हो हा रह! 


ना स,ल ॉॉडफड़हडडडडढफक क्डल्‍सलक डडललअइअइ्ो 


सरबीत है । यह श्रकम्ट छौर बढ़ 
आमकाड का भण्हार हैं। इंसो भ्रानन्द की 
प्राप्शि के लिए भटक रहा आत्मों जब 
इस हूर्येदेव को धाप्त क्र लेता है तब 
हमें दैवल आनन्द प्राप्त होता है-- 
केशत बुत मिलता है झौर हतारा कल्माण 
ही कहयाभ हीता है । 

यह संत परभात्सा तप गौर साधनों 
हाश प्राप्त है । 


तब सतत के योग्य बरुण 
ंबत्सर हमारे लिए सुंख- 
कारी हो । बसन्स ऋतु से 
संबतसर का प्रारम्भ होता है। 
ऋतु का सम्बन्ध वरुण से है। इसलिए 
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कब्र है- 
कहते ज्रामिलेनातामणी को वाश्यव्वर: 
कोहु फशल्जिग्तति शेंत: । ह 
त्व जाशिब्ंगानामस्ने मित्रो अधि प्रिव:, 
सखा राजिश्य ईडय: । | 
ऋ० ह०७३-३,४ 
है प्रकाण स्वरुप प्रो | मनुष्यों में 


- तेरा भवठ कौन है, कौन तुम्हारे लिए (.. 


धहितामय यज्ञ को देने वाला है, वहा 
यज्ञ द्वारा तुम्हारी उपासना करने बाला 
है ? निश्चय से तू कौन है भौर तुम 5हरे 
डिसमें हो ? ; 

भष्त की इस भाव भरी प्रार्थना 






प्रश्न से प्रभावित 
धात सफाज सम्दन के साप्ताहिक 

सहपृंडों तथा प्रधार प्रणाली से ब्रिटेन का 

दाठागरण सृरणित हो रहा है। भाव 


समाज सम्दन को कोति सूम स्वासीय ' 
क्वेकर संस्था की श्रीमती सूखत्र फ्लेमिय 
धनी शिक्षिकाप्रों, विश्ञानियों ठंबा उस 
जब धमिभावकों के साथ रविवार १७-१- 
८ ० के साप्ताहिक सत्संग में पंधारों। 


को सुमकर भवतान्‌ कहते हैं, ममुष्यों में 
तुम मेरे बन्धु हो, तुम्हीं बहा यज्ञ द्वारा 
मुझ से मित्रता करने बाले प्यारे हो, 

तुम्हारा चला हूं। धौर मैं श्रपमे से सोल 


(नः शम्‌ हमारे लिए सुखकारी हो। दररुण प्रोर संबत्सर का भी परस्पर 
(स्वष्टा) विश्व का रचने बाला ईशबर सम्दंध है। यथा संबत्सरो बरुणः (शः 
(स्ताशि:) हमारी वाणियों के द्वारा (इह) ब्ए, ४-४-४-१८। बरुण वसन्त संतांय 
यहां (नः) हमारी प्राबंता को श्रण्ोतु का सयं है। इसलिए यह संबत्सर हमारे 





सुने । लिए सुखकारी हो । भाव रखने वालों के सिए स्तृति योग्य यज्ञ के अट्ा प्रो» सुरेस्दमाव भारदाब 
सुरेशचन्द्र वेवालंकार,एस. ए. तथा यजमान श्रीमती साविद्ों छाबड़ा 


परिकार के । उसी दिन ओऔीमती छावड़ा 
के पीत चि० प्रसित का प्रस्त प्राशने 
संस्कार था, प्रों० भारदाज ने बढ़े बिदरता- 
पूर्ण तरीके से सस्कार करवे।या तथा बेद 
मन्त्रों (सपूर्ण बश्च मन्ठों) “का अंदे जी में 


वेद सुधा 


कऋतलतन रू बहस हु के 2777: 7: 
ज्योति उदय हो जाए, तो वह॒ ज्योति उस दब व्दयना मे जय जोवओ छो 


पूर्ण विवेशरना से अब्रज भोताओ्नों को 


एल. टी _ 


से मन्त्र में सूरें. वरुण, अभि- 
डृ लाषाप्रो को पूर्ण करने बाल। 
जीव (ईश्वर) विश्व की रचना 


करते वासा ईश्वर हमारी प्रा्यता को 
सुने, यह प्राथंना की गई है। इन्द्र शरद 
का यहां भ्र्य सर है।सुर्य में तेज है। 
यह तेज परमेश्बर के तेज, का थोडा सा 





अंश है । गीता में भगवान्‌ के इस दिव्य 
ज्योतिर्मेय रूप का वर्णन करते हुए कहा 
गया है-- 
दिवि सूर्य सहस्तस्य भवेज्य मपदुत्यिता 
यदि भा: सदुश्ी सा स्थादभासस्तस्य 
महात्मन: | गीता ११-१२ | 
प्र्यात यदि प्राकाश में एक साथ 
हज़ारों सूर्यों की ज्योति उदय हो जाए, 
तो बहू ज्योति उस भगवान्‌ को ज्योति 
के समान शायद हो । 
कठोपनिषद में कहा गया है -- 
न तक सूर्योभाति ने चच्द्रतारकक 
नेमा विद्य तो भान्ति कुतोध्यमग्नि 
तमेद भान्तमनुभाति सर्व॑म्‌ 
तस्थ भासा स्वंमिदिम्‌ विभाति। 
कठोपलिषद्‌ ५-१५ 
ज्योतिमंय भगवान्‌ की चमक से 
यह विश्व प्रकाध्चित हो रहा है । सूर्य 
के प्रकाश में, धन्‍द्रमा को चान्दनी में, 
बिजली की चमक में धरिन में उसी प्रभु 
का प्रकाश है। सारा संसार उसका ही 
प्रनुकरण कर रहा है, उसी की चमक से 
यह झारा विश्व चमक रहा है । 
यह देवाधि देव हो सूर्य है--अधि- 


भगवान की ज्योति के समात शायद हो । 


इसके बाद 'जलाव: शोर 'त्वष्टा 
विशेषजों का प्रयोग करके मन्त्र में कहा 
भ्या हैं ससार के प्राणियों को कामनाभों 
को पूर्ण करते बाला भौर ससार को 
बनाने वाला परमेश्वर हमारे लिए सुख- 
कारी हो । परण्तु यह ईश्वर सुखकारी 
कैसे होगा ? प्रभु उस समय सुखकारी 
होमा जब हम प्रपने जीवनों को काम, 


। क्रोध, लोभ, मोह, भ्रहकार भादि दुय्‌ णों 





सहायक हूं । नि 


बैदिक धर्म के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हुथा 
तत्ना उन्होंने इस कार्यक्रम अहुत ही धासंद 
उठाया । इस अश्रसर पर पुमीता गाजरी: 
ऐजिला कोछड़, भायत्षी चाटली तथा 


ब्रह्म प्राप्ति के लिए उठावले भगत | प्रस्थ कोधड़ के ब्रंप्रंजी में भाग धमाय 


पे प्रभू कहते हैं, भक्त ! मेरे प्रिय 


| अम्बत्धी लथु व्या्यान भी सराह्रे गये । 


तुम्हीं हो, तुम भ्रपनी तपत्या प्रौर प्रांता | भव समाज के प्रधान प्रो: राखेखताव 


से भूरे प्राप्त कर लोगे निराश होते 
की जरूरत नहीं। बनते सी, जिस 


मार्ग पर बढ़ रहे हो, वहूँ समय अब दूर 
नहीं कि मैं तुम्हें प्रतिक्षण दिखाई दूभा । 
भकत, केवल ध्रावश्यकता इस बात 


की दूरक कर अपने मत मन्दिरो को शुद्ध भोर कि तू मुझ प्राप्त करनेके योग्यप्रपने को 


परवित्त बनाए गे । इन शृड्ध भौर पवित्र 


मन्दिरों में ही प्रभु का बाल होगा। उस 


में उसके गु्ों का बोध होगा झौर उसके 
यूणों को अपने मन में, बाली में भोर 
कर्म में जब हम धारण करेंगे तभी भग- 
वान्‌ की लिकटठता प्राप्त होदी, प्रानस्द- 
स्वरूप के भ्रातन्द को हुम छारण करेंगे, 
अनुभव करेंगे । 

वेद के एक भन्‍्य मस्त में प्ध का 
और सेवक का, भवत और भगकान्‌ का 
बड़ा सुन्दर सवाद भ्ाया है । 


ले। धृष्टि में मनुष्य तभी +।नन्‍्द घोर 
सुक्ष को अनुभव कर्रता है जब प्रभु के 
प्रकाश दे, प्रभूं के आनन्द से की 
आत्म उज्ज्वल झौर सुश्षमम होठों है। 
इस सृष्टि के सुशकारी बनने का सूब॒त 


प्रोतत्मा के प्रकाश .में होता है भ्रास्महीन | _ 


निर्जीय व्यक्ति सुत्रन नहीं कर सकते । 
जिसमें स्वयं जीवड़ नहीं बह भीवित बस्तु 
या प्राणी की सृष्टि सदहों कर सकता । 


_ इसलिए मंन्त कहुता है, हे प्रणो ! सर्ध की 


जोवनदायिनी किरणें हमारे लिए सुरछ- 
कारी हों, बारहों मास, स्तुति मोस्य 


भारदाय मे अतितियों करा स्वागत कश्त 
हुए धाय॑सम्राज के नियमों 'पर प्रकाश 
डालते हुए बताया कि बैदिक घन किसी 
भौ एक मत धषवा सम्पदाम नहीं अपितु 
सावंधौभिक धर्म हैं। उत्होंने अता।या हि 
स्थानीय शेजलिक सत्वाहों ते हसारों 
कार्यक्रम देखने की इच्छ प्रकट की है 
क्या हमने उन्हें सहुप॑ ऋमन्तित शिया 
है। इफी स्मसर पर स्वीय थी शिव 
इसने लाल प्रदागिसे,, सो जेंदी जी 
(कपूरवला काले) श्री शक्ति कुमार धबचा 
मालंक मल्हेंता से भासमंतिक निधन पर. 
शोक प्रकंट किया इजा ई - 

इसी अकार हैं+:१ ८२ के लर्फन में 
भरी मिरीशषता जोमताः- में उञ् करागा | 
इस अवसर पर संभी ब्रोजक कआंजिकाए 
बेजसात प्रासर्त पर ब्रे.3 हे हाल 


ब्नदेव मोहन मेहता ते- बंस्कुति 
के कई महत्वपु्न पृंइलुपों पह प्रकाश, 
रास. 


४ के. 


आप 


हाप्टॉहिक शायद मर्वादा भासस्थर | 





आर्यसमाज़ियों अपने संदिरों 
:.. कौ रक्षा करो 


-__ के ऐसी लसंस्या की भोर मैं अपने भाय समाजी वन्धुध्रों का ध्यान दिलाता 
[ूडू सता हूं। खिसके विषय में मैं पहले भी कई बार सिख चुका हूं । 
: के बहु बह कि हम धपने मन्दिरों की सुरक्षा को तरफ बह ह्यान नहीं 
के, जो हमें देंआश चाहिए । मुझे कई आर कई दूसरे सन्दिरों को भी देखने का 
प्रपहुर मिमठा है। हमारे सतातन धर्षी भाईयों के मन्दिरों की ध्वस्था हम से सी 
शंधिक शोभभीय है । कई धुराते सल्विर प्रत्वन्‍्त ही जोजबिस्था में पड़े हुए हैं। 
दर॑स्तुं सिक्स, जैती भौर ईसाई भ्रपने मन्दिरों, मुरुद्वारों और पिरयाघरों की बहुत 
रह्या करते हैं। विशेष रूप से हमारे सिकश्ञ भाई । कई बड़े-२ सिगल अपने हाथों 
हे बुरद्वारों की सफाई करते हैं। बहां बैठने के लिए भी साफ चढदरें विद्वाई जाती 
है । प्रावः प्रत्येक बुरढ्वारा में फर्श पर संगमरमर सभाई जाती हैं। जैनियों के 
, मन्दिर बहुत अच्छे हैं, ये सी सफाई रखते हैं। उतके पास धन बहुत है। इसलिए 
झपने शन्दिरों प्र बहुत झुछ लगाते हैं। सद्र से शोचतीय स्थ्रिति हिन्दुओं के 
मह्दिरों कौ है। भाग समाज के मन्दिर भव धीरे-२ ठीक हो रहे हैं। धायं समाज 
दवानन्द बाजार सुधिाता का मन्दिर प्रव बहुत अच्छा बल गया है । धाय॑ समाज 
खद्ाकतद बाजार धमृतसर का मन्दिर भी बहुत भ्रेच्छा है ! भाग समाज 
वरठायकोट ने भी अपने मन्दिर की स्थिति को सुधारने का प्रयतत किया है । 
लासखार को आप समाल ऋषिकुल्‍ज एक छोटो सी समाज है, 'उन्होंने भी अपने 
मन्दिर का रूप बदल दिया है। मैं धपने भाई भी मोगेल्पास प्वेठ प्रधान भाय॑ 
- समाथ भद्धागरद बाजार जालरपर को बधाई देता हूं कि वह भी धपने धार समाज 
अन्दर को एक बहुत ही आकर्षक रूप देने का प्रवत्त कर रहे हैं। उनकी योजना 
बहुत बढ़ी है। जब उसके ध्रनुतार मन्दिर बन जाएगा तो बह एक देखने मोग्य 
भषनत होका । उस पर अहुत प्रपिके रुपया की धादश्वकता हे ओ भभी उम्हेंगहीं मिल 
रहा | जो मिला है बह भी उसके प्पने परिक्षम के। परन्तु पंज्राद में तो 
और भी कई न्‍ यदि हम सब के मन्दिर नए सिरे से बनवाना 
बाहँँ दो वह सम्भन ग होगा । जी बते हुए हैं उनमें हो सुधार होगा भाहिए । मैंने 
कई बर्दिर देखें हैं। जिनमें वित्त शते होते हैं, जिन पर मिट्टी फरढ़ जाती 


है ओर उक्को कोई सफाई नहींकरता। %ई समायों में पुराने अधिकारियों के 
चित खरे होते हैं। भुसल्भाग मस्जिद में कोई चित्र तहीं लगाते | ईसाई 
केवल ईसा बर उत्तकी माँ का गेबाते हैं। हमारे सिख भाई यूरधों के चित्र 


सपाते हैं, विशेष कर गुरनागक है धौर गुर ओोविन्द कि के लेकिन धाम समाज 


के खिदरों दें कई प्रकार के फिट सगे होते हैं। मैं समझता हूं कि इस विषय में 
श्री हमें कुछ सोच कर काम करता भाहिए । महु्रि दवाकन्द भौर उनके गुरु दष्डी 
स्वादी विश्यानत्द धौर भाव तवाज के शहीदों के प्रतिरिक्त यदि किसी धौर का 
फैदश अचाना हो तो बह केवल गया पुस्दोत्तम थी राम धौर जोगीराज भी कृष्ण 
का होगा चाहिए। किसी राजनैठिक तेतो का चित्र किसी धार्य समाज मन्दिर में 


जहीं सबका. फाहिए । इसी के साथ गोजे बैदने के शिए स्वच्छ कपड़े होते भाहिए। 
दरी हो वा बाएं हों हें फटे गहीं डोने फहिए । जहां यज्ञ होठा हो या बहां सभा 
- आध्यव हो वहां रंशकाए सफेदी करवा ब्रेती भाहिए झोर अददि सस्थव हो सके तो 
आंका पण्कर हैं ब्ेद मन्ह दिशासें पर लिखका किए जानें। 
ह ७ ॥ बह शहर हुआ सिखने का अभिप्राय केवल यह है कि प्राय समाज 
इुमूं ्ककरों को कखरिर मिद के करेगा बाहिए। हमें पह भी 
से भूखता चाहिए कि पुरेहारा का इशशाजा हर समय खुला रहता 
है । को भ्वक्तित कहां चना क्ाए उें पिश्तर भी विद्र जाता है रोटी भी मिल 
.. जाती है। कर धरा गमाज अपने भब्दिरों के दरवाजे प्राय श्रमता के लिए नहों 
- ' खोज सकसी । में भाइता हूं कि पंदाद के आन सताजी जाई ध्रपते मन्दिरों को 
“और सिंदेश ध्यान रेंगे, उन्हें बाहर के ऐसा रूदे हैं कि लोग दुर हीं के देख हर उस 
: झलिर,कों झर धाए और गहां बैंढकर उनके मसल को शुद्ध शान्वि मिर्ले । ताकि 
लिए कहों सौर सत्तोष व मन की शात्ति में-मिल्रे वह धार समाज मन्दिर में 
जाकर बैंठ जाए भर गहां स्वाप्याद कर सक। शाज्ा है मेरे भाई और बहियें 
मेरे इर्स दुशाव को और ध्यान दे 4 


देश में गौवध बन्द कराने के 





लिए गरल-पान आयें समाज 
को ही करना चाहिए 


स्वामी दयानन्द, महात्मा गान्धी ओर श्री 
विनोबा की इच्छा पति के लिए गोरक्षा को 


मांग स्वीकार होनी चाहिए 


आचार्य श्री विनोबा के नाम सार्वदेशिक सभा के 
प्रधान श्री राममोपाल शालवाले का पत्र 


प<म श्रढ्ध य, श्री पूज्य बिनोत्रा जी, 


सेवा में सादर नमस्ते ! 

पवतार आश्रम में भोरक्षा किए गए प्रापके आदेश की शिरोधाय करते हुए 
सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा (जो भूमण्डल के ध्रा्यों का सर्वमान्य शिरोमणि 
वबठन है) ने-- 

३० बनबरी से र२ फरवरी तक ग्ोबंश की हत्मा बन्द कराने के लिए 
केन्द्रीय कानून में सशोधन हो, इसी ध्राशय से सर्वात्मना हस महान पृष्य आदेश 
को भारत की ४००० धागे समाजो को भेजकर श्राहवान किया है कि प्रापकी 
इस परम पुनीत ईश्वर प्रदत कामना को पूर्ण करने के लिए भौमाता की रक्षा 
हेतु पूर्ण समर्थन एवं यदि आवश्यक हो तो बड़े से बडा बलिदान भी किया जाए । 
पवनार झाथममें भी यह भ्राथाज सुनाई दी थी कि बलिदातके बिता योमाता के ब्राण 
हही बचाये जा सकते। भाज पृज्य बापू ढी समाधि पर आपके प्रादेशानुसार 
सौम्प सत्याग्रह प्रारम्भ हो यया है । 

मुझे पूरे विश्वास है कि श्रोमती इन्दिरा भान्धी जी जिस दुरदरशिता और 
कठिततम परिश्रम करके इतने बड़े देश की समृद्धि एवं सुरक्षा के सिए क्रिया- 
शील हैं, वे भी आपको कोमल भावताध्ों का पूर्ण आादर करके लोक सभा में प्रपने 
प्रचण्ड बहुमत के ध्ाधार पर गोहत्या बन्द करने के लिए केन्द्रीय कानून बनाने की 
चोषणा करेंबो । 

दि देश की बहुसंक्धा को सामूहिक भाधाव को %ूछ राजनेतिक बोट 

यँं प्राप्त करने द्ाले धल्पसंस्थकों की तुष्टि के शिए ध्व सरकार ते 

सभी विवादों से ऊपर उदकर बास्यी जी की उस मनस्वड़ी के 

निकद्नों हुई ध्यनि को जिसे मारक्री ने गोहता को श्पनी हत्या की झंझा दी की; 
उड्े टासने का प्रयत्न किया ो पातार धाम की यह प्राधाज--कि मौजाता की 
रक्षा के लिए बलिदान को आवश्यकता है. उसी दिन से मेरे मन को कबोटती 


रही है। 

हि दयातन्द सरध्यती मे धाव के १०८ बर्ष पूर्व देश की धायादी 
० | और भोत्वा कतदो का नारा श्रगाकर अग्न जी राज्य यें ही गोरकांग 
मोड़रथानिधि नामक पुस्तक लिखकर मानव मात्र को माता के 
उपकारों को आाविक, बोद़िक एवं धार्मिक पहछू की प्रनुभूति कराते हुए बोर 
के लिए करोड़ों हस्ताकर कर!कर स्वयं सल्िका बिक्‍टोरिया के ररबार में थाने 
का प्वंकल्प किया था. किस्तु इससे पृ भ्रषने ही लोगों ते अंग्र जी बडमन्श एवं 
अश्ति हवन एवं देशदोह के बशीभूत होकर, उन्हें धोसे से रिच पिशाफर बहुति 
की जीम्न लीया को समाप्त क्र दिया अतेक धन्य उपकारी कार्यों के सज् ही 

दोरजा का काम भी पूरा नहीं हुआ । 
भगवात्‌ राम और कृष्ण की इस परम उादन भारत भूमि यो क्षद्व ऋूपनी 
स्वहस्जता की १५वीं वर्षगांठ पर बर्य डे माया ऊ था कर तकती है, उसके निवासी 
प्राज बड़ी उत्सुकता के साथ अपनी प्रधानमन्त्री प्रह्दोदय से यह सुनना चाहते हैं 


कि महात्मा थास्धी, स्वामी दयातन्द भौर भी धिनोग्रा जी की इच्छा एग्रें देश की 


से प्रकारेण उम्मति के लिए गोरक्षा की भांग फो सर्वात्मता स्व्रीढार किया 
जाता है । 

मुझे पूर्ण आशा है कि श्रीमती इत्दिरा सान्धों जी भी स्वयं देश की बहु- 
हंक्यक अन-समुदाय की कोमल शावताओों को मूस रूप देने की बोपणा करेंडी । 
न्यु यदि फिम्हीं राजनैतिक जिल्ादों के कारण इस ह 

कि में सफलता की अलक देखते का प्रवसर न दिया बंदी तो जाके 

समाय का तुृष्छ सेवक होने के कारण मेरों धन्तर्रात्मा की 

धावाव के प्नस्तार योमाता के प्राण बचाने के लिए मुस्ते श्रंएता बलिशन देने की 


हाओ प्रदाव करेंगे । 
(शेष पृष्ठ ५ पर) 


ऋषि दयानन्द सम्बन्धी 
मिथ्या प्रयार 


शी एक विजित नगरी है। 
पिछले दिनों दिनांक ७ 
जनवरी १९८२ के दैनिक 


पत्न 'प्राज' में प्रकाशित परमहंस वावा 
तैसंघ स्थासी जी शीर्षक से लिखा हुमा 
शी बैकुष्ठनाथ उपाध्याय द्वारा लिखित 
लेख प्रकाशित हुआ जिसे पढ़कर पधत्यन्त 
ही भाश्ययें होना स्वाशानिक था। इस 
लेख में लेखक ने बाबा तैसंग स्त्रामोजी 
के महत्व बढ़ाने को दृष्टि से एक प्रत्यन्त 
ही ठम्पहीस इतिहास विदद्ध कपोस- 
कल्पित इत्तान्त को वर्षित किया है 
जिसका सार इस प्रकार है-- 

'बजीय सन्‌ १२७६ में जब भी 
दवानन्द सरस्वती काशी पधारे धोर 
मूति पूजा का खण्डन करता प्रारम्भ 
किया तो बाड। तैलंग स्वामी भी ने एक 
कागज के टुकं पर मंबसदास के द्वारा 
कुछ लिख. कर उनके पास भेजा जिसे 
देखकर श्री दयानन्द जी काशी छोड़कर 
चले गये ।' 

निःसन्देह उपयुक्त भ्रामक लेख 
महर्षि दयातत्द को भोरू बताने की दृष्टि 
से पक्षपातवज्ष सिद्या यया है। महंत 
दयानन्द शास्तार्थ समर के उस विग्विजनयी 


श्रमाधों में से हैं कि  जिम्होंने सं० ' 


१९२६ कातिक सुदी १२ मंग्रशदार के 
दिन जो दुर्गाकुण्ड में प्रसिद्ध काशी 
शास्ताय हुआ था उसमें १० बिशुद्धानम्द 
पं० बाल शास्त्री, ५० ताराचरभ भटटा- 
बाय ध्ादि भनेकों एण्डितों से प्रकेसे हो 
लोहा लिया था। उस समभ सेकड़ों की 
सख्या में उपस्थित प्रण्डित मण्डली 
अतिमा पूजन की सिद्धि वेद से तो कर 
नहीं सकी थी किन्तू दल बल का आक्षयण 
झ्रवश्य किया था । उस शास्ताय॑ में 
'ऐतरेयालोचन' के सेखक थी ५० सत्यवत 
सामश्रमी जी भी स्वयं उपस्थित ही नहीं 
अपितु उस शास्त्रा को लिपिबद्ध करने 
वालों में से थे । इस शास्ल्ार्ष के वितरण 
को उन्होने प्रपनी तत्कालीन संस्कृत 
पत्निका प्रत्यकमुनन्दिनी' में प्रकाशित भी 
किया भा | मद्यपि काशी नरेश की ठप- 
स्थिति में हुए इस विद्यात शास्त्ार्ं में 
पष्डितों द्वारा छल ,किया थया था किस्तु 
उस समय जो विचारशीस लोग एवं 
पत्रकार वहां उपस्थित भरे उनसे सत्पता 
छिपी न रह सकी थी कि प्रणेय भहवि 


साप्ताहिक द्ार्ष मर्मादा ग्रालमार | 


इयाकतव के सामने कोई भी अंतिमा पुजन 
का प्रमात्र वेद से उपस्थित महीं कर 
सका है| तत्कालीन प्रकाशित प्रत 'हिस्दू 
पैट्रियट' के पौष सुदी १५ सें० १९२६ 
का अंक, रुहेलखण्ड समानार, शान, 
प्रदायिनी पढिका तथा ब्राह्म समाज के 
नेता थी देवेमनाथ.ठाकुर द्वारा संस्कापित 
एव श्री प्रक्षवकूमार दस द्वारा सम्पादित 
'तल्वब्ोधिंगी' (स्वेष्ठ सं० १७९४ बंगा- 
ब्दप्रादि पत्तिका( इस बात की प्रबल 
प्रमाण हैं कि महृदि दयानन्द की विद्या, 
के समक्ष कोई साधारण पशण्डित तो उस 
समय टिक ही न सका क्रा किन्तु १० 


विशुशानन्द एवं बास शास्त्री जी जैसे 
पंडित भी क्रमश: धर्म एवं अधमं के 


लक्षण तथा महाभाष्य में कहीं 'कज़म' 
सज्ञा को ठीक न॒बता पाए थे । वेद से 
प्रतिमा पूजण तो सिद्ध ही नहीं हो 
सकता था। इस विषय में एक बुरोपियन 
संवाददाता का 'पायोनियर' में लिखा 


या 2 न नम ननलक प स्कलपरलनती 
ईइबर विदवासी झ्रविच्चल दयानन्द ने यही कहा भा--ऐ 








फप्ताद होने, का डर है गह भिभ्या 
प्रचारित कर तत्कालीत मजिस्ट्रेट साहब 
के एक चिट॒ठी व्याद्यान पर रोक लकाने 
के सिए लिखाई को रोक बाद में हटा 


ली गई थी। 


महदि जब पंचचदीं कर काशी 
पधारे ये तो काशी के महाराजा जिनकी 


उपस्थिति में ऋषि दयावन्द का शास्त्ार्ष 
हुच्चा वा ने स्वयं स्वामी जी के चरणों में 
उपस्थित हुमे थे तथा काली शास्वार्भ 
के समय जो कुछ भी ,भ्रनर्य हुपा था 
उसके सिए पश्चाताप, प्रकट किया था। 
(दर० जीवन चरित्ष महृषि दयातम्द 
सरश्यती पृष्ठ १७७) 
आ० स० सया बांस दिल्ली द्वारा 
प्रकाशित ) 
स प्रकार निर्भोक महवि दयानंद 


के साथ बाबा तैलंग स्वासी 
जी की उपयु बत मिथ्या घटना 


को ओड़ना एवं झम फैलामा अत्सस्त 


बलदेव क्या चिम्ता है एक में हूं, एक/ईएवर है एक घर्म है , 
और कोन है। भला ऐसा बृढ़ आस्तिक दयानंम्द किसी के 
कागज के ट्कड़े को देखकर काझी छोड़कर भागने वाला था. 


यह कोसी निराधार गप्प है । 


प्रकाश करना चाहिए। 


लेख भौ जिसका धनुबाद अवध प्रखवार 
में भी छुपा था, वस्तू स्थिति से परिचित 
होने के लिए भरत्यन्त ही द्रष्टव्य है । 


प्रने जौव्त में महृति दया- 
आ.उं कद कुल सात बांर 


शास्तार्थ में उनका द्वितोय भागेगन वह । 
इस भ्रायमन के प्रतन्तर भी पांच बोर 
धौर काशी झाये घोर प्राय: भ्रपने प्रत्येक्षे” 
पागमन में उन्होंने कई २ मास तक भी 
क्राशी में निशास किया सौर ह४४ 
पपने प्रागम्न पर प्रतिदिन झाव चर्चाए 


व्यास्यान भादि करते रहे दबा लिलित / है एक मैं हूं; शक ईाबर है एक धर्म है 
'प्ौर कौन हैं ।”,भक्ता ऐसा बढ़ भास्तिक: 
-बबानम्द किसी के काबज के टुकड़े को 


विज्ञापन देकर जेद विरुद्ध बातों पर 
शास्‍्तार्थ के लिए प्रदित सण्डली को 
ग्राहृत करते रहे ढिन्तूं कोई भी उसके 
समक्ष आकर शोस्त्रार्थ करते का साहस 
न दिखा सके थे पर ग्रह लो किया था 
कि उनके व्याख्यानींसे तिलमिलॉकर 
और स्वामी जी के व्यास्यात से दंबा- 


लेखक सहोदय को अपने इस निराधार लेस के लिए खेद 


खेदजनक है, स्थामी दयानस्द तो कभी भी 
पण्डित मण्डसी की दुरधि, सन्त लोगों 
के कुबचन एयं डण्डे खाठी झ्रादि का भस 
दिशाने पर स्री मत्किडिबत विचलित मं 
हुए बे।। जब महधि दबासन्द के साथ 


काशी पंधारे बे । इस डिए जाने दलि प्र्ष उपदयों का 


उस समय के बुरच्धर: पं. भी ज्योति 
हवरूप जी एवं भवत बंलदेव आदि को 
हुआ तो इन्होंने ऋषि 'दग्मनन्द के समक्ष 
इस्ध विश्व पर भ्रत़ि जिस्ता व्यक्त की 


जि िशशशककी ज शशि लि लिन लक शशि कि लिन की मिशन क >> कारण ७ आए एन बा कर रा 


शास्त्रार्थ समर के दिग्बिंजयो महुथि वयानन्द जो के 


पौराशिकों 
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एवं आस्तियों का भी यहु पृरामा मुढुय 
.. कैना स्थल रहा है। तभी तो दच्छी पुर 
विरजानेस्त थी के साय “भवप्त स्ति:के 
समास को लेकर- बहुत भढ़। ख़ल पिता 
गया भा। गुरु विरजातन्श जी मे शस 
समंय पर क्ुभ्त होरर काशी के पष्चितों 
पर कर्टाक्षपूर्ण 'कर्म काशी विदुफसती 
शीर्षक से कुछ श्मोंकों की रक्षया कौ 
थी | उसी परम्परानूसार आय भी ढेसे 
मिन्दनीय लेस सत्य को छिपाते हुए शिख 
दिएँ बादें; यह कथमपिं उचित नहीं । 


-प्रश्ञादेवी पाणिनी कन्या 
सहाबिद्यालय बाराभसी. 
दिल्‍ली के आय॑ युवकों 
का शालाध्यक्ष प्रशि- 


क्षण शिविर 

नई दिल्‍ली, केस्द्रीय भा ब्रुवक 
परिषद दिल्सी प्रदेश के तत्यावधान में 
युवकों में सच्चरित्रता, देश-प्रं म, अद्यचर्म 
पालन करत ब्य परामन _भधादि भावनाएं 
| झागृत करने के उहोएय से हसडाज माइल 
स्कूक्ष पंजारी शाम नई दिल्‍्सी में २५ हें 
दिसम्बर से १ बअर्मब्रती १९८२ तक 
“झादाध्यक्ष प्रशिक्षष, शिविर का 
झावयोजन किया यया । | 

शिद्रिर में अद्यचारी राज छिंह धार्य॑ 
सुप्रसिद्ध सन्‍्यासी स्वामी अनदीशवरानंद, 
महात्मा प्र मं भिकु, भी _रविदत्त शास्त्री 
डा. देवगृत प्राय (स्यायामोचांब) ने 
, पुवकों को शारीरिक व्‌ बोदिक मार्ग 
दक्षन दिया । ... ,. .... . 

शिविरृध्यक्ष डा० देवबुत ने शिक्षिर 
समापन के दीक्षान्त समारोह में, पुअकों 
' को सम्बोधित करते हुए उन्हें जंन-अन 
'बक प्र/में समाज की” भतिविधियों पहुं- 
बाते का प्राहूवाय किया ।क्ृ० राज 
(तह घाव (परिषद अध्यक्ष) ने शिवि- 
राँधियों को देश व तर्म की सेवा की 










ष्र् 


ईैइ्वर गिश्वासों मषिचल दयारेस्श' बट 


में यहा कहा था “ऐ बंसदेव | क्‍या चिन्ता 


प्रशतपे मतकीधक 


प्रा्मप्शयादों मंढाबीकों | 
पट ० 


दीक्षा बी । 3 
.।, जिड्िर में बिल्सी :के, भतिरित 
राजस्थात थ हटियाक्ा के ३० पुंदओों 


मे भाश लिंढा। छिविए, संगोजक भर 


+ देखकडट काशी औटकर, भागने बाला था, | अमित छुपार,भाये बे)... « 
बह बईंते निधशक्रर/कप है।. | /* -'. पाल मोहरे कप 

', ग्रसवि काली: के- तम्बसा में काशी |... ४. कायोशप कही 
विदुष्सती बह उछल अटठिद्ध है तंतापि हर रद प्र 


| 
जमा 


बह लक 
> कल 


> लंड 
; 


हि है 
फ्‌ रु 

> पे 

ड्रेः कली ््श के. 

हे -शुश्स३ -- 


साध्याहिक भाय॑ भगादा जासम्वर 4 
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के कार्माकव॑ सचिव शी सृथामंद भा के 
अ्रभुशार कि भारत के पिछले १२०० 
अरबों के इतिहास को देखा जाए तो जात 
होगा कि इंस भवधि में किसी न किसी 
कारभज में वा तो करोड़ों हिसू मुततमाव 
बने हैं सचता उन्होंने धर्म स्वीकार 
किया है। इतता ही महों इन हिन्दुओं ते 
धर्म परिवर्तेत करके केक्स अपने धर्म से 
ही बतृदा भहीं निभाई बल्कि रास्ट्र के 
शलु भी कने हैं। भी झा के भ्रनुसार 
अाकिस्तान और अंयसा देश इसके उदा- 
हरुण हैं। भारत के उंत्तर पूर्वी राज्यों में 
ईलाईवों द्वारा चसे जा रहे बड़यम्त भी 
इस बात के स्पष्ट प्रसाण हैं । 
थी झाने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा 
कि क्योंकि इस्लाम भौर ईसाईमत में 
ग्रप्तिक सन्‍्तानें पैदा करदा धर्म सम्मत है 
इसी कारण प्रस्यात जनसंख्या विशेषज् 
डाक्टर प्रग्रवाल के भनुसार १८८१ से 
१९४१ तक की कांल अवधि में, जब 
धर्मान्द रण को क्रिया ध्राग की भान्ति झग्र 
नहीं थी. हिन्दू केबल ४२.८ प्रतिशत हो 
बढ़े,' जबकि मुस्लिम अमसंस्या में ९० , 
प्रतिशत प्रोर ईसाई अनश्झ्या में ३१८१ 
असिशत की झ्राश्यवंजनक वृद्धि हुई। : 
१९४२ हे १९८१ तक की कालावधि के 
जांकड़े उपसब्ध नहीं हैं, लेकिन गे भी 
हिन्दू अनसंडया के क्रामिक हू ।स के उद्दा- 
हरण की एक दयतीब तस्वीर पेश करने 
बामे ही होंगे इसमें कोई सन्वेह नहीं । 


आभाय समाज बस्बई में 3 


झुद्धियां 
 अम्ाई--धार्य समाज फोर्ट बबई 
जे इस गष॑ के प्रथम सप्ताह में तीन 
विशिष्ट शुद्धि संल्क्षर संपरन किए गए । 
ख़ूंबई को, कु ० मरमिस बानू उम्‌ २६ वर्ष 
बदिक धमं में दौक्षित होने के बाद कू० 
लिमेली ग्रायों व्ती। संयुत्रत राज्य अम- 
शैका को कु ० जेनिय हरताण्ढीस वैदिक 
अर्म में दीकित:होंने के बाद कमारी जया 

. ' जा बनी धोर तोसरें बंबई के श्री के ० 

- “ज्ी> भिस्तरी पारती भी कृष्ण प्रार्य बने 


जा, सती 


झसगर कृष्णक्मार धन गएं 
८५... , मेई दिल्ली--युवा ऋ्ति परिवई के 
डा० आनन्द सुभन को प्र रणा 
+ से सम्मेंत जिसा मुरादाबाद के २१ 
अर्दीय सुस्तित बुंबकं शो० प्रसभर ३ 
आतबरी १९८२ क्रो थ्राव॑ ससाज दोढान 
हाल. में इस्सामे परित्या।ब कर बेदिक 
(हिस्दू धर्म में दीक्षित हो बए। उत़का 

, :, जगा गाय कृष्ण कुमार धार रक्षा मंया । 


ण # 5 हि है का 
यू 


हैः. 


धर्स रक्षा सहामियान . 


ईसाई यक्‍्क-यवती 
को शुद्धि एवं विवाह 


सुधियाता-भागं समाज स्वामी 
दयानन्द बाभार (दास बाजार) लुधि- 
यावा में गत हे जनवरों को साप्ताहिक 
सत्संत्र के पश्चात, एक ईसाई यूदक श्री 
जशामसिह तथा ईसाई यूवती कूमारी 
लक्सी की शुद्धि करके उनकी स्वेच्छा पर 
उन्हें बेदिक धर्मे में प्रविध्ट कराया गया । 
इसके पश्चाट_ बैदिक पद्धति से उत 
दोनों का विग!ह श्रस्कार करा दिया 
गया । 

यह शुद्धियां श्री राजेल्र थ्रो गुप्ता 
को प्रे रणा पर हुई शोर इस प्रबसर पर 
बह्ती के चो० मध्‌ सदन एवं भनन्‍य कई 
महानृभाव उपत्पथित थे। शुद्धि के पश्चात्‌ 
सबंश्री राजेन्द्र जी गुप्ता, रामजी दास 
(उपप्रधान) देसराज मेहता (मन्त्री) 
खुशंबस्तराय जी (उपभ्रधान) तथा शभ्ञानी 
यूरदियालसिह थी ने नव-दम्पति को 
झाशीर्वाद दिया । 


मुस्लिम युवती वेदिक धर्मो 

भसायीरबपुरा--आदर्श बिवाह एवं 
शुद्धि मन्दिर भामीरयपुरा में गत ३० 
दिसम्बर को श्मीमबानों नाम की यूवती 
की शुद्धि को पई | शुद्धि के पश्चात्‌ उस 
का विवाह सस्कार शी रमेक्ष वर्मा के 
साभ संपन्न हुआ । शुद्धि एव विवाह संस्- 
कार धाय' पुरोहित श्री ताथलालजों 
बर्मा ने किया । 


00 वर्ष बाद स्वधमं सें 
बंदई--लगभग १०० वर्ण पूर्व धर्या- 


- भात्र के पीड़ित धादि शंकराचार्य परि- 


यार के धर्मान्तरित सदस्य न्ययाक में वेद 
के प्रोफ़ेसर दा० एम० के० भ्रसैक्जेन्दर 


_ सुपृत्री रू० एजिमुएत को शुद्धि करके 


शोला वा रखा जया। तथा उं सका 
विवाह पोस्य ब्राह्मण कंतोत्पन्न ड।० 
प्रकाश भमासकीय एम० वब्रो* बी० एच०७ 
के साक्ष दोनों कूलों: की. प्रसन्ततापुर्वक 


: सस्तूति के साथ संपरन -हुप्रा । ढा» 


धर्लक्वेस्टर धौर उत्तकी' पत्नी जी दुबारा 
भारत श्ाने पर पृतः शुद्ध होने की 
कामसा करते हैं भौर, यह कहते हुए 
प्रसन्‍नता है कि उनका कुलाआर प्राहार 
धौर रंध्कृति को मर्यादाअभी भी सुरक्षित 


है। 


-वसुमिद् शास्ती, मतों धा.ढि, पा 








८ वानप्रस्थी की आवश्यकता हैं। उसे 


(तीन पृष्ठ का शेष) 

२६ जनवरी को यजतन्त दिवस पर बम्बई पझ्ार्य समाज शान्ताक्रज के 
वाधिक उत्सव पर धर्म रक्षा महाभियान का उद्वाटन करते हुए भाग्य तगर 
हैदराबाद के महान्‌ बलिदानी देशभक्त वोरवर भरी रामच्न्द्रराव वन्देमातरम्‌ जो 
ने भापके सौम्य सत्याग्रह में पूर्ण योगदान देने का समर्थन करते हुये कहा था कि 
पबतार प्राश्नम को धीमी झावाज पर ध्यान देता चाहिए | गोमाता से भ्रव तक 
झपना बलिदान दिया है, अब बिता हमारे इलिदान के गाय बचेगी नहीं | धतः 
कोई व्यक्ति गरल पान करने की तैयारों करे, तभी सन्त बिनोबा जी का सकल्प 
मृत्त रूप धारण करेगा । 


गोवंश की रक्षा तथा गोह॒त्या बन्द करने के लिए सोस्य 


सत्याग्रह में माग लेने से पूर्व सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
के प्र धान माननीय लाल! रामगोपाल जी शालवाले के आचार्य 
अरद्ध य विनोबा जी को भेजे गए पत्र को प्रतिलिपि, । 


आम रिश कर पक समर कील ल नल नजर कर मजबी अल मि मल लि जल लत अमल अप िक कया बज 222 42 जल 
मेंने उस समय बहुत सोच्न-बिचार करके निर्णय लिया कि यह भरत पान 
झाय समाज को हो करता चाहिए। सांदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ने मेरे 


जैसे साधारण मनुष्य को स्वृसम्मति से पूर्ण ध्रधिकार देकर प्रधान पद पर प्रासीन 
किया है, प्रतः समूचे झाय॑ जगत का प्रतीक होने के कारण मुझे ही मरण पात 
करके महृधि दयानन्द धोौर गान्यी जी तथा आपकी ध्न्तर्रात्मा की सन्तुल्टि के 
लिए बलिदान हेतु तैयार होना 'भाहिए | 

यह पत्र प्रातः ब्राह्म मुह्॒ते में परम पुनीत गायक्षी माता की गोद में बंठकर 
सूचित करता हूं कि यदि २२९ फरवरी तक सम्पूर्ण योबंश की हत्या पर रोक लगाने 
के सिए लोक सभा से संविधान में संशोधत का आश्वासन त मिला धो मैं २३ 
फरवरी प्रात:काल से प्रामरण भ्रनशत पर बेठ जाऊंगा।, 

पूज्य विनोबा जी ! मैं सब प्रकार के बन्धनों से मुक्त होकर ही आपकी 
सेवा में यह पत्र लिख रहा हूं। यह मेरा भ्रस्तिम झोर दृढ़ निश्चय है। विभा 
बलिदान के बाय बचेगी नहीं । 

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भ्रवश्य भ्राज्ञा प्रदान कर प्रासीर्याद देंगे। मैं 
यह भी जानता हूं कि भोहत्या बन्द करके श्रीमती इन्दिरा बान्धो जी का शासत 


और भ्रधिक स्थायी एवं सुदृढ़ होगा । 
श्रद्ध य--भाजाय॑। विनोबा भागे जी 


पवनार राम, बार्धा (महाराष्ट्र) 


की आवश्यकता हे 
आवश्यकता हर शाप हा 


४ फूट ५४ कऊईंच, रग ग्रदमी, स्नातक, 
आया समाज कलकत्ता, १९ विधान 


सरकारी कमंद्ारी, मासिर वेतन ६०० 

रुपए के लड़की की प्रावश्य 
सरणी कलकत्ता ६ के लिए एक निष्ठा- कल न लय 
बान उत्साही आये समाजी झ्वकाश 





झापका 
--रामब्रोपाल शालवाला प्रधान 





(२) श्ड़की भायू २२ वर्ष, कद 
५ फूट,२ ईच, रग गधमी, वी. ए. प्रबम 
भाग, सलाई शोर कढ़ाई में डिप्लोमा 
धार्य॑ समाज के प्रचार का कार्यक्रम | पिता हरिजिन आय सरकारी करमबारी 
बसामा तथा: उसे कार्यास्रित करने | दहेज न सेमा म देता ।” के लिए लड़के 
करवाने का उत्तरदापित्व खेनां होगा। ' की प्रोवश्यकता है। 
इसके ध्वतिरिक्त प्राय समाज की बल । भाव' प्माज सक्टर २२ ए 





प्रचल सम्पत्ति को देखभाल तथा कार्या- । श्रष्डीयढ़ । 

लय निरीक्षक का कार्य मी फरना होगा & 

निवास की सुविधा के अतिरिक्त उचित | जायें मर्यादा में 

ग्रेवा की जायेगी । नह 
--कृष्णलाक्ष खट्टर मन्ती विज्ञापन देकर 


झाय समाज झलकत्ता १९ 
विधास सरज्षी कककता-६ 


ल।भ उठाए 





द्‌ 





स्वामो श्रद्धानंद बलिदान दिवस 


आये समाज ग्रदासपुर 
धार्य समाज (ग्‌. वि.) गुरदासपुर 


में दिनांक २०-१२-८१ को स्वामी अद्धानन्द 


बलिदान दिवस स्वामी सुभारमानत्द जी 
महाराज (हैदराबाद वालों) की प्रध्यक्षतों 
में सम्पन्न हुआ। यशोपरांत प्रसीपल 
झश्विनि कुमार जी का स्वा० शरद्धानस्थ 
जो के जीवन पर बढ़ा हो प्रभावशाली 
प्रवचन हुआ । श्री वेद प्रकाश नन्‍्दा, 
भ्रधान आर्य समाज ने अपने विभार 
व्यक्त करते हुए स्वामी अद्धानन्द जी 
महाराज को भाव भोनौ अ्रद्धांजलि दी । 
इस झबसर पर स्वरा. सुभात्मानस्द जी 
इध्यक्षता में जिला भर के प्राय एवं 
डी, ए. यो. हायर सेकष्डरों सकूस । 
हाई स्कूल के खात, साताप्रों की सवा. 
अद्धानस्द भाषण प्रतियोगिता सम्पस्न 
हुई । जिसमें प्रि. प्रश्विनी शुमार, भी 
कृष्ण लाथ जानी डिप्टी डी. ६. धो. 
गुरदासपुर एवं श्री जगदीश राज कोहसी 
संबोत भाचाय॑ के विर्षयागुसार, धाय 
मुवक सभा प्राद॑ समाज युरदासपुर की 
टीम को प्रथम प्रस्कार(अद्धामन्‍द शीस्ढ ) 
के स्िए घोषित किया गया। डो. ए. 
जी. यंल्ज हाई स्कूल बुरदासपूर की 
टीम को दवितीया भोषित [किया कया । 
एवं चार उत्तम सपीकर भी चुने गए । 
स्वामी सुआत्मा सेर्द जी ने प्रस्कार 
वितरण के पहले विजयी छातों क्रो 
भादीवाद दिया एवं सभी धायजनों को 
'सुंस्कृत' पढ़ने का भाई बन किया ताकि 
हुम ध्पनी हंस्‍्कृति को बेचा कर स्वामी 
जद्ानन्द थी को सच्ची भ्रद्धाअलि शर्पित 
करें जिजवी टीमों को भीडसे एवं मैडस 
अदान दिए । भा समांज की तरफ से 
प्रत्येक छात, खाता को एक २ सत्याये 
प्रकाश फत्तव्य इप॑थ एवं अस्य जाग 
सपयोधी साहित्य भी धेंट किया गया । 
आएं समाज साबुन बाजार 
खुधियाता 
गत दिनों (आय समाज साबुन 
बाजार में स्वासी शरद्धानस्द दसिवान 
दिवस बड़े उत्हांह पूरक माया कया । 
प्रात: ८-३० बे से ९-१५ तक यज्ञ 
महाश्य धनफ्श राम जी ते करवाया । 
शी नन्‍्द लाश जी ने प्रभू भवित के बीतों 
दाशा जनता को मोह लिएा। तत्पश्चात 
प्राय विहान भी रामध्न धाद जीने 
स्वामी श्रद्धाननथ मी बारे इतिहासिक 
चंडभाए' बठाई एवं प्रपती ओर से भ्रद्धां- 
जसि प्ररंण की, इनके पश्चात बैच 


रर 


साप्दाहिक प्रार्बे मर्यादा ब्राधकार 


कुम्दन लास जी, डा. राम स्वरुप थी 
भि० वेद प्रकाश थी, झोर प्रधान थी 
राजा राम जी ने स्वामी जी को अयनी 
धोर से अरदांजलियां दी । 

स्वांसी अद्धातन्द थौ के शिष्व डा, 
भ्रजु त॒ देव जी खनन्‍्ता ते स्वामी अद्धासन्द 
थी के सम्बन्ध में जनता को बहुत कूछ 


बठाग्रा भौर अपनी प्योर से श्रद्धांजशी. 


धेंट की । 
गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय 
हरिद्वार २१-१२-८५१ को युरकूल 
कांगड़ी विश्यविश्ञालिम में संमस्त कूस- 
वासियों, हरिदार के शणमान्यवत्द तबा 
बिला के भ्धिकांश धष्टिकारियों ने इसमें 
भाग लिया स्वामी अश्रद्धानग्द द्वारा से 
ब्रात: 5०३० पर क्षोध्रा याक्षा श्रमर 
शहीद स्वामी थद्धामम्द जी के गीतों के 
साथ निकाली बई । इसके बाद बेद 
मन्यिर में पश का कार्य सम्पसन हुप्ता । 
वहीं पर बहु एक सभा के रूप में परि- 
यहित होकर स्वामी थी को विधिस्न 
विद्वानों ने भरद्धांजली भ्रपित की । छात्तों 
को स्वामी जो की इतियों एवं उनके 
स्वाग, उनका ह्वतम्तता भ्रान्दोसन में 
सहयोग भादि पर प्रकाश डासा मया ! 
जैसा कि सभ्ती को माल हो है 
कि इस विश्यरिख्ञालय ने मिकटस्थ प्राम 
थनजीतप्र तथा जमाशपुर अंबीकृत किए 
हुए हैं घौर एन० एस० एस प्रोग्राम के 
प्रन्तवंत विशेषकर हरिजतों को एवं 
बरीबों को ऊंचा उठाने का संकल्प लिया 
हुआ हैं तदनुसार भौंमान बिशाधीश 
सह्ारमण्र, झतिरिक्त विधाधीश विकास 
तथा धम्प जिले के सश्चिकारी भी इस 
कार्य में ँ्रपणा सहदोग दे रहे हैं। श्री 
जिलाधीश महोदय ने हरिजम बच्चों को 
जो कि स्वास्थ्य विधान की सहायता से 
बच्चों की मुंगायश में सच्चे पाए गए 
उनमें ६ को पुरस्कार वितरित किए कए। 
शाषाती मास में थो परिवार परिवार 
नियोजन में प्रार्स कागा जाएगा उठे 
भी इनाभ देने की घोषणा विश्वविद्यालय 
की झोर से की बई। औी जिलांधीय 
महोदम ने हरिजनों के धकावी एवं धनू- 
दाग प्रादि सम्तगी शग भरी भैक के 
झुप में दितरित करवाया : उन्हें भविष्य 
में भी उद्ोनों हेतु ऋण देने को भाश्यों- 
सन भी दिया। सभा समाप्ति के जद 
सभी में एक साथ बैठकर सवधंग ४७०- 
३१५०७ ओआषितयों ने जिसमें जिसलादीश 
भी के. एग. धिह, प्रो, राम कहरस्ताद 





+. 9 फंशरीपइरबड , 


पर्प्वरकी:०क०गज एस सिपलर-सपननननावरभमाकम 


रेदासंकार, उप-कुलपेति, कूस झणिन औ की प्रधाना गयाहा औराधिती: ते माली 


चहा> श्री जिल्ेमा, कि 
बाधिकारी मी श्पर भ्रादि सभी कुल- 
वासियों तथा हरिजनों ने एक क्ाब बैठ 
कर शोजने किया ।' भोवग हरिचतों 
दास हो परोसा गया झौर सभी मे 
एकता एवं स्नेह मिससे के साथ बेंठ कर 
भोजन किमा । यह देश एव समाव के 
लिए आवश्यक कदम था जो स्वामी 
श्रद्धानम्द जी की पुण्य तिशि पर सोत्सह 
सम्पात हुप्ला । एस. एस. एस, 
सबालन मेंबर धरोड़ा कर रहे हैं । 
दयानन्द स्मारक ट्स्ट, टंकारा 

२३ दिसम्दर को मह॒ि दप्ानम्द 
स्मारक ट्रस्ट टकारा में “हवामी भ्रद्धा- 
तन्‍्द का ५५ वां बलिदान दिवस श्री 
भला नाषा गढ़बों की सश्यक्षता वे श्री 
हरिओश्म्‌ सि. आचार्य के संयोजकट्व 
में सोल्सास मताया गया । जिस में 
सनेकातेक भगतों व अ्रद्धांजलियों के 
प्रतिरिकत टकाश के झंनेकों विशिष्ट 
आये नरतारियों की उपस्थिति में हुई 
उपदेशक विद्यालय के विद्यावियों की 
प्रतियोगिता का विशेष धाकर्षण रहा । 
निर्धायक श्री हरिजोरम्‌ सि. झाचायें व 
भी हंसमुथ्षभाई परमार थे | उच्च श्रंथी 
के विजेताओं में सर्व थी प्रदाश चन्द्र भरी 
चन्द्र प्रकाश ने ऋमभछः प्रथम धौर 
दिठीया स्थान एवं भिम्ग अ्रंथी में थी 
राजे कूमार ने प्रथम स्थान प्राप्त 
किया । प्रनेकों महानुभावों की अडोजली 
के पश्चात भओ मनमोहन थी शात्ती वे 
भी गप्रकण कुमार थी ने क्रमशः स्वामी 
जी के भ्रपूरे कार्यों पर चलने फ्रीम 
बुंदकुल के स्नातकों के प्रादर्शों पर 
चलते की प्र रणा दी। पश्चात भी हरि 
शीश्म्‌ सि. धाचांयं ने कहा कि सभी 
पुराने राचानेत्रिक, व देश के नेताओं के 
एक-एक मु्ों को मिज्चाकर वदि कोई 
अधिदुदद बाई ब्राए' तो पढ़ स्थांगी 
अड़ायन्द को ही ड्रोमी क्योंकि ने गभों 
के पुम्ख के : 

शहीदों की स्थृति में 

कथिक्रम 


दिल्‍ली. केस्टीय क्रा्यों मृदक दरियण 
सबभते सिह पर्षे (सब्जी अण्ढीं) के भुक्कों 
मे झहीद राम प्रसाद “विश्मिते” प्रश- 
फाक, जाई फ्रमावप्य, स्वामी आंड्ासास 
की स्मृष्ठि में “आदौद दिवस” भनाया 
बी). #- 
सकी; संभांज इकाकतव काहिका हास 


इस प्रकशर पर मल हुथो तथा सवाथ 


भी हीशो| विशशधिकारी भो ऋछर/। 
मुख्याधिप्ठाता 


के इंस्वरत न्रूँ यीत बुनाए अं, का आ 
देश की ब्रायादी के लिए मर पिठते 
भर के स्यूल व कालियों के 


. में संकलित की बाए।... 


स्वासी अद्धानन्द शोभावाता 
गई दिल्‍ली, ग्रयर हतारशा स्काडी 
अद्धानन्द की १५ थीं जप्रंती गर पररिकर 
के १०३ झाय' युक्कों ते एक जेशजूपां भें 
बसूस के प्रग्रे-२ थनता को मोहिद 
ढिग्ाा । जहां केम्टीय बाएं बुकक परे- 
चढ़, बिल्ली प्रदेश के अबक शोड़ों परे 
सुशोभित थे. यहां योगासन, साडे, 
तलवार, जूडी-कराटे, बागिसिग, बम्ना 
स्टिक के रोमांचक प्रदेशत धांकर्षक रहे। 
परिकद्‌ की १९: कक 3४ 
को वेखकर सावंदेशिक शप्ा के 
थी राम गोपास शात वाले ने धरिवद्‌ 
गान, श्री जमदीश लाल का प्ण्साद्ठारों 
धराहना करते हुए, उन्हें 


स्वामी अद्धानन्द के सपनों को 


साकार करने के उ्दं शव हंतराज माडल 
स्कूल प्रंछादी वान में धनम हो के दिस 


महारवी राग दगासु शास्त्री की भृत्नु 
पर शोक व्यक्त किया गया । गत 
विधम्वर १९८० में परिकद्‌ के आया- 
वप्तान में शंकाराबाब॑ मिरंजस देव तीच॑ 
के धर सकापी की बहारातर के क़स्तायं 
में उनका सराहतीय सहयोग रहा। 

-चम्त भोहस साथ 


नन्‍न्‍--म 


पुभ सूचना 

समस्त जाग बत्रत को यहू 
देठे शुए इर्ई भरा बपुज़प हो दा है कि 
शूभ विष ११ करकती को अंत 
दकामिद स्मृति भवन, शोशप्र में फप्परत 
होगा । उसी जाम पुरुष धादर धा्मत्रित 
हैं । गणदम्पती प्रायके स्रार्शोवाद के 
इन्छुक हैं । 

भंगानी ऋास भारतेव 


... अध्यक्ष ऑफ के 


रथ भ 
$ 
| 
दा 
का ऊके 








त्ै 


शो एक... - 





हम प्रकाशित तथा प्रसारित 
साहित्य की पस्तक 
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२७.. धर्मेस्वातन्तय विध्तेम्क क्‍यों ? ले० रंघनाथ प्रसाद प्राठक १-०० 
२७८, सास्डक्योपुनिकद --से० टीका म० नारायथ स्वामी ०-३४ 
३९. प्रभु भित सक्रोत --ले० सोकनाथ थी बायस्पति ०--४० 
३०. क्षमंबीर पर. सेखश राम -“ले० स्वामी स्वतन्तानम्द ०-४० 
शाये भर्ग्ादा के विशेषांक 
है. मैरी भ्रात्यकन्ता के कूछे पृष्ठ --ले० धाचषायं रामदेव जी ४३४४ 
२. स्थताप्ातन्द संस्मरवांक १-१० 
३. केई में पुथदम्त दोष भर्दी _ ६. २--५० 
है! ग्रचुवदाध्याथ का ३ रवां स्वाध्याव | हऔुं--० ७ 
$: धंभर अविदाती स्वामी श्रद्यालन्द जी 2 है--५० 


मौट :-ओंवम के मंढें, तथां लोपेम के दैज भी उपसब्ध हैं। . 


प्राप्सिस्थान 


अपंवस्वापक- बंधुपति साहित्य प्रकाइत विसाग आये भ्रतिनिधि 


( 


सभा पंश्रोध,-गुरेइस भवन चोर फिशनपुरा आलन्धर- 4 


अगले कार शुवांदा ५ 


प्रशिक्षण 





नि. सभा पंजाब हारा | पलवल में आये वीर बौद्धिक 


सम्पत्त 


जो. शिवराम वर्मा, मन्त्रो हरियाणा हारा उद्घाटन 


पलबश्ष-प्रायय वीर दल हरियाणा 
के तत्वावधान में प्राय वीर दल फरीदा- 
बाद मण्डल द्वारा दो दिवसीय ह्लाय॑ 
बोर बौद्धिक प्रशिक्षण शिविर का उर- 
घाटन स्वःनीय प्रायं समाज, जवाहर- 
मयर में शनिवार दिनांक ९ जनवरी को 
साथे २ बडे चौ० शछिवराम बर्मा, भन्‍्वी 
दुरख एवं पशु॒ पालन विभाग हरियाणा 
ने शोम्‌ ध्वज फहरा कर बढ़ हर्षोह्लास 
के वातावरण में किया । 

लिबिर में उपस्थित भ्राय बीरों की 
सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहां कि 
जान यूबा पोड़ो ही ्ार्य समाज की 
धूमिस होती हुई छवि को निखार सकती 
है। यह प्र भले ही काटों भरा त्यायमय 
क्रठिन तथा तपत्यामय है परन्तु वीर पुरुष 
ऐसे ही रास्तों पर घलकर समाज के 
लिए प्रेरणा सोत बनते हैं। हमें इस 
रास्ते पर दिखाने के लिए नहों प्रपितु 
ईमानदारी के साथ, साहस एब घैय॑ के 
साथ प्रविद्दलित रहते हुए निरन्तर प्रातते 
रहता होगा। 

समारोह में उपस्थित भारी जन - 
समुह ने करतल ध्वनि से उनके ओजस्वी 


तिचारों का स्वागत किया तथा मुक्त .. 


कण्ठ से प्राय समाजी निर्भय विचारों 
की प्रशवा की । मन्ती महोदय ने व्यायाम 
शाला की सामग्री खरीदते हेतु ११००) 
की राशि भी सरकारी कोय से घोषित 
की । 


लिबिर में फरीदाबाद, बल्लभवढ़, 
डींफे, पलवल प्रादि स्वानों से ५० प्राय 
वीरों ने भाग शिया। उन्हें सामाजिक 
तथा राष्ट्रीय समस्थाधों, आचार, विचार 
व्यवहार प्रादि की सामान्य बातों से धव- 
गत करवाया भयां तथा कुछ प्रच्छी 
ग्रादतों की प्रतिशाएं भी करवाई गई । 
उनकी निमुल शंकाप्रों का समाधान भो 
किया गया।। इस पधल्पकालीन लिविर ] 
की उनके जीवन पर भ्रमिर शाप पड़ी। 
उन्हें सन्‍्थ्या, पक्ष तथा दैनिक व्यायाम 
का महत्व बतलाते हुए सभी कार्य समया- 
मुसार करवाए भये। 

सलिविर का जिक्षण कार्या ओ सत्य- 
पाल जी आय , शिक्षक, प्रार्य वीर दल 
हरियाणा ने तथा बोद्धिक विचार मान- 
नीय. बालदिवाकर जी हूस, ग्रधान 
सादेशिक प्राय वीर दक्ष ने दो दिन 
लगातार ध्रार्प वीरों के मध्य रहकर 
दिए । भोजन एवं प्रन्य व्यवस्थाओों में 
भी टेकचन्द आय, श्री वोरभान प्राय, 
श्री नरेन्द्र कुमार, थश्री वेद प्रकाश भ्ाय॑ 
ग्रादि के नाभ उल्लेखनीय हैं। 

लिविर का समापन रविवार दिनांक 
१० जनवरी को दोपहर बाद माननीय 
हस जी द्वारा ध्यजावतरण के साथ 
हुमा । 

--अजीत कुमार प्रा, 
मम्ती, भ्रावं बीर दल हरियाणा ह 





कन्या गुरुकल हथिरस का 
हीरक जयन्ती उत्सव 


हबिरस | कम्या गृछुकुल महा- 
विद्यालय हथिरस (प्रलीगढ़) का याषि- 
कोरप्व (हीरक जयस्ती बर्ष ) का समापन 
२९ जनवरी से १ फ़रवरी को गृरक लत 
भृप्ति में हुआ । जिसमें सत्यातियों एक 
महोपदेशकों के व्याख्यान तथा भजन, 
ब्रह्मचारिणीयों के ससकृत एवं हिन्दी में 
भाषण, संवाद एवं वाद-बिव्ाद, वेद 
मन्तों तथा श्मोकों से प्रस्तमाभरी, वायत, 
योगासन व्यायाम आदि भौर राष्ट्र हित 
सम्मेलन, कवि सम्मेलन, संगीत सम्मेलन 
कला प्रदर्शनी, स्वास्थ्य प्रदर्शती, शका- 
समाधान धादि का कार्य क्रम रहे । 

दीक्षान्‍्त समारोह शनिवार ३० 
जनवरी को प्रात: १० बजें हुपा जिसमें उ. 
प्रदेश के मुख्यसन्ती श्री विश्वनाथ प्रताप- 
सिह को दीक्षान्त भाषण के लिए भर मन्तित 


किहा गया भा पारितोषिक वितरण समारोह 
के लिए केन्रीय राज्य मन्‍्तरी श्रीमती 
शोला कोल को झामत्ित किया गया । 
नवीन कन्याओं का प्रवेश तथा बेदा- 
भ, संस्कार ९ फरवरी को हुभझा। 
विष ्रामस्छित अतिथियों में सभी 
स्वामी काव्यानन्द जी. स्वामी मुनीश्वरा- 
नन्दर जी, राजधि रणअ्ज्यमिह (सभा 
प्रधान) एवं शी कलाशनाथसिंह (सभा- 
मन्ती) मानतीय सत्यदेव भारहाज, 
(अफ्लीका) प्राचार्य जेमिती शास्त्री, प्रो. 
रहनविह, प॑० प्रोरेम प्रकांश शास्ती, 
श्री बलवीरशिह बेघटक तथा श्री मनवीर- 
विंह आय भर्चनोपदेशक क्षमिल हुए । 
मुख्याधिष्ठाती परक्यकृमारी शास्त्री 
के अमुसार यात्तियों के ठहरने का प्रबन्ध 


गुरुकुन में हुआ । 


च्द साप्ताहिक बातें मर्यादा याकलर 





' रजि० नंत पी ० जे ०एस० १५) 


संस्कृत भाषा को आवश्यकता 


आये समाज सरहन्दी मेट पटियाला 
की गत ह जनवरी की बैठक में सर्बे- 
सम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित किया 
गया । संस्कृत भाषा संसार की प्रस्यथ 


आये युवक सभा का 
सराहनीय प्रयास 


सभी भाषाप्रों की जननी है। मानवमात् 


के कल्याण के लिए आवश्यक ज्ञान के 
भण्डार वेद, शास्त्र, उपनिषद प्रादि सभी 


ग्रन्थ संस्कृक भाषा में ही हैं। बेद 
शास्त्र, उपनिषद प्रादि ब्रन्थ ज्ञान के 


झ्रा्य युवक सभा जी, टी रोड । ऐसे समुद्र हैं। कि एक गोता लगाने से 


फिरोजपुर छावतो द्वारा सत्याव प्रकाश 
महापुरुषों की जीवनियों वर्तमान की 
ज्वजत समस्याओं व सामान्य ज्ञान के 
प्रो पर आधारित एक कायक्रम 
प्रारम्भ किया गया है। २७ दिसम्बर 
१९८१ को इस श्र खला के प्राठवें कार्ये- 
क्रम के सफज समापन के पश्चात सभी 
भ्राठ कार्यक्रमों में भ्रघिक अक प्राप्त करने 
बालों के परिणाप घोषित किए यए, जो 
कि इस प्रकार हैं :-- 

प्रथम--भ्री राकेश कुमार, द्वितीय 
श्री प्रमोद कुमार, तृतीय श्री रुपेश पाये । 











4 आवक महक पक बह. बइक्रककि: जद माक कक बकक वकक कक क्र बकककर कक पहुक- >> 


कक ५ अत ८७ लक ॥। 


“एज मसूत सम्पादक तवा प्रतासक दास जयहिनद प्रिटिन प्रेत जालस्धर से मुद्रित क्रूर पावे मादा करवक्त बुर तनवत, भर फवक्ज | वारन्द्र सम्पादक तथा प्रकाशक द्वारा 





झांसी, जुकाम, 
इन्पलूएन्जा, बदहुजमी 

तथा अरकाम में मादकता 
रहित उत्तम्र पेय ॥ 


अनेक रत्न प्राप्त होते हैं । एकमात्र 
सस्कृत हो ऐसी भाषा है जो. पूर्ण वैशञा- 





यह कार्य क्रम हर रविवार सायकाल 
५-०० बजे से ६-०० बजे तक होता है । 
हस काय क्रम के सवालक श्री सुरेन्द्र 
गुप्ता, उप मनन्‍्वी झ्राय युवक सभा, 
फिरोजपुर छावनी है। आय युवक सभा 
का साप्ताहिक सत्सम हर सोमवार साय - 
काल ५-३० से ६-३० तक आये समाज 
मन्दिर जी,टो.रोट में होता है । 

मन्त्री - देवराज दत्ता 


बंपर 5 


निक है; सूद: के भारम्भ से लेकर 
प्रढ़ाई तीन हजार वर्ष पूत्रं तक सदा ही 
सारे ससार की मातृभाषा संस्कृत ही तो 
रही है। प्रतः सस्कृत द्वी तो रही है। 
अतः संस्कृत भागा का पड़ना सभी 
विद्याधियों के लिए झनिवार्ये होना 
चाहिए । 

हिन्दू सिद्ध दोनों के गुरु सस्कृत भापा 
के महत्व को समझते हुए इसके प्रसार पर 
बल देते रहे हैं। इसके बावजद पजाव पें 
सस्कृत भाषा की <पेक्षा की जा रही है । 
सरकारी स्कूलों में सल्कृत पढ़ाने की कोई 
व्यवस्था नही है। पटियालत्रा करे सरकारी 
संस्कृत महाविद्यालय में जहां संस्कृत के 
प्रध्यापक रखे होने चाहिए थे यहा पर 
भी संस्कृत के प्रध्यापक नह रखे हैं। 

प्रतः पजाब को अनता से श्रनुराध है 
डि वे संस्कृत भाषा को प्रधिक से भधिक 
झपताएं तथा सरकार से सस्कृत के पढाने 
के उचित प्रबन्ध की माय करें 

--प्रो, कृष्ण बन्द्र 
आय॑ समाज सरहस्दी मेट पटियाला 





297॥00| जै एै।#रके 


आअलन्धर से डसकी स्वामिति भ्ाये प्रतिनिधि सभ्य एंजादं के लिए प्रकोशित हथ्ाा । 


धर्मवोर हकीकत, रा 


| आयोपदेशक थे । 





शाखा कार्यालय 


६३ ग्रली राजा केंदा रवाथ चावड़ो 
बाजार वेहली--११००० धर 
: दृहमाष-२६९८३८ 


। 
मवा2 


बुस्दतनबन जा 7 


७ फरवरी १९८६ ;, 





डे जे 5 


बलिदान दिवस 


प्राबं समाण सरोजिती नगर धौर 
प्रखिल भारतीय हकी कत सम पेदा समिति 
नई दिल्‍नी की ओर के धर्ंबीर हृकौकेत 
राय बलिदान दिवस (बसम्त मेला) रवि- 
वार ३१ जनवरी १९८२ को प्रात: ९ 
बजे से दोपहर २ बे तक हकीकत राम 
हाल आर्य समाज मम्दिर' वाई स्लेकि, 
सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में बड़े समा- 
रोह पुर्ंक मनाया वंया, प्रात: ९ बजे 
से ३० बजे तक बच्चों की प्रतियोगिता 
हुई जिसके संद्रोयक प. देव॑धूत वंर्भेना 
१९ बजे से १-३० 


बजे तक अद्धांजलि सभा ला० राम 
गोपाल शात्न वाले (बामप्रस्थ) प्रधान 
सार्वदेशिक सआा की अध्यक्षता में हूं 
जिसमे अनेक भाय॑ तेता, बिढ्ान पध्ारेंवे। 
१-३० बजे प्रीति भोज हुप्रा । 
--रोश्नतलाल गुप्ता भम्सी 
झाय समाज, विनय समर, नई दिल्ली 


थ् 
| 
् 
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च्ट्ग 5 द्क | जा 


४५20 /(:॥ ८ कै 2 


_अरकटबमरडरि. 
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एक प्रति 35 पेसे (वार्षिक “२77. ८77 चर 2387 दशाकदाण 256। एक शति  पेहे धाविक हुक 5 रा) 5 रुपए) 


[| 
६ [2 है। | ॥/6ै (| 
दर्ढे [4, अंक 43, 3 फाल्मण सम्बत्‌ 2039, तदनुसार्‌ [4 फरवरो 982, दयानम्दान 56। 


गोहत्या बच्दो हिनू पंजाब भर की आय॑ समाजे परो 
-ध्माज के लिए बोबन॒ * * रे की आये समाजे प्रो शक्ति के 








मरण का प्रश्न साथ गो-रक्षा 


सर्वत्र बल्लानुष्ठान और उपक्सों को धूम - महिलाओं व नवयुवरकों में विशेष उत्साहु का्नेस ( 
जालन्धर, (का्यलिय प्रतिनिधि)--काचार्भ विनोबा भावे की प्रे 


प्रजाब के विभिन्‍्त गगरों पे हमारे 
अंबाददातापधो ते प्र घिठ समाभारों मे कहा 
कि तियत २० जनवरीसे प्रारम्भ बो- 
हत्या बदी सत्याग्रह के भ्रन्वर्तत निर्धारित 
कार्यक्रमानसार सवशय सभी झाय॑ सदाजो 
में प्रतिदित यज्ञ उपरास्त शसे १॥ की 
सस्या में दंशश्षवयकारी २४ बट़े के शइमिक 
उषयास पर बैंठ याते हैं। 95 र के 
धनुसार प्रतिदिन सत्याग्रढ़ियो हैं ३५ 
में बढ़ोतरी हो रही है भोर णों में 
भारी उत्साह पाया था रहा है। *+ 

ऋषि बोधोत्सवक २२ फरवर्स तक 
असने वाले इस तत्याग्रह के लिए यहि 
७०. भावों व धुयकों में विशेष उत्साह देखने 
# को मिल रहा है भौर ऐसा प्रतीत झेता है 
ि कि पूरे पजाद में यह लहर विशेदश्द कल 
पकड़ पई है। 

स्वानीय हिन्द समायार मैदान मे 
भाग बोर दल जालस्थर के तत्वावधान 
मैं ३० जनवरी को सत्याग्रह के अथथम 
दिन ही प्रनशनकारियों का दल गो 
माता की जय के बोष लगाते हुए उपयास 
पर बेठा । इससे पूर्व यज्ञ का भ्रायोजन 
किया गया जिसमे सेठ शिवचन्द जो 
अजमान बने यह यज्ञ पण्डित थी प्॒मंदेव 
आय के प्रोहित्य भे सम्पत्त हुधा। इस 
जे से वीर दल प्रवाव के भपिप्ठाता 
भी ऋषिपाल सिहू एडवोकेट, प्राय 
समाज मोहत्णा ब्रोगिन्दपढ़ के प्रशान श्री 
ध्रमृदबात क्याक, काय वौर देख के 
सिल्क न ऋेश्ताव पहुलयात, पयाव 
केशरी व हिम्द श्रवादार के संचालक श्री 
रमेश, ध्राद' देझा श्री बतृभुज मित्तल, 


| 


जादि अनेक गाहकतों ने भाग लिमा। 
पढाल में प्रतिदिन प्रात एबं साथ दोनों 
समय यज्ञ होता है। जिम्तमे सत्याग्रहियो 
के भतिरिक्त प्रमेक तोधक्त भी उपस्थित 
रहते हैं। इसी प्रकार नयर की ऋषिक व 
बस्ती गुजा विक्रमपुरा, भ्रडडा होशियार- 
पुर, बाडल टाऊत, हन मोहल्ला, बस्ती 
दानिशमत्दा, भागंद ढेप परादि अनेक 
भय समाजो के सदस्य इसमे बढ़ चढ़कर 
भाग ते रहे हैं। 

इसके भ्रतिरिक्‍त श्री जसबलतराय 


राय बानप्रस्थी, ग्राथं बोर दल पजाव 
के सदालक श्री मुल्कराज प्राय तथा 
माता बेदवती भल्ला, श्री शादीराम जौ 
जोशी, श्री स्व्ंदास, श्री वेद प्रकाश, 
श्री १० प्यारेघाल जी, श्रीमती फ्लावती, 
श्री केवसकृध्ण धाव', श्री पमर्नापह, श्री 
वारासिह श्री रमेश जो आय', थी वेद- 
प्रकाश, थी सेठी, श्री प्रवीण कुमार, श्री 
किशनदास श्री प्रशोक कुमार, थी बलदेव 
सह्वाय कपिला, श्रीमती वेदबती कपिला, 
बहन सत्या क्र्मा, श्री नरेज्र कुमार, भी 
रोशनलाल जोशी, श्री प्ोमप्रकाश सहगल 


50 हजार 


चई दिल्ली, (का प्र )-प्रखिन 
भारतीय क्षप्तिय महासभा के प्रायामी 
२७-२८ फरकरी को बिहरामाक (जिला 
जौनपुर) मे हो रहे महाधिवेशन मे घ्र्० 
हजार से भ्रधिक मुस्लिम बस्ध्‌ प्‌न 
प्रपने स्वधर्म (हिन्दू धर्म) को ग्रहण 
करेगे । 

प्रद्धित भारतोय बवा ऋन्ति परि- 
पद के संयोजक एवं तकाद धत्तारों के 
पौत डा प्राकद सुमत ने यहां €क 





रणा पर सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष 


आन्दोलन में 


इ)नेताओं सहितअनेक संगठन मेदान में 


साला राम मोपाल ज्ञासवाले के आदेशानूसार 
पर फल गया है। विभिन्‍न नभरों से प्राप्त पमा- 


थी प्रमंचन्‍द सहु-परिबार ढेठे, इनकी 
धर्मंपत्नी भाशारानी, सुपृत्ती कु० सुनीता, 

अनिल कुमार, मश्किनी ७; 3५३० थी 
कमरा शर्सा, माता लामदेई शर्मा, 
श्रीमती शान्तारानी शर्मा, १० बनारसी- 
दत्त, थी जोगिन्रपिह, श्री भोकारपस्द, 
श्री दोलतराम कालिया, मात्ता सालदेई 
महाजन, माता बीरादेनौ, माता कौशल्या 
देवी, श्रो एम० के० शारदा मन्त्री खादी 
सेवा सप, दहन कमला भ्रार्था, प्रघाना 
स्त्री समाय पक्का बाग जालन्धर, थीमती 
विद्यावती जो कोहली, श्री देबेन्द्र प्रकाश, 
सैती, भरी रखासिह, श्री बज्ेरचन्द, श्रो 
सोमनाथ, शभ्रादि प्रनेक गोभक्तों ने भी 
संपूर्ण गोक्स पर प्रतिबन्ध की माग को 
लेकर उपवास बिया । 

गुरदासपुर स्थित हमारे सवाददाता 
श्री बेद प्रकाशनन्दा के धनुपार आय 
समाज /गुरुकूल विभाग) में भी यह 
सत्याग्रह भारी उत्साह के साथ चल रहा 
है । बहा ३१ जनवरी ते ४ फरवरी तक 
निम्न व्यक्तियों ने गो-रक्षाव उपवात्त में 
भाग सलिया--श्री सत्यपाल, श्री कृष्ण 
श्री दिनेश कुमार श्री प्रशोक कुमार, 


कद पड़ीं 


विजय्ेद्द श्री दवारकानाव, श्रीमती प्रेम- 
बती, श्रीमती विभवावेदी, श्रीमती उपादेदी 
श्री ओोग्ेद्र बोहरा, श्री भारत भूषण, 
श्री बिकास, भ्रो प्रि० भ्श्डिनी कृपारजी, 
भो रणजीत कुमार, श्री पिरधारी स्रात 
भरी मास्टर गिरधारी ध्राल श्री जगदीश 
राज, थी चमन लाल, श्री आदर्श कुमार 
श्री बलदेव राय, श्री तिलक राय । 
आय॑ समाज दौनावपर में श्री झोम 
प्रकाश जो, ब्र० कर्म चत्द जी, श्री बृदराम 
बस्ती पद ॥० सोमदेक्ष जी, 
व, शीमतो राजयनो, 
श्रीमती ललिता ब्रुमारी, श्रीमती शिया 
हु श्रीमती दीरा देवी, सत्याग्रह पर 
॥ 


भठिण्डा में श्री प्रोम प्रकाश जौ 
वानप्रस्थी श्रीमती परमेश्क्री देवी 
आोमती कोशल्या देवी कुपारी भन्ीता 
रानी, माता गृणावती, श्री बजीर कूद श्री 
गबूराम श्रीकृष्णकुमार, श्रीमती सीतादेवी 
श्रीमती कमना जी श्रीमती राजभागव॑,क , 
ममता जो वेद प्रकाशजी इसी प्रकार 
सभी स्थानों पर सत्हाग्रह भ्रारम्भ है 
प्रोर सूचनाएं निरन्तर ग्रा रही है। 

मन अमल अकेली जन सरल जद तिल जनक पल लिख के. पृष्ठ ६ पर) 


मस्लिम हिन्द धर्म लौटेंगे 


पिशेष भेट मे बताया कि विहरामऊ में 
क्षत्रिय महाधिवेशन में परिषद के सहयोग 
से पुनिमिलन भप्ात्मतात समारोह झाया- 
जित किया जाएगा । जिसको अध्यक्षणा 
विश्व हिन्दू एरियद के अ्रध्यक्ष महाराणा 
भगवत सिंह करेगे। उन्होने बताया कि 
इस समारोह में १५० हजार थे भ्रधिक उन 


मुस्लिम वन्युओों न जिन्होंने किन्‍्ही 
कारणो से इल्लाम ग्रहण कर लिया वा, 
अब एन अपना हिन्दुकरण करके अपने 


'मूश्न घर में लौट धभाएगे । उन्होन 
बताया हि विराट हिन्दू सम्मेशन के 
प्रध्यक्ष डा कर्णपह के भी इस सम्मेलन 
में उपस्वित होने झी सम्तावना है । 

डा सुमत्त ने बताया कि मृत्सिम 
बत्धुप्रो के हिंदृकरण के इस अभियान 
में परिषद के तेता राजा कु वर भ्रीपाल 
सिंह जी की विशेष भूमिका रहेगी । 





जयशील 


शं नो छाबा पृथिददी पूबंहुतो शम- 
न्तरिक्षं दुसये नो प्स्तु । 

श न; झौषधोवनिनों भवन्तु शं नो 
रजसस्पतिरस्तु जिष्णु: । 

(नः पूबहुतो) प्रातः काल उठकर 
हमारे प्रथम प्राहवान-पुकार में (धांवा- 
पुथिवी) च,लोक और पृथ्वी लोक (शम्‌) 
सुखकारी हों (बः दुशये भ्रन्तरिक्षम्‌ 
शमस्तु) प्रात. काल उठकर जब हम 
प्रस्तरिक्ष की झोर देखें तो णो कुछ देखें 
वह सूखकारी हो। वनितः प्रोषधी नः 
शम प्रस्तु) वनो में लहलहांती हुई 
प्रौषधियां हमारे. लिए सुखकारी हो 
(रजस रघति:) लोक-लोकान्तर की रजरज 
का पति (जिष्णु') जयशील-जिसकी जय 
का हंका सब जयह बज रहा हैं वह 


यहा मय न 
सुरेशचन्द्र वेदालंकार,एम. ए. 
एल. टी 


(न. शस अस्तु) 
हो। 


म्पूर्ण जगत_ में. एक 
सं तत्व. काम कर रहा है, 


सत्य वर्तमान है । हम सब उस दैवी 
प्रवाह की धोर जा रहे हैं जो ईश्वर नक 
थाता है। इस तरह का मनोभाव रखने 
से हमें एक प्लौकिक प्रोत्साहन प्राप्त हो 
जाता है, हमारे मन का भय नष्ट हो 
जाता है । 

जब हमारा ईश्वर के साथ इतना 
गहरा सम्बन्ध हो जाता है कि चारों शोर 
हमें कही दिखाई दे तब हमारी कमजोरी 
सकीणंता, भीरता, समन्देह अपने आप 
हम से विदा हो जाते हैं भोर हमे पूर्ण 
निर्भगता भौर शक्ति प्राप्त होती है, 


शाप्ताहिफ धार्य वर्यादा थायम्थर 


>> 





हक 


परमेश्वर हमारे लिए सुखक 


जिनका उद्गम छास परमात्मा से है। 
मनुष्य जितना प्रभ्॒ की समीपता प्राप्त 
करेया उतना ही उसकी भात्मा में जीवन 
सत्य, सौन्दये के तत्वों का बिकास होगा 
उसकी भप्रात्मा रूपी शक्ति, नये साहस 
के संचार से ही हरी भरी होकर खिल 
उठेगी। 





करते हैं। पर, परमेश्वर इस प्रार्थनाओं 
को स्वयं पूरा नहीं करता । पूरा हो हमें 
स्वयं करना होता है श्रौर पूरा करमे के 
लिए हमें ग्पने को योग्य बनाना होता 
है। हम कब योग्य बन सकते हैं ? यब 
हम परमात्मा के अत्यन्त समौप पहुंच 
जाते हैं। अब प्रभु को भपने हृदग का 





वेद सुधा 





तालाब में कंकड़ फेंकने से जेसे एक के बाद दूसरी लहर 
उठती है वैसे ही मनुष्य के मन में एक के आाद दूसरों कामनाए' 
उठती रहती हैं। उसको इच्छाओं को 'परम्परा कभी समाप्त 
कक्नमसा हमर कट सुबभर गहीं होतो है और हम जब अपने को उनको पृति में असक्षम 
पाते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पर. परसेश्वर इन 
प्राथंनाओं को स्वयं पुरा नहीं करता । पूरा तो हमें स्वयं करना 


एक हो जीवन, एक ही होता है और पूरा करने के लिए हमें अपने को योग्य बनाता 


होता है। हम कब योग्य बन सकते हैं ? 


तालाब में कृकड़ फैंकने से जैसे एक 
के बाद दूसरी - लहर उठती है वंसे ही 
मनुष्य के मन में. एक के बाद दूसरी 
कामनाएं उठती रहती हैं ? उसकी 
इच्छाओं की परम्परा कभी समाप्त नहीं 
होठी हैं प्रौर हूम जब भपने को उनको 
पूर्ति में प्रसक्षम पाते हैं तो प्रभु से प्रार्थना 








वासी बना लेते हैं। हमारा हृदय प्रभु के 
निवास के लिए स्थायी रूप से स्थान दे 
देता हैं। प्रभ इस धर में एक प्रतिधि की 
तरह न भाकर धर,के स्वामी की भान्ति 
रहने लगते हैं । प्रभु को स्थायी रूप से 
बसाने के लिये हुमें सत्याचरण, उदारता 
घारण करनी होगी भोर परिश्रमी तथा 
कत्त व्य पूर्ण करने दाला होना पड़ेगा। 


१४ फरवरी १९०२ 


..._ जञयशील परमेश्वर हमारे लिए सुखकारी हो... 


ज मनृब्य - ईश्वर थे सलम हो 
जाता हैं तक का 
जीवन शेतानियत शोर दुःखों 

है भर जाता है। तव उसके पांध कह्याण 
के मार्ग से हटकर पंतन के मार्य को घोर 
जाने सबते हैं ध्ोर उसके विभार भ्रशुस 
मार्य पर चल पड़ते हैं। सच तो यह हैं 
कि ईश्वर के प्रकाश में कदम रखते ही 
मनुष्य की दुर्बलता सब पाप सूर्य के 
सामने प्रन्यकार को तरह नष्ट हो जाते 
हैं । बस एक सम्पूर्ण हृदय हे ईश्वर में 
विश्वास करो, उसके पास जाझो, बह 
प्रपते प्रमुपम सौन्दयय,!(प्रतूलनीय धामन्द 
धौर प्वन्त उज्ज्वलता से प्रापको सुन्दर 
झानन्दमय शोर शुघ्र बनता देगा। अतः # 
इस मम्त में कहा गया है, हैं सच्चिदानध्द 
प्रभो ! प्रात: काल प्रांख[जुलते ही हमारी 
पहली पुकार यह हो कि ध्वसोक शोर 
पृथ्वी लोक हमारे लिये सुखकारी हों, 
प्राख खुलते ही दिव्य भा से भझालोकित 
प्रन्तरिक्ष की भोर दृष्टिपात करें तो 
हमारी पहली पुकार यही हो कि हमें 
प्रन्तरिक्ष में सुख्र ही उ दीले, ओऔषधियां 
हमारे लिये कध्याणकारी हों, हे विश्व के 
रज-रज में कण कंण में व्यापक, पत्ते - 
वक्‍त में विद्यमान सबको तियमों की 
परिधि में स्थिर रहकर चलाने बाले 
महाज्ञानी नियन्‍्ता, बिश्क के विजेता 
प्रभु | प्रापकी कृपा से हमारे चारों शोर 
सूख की वर्षा होती रहे । 


(१७४५ जाफरा गजार भोरशपूर) 





आयंसमाजें तथा शिक्षण संस्थाएं विशेषांक का श्रार्डर शीघ भेजे' 


कभा प्रधान श्री वीरेन्द्र जी की 
इच्छा है कि प्राय समाज के सबसे महान्‌ 
पं स्थापना दिवस पर प्रार्य मर्यादा का 
एक ऐसा विशेषांक प्रकाशित किया जाए 
जिस के पढ़ने से परिचित भ्रपरिचित, 
विद्वान्‌ तथा सामान्य जन सभी प्राय॑ 
समाज के विशुद्ध भौर व्यापक स्वरूप 
तथा इसके द्वारा किए गए तथा किए जा 
रहे कार्यों का बोध प्राप्त कर सके धौर 
इस की उपयोगिता भौर महत्ता को समझ 
सकं। इस लिए हमसे भपने पृज्य विश्क्त 
महानुभावों, विद्वान लेखकों तथा कवि- 
बरों से लेख तथा रचनाएं भेजने के लिए 


प्रार्थना की है। हमें प्राशा है कि भपने 
जाओआत जिमायं के! मरयोग से आये 


मर्यादा का यह विश्लेषाक भ्रत्युत्तम 


'विचारोत्त जक एवं प्रेरणादायक पाठ्य 


सामग्री से भरपूर होगा । 

प्रत्येक्त समाज भर शिक्षण संम्या 
झपने लिए भ्रभी से प्रतियां सुरक्षित करा 
लें ऐसा न हो कि बाद में हम उन की 
इच्छा पूति न कर सके । 

इस विशेषाक का मूल्य कम से कम 
२ रुपए रखा जाएगा--हमारा यल्ल 
होगा कि इससे मूल्य भ्रधिक न हो। 
प्रपने मपने आदेश शीध्र भेजिए | निम्न- 
सिखित विषयों पर लेख मांगे गए हैं । 

१- प्राय समाज का स्वरूप 

२- प्राय समाय की मान्यटाए 


३- समाज सुधार भोर धांग समाज 

४- प्राय समाज की हिन्दी सेवा 

प- दलितोद्धार का काय तथा 
भाय॑ समाज 

६- वर्तमान परिस्थित्तियों में भाग 
समाज की आवश्यकता? 

७- पाये तमाज की राष्ट्र सेवा 

८- आरय॑ समाज के शहीद 

विक्षा और झाय॑ समाज 

ग्रा्य समाज की संल्थाएं तथा 

उनकी उपयोगिता 

मुरुकुल शिक्षा प्रणाली का महत्व 

वेद के प्रति आय समाज का 

वृष्टिकोण 

धाय के हासात में थाव तमाय 

का कार्यक्रम क्या हो ? 


न 
] 


१० 


११० 
१२- 


१३ 


' १४- मर्यादा पालक भी राम जी का 
विशुद्ध स्वरूप 
१४५- सम्प्रदायवाद का शत भार्य समाज 
१६- मानवता का प्रयारक झायंसमाथ 
१७- स्त्री शिक्षा में भ्राय॑ सम्राज का 
योगदान 
“-ओम्प्रकाश प्राय 
सभा कार्यालयाध्यक्ष 





आये मर्यादा में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठाए 
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ओोश्म 





आये मर्यादा 
सम्पादकीय-. 


हमारो बरनाला यात्रा 


० फोछे घोषित कर चुका हु कि मैं अब समय मिलने पर सभा से 
सम्बन्धित सस्माओं को स्वय देखने का प्रयात्त करू गा । यह पहला 
भवसर सुझें ३०-३१ धनवरी को मिला । 


सभा की सस्वाओ के बडे केन्द्र लुधियाना, मोगा, नवाशहूर तथा दीनाल्‍गर 
हैं। उनके पश्चात अरनामा का स्थान है। यहा सभा का एक प्रभावी यूनिवर्सिटी 
से सम्बनस्धत डिग्री महिला कालखिज, एक मान्यता प्राप्त हाई स्कूल, एक केन्द्रीय 
स्कश्ष तथा कई छोटे-छोटे माढल स्कूल हैं। बेसे भी बरनाला जिला संगरूर का 

-' एक सम्‌डड नगर है भण्छे प्रतिष्ठित तथा शिक्षित व्यक्ति यहा की समाज तथा उस 
की सस्वानों से सम्बन्धित हैं 

३० जनवरी को यहा के दयातन्द केन्द्रीय स्कूल का वाविक उत्सव था। 
सेन्षा के जए उप प्रधान भ्री प्रश्विती कुमार जी शर्मा एडवोकेट तथा मैं दोनो इस 
उत्सव के लिए भ्राममप्तित थे । मैं कुछ अस्वस्थ था और कार्यक्रम को सूचना भी 
मुर्झे नहीं थी । किस्तु मैं उन के भ्रमुरोध के कारण इस स्थिति में भी केवल इस 
स्रिए कि इस प्रकार हम इस हसाके की शिक्षा सस्थाएं देख सरकये मैंने बरनाला 
भाता मान लिया । 

३० जनवरी को हम डेढ़ बजे पश्चात्‌ मध्यान्होत्तर कार द्वारा चल पढ़ें । 
साथ मे थोड़ा समय रायकोट से स्वामी गसा गिरि ग्रत्ज कालिय मे रुक कर हम 
संबभत तथा पात्र बजे बरमांसा पहुंच गए। ६ बजे साय दयानम्द केन्द्रीय स्कूल 
का उत्सव था । सभी सस्याभो से सम्बन्धित प्रधिकारियों के दर्शत पाकर हमे 
बहुत प्रसन्‍नता हुई | समाज के ब्रधाव श्री निहालबन्द  जिल्दल्न, गाधी भाये हाई 
स्कूल के प्रधान भी तमसुख राद जी, दयानन्द केख्रीय स्कूल के प्रधात श्री राज- 
कुत्ार ब, लाल बहादुर महिला कालिज के उपप्रधान डा शोरी भोर 
सती श्री राजेसा एडवोकेट कह डक लि की प्रिंसिपल रुमारी विभला जी छाबड़ा 
नाधों धाव हाई स्कूल के है श्री य् जी भाटिया दयानन्द केीय स्कूल के 
प्रिसिपस श्री कपिसा, भायें सर्मोध के महाशय हुक्म चन्द जी तथा बैद् हस्द्रतेन 
जी के नाम गिशेष रूप मे उल्लेख॑नीय हैं। 

१० बजे तक स्कूल का कार्यक्रम बलता रहा) जी बहुत मतोरञ्जक था| 
शबर के प्राय प्रतिष्ठित महानुभाव उपस्थित थे घ्लौर अन्त तक के इस कार्यक्रम से 
भाव-विभोर होते रहे। श्री प्रश्विनी कुमार जी शर्मा ने प्रध्यक्षता की भौर मैंने 
बच्छों मे पारियोषिक वितरण किये । स्कूल की प्रगति की रिपोर्ट पर हमने हकूल 
प्रवन्धकों को हादिक बधाई दी । बच्चों की सक्या अब इस ह्कूल में चार सो हो 
बई है, इस स्कूल के मिडल परीक्षा के परिणाम बहुत शानदार थे । 


० कि हमारी इल्छा बरमसाला की सब प्राय' सस्माप्रो को देखने की थी, 
इसलिए हमने प्रात होते ही पहले गाधी आय हाई स्कूल देखा, 
€ए.. स्कूल का भवन बडा विश्तृत है। यहा प्रविष्द होते ही इस स्कूल 


का कन्या विभाग है । उसके आगे लडकों का स्कूल विभाग, फिर केन्द्रीय हमूस 
और बाद भें दयानन्द बाल बाटिका है। यह सब सल्वाएं अलग २ होकर भी 
एक बढ़े धवन मे जुदा-जुदा समती हैं जिसमें एक सौ बीस से प्रधिक कमरे हैं धोर 
सश्र का प्रबन्ध ओर देख रेख हमारे भाई श्री यश भाटिया करते हैं । उनके सकल 
को इसाका में अच्छी ख्याति भौर मान-सम्मान है। उनके काप्त की भी बहुत 
प्रशसा है । बच्ची को सस्या ध्ठारह सो है। इन सब सस्थाप्रीं की प्रगति का अं व 
उतको ही जाता है। 

स्कूसों ऐ तिकस कर हम प्रिंसिपल बह्विन गिमला जी छादड़ा के साथ उनका 
सास बहादुर शास्ती बर्ल्ज कालिज वेखने मये । यह फालिश्र मैं पहले भरी एक बार 
प्रवान जी के ताबथ देख चुका हू। स्‍्वात पर्याप्त है, भवन निर्माण का कार्य सीमेंट 





धाप्ताहिक धाय॑ मर्यादा आलस्थर इ्‌ 





न सिलने के कारण तका पढा है । कस्याओं की सद्या तीन सौ से प्रधिक है । 
पभाशा है कि कालिज उनकी देख रेख में पर्याप्त प्रतति करेगा । 


सके पश्चात्‌ हम समाज मन्दिर देखने गये, भवन बहुत भच्छा बना 
उ हुआ है । सडक पर दो दुकानें किराया पर ढ़ी हुई हैँ ऊपर एक 
घोटा सा माइन्न स्कूस्त चल रहा है। इतती सल्वाभों रे होते हुए 
भी सत्सगों मे उपस्थिति सब्र स्‍्थानो की भान्ति कोई सन्तोधषजक नहीं । मैंने 
प्रधिकारों वर्ग को समाज में भच्छा पुस्तकालय भ्रोर बाचतालय 
घलाने की प्राथंता की भौर समाज में रोतक बढ़ाते के लिए सस्वाप्रों से शौर 
अधिक लाभ तठाने की प्रेरणा की । पर्याप्त समय तक इस समाज मे भी सगे 
चलत॑ रहे हैं प्र समभीते ता हो गय॑ हैं किन्तु प्रभी मुझे पूरा मेल हुआ नही 
लगा ! भ्रधिकारी व्य ने आगे चलकर सभा की एक बहुत बढी सम्पत्ति दिखाई 
जो लाखो की है। उसे पूर्ण अधिकार परे लेने की प्रार्थना करके हम एक डेंढ बजे 
मध्यानह बरनाला से रामकोट के लिए चल पड़ । कुछ प्रोर भी परामण् हमने 
उन्हे दिए। बरनाला समाज ते सभा भवन के लिए पार हजार रुपए भेजने का 
बचन दिया 
दो तवा दा बजे हम रायक्रोट के हथामी ग्रगा गिरि गल्‍ल कोलिज पहुचे 
और इस कालिज के प्रधान श्री हुक्म चन्द जी जैन भी हमारी भाषता पर वहा 
पघार गए । उनके साथ हम ने कालिज का भवन देखा / कालिज को शितिपल 
श्रीध्ती मेहता ने कालिज की सब बातो का विवरण बत।या । कालिज का नया 
भवन बन रहा है किन्तु वुरकल वाला पुराना भवन जीर्णे-क्षीण है। कालिज के 
साथ गुरुकुल भवन मे एक नया माडल स्कूल भी स्वामी जी की स्मृति में चल 
रहा है। इस ग्रामीण इलाके मे सभा की यहू दोनो सस्वाएं बड़ा उपयागी कार्य 
कर रहा हैं। अधिकारी का हम मिलकर बहुत प्रससन हुए धौर बार बार हमे 
यहा पाते रहने का प्रनुरोध करते रहे। उनकी इच्छा थी कि सभा इस शोर 
पझध्चिक ध्यान दे | हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि वहू शीघ्र अफना कोई उत्सव 
रखे हम सभा प्रधात जी को प्रवश्य बहा लायेंगे ओर उन्हें उनको यह सस्वाए 
दिखाए गे । 
लिज के सामने का प्रौषधालय धौर स्वामी गगा बिटि 
का का निवास स्थान भी देखा । जिसके सम्बन्ध मे पिछले कूछ समय 
से भ्रभियोग चल रहा है| दूसरे पक्ष के भाई से भी हमने बात- 
चीत की भौर उन्हे प्रेरण। की कि वह जालन्धर प्राकर प्रप्तिकारियों के साथ 
मिलकर निर्णय करें । फग़रवाडा के वद्य ओम प्रकाश जी इन्द्र भी इस सम्बन्ध में 
प्रयत्नशील हैं। लुधियाना के श्री भोम्‌ प्रकाश जी पासी सभा की प्रौर से इस 
केस में मुख्तियार हैं। हमने उन्हें भी प्रांता को है कि वह इन दोनों महानुभाबो 
है बातचीत करके छोई मार्ग निकालें। स्वाप्ती जी के ओऔषणालय पभौर विगत 
का भी स्थान पर्याप्त है 
इसी प्रकार इस सस्था की तीस बीभे भूमि निकट के एक गाव किसी प्रौर 
के प्रधिकार मे है उसके भी निर्णय का मार्ग प्रशस्त करन की हमने सम्बन्धित 
लोगो से प्राथंता की । यदि मह सब कुछ इस कालिज को मिल जाए तो इसकी 
झाथिक स्थिति संम्भल सकती है। 
कोई पात्र बजे साथ वहा ते चल कर ३१ जनवरी का सात जे र'त्ति को 
जालन्धर लोट प्लाये । इस प्रकार हमारी शिक्षा सस्थाओं करी पहली यात। बड़ी 
सफलता से सम्पन्न हुई। 


_. रामचन्द्र जावेद, समा मन्‍्त्रो 


वेद्य सत्यवृत का निधन 


गाय स्वामी प्रात्मानन्द जी महाराज के सभा प्रधानत्व काल में वंच 
सब सत्यवृत जी कार्यालय मच्ती के रूप में आर्या समाज में उभरे श्ोर 


उनके पश्चात्‌ भी हरियाणा काल म इस पद पर कार्य करत रहे। झाप ने अपने 
काल से सभा कायलिय को सम्मरालने में जो तत्परता दिखाई वह चिरस्मरणीय 
रहेगी । भाप एक बहुत योग्य वंद्ध भौथे घौर जालन्धर में श्राय समाज प्रडडा 
होशियारपुर को एक दुकान पर विभाजन के पश्चात, से अब तक कार्य करत 
रहे, ५ फरवरी का उनका निधन ही गया। सूचना मिलने पर सभा कार्यालय 
उनकी स्मृति में बन्द कर दिया गया । परमात्मा उनकी दिवगत आत्मा को सदुषति 
प्रदान करे भोौर उनके दु खो परिवार को घैय॑ । 
-रामचन्द्र जावेद, सभा भन्‍्त्री 





केसो यह सरकार, जहां सम्मानित अत्याचार 


धाप्ताहिफ धार्य ग्र्बादा आसार 








हर भ्रस्क्री कंषुथण 
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फीनकनती 


हिन्दुत्व के जिमाश के अन्सूदों को लेकर म्पेपल्म विदेश में मुसखूणानों ने अत्यादार का थो कहुर हवा था उसकी एक हप्यवन 
रिपोर्ट में आय॑ मिशनरो प ऋषिशम ने यह तख्य जंक्तित किया था कि 200 व्यक्ति मस्तवात क्याह याह थे और बच्चों तपड 
स्त्ियो को निर्दयता पूर्वक हत्या को मई थी  परस्यु ई ऐम. ऐस को इस आदर में फोई अराई गहों देख पड़ी क्तोकि प्रत्येक 
जनूनी मुसलमान हमेशा यह समझते हैं कि कोकिर हिस्यू का कत्ल करने था उसे मुसलभात कुकुने जे दहु ग्रहिइत में जाने में 
समर्थ होगा । 'परन्तु वह यह स्थीकार करते हैं बतात्थला मात्र बिड़ोह का एक रुषास्तर था। 


मो विद्रोह की भूमिका 
का विषय लम्बे प्ररसे 
तक विवादस्पद बनता 
रहा है | पिछ्लसे विनो कम्युमिस्ट पार्टी 
मे इन उपद्रबों की हीरक जबन्ती समा रोह 
का आयोजन किया था परस्तु वह अख 
फल रहा । भनेक विशिष्ट नेताप्रों ने 
जिनके सम्मिलित होने की ग्राशा थी 
इसमें भाग नहीं लिया । साथ ही मोपसा 
उपग्दों से पीडित हजारों हिंल्‍्दू भोषला 
बिद्रोहियों को तथा उनके बश्जों को 
फैशन दिए जाने के केस्रीम सरकार के 
निणय से दुखी थे । 

ई० एम० एस० नम्बूबरीपाद ने 
म्ुल्सिम लीय को प्रसन्त करने के उद श्य 
से भ्रपनी पुस्तक केरल यस्‍्टर व दृढ़ 
टुमारो (केरल बीते हुए दिच, भाज घौर 
धाज भागे वाले दिन) भ १९६५ में लिखा 


श-- 

“पह कहना सही नहीं है कि गिड्रोह 
साम्प्रदायिक उपदव था। 

विद्रोहियों का उदंश्य हिस्दू धरम का 
बिनाश था भोौर विद्रोह के छ गहने 
हिस्दू बिरोह्टी भत्याचारों के महीने ये । 
(१० ११६) 

भी ई० एम० एस० ने तो मुखलमावों 
को खुश करने के लिए मलापुस्म नामक 
एक जिले का निर्माण भी कर दिया था । 
जिसमे मुसलमान बहुसस्यक थे । इतने 
पर भी मुल्लिम लीम ते उनकी ववनेमैंट 
को लिरा दिया बा। फलत नम्बूदरोपाद 
ने प्रपने ऐतिहासिक शभ्रतथ्य को सिद्ध 
करने के लिए अनशाने प्रवकाश प्राप्त 
डिप्टी कलक्टर र३० भोपान्नन नम्यर 
द्वारा लिखित भोपलना बिद्रोह नामक 
पुस्तक का निम्न भ्रवतरण उद्धत किया 
| । आया 

कृपि सम्बन्धी झ्ाशोप के प्रमाणित 
किये जाने के लिये भ्रभी _सक कोई साक्षी 
सामने नहीं झाई हैं । 

उनकी पुस्तक का एक धौर उद्धवरभ 
भी प्रधिक सुस्पष्ट है- 

कोया बेगल ने तीरूर धौर करूआ 
राकुड़ के मध्य एक पहाड़ी पर धास- 
पास के ब्रामों के धपने लगभग ४००० 
(घार हजार) प्रनुयायियों के साथ भ्रदासत 
लगाई । लगभव ४० हिन्दू, जिनके हाय 
कमर के पीछे वध हुए थे केवल के समक्ष 
पेश किये गये जिनमे से ३८ को औौत की 
सजा दी मई । उन्होंने एक कुए के निकट 
चट्टान पर बैठकर कत्त किये जाने की 
कार्यवाही भपनी देख-रेस में कशाई। 


उनके छिर काट कर शरीर क॒ए में फैंके 
नये । इन इ८ मे ले एक पैंस्शत भाफ्ता 
हैड कारसटेडिल था जितके प्रति बैल 
को लिकायत थी। उसके टिर क पूरे 
दो टुरुड किये गये थे । 

१४ नवम्थर १९१२ को सरकारों 
प्रदकतों की रिपोर्ट मड़ास को विधान 
भरच्ामे प्रस्तुत की गईबी यो बाद में 
शुस्खसिम समर्भंक बठाई मई थी । इसमे 
कहा बया था कि कोई झांकड़े स्नहीत 
नही किए गए हुं परन्तु भ्रष्ट किये गये 
और तोड़ गये मन्दिरो की सका १०० 
से प्रधिक होगी । यह सच्या सबभत 
बड़ी हांगी परन्तु मबनेमैंट ने सुस्पष्ट 
कारणों से ठीक सद्या एकत्र करते का 
जात बूंझकर यत्न नहीं किया है। परन्तु 
ई० एम० एश० ने इस छोटी-सौ सख्या 
का रान। रोया है जिस पर ब्ाश्यये हुए 
बिना नहीं रहता | विशेषत उस साम्प्र- 
दायिक दने में जिसमें उपक्क्ियों का हाथ 


क्योकि प्रत्येक अभूवी शूसजमान हकेशा 
वह तमहते हैं कि छाफिर हिनू का कंत्य 
करते भा उके भूसलकाक बकाने से बह 
बहिस्त में जाते में समर्थ होगा । “करन्तु 
यह यह स्वीकार करते हैं मतास्थता मात्र 
विड्लोह का ए% रूपान्तर था। 

केरस को प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने 
१९३५ में केरल मे कांग्रेस का इतिहास 
प्रकाशित किया था। उसमें लिखा है -- 

* श्राम व्यक्तियों को एक किन 
परित्यिति का सामता करवा पड़ा भा 
क्योंकि जैंता कि समस्त सझरयों में होता 
हैं तटस्थता खतरगाक होती है जिय 
दवदुप्नों ने सेमा को पूरा सहयोग नहीं 
विया ये विद्ोहियों से मित्ते हुए समझे था 
सकते ये । भ्रत कभी २ निदपाय हिन्दू 
उपडृबियों के ठौर ठिकानों धौर थवि- 
विधि की सेना को सररें देने के लिए 
बाञउय झो जाते थे । इससे मापलाधों को 


एक सात्र कस्युलिस्ट पार्टो आएं इण्डिया नें भुसलबातों के 


अति वाढ़ी तत्वों को खुझ करने के लिए इस मामले को हम में 
स्थिथा था। परन्तु मुस्खसिम लोग के दोनों धड़ों ते इस घुणित 
याद को वफता देता हो कुद्धिमसलुर्ग कार्य समझा । दुर्भाग्य से 
सी पो आई. को केम्ड्र की इन्दिरा कांग्रश् पार्टी ही उपडनियों 
का ऋभिनदन करने में साथ देने बाली भिली । कोंक्र की इस नई 
कार्यवाही के पीछे राजकीतिक चाल है जो भवदेखो न रहो । 


केंद्र सस्लिम लीग के घड़े के दृरडू करके कम्दूनिस्ट बार्टो 


पूणेत ऊभा रहा था। ई० एम० एस० 
की वुष्टि मे ६००१ नाबरिकों का कस्स 
किया जाना भौर यह भी ४ साथ वाले 
हिन्दुमो के एक क्षेत्र में, उस साम्प्रदायिक 
दंगे का प्रभावोत्वादक रिकार्ड तही है को 
८ महीवे से प्रधिक होता रहा था । 
हिन्दुत्त के विनाश के 
यन्‍्सूदों को लेकर मोपला बिद़ोंह में 
मुसलमातों के अत्याचार का जो कहर 
हाया बया था उसकी एक धव्यव रिपार्ट 
में श्राम'॑ मिशयरी १० ऋषिशज में वह 
तथ्य अकित किया था कि २६०० व्यक्ति 
मुसलमाम कनाएं गए थे ओर बच्चों 
ठथा स्त्रियों की गिर्देयंता पृर्षस हत्या की 
गईं थी । परन्तु ह० एम० एस+ को इश् 
बात में कोई बुराई नहीं देख प्रद्ी 


भुस्लिस सोम का केरल में सयुक्त मृत्रिमड़स बनाना चहहुता हैं । 


हरव मे बयेहू उत्फण हो यावा इता- 
आदी हल मोपदा हिस्दुओों हे 
बदल + मेह काइक का कि 
छुरू के प्रधाम्शादायिक प्रास्दोशग मं ध्न्त 
में सास्यदातिक जिलोड़ का कृप से खिदा । 
भी ई० एम» एस+ के अपनी धुस्तक 
मैं एक त्वद् वर कह प्िल्रा है --नें 
“जाय समाय छोर बन्द सामा- 
झुमिक ढ्िदमदूं उपठतीं के मसाड़ार में 
ह्राषर सहायता कार्य परम्ध किया 
झौर शर्ण प्रथम उप हिन्दू अरवा- 
बि्ों को सड्डायता दी थो विद्रोह के 
कोठों से चाग रहें दे ।' 
विश्ोड के डाब किस की शब- 
मीँदि और केरल ने उच्चरा श्वाफएंव 
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विनारंदत हो बढ हे । 


मिरध की थी। दोह के ढ.३ के बरों 
यें जब कार स ने केरत में भ्का त्वद्य 
करक प्रारम्भ किया रब भी यह हिसदुप्ों 
बट मृपक्मानों को साइतों फर,ही 
हुआ । प्रत्येक में धपने २ सन्‍तकार-पत्र 
निकासने शुकू किए बिमके आड़ के, 
सतृभूमि भौर धल प्रभीष, । दोनों धटों 
के मध्य जाई इतनी चौटी भी कि शसपि 
फऋत्केक भूल धपने को कद सियों का बर्य 
कहता का तथापि फरंदंस के बगठम 
कृव्न तक में एक बहा वूसरे को छहवोग 
वदे दफा । 


प्रध्म हाल में स्टीोफ़न फू डरिर डाटठे की 
ससाबार के भोपसा १४९८-१९२२, 
पुस्तक ब्रफाशित हुईं है। सेखक ने विद्रोह 
कृषि सम्कनी भा। उपकोः इस धारना 
का जभन करते हुए भी जले बह ईं-- 

+हीद गा शा काने शी इभएं मे 
कत्क ऋर किए रए है । जिन प्रोपलाओं 
हे सजिय होते की हिम्मत की थी उन्होंते 
झपते को इस्ताम के सैनिह समझा था 
इसको प्रोत्साहन दैगलों के दिया भोर 
उन्हंगे ही इनका नतृत्व किया था । थी 


चुपावे स्वश्नता प्रेबानों धौर सम्पा- 
धक भी कें० री० सडक मेजन अपने 
मादुभूमि पस में शिखते हुए एक पुसवी 
जात की वर्षा करते है की कहें वार था 
पई की + कहने पिला हैं कि एक 
कार पृ सुस्त अडपूकए उपके फश 
बहू शौर कृ्ा “मैंते एक गा 
कत्ल किन था। इसके लिए सृछे पंकषन 
कहाँ |मिंखेगी २ 
फृपिफ खक्वाला ओ बार्यी थीर 
का के जेढा अहुबह एराव के 
दर कया (११६ 
“चाट: (१६९४) में 


है; पका, हत्या कं 
बुष्ड २ 


कं 


रैंडकरकओ ६९६३ 


खाप्ठाहिक धार्य ययादा बाथनइर 





ज्स्श्ू ध्ा 


प्रारतीग्रसेनिकों 


| फरवरी को जिसका बलिदान विवस है 
में देश सक्ति की सावना भरने के अपराध मेंफांसी 


के सल्तेंपर झलन बाला महाबनिदानी पं.सो हनलाल पाठक 


(काटकर ओके लत जब 
शमं।कुफिक च््त 
अ्रदकी अऋशषिक शंकित को 

अढ़ामा आरम्त करती है शोर धपनी इस 
कर शूकांतो की शत्मने के दिए किसी 
खाकर तैकार बढ़ीं होही, तब उछकी 
शरद को रोकल भ्रतिवायें हो बाता है। 
प्रैसी राशसता के बत्यायार के रोकने 
के लिए खुत बल धोर कोॉलशल से काम 
लिए बिना कास नहीं चशता । भ्रत्या- 
जारी के स्वाय दिवेक पर भरोसा करना 
२४ | घने के विर्द है। इतिहास इसंशा 
((नन्‍्ज प्रभाव हैं। इसकिए शयनीति 

के जराश्शो मे कहा है कि श्र के अति 
शठंश करने के सिदाद दूसरा सपाव 


नहीं है। 

झत्यातारी बोराजू महा प्रभुझों के 
कुशातन चक्र को चढ़काचूर करने के 
लिए धषियाणित एजाइ के प्रश्चिद्ध गगर 
भुदराबाला के जंगल मे. एक राति फो 
भारत माता के सच्चे सपृत उसकी पर 
हन्वता की वेडियां काटने धरना उठते 
स्मतनत्र करते की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। 

है था जब तक तू स्वतन्त नही हो 
जाती, हम चैव ते न दैंठेंगे | परिस्थि- 
वियां कैसी भी क्यो न हों, हम उन का 
खांबना करेंगे भौर भारत मा! तुम्हे 
स्वतन्त करानेंगे । 


ड् के सोहइत लास भी पाठक के 
बिन्हीनि भ्रारत की स्ेलाओ में 


बुध कर भारतीर भर वीरो को देश 


अधित का सच्चा पाठ पढ़ाया था तथा / 


को विदेशों राज सत्ता से गिव्रोह 
6 हर पे रह की मान मर्बादा को 

! अक-रकाक कं प्रेरणा दौ थी। उस 

अल्याधारी राय सत्ता भारतीयों 
को धारंत देह दो भक्ति घावतना से भर- 
पूर देखना प्रष्छा न समझती थकी। 
झपने देश के प्रति झनुराग का भाव 
जवाब धपरप्त बामा जाता वा। भरी 
पोडक को इसो देंश भगित के अपराध 
मैं हो फांसी के तब्ते पर झुलना पढी 
कं, सो बसे पढ़िए -- 
कषय--इस रज बाकर कोर का जन्म 
डी लिश्ां प्रमुततर के एक तिधंत 
बाद्रान परिवार में ७ जनगरी १५८३ 
है. हो हुमा वा। पिता थी का गाज 
पॉण्टित कादारामभ पाठक था। दो धाई 
सा एक बढ़िंन भी थीं। बड़ भाई का 
जान भर तात१ आंखे, छोटे धाईका ताम 
जोदहत याद जाड़क भौर बढ़ी शत का 
है आकर सैर का) 


>-क्रान 
एप] कक दिखता पढ़्ले $ 
मिडिल स्कूल 

से प्राप्त की | प्र्मरी में प्रथम रहने के 
कारण दो झपए मासिक छाशवृत्ति भी 
प्राप्य की । मिडिस तक की शिक्षा श्राप्त 
कर के श्राप थ्‌ इपए मारतिक पर भमहर 
विशान ये परतशाल नथीप्ती करने समे 
तर्पशएयात भविष्डा जिसा घमुतसर के 
प्राईजरी स्कूल में प्रध्यापक निभकत हुए। 
यहा एक बदे तड़ प्रध्यापक कार्य करके 
धाप सार्मंत स्कूल लाहौर में प्रनिष्ट हो 
थए। पड़ने में रूनि प्रारम्भ से ही थो 
और बोस्यतम विद्याधियों में आप की 


जागी सिह साक्त सम्मंडिगास जिसा 
स्याशकोट तथा श्री मेहर चम्द साक्स 
सेमारण जिला लाहौर । 

लाई उन ढिनों मक्षत्मा 


हतराज जी 

जीवन की सर्वेत् अर्चा 
की। लासा लाजपतराय तब/ उनके सह- 
कारी पयाव़ में विदेशी शासम के विरद्ध 
प्रबम आन्दोलन चला रहे थे । नवयुव॒क 
पंडित सोहन लाल पाठक पर महात्मा 


हसराज जी के त्यागमय जीवन का तथा 
घाना जी के वेशप्रम का अत्यधिक 
प्रधाव पडा ! प्रायं समाज के कार्यों मे 
रूचि लेने तथा देश भक्ति की भावना 


देश की परतन्सता की बेड़ियों को प्रपना स्वस्थ वयोौछ्ावर कर काटन वाले 


झारत माता के सच्चे रपृतोी, बलिदानी बौर बीरो के उज्ज्वल जीवनादर्श यदि 
स्वकातता के तुरन्त पश्चात पढ़ाये आते तो न संम्प्रटायवाद कही वृष्टिगोचर होता 
झौर न ही प्रान्तवाद देशभवित ठथा राष्ट्र की एकता शोर प्रखण्डता की पावन 
भावना ही सदा हमारे समक्ष रहतीं। जो दयनीय भप्रवस्था इस समय राष्ट्र की हो 
रही है वह हमारी इसी कुृतध्नता का दुष्परिभाम है जो हम मेसे ध्येय्िष्ठ कर्म 
बीरो को भूला बेंठे हैं। 

ध्रय भी यदि हम कुछ प्ररथा ले सकते हैं तो उन्हीं बनिदानी वीरो से 
शिस्होने है सते-ह सते फाठी का फम्दा भारए माता की जय बोलते हुये भपने 
हाको प्रपने बसे में हासा था भौर हमारे लिए त्याग तथा बलिदान का प्रनुपम 
मार्ये प्रशस्त किया था । 

देशभक्ति को बहु दिव्य ज्योति जो कभी उन सरफरोशों ने अपना गरम- 
शोनित देकर जलाई थो अब कृत भन्‍्द सी पडती दीख रहो है । यह ज्योति सदा 
जसती रहे धोर भारत माता का भमन्‍्त-जल खाने वाले उसके प्रति प्रपना कर्राव्य 
सिसाता न भूर्सें इसके लिए यह प्रावश्यक है कि आज को युत्रा शक्तित को उन 
बसिदानी वोरों से परिचित कराया जाए । 

धत यह विचार किया यथा हैं कि श्रति मास एक कलिदाती बीर का या 
सज्चे सृधारक प्वषबा बोतराग सनन्‍्यासी या किसी भी दिव्य विभूति का लो हमारे 
लिगे ज्वोति स्तम्भ का काम वैने गाली हो, जीवनव्त भा मर्यादा के साध्यम से 
पाठको को पढ़न के लिए भेंट किया जाए । 

विदेशी राज सत्ता को ध्पनी बोरता भौर साहस भरे बलिदानों से सुदृढ़ 
बनाने बाले भारतीय सैनिकों की चिस्तन धारा को स्वदेश रक्षा तथा स्वदेश भविति 
की शोर मोडने गले घमर बमिदानी भी सोहनसाल पाठक का जीवन बृसत हम 
इस अंक में दे रहे हैं। इन का अलिदात १० फरवरी १९१३ को हुआ था । 

आशा है पाठक करधु हमारी इस योजना को पसम्द करेये। 


-ओम्प्रराश आय, सभा कार्यालयाष्यक्ष 





गणना थी। ध्त नमामंत हहूव बाहौर 
में धाप को छू. रुपया मास्रिक को झाम- 
यूसि मिला करती वीं । आापका ऋोटा 
जाई मोहन साल भी धापके पास ह्री झा 
बका धौर ३ रुपएं साडिक उयूशन से 
शाफ करने शरगा । इस प्रकार दोतसों 
भाई गिल कर ९ ग्पषश् आशिक कमा 
बेते घोर इफी में प्ररक्ष डित्रा 
करते | बह ज्री पोटय [३-३ आब 
थो धौर देश बात पत्ती औे मे । सरदार 


का वहा से ही सूतरपात हुआ। बाला 
लाजपत राय भापसे बदुत प्यार करते थ। 
उनके प्रयत्त से भाप डो ए-थी स्कूल 
लाहोर में किव्हर वार्डज के अध्यापक 
समर भए । 

एक दिन कस्ीफा इमादुद्ौस प्रस्सि- 
टैप्ट इन्सपेक्टर झोर सिस्टर कास स्कूल 
का निरीक्षण करने छह) आयीफा साहव 
ने बच्चों से कोई क्रिता धुसाते को 
कहा | वेंन्दे हक्ौकतराब से सम्बद 


बिम्तशिलिठ कमिता सुनाने लगे -- 
मुससमा होने को ए किबला 
मैं तैयार नहीं । 
भ।पफी गजर है यहुं सर 
जरा इन्कार नहीं । 
ललीफा साइद एम कविता को सुग 
कर बाहर चले गए । इसी बात के 
कारण श्री पाठक जी को त्यागपत्र देगा 
पडा । 


प्रा विवाह १९०१ ई* में 


१8 । क्लानौर जिला गुरवासपुर 
की श्रीमती लक्ष्मों देदी के 


साथ हुभा बा। लाहौर मे रहते हुए ही 
झ्रापफे धर एक बालक ने जस्म लिया 
परन्ट, बालक को जन्म देन के एक 
सप्ताह पश्चात आपकी धर्म पत्नी का 
देहान्त हो बया । नवजात शिशु की अब 
कोन करता ? परत एक सप्ताह पश्यात 
ही वहू भी अपनी जतती का श्रनुगामी 
बना । पाठक जी पर दूसरा विवाह करने 
के लिए काफ़ी दवाब डाला गया । 
परन्तु प्राप ने तो भारत भाता की पर- 
ठम्तता की बेडियों का काटना [वा। 
इसलिए दोबारा गृद्स्थ में जाने से साफ 
इन्कार कर दिया। 

आपके वे दोनों साथी जिन की 
चर्चा हम भ्रभी ऊपर कर प्राए हैं उनपर 
भी महात्मा हुसराज, लाला लाजपताएं 
तथा अस्य श्रार्य अन्धुप्रों के प्रभाव से 
प्राय सदाज की विचारधारा की पूरी 
छाप पड़ चुद्ी श्री। भ्रत वे पाठक जी 
का पूरा साख देते थे । 

डो० ए०» भी० स्कूल से त्यामपतर 
देने के पश्चात ध्राप ने कुछ दिन साला 
साजपतशाय जौ के मुजग (लाहौर) में 
खोले गए वयानन्द ब्राचा री धाश्रम में भी 
अध्यापक काश किया। परन्तु स्वतन्त 
विह्वारी ध्रृद्बिक देर बन्धनों मे न रह सका 
ध्रौर त्याग पत्ध देकर अपने पाच साबियों 
भी शानप्रत्द कौल सरदार करतार सिह 
सिन्धू, भी कमरे चन्‍्द कौल सरदार शान 
सिह श्लौर औ ईतरदास सूद के साथ 
बेकांम का बहुचे। कुछ कास बहा रह 
कर फिर हॉयकाद और फिसोपाइन 
होते हुए भ्रमरीका चले बए भ्रौर वहा 
क्ाम्तिकाश्शोिं के लिए शास्तास्त एक- 
त्रित करते रहे । 


(क्ेष पृष्ठ ७ पर) 
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कैसी यह सर्रकार, जहाँ संस्मोभित अस्मश्थार 
(पृथ्ठ ४ का केष ) 


लूटपाट भौर आसबजनी की उपेक्षा 

नहीं की जा सकती प्लोर न ही उस 

का धौचित्य प्रतिपादित किया आा 

सकता है। मतास्पों को ठासु पत्ों 

तथा पेंशनों के दिए जाने से उनके 

प्रत्याचारों से वास्तविक पीड़ित ऋड 

ही होगे। 

इतिहास मिटांया नहीं था सकता । 
वह बात स्मरणीय है कि जब कि राज्य 
प्रशासन बास्तविक स्वतनन्‍्तता स्ेलानियों 
है साथ, विद्रोह के प्रपराधियों तथा उन 
है उत्तराधिकारियों को पुरस्कृत कर 
दही है, केन्द्र ने राजनीतिक पैन के उन 
के सब दावों को रह कर दिया है 
ूर्भाग्य से केन्द्रीय बवनेमेंट ने भ्रभी हाल 
में पेंशन देता स्वीकार करके एक बड़ी 
मूल की है जिनका संविधानिक नैतिक व 
ख्यायायिक भौवित्य प्रतिपादित नहीं 
किया जा सकता । 'सम्पादक' इस विरो- 
प्राधास से स्पष्ट हैं कि राज्य प्रशासन के 
मिरणय में प्रशासकीय भागीदारों में एकता 
इन।ये रखते शोर सशारूंढ़ बनते रहते की 
शावना करियारत है। 
जय के एक दूसरे कांग्रेस नेता 
रा थ्री के० माधवत भायर से 

सिश्या है कि विद्रोह रक्‍्त 

रजित और काबू से बाहर हो वया था 
धौर श्री के० कल्षप्पन, के० पी० केशव 
मेनन और स्वय उन्होंने मोपसाभों को 
झान्त करने के लिये जो प्रयास किया वा 
बहू सफल न हुप्रा था! 

सर शंकरन नायर श्रो के० पी० 
केशब मेनन के श्वसुर भे, उन दिनों 


बायसराय की एज्यूकेटिव कॉंसिस के एक ' 


सदस्य ने | उन्होंने मोपलाओं के धेत्या- 
भारों के विरोध में त्याग पत्र दे दिया 
था। 
डा० ऐनी बिप्तेश्ट ने जिम्होंने मान्धी 
जी द्वारा बलागे पये खिलाफत भानदोलन 
का सर्देव विरोध किया था लिखा था- 
'यड़ु-अच्छा होता कि महात्मा यांधी 
को उन जधन्य काडों को स्वयं भपनी 
भ्रांखों से देखने के लिएे मलाबार ले जाया 
जाता जो उनके तथा उनके प्यारे प्रली 
बन्धुप्रों--मुदम्मद घली भ्ौर शौकत 
झली के प्रचार भौर उपदेशों के फलस्वरूप 
हुये हैं। वहां खिलाफत राक १ अपस्त 
१९२१ से पृष ही स्थापित हुवंभया है 
जिस दिल महात्मा गांधी की प्रथम 
चोषणानुसार स्वराज्य का उदव और 
ब्िटिश शापन का प्न्त हो जाना था। 
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्वीहे करते 
हुये मोपनाभों वे एक पुलिस इन्स्पेक्टर 
का घेराव किया 4 भरे, मैं खुश हूं, मैंने 
सौदह काफिरों का कत्ल किया। यह 
खुदा का खौफ करने वाले उस बीर 
मोपला से कहा जिनकी यांधी जो बड़ी 


'अनंसा करते हैं भौर जो .पिसे धर्म भौर 


जिस हंस को धातिक प्रसकत्रे (हैं उउके 
लिमे, युद्धरत हैं। ऐसे भ्यक्तियों थी 
किसी भी सभ्य सझाय में “अंछुल में रखा 
जाता अतिवार् होता है शो कत्स करना 
बलात्कार करना, शूट पार करना, स्त्रियों 
ओर छोटे २ बच्चों को हृत्या करना, 
परिवारों का खात्मा करना धेमिक कृत्य 
समंझते हैं। 

पयहू बात ब्राद रखे जाते योग्य है 
कि मोपला -। ने ही पह भगात्रह काम 
शुरू किया ढा | उनके द्ोरा सताये गये 
स्यक्तियों को रक्षार्थ शबनेंमेंट ने हस्तक्षेप 
किया भा भौर हजारों की रक्षा की मई 
थी। 

क्या छोटे २ बच्चों और बर्भवती 
स्थियों की हत्याप्रों से ज्यादा किसी प्रत्त 
जधन्य एवं ध्रमानवभीय अपराध की 
कल्पता की जा सकती है? 

टाइम्स ध्राफ इण्डियां ने तमाषार 
दिया था कि नायर महिलाएं नमी को 
गई, उनके जलूस निकाले गये और यूते 
ग्राम सामूहिक रूप भे बलात्कार किया 
गया । न्‍ 

सच्चाई यह है जि मोपला उपद्रव 
उन हिसक उदसल-पत्रल की श्र, खलाओं के 
एक अंग समझ काने चाहिए जिससे 
मन्तावार को १९वीं शदी के भ्रश्तिम गौर 
२०वाँ शर्ती के प्रारम्धिक चरन में पीड़ित 
होना पड़ा था। श्रीघरत मेमन केरस के 
इतिहास पर प्रमाण भाने जाते हैं। उन्होंने 
साफ तौर पर कहां है कि इन उपड्यों की 
एक जास बाण यह रही कि मोषसलों या 
मोपलाओं का समृह हिल्‍्दू जम्तीनदार को 
हत्या करता प्ौर हिस्तू मल्दिरों को प्रष्ट 
करता वा: (ए सब प्राफ केरल हिस्ट्री 
१९७०) 

इतिहासकारों का मत है कि मोंपला 
उपद्रव पूर्व से निश्चित भजहबी जनूत के 
कारतामों के सिवाय धोौर कूछ न ने । 
न्ययमूति श्री टी० यंस० स्टरेज इस काल 
हुए दमों के कारथों कीं जाँच के लिए 
नियुक्त हुए थे । उनका यही मत था । 


उन्होंने दपद की नीति की सिफारिश 
की थी। 


भरी ओधरन मेनन ने लिखा है कि 


मोपलाधों ने अनेक हिसक जुएम ढ़ायें है ः 


झौर बहुसस्य जाति को सहावुभूति से 


बंचित हो यए हैं। डे 


ह थी एंम० पी० नाशयंब मेधन शो 
कें० पी० केशब मेनन, ली के० कयप्पन 
शर मुहम्मद प्रस्दत् रहमात प्रकृति 


कांग्रस के नेतांधों ते भंटता जक हिंसक हि > अल 
स्वरुप न लेने देने का “भरसक प्रयत्न' | तंबा उनके पेरियार को इसे भहान्‌ दुख | पते का हेड कै. ० ॥ ६2०५4 कह नम हे 


किया परन्तु प्रवास सफल न हुआझ्ला (पृ० 
३५९) भरी मेगत के कथामुसार ,इन ठप- 


हज 
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>> जि 


दर्थों में सवधथ रत इुबार (६१००,००) 


न्वेबिंतवों ही जाते ३ ऊ ॥ ! ३ हर 


बह बात बी भ्राहदर्यअसक हैं कि 


ई० ऐग० ऐस० और . मारहेंदावियों ने 


अब चुपके से कप प्रय पीछे हटा लव? 
हैं। £०वों अयन्ती सकारोंह के बोषान 
उनके मूथ प्रद वेशाशियाती और पार्टी 
ने चुप्पी साक्ष भी | इंससे पूर्व के ही जैसा 
हि हुमने देखा है उपह्यों के सामाजिक 
झीर कृषि सम्बन्धी पहलसुश्रों का ड़िढीरा 
प्रीटा करते थे । 

यद्यपि संदोजकों ने कोषणा की थी 
कि पूराने स्वतकासता सेताती जनाब 
बोल्यू शोलवी सब्मेसत सें भाषण देंगे 
तथापि मोलवी महीदद से बिना उसकी 
स्वीकृति प्राप्त किए उनके नाम के लीचे 
थाने पर आपत्ति की वीं। धुप्रखिद 
तेताओों की सूडी में जिन्होंने बरों के छत्त 
को छेड़ता पसन्द बहों दिया था तिस्‍्न 
माम सम्मिसित थे । 

१, पी० पी० उप्र कोमा | कांग्रेस 
गुसे०) २. एन० पौ० मोयजिन (कांग्रंस 
एन०]) ३. यू० ए० वीरन म्ल्लिम लीग 
सीडर, ४. के० के० भृहम्मद स्षीढर छाल 


इण्डिया मुत्तित सीब, ४, एं० बी० 
प्रव्युल रहभान हंक लीग टाइम्स तंपादक . 


६. ए० 'बी० प्रब्युस् रहमान हु, ७, 


सत्याग्रह मेंकई इ का 


५ ०-१ 

नेता भी कदे 

(प्रथम पृष्ठ का श्ेत्र) 

भारत गोसेबक समाज के कार्यासय 
में भाज संगठम तजिव तथा गोसक्त एक 
ताला हरदेंद सहाय के भतीजे श्री मु की 
राम मिसलेल ने २४ अब्दे का उपवास 
जूक किया । 


4 
जप अलअ अडफाने हे सटे गुव्येक.. ++ ह+। उबर ८ कल 


यह के० झह सर 
कह 
कांदी कम्हुसित्ट आारटों है मेता 


तब किसी को ,भी तह: संदेह वहीं यह 






कक "जे 3 (हिट 2 

टम 

हे है अंशंद्रक: 30 5 2६८४९ २ 

पिहलई, देदाभिमाकी शक, ं 


' की 4 के अकेशने क का 
अक्षपि: तोर्टिंक के हंगके आम अंकित: श 


सर-क़ि ओगों की रजि सज्रहरी:दरृद कै - 


न का अधिनेशन-करने 
| गे 


ईू-% ्डू- 


हर २ न्का 


इक्डिवा ने भुरुलप्रातों के अकिकादी 
तत्वों को खुश करने लिये इस माफ को 
द्वान में लिंदा भे। ।'तरुखु 


बह पर 
एक जात सम्कृतिस्ट शार्टी आफ - , 


शमी 
के दोनों शी ने इस. भूणित जार को कहते | 


देता ही बुद्धिमता पूर्ण कार्य सना | 
जुर्भाष्य ते सी० पी० बाई० को केंद्र को 


- इस्दिश कांग्रक पार्टी ही रुप्रॉियोपिश., 


धशिमन्दत करने में छाष देने काशी बिसी, 
केस की इस मई कार्यवाही: के पोछेः रोज- 
नीतिक चाौस है जो प्रगदेखी तहीं।. केस 
भ्स्सिम लीर के धढ़े के टुकड़े करके 
कम्य सिस्ट पार्टी मुस्लिम लौध को केंश्ल 
में संदृक्त मन्तिमर्हल बनाता चोहता है । 
(प्रा्मेनाइबर २२-११-८ १) 





बाधिक चनाव 


धाय॑ स्रमाज केनास फिरोबइुर का 
वाविक चुनाव मिम्त अकार जुधा । 
प्रधान जी वराइादिता जी .जर्गों उप 
वल्लोधा देवी थी. समन्‍्तो थी बांके बिहारी 
थी कारसिया, 'ठप अंग्तों, सी अमिता 
कुमार थी, भीमती स्‍भाणारानी कोष, 


सोसेबक समाज की विज्ञप्ति कें प्रस्तकराध्यश् भी लुडित्दा राव जो, सेखा 


प्रनुसार आगरा में स्तोदयी तेता भरी 
कृष्ण कुमार भारदाज तथा पश्वाम समात्री 
कार्यकर्ताओं ते प्राज से उंपयात शुरू 
किया । 


कांग्र स (इ) के कयोबुद्ध भेता तथा नल जल किन अर लिख 


भूतपूर्व सांसद सेंठ अंचव सिह, श्री 
जरवन्त राय 
की महाकीर भाई ने पधाषरा में आबो- 
जित उपदासों का समर्णंत किया । उन्होंने 
मोहत्या पर प्रतिवेग्ध लगाते तथा 


| बांधो के सपते को साकार करो- 


की मांग की है । 


-. शोक प्रस्ताव 

केटद्रीय ब्रार शिरोमणि सभा छिरो- 
मे प्ररती एफ वैं3ह में १००१-८२ 
को थी 7 तिसोंक चन्द भी बस्ती 
पदेजक के निधत पर गहरी 
किया। उतके चले जाने से प्राय समाज 


कं 





के लिए पॉधना की 


को सहत करने की शक्ति देसे के लिए 
भोदाबंता की ६ - - है 


के 


एव सबोदबी नेंत | 


पे कक हा कक 





एरगात्मा में उनकेते | 





4 चूस है ही आही जैं। 752: 


निरीक्षक भी विनोद छमार सी, मत्तरत 
सदस्य थीं मदव,चाल जी, मीमुती-डन्ड 
देढी की ।.. . .:; 

- चमन अकाश करके. 


हा हजार सानुर-भ० ० 


स्वामी विभारागंश जो 


दिनईक २६-१: ३९५२ कौ. वैदिक 
सावमं बंग्रेव पंस्ररी के अस्याक चौत- 
शादी सम्बाड़ी पूस्मप/द स्वामी शिक 
सम्द का स्राष्टारथ-हमीक ओगडी उप 
रात देहाफता न हों, बया, भाप ९३ के अर 







'कष्ण की ने उन्हें जपवी. आधदाह में कह 





रज परी: पर) 


था २ हिंदी भराग्होशन मे से अकिजातं- 


चर दम सकाचीब.: कई थे 


! 





१४ फरवरी १९८२ लाप्ठाहिक दाय॑ मर्यादा बाजम्यर छ 
श्र महा अलियानी मं स्ोहमलाल पाठक हि है 
(६ पृष्ठ का शेष) मन्शी राम जो चल वसे 
में दायर को देवता थो। बम देताने का एक अच्छा तुस्खा ] हे 
कप झाई परमानद जी श्रौर था और बदर पत्िका का एक अक था । श्री मुरशीराम जी प्राय का १७ १- यहा भी प्राय समाज का विशास भवन 
लाता हरदबास जी एम० ९० ८२ को देहावतान उतके निवास बना हुआ है। भ्रव तो तीन बच से धाप 


से मिलते का सोभाग्प प्राप्त हुआ। इस 
दोनों महान आत्मांध्रों के जीगम से 
धापकी देश सगिति को भायभा को बहुत 
बल मिला। भाई परमानन्द जो ने भरी 

बाठकफ को भ्रारियन स्टैट कालेज में 

फार्मेसों का काय सीखने के लिए प्रविष्ट 

करा दिया १९१३ ६० में ध्रमरीका मे 

सदरपार्टी की स्थापना हुई | बाबा सोहत 

सिंह भकना इसके प्रधान, साला हरदयाल 

मी, प॑ जगत राम हरणाजवी प्रभार- 

मन्ती, पे, काशीराम कोवाध्यक्ष तथा 

(२६4 सराभा अंदर बामक समाचार 

रै के प्रंस पें काम करने पर नियुक्त 
274 पार्टी के प्राहूबाग पर पाठक जी 
मे कालेज की पढ़ाई छोड दी भौर 

सान्फांसिस्को चमे गए । बहा इसका 

काम सेना में काम करने वालों को क्रांति 

है सिए तैयार करता था। एक टिय जब 

कि वर्मा जो छावनी मे तापबाने के 

पलटन की प्रपनी बीणा सूता रहे थे 

झौर फह रहे थे कि भाईयो, क्यो व्यर्थ 

में इन अग्रजो के लिए जान देंगे यदि 

मरना ही है तो देश के लिए मरो। 

तुम्हारी भूजाओ के बंश से तुम्हे प्राजादी 

बिले। गह ध्क्छा है या मह कि तुम 

अब्ये जो के लिए मर जाओ यह भच्छा है । 

इल्पादि, तब एक अमादार उन्हें बैठा 

बैठा भूर रहा था। उस पर इनको णशतो 

का कोई प्रभाव ने हो रहा या, गहु वरा 

धम हो इन्हें पकड़काना चाहता था। 


सोहनलास पाठक जब भ्रपनो वक्‍तृत्ता जज 


समाप्त कर चुके तो सब सिपादी चले 
गए किस्तु बह जसादार उतके भर मिकट 
झा गया । सोहत लाल ने सोचा यह 
फैन भेद की बात बताने शाया है, परन्तु 
'जह तो देश हरोही क़ृतचन पशु था। उसने 
इनको बाजू से पकड़ कर कहा कि साहय 
के वास उस समय तीन प्राटोमेटिक 
पिस्तौश धौर २७० कारतूस थे चाहते 
तो उस पापी देश छातक को पाप की 
सथा दे सकते थे परातु बे तो भारतीय 
क्राम्ति का सूत्र स्वप्न देख रहे ये वे 
योले [क्या हम हमें पकढ़ाओगे ? जरा 
सोचो तो पही, तुम क्‍या कर रहे हो 
भाई होकर भाई को पकडादोने ? कैसे 
भाई हो? क्या ग्रश्तामी का जीवन हो 
तुम्हे पसन्द है ? क्‍या भ्रपने वेश को 
भ्राबाद देखना नही चाहते हो ? 

परम्तु उस तराधम जमादार ते इन 
की एक ने सुनी भौर सोहन लाल बन्दी 
कया लिए भतू । तलाशी सी थाने पर 
चभहात-ए-इस्साम की एक प्रति मिली । 
जिसयें ताखा हरदवास का एक लेख था 
#( फठने के, जिसमे मुससभानों से 
चियक विस्द्ध सडने को कहा बषा 


स्वाभिमानो सोहुनलाल 

सोहनलान जी न जेल में जाते पर 
भी जेल के किसी नियम को मानने से 
इल्कार कर दिया। उनका कहना था कि 
जब हम अग्रेजी शासन को ही नहीं 
मानते तो उनके जेल ;के कामून को ही 
क्यो माना जाए। बैसे वे जेल के सभी 
प्रधिकारियो से एक शिथष्ट शौर भद 
पुरुव की भांति मिलते थे किन्तु यह नहीं 
कि उनकी खुशामद करें। जब बढ़े 
साहब बग रह भाते थे, वे उठकर खड़े 
नही हं'ते थे ? हां उसका यह नियम था 
कि जब कोई खड़ २ उनसे बातें करता 
था, तो ये भी खो हो जाते थे । जब 
वर्मा के लाट साहब थाने वाले हुए तो 
जैलर ने उनसे कहा कि कम से कम उन 
के सम्मान मे तो खड़ हो जाए किन्तु वे 
राजी नही हुए | जैलर उनन स्वभाव से 
परिच्तित था । उसने यंह जाल रचा कि 
लाट साहब के प्राने से पूर्व ही उनस 
स्वयं प्राकर खठ खड़े बातें करते लगा 
ताकि लाट साहब के सामने वे खड़े 
नजर धाए । इस प्रकार लाट साहब बी 
इज्जत बच गई । 


फासोी या माफी 
लाट साहब ने दो घटे तक सोहन 
लाल से बातचीत की । उन्होने कहा यदि 
पे माग्रों सो तुम्हारी फासो मैं 
कलम से रह कर दू । इस पर 
हनलाल ह से यह हद सी वह हसी थी 
सको केरल शहीद सोग हो य से सकते 
मैं । वे बोले महाशय यह प्रच्छी रही कि 
मैं आप स माफी मागू। माफी तो भाप 
को मुझ से मागनी चाहिए क्योंकि जो 
कुछ अत्याचार है वह तो आपकी भोर से 
हैमा है। देश हथारा है भ्राप उस पर 
शज्य करते रहे हैं उसे हम भाजाद 
कराना चाइते हैं श्राप उत्तमें रोड स्‍प्रटफाते 
हैं भोर इस पर उस्टा मुञश् से माफो मांगते 
को कहा जा रहा है। यह खूब रही लाट 
साहब नैतिकता धोर न्याय की माग तो 
यह है कि श्राप मूभ से माफी मार्गे। खाट 
साहब घपना सा मु ह लेकर भले ग्रय॑ 
वीरवर सोहनलाल फासी के तख्ते 
पर खड़ा था बल्लाद उप्तके गले में रस्सी 
डालने के लिए इशारे को प्रतोआ में था 
कि एकाएक सबसे छड राजपुरुष भागे 
बढ़े प्लौर पृक्ारा--सोहनलान, सोहग- 
लाल ने उश्तर दिया-कहिए । सब भी 
यढ़ि तूम भाफी मांग सो तो बुरे पह 
प्रधिकार है कि मैं फासी का रह कर दू , 
सोचो । 
सोहतलाख यों तो बडी शान्त प्रकृति 





स्थान प्रम्याला में हो गया | श्रों मुख्णी 
राम बढ़ कमठ कार्यकर्ता और उत्साही 
व्यक्ति थे । प्राय॑ समाज के दीवाने थे 
जहा भी उन्होने सविस की वही प्रार्म 
समाज का सगठन खड़ा करके प्रायं समाज 
मन्दिर बनवान का यहन किया। वह 
पहले पहुल ग्रगुवाल में रहे वहा गुझ 

द्वाध बना तो उन्होने दोड धृप प्रारम्भ 
कर दी भाय समाज मन्दिर भी ने 

परन्तु बह तो न बन सका सनातन धम 
भ्न्दिर बनवाने मे सफल हो यए | वहा 
पर ही बेदिक रीति ग्रे यज्ञ तथा सत्सम 
आदि करते रहे फिर नगल मे पभाए बहा 
आये समाज मन्दिर बनवाने में सफल हो 
यए, फिर भाप _तलवाडा प्राएं यहां भी 
आय समाज मन्दिर बनवाने का यत्म 
किया और उनके प्रयटा स्वक्प प्रव 


प्रभात फेरी 

अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धातन्द के 
बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्पश्यगा 
निवारण एवं मानवता के भिद्ध।न्तों के 
प्रसार हेतु प्राय समाज राजोरी गाडन 
>>; ग्रधिकारियों ने प्रपते उपनगरीय क्षत्र 
में चार दिन तक ब्राह्म मूहूर्ते में भव्य 
प्रभात फेरी का भ्रायोजन किया जो पूण 


सफल रही । 





के थे किन्तु नहींद होने के समय ऐसी बात 
सुनकर वे प्रावेश मे आ गए उनको प्राखरे 
साल हां गई प्रोर मे बोले--सुस्ताख 
अग्रेज जो माफी मागनी ही है तो तृम्दे 
हम से माफी मायती बा हिए, न कि मुझ 
तुम से । 

उस अग्रेज ने उहे फिर समझाया 
परन्तु बीर सोहन लाल ने जल्दी से 
झपने हाथ से गले में फन्दा डाल दिया 
भौर फासी १९ भूल गए। यह १० 
फरवरी १९१३ की घटना है! 

झाज तक किसी क्रान्तिकारी को इस 
प्रकार फासी के तख्ते पर प्रतोभन नहीं 
दिया बया | सोहन लाल की शहादत 
कफ इतिहास इस दृष्टि से 
शहीदो मे विशिष्टता रखत! है। 

इस वीर के अन्तिम शब्ध वे --- 
श्राज मैं प्रत्यस्त प्रसम्त ह कि मैं भारत 
मअप्ता की बसि बेदी पर क्षुर्बान होने जा 
रहा हु इस ब्कार यदि मैं हथारो बार 
नी सटकाया जाता हु तो भी माता का 
ऋच नहीं उतार ,सकता । 

--प्रोष्प्रकाश आये 
सभा कार्यालयाजलस 


प्रम्शाला में था गए थे यहां उनका ध्पना 
घर था। भ्रच"मक हृदय गति रुक जाने 
से १७-१ ८र को पझ्राप सदा ने लिए 
सतार से चस बसे । 
ओर मुन्सी राम जी को प्रार्य समष्ज 
कभी नही भूल सकता तलवाड़ा भौर 
नगसल के एक आय बन्धु के दिल में उस 
के प्रति भ्रयाड अंडा थी सभी को इस 
समाचार को सुनकर वड़ा दु थ हुआझा | 
परमात्मः से प्राथना है कि उतकी आरमा 
को शान्ति भोर सदगति प्रदान करें शोर 
उनके परिवार को इस धसहाय दुख 
को सहन करने करते की शक्ति प्रदान 
करे ! 
--ममोहर लाल मन्ती 
झ्रायं समाज तलबाडह़ा । 


नल 


अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महा- 
विद्यालय टकारा 


प्रवेश सचना 


महृधि दयानन्द प्स्तर्राष्ट्रीय उपदेशक 
महाविलालय टकाशा रे १९८२ ८३ सत्र 
के लिए प्रवेश प्रारम्भ है। प्रवेश इच्छुक 
कम से कम मैट्रिक पास विद्यार्थी ति- 
शहक नियमावली व प्रवेश पत्न मगवाश 

विद्यालय की विशेषताएं -- 

१ योग्यत्म स्‍्नातको का प्रशिक्षित 

स्टाफ । 

२ उच्चत्तम ध्रावासीय व्यवस्था । 

ह महृधि दयासन्द रचित ग्रत्थ भोर 
उपनिषद, दक्लन, साहित्य और वेदों का 
प्रभ्यपन प्रष्यापन । 

४ सम्पूर्ण व्यवस्था सिशुल्क। 

2 सरकारी परोक्षाओ से एकदम 
प्रासिप्त । 

६ प्रतिदिव एक पण्टा अनिवाय॑ 
परिश्रम के लिए विद्यालय की छेतो व 
बागीषा धादि की व्यगत्वा । 

७ सबबेबा सात्विक भोजन। 

८, प्रतिभा को निखारने के सिए 
प्रौर बिदता बृद्धि के लिये शिरायी बन 
हिन्दी, सस्कृत परालिक बाग्वधिन सभा 
का आयोजन | 

९ हिन्दीं सस्कृत व अंग्रेजी का 
विस्तृत पुस्तकालय । 

पता--आबा_' भ्रन्तर्राष्ट्रीय उप 

देशक महाविद्यालय टकारा 
जि० राजकोट 
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सस्कृति कार्यक्रम 

प्रायः समाज राजौरी गाडन की 
झोर से दिनांक ३१ १-५२ को सध्यात- 
होत्तर २ से ५ बजे शक बह्यों के नैतिक 
ये शारीरिक विकास के लिए 'प्रभर 
हतात्मा बाल हकीकत बसम्त मेले का 
धायोजन किया गया है जिसमे डा 
विरधारों साल शोस्वामी डा, महादीर 
शय थी सदस्य राज्य सभा ते भाग दिया 
मेले में विम्त प्रतियोगिताशों का 
शावोजय किया गया | 

१- बाल हफ्ौकत खेस कूद प्रति 


बक बक्बाकर पाक: पक पक पक बकरा बक्रमक बक़ बक बक बक पाकाा> पा ।-.>६ 


डा्ताहिफ भु्ककाकि कया 


अीमती कृशणा शहूधल झाड़ें 
समाख अशचनालर्ण सजोरी 
गार्दन, नई दिल्‍ली 
जाय समाज रहौरी पाड़ेत के 
प्रधिकारियो ते स्वर्गोदा: श्रीय्ठी कमला 
सहक की पृष्म सपृहि में श्राव समाज 
सबत डे बिन; 





मायव “| है रे )फ है, जिद | ३३ 
रंग शँ2 कै के बोडिक 
बैंक्िक एव सै नस का मे 
सुधोग+ न धाथिक 
क्षि पबू- 
पतिकाए तथा धासिक समहित्य उपलमा 


कराता है । 

जन साआा र" से आर्धसत को बाती 
हैं कि मदि किसी सम्णन के पास कोई 
साहित्य रखा हो भौर ये सल्यन दात 
करना चाहते हैं तो कह कायनाखय 
हंगका धनारी होश | 







_अलकसबन्‍क 


वक्षपास सेठी 


१ #६- प्िकलिड्क 





था ररऋ सम्मारक तथा प्रकादक द्वारा जयाहुरद प्रिि0 
जाल घर से इसको ध्यासिति भा प्रतिनिधि 


(रफिण जुँ७ फैण० सेकएल ० इ) 
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| राष्ट्र की स्कलमाता“अजंडसा और परम्परा * 


को रक्षा सुर्वस्व देकर भी करें 


गई बिल्ली, (आक दे)कचतसा दिवत पर 
प्रद्षत्ष थ परम्परा सी रा था आवरप 
सेना काहिए इस आहवात के साथ 
प्रश्ित भारतीय हिलू रका द्िति ते 
देशद्रोड़ी साम्प्रदाभिक कष्तियों के विस्दध 
पूरे बस से सकर्य करने के सिश्चय को 
दोइराते हुए देशवादियों कों भरीबी 
धतमागता ध्ौर साम्मदायिकता के 
विरुद्ध सथप को वोषया दी । 
सस्चिति की कार्यकारिणी ने शो ० 
रामसिह क्री जधरक्षता में शिक्षय फिसा 
लि हमारा प्रवय शक साम्पद्ामयिकता 
विस्ड समिति पूरे बस थे प्रास्योशन 


हारा प्रोस्‍्ताहुण वेंगे की भत्दंता करके 
हुए एक ऋताद में उत्तड़ अदेश ऋकरद 
मांध की बईं। 

यह भी निश्चय हुआ कि शीष्‌ हो 
हैदराबाद शाहवल मकराथा धौर राज 
स्‍्द्रान में दिखू सुम्मेलन किए जाए । 
रामिति-के प्रवक्ता ते केहा कि दक्तिति 
करने के लिए कार्यकड बात दी ग 
दर) गिए श्र ह श्रांव को 

रफ ञ् जि 





मुद्रित ब 


६३ बी राजा केक रताय चावकी 
बाजार देहली--११०००६ 
दृरभाव-२६९८३८ 
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““ शिवरात्रि ओर 
महर्षि दयानन्द॑ 


शायों की परम्पपा में. शिव का 
प्‌ बिरदेंद्ों में विशेष स्वप्न है । 


इशक्रब्ि ये ढुठी का विदेष 

है। ऐसी माम्यता है 

के इसे कर्द पर दित बर॑गिराइर रह 
अर राह को सुन 

है, उतूँ शिप के ससंत 

हुफ़ जायता से खॉपेदुत हो 


आए स्तेडका की प्ररुशा है बालक मूल 
सहेत मे इद आये जता बाग में इस बत 





| भशूप 2४४ शोर. ४:४० ६ आनक 
के जीक् को नहग दिया, 
जाथों आजिक़्ों के िए वह 


+का थॉड पर्भा्षशाफी शिड हुई। 








; का। जिन के पुण्य 


पा फ! 
प्रत्वा मे का चलाने शातप 
क्र भ्र में गहनां को जीवन 
प्रद्बो का रख. वबरा को निमयता 
क्षौर वि में भे ते 5 ग्यो का सयपथ 
ब्राप्न टप्न 


पुरणत न वणन के प्रनुमार शिंत्र जो 
की वतप्रो मे गंध बहेती है उन के 
सिरम॑ थे मा चमकता मार पर 
तीधरा नेत्र विराजमान है जिसमे 3 होन 
कामदेश को भत्म किया था 
गले से विषधर सप जिंपने हुए हैं 
शिव जी प्रपने सारे शरोर में भवभत 
रमाते हैं और कैलाश वास हैं शिव जी 
के का ऐसा एक चित्र यंत्र तंत देखने मे भी 
आता है। 
ह#.................................ललोो-न>ऋनऋनतन्‍ं++++_ 
उस रात्नि से प्राप्त प्रेरणा ते त केवल बालक सूल के 
जोवन को अमर बना दिया, अपितु साखो व्यक्तियों के जीवन 


लिए यह शिवरात्रि कल्पाणकारिणो सिद्ध हुई | अज्ञान, अन्ध- 
विदवास, रृढ़िवाद ओर अविवेक रूपी रात के घोर भन्षकार 
से उसे शान ज्योति ने सत्यक्षान भोर सदाथार का प्रकाश 
किया । जिस के पुण्य प्रतत्प से अजञानियों को ज्ञान, रोधियो 
को गरोंग्व, मरणाससनों को जीवत, अस्धो को आयें, कायरों 
को सिर्ममता झोंश विदिशा में भटकते हुए को सत्यपण 


शआप्त हुचचा ै 
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बहान, प्रख्यविश्वाए, रूडियाद झोर ऐसे विवि चित्र को ऐेख कर एक 
प्रर्विक झूपी रात के बोर अल्यकार में बिवेकशील विषारों में ही या जाता है 
इस जान उरोति ने सत्यक्ञाम भौर सदा- भौर सोचते सोचते उसको पुराणों को 


अति 3$पेले(वाप्कि धत्क 45 रुपए) 





यह आहलूका शैतन उाच र?क्ा के 
काट शा को | न बनु 

हु ध्रालकारित व्रि रे तयाती 
मतापम्ध को परिभ पर त जिक्नित 
फरता है । इस मठ प प क्मौ ) 
पर जन टगे भय टैब 2 के जे व 


का विश्नेषण करते * तो उन यरे ७ 





-॥ भव्रसेन साथु आश्रम 
हाएि पर 


कैसोटी पूणत चरिताय होती है। 
वजी का जाग्ग्रोसे 


ज॑ गगा वह रहो है 


ठो बच महप ने ग्राजी 

वन पीयूषधयी ज्ञान गंगा को बहाया । 

सत्पादें इकाश पस्क राविधि ऋवग्वेदादि 

भाष्य भूमिका, वेद प्र ध्य आदि छोटे बढ़े 

बीसो ब्रत्थों में मह॒दि की सररयती का 
ग्रयाह दिखाई देता हैं। जिनमें जीवन 
सम्बन्धी अपक विषयों का जहां वर्णन 
यहा विविध धरम ग्रथों के पढ़ते पर जो 
प्रतीत हुआ उसकी सगालोचता भी की 
है। इस समालोचना के प्रयोजत को 
बताते हुए महषि ने लिखा है कि मेरा 
इस ग्रस्थ को बनाते का मुख्य प्रयोगन 
सत्य सत्थय धथ का प्रकाश करना है 
ध्र्धात जो सत्य है उप्को सत्य प्रोर जो 

मिष्या है उसको भिध्या प्रतिपादन करना 

घत्य भ्रव का प्रकानश्न समझा है। जिससे 

मनुष्य बाति की उनति भौर उपकार हो 

सत्यासत्य का मनुष्य लोग जानकर 

सत्य का ग्रहण ओर पभ्रतत्य का परित्याव 

(शेष पृष्ठ ७ पर) 





शाफालिहुक क्रो बयां सतफलहर 


श१३ फरवरी १९७१ 


महर्षि स्वामी दयानन्द की मैंहनीयता 


ब्रधात प्राय प्रतिनिधितभा भांध प्रदेश 
ले से १०२ व पृथ नवम्बर 


जा की गा है 


उत्तर श्रदेश के दासापुर जामक स्थान 
पर मिं० शोस के मकान पर टहरे हुए 
थे। एक दित मि० जोन्स अपते कई 
यूरोपियन साथियों के साथ स्थानी जी 
के पास आये भौर चर्चा भुरू की । वार्ता 
लाप के मध्य स्वामी जी ते कहा -- 


*ईएबर द्वारा निभित सूम चढरद्र 
धरती बर्षा वायु तथा पर्व समस्त 
पदाव जैसे मासवमात्र के लिए सम'न हूँ 
बसे ही ईएतरीय शान भी सब के लिए 
समान है | 

म्रि० जोस पध्ौर उनके मित्रों ने 
स्वामी जी के इस कथत पर प्रपती सह 
मति ब्यक्त करते हुए सिर ॒हिलाया । 
भागन्तुों को सम्बोशधित करते हुए 
स्वामी जी ने पुन कहा -- 

४कल्पता करो कि प्रनेक मत 
मता तरो रो मानने वालो के भष्य जित 
मतों की ससया हजार हो भौर प्रत्येक 
मतावलम्बी इम बात का दावा करता 
हो कि उसका मत ही सच्चा है शेष 
तो सौ नयान्वे गलत है । भ्ब कहो उन 
सहस मतो मे किस मत को सच्चा 


कहे 

ध्रांग तुको ने एक स्वर में कहाकि 
सभी मतों को गलत समझना चाहिए । 
तब स्वामी जी ने कहा परन्तु सभी 
मत पूणत गलत नहीं ही सकते। इनमे 
ते प्रत्येफ मत किसी एक सत्य का तो 
प्रवश्य प्रतिपादन करता है| 

स्वामी जी ते भ्रपने कथन को आगे 
बढ़ाते हुए कहा -- 

आप एक ऐसे जिज्ञास्‌ की कल्पना 

कीजिए जा सत्य की शोज मे निकला 
हो । वह जिज्ञासु प्रत्येक मतावज्चम्दरी से 
सत्य के दभ्चाव स्वरूप को जावने के लिए 
कुछ प्रएन करेया । बह पूछेया कि क्या 
सच बोलना धोर सच के सिवा कुछ न 
बोलना प्रच्छी बात है। क्या स्तेय 
भर्थात घोरी करना जैसी बुरी बातों 
से बचना प्रच्छा है। इन प्रश्नो का 
उत्तर हा में ही मिलेया। तब बहू 
जिज्ञासु ऐसे सभी सचाइयों को सकलित 
करगा। ऐस ही सचाईयों से भरे हुए 
सकलन को हम ईश्वरीय ज्ञान कह 
सकते हैं । 

+शवरीय ज्ञान आरमा की मुक्ति के 
लिए इस बात को प्रनिवावेता को प्रति 
पांदित नही करता कि किसी पैमम्बर 
या प्रवर्तक के शरश में हाए | भले ही 
यह ईता हो या मोहम्मद । 

स्वव स्वामी दयाकरद ने एक विश्ञासु 
की भांति सत्य के धन्वेषन् में एक सम्बा 


सनमव जभगाया | शएश्‌ यर्ष की 
प्रल्या० में ही पपने मातारनपता तथा पर 
भार को छोशा, गहों तक कि उन्होंने 
शमस्त सांसारिक भोह मादान्यात को 
भी लिखायलि दे दी | स्वामी जी के सत्व 
की यह खोज बौध गव की लम्बी प्रवधि 
तक चलती रही । 


६८७डे में स्वामी भी को महान्‌ 


कृषि सत्याथं प्रकाछ प्रकाशित हुई । 
स्वामी औ के विरद्ध यई धारोप है कि 
उन्होंने इस ग्रन्थ से बिध्किन मतमतान्तरों 
की फटटआसोचना की हैं। यह सत्य है 
कि सत्वाशप्रकाश के अन्तिम चार 
समुल्यास खष्डन निधित ही लिखे गये 
हैं। किन्तु इस शब्हद ने स्वादी जी का 
भ्रभिप्राय किसी मत विशेष का जानवूझ् 
कर विरोध करना नही है भ्रपितु एस 
खर्डन के मूल में विभिन्‍न भतों में 
निहित सत्य का उसके यवाध रूप से 
प्रस्तुत करने की उत्कूट अप्िसाषा सात 
थी । 


दुर्भावया नहीं होती है। शनका उ्शद 
तो केवल हर सत से सभ्याई को योग 
सिकास्या भौर्दे उसे रुड़के यूस कप में 
लत सामएप के सामने अस्तुत करता 
झोौर यो उसका भगत अन्न हैं, उसे भो 
बिया किसी शरौंच के प्रकट करना होता 
है। ऐसा करते में न कभी उन्‍हें भयभोत 
होता पड़ा है और से कभी किसी प्रलोभन 
के सामसे 3-होंने सिर भुकाया है । 

स्वामी दयानन्द ने प्पनी महाबव 
कृति सत्वार्थ प्रकाश में इसी ग्रियार को 
श्वष्ट करते हुए कहा हैं -- 

मेरा इस ग्रन्थ के बनाने का बृढुम 
प्रयोगन सत्य सत्य अध्े का प्रकाश करता 
है भर्षोत थो सत्य हैं सतको सत्य धौर 
क्िय्या है उसको मिध्या है उसको सत्य 
और मिथ्या हैं उसको मिच्या ही प्रति- 


पावन करता सत्य प्रथ् का प्रकाश 
समझा है । जो मनुष्य पक्षपाती होता है 
वह प्रपने प्रमत्य को भी सत्य झोर दूसरे 





“आप एक ऐसे जिशासु की कल्पना कोजिए ओ सत्य को 
खोज में मिकला हो । वह जिल्ञासु प्रत्येक मतावलम्बोसे सत्य 
के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए कुछ प्र इन करेगा। वह 
पूछेगा कि क्या सत्य बोलता और सच के सिवा कुछ ने 


बोलना श्रच्छी बात है। क्‍या 


स्तेय अर्थात योरी करना 


जसी बरी बातो से बचना अच्छा हैं। इन प्रइनो का उत्तर 
हा में हो मिलेगा । तब वह जिज्ञासु ऐसे सभो सचाइयो को 
सकलित करेगा । ऐसे ही सचाईयों से भरे हुए सकलन को हस 


ईदवरीय ज्ञान कह सकते हें । 


इस प्रसयन में स्वामी जी के जीवत 
की वहु घटना जो पजाब में घटी थी 
यहा उल्लेख करें तो प्रनुचिन ने होगा। 
पृष सूचनानुसार एक सावजनिकसभा 
का भायोजन हुप्रा जिसमे स्वामी जी 
का भाषण था। अपने भाषण मे स्वामी 
जी ने उन विषयो को उठाया जो ईसाई 
मत से सर्म्बाघत थे । इनके बारे में 
हवप्मी जी की राय धनुकल नहीं थी । 
उक्त सभा में भारत के तत्कालीन 
कमाण्डर इनचीफक जनरल राबटस भी 
उपस्थित ये । राबट स न सवामी जी के 


भाषण को धैय पुबक सुता । भाषण को 
समाप्ति के बाद राबट्स ने स्वामी जी 
की घोर बढ़कर उनसे हाथ मिलाया 
धोर कहा “स्वामी जी, भाप निस्‍्लन्देह 
एक भमिर्सीक स्यक्ति है क्योकि सापने 
भारत का द्ेनाध्यक्ष खोकि एक कट्टर 
फिशिययस है, उसके सामने ही भाषों 
परिज्षाम की चिन्ता किये बिका ईसाई 
मत को खुभी भ्राशोचता की है। इस 
पर स्थामी थी मे उत्तर दिया। 

“जब ये किसे मत की जाशाजता 
करते हैं तो उस यत के अधि उतरी कोई 


बिरोधी मत बाले के सत्य को भी भ्रसत्य 
सिद्ध करने में प्रदृत होता है, इसछलिणश्‌ 
बहू सत्व मत को प्राप्त तहीं हो सकता ॥ 

इस अन्च में ऐसी बात नहीं रखी है 
झोर न किसी का झन दुखना वा सिती 
की हामि पर तात्पय है। किन्‍्सु जिसते 
सनुध्य जाति की उल्तति और उपकाड 
हो सत्यास्त्व को मनुष्य लोभ जानकर 
सत्य का ग्रहण भौर प्रश्॑त्य का परि 
व्यास करें । क्सोंकि सत्यौपदेश के बिना 
भन्प कोई भी मनुष्य जाति की उन्‍्मति 
का कारण नही है। 

स्वामी दयाभन्द ने शपने जोवन ने 
जिसे शाश्यत सत्य थाना प्रौर माना 
सथा उसके प्रचार के लिए जिस उदात 
आधारणिति का जाधव सिवा उसका 
परिचय हुमें निम्भाकित उठ्धरण से 
मिलता है । 

“इस ब्न्‍्य में थो ऋ्रदी-क्ों थू 
चूक ते जरा शोशन में सूभ चूझू रह 
आपदा उसको जातके-अभान पर जेता कह 
सत्य होगा बैंशा ही कर विश आएगा + 
यो यह मवुष्य गाद का हिरतेंशी इंकार 
कुछ जनापेना उसको इत्य-पत्व शगलतये 
बर उसका मत अंग्रहीद होगा। 


स्वासी इजागस्य हारा अभिराधित 
ईश्वरीय शञाग सूर्य, चक, सजू, आह 
झादि की भांति संद के लिए इलान हैं। 
यह ज्ञान देश कास जाति जोर जेह की 
परिच्रि से परे है। यह क्ाग व शो इैंहकर 
पुत्र का है अऔर ने किसी देककृअ का॥ 
यह ज्ञान किसी व्यक्ति! ग्शेश रे आगे. 
धौरे धवतरित दोने बाला भी अरे है! 
सृष्टि के भरारम्भ में धूबे, चका, बह, 

झादि भ्न्‍य वरदानों की 
इकपीब हांद भी प्रधणत ०मी४०- 

ये प्रकट । इस चुण्कात्मालों 
कद कृपा हे 
उस ज्ञान को प्रपनी-मपनी वोग्यता भीरू 


एक ककाक एट् अह्॒दि आज्बात्कयू, 
झवती पत्नी सैंखेपरे से कहते हैं- 

जैंते शरीर के -जीतर के श्यास 
बाहर निकशद्ा है वेसे 


में पहु शग्त भी सरृप्त हो बातः है। 
हब बताने को सम्पूण जीबय 
सत्य की खींब में बोदा हैं। सत्य के 
प्रति प्रेम और मूठ के प्रत्षि धुणा उनका 
प्रणभ बन यया था । वे जिसेक 


में उन्हे कितने ही कष्टो एव. खकटों का 
भी सास करना पडा था | बस्तुत यह 
ऋषि की महावता फा पश्चिचाय क हैं। 

अपने महान उद्देश्य को आपित के 
लिए सहूवि ने छाड़' के मध्यस शोर 
इअकटव के अध्डन के लिए शिन साधनों को 
अपकाया वे हैं साहसे, तेंचा भौर स्थान 
की सावना, सिद्धानयों के प्रति समझौता 
न करया,हायाये गादी अृष्टिकोंग भौर 
योग की अ्षित । 
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हाई चावल की सिंचडो में 
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शुल्क १४ रपये 





ईश्वर ते हमें हों काय व दो झांस पर जिल्ला एक दी है, 
, . इसलिए हम-क्षषिक सुने अधिक देखें,लेकिनबोलें कम 


(. २१ | १६ फखरी १६०२ |बू ४३ 


विपक्ष के भष्मासर । 


श्रीमती गांधी के लिये रास्ता साफ 


ब् 


ढाई मंधषों का जनता शासय 
चौधरी चरण सिह को ढाई दिन 
का प्रधानमन्धी पद सौंप कर 
अपने-भाप १९८० में समाप्त हीं 
सेया -। 
अन्सिम दिनों इसी बात से दुःखी 


ये कि सत्ता प्राप्त करने के बाद 


इस जमघट के सभी नेता अपने-२ 
स्‍्वार्भों में लिप्त होकर स्वयं 
बिनाशं की ओर जा रहे हैं। लोक- 
लायक के भगवान को प्यारें होते 
ही यह साझे की हन्डिया फूट 







राजनीति को भष्म कर दिय 

१९८० के चुनावों में इस मूख 
मंडल, की भेभाव पिटाई ईकरके 
श्रीमती गांधी ने पु: स 
+शी और बेहआज अपने कप 
इतनी शक्ति संपक्त हो चूक 
7 कदर के अलावा उन्हें: कोई- 
सतलाआ्युत नही कर सकता चाहे 
बहू अटल हो या चरण ४088५ 

प्रा चुप 3 जनता शौस 

॒ ह- इतिहास में दोषी यह 
संभी मेता. समान रूप सें हैं । 
ऑोंग्ररजी का आदर्शवाद, धरण- 
सिदू का जाटवांद, काजीवन कह 


ही परदे 


जाटबवांद, अंटर्ले का लंट्रेठवाद, 
राजनाराकण के सट्ठवाद, बहु- 
गुणा का नटबाद, सारो साझे को 
हस्डिया फूट मई, आज स्तिंति 


लोकनायक जुयप्रकाश"- यह है कि चीधघ॑री साहेब मेरठ; 


मुज्ञफ्फर मगर के तेता बसकर रह 
गये, जगजीवन बाबू .हरिजन नेता 
के लवादे से भी निहंग हों गये, 
बहुगुणा बेशाल्षी के सहारे राज- 
नीति चला उहे हैं और अटल जी 
१६७६ की-पुनराचृत्ति से इ दिरा 


गई! जी के तलुये सहलाने लमे । आज 


अटले ज़ी इतने बहक चुके कि वह्‌ 
अपनी ही सरकार को जिसकी 


-बदोलेत अदल बिहारी गगन- 
: बिहारी बने उसको ही बुश-भला 


कह रहे हैं मगह उनकी भावी पैरोल 
कप ही की प्रारम्भिक 
इतनी दुर्दशा होने के 
बाद भी विपक्षी 3-20 कक 
'जआबे, यदां-कंदा इकट्रेठे होते हैं 
और अहमन्यता में बिखर जाते हैं 
जरण सिंह कहीं हैं उनके भू० पू० 
हनुमान कही + जम्गुभदया अपनी 
कांग्रेस (ज) बंसाये बैंठे हैं और 
ओर भंरप अंदया कांग्रेस (श)। 
भांधीवाद के भो टुकड़े-२ हो चुके | 
साम्मयाद भी नकसलवाद, लेनिन- 
बाद, मातसं वाद में बिखरा पड़ा 
है। राष्ट्रधारी लोकतत्त्रदादी सभी 


आरातों के उहरते एवं दायल्ों के जितोत प्रबन्ध हेतु 
अधिक एवं इसे सुव्चिधों फे पृत्त 
उला दऊ'॥' फट |. 
स॑आदड अ् बऊ हू 
किए 


हरिहार में प्रदेश्य पयोरे । 


ज पु 
क 
है ७ 5 
जी न थे 
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फोन १७०१ 


इन्दिरा जी के उन्हे के तो चे अन्डे 
दे रहे हैं । १९७७ में श्रीमती 
गाधी को धोखा देकर जनतापार्टी 
में घुसने वाले... महाराष्ट्र के 
शिवाजी चह्लाण एक वर्ष से श्री 
मती गांधी के तलुये चाटने में लगे 
हुए हैं, उन्हें कोई घास नहीं डालता 
जगजीवन बाबू भी देख रहे हैं कि 
श्रीमती गाधी उनकी ओर मुस्क- 
राहट फेकें तों कह समपित कर दें 
अपनी २॥ मन की देह को श्री 
चरणों मे ! किन्तू श्रीमती गांधी 
कच्ची राजनीतिजशञ नही, उन्होने 


_सारे विपक्ष को न॒गा करके रख 


दिया । आगे क्‍या होगा ? होगा 


- बहां जो सम रस॑च राखा। बदरों 


के हाथ में गुड़ की भेली देने से तो 
अच्छा यही है कि श्रीमती ग्राधी 
भारत की अक्षुण्णता, एकता एवं 
हसकी सांस्कृतिक धामिक आथिक 
एवं राजनैतिक सम्पन्नत्रा के लिए 
ईमानदारी से तया प्रयोग करे। 
भले ही दलपरस्त जातिपरस्त गुट- 
परस्तों से रूर्ण इन विपक्षी अव- 
सर वादियों को सबक सिखाया 
जा सके। देश की दरिद्रता गरीबी 
एवं भूष्टाचार मिटाने के लिये 
आज करनी की जरूरत है कथनी 
की नहीं और करनी भी वह जिस 
का व्यवहारिक लाभ देश के 


नन्‍नोभावाय 


गरीबों को मिल सके। भअनुत्पादक 
खेलों और महलों के निर्माण से 
उत्पादक वर्ष की सफलता में जो 
सन्‍्देह है उसको समाप्त किया 
जाये। भूष्टाचार मिटाने के लिए 
ऊपर से सफाई अभियान चलाया 
जाए। इस काय के लिए यदि 
कुछ कठोरता भी अपनानी पड़े 


तो इसमें कीई हज नहीं। लालफीता- 


शाही के दुर्ग को तोडने से ही इस 
राष्ट्र का आन्तरिक कल्याण होगा 
इसके लिए आवश्यक है कि 
श्रीमती गाँधी न्याय एवं अनुशासन 
की समान ध्यवस्था अपने दल में 
हो स्थाप्रित करें जे। ज॑ कार पर 
रोजगार चलाने वालो से बचकर 
ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण दे जो 
राष्ट्रीयता के प्रति ईमानदार हैं 
चाहे यह दलहीन ही क्यों न हों ? 
पुराने ३२ वर्षों के घिसे-पिटे 
प्रयोगों को आजमाने का अब 
समय नहीं, देश नयी दिशा के 
लिए आतुर है वह मांग रहा है 
समान न्याय स्वच्छ प्रशासन 
और पेट की रोटी ! जिससे 
जन-गन-मन सुखी हो सके और 
इतिहास में उनका नाम स्वर्णा- 
क्षरों में लिखा जा सके। 


हुछा धागारलता॥#8 एपचा३8९ 0-- । 
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शुद्धूर साफ गसाओं का हक मात्र विश्वसनीय निर्माता-अनित्र मसात्या उद्योग 


वितरकों को, सम्पर्क कर --ह-३४, इच्डस्टोबल-- एरिया, हरिह्वार 


साप्लाहिक लोका्ने 





सेघदूत की डायरी-- 


बो० एच० ई० एल० को खोज खधर 


उद्योग मन्दिर को जन चर्ना 


हैषी में अदुरदशिता न्याय 
प्रियता के मामले से सबसे बड़ी 
कुस्याति मकानों के अलाट करने 
बाली प्रशासनिक व्यवस्था को दो 
था रही है। नेंताम्ों की कृपा से 
सिकभी किराम्रेक्‍कश पर चढ़े हुये 
क्त्रार्टरों को मांज तक. पूरी तरह 
शाली नहीं कराया था सका । और 
यदि कही भोर भी लगाया तो 
सिकमी किरायेदारों के न|म हो वह 
बयाटर अलट हो रहे हैं। इस प्रकार 
बेईमानी से घुसे हुये तमे लोग पुराने 
प्रतीक्षारत कर्मचारियों का खुलकर 
हैक छीन रहे हैं। इस प्रकार बया- 
टेरो के अलाटमैन्ट में सोनियर्टी और 
जुनियर्टी की न्यायपूर्ण प्रतिज्ञा भंग 
हो गई। प्रतोक्षारत दूर पंचपुरी से 
नियमित आने वाले फर्मचारी वह 
भी ईमानदार विवत हैं, उनरे लिये 
यूनियन बाजों की जैक नहीं । यदि 
हाऊस अलाटमैन्ट करने वाली 
अधा बॉटे रेवड्ी घर वालो को दे। 
वाद्बी परम्परा का निर्वाह कर रही 
है तो प्रबन्ध निदेशक महोदय को 
यह व्यवस्था बदलनी चाहिये ? बह 
रूढियाद बरूरी नहीं कि सत्ता के 
विकेल्द्रीकरण करा शाभ छोड़े ही 
गुटबायों को मिले । सही ईमानदार 
कर्मचारियों के प्रति क्‍या प्रशाधन 
इस जम्वायपूर्ण ब्यवह्वार में सरक्षण 
देगा ? 


गाड़ियों का अन्धाधुन्ध 
प्रयोग ? 


हैवी में अनेकों वाहन ऐसे हैं 
जिनका पयंटतन' आफिवदियल नही 
होता तल लाग बुको में हो वास्तवि- 
कता भकित होतो 6 ने उसका 
व्यक्तिवत भुगतान होता है। ऐसी 
गाड़ियों में (०८४ एगे ४२८० बहु 
चबित हैं । क्‍या हैबो प्रशासन 
शीमतो गांधी के२० सूत्री कार्यक्रमों 
को सफल बनाने प्ें प्रशाधनिक 
फजयूलश्षर्थो रोकने थें हन वाहनों के 
युष्पयोग से भीगणेश करेगा ? 


भण्डे से लापरवाही क्‍यों ? 


पिछली- २६ अनबरी को ध्वजा- 
रोहण के अवसर पर मुख्य अतिथि 
अवरध विदेशक श्री मुप्ता के हाथ 
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. श्दट ऋरचरीं शव 3] नये 





को नोकरी से निरंम्रित (50४50: 

४0) कंरके विभागीव-जॉर्च का 

आदेश दे दिया था। इस- सम्हन्ध 
फ्ीयल 


में भुन्सिफ मजिस्ट्रेट 
क्याने की घुन में कड़े को मजदूता _ कोर्ट की अदालत में केस 


थे जादी डोते रह पई। हल किया मत दो। जिन्होंने थीं वर्भा को वोंष- चुत 
पर “मधुर ब्योहिं” मे रोष अकट निर्दोष कर्मचारी ड्यूटी पर कर दिया । श्री वर्ण के खिंकफ 
किया और इस जराधारण अरब वापिस विभागीय आँच भी कराई गई 
घानो का दोषी कमास्डर खाहेकःशो |। 


जिसमें चोरी के “इलाज से उन्हें 
दोष मुक्त पाया गया | स्मरण रहे 
श्री वर्मा के केस की पैरवी औी सी? 
एड> यादव जो वी ०एच०६ई ० एज ० 
के ही कर्मचारी हैं और एटक यू 
नियन के प्रमुख कार्यकर्ता है ने क; 
। 


दिये व्या | आस्तव थे बहु महत्ययूमं... बी० एच० ई० एल० रानी: 
विचारणीय प्रश्न है कि जिस फ़ण्डे पुर । दिनॉक२५्सितम्बर ८५० को 
को ड्रान में २६ धमवरी कनसई का. नी रामकुमार वर्मा, रीसर,ब्लाक 
रही है उंसो कौ डोरी टूट थाम । ४ बी० एच० ई०.एल» को चोरी 
इसकी जाँच होनी भाहिये। कहीं के इलजाम में बेन्द्रल सकक्‍्युरीटी 
ऐसा तो नहीं कि साहेब बहादुर फोस ने बन्द करवा दिया था ओर 
भात्री का मुस्द्वारा मजबूत्री से भेल प्रवन्धिका ने भी श्री वर्मा 





कार्यातलय सहायक अभिमन्‍्ता (आर) 
उ० प्र० शावास एवं विकास परिवद 
सेक्टर- हे बो० एच० ई« एल० हरिद्वार । 
हा० वथि० प० | भेल हरि०| हॉर- (एई (मर) 
झत्प कालोन कुटेशन सूचना 
अधोहस्ताक्षरकर्ता हरा निम्नानुखार समग्री आपूर्ति हेतु मुंहरबन्द कुटेशन द्विनॉढ २७-२०८२ को 


घायं ३१-००बज तक जामल्त्रित की जातोहै । प्राप्त कुटेशन उसी दिम कार्यालय में उपस्थित कोटेशन दाताओं 
के धमक ३-३० बजे साथ॑ खोलो थायेगी । 


पर्राँक/२० ६/कंस्ट्र/ दि ११-२-८२ 


अग्रिम घन 


क्रम सं. सामन्री का विवरण लबभभे दर आपूर्ति 
मात्रा राशि करने का मय 
१-- भेल बोधना में बुर्सी की मापूति २०००७७० ३००/- एक माह 
ह बन मौटर 


शर्ते 

१-- हुटेशत में दर को वेलीडिटी एक माह की होगो । वेल्लीडिटी कम देने ब्रासों को कुटेशन-एर विद्यार 
नही किया धायेगा । * ु 

२-- अध्रिम धनराशि देहरादुत हैं भुबतात होने वाले काल डिपाजिट एफ० टो० आर० अधिकतय ६ माह 
के रूप में अधोहस्ताक्षरकर्ता के धाम प्लेग्ड होनी बाहिये। कुटेशन में आस की काल डिपाणिट 
एफ*०डी०आर० चैक और नकद स्वोकार नहीं हुगि। बंगर अंग्रम घनराशि बाली कुटेशन पर विचार 
नहीं किया लायेबा। हर - 

३-- आपूर्ति ऊपरोक्त साईट | भंडार में सी कयेगी ।दर में सामग्री के लदाई दुबाईं उत राई व सभी टैक्श * 
सम्मिलित होने जाहिये। ग्लेल्स टैक्स कै लिये फार्म डी (सामग्री के मूल्य पर) अलग से दिया चायेका 

४-- घुगताव सामग्री की संतोषणनक (आपूर्ति टेस्ट छटिफिकेट मिलते पर जहाँ आवश्यक हो, के पश्चात 
एक सप्ताह के अन्दर देहरादून सें किया ब्रायेश्ा। स्केसव के-बाइर किसी मो प्रकार का कोई भुव्तान 
अग्रिम नहीं किया -थायेश । ॒ 

५-- आपूर्ति आदेश होने के एक माह के अंरदर धूणं करती होदी | जापूर्ति पर अेपिसे बनराजि लतिपुति 
के लिये समायीजत की बायेदी | जापूति क॑ बिल पर एक अधिशन अ्रतिदिस आविकहम- ३१% अतिशेत 
क्ातपूति बसूल की बाय्रेवी । 

६--- शत वालो कुटेशन बर विचार बढ़ीं किया ऋतिक + अवोहस्कादा रकसे को किसी भो शुहेडत को बिता - 
किसी कारथ बताए निरस्त हरते को-मांकम/स्वाक करने व कार्य आपकी कॉड्से का कु बदार 
सुरक्षित है। 

७-- करार्य/आपूर्ति उ० अ० सा्मेबनिक सिर्भाण विसाद के स्पेशिफिकतेन के अनुदार छोदी/हुगि। 

ऋयदील. ४ #»5 


हा 





पाम्ताहिक लोखबये 


१९ फरवरी १६८२ 





प्रेस क्राईब्ड क़ प्रहार से त्रस्त पेंचपुरो । 


डरिह्वार, जहाँ सताधारी काग्रलतः दैनिक ऋागीरणी सदेश के हि 


इस! के गे में अम जनता पर 
बया बोध रही है. इस बात को 
रुखको जिन्‍ता गही जब कि उसके 
ही विधायक इस फरकी राबयाद के 
प्र लमिधि हैं । कुछ बय पूृव॑ शासन 
ठढारा हरिद्वार-ऋषि कैश के लिर्माण 
को मियन्त्रित करते के लिए 
क्विकशखित क्ष त्र पोषित शिया 
बया किन्तु ऋ घश्श को लगता एम 
उम्नक हारा थ्रुन बये प्र तनिधियो 
के द्वारा ऋषिकेश छो इस कोढ से 
मुक्त कर दिया गया किश्लु हरिहार 
का दुर्भाग्य यह है कि लोग अकारण 
परेशानी मे पड़े हुए हैं और उसके 
नम्बरदार कान मे लेख डालकर 
सोये हुए हैं| भोगोलिक हृष्ट से 
हरिदृ।र मे णहू नियम अन्यवहारिऋ 
है क्योकि एक ओर पहाड़ दूवरों 
मोर बड्धा एसो अवच्चा में प्रस 
क्राइब्ड अथारिटो के नियम बे<मान 
हो धाते हैं बदबू कि भवनों के 
लिर्माण कं लिए नजर पालिका के 
नियम हू पर्याप्त हैं चुना थाता है 
कि इस कोट को योपने में रुत्ता 
धारी दल के ही कुछ नेत 25 
सवार छित्रा हुआ है इधो लिए जारी 
बनता परेशान है एक अर स 
गरीबी मिटाने के (लिए कृत सका 
है दूध राबोर उनक॑ ३६९०२ शो 
को सटाने प< तुले हुये हैं एक ढुरीब 
की क्षमता १००-२०० से 
आँचक भूमि करादने को नहीं है 
बहू कहाँ से प्रस॒ क़ ईठड | ज्यिमों 
के अनुखर सिर छुपाने के लिए 
उत्रिरडी डास सकश्ता | इस व्यवत्या 


बट बड़े महल बत रहे हैं. और 
फोपडी वाले भ वष्य क लिए रौ 
रहें हैं। ब!० एच० ई० एल० #क 
हजारो कर्मंचा-] इस बच्चन को 
बयहू छश तो ऋम /प्तु कर रहे 
हैंग स्थके स्व पूरे हा रहे हैं। 
बया सत्तन्‍्कारे काँग्रेस के स्वानोय 
मेता समता के दु ख वहों पर ध्यान 
दैकर अपने स्तस्थों का प्याम करेंगे? 


बरन्चकार मान हानि अवियोश्र, 
हलियुकतों को अवंधल हाजिर 
होने के भावेश 


| स्थानोब. विहान 
शुलिसक मब्रिस्टुंट थो आर० पो० 


पड्टे ने मान हांति के एक जमयोग 
हैं स्थानीय सूकपूर्त अमाचार पत्र 


छेठ अच्छूधम, प्रधान शपादक 
सब अकाश तिवारी, तम्पादक 
प्रमेश सैशावी, सयुक्त सपादक 
अन्याय व जाकाश प्रित्ट्स के चारों 
भआागीढारों को भारतोय द ड विधान 
की धारा ५००३ १५०१ के अध्तगंत 
दिनाक ३१ माच॑ ८२ को अदालत 
में हाबिर होने के आदेश डिये हैं। 
ज्ञातम्य हो कि यह मान हानि 
का अभियोत स्थाकीय प्रमुख पत्र- 
कार श्री मधुकाँत ध्ंमी ने दायर 
किया हुआ है। श्रो प्रमी का 
है कि उक्त समाचार पत्र समूह ने 
स्थामोग पत्रकारों को श्री हेमबती 
बत्दत बहुगुभा व उसके  ऐंजेन्टों 
हारा खरीदे गये छुटम इये अरत्र करार 
लिखा था । एक पत्रकार होने के 
नाते मैंने इसे अपना अपयान 
समझा । 
गुरकुल कांग्रड़ो के युजक को 
नजरवबश्दी अवेब पोधित 
इचाहाबाद ९१ फरदरी [बा, 
टा) हलाहाब द उच्च ल्वायालय ने 


कस भुझकुल कागडी (बहारमर' ) 
युवा काम्र व काय कर्शा भो फडे: ढो 


सूक्रबन्दो को अवैध करार दे दिपा 


कटे सप्ट्रोय सुरक्षा कानूर $ बहुत 


बन्दी बतावा बया था तिर्भय में यावि 


कादाता मुतरक को तत्काल रिशह्वा करने 
का आादेश दियां बया ! 












जपने जमाधतन को बढ़ाने के लिये 
हमारी जमा फष्ड योयना अजअ भौर व” के सदस्य बतिये | 


जापको कमाराज्ि कमल बढ़ती भातो है । 
आप ६२७५ दुपैणये अथवा ४५० रुपये की जमा राशि पर निम्न 
हालिका के अनुसार क़र्मेश ३ जा ५ जब में १०००/-व० पा सकते हैं । 


बोजता हो जयधि ६२५/-९० से ४१०२० से ब्राप्य 
प्राप्स होने बासी राशि होने बाली राशि 
एक वन के दाढ़ ७२६४/- ४३० 
दो वर्ष के याद पडश- ६२० 
तीन वर्ष के बाद १०००/- ७२५/- 
चार वर्ष के बाद न ८५४ ०- 
पाँच बय के बाद जननन १ ०००/- 
बोजना अवज्ति में दिये जाने बाले 
व्याज की दर लगभग २०% ३४% 


आपको हमारी इस सावयधि जना फथ्ड थोथमा से अपनी सस्तान के 
वियाह मे, बच्चो की उच्च शिक्षा मे वृद्धाधस्थाआदि की जटिल परिस्यि- 
लियो में मदद मिलेगी । 

पोजना के पू्थं बिवरणकी जानकारीके लिये अपती बचत ओर 


किश्तो पर मोटर डराड़ी खरोदने हेतु सम्पक स्थापित करें -.. 
शाफ्जबानी कृष्णलाल पेंजवानी 


मोटर ब्हीकल्स हायर पर्चच हीलसं--हरिद्वार 
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साप्ताहिक लोकार [४] १६ पारणरी १३५२ 
पंचपुरों में सोसेंट के बाद किरोसोन _ सा र्ल कक चुं 


ते हटया लिक मगर रामबस बहु पी उध्दृपण काफी होल सि 
सी नहीं कस प्राद खिससे गरोश का का सकते का -मार्वादक-आरजिक- 


में कटौती : भ्पयशाॉक्षरसका 





हरिद्वार। पचपुरी में मत्‌ बिषाद उनकी लापरवाही, भ्रदासीवता व 


सभा चुनावों के बाद एक बार धभी 

क्षत्रो में कृपा को शहर धोडी जिमली 
की कटोती समाप्त हुईं। विधायक 

भी रामयश सिंह के अनुसार सीमेट 
की मात्रा मी जनता को आवश्यक- 

ताओ के अनुकूल राज्य शाशम से 
स्वीकृत की गयी । छुपा तो यहाँ 
अपरशधो को भी बढ़ गई बल्कि 
अपराह्यों, गलत घन्धो की ता बाढ़ 
ही आ गई । धीपेंट पर ब्लेंक भी 

बढ़ा ओर भ्रष्टाचारों में भी इस 

दौरान बढ़ोत्तरी बेशुमार हुई । 


दुर्माग्य यहाँ को जनता का | 
रामयश को अभ्यश हो लगना था, 


डींगों की पोश जुलनी थी ॥ राममश 
ले विध्णुधाट पर भूछ हकृतासखियो 
के बीच अपनो उपलब्धियों की 
सम्बो-चोडी फेहरिस्त श्रस्तुत को 
ओर बिना कर्म किये बाहुवाड़ी लुटो 
कक मुख्य मस्त्री से कुकर हरदार 
को २४ पस्टे बिज्वल्तो देते के निर्देश 
दिलाये हैं और इसके लिये भयलण 
भाव -बौड को है । ठीक उसकी 
दूसरी सुबह सरकारी धोषणा हुई 
कि यहाँ भी बिजली गुम रहा 
करेती । 


प्रेडक्राइन्ड गर्थारिटी का कोढ़ 
ऋषिकेश के विध्ञामक ने अपने अहां 


भद्रीबिशाल का प्रकाशन 


सहारनपुर १६ फरवरी । ज्ञात 
हुआ कि भागीरणी के सन्देश को 
हरिहार में प्रकाशित और प्रतिध्ठिम 
करके भु० पृ० प्रधान पम्पादक श्री 
राम प्रकाश तियारी शिवर जि के 
अवसर १२ अभुतपृथ शाजोसज्जा 
के साथ देनिक बद्री विशाल का 
प्रकाशन करने जा रहे हैं, इस अब- 


सर पर लोकाथ' की ओर से अग्रिम 


बधाई ओर शुभकासना है कि भग 
वान बड़ी दिशा ये श्री तिवारा को 
को सदबुद्धि दे उतरा हृदय विशाल 
बनाये शोर पत्र को अपनो ऊ जा- 
ईयो तक उठालें आशा है वह अब 
स्थिर बुद्धि से समाज के दु ल वर्दों 
को दूर करे मे ओर अपने जोवन थें 
स्थिरता लाते हुए बेलानों आदत 
का त्याय करेंगे। पुन बधाई !इलके 
सांथ सहारनपुर के पत्रकार भाइयों 
को भो बधाई कि उनका बढ गया 
एक भाई । 


इलाहाबाद के वकील ओर 


अखण्ड न्यायालय 

इलाहाबाद । यहाँ के बकोलशो 
तथा भू०प१० व्यावातीक्षों ते पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश ये श्रस्वावित लण्ड-पीठ 


का सम्बल्धित भ्रायोग के झामते धब- 
रबस्त विरोध किया। इस बकीलो 
के पू० पू० अध्यक्ष भो सेहत लि ने 
कहा कि श्याक पामे जं'से के लिये 
पश्ना कोई महत्व नहीं श्खठा | सम्स 


वें गहों आता कि प्रकार शुमभ ओर 
सस्ते न्यांग की बात करती है श्रोर 


भरी तेहत हु अपनो सैह्सल के लिये 
ठब गरीबों को दल को जूस जाते 


मफोफड़ा नी नहीं बन सकता तो २०.. 


इस बीच थो हालत होवेंट-- 
किरोश्ीन और अपराधों की रही 
उससे सभी बाकिफ हैं, इसके लिगे 
किलमी भाषदोड शयवश ने की, के 
है! श्रायते होये विन्‍्यु उनकी परि- 


शएन करने हेतु पामी की अर पेसा 
जद्धाकर इस्हकः के प्रातीत अजिवेश 
जा आयोजतद किया और उबयें 
पत्रकारों की सुलाकात सी साया 
श॒ हुव से कराई, समझो सिफारिश 
जो कं तथा आश्वासन विद मे 
लफल रहे कि डी० एश० पी० थी, 
एन ० खशिंह को तत्काल निर्लॉम्नत 


जम का बही सुफल नजर आ स्का कियः जा रहा है मबर वा तो मुक्य 


है कि स'मेट ओर किरोसिन तेल 


का थो कोटा फशीराबाद की कटेडप्त 


जनता के लिये निर्धारित था उसमें 


कठौती हो रहो है यह है जनता 
को पुरस्का । 


सम्पादक के माल पशु. 


महीदग, 
भांपके श्रोकप्रिद समाचारन्पत्र 


के माध्यम स मुझे बह कहणा है कि शिश 


देश की ॥रश्ञानमल्त्री महिला हो:खलते 
महिलाओं के कल्मांण ओर उल्‍्यान 


है लिनके पास पैसे की कमो के कारण की सर्वाध्विक सलावनाएं होगो चाहिए, 
इलाहाबाद तक ०्हुचने को क्षमता 
सढ़ी क्‍या बह चारत के मार्यारक "| सिट पर प्रगाद भी क्ोता ऋड्िए, 
नहीं । वास्तव मे इलाहाबाद के इन शरकार और स्थानीय प्रणाकषय इस 
महस्तों को अपमो भुखमरी का खतरा. विशा में अधिक सचचेष्ड होओ। गहि- 
है बयोकि पैा परिचमोी उत्तर अदेश सालों ओर कम्दांबों को करफारी 
से यहाँ बरणात है बलिण, अभारस छचजबक़ा को अपेक्षा हो तो कुछ बलत 


बाराबकोी से नहीं | 
बनविमाग ध्यान दे 


हरिद्वार | यहाँ रेलवे धौर रोड. मामले थे माहलाओों को कहई गिराशा 


साईह में सगे हुये उक्ों के रस रक् थ 
का दायित्य वताविणाव को तई प्रख लो 
कै अन्तगत दिया कया, किक देखा 
बह जा रहा है कि इन पथ बक्षों को 
समझदार भोग अपनो आायश्यकता के 
अनुसार काट लेते हैं न को रेखने का 
हो कोई विधान इस ओर नजर 
डालता है व जंबली विभाद | 


धमय का लब्ाम उठायें। 


हर प्रकार के सुस्वस रिहायशों अमोम थ भ्रकाम हरिहार 
विकास क्षेत्र मे खरोदने के लिए सम्पक करें । 


बजीर चन्द अशोक कुमार शर्मा 


फोन 


९ हु हद 
हे निनाल ३१० 





प्रा््टी जयणनाय तवर 


आश्ादादिता यहीं है । मदर दूल इस 
मात का है कि स्कामोव प्रक्ाक्षण इस 


ही दे रहा हैं हर उपेक्षा थी--- 


ऐसा कहुने के लिए क रण हैं 

(१) कहां बढ़िलानों के लिए 
एक टछिल्ाईनयूयाई, कढ़ाई केला खुला 
है सयर उछलक खुला हींगे का भांग 
हो है, थे उसमें कोई कुणशा छोलनें 
थाली है और न लिखने बालों । 
पता चला है ख्ि मगर पालिका हारि- 
हार के पाल उसे चद्राव का पैधा ही 
हीं, इध्योलिश युति भर भर्ती 
करने के अक्ासन कतरादा रह हैं । 
बलए, कि जयर ये इसके लिए फूम्क 


मन्त्रों का तत्काश सानभर का होता 
होना या फिर रामयल को मेहरबातं 
से मुख्यमम्ती ने निलबग-भारेश 
जारी किया ही नहीं या किया थी 
तो सुरन्त किसो के पहुँचते ही बापर 


लेने की ग्रेहश्थानी कर दी । 


मॉहला राज ओर माहलाएं 


हो गहीं रखा बया, था अधिकारियों 
के इसके लिए भर्तो नियुक्ति को जाए 
श्यकंता के श्रकाशन पर ही अपब कर 
दिका या सा-पी गए वा किसी के 
जर बेहे ढायणओं में कर तय 
बा आय हब कम वर 
है कि कोई शिक्षिका नहीं | मैं यहां 
के मेंहाओों, शब्ट्रीय छाबष शबऊन, 
धामांजिक तस्काओं थौर मुटियी:- 
कियों के अनुरोध करते हु छि केश 
को असलियत हा पता कर उरे 
सुथाक रूप से बढ़ाने देतु भाषा 
स्नए ॥ 

[६] नावाण तो इहके लिए थो 
झहती भआाहिए कि बवरपालसिका के 
अल्ीय चलने वाले अायलाययी शेशा: 
संदव इन्टर फामेशें सी जायाजओं के 
बदले के लिए भी अगन मं सपम 
सी कमी है, पाच्रिकादों को जुदें में 
बैक माता हैं । 

(३) अहिलाजों के अालताद की 

६ खुछ मोर नश्िसानों के अति हो 

अफ्रदाकों मे अक्षांव व. फुलितश 
वी ल्यालिगका व अ्रयर्ती थी अहि- 
सांजों वें रोग भरने का कासी हैं। 

>«लाजित केषो शमी 
कशुबड़ों, इच्किर 


लय मी 
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शा 


साप्याहिंक भाव मर्वादा भाफ़रप्तर 


सिंगशाजि और सहूधि दयातन्द 


(प्रथम पृथ्ठ का केव) 


करें, क्दोंकि सत्योपदेश के बिना धम्य 
कौईं भी मनृध्य याति कौ उलनति का 
कारण गहँ है । वही भाव सत्यावे प्रकाश 
की मूसिका और अनुभूमिकाप्ों में धनेक 
ब्राष्त होते हैं । 

लिंबजों की दूसरी विश्येषता है कि 
उनके सिर पर चन्द्रमा चमक रहा है। 
चम्द्रभा श्ीतलता का प्रतिनिधि है, जोकि 
प्रसम्मता, शान्ति, भ्रकरोध, सरलता के 
भायों को घोंषित करता है, महृषि के 
जीषन में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं 
हैं, जब उनका जान-बूशकर पह्रपमान 
करने और उनको मारने का यत्न किया 
इंग्रा पर महर्षि के मन में मैल नहीं भाया 
' काशी शास्त्रार्थ को पण्डितों ने छुल-वल 
में नीचा दिखाना चाहा, पर आपको 
मानसिक शान्ति इससे भंत्र मे हुई। पूना 
में एक दिन विरोधिनों ते दयानन्द को 
बदनाम करने के लिए एक को से पर 
बिठाकर उसके मले में जूतों का हार ढाल 
दयानन्द मुर्देबाद के नारों से जलूस 
लिकाला । जब इसकी सूचना महर्षि को 
ती गई, तो हास्य भरे शब्दों में कहा-- 
ससार में नकली का तो यही हाल द्ोता . 


है । 


शि से कामदेव को भस्म किया * 
था। महपि ने अपने ज्ञान सयंभ, तप ' 
भौर वह्ाचयंवत से कामवासना को पूर्ण [ 
वश में किया था। तभी तो व्रोधियों - 
द्वारा भेजी गई वेश्या भपने पाप से कापती 
हुई बापिस लोट भाई। सथरा में एक 
दिन यमुना स्तान से लोटती हुई एक नारी 
ते श्द्धावश झपता सिर भकक्मात महषि 
के चरणों में रखा तो भापने तीन दिन 
बिराहार रहकर योगाभ्यासत किया, जिस 
से वासना का कोई वियार मन में भर 
न कर पके । 

शिवजी के चित में भोषी बात है कि 
मले में सांप लिपटे हुए है जिसका भाव 
है कि ठत्होंते वरल पिया था। महृथि ने 
जब, जनता को सत्य ज्ञात का प्र॒मृत 
पिलाना प्रारम्भ किया, तो भनेकों ते 
बज्ञानतानल या प्रन्यों के बहकावें में 
प्राकर सह॒ति को जहर दिया, उने पर 
' पत्थर शरसाये । महति ने पुमरपि सवा 
सब का भला सोचा, संच्चाई बताई। 
एक दिप्वदा अबने इकलौते पुत्र काझव 
यना में बहाने के थाद उसके कफनते को 
घोक़र लाते हुए जब इस महायोगी ते 
बैशर, तो बह देश की ,भबरीबी से तड़प 


वजी को ज्यम्बक कहते हैं, . 
क्योंकि उन्होंने तीसरे नेत्न 


उठा झोर सारी शांत सो वे सका ॥ एक 
मेले में जब यवमानों को प्रपनी जवान 
छैटियां देवदासी कार्य के लिए दान देते 
देखा, तो बह विरक्त उनके प्रन्धविश्वास 
पर बेचेन हो मया शोर परोसी थाली 
देसी की बेंसी रखी रह गई है। ऐसी 
स्थिति फो देख किनो ने कहा हैं-- 

कांटा चुभे किसी को 

तड़पते हैं हम 'प्रमीर' 

सारे जहां का दर्द 

हमारे दिल में है । 

इक टीस जिमर में उठती है, 

इक दर्ष सा दिल में होता हैं, 

रात को बैठकर रोते है, 

जब् सारा आलम सोता है। 

गोपो के दु खो से तड़पने की भावना 

जहा “गोकमरणानिधि में है, वहाँ मानवता 
के प्रति तढ़फ सत्यार्थ प्रकाश में यत्र-तत्र 
प्राप्त द्वोती हैं । 


शशि के वर्णन में पांचवीं 


खबी भस्म रमाने की है । 

इसका पअ्रभिप्राय हे कि ने 
पूर्ण त्यागी, तपस्वी, निर्लोत्ी थे । 

महर्षि के जीवन में उनके तप-त्याग 

के पग-पग पर उदाहरण मिलते हैं। जब 
मूल सच्छे शिव की प्राप्ति के लिए योगा- 
भ्यांस कराने वाले गुरु की खोज मे बीस 
वर्ष की आयु में हो गृह त्याग और विदाह 
के बन्धन से बचकर लगातार परद्ह वर्ष 
गूमते यधावसर पहाहो, जममों की खाक 
छानते हैं और बर्फीनी नदिया भी पा 
करते हैं। जहां कही गुर, योगी, साधु 
का पता चक्षता हैं, तो वही श्री चरणों में 
पहुचते हैं। विविध ग्रन्थों का प्रध्ययन 
और बताए गए योग का प्रभ्यास करते 
हैं। तब भ्रनेकी महन्तों ने प्रपना चेला 
बनाते के लिए सम्पत्ति, प्रतिष्ठा का 
प्रलोभन दिखाया । गुर विरजानन्द जी 
की भाज्ञा को पूर्ण करने के लिए महृप्रि 
बेद ज्ञात झौर सत्य का प्रचार करते हुए 


: घूमते हुए जगह-जगह पहुचते हैं। तो 


महवि को सत्य प्थे से 
हटाने के लिए काश्मीर के नरेश प्ौर 
उदय पुर के राजा आदि घन तथा मान 
का प्रलोभन दिखाते हैं। पर मह॒वि को 
सोने-चादी के टुकडं धोर लोकेषण 
सत्यपथ से डिया नहीं सकती महपषि एक 
सच्चे शिव के रूप में सब की भलाई की 
भावना से भर कर सदा सचाई काही 
सन्देश देते हैं । 

झाज जब विद्या और विज्ञान के 
विकास के कारण हमारे भवनों, यानो 
आदि व्यदहायें बल्तुमों और दुनियातरी 
विचारों में जहां प्रस्तर भरा रहा है वहां 
पर्बों को मनाते हुए उनके रिवाजों में भी 
विद्या धौर विज्ञान के प्रकाश का भी 
लाभ उठाते हुए हमें सही भावनाओं को 
प्रपताते का प्रयास करना चाहिए )। इस 
शिवराज़ि के महान्‌ पर्व को सोल्लास 
मनाते हुए हम प्रपने हर कार्य, व्यवहार 
वस्तु को प्रयोग करते टूए सोचे कि यह 
हमारे शिए शिव-कल्याण कारक है या 

? बस्सुत: शिवरात्रि का यही शुभ 
सम्देश है, कि हम हर प्रफार से शिव को 
ही स्वीकार करें। 








-रक्षा के लिए शालवाले द्वारा 23 फरवरी 


से आमरण अनशन की घोषणा 


नई दिल्‍ली, साव॑देशिक प्रायं प्रति- 
के प्रधान श्री राम गोपाल 
शालवाले ने चेतावनी दी है कि यदि 
३० जनवरी से आरभ्म यो-हत्या बअन्‍्दी 
सलाग्रह के अतिम दिन २२ फरवरी तक 
भी केन्द्र सरकार की भोर से संविधान 
में संशोधन का कोई आश्वासन न मिला 
वहु २३ फरवरी की प्रात: से ही ग्रामरण 
अनशन पर बैठ जाएगे । 

गोहत्या वनदी सौस्थ सत्याग्रह के 
प्रेरक आचार विनोबा को लिखे गए 
एक पत्र मे श्री शाल्वाले ने “ प्रपने उक्त 
निर्णय से प्रवगत कराते हुए कहा है कि 
पवनार भ्राश्रम मे नी यह आवाज सुनाई 
दी थी क्रि बिता बलिदान के गो माता 
के प्राण नही बचाए जा सकते । उन्होंने 
कहाकि गो-रखा को श्रायं समाज अपने 


जन्म-मरण का प्रश्त मान चुका है। 


इस्लामिक षडयन्त्र 
(६ पृष्ठ का शेष) 

लिए इन वर्षों में घुसपैठ करना भासाने 
हो गया है। एक सरकारी रिपोर्ट में 
स्व्य इस बात को स्वोक्ार किया गहा है 
“अनुसूचित जातियों विशेषकर इन 
जातियों के शिक्षित वर्गो में प्रपनी सामा- 
जिक पहुचान व सामाजिक प्रतिष्ठा पाने 
की तीवु लालसा उत्पन्त हो गई है । जब 
उन्हें प्रपनी इस इच्छा की पृत्ति होती 
दिखाई देती, तो वे सताज में समान स्तर 
पाने तथा प्रपने अच्छे भविष्य के लिए | 
वे इस्लाम की प्ोर उन्मुख होते हैं।*' 

रिपोर्ट मे यह भी कहा गया है कि 
मुस्लिम समुदाय इस प्रकार के धर्म परि- 
वतन करने वाले हरिजनों के प्रति सहानु- 
भूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखता है। यहा तक | 
कि वे इन धर्मान्वरण करने वाले लोगों ' 
की बाद में देखभाल करने को तैयार । 
रहते है । 
सरकार का दायित्व 

जब भी कोई धर्म-परिवर्टल की 
घटना होती है, उसके पीछे विदेशी हाथ 
होने की बात कही जाती हैं भौर बसमे 
कुछ गलत हथकडो का प्रयोग भी हो 
सकता है ।सविधान स्वे ब्छिक धर्म परि- 
ततंन की भनुमति देता है। जो लोग 
स्वेच्छा से हिन्दु धर्म के अलाया डिंसी 
छमं को ग्रहण करते हैं, सरकार उनके 
विरद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकती 
है। किसी व्यक्त के धारमिक विश्वास 
या धर्म विशुद्ध रू से उधकी धपनी 
निजी बात होती है । यह उस व्यक्ति के 
पपने व जिस भववान पर वह विश्वास 
करता है, के मध्य का सम्बन्ध होता है ।| 





झ्रायंसमाज के सत्वापक महथि दयानन्‍्द 
सरस्वती ने भी धाज से १०७ वर्ष पृज्र 
गोरकषा के लिए करोधों हस्ताक्षर करा 
कर स्वय मलिका बिक्टोरिया को भेजे 
ये। प्रायं समाज ने सदेव ग्रो-रक्षण के 
लिए प्राणपण से प्रयास किया है । 

थी शालवाले ने कहा है. कि प्रव 
मैंने बहुत सोच-विचार कर ही यह निर्णय 
लिया है कि गो-रक्षा के लिए यह गरल- 
पन आापष॑ समाज को ही करना चाहिए 
इस लिए मैंने सम्पूर्ण गी-वश के रक्षण 
के लिए २३ फरवरी १९८२ को प्रात: से 
प्रामरण प्रनशन का निशच्रय किया है | 

उधर हैदराबाद के आय॑ नेता श्री 
राम चन्द्र राम बन्दे मात्रम ने भी 
धोषणा की है कि मार्यों के बलिदान के 
विज; गाय बच नही सकेगी । 

(४ १८5 का शेष) 

को पता ही नही होता, उस स्थिति में 
सदाचारी और शात्रना प्रत्रण व्यक्त भी 
बगल से निकल जाने में ही ग्रपनी खैर 
समझता है, भवैध शराब प्रौर वेश्यागरो 
के भडडे सम्भ्रात्त मुहललों मे चलते 
रहते हैं, परन्तु कोई साम।जिक कार्ये- 
कर्ता उनका विरोध करने की हिम्मत 
नही करता, क्योकि उसे यह बात भली- 
भाति मालूम है कि लोग सहयोग करने 
के लिए बाहर नहीं आए गे, यह परि- 
स्थिति बड़ी भयावह है कि श्रौद्योगिक् 
महानगरो के लोग कायर और कमजोर 


हो रहे हैं। 





एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में इस बात को 
सुनिश्चित होता ही चाहिए। लेकित यह 
प्रपेज्षा किया जाना स्वाभाविक ही है कि 
सरकार हिन्दुप्तों को इस बात के लिए 
प्रेरित करे कि वे हरिजनों के साथ 
मानवीयता का व्यवहार करें। 





आयें मर्यादा में 
विज्ञापन देकर 
ल,भ उठाए 
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हुए 44, जंक 45, ।7 फाल्मकथ शभ्यत्‌ 2039, तरभुतार 28 फरवरी 982, दयातन्दाब्द |56। एक प्रति 35 पेले(वाविक झुल्क 5 रुपए) 


गो-हंत्या बन्दों में आर्य समाज का 
सर्वाधिक योगदान 


जासस्थर । गोहत्या अन्दीं के लिए आचाय विनोबा की प्रेरणा पर गत 36 जनवरो से 22 फरवरी (ऋषिवोधोत्सव) तक 
आलमे वाले सौम्य सत्याक्तह के एक घिशेष अध्ययन के अनुसार इससे सर्वाधिक योगदान आये समाज का पाया गया। प्रास 
स्तर पर बनी विभिम्त सो-रक्षा समितियों के पदाधिकारियों में भो प्राय समाजियों का हो प्रभुत्व रहा । 


प्रध्यन के प्गुस्तर सावदेदिक 
झाव॑ प्रतिनिधि सभा विस्ली की 
ढर किसिस्त राज्यों की प्रतिनिधि 
थे धाम समाजो ने इसे जन्म 3: 
भ्रश्त मानते हुए शत्याग्रह में बढ़ चढ़ 
झाव लिया । 
गुरदासपुर ! 

ज्राम समाज (गुरुकुल विभाय) गुर 
दासपुर में गोरक्षा सौम्प सत्याग्रह के 
झात्तबंत गत विषत्त सर्व श्री तरसेम 
कुमार, तीर्थ राम, बंलबिन: सिंह रमेश 
जड़ ते एक एक दिस का उपवास किग्रा । 

जाज सर्थ भीमती शाति देवों 
बाग्या बुप्ता, शाज भर्मा राज 
बिपांडी, लीलाबग्सी व शमिता 
झड़ उपचात कम में भाग ले रहो हैं । 
फिरोजपर शत्वनी 

चिमत विवश बहा सोम्य सत्याप्रह 
के भ्प्तबंत शर्व थी धुरेस युप्ता पर्रीश, 
इाफेश कुमार, चीनेमा कुमार, मनोज 
ऋुभार के शठिरिकत भरी शास भन्द 
शुष्ता, थी ओोग अराक्ष थी ने २४ भष्टे 
कर हहकात रखा । दे 
अडानकोद 

सौम्म शांबावह के अन्तर्गत पदाके 
सह के झुक आफ वे श्र्व भी. देवराज 

रोमेति रुभार पच्चिश शा, 

संत बरकं, कीं सभ अपर 

पैंकलहरी तार्स, प्यारें साथ जोहन कुमार 


स्वतन्श कुमार सुदर्भत ह्र्मा ने भाग 
लिया था| 

पठाभकांट बोरक्षा समिति के अब 
नक १४ जल्बें इस सीम्य सत्याग्रह मे 
था मए हैं। 

जत्या न १४५ को सब श्री सीता 
शाम सताइया मुलखराज महेन्द्र. रूपू 
साल शास्त्री हुसराज यातदार देवेन् 
कुमार शर्मा जनक राज गहाजन प्रवोण 
गुता, नरेक जी सबलेश छूमार रवीस्द्र 
भमहाजत रेवती रमन, राजेश गुप्ता 


मदन लाल गूता । 
जालन्धर 

श्री प्रमृमलाल बजाज एडवोकेट 
ने बताया है कि आज यहा गोरक्षा 
हत्याप्रह का १८१ों दिन है। जबकि 
११ सत्याग्रदियों ने बत रखा। श्री 
जव्नबन्तराय वानप्रस्थी ते उन्हे फूल 
माला पहुमा कर उछाल पर विडाया 
माता क्दवती भल्ला शौर भाता कमसा 
आये ने हवस-पन्च किया । बनते पर 
बैठने वाले ७ सत्याग्रही सनातन धम सभा 


गाय व बेल में अपने प्राण देकर गोरक्षा 
सत्याग्रहियों को बचाया 


कोट कपूरा--गठ दियो बोरणा 


सौम्य सत्याग्रह के उपचकू में यहा 
रहें उपयास भ्रभियान में एक अत्य त 
व्‌ खद बटना बटी । 


इकनीय भाव संवाय में जहां भो- 
रा सत्याग्रह चल रहा है बिल्‍्कल 
सामने देखीफोन का एक खंभ्भा है किसी 
तरह इस खम्भे में विजसी का करटे भा 
जया बितसे न जाते कितते वपक्तित्यों की 
प्रान हाणशि हो सकती थी भेकिन एक 
ग्राय झौड़ एक बैंतस वे ,क्रपमा बलिदान 
रैकल सहको बचा लिया । उल्देशतीय है 
दिक्षाद शताय में भाग भिश्य प्राठ 
शाला भी पत्र रही है | 

शव समाध, योरला समिति पभौर 
शादाह्ृषण्न, राम रमच जन्‍्यस के सदस्यो 


ने चनदा इकट्ठा करके गाय और इंल 
की शानदार ज़ब याता निकासी प्रोर 
विधि पूर्वक उन्हे दफनाया । 

उल्लेखनीय है कि गोरक्षा समिति 
कोरफपूरा के सदस्य सौम्प सत्याग्रह में 
-मियमित रुप हे भाग से रहें हैं । 

अमृतसर 

भाय समाज भक्ति नगर धम्‌तसर 
हारा जीरक्षा सौम्म सत्याग्रह का सफलता 
पूरक भायोजन कर रहा है | यह काय- 
क्रम ३० जववरी से शुरू है भोर प्रति- 
दिन पान व्यक्ति उपवास पर बँठ रहे । 

गत रविज्ञार को प्राय समाज सवा 
कोह की शोर के ११ सदस्य उपवास पर 
जैंठ | इफ्के अतिरिक्त २१ महिलाओं ने 
भी इतमेंधोत लिया । 


माडल हाऊत के हैं। ढा राम प्रकाश 
मोगा वाले पडित बालक राम लर्मा प 
देवी दास पूजारी थी राम लाल, 
राम सरतनते भाबला व बहुत 
शत्ती प्रभा व बहन कंताशपूरी, 
धणिस मारती! महिला गीता मण्डमर 
की बहुन शकुन्तला योपडा बहुत कान्ता 
सहयल धोर बहुत लीक्षावती ने भाय 
समाज पग्रादश नगर की सदस्य माता 
मुलानी देवी ने उपवास रखा | 
चस्ता 

नोरक्षा हेतु सौम्य सत्याग्रह के 
जरपलक्ष मे बम्ता में ३२० जनवरी से लेकर 
२२ फरवरी तक काफी सज्जरो मे २४ 
घण्टे का बत किया, जिसमें श्री १०८ 
स्वामी प्रकाशानन्द सरस्वती जी महा 
राज ने हिन्दू जाति को प्रपने प्रवकत मे 
कहा कि अब हमे किसी सरकार के 
सहारे नहीं रहना है। प्रपना संगठन 
मजबूत करना हैं। धोर निर्भीक होकर 
झपने झ्रादर्शों के लिए हमें संघर्ष करता 
है । 
फिरोजपुर शहर 

सौम्प सत्याग्रह के प्रन्तयंत गत 
दिवस वहा सवश्नरी हवन लाल श्री 
मोहनलाल मल्हेता नरपिह धास्ती वे 
इसके बाद ध्रगले चरण भे श्री क्‍श्रोमप्रकास 
झारिया ओमती कृष्णा नैज्यर पश्ौर 
भषवानदेदी मेहता ने भाव लिया । 


हमारे कर्म हमारे लिए सुखकारो 


शं नो प्रदितिभंबत्‌ु वतेभि' 

श नो भवन्तु मझुतः स्वर्का । 

क्ष नो विष्णु: शमु पूषा नो भस्तु 

शतो भवित्र शम्बस्तू वायु: ॥। 

(वतेभि:) प्रपने निश्चित किए हुए 
ब॒तों--प्रन्‍्न आदि भोग्य पदार्थों को 
उत्पन्न करने के द्वारा (भ्रदितिः) पृथ्वी 
(न; शम्‌ भवतु) हमारे लिए सुखकारी 
हो, (स्वर्का:) स्तुति योग्य (मरुतः) प्राण 
(नः) हमारे लिए (श भव॑न्तु:) हमारे 
लिए सुखकारों हों (विष्णु:) सूर्य (३) 
और (पूषा) मेघ (न: सम प्रस्तु) हमारे 
लिए सूखकारी हों (विश्णु) सूर्य (3) 
पोर (पूषा) मेध (नः शम्‌ भस्तु) हमारे 
लिए सखकारी हो (न: भवित्रम्‌ शम_ 
प्रस्तु) हमारा भविष्य सुखकारी हो 
(घायु: शम्‌ प्रस्तु) वायु भी हमारे लिए 
सुखकारी हो । 


ले अल कमल न ने 
सुरेशचन्द्र वेवालंकार एम. ए. 


एल. टी. 


(१५५ जाफरा ठाजार गोरखपुर) 


शं नो देव सविता क्ायमाण. 

शं॑ नो भवन्तृषसो विभाती । 

श॒ नो पजेतन्यों भवतु प्रजाभ्य: 

श नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शभू: । 

(त्ायमाणः) भन्‍्ध्रकार तथा क्ृमि 
प्ादि से रक्षा करने बाला (सविता देव) 
उदय होता हुआ दिव्य शक्ति वाला सूरये 
(न: शम्‌) हमारे दिए सुखकारी हो, 
(प्रभाती: उषसः) भ्रचुर प्रकाश बाली 
प्रभात वेलाएं. (नः श भवन्‍्तु) हमारे 
लिए सूखकारी हो (प्रजाभ्य, ) प्रजाधों के 
हिए (परम) बरछाने बाला ऐेद (बम अविजिय व जन काका रू (पर्जन्य:) बरसाने वाला सेध (श्त्‌ 


भवतु) सुखकारी हो--ऐसा नहोकि 
वर्षा के भ्रसाव में सूखा पड़े, ऐसा त हो 
कि त्र्षा को उग्रधिकता से बाढ़ भाए 
(क्षेत्रस्थ पति:) खेतों का मासिक किसान 
(शंभ्रः) है कल्पाण करने वाले प्रभु | (नः 
शम्‌ अस्तु) हमारे लिए सुखकारी हो । 
वी हमारे लिए सुखकारी 


हो । यह पृम्ओों हमा रे लिए 
नाना प्रकार के $-४१, फेस, 


फूल, वृक्ष प्रौषध्ियां धातुए, रत्न, नमक 


धाप्ठाहिक धार्व गयांदा जासस्थार 


कर्मोस्द्रिय और ग्यारहवां मत है। सन इस 
इरिद्रियों का कमाण्डर हैं। थीगात्गा संत 
झौर इन्द्रियों के अतिरिक्त प्राण है। 
जब यह प्राण शरीर डे बाहर हो जाता 
टैतों नेत्र देख नहीं सकते, कान सुन 
नहीं सकते, जीभ के लिए स्वादों एवं 
रसों का कोई मतल+न नहीं रह जाता, यह 


जो जीवन के चिन्ह श्वास प्रश्यास / 


भाते हैं, जो रात-दिन जागते, सोते कभी 
विश्राम नहीं "करते, चज्रते ही रहुते हैं 





. वेद सुधा धा 
स्तुति योग्य प्राण हमारे लिए सुखकारी हो । मनुष्य शरीर 
में जीवात्मा के अतिरिक्त पांच शानेन्द्रिय ओर पांच कर्मेन्त्रि 
और ग्यारहवां मन है। सन दस इन्द्रियों का कमाण्डर है। 
जोवात्मा मन और इन्द्रियों के अतिरिक्त प्राण है । जब यह 


प्राण शरीर से बाहर हो जाता है तो नेत्र देख नहीं सकते । 
कान सुन नहीं सकते, जोम के लिए स्वादों एवं रसों का कोई 


मतलब नहीं रह जाता । 


प्रादि पदाये देती है । यह पृथ्वी मां को 
तरह हमको अपनी गोद में पालती- 
पोसती, चिलाती-चिलाती तथा नाना 
प्रकार के सुख और सुविधाएं देती हैं। 
यह पृथ्वी माता दमारे लिए सूखकारी 
ह्टो। 

स्तुति योग्य प्राथ हमारे लिए सुख- 
कारी हो | मतुष्य शरीर में जोवात्मा के 
झतिरिगत पांच झानेन्द्रिय धोर पाच 


यह प्राय हैं, यह शरीर में विल्कुल नि5- 
काम सेवक के रूप में सदा काथ करता 
रहुता है | दूसरों के लाध के लिए प्रतधक 
कार्मो करने वाला प्रा है। छान्दोग्यो- 
पनिवद्‌ से प्राण की श्रंष्ठता बताने के 


लिए एक कथा कही गई है। एक्दिन “ 


बाजी, कान, ताक, धांख भादि सभी 
इन्द्रियों ने प्रपनी-मपनी शअ्रेष्ठता का 
दावा किया | प्राण भी उसमें सम्मिलित 
था। निर्णय के लिए यह सब प्रजापति के 


व म्ताज़ तथा शिक्षण सस्थाएं विशेषांक 
आयंसमाज तथ्य शिक्षण सस्थाए क 
का श्रांडर शीघ्‌ भेजे 


सभा प्रधान श्री बोरेम्द जो की 
इच्छा है कि प्राय समाज के सब से महान 
पं स्थापना दिवस पर पाये मर्यादा का 
एक ऐसा विशेषांक प्रफाशित किया जाए 
जिस के पढ़ने मे परिचित प्रपरिचित, 
विदान तथा सामान्य जन सभी. भाय 
समाज के विशुद्ध प्रोर व्यापक स्वरूप 
तथा इसके द्वारा किए गए तथा किए जा 
रहे कार्यों का बोध प्राप्त कर सके प्रौर 
इस की उपयोगिता झौर महत्ता को समझ 
सके। इस लिए हमने झपने पूज्य विरगत 
महानुभावों, विंदान लेखकों तथा कवि- 
परों से लेख तथा रचनाएं भेजने के लिए 
प्रार्थना की है। हमे प्राशा है कि प्रपने 
सहृदय विद्वानों के सहयोग से भाय॑ 
मर्यादा का यह विशेषांक भत्पुत्तम 
बविचारोतत जक एवं प्रेरणादायक पाठ्य 


सामग्री से भरपूर होगा । 
प्रत्येक्त समाथ झोर शिक्षण सल्षा 


ध्रपने लिए प्रभी से प्रतियां_सूरक्षित करा 
लें ऐसा न हो कि बाद में हम उन की 
इु्छा पूर्ति न कर सके । 

इस विश्षेधांड का मुल्य कम से कम 
२ रुपए रखा जाएगा--हमारा यल 
होगा कि इससे मूल्य भप्रधिक न हो। 
पपने झपने आदेश शीघ्र भेजिए | निम्त- 
लिखित विषयों पर लेख मांचे गए हैं । 

१-० आाय॑ समाज का स्वरूप 

२- पाया समाज की मास्यहाए 

३- समाज सुधार भोर भांय समाज 

इ४- प्यायं समाज की हिन्दी सेवा 

भ- दलितोडार का कारय तथा 
झाय॑ समाज 
वर्तमान परिस्थितियों में भाग . 
समाज की आवश्यकता? 
धायं उमाज की रब्ट्र सेवा 


आप समाज के शहीद 


६- 


ह-। का 
द्धन 


२९- हिक्षा और भाय समाज 





के पास पहुंचे और कहा कि सताधों कौते 
हम में स्बर्भ 55 है । प्रभोपति बोले--- 
'यस्मिन व उंत्कान्ते भसेर प्रॉपिव्- _ 
दुश्यते स॑ व; भ्थ्ठ इति ।. 
तूम में से जिसके में शहुने प्र यह 
ज़रीर बहुत बुद्रा सा सके, बह तुम में 
श्रंष्ठ है । है 
ह सुनंकर प्रो, कांग; -नाड़, 
बाजी धादि सभी इस्ियां 
शरोर से गिकन्न गई 4. पर, 
भरते, बहरे, मू ये सभी भीषिय रहें-अप्ता 
कार्य करते गए। प्रन्न में प्राथ शरोर पे 
_जाने सो तैयारी करने लगा । शरीर पत- 
बत दीखेंने खगा। तब सारी ने 
एक त्वरु से कहा-प्राणथ ! भगवन्‍्नेधि, 
त्मन्लः ८० तहत (कास्दोप्प 
2-१-१२) मयबन्‌ : तुम हो, तुम ही 
में से श्रेष्ठ हो, बाहर मत विकसो | |; 
- प्राथों काब जयेध्ठक्य भर ष्ठाश्च, 
प्राण ही सदसे शटा धोर सबसे अं धठ 
है । इसलिए प्र।ण स्तुति योग्य है। बह 
हमारे लिए सुखकारी हो। 
भोर मेष हमारे लिए सुखकारी 
हो! वायु भी हमारे लिए सुखकारी हो 
झौर सबसे बढ़कर हमारा भविष्य सुख- 
कारी हो | हम इन थीजों का इस प्रकार 
बह कर कि हमें बाद में पश्चतानास 
। 


/ वह सूर्य जो प्रस्थकार तथा कृसि 
भादि से हमारी रक्षा करता हैं, प्रचुर 
प्रकाश करने बाली प्रभात वेला हमारे 
लिए सुधकारी हो, सूर्य को कल्याण करते 
बाला हम तभी कह सकते हैं थव पते 
कत्त ध्य के पालन किसी भी समय एक 
क्षय का प्रमाद न करें। सूर्थ के समान हम 
जहां भ्पने करत व्य से न हूटें, वहाँ हममें _ 
चसक हो, प्राकर्षन हो, दूसरों का हम 
मार्स दर्शत कर इस प्रकार सूर्य को हम 
सुखकारी इन। सके । 

ब्रभाववेला या उषा हमारे लिए सुख्- 
कारी हो, प्राठ: काल या उपादेवी प्रपने 
दोनों हाथों से स्वास्थ्य, सोस्बन मेष बुद्धि 
तेज भौर भोज की सम्पत्ति छुटाती हुई 
था रही है, इस प्रभातवेसा को सुखकारी 
बनाने के लिए हमें बाह्य सूहुत में उठना 
भाहिए । इसे सुखकारी बनाने के लिए 
प्रभातवेला में उठो। एक कबि से कहा है- 

उपवाक्ाल में उठो उपभदुध बगों, 
सूर्य समतेजस्थी, 

बंसल विश्वा में सुखद स्वास्थ्य में बड़ों 
बीरवर्चस्वी । | 

प्रात: काल को आाठागरण जलोब 


१०- धार्य' समाज की संस्थाएं तबा . मनोहर झोौर मध ९ हक . है. प्रात: फसल 


उनकी उपयोगिता 

११- गुरुकुल शिक्षा प्रणाप्ती का महत्व 

१२- वेद के प्रति आय समाज का 
दृष्टिकोण 

१३- भाज के हासात में थाय समाज 
का कार्यक्रम क्या हो ? 


१४, मर्यादा पालक श्रों राम जी का 


दिशुद्ध स्वरूप । 


१६. मानवता को प्रचारक भायस्तमाज 
१७, स्त्री शिक्षा में श्ला्यंसमाज का 
| । . 
--ओश्यु प्रकाश आर्य, 
सभा कार्मासवाध्यक्ष 


हे हमारे लिए 
१५. सम्प्रदावबाद का शत्रु सायंसभांज। आता करते 


डिल उठने हैं, भ्रमर मुजार करने भगते 
है । पत्नी भ्रपनी मदमाती चहुक से बन, 
| धोर लक पक चहुक देते हैं । 

, मन्द ते वाबु को 
हर बेका है। पक के नई 
नषजीवन सा कृष्टिगीधर होता . 
के $. 

झ्लेः सुखकारी हों, खत सुबकारी 4 ट 
हे ड्ढों ड़ पल हु 
"है मरी” कपकी कया. 


से श्रग्प्कार तबा कुमियों से रहता करने 


बाला दविंध्य शक्ति बाला सुन प्ंचूर 


घल्दावित 
थाभा और 





2५७ फरवेरी १९८२ 





ओइम्‌ 


की न -+-++०० न न-..०+>+वेनन- नयी न-3+-+-मनुमर नरम फनी +-+पनमनन मनन +म नमन - न -- मा पममावा०८+4ल्‍ मम कनमाम कक 3 नम +3++ भरकम न+न न मम. 


आयें मर्यादा 





सम्पादकीय:- 





| 


पंजाब का आयंसमाज इस पर गव करसकता है 


देशिक धार प्रतिनिधि सभा के भ्राठेश पर पजाब की प्रायंसमाजों ने 
सा ३० जनवरी से २२ फरवरी तक गो-रक्षा के लिए जो सौम्प सत्या- 


ब्रह में प्रा योगदान दिया है । उस पर प्रत्येक भाय॑ समाजी को गय॑ होया। 
झा प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से सब झा समाओं को यह भादेश दिया 
 धयों था कि वे भी इस सौम्य सत्याग्रह पें ध्पनी प्राहुति डालें। मु यह लिखते 


हुए हादिक प्रधन्‍नता है कि पंजाब की आय समाजों ने इस वियय में ध्पना अत्यन्त 


सराहनीय कार्य किया है। प्रायः सब नगरों में प्लायं समाजियों ने एक बहुत बडी 
संस्या में इस सत्याग्रह में भाय लिया है । मैं विशेषकर भ्रपनी माताप्रों प्रोर बहिनों 
का धभ्राभारी हूं कि उन्होंने इस सोम्य सत्याग्रह में प्रपना प्रत्यन्त सराहुतीय योग- 
दात दिया है। मैं पजाथओ को किसी दूसरों धाभिक सस्‍्वा के महत्व को किसी 
प्रकार कम करना नहीं चाहता । परन्तु इस वास्तविक स्थिति से भो इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि इस सौम्य सत्याग्रह में जितना भाग पंजाब की प्रायंसमाज ने 
लिया है। किसी दूसरी धामिक सस्या ने नही लिया । कुछ दिनों के पश्चात प्राय 
समाज की देखा-देखी कुछ प्रौर व्यगित भी पाने लग गये। परन्तु शुरू से लेझर 
अन्त तक इस सौम्प सत्याग्रह को चलाने का सारा उत्तरदायित्व प्रायें समाजियों 
के कन्यों पर ही था। मुझे इस बात का हव॑ भी है भौर गय॑ भी, कि मेरे भाईयों, 
मेरी माताओं प्रौर मेरी बहिनों ने प्रपता एक कर्तव्य इस ढग से निभाषा है, 
जिसे देखकर हम्नारा सिर ऊचा होता है। मुझे सर्वोदय के कार्यकर्ता भी मिले हैं, 
उनका भी यह कहता है कि इस भ्ानहीलन में जो योगदान प्रायंत्माज का रहा है 
किसी दूसरी ससस्‍्था का नहीं रहा । जुदा तक हमारा सम्बन्ध है, हमें इस का एक 
लाभ यह भी हुआ है कि प्राय सक्ञाज का बहुत प्रचार हुआ है। जो लोग कई 
बार धाये समाज से दूर रहते थे, वे | भी भ्रव यह समझने लगे हैं कि कोई सस्या 
यास्त॒व में प्रपने कत्त व्य को निभार्त ऐ तो बह प्राय समाज है । गोरक्षा झौर यो- 
पालन के बातें करने वाले तो और करी कई मिल जाए गे । परन्तु इसके लिए कुछ 
क्रियात्मक काम केवल भाय॑ समाज नें ही जिया है| वैसे तो पजाव के सबसे बडे - 
बह झहरों में तोन सप्ताह यह सौम्य सत्याग्रह होता रहा है। परन्तु जो कूछ 
जालन्धर में हुपआ उसे देखकर में प्रनुभव करता हु कि इसके द्वारा हमने एक 
अ्रकार से मह॒षि दयासन्द के बताए मार्थ पर चलने का प्रयत्न किया है। महर्षि 
दयानन्द सबते पहले धामिक नेत। थे, जिन्होने गो रक्षा के लिए प्रान्दोलन प्रारम्म 
किया था। प्रव भाताय॑ विनोरा और कुछ दूपरे महानुभव भी इस दिशा में सक्रिय 
हो गये हैं । आये समाज ने स्थिति की ग्रम्भीरता को समझते हुए इसमें अपना पुरा 
योगदान दिया है। दुसरे प्रास्तों के विक्य में मेरे लिए कुछ कहना कठिग है, परन्तु 
जो कुछ प्रजाब में हुआ, वह अत्यधिक सराहनीय श्रौर गौरवभय है । इसके द्वारा 
आगम्रे समाज की शक्तिशास्ली संगठन का भी प्रदर्शन हुमा है। बहुत समय के 
पश्चात्‌ पंजाब में एक ऐसा भान्दोलन किया सथा है, जिसमें सारे प्राय समाज ने 
सक्रिय धाम सिया है। मैं पंजान की सब झाय' समाजों के भ्रधिकारी महानुभावो 
झोर सदस्यी को विशेषकर सहिलाझों को बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद भी 
करता हू कि उन्होंने सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा बौर प्र"य॑ प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के आदेश के भनुसतार भ्रपने कत्तब्य को पूरा किया है। ऐसे ही समय मे 
कियो संस्था के विषय में प्रभुमान लगाया जाता है कि उसमें कितनी शक्षित है 
और कितनी ज/गृति ? पंजाब के प्राये समाज्ों ने इस आन्दोलन में सक्रिय भाग 
सेकर केबल प्रपना कर्तव्य हो पुरा नहों जिया आये समाज के नाम को चार चांद 


लगाए हैं। इसके लिए मैं पंजाब की सब ग्रावं समाओं के प्रधिकारियों को रधाई: 
-भी देता हु और उनका धन्यवाद भी करता हूं । 
' --बीरेन्द्र 


। 
। 
| 
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साप्ताहिक ध्ाय॑ मर्यादा जासन्धर रे 





कादियां पहुंचो 

प्र वर्षों की तरह इस वर्ष भी छः सात मार्च को कादिया में अमर 
बलिदाती धर्मंबीर पं. लेखराम की स्मृति मे एक सम्मेलन किया 

जाएबया। इन बार का सम्मेलन एक जिशेष महत्व रखता है। दो वर्ष हुए जब 
कादिया मे ५ लेखराम के स्मारक की नींव रखी गई थी । अब वह स्मारक कुछ 
बनता दिखाई दे रहा है । कुछ कमरे बन गए हैं और अब एक यज्ञशाला और एक 
पुस्तकालय बन रहा है। यह सब कुछ कादियां के आय॑ भाईयो और बहिनो के 
परिश्रम का ही परिणाम है । परन्तु उन्होंने जो क॒छु कर दिखाया है, उसमे उन्हें 
कभी सफलता न होती यदि पंजाब के आये भाई और बहने उनकी कोई सहायता 
न करते । उन्हे प्रोत्साहन तो मिला है। परन्तु इतना नहीं जितता कि प्िलना 
चाहिए था। इसमे सन्देह नहीं कि एक बहुत बड़े स्मारक को बनाने के लिए 
बहुत अधिक परिश्रम करना पढ़ता है। धन की भी बहुत अधिक आवश्यकता 
होती है। उस्त धन का सदुपयोग करते वाले भी व्यक्ति चाहिए । कादिया में ऐसे 
महानुभाव तो हैं। जो धन का सदुपयोग करते हैं। एक एक पाई जो उन्हें मिलती 
है, वह उसे इस ढप से खर्च करते हैं कि कोई उत्त पर आपत्ति नहीं कर सकता । 
परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। जितने घन की आवश्यकता है वहू [अभी तक उन्हें 
नहीं मिला । हम सब आये समाजो के लिए यह लज्जा का विषय है और इमसमें 
मैं केवल पजाब के हो नही दूसरे आये समाजियों को भी सम्मिलित करता हु कि 
हमने महान बलिदानी का स्मारक बनाने के लिए बनी तक कुछ भी नहीं किया । 
यह स्मारक तो 50-६० वर्ष पहले बन उष्ता चाहिए था। वह क्यो नहीं बन 
सका ? अब उसके विषय में किसी विवाद में पड़ते से कोई लाभ न होगा । अब 
तो केण्न यही देखना है कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। जहा तक प. 
लखराम का सम्बन्ध है, उनके प्रति आर्य समाज का विज्षेष कर्तव्य है । हम स्न्हेँ 
समय समय पर याद तो करते रहते हैं, परन्तु न तो उनके आदेश के अनुमार 
हमने अभी तक उतना साहित्य तैयार किया है, जैसा कि वह बाहते थे और न 
ही अभी तक उनका कोई स्मारक बनाया है। जो स्मारक अब कादियां में बन 
रहा है, यदि वह पूरा हो जाए तो वह ही एक ऐसा केन्द्र बन सकता है, जहा से 
वैदिक धर्म का प्रचार भी हो सकता है। और प लेवराम की [विचारधारा का 


प्रचारक भी हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि पजाव का आय॑ समाज 
इस दिशा में झपना विशेष ध्यान दें। इसलिए मैं पजाव के सब आये भाईयो 


और बहिनो से यह निवेदन करता चाहता हु कि उन्हे ७ मार्च को प्रधिक से 
प्रध्िक सख्या में कादियां अवश्य पहुचना चाहिए। प्रत्येक आये समाज अपनी 
ओर से जो भी इम स्मारक के लिए दें सकती है उच्चे देना चाहिए। हम देखते 
हैं कि दूतरी धामिक सस्थाएं अपने बड़े-बड़े स्मारक बनानी है। एजाब हे तो 


हम पहला ऐसा स्मारक बना रहे हैं, जहा मे एक ऐमे महापुरुष की विचारधारा 
का प्रचार हो सकेग! । जिन्होंने प्पने धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया था | 
इसलिए इस बार काप लेखराम स्मारक सम्मेलन विशेष महत्व रखता है । 
भाशा है कि पजाब के भाई और बहनें मेरी इस प्रार्थंता को स्वीकार करते हुए 
प्रधिक से प्रधिक सख्या में कादिया पहुचने का प्रथत्न करेंगे । 

--वी रेन्द्र 


आय॑ समाजों तथा शिक्षण संस्थाओं के 
अधिकारियों की सेवा में 
आये समाज अंक के आडंर शीघ भेजें 


झ्रापकों यह जान कर प्रमन्‍तनता होगी कि प्रायं समाज के मत्रपे महान पर 
स्थापना दिवस पर प्राये मर्यादा का जो विशेषाक प्रकाशित किया जा रहा है उस 
के लिए निम्नलिखित सुयोग्य विद्वानों के लेख तथा कविताएं हमे प्राप्त हो चकी 
हैं। इससे पभ्राप सहज ग्रनुमान लगा भक्तते हैं कि प्राय मर्पादा का यह बिशे- 
बांक झितना उपयोगी होगा । 

१- डा. मुशीराम जी शर्मा सोम डी-लिट कानपुर 


२- डा, सूर्य देव जी डी लिट अजप्रेर 
३- भझावाया प्रज्ञा देवी जी वाराणसी 


४- प्रो, उत्तम चन्द जी 'शरर एम, ए, पानीपत 
हे ५- श्री यशपाल पाय॑ बन्धु मुरादाबाद 

६- श्रीयुत दत्तात्रेय बाब्ले ध्जमेर 

- 


प्रा. भटसेन जावेद दर्शताचायं होशियारपुर 
(शेप पृष्ठ ४ पर) 


है | 


वाधीनता-संग्राम में ऋन्‍्तिका- 

रियों ने जो अभर बलिदाम 

दियस ये कशी भुलाए नहीं जा 

सकते । उनकी सशस्त॒कान्ति ने स्वाधी- 

नता-सग्राय में नवचेतता का सवार 

किया । परन्तु यह तथ्य हे कि उस के 

प्रनूषम बलिदान के अनुरूप देश को प्रति- 

फन्न नही मित्रा । न ही वे अपने प्रभीष्ट 
में सफल हो पाए । 

बहुत सारे नवयूवक्र ध्ाज भी 
विश्वास के साथ यही समझते. हैं कि 
आधुनिक सामाजिक प्रयति शौर सुधार 
का एकमात्र इलाज सशस्त क्रास्ति हो 
है। इसी दृष्टिकोण से ही तक्यलवादी 
प्रवृत्त हुए, परन्तु वे भी सशस्त्र क्रान्ति 

“ हारा इस लक्ष्य में सफल नहीं हो सके । 
पुन. सामाजिक विकास भौर परिष्कार 
का क्रान्तिकारी क्या मार्ग हो ? इस 
समस्या के हल के रूप में स्वामी सत्यदेव 
परिब्राजक लिखित-- “प्रात्म हृत्या' कचा 
के ये सदभे बहुत महत्वपूणे हैं। प्राथा 
है सशस्त क्रान्ति के भ्रमी इन पर गहराई 
से विचार करेंगे। 

“महानन्द जी बड़े गौर से पृथ्वी 
नाथ की भोर देख कर कहने लगे-- 
क्या सचमुच तेरे हृदय में देश का दर्द 
है? अगंजी सकल में पढ़ने वाले लड़कों 
का जोश सोडावाटर की बोतलों की 


तरह होता है, वह बहुत देश तक नहीं _  ,  .  .. ७9 : /ऋ ऑऑई..्.झ#. 


ठहरता । स्कूल भौर कालिओं से परीक्षा 
पास कर लेने के ब्राद ये लडके फिर 
उन्हीं मरीबो का खून चूसते हैं। इस 
देश मे अग्रेजी शिक्षा के कारण ही 
इतनी गरीबी फैसी हुई है । विदेशी 
वस्तुओं के शोहीन स्कूल धर कालिजों 
के लड़के ही हैं। सरकारी विशार्षों में थे 
ही गोकरी करते हैं, ब्रिटिस सामाज्य 
को वे ही सुदृढ़ बनाते हैं, अपने गरीब 
देश बातियों की भाषा का वे ही 
निरादर करते हैं ग्रौर ऊन्हो के द्वारा 
देश में नामर्दी छाई हुई है । 


ध्वोनाथ बढ़े गोर से स्वामी 
जी की बातें सुन रहा था। 
€ उसने सोचा कि स्वामी ओ के 


हृदप में देश के प्रति कसी भक्ति भरी 
है। उसने विनीत भाव से निवेदतल किया 
स्वामित आप का कहना यथार्थ है। 
हमारे ही पापों के कारण यह हमारा 
देश दासता की बेडियों में जकड़ा हुभा 
है। हम अग्नेजी श्विक्षा से कैसे वय 
सकते हैं। जब राज्य अभ्रेजी है। विदेशी 


राज्य का ग्रस्त किए विदा यह दृःछ 
कैसे दूर हो सकते हैं ? स्काजी थौ ने 
कहा--जातियों के बिरने घौर उठते के 
कारण होते हैं। इस देख है लोगों को 
तुम सहज में ही नहीं उठा सकोनगे और 
स्वाधीनता वह तो बड़ी दूर है । हमने 
अपनी ही भूलों से ये विदेशों व्यापारी 
तो केवल व्यापार करने के लिए भ्राए 
ये । हम ने स्वयं उन्हें भंपने- धर बुला 
कर. झपूनी कंमजोरियां दिखा कर प्रधता 


प्रभु बताया है। स्वामी दयानन्द धरस्वती 


बढ़ ऊचे दर्ज के देश भक्त थे, उन्होंने 
सबसे पहले समाज की निर्देशताप्रों को 
हूर करने का पथ बतला कर फिर 
स्वाधीनता-प्राप्ति की शिक्षा दी हैं । 
उपदेश वेते देते मेरे बाल सफेद हो यए 
हैं, लेकिम नतीजा क्या ? वे हिन्दू 
किसी की नहीं सुनते । ये तो अच्छी 
तरह इण्डें खाए बिना नहीं सुधरेंगे | 
इन्हें तो कोई शक्तित्तालो नेता चाहिए, 
जो डप्टें भार कर इन के स्वार्थ को 
भगानें । 


कर मन्त-मुस्य सा ही बगा, फिर उसके 


प्रशव किया भाप का कहता बिल्कुल सल्त .. 


है, पर यह प्रोग्राम तो बढ़ा लम्बा है। 
इसग्रे देश स्वान्नीन नहों हो श्०्ता । मैं 
तो यह समभता हुं कि मुदढो भर विद. 
लियों को टूर करने में इतने बड़े प्रोगराभ 
की जहरत नहों। मह काम तो दो तीन 
सो मतचले नवदुबक प्रासाली से कर 
सकते हैं । 
पृथ्वीनाथ की 
रे 2 और से बोले--कौते 
कम समक्ष हो, पृथ्वींसाथ जिस 
देश की जनता हर प्रकार व्यगितदाद में 
ड॒बो हुई है, उसे तुम्हारे मनचले नौ 
जवान कभी भी सही हटा सकते । मे 
स्वयं कट जाए मे , भौर पअ्रपने ब्रा दूसरे 
लाखों निरफ्धाधों को भी से डूबेंगे । 
पृथ्दीनाथ सन्‍्नादे से आ' यबा। 
उसने स्श्मी जी से बंडी उत्सुकता से 
पूछा--क्यों स्वामी जी, ये दूसरों को से 
क्यों डयंगे ? जैसे थोड़े से विदेशी हैं, 
क्या बसे हो थोढ़ से हम भी उन से नहीं 
निफ्ट सकते ? 





पृथ्वोनाथ सन्‍नाटे में आ गया / उसने स्वासी जो से 


बड़ो उत्सुकता से पूछा क्यों 


स्वामी जो, ये दूसरों को ले 


क्यों इबेंगे ? जंसे थोड़े से विवेज्ञी हैं, क्या बेसे हो घोड़े से 





थ्वीनाथ कुछ विंस्मित सा हो 
गया ।। उसे यह धाशा नहीं 
&. थी कि बूढ़ा सन्मासी डच्छे 


मार कर भ्रपने देशवासियों का स्वार्थ 
भगाने के पक्ष में हैं। उसने उन्हें एक 
साधारण सुधारक समझा था, ओ हिन्दू 
समाज को पौराधिक छूढ़ियों को दूर 
करन का पक्षपाती है | उसने बढ़ी 
उत्सुकता से प्रश्य किया + 

स्वामी जी महाराज, ऐसा नेता 

कैसे पंदा हो सकता है ? 

तब स्वामी भ्री ने उस से क्ाँ--हां, 
तुमने यह प्रइत किया कि ऐसा शक्तिशाली 
नेता कीसे पैदा हो सकता है। मेरा 
विद्यार हैं कि भारत बर्ष के लोग मस्दिर 
पुजने के बजाम प्रस्येक तबर, ग्राम और 
कस्बे में व्यायामशालाएं खोल दें धौर 
क्षात्र धर्म का प्रचार करें तो प्रवश्य ही 
हमारे बीच में एक शक्तिशाली तेता 
खड़ा हो सकता है। डरपोक और बनिया 
समाज ऐसा नेता पैदा नहीं कर सकता) 

पृष्वीताथ स्वामी जी के बगचन सूत 


हम भी उस से नहीं निपट सकते ? 


चलन चला 


स्वामी जी के भेहरे पर पृथ्वीनाव 
की बात धुन कर देगा के भाव अंकित 
हो गए। उन्होंने बड़े स्नेह से यवाद 





विया--- > 
(३ बृष्ठ का शेष) 









आट्रों का पतत करती हैं। खित समाज 


के सदस्थ अप्ते नित्य के ओबत में 


---5य. गातेन, साछुआाभम 
-हीशिमारपुर 


अन्याय भौर तत्वाचार जन्धांस घोर सत्याभार चुप भाप अइन 
का. सेते हैं--जित्हें जीने का इतना- 
प्रथिक मौद है --१ह समाज दफ्ट्रीय 
ग्रग्वाय.. कदापि दूर तहीं कर, श_्रकता 
पौर यदि साथ दो लाथ भगचते नो- 
जवान यंदर मचा भो दें. तो ये कभी भी 
सफल महीं' ही सकते.) सब से पहले 
देश की प्रात्मा चैंतन्थ होनी. चाहिए, 
छोटे घोटे गढ़ भरने भाहिए और जद 
दे गढ़े भर कर उबसते लगे, तभी उन 
की एक पारा बन कर सारे साध्ट्र के 
कड़ कचरे को घहा ले जा सफतीं है । 
सेंकहों वर्षों का बिगड़ा हुआ भोरद वें 
इंतनों भ्ासाती से नहीं उंठ सकेया । 
देव चतुरेंश्षी .. २०२-२०६ तक 

स्वाधीनता के आद- भी यह श्विति 
बदली तहीं है। सामाजिक परिवतेंत में 
ने बातें ग्रेज भी उसी बरह आाधक बती 
हुई हैं। पंजाब 'की भ्राज कौ स्थिति में 
ये आतें विशेष विदयारणीम हैं। 





है] 
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प- भात्रार्व सत्यदत श्री शास्त्री - विशाणारकर धामपुर श्रीयुत दुसशाकंर 
जो फिरोबाबा।द, पग्रायायं ब्रिया भारकर क्षास्तरी गई दिल्‍ली, प्रा. स्वाधाम्त 


दौबित भिवानी 


इनके भ्रतिरिक्त भौर विद्धामों के लेख मी प्राप्त होते हैं विशेषार प्रशोक्त 
बृष्टि से बढ़िया हो वह हमारा प्रथत्त है। हमारा काम बाप तह सहूरेपे ज़िहान 
लेखकों तथा कर्मिवहों के प्र रणाद्रायक शानेवर्धक शिजांर पहुंचाना हूँ तथा शप॑ . 
का कत्त ब्य इस विज्वेवांक के साध्यम से भूत जने तक इक विश्वारों को फैसाता है। 

आये समाव की मभान्यताधों मेद मुखक .वयाम्बंताओों भौर शिक्षाओं को दि: 
झाप ठीक॑ समझते है तो इस विशेषांक को प्रतिकासिक प्रेतियों का ध्राइर सीचू: 
भेज कर प्रपनी धतियां सुरक्षित कस लें । दस विशेषांक का भूल २- हे अधिक 
न हो यह इमारा प्रयास रहेगा कृपयों अपने बाय समान संस्था की शोर के 
प्रादेश क्षीष भेजिए। पॉदेश के साव हो मुल्य भी भ्रम चितर्आा कर्म हो: 


- हपा होगी । 


के पा 3 अजित फ डर १7 


३ । 
पड पा हो 
घर 3! ० 
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' ', बतांड से पद) 
अप फिस्लों अतांस्मिक बढुगेन्त 
इषदा दबरीद दिसोंज , के कारण किसी 
पचिडेश्दी जाति डाश' पाकाऋरान्त हो जाती 
हैं पोर पविदेशियों .दारा' शासित होने 
सतत हैं इस मय , जातीय बपसात के 
कारण बहू रकानि के समुद्र में दूब जाती 
है। उस विपत्ति के स्म्हन्ध बहुत ते कम - 
ओर दात्मों के क्षोम जो कप्ट सहन नहीं 
कर सकते धौर प्रौतिक सुविधा ) के 
कारण भोर॑ विस्या सामाबिक वरीयता 
के बा एक पुकार ने युताम देति हे हो 
होते है. ब्रिवेशी धमें, विदेशी भाषा, 
विदेशौ- संस्कृि तक को अपनाने में 
संकोब नहों किया करते हैं, इस्लामी 
/ आसन काल में तो राजस्वान के राजपूत 


खाद्य राजा भ्रपनी बहिन बेदी तक मुस्स- 


“मान शासकों को ये देने में संकोच नहीं 
| करते के। अंग्रेजों के शासनकाल के 
शारम्भ में बहुसंख्यक उच्च ब्ग के 
हिदुधों ने, विशेषतः बंग्भूभि के हिन्दुओं 
ने झरपमी भाषा एयं संस्कृति के स्तम्भ 
भेधदाद यहाकराव्य जैसे अशस्स महाकाव्य 
के संहान रचयिता मधु सूदत दत्त समान 
यशल्वी छिल्दुओ तक ने ईसाई धर्म स्वी> 
कार कर सिया था । इस कोटि के लोगों 
की इस शाश्वत सुविधा धमाज की 
और प्राचरण की पसक हमें ये 
चुतांगव में प्रल्पमत पाने वाली 
प्रार्टी के राजतीतिज्ञों के स्‍भ्रायरण 
दिश्वाई देंती है। योका पाते हो ने 
दस को छोड़कर ज्ञासत करने वाली पार्ट 








मात राजनीति में इस समय थी यश्षवर 


मानसिकता के उ्यहत्त उदाहरण हैं जो 
अंपी- पंपूर्ण “वशोवसम्‌ को दांव पर 
मताकर कांग्रंस (धाई०) यानी कांग्रेस 
(इस एव) में भूस आते के लिए तढ़फरा 
रहे हैं और घर के से जाट के रह आने' 
को अहुमाहर काफ़ी दिनों से दिल्लावटी 
- बंपन के.साब फ्रेलते जा रहे हैं यहां तक 


कि सपकेदता को पाथता भी अब हम और जिस देश में माचत बिहंगराज (गरुड़) 


अंकों की निकाह में भवित करने लगे हैं, 

भहाकुति बेिंब्द ते उंभदतः इसी कोड 
'ही-मतिंदुलि से ग्रसित मातदों पर करणा 
फौआंग्रका से ह॥ रित हो सॉजिक ध्यजतत 
मे मुष्णादेदी को इंत हड्दों में नमस्कार 






पी हि. शी: मततक का के हे 
ह 'बंदुस दाये 'अदिक्न स्तेर.जर उदार 


+ 
के अल अआ ऋफफण 





- शाप्ठाइक धाद॑ मर्यादा थालन्वर' 


् 





देंगे को महा विप्लवी बटनाए' भृपभाप 
(बीरज के साथ) इटित करा देने वानी 
है तृत्या देवी ! आपको बोरंबार तमस्कार 
है । 


औ प्रययित काति "में दूसरा 
शर्म ऋभी-कभी सुंदरी भर 


सोगों का ही बय ऐसे महामनस्वीजतों का 
भी होता ही है जो जातीय गौरब की 
अश््रा के दोपक को समन प्रत्थी पानी 
ऑंलकर प्रपने प्रा्थों की हथेली में ढांप- 
कर पराजप को सारी लम्बी कासो रात 
हैं टिमटिमाते रहते हैं भौर स्वयं शह्दीद 
होफर भपरत्व को प्राप्त करते हैं। हम 
राजा मोहनराय को इसी कोटि का एक 
महान्‌ मूक शहीद मानते हैं। भ्रस्तु ! 

शाम मोहनराथ में सर्वाधिक वन्‍दतीय 
एक प्रत्तासान्य प्रतिमा भौर भी थी। वे 
धपनी भर्यादा की सीसा से पूर्णत परि- 
चित थे | बेह हम पहले ही कह भ्राए हैं 
कि उनमें भ्रसाभान्य प्रतिभा, धनाघ 
पाण्डित्यं, प्रभूत मानसिक शक्ति भौर 
सुरधांर तुल्य बुद्धि यह सब प्रचुर माता 
में विद्यमान ये । इस कारण ने यदि इच्छा 
करते तो नये मत के प्रकाशक धथवा 


“अपने लिखे हुए किसी ग्रन्थ में या 





अनुध्य जित प्रकार ईश्वर पदवी तक का 
प्रधिकार जमा बैठा है मह सब वे देख 
रहे थे । शायद इसो कारण वे इस भय 
से कि भपिष्य पे फोर्ड उतका बज उन 
को नये प्रवतार पर प्रतिष्ठित करके उन 
के भ्रत अनुचित प्रीति भक्ति भ्रपिठ त 
करें, उन्होंने भ्रति स्पष्ट भाषा में इस 
विषय में प्रपे मनोौभोव को व्यक्त कर 
दिया हैं। उन्होंने लिखा है कि-- 

- “अपने लिखे हुए किसी ग्रन्ध में या 
किसी मोखिक विद्यार में मैंने अपने को 
पएक्ेश्वरवा: का सशोधक धचवा प्रावि८- 
कारक नहीं कहा है। इस प्रकार का 
संकलपक तक मेरे अन्त करण में कभी 
उद्धित ही नही हुआ हैं। मेने जितने भी 
प्रन्व प्रसशागित हिए हैं उन सब में यही 
प्रतिपादित करने को चेष्टा ही है कि 
ब्राह्म णोपासना ही हिन्दू जाति का वास्त- 
विक धर्म है प्रोर हमारे पूर्व पृद्ययण उस 
का ही पनुष्टान करते भाए हैं। (राजा- 
राममोहनराय के 'इनलिश वक्‍सं की 
प्रथम जिलल्‍द का पृष्ठ १०६) 

सं राजा राममोहन राय यह 

जानते थे कि यद्यपि ब्रद्म वाद 


किसी मोखिक 


विचार में मेंने अपने को एकेश्वरावाद का संशोधक अथवा 
आविष्कारक नहीं कहा है। इस प्रकार का संकल्प तक मेरे 
अन्त:क रण में कभी उदित हो नहीं हुआ है। मेंने जितने भी 
प्रन्थ प्रकाशित किए हैं उप सब में यही प्रतिपादित करने को 
खेष्टा की है कि बाह समणों पासना ही हिन्दू जाति का वास्तविक 
में शाभिल हो जाते हैं। भारत की बत॑+ घन है ।और हमारे पूर्व पुरुषणण उसका हो अनुष्ठान करते 


धाविष्कारक के हुप में पुद्धित द्वी सकते 
ये । अथवा भद्वितीय ब्रह्म के अतावतार 
या पूर्णावतार तक अ्रभिहित होने में सम 
बत जाते हैं। क्योंकि जिस देश में पशुप्रों 
हक की अचचना होत! रही है, जिस देश 
में सिरक्षर भौर इच्िवा सक्‍त मंनुब्य भी 

दायू कहुसला कर पूजित हो रहे हैं 


के प्राप्त पर भ्रघोष्ठितई होते दिखाई दे 
रहे हैं वदा जिस देश में ध्राय भो ऋगाल 
को सिहपद के लिए वरण करने में लोप 
भजुमात्र भी संकुचित नहीं होते है, उस 
देश में धाज्रा राममोहन राय सरीखे 
प्रेलौकिक शक्तिशाली व्यक्ति के ईश्वर 
के धकतार कहलाए जाकर पूजित होने में 


जया विधित्ता हो सकती. वी। रिन्तु 


संन्होंने कबने  ऋपको बारंबार साधारण 
अलुष्य के भ्रतिरिर्त धौर झुछ नहीं कटा, 
इसे बे में धर्म कै तास॑ कौ जैठी धधो- 
पति हो गई है औौर बम का गास तेकर 





की प्रत्तिध्ठां से उन्होंने मुकयतः बेदान्त का 
ही प्रवलम्बत किया था, कहा कि प॑यो- 
पत्तिषद्‌ का अनुवाद के साथ प्रचार किया 
और शास्त्रीय विचार के सम्बन्ध में श्रृति 
की ही ही सर्वोपरि प्रामाणमिकता की 
प्रतिष्ठा की, किन्तु उन्होंने जिस प्रभार- 
पद्धति का ग्रधलम्बन किया था मह प्राय 
भाव को सम्यक् रूप से पधनुधारिणी नहीं 
थी। क्योंकि जित प्रकार से भारतीय 
ब्रह्मयाद की विश्वेषता है उसी तरह भार- 
तीय ब्रह्मवाद के भ्राचायंपद को भी विशे- 
बता है | क्योंकि जिस देश में सतार को 
प्रतित्य समर्भे बिना सच्ची धर्म बुद्धि का 
स्फुरण संभव न भाना जाता हो । जिस 
देश में जिज्ञास्‌ हुए बिना धममे का अ्रश्रिकार 
उत्पल्न ने होता हो । डिस देश में निर्मल 
चित हुए बिना धर्म तत्व निरुपित न 
होता हो। प्रौर इतते भी धषिक जिस 
देश में सबंतोभावेन जितेन्द्रिय और ब्रह्म - 





भहंथि दयानन्‍ंद एंक पौर्वापयंबलोकन 


चर्म परायण हुए बिना धर्म का साधन 
सबंध! असम्भव मानता जाता हो। बहां 
तक झ्लि जिस देश में साधना का साय 
शान पर रखे हुए उत्तरे की धार पर 
चलने के समान प्रतिशय सकटापन्‍नन हो । 
ऐसे देश में धर्माचायं की पदवी कितनी 
दुरूह और दायित्व सापेक्ष्य होती है यह 
तथ्य राममोहनराथ को कदापि भ्रविदित 
नहीं था। संक्षेप में उन्हें यह भी विदित 
था कि प्राय जाति के धर्म प्रवकक्‍ताया 
धर्माचाय के पद के लिए कठोंर तपत्या 
प्रपरिहाय॑ है, ज्वलन्त वैराग्य अनिवार्य 
है समत्त शाहतों का गठन प्रध्ययन- 
विवेचन प्रनिवार्य है श्लौर प्रनिवाय है 
विषय सुध्णा एवं इन्द्रियासक्ति का हर 
प्रकार से परित्याग। किन्तु दुर्भाग्यवज 
अत्यन्त उज्ज्वल प्रतिभा, सुशोषित मेघा, 
सर्वश्षास्त्षान्तर्याधिपी विद्या भोर प्रदभृत 
मनस्थिता के साथ-साथ उनडे जीवन में 
विषय विराणिता औ्ौर ब्रहमचर्य का 
प्रभाव वा । वह प्रपनी न्‍्यूउता से पूर्णतत, 
परिषित थे। वे यह भी अच्छी तरह 
उमझते थे कि मानव के समाज प्रौर 
जरित की नीव के ऊपर धम को प्रति- 
दिठत ते कर सकने पर तथा मनुष्य ने 


- नित्य तियमानुष्ठित कर्म को धर्म सूत्र में 


ग्रथित न कर सकते पर दुसरे शब्दों में 
कथनी को पूर्णतया समाज की करनी में 
स्थायी न बया सकने पर भी केवल लबी 


थोड़ी बकतृता, जनता की बड़ी सख्या के 
कक पद लि*आक पप परमिट हक 7 आओ 


-_. प्रो. राजनाथ पाण्डेय 


सतठन ध्ौर सय प्रकार की कलाषों रे 
दिन-रात प्रचारित धर्म थ्री पाषाण भूमि 
में बोए हुए दोज की तरह बलुसा कर 
प्रथदा किचित पल्‍लवित होकर भी स्वल्प 
काल में शुद्ध भौर विलृष्त हो जाता है 
जैताकि राममोहनराय के पर्वंवसाम के 
पश्चात उनके महर्षि देवेसद्रनाथ ठाकूर 
एवं केशवचर्द्र सेन प्रभत पहा प्रतिभा- 
शाली उपासकों द्वारा जो हर प्रकार के 
साधनों से प्रधुर मात्रा में सम्पन्न थे, उन 
के (राम मोहन राय के) द्वारा प्रचारित 
मत को जो एक धर्म का रूप दिया गया 
था बह प्ल्प ससय में विलीन होकर 
केवल इतिहास के एच्ाे पृष्ठों में ही 
मिपिट कर रह गया । वस्तुतः राजा 
राम मोहन राय इस बात के बहुत ही 
विरुद्ध थे कि सनका प्रभारिध मत धर्मा- 
न्तर मैं परिंगणित हो। यही कारण है 
कि उनके जीवन काल में उनका मत 
धर्मान्तरण में परिगणित या परिणत नहीं 
हो सका था । उन्हें प्रप्नौ प्रतिभा को 
सीमा का पता था शौर उन्होंने बडी 
ईमानदारी के साथ उसे स्वीकार करके 
तदधूकूल जीवन भर भाचरण भी किया 
षा। (कमल: ) 





वहेज प्रथा बेईमांनी का ही एक रूप:कारण ओर समाधान. ग 


झा घमाज में प्राज की 
दहेज-प्रथा बेईमासी का ही 
एक रूप है तथा लाखों परिवारों के 
दुःखों भौर विनाश का कारण बनी हुई 
है। इस महनाई ओर अश्रभाव के मु में 
लोबों के प्रतिदिन के छ्ों तो पूरे होते 
नहीं, वे फिर लड़की को पालने-पोसने 
तथा पढ़ाते लिखाने के बाद बड़ी-बडी 
बारातें को प्रावभगत, सजाबट एवं 
विविध मांगें कहां से पूरी करें? इत् 
पर झाए दित लेन-देन की बढ़ती हुई 
ब्रथाएं, भ्रव रोफह है, अब ठाका है, आज 
सवाई है, भ्राज चुन्तीं चढ़ाने के लिए 
ढेर सारी स्त्रिया पाई हैं, कंते निभाई 
जाएं ? चाहिए ठो यह कि जड़के वाला 
लड़की वाले के उपकार को स्वीकार करे, 


क्योंकि बहु पाल-पोस कर अपते परिवार 
के एक योग्य सदस्य को दूसरे परिवार 
की समूद्धि के लिए सर्वान्मना समर्पित 
करता है | परन्तु भाश्यय॑ तो यह है कि 
कृतघ्तता की प्रवृत्ति करिश्व प्रकार बढ 
रही है, कि उलट लडकी वाले पर ग्रह- 
सान जताया जाता है। दस कुप्रथा का 
ही परिणाम है कि आज भारतीय परि- 
बारों में हजारों युवत्षिया दहेज नदे 
सकते के कारण भ्पनी जवानिया गसा 
रही हैं, भौर शभाए दिन कोई न कोई 
जिस किसी प्रकार से दहेज-प्रधा की 


बलि-वेदी पर भेंट हो जानी है। इसी , 
बहेज प्रथा का सबसे बड़ा कारण है, लड़को अर्थात्‌ नारी 


लिए ही हमारे काले कारता में काले- 
काले अक्षरों में प्रति सप्ताह देनिक पत्ों 
में आते रहते हैं | प्राश्वयं॑ तो यह है कि 
हम दहेज लेने के ऋतियत ढंग को बर्तते 
हुए भी उप्ती मुख एवं हृदय से भारतोय 
संस्कृति तथा प्राष्यात्मिकता के गीत गाते 
नही बकते । दहेज के परिणामों को देख 
कर ही यह कहने के जिए विवश्व होना 
पड़ता है कि-'दहेज एक अभिनापर है। 
विवाह वैयक्तिक झौर सामाजिक 
जीवन का प्रतिवाय अग है, क्योकि ग्रन्‍्य 
इच्छाओं की तरह यवा ग्रवस्था मे उभरने 
वाली कामेच्छा, पत्रैषणा भोर जीवन 
साथी पाते की ६चछा भी स्वाभात्रिक है । 
विवाहित व्यक्तियों पर ले केवल सामा- 
जिके विकास ही निर्भर है, भ्रपि तु दसके 
साथ शेष समाज का पालनपोषण भी 
इन्हीं पर ग्राश्रित है। घ्तएवं मनुस्मृति- 
कार ने कहा है- 
यथा वाय्‌ समाश्रित्य सर्वे जीवल्ति 
जन्तवः । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वतंन्‍्ते 
इतराधप्रम: । (मनु० ३,७७) 
जैगे बायु के सहारे पर सद का 
जीवन निर्भर है, उसी प्रकार प्रन्य(तीनों) 
प्राश्रम भी गृहस्थ-प्राश्रम पर निर्भर है । 
विवाह के वैयक्ति जीवन की यूणता 
का प्रनिवायं पहलू भोर सामाजिकता का 
प्राघार होने के कारण ही हर माता- 
विता प्रयने बच्चे का जीवन सफल 
बनाने के लिए उसके लिए प्रच्छा जीवन 
साथी जुठाने का यवाश्षकति श्रयास करते 
हैं। माता-पिता भादि का यह प्रयास ही 
विवाह-सल्कार की विविध रोति-रिवा्जों 


दाच्याहिक धादं गयांदा भआाजनाप 


का मूल कारण है ! नवयूंगल के ग्रज्छे 
जीवन की शुत्र कामताओं से डी बधू के 
माता-पिता यभाशक्ति कुल दद्ेय के कृप 
में देते हैं, जिससे ये भाड़ी जीवन की 
प्रायश्यकताओं को कल अंकों में पूर्ण कर 
सुखी जीवन बिठा सके। इससे लाइ-बाव 
के कारण यहां शुभ कामतायें वक्त हीती 
है, दहां बच्चों के स्वावलभ्दीपय, उनकी 
भात्पनिर्भरता में भविश्वास भी व्यक्त 
होता हैं। इसके साथ ही इससें धनियों 
द्वारा ग्रधिक योग्य वर पामे के लिए दिए 
जाने वाले प्रलोभन का भावे भी छिपा 
हुआ है । ये शभकामनाए ही प्राज स्वार्थी 
वा लोभी व्यक्तियों के कारण समाज के 
सिए प्भिज्ञाप बन कर रह गई हैं। तभी 
तो ध्राए दिन दहेंश की बलिबेदो पर 
झनेकों मवतियों को अउना बलिदान 
देना पड़ रहा हैं। परिणामस्वरूप सहसों 
परिवार नरक बने पड़े हैं सभी परिवारों 
में लड़के-लडकियां होती हैं, प्रत: सभी को 
एक दिन दहेज देना पड़ता है। लड़के की 
शादी के समय तो लड़के वाले बड़ी-बड़ी 
मार्यें प्रस्तुत करते हैं, पर जब स्वय देते 

बारी आती है, तब उन्हें ये क्रीतियां 
दिल्वाई देती हैं । यह भी सत्य है कि बहुत 
से लड़की वाले भी भ्रपनी शांन दिखाने के 
लिए मना करने पर भी बहुत ने भ्राइम्बर 
करते हैं प्रौर देखा-देखी टुसरों के लिए वे 
रिवाज धन जाते हैं । 








कि बहुं परिझोर मिर्माल भर युहुकाद॑ में 
बढ़-चढ़कर समुयोग देती हैं। बस्तृद्ध: तारी 
का सहद़ोय दोनों कुपों में दुरुव हे प्रप्मिक 
ही होता है। उनके घरेंश मरिष्रप की 
कोमत मकिने का प्रयास भी २. 
हमेने कभी नहीं किया भौर न ही नारी मे 
स्वयम्‌ इस काय' को महत्व देने की इच्छा 
प्रकट की है । हर एक व्यक्ति श्षपने घर 
की सुभ्यवस्थां चाहता है, पर उस व्यवस्था 
को करते वाली को महुत्य नहीं देता । 
झाज तो भारतोय सखद में भी नारी-भोरब 
में सबसे बड़ी बाधा उसका झाविक दुष्टि 
से पिल्ुडापत कहा था है। क्‍या घर में 
किए आते वाले काय' की कोई महत्ता 
नहीं ? धरतएवं भ्राधिक 
की ऐसी दोड़ बसी है कि बाज हमने 
वास्तविकता से ही मुह मोड़ लिया है 
भौर सभी नौकरी की भोर बेतह/शा दौड़ 
रहे है, चाहे उसके लिए कुछ भी बलिदान 
क्यों ने करना पड़े । 
वहेज प्रथा के कछ कारण 

भारतीय निवाहों में केवल लड़का- 
लड़की का ही सम्बन्ध नहीं है, अपितु उन 
के साथ उतेके माता-पिता, भाई-बहन धोर 
निकट के रिस्तेदार भी सम्बद्ध होते हैं । 
अतः विवाह शौर उस समय होने वाले 
व्यय, कार्यक्रम तथा दहेज प्रादि में मुधार 
के लिए इन सबके विचारों में परिवर्तन 
भ्रपेक्षत है । 


जाति को पुरुष वर्ग को अपेक्षा घटिया समझना । इसोलिए ही 


इसको पूति के लिए वहेज मांगे जाते हैं। नारी हल्का समझने की 
भावना केवल पुरुषों में ही नहीं पाई जाती, अपितु उनसे भी अधिक 
स्वयं नारी जाति में भी पाई जाती है । प्रायः माता बेटी की अपेक्षा 


बेटे को झ्रधिक महत्व देती हैं मोर एक बहन श्रपनो दूसरी बहुत 


को व्रह महत्व नहीं देती, जो 


जिवाह करना दोनों परिवारों को 
समान आवश्यकता होती है, भरतः विवाह 
पर होने वाले व्यय को दोनों पक्षों को 
बहन करना चाहिए । लड़की वाले पर ही 
प्रधिक भार डालना कहां की ब॒द्धिमत्ता है 
विवाह की सफकता बस्तुतः दोनों परिवारों 
और जीवनों के हर ब्रकार के सहयोग, 
सदभाव, सहानुभूति तथा परस्पर एक 
दूसरे भो समझने पर निर्भर है। 

यहेक-प्रथा का सबसे वड़ा कारण हैं 
लड़की अर्थात सारी जाति को परुषपस 
की प्रपेक्षा घटिया समझना । हसीलिए ही, 
इसकी पूनि के लिए दहेम मंगे जाते हैं । 
नारी को हल्का समझमे की भावना केवल 
पुरषों मे ही नहीं पाई जाती, प्रपित्‌ उन 
से भी अभ्रधिक स्वयं तारी जाति में भी 
पाई जाती -है। प्राय: माता बेटी की 
अपेक्षा बेटे को अधिक महत्व देती है भौर 
एक बहुन अपनी दूसरी बहने को वह 
महत्व नहीं देती, जो अपने भाई को देती 
है। म केंबल हमारा साहिसय ही, अपितु 
हमारे प्रनकू रिवाज भौ इस भावबां को 
बढ़ाते हैं। इसीलिए ही भारतीय समाज 
में सड़की को भार माना जाता है, हा ला- 


अपने भाई को देती है । 


१. भ्रच्छा वह पाने की इच्छा--दहेज 
प्रथा का एक सुझ्य कारण है। बेटी के 
भावी जीवन को सखी बनाने के लिए बहुत 
से भोग अपने से बड़े परिवार को चुनते हैं 
लड़के-सड़कीं के गुण-कर्ज-स्वभाव के 
विचार की तो बात ही क्या, हल सामान्य 
नियम को भी भुला दिया जाहा है हि 
'समयोम॑त्री विवाहश्ण' भर््रात_ ब्रद्यवर 
वालों में ही मित्रता धोर रिश्तेदारी अधिक 
मिम्ती, है । यह तो फिर जीवन-भर का 
साथ है । ८ 

२ जड़के के माता-पिता की धरम 
बटोरने की इक्छा--इसका दूसरा कारण 
है । धधिकतर लड़के के माता पिता ही 
मरार्गे प्रस्तुत करते हैं 

३. इसका तीसरा क्रारण स्वयं लड़का. 
लड़की भो होते हैं । झपने घर छो आधिक् 
दक्षा को यानते हुए भी ने प्रप्छे, शुमधान 
भरे जिधाह को इच्छा रखते है मोर आांगों 
के समन चुप रहतेहुँ। इसलिए शाव- 
झोकत, विजली. धावि के प्रदर्टेंस को 
भावना बारातियों की हंक्पा, गिशेषत: 
बारात में हर के मित्रों को भरमार आदि 


बा धशिक बवय का, कारण बनती हैं? '. िफ दुछ ७० री” 


रे 
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-पद्ध 
सादबी से जिवाहू॑ करता तो पथना तहीं। 
धाठा झ्लौर पेय; कहते हैं कि हमारा थो 
कोई गिदाह हुआ था, गह ही पु: 
सुढ़िया का था। दौतों 
अपर शन वस्तों श्रौर गहनों परे खर्चे 
होता हैं । यदि दोनों चाह तो इसमें कमी 
झा सकती हैं। दबे मने से धंतेक शड़डियों 
की यहे इक होती हैं कि जूंद इहेश मिले 
जिसमें उसका सादीं जीवंद आराम से 
व्यतीत हो 

डं- नेक आर भाई बहंत औौर 
झन्प रितेदारों की मांगें श्री इस में 
एक कारण बनती हैं । सतः लड़के-लेड़की 
के साथ सब के सहयोग को भी प्रपेक्ष 
है। तभी इस प्रकार कौ सभस्याभों का 
समाधान हो सकता है। क्योंकि यह एक 
सामाजिक समस्या - हैं, भरत: सामािक 
स्तर पर ही इसका समाधान हीना 
चाहिए । 

२- कहें बार अनेक लड़कों वाले 
भी भपना महत्व, बड़प्पन, समद्धि जतामे 
के लिए खूब प्रदर्शन करते तथा बहेज देते 
हैं धोर प्रनेक बार प्रपनी बेसेेल कम्या 
की योग्यता में कमी को छिपाने के लिए 
भी नकद धन भझौर दहेज को बढ़ाया * 
बाता है । 

निःसन्देह पिता की सम्पति में कन्या 
का सी भाग हैं, परन्तु वह तो बाजिक 
स्थिति के भ्रनुरुप ही होया। पर विवाह 
पर शक्ति से एकदस धधिक व्यय करना 
पड़ता हैं। कई बार अत्यधिक उधार भी 
लेना पढ़ता हैं माजकल माता-पिता बहेज 
भ्रधिकतर मांगों को पूत्ति के स्िए था बर- 
परिवार को प्रसन्‍न करने के लिए हो 
देते हैं । 

बहेज-निवृत्ति के कुछ उपाम 

द्टेअ-प्रथा को रोगने के जिए आब- 
एयकता हैं कि सभी के विकारों में. परि+ 
बर्तन आए । धाज की परिस्थितियों, है 
देखकर इन पर जिभार हो, न कि रिक्षज 
मानकंद लकीर परे चसने का प्रयत्न दिया 
जाए । ददहेश के कारण होमे -माले तनाव, 
मारपीद, हटवा आदि को ध्यान में सकतें 
हुए भादी समाधांत को सासने श्छड़े?: 
विवाहों का पं बीकरण >कियां- आए | पं 
के साथ बारात की संछ्या, वश, शहने 
झौर पम्प दहेश का लिदेश भी. हो, जिस 
से विवाद होने पर आरा आप और सागर! 
शॉटियाया जा सके । 

संत्तों, प्रधिकारी, संसद भौर विदेश 
सक्षान्नों के सदह्य पके साफेर सारदंदी को: 
परिचय हैं ।' बह सादगी केशण प्रेन्‍र 
वियाह-स्यय-अवश न, बहेग हक ही. सकित 


मड्डी, प्रषितृ 
आंकदी की भी हो मे 


कर हि] 


कै अदर्शेव कई के जि 


मे का 


रू है 


हि 


“तो जाने ?”? 


«> घीताराम पाण्डेय 


साप्ताहिए झा मर्यादा भायभार 


आहत कह्टे हों! बात बंबर ध्रथ करके दिला दो तो आनू 
आरत- भावों के सफ्तों हो साकार बना दो तो जानू 


जिक्तो धरिविक्ती वर चढ़ उत्स्ं किया " जीवन का 
उतकी समाधि पे शख बजा, भोंकार गु जा दो तो जानू 


ऋंदे के मौंचे कसमे खा, ह्र रोज मुकरते लोय यहां 
डतकी भतीत कौ कुश्वानी, फिर याद दिला दो तो बागू 


झराजादी मिल सयी मधर करेश्ल मूट्ठी भर लोगो को 
भादत के कोने-कोने में नब ज्योति अला दो तो जात्‌ 


जानि-पाति के पावक से है मुलस रही यह फुलवारी 
इस भेद-भाव झो ऊच नीच को, जड़ से मिटा दो तो बानू 


स्वरा लोभ के अन्न-आस छात्रा है जिसकी आाखों पे 
बन 'बुद्धघेव' उन भटक रहे को राह दिखा दो तो आानू 


चौतीस वर्षों की भाजादी पर चमक नहीं आई भव तक 
बतभ की बिचड़ी सूरत में श्र, गार सजा दो तो जानू 





अरबों के धन से इस्लाम 
प्रसार का व्यापंक कार्य क्रम 


इं दोर, भरवो के धन से भारत के 
करोड़ों हृशिजमों क्र प्रादिवासियों में 
रास के प्रधार के लिए एक व्यापक 
तैंदार किय्रा गया है।इस 
प सवालन के लिए सदन मे 
इलस्‍मिक कल्यररू सैटर नारक संख्या 
स्वापिति की गई हैं । यह जानकारी 
रत टाइम्स नदी हैं। 
बृह मंत्रालब के सुत्ों के भगुसार 
रेश भर में घर्मं परिवर्तत के रू क्या के 
| एससानी तस्योधी (धर्व परिवर्तेंग) 
'पम्मेज्धनों का भारी सद्या में श्रायाजन 
पक रहा है | गत बर्द देख के 
विचिकक छबो में ६म तब्दीसी एम्मेलमों 


पट किया गया, जिनमें ग्ररण 
के प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से 
लिया । 
* इस्साम के प्रयार की गति को तेज 
कईने के लिए इस्सासिक प्रगारको के 
प्रशित्षण की घनेक सस्वाधो को अरब 





नई दिल्ली । भ्मर शहीद श्री राम 
प्रसाद विल्लिसल को ८० वर्षीय बहिन 
श्रीमती शास्त्री देवी ने गीमारी की 
हालत में घोर भाधिक सकट के कारण 
इलाज से करबा सकने पर उत्तर प्रदेश 
सरकार में भ्रनुरोप किया है कि उसे 
जहुर का इस्जेक्शन लयवा कर प्राणों से 
मुक्ति दिला दी जाए । 

भीमती शास्ती देवी में भपने गाव 
कोसमा (खिला मैनपुरी) में मृत्यु शैया 
से उत्तर प्रदेक्ष सरकार को पत्र लिखकर 
अतुरोप् किया हैं कि शरीर भशवत ओर 
प्रसम् हैं। तीत महीने से तो बिल्दुल 
छाट पर पडी हू | एक भाश में मातिया 
बिन्द है श्रौर दूसरी मे कम्र विखायो 
देता है। भ्रव दुर्/ सहय नहीं होता, 
मेहनत मजदूरी भी नहीं हो पाती। 
मुझे मौत का इजेक्शन देने की कृपा 


करें कोश क्रोटि धन्यवाद दू गी । 


शोक समाचार 


दिल्नी । परोपकारिणी ग्रञ्म समिति 
के सरकक प्रार्य जगत्‌ के सुधसिद्ध विद्वान 
सवश्री स्वामी भोमाश्रठ् जी सरस्वती 
का स्वर्ययगस ९ जनवरी को हो गया 
इस सदर्भ में उपरोक्त समिति द्वारा 
शोक सभा का क्‍श्रापोबन किया कया इस 
सभा मे “राष्टीय धर्म रक्षा समिति” 
झा युवक परिषद (रजि०) एवं प्ाय॑ 
समाज यमुना बिहार के अधिकारीगरणों 
ने स्वामी जी को श्रद्धाजलि प्रदान करते 
हुए दिवगत भारमा के लिए सदगति की 
प्राथंता की इस भवसर पर समिति के 


देखो से भारी भावा में आविक सहायता । उपसरक्षक श्री ललिता प्रसाद जीने 


भें भाप्त हो रही है । 


कहा कि वर्तमान समय में #व'मी जी के 


हिन्दू रक्षा समिति के प्रध्यक्ष | स्थान की पूर्ति बड़ी कठिन है । 


महात्मा बेद सिक्षु ने चेताबनो दी कि 
भ्रदि विदेशी धन के दुदपयोव पर प्रति- 
बन्‍्ध नहीं लगाया गंशा तो पृथकता- 
वादी तत्व देश के और विभाजन को 
माम उठाए ये । 





- आयें संन्यासो का निधन 


अालन्दर-- यह समावार वेते हुए 
बहुत इुछ होता है कि भाव॑ समाय और 
बंदिक अरब के आदार में ऋणपत्र से 
गिरत रहने आगे बीतरायसम्यारी स्वामी 
विषशतातत्द जी धथ इस ससार मे नहीं 
रहे ६ आपका वेहाब्श २६-१-८२ को 
समीष फकपेरी तहदीच शतुह्या में उसके 
|गॉलए में हो पका । स्काती श्रीवे 


हैदराबाद सत्याग्रह हिन्दी भादोलन, 


| 


--+कमल किशोर पाये 


शोक समाचार 


खेद के साथ लिखना पड रहा है कि 
सुबेदार छोड़ू राम ग्राम भाहूलाना 
(मर्दाता) जिला० सोनीपत का ६-१ ८२ 
को ध्रचानक हृदयगति रुक जाने से 
स्वर्ंवास हो गया । सूनेदार साहय बड़े 
कर्मंठझ एवं सज्जन व्यक्ति थे। उनके 
निधन से श्रा० स० धाहुवाना को काफी 


सिम्ध का सत्याष प्रकाश आंदोलन में क्षति हुई है जो भ्रपूर्णीव है । झ्रा० स० 
सात लेकर बातताशों को हसते-हसते | ढुलामढ़ की ओर से उत्तको दिवकव्त 


सहत कित्रा । स्वामी थी के प्रचार की 
विशेषवां जन-सम्पर्क हथा जन सेंदा 
कार्य था । 


झात्मा को शांति कद उसके परिवार का 
इस असहनीय दुछ क्रो सहूग करने की 


शक्ति प्रदयय करे | ऐसी प्रांगा की यई। 


“+रामकूमार धार्य 








शहीद बिस्मिल को बहिन 
गम्भोर रूप से बीमार 


प्राप्त विवरण के प्रनुसार श्रीमती 
तास्ती देवी को केवल सौ दपए मासिक 
पेंशन मिलती है जबकि उनके परिवार 
में तीन प्राणी खाने वाले हैं। उन के 
लड़के की तीन बार सकवा मार गया है 
भौर बहु को गठिशा रोग हो गया हैं । 
ऐसी स्थिति से इलाज कराना तो दूर 
भरपेट भोजन रा प्रबन्ध भी नहीं हो 
रहा । 

भूतपूर्व विधायक झौर लोकदल नंता 
श्रो देवीनःल के पृत्र श्री प्रताप विद ने 
देश के लिए सर्वेस्व न्याछावर करने वाले 
झहीद के परिवार की उपेक्षा की निग्दा 
की है । उन्होने श्रीमती शास्त्री देवी के 
इलाज के जिए एक हुआर ४पए भेजे हैं 
झौर कहा है कि उतके गाव आकर सारी 
स्थिति का प्रध्ययन कर यथा सम्भव 
सहायता देंगे । 


शोक प्रस्ताव 

माननीय प बिलोक चन्द्र जी 
शास्त्री के भ्रतामायिक सिधन का समा 
चार सुन कर प्रति दुख हुआ । भ्राय 
वीर दल हरियाणा, शास्त्री जी के 
प्राकस्मिक निध्वत पर हादिक शोक प्रकट 
करता है। उनके निधन से आय जगत 
एक ओजस्वी बकता से बचित हो गया 
है । उसकी क्षति पूति निकट भविष्य में 
सभव नहीं" है । 

--भ्रज्जीत कुमार प्राय 
(६ पृष्ठ का भेच) 

सादगी से विवाह कराने वालो को 
प्रस्कृत एवम स्‍भ्रभिनन्दित किया जाए | 
बारात की ससझ्या कम करने के लिए तो 
सबका सहयोग सर्वेथा प्रपेक्षित है क्योकि 
रिश्तेतार भौर मित्र ही सद्या को बढाते 
हैं। यदि वे कम हो तो स्वत सद्या 
कम हो जाए। 

विदाह जोबत का एक अनियार्गें 
अब भौर स्वाभाविक इच्छा हे। वह 
जितना सरन और सुकर होगा उतना ही 
सबके लिए द्वितकर होया । भरत दहेज के 
उन्मुलन के लिए सर्द प्रथम हमे प्पने हृदयो 
में नारो सम्मान, नारी के लिए पुरुषों के 
सदुश गोरद की भावना लानी होगी। 
तब कन्या के छोटेपन के निवारण के लिए 
इहेंज देने की भावता ने पनप सकेगी । 
इसी प्रकार सामरिक स्थितियों भौर 
समस्याप्रों का ध्यान रखते हुए यदि हम 
खुले दिस के विधार करें तो हम इसी 
परिणाम पहुंचेंगे कि विद्यारों में परिवर्तन 
धाने पर ही हमारे समाज के भ्राधारभूत 
परिवार सूथी, शान्त भोर समृद्ध हो 
सबते हैं । 


सम्मेलन 
भय जनत्‌ को यह जानकर भ्तन्‍्यता 
होगी कि प्रज्यवर श्री स्वामी संब्िन्द 
जो महाराज के मिर्ेशामुसार दयागन्द 
मठ दौनानभर में दिनांक १८, १९ 
फरवरी १९८२ दो दिन ग्रक्तित शारतीय 


प्रचार रू भस्ार की विशेष प्रगति के 
4 सकता है श्ौध इस में क्या २ दिशम 
बातायें हैं, इत्यादि विकयों पर विचार 
किया गया । सम्मेलन १८ फरवरी 
प्रांत: ९ बचे श्रम्भ हुआ। 

ज्ञातव्य :--सस्मेलन में भाग लेने 
बाले पुज्य साध महात्माप्रों का मार्ग व्यय 
मह ने दिया । 


साधु उमा पैंदिक धर्म | यञ्ष एवं शूद्ध 








साप्ताहिक आर्य मर्यादा फासमार 


उड़ीसा में 24 ईसार्र /# 


वैदिक धर्म में 


उड़ीसा में बैदिक शर्म प्रचार ४ 
याभ के प्रन्तबंत स्वोमी श्रह्मानन्द जी 


दंशक्षण में है पटक पमरारोहों का आयोजन 


किया गय्य १२४ ईसाई मताब- 
सम्बियों ने वैदिक धर्म अगीकार कर 
लिया । 

इस अभियान में झायो समाज 
अयकमेदपुर के प्रधान भरी कृष्ण खोसला 
एबं म्रन्‍्ती ड7० ग्रोगप्रकाश प्रा, द्याये 
सभाय राजामाड़ी धावरा के थी दवानन्द 
गाव एडबोकेट का बस तत्रा शाय॑ 
शमाय माइल टाऊन पानीपत के प्रधान 
भी सिलकरान मल्होता का दल भी 
झामिल था । 

कार्यकर्ताओं ने ऋक्‍नेश्यर में स्वागी 
जी दारा संचानित कग्या तनरथा 
का निरोक्षण किया | गांक में 
संस्कार के अधपोजन में 


वैदिक खमे में सीलित सोने बाते १२४ 
व्यक्षियों को दानी महासुभात्रों ढारा 


भले मए वल्स वितरित किए बने | तथा 
२०० व्यक्तियों ने मज्जोपरीत धारण 
किये । शान्ति ध्ाश्वम तपोवन में धनाथ 
बालकों के भावास निर्माण के लिए झार्य 
समाज जमशेदपुर ने ५००० रुपए के 
सहयोग का यचन दिया । शुद्धि आयोजन 
का सम्पूर्ण व्यय भा सफ्ताज जमशेदप्र 


-सोमानन्द | ने बहन किया । 





(रजि० गं० पौ० जे०एल० ४५) 





पं समाज रिहाड़ी कालोभी अम्सू 
पे प्राय समाज श्ववीरमिहपुरा । 

यह यांता महात्मा सूेदेश जी बाल - 
प्रसव (बेद प्रचार प्रध्िष्ठाता, श्रार्य प्रति- 
निधि सभा जम्मू-कक्षमीर) के नेतृत्व से 
सभ्पस्म होगी । इसमें कहर हे धाये वाले 
संस्यासी, महात्मा, यानप्स्थी, विद्वान 
उपदेशक एवं भजनीक सम्मिलित होंगे । 
इसके अतिरिक्त सभो- स्ती-पुस्‍े,! मुबक- 
बुबतियां सम्म्सित 7 सकठे हैं।। मड़ात्मा 
शसोीलाराम बैंदिक श्रावस्द- 
धाम बढ़ी (ऊप्रमभुर) की /धीर से हर 
व्यक्ति को बे में डाले के लिए एक 


जबतें रंग का उपरता धौर हाथ में भोग्‌' 


का झष्डा दिया जाएगा। मगृहस्थी धोर 
ब्रह्मचारी सफेद कपड़ों में होगे । रास्ते में 
जगह-जयह जलते, जलूस, प्रभातफेर्ियां 
विचार योव्ठियां भौर सम्मेसन किए 
जाए गे भौर सस्ते दार्मो पर आय" समाज के 
साहित्य का वितरण किया जाएगा । 
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| ॥ प्रोइम ४ हि ााशाकाा » 
वेद प्रचार-पद यात्रा 
वि अप्रेल 4982 से 2 मई 





शाखा कार्यालय 


६३ यली राजा केदा रताव भावी 
बालार बेहली--११०००६ 
वृश्भमाव-२६९८३८ ९ 


.१८ करबरी- श्ददरे 


982 तक 


रास्ते में भोजन, चाय, तदृध भौर निवास 
का प्रदाश्त आश्रम की शोर ते होगा। 
यात्रा में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति के 
लिए एक दिंत का खर्च ४ इपये होगा । 
भाप एक दित थे लेकर ८ दिन तुक जिम्न- 
जिस दिन बाक्षा में शब्मिलित होमा 
ऋडते हैं (०-४-८२ तक बुक करे! सकते 
हैं। यह कद आजा ६ किलोभीटर प्रतिदिन 
की 'शाएगी। युक कराने के सिर 'बोषास 


कम्तू, फोन नं७ ४२९६० से सक्ककों करें, 

वतिदित का कार्मकन छीलु हो बका- 
लित होकर श्रापक्षों सेवा में हहुंच 
काएगा । 


निवेदक 
गीपालकृष्ण आज 
सयोचक 
महात्मा रसीलाराम वैदिक. 
वानप्रस्थाभ्रम 
धानत्द धाम गड़ी (ऊश्वमपुर) 


बाइक बलक् बहका जहा वाह ह्यइफ बरक महक बिक बहा प्याज - शाका 


न आशिक, 


8 8 





कब 4. जंक- 47, अयन, सेल सम्वत्‌ 2039, तदनुसार 4 सार्य 982, दयानन्दान्द 56 । एक प्रति 35 पैसे (वाषिक शुल्क 5 दपए) 
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, जब उपासना करना चाहे 
सहिष दयानन्द ने कहा था 


20 जजों उपासता कॉ आर6ू्भ करना चाहे उसके लिए यही आरम्भ है कि बह 

“ किसी से धर न रदे, सबेदा सेधते प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले 
औरी ते करे, सत्य व्यवहार करें। जितेन्द्रिय हो, लम्पट न हो, और न कभी 
अभिमान करें। 





--स्र० प्र० सप्तम समु० 
.”.._- जब उपासता करना चाहे तब एकान्त शुद्ध वेश मे जाकर, आस्त लगा 
प्राशापात्त कर, बाहू ये - ज्िधयों से को रोक, मन को नाप्रि प्रदेश मे वा 
डुदय, कब्ठ, नेत्र शिक्षा अथवा अधझ्य होड़ भें किसी स्थान पर स्थिर कर 
अपने जात्स और परमात्मा का ख्लीचत करके परमात्मा में सग्त हो जाने से 
“” स्ैबमी होगें । 
कर ेृ हि --स० प्र० सप्तम समु० 
" नजब-जब ममुध्य लॉग ईशवरईकी उपासना करता शाह तब-तद इच्छा के 
“जनुकनश्न हकांत स्कीन में दरें कर अपने सन को छुद्ध और आत्मा को प्थिर रखें 
४५ अबा सध इस्फिय शौर मत को स लक्षण वाले अन्तर्यामी अर्थात्‌ सबसे 
अ्शापक और स्पाग्रकारों परमात्मा ही ओर भ्ररछी प्रकार से लगा कर सम्यक 
“ खिशतय करके उसमें ब्रपने भ्रात्मा को करें फिर उसी की स्तुति, प्रार्थना 
* उपासना को बराबर करके अपने आत्मी को भली-शांति उसमें लगा दें । 
प्‌ --%० भू० उपासना० 
ः .._'उप्रासमा .दो प्रकार को है--!क समुष् भोर दूसरी निगुण। उनमें से 
, _ अप्रबंकझच्छुफ मकांयसक्षयम स्मातिरं आुद्धमप्राप विद्धमू । कविमलीयी परिभू 
: .स्क्बेशुबलिसभ्यती, अर्पात्‌ व्यदधाब्लांबदतीस्य, समाभ्य:। (यजु० ४०८) इस्च 
सन्ड के 'झगुसारं शक भर्यात्‌ जगत का रचने वॉला वोगेदान्‌ तथा शुद्ध, कवि 
अजीषी, परिष् और स्वयभ्‌ इत्यादि यूथों के सहित होने से परमेश्वर सगुण हैं भौर 
अकोय, जदुभ, प्रत्ताविर इत्यादि भरृणों के विष हींने से वह निग'थ कहाता है । 
“सका प्कोहैय: सब अवैध यूड़ सदंध्यापी सब भूतान्तरात्मा । 
ऋरस॑ध्यत: -धर्ष भूद्रदिधास: साक्षों बेता केंबलो नियुणंए्च ॥ 
श्वेवाश्यतर १६। ११ 
एक देव दृत्वाडि. चुनों के सद्दिस होने से परमेशक्र संग्रूण भर नियू घश्च 
हुपके कहते के निभ्ु ज् संद्का जाती है । तवा ईश्वर के संस सर्वे शक्तिमान, शुद्ध, 


या 4 हा कटा क् शत 


्क्ड 


है 5: ल्‍क 


ऐप 
टं४५ 
हि रा हे 


5, भ 


, म्यायाका रे; सकाधु,, सबमें: उदापढ़ सबक आधार, मंगलमय, सबकों . 


हा करते बाला भर एक्कार स्वामी  इत्पादि सत्यतृणों. से शानपूर्दक उपासना 
करते ४8 सयधोपासाना अंदर + और वह फ्रमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता । 
४ लाए बॉ, शइ बेबी, करार भला केश जहीं हीता, /अकाप अरबात, अर्तिर कभी नहीं 
3 जद्रेद अर्थात्‌ जिसमें; फ़ि कर्मी-तहों होता, जो शब्द, स्वहें, रूप, रंस, 






(पा ही 





नह खासा आओ: नहीं होता । शिकों दो-तीन भावि संत्या क्रो गणना नहीं बलू 





आये समाजों तथा शिक्षण संस्थाओं (के 
अधिकारियों की सेवा में 
आये समाज अंक के आडेर शीघ भेजें 


भापको यह जानक्षर प्रसन्नता होगी कि झ्ार्य समाज के सबसे महान्‌ पर्व 
स्थापना दिवत पर प्राय सर्यादा का जो विशेषाक प्रकाशित क्रिया जा रहा है उस 
के लिए निम्मलिखित सुयोग्ज विद्वानों के लेख तथा कंविताए' हमें प्राप्त हो चुकी 
है। इससे प्राप सहज भनुमान लगा सकते हैं कि कि भाय॑ मर्यादा का यह विशे- 
धांक कितना उपयोगी होगा। 

१- डा. मुशीराम जी शर्मा सोम ढो-लिट कानपुर 

२- डा. सूर्य देव जी डी-लिट धजमेर 

३- द्ाभाय प्रज्ञा देबी जी वाराणती 

४- प्रो. उत्तम चन्द जी 'शरर एम. ए. पानीपत 

५- श्री पशपाल प्ायं बन्धु मुरादाबाद 

६- श्रीयुत दत्तात्नेय बाब्ले ग्रजमेर 

७- प्रा. भद्रसेन दर्शनाचायें होशियारपुर 

८- धाचाय॑ सत्यवत श्री शास्त्री विद्याप्तास्कर धामपुर 

श्रीयुत कूसमाकर जो फिरोजाबाद, 


९- प्रायायें विदा भात्कर झ्ासत्री नई दिल्‍ली 
१०- प्रा. रमाकान्त दीक्षित भिवानी, 
११- स्वामी विद्यानन्द जो सरस्वती दिल्‍ली 


इसके असिरिषत तीन प्रत्यन्त प्र रक लेख भी प. गगाप्रसाद जी उपाध्याय, 
झीमती चअन्द्रायती जी सखनपाल भौर श्री १. सत्यदेव जी विद्यालंकार के भी इसमें 
प्रकाशित किए जा रहे हैं, जिनके पढ़ने से प्रापके ज्ञान में विशेष वृद्धि होगी। 
इतके भतिरिकत धौर विद्वानों के लेख भी प्राप्त होने हैं विशेषाक प्रत्येक 
दृष्टि से बढ़िया हो यह हमारा प्रयश्व है। हमारा काम आप तक सहृदय विद्वान 
सेखकों तथा कविवरों के प्रेरणादायक झानवर्षक विचार पहुचाता है तथा आप 
का करत्त व्य इस विशेषांक के माध्यद से जन जन तक इत विचारों को फैलाना है। 
आम समाज की अमन्यताभ्ों वेद मूलक सान्यताओं प्रौर शिक्षाप्रों को यदि 
झ्राप ठीक उमझना चाहते[हैँ तो इस विशेषांश की भधिकाधिक प्रतियों का भ्राडर शीष 


भेज कर प्रपती प्रतियां सुरक्षित करा लें। इस विशेषांक का सूल्य २- से अधिक 


न हो यह हमारा प्ंबात रहेगा कंगया अउने पायें समाज वे सत्वा की भोर से 
' झोदेश शीघ्‌ भेजिए। भादेश के साथ ही मूल्य भो प्रप्रिम भिजवा सकें तो 
कुंपा होगी । 
ह --प्रोम्प्रकाश धावें 


हमारे 
.. (सुरेकचंना वेद लिकीर कृसए-एश-रो, 5 थ 


कक सोगो भवतु ग्रह श॑ं तो 
खोषरण: अर्मू सन्‍्तु यज्ञ: । 

शक स्कस्‍था मि्ंकी भधन्तु 
हींनः 


सुखकारी हो । “(हो तः शेस) दंड में 
प्रशुक्ता होने वाले केदे मंत्त हकारे शिए 
सूछकारो हो। (ब्राषणा: नः क्षम्‌ सन्तु) 
सोमरस निकालमे के लिए प्रगुक्त होंगे 
बासे पत्थर हमारे लिए सुर्धकारी हों। 
(स्वरूणां) वशौय स्तम्भों के (मितयः) 
नाप (नः क्षम भवस्तु) हमारे लिए सुख 
कोरी हों | ईप्रस्व:) प्रॉषधियां (म:) 
हमारे लिए (शम्‌) सूखकारी हों (उ वेदि 
मः शम्‌ धस्तु) »र थशोव बेदी हमारे 
लिए सुखकारी हो । 

श॑ न: सूं॑ उरूचक्षा उदेतु श 

नश्यतस्‌ : प्रदिशों भवन्‍्त्‌ । 

भ॑ नः पवंता जु बयो ,भवर्त मे 

न: सिम्धवः शमु सनन्‍्टवाप: ।। 

(उरूचकआा) यह जो मानों ध्ंसार 
की महाचरमु॒ (सूयः) सूर्य (ग:) हमारे 
लिए (शम उठदेतु) सुखकारी बन कर 
उदित हो । (चतसः प्रदिशः नः शम्‌ 
भवन्‍्तू) भारों दिनायें हमारे लिए सुख- 
कारी हों (भू वयः परवव॑ता: सः श्म भबन्तु) 
स्थिरता के कारणभूत पंत हमारे लिए 
सुखकारी हों । (पिन्धबः उ झापः नः 
शम्‌ सन्‍्तु) नदियां तथा जल हमारे लिए 
सुखकारो हों । 

इन मसम्तों में परमेश्वर से प्तानन्द 
भोर सुख की प्रार्थना की गई है । मनृष्य 
झल्पल्न झोर भत्प शवितिमान्‌ है। यहां 
जान होता है, कहां शक्तित होती है भौर 
जहां शब्त होती है वहां प्रागन्द होता 
है, वहां सूख होठा है। इस शक्ति को 
प्राप्त करते के लिए मनुष्य को अपने 
विधारों को दृढ़ और उन्‍नता करता 
होगा । वह वितार हू मनुष्य का मुल्य- 
यान धन है । प्रध्येक कठिनाई में तात्का- 
सिक सहायता उसी से मिलनी है। भाप 
के थीवम की तारी सफलता, आपके 
विद्वारों के प्रकार, प्रापके अपने कार्य 
एवं सविष्य सबन्धी काभनाप्रों पर निर्भर 
हैं। इन कार्यों की सफेशता के लिए, इन 
विद्ारों को दृढ़ भौर शनितिशाली बनाने 
एगं सूख की शोर ले जाते के लिए एक 
माष्य सहारा प्रभु है। भाप चविध्य के 
लिए बढ़े बड़े मससूबे न बांधिए भर 
धहोर न व्यर्थ की चित्ता में पढ़िए । संब 
कुछ ईश्वरापंञ करके उम्रकी धाज्ञा के 
झनुतार, उसकी इच्छा पूदधि के लिए 
कोमिए | याद रखिए फ्रार्थमा में बड़ी 
शक्ति है प्राथंना भ्रीजों और परिस्थि 
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तियों में भाभूल परिवर्टत, और देधी हैं। हैं; हे रा अ के आकर 
आबंगा द्वारा कंठिताईडों औ मुफाक्म 





करने के लिए भषुस्म को ढवस्मत धीरे यह मेज में आहत होने बांसा दोक रख 
जल मिलता है। आंख हरा गमृष्य हमारे लत 

कठिनाइयों से निकल और कण पाता. हैं... फिर ेंदे्ट हैं बेड गन्त इसाएें लिए 
गोंकि आग! उससे कहते विश्वारं ... फेचाणकार्ी हों.। कमर" बैदमन्क 
पैदा करती है । अर्वे्स मनुष्य की विशा्ों को लोगय जे धारण केर आम 
सफलता के लिए रासे : अंतापाती है, बहू. परता घोर जतत का असी - कहें। 
केवल पुरानी राहु की मरम्मत ही वहीं सोम दस की बींचते के अबु्ेत प्रतचेर, 


जिस पर स्रैंठफर हुम अपना शज्ञ का | आवन्त कप-का ब्याज फसते हुए. 
कार्य करें वह भी हुसारे लिए कल्याज- नं हंदेद ते हम आते ६ 
कारी हों । इस गए इफ मन्स में हुस अतीत होगा कि 
परमात्मा हे आ्राषता कहते हैं। प्रसो! से इतती अधुं 
धापकी कृपा में प्रोषधियों के स्वामी सुख का 
(बोल्चां पि:) सोम का इस, बेंद के रही हैं। उसी 
के मन्त, सोम निकालेने के साधत यज्ञीव.. ऐसे अषिआाड़ी 
स्तंभ, ध्रोपनियां प्रोर गश्म बेदी हमारें 
लिए खुखकारी हों । 

दूसरे मस्त में कहते हैं. सूर्य 
की दिश्स छूटा वेख कर 
हैं-- देखो, देखों, सामने 
और प्रपते भमिर्मत प्रकाश 


(बीरूधां पति--ऋग्बेद ९-११४.२) में 
कहां मया है! इसी प्रकार ऋन्‍्वेद ९- 

१-२ भौर ९-९७३२ में पौयूष-अमृत 
धादि कहा गया है। सोथ को चन्द्रमा 
भो कहते हैं | सोम भ्रीषध्ि को हमने 
नहीं देखा बैपे विद्वान बताते हैँ कि 
जम्दमा को देख कर जैसे हवं होता है, 
उमंय बढ़तो है वैसे ही सोम रसके पाद 
से भी होती है। सुथुत छंहिता २९ 
धध्याय २१-२२ श्लाकों के भनुसार 
शुक्ल पत्ष में जैते ए१5-एक कला चयामा 
बढ़ते-शढ़्ते पुणिमा को प्राप्त कर भेता 
है बैसे सोम ग्रौषधि भी शुक्त पक्ष में 
एक-एक पंता बढ़ते-बढ़ते पूंणिमा को 
१४ पत्तियों थे युक्त हो. जाता है। सोम 
बलली में १५ पत होते हैं। कृष्ण पक्ष में 
एक-एक पता विरता जाता है जैसे ध्मा- 


न 


१87 
५ 
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वस्पा को चन्द्रमा लुप्त हो जाता है। | 30 
इस मूणों की समातता के साथ ही सोम भाग्य-भोक पर चलने बाला, पर-मक्ष ही जीया है. |; 
का धर्द चम्मा है । वास्तव में सोम डिक्मत पर रोने काले तो कानवर कंहसाते हैं।.* _+ 


भू से रवि को छूने वासे, सागर कहसातें हैं। : 
भाग्ग-भरोंजे कौरण से, पासाव वे जम शुल हरे, 7, 


करस-दन बन कामन में, ये, खिरते रहेकेशरे | 


सबते सुसवार भौर शक्तिशाली बड़ी 
अबना झौषधी है | यह भारोग्व, जानस्द, | 
जीव, प्रतिभा, मेंदा श्लादि प्रदान करने 


वाला है। इस जोदधि के. कियद में सौर कह, हुई भेतता कभें-पचचिक कर्म, कटी परे के जहर, ,-. 

भी बहुत सी बातें प्राञ्ीन आन्चों यें | खोए शासन पर फिर है, क्रपुता भ्रिकार बताए । 
मिलती, हैं। इससे स्तृति प्रा भौर हिटलर हींने वश का वासक, कम शक्ति को दवा, 
गस्तृआ्य शक्ति कों लाभ होता वा। है... जिन व्यक्तितन प्रबसतिया हें, धर में तो हे 
उच्यभा 4 भौर आनन्द की बृद्धि होती ३2 763/अजओ- मिल्क पीकर हे 

थी। शरीर सोम सहित हो जाता है। वियके जग से भस्स्वल में, भी पुम्ाव शिक्ष काधा। . - * 
असीम बल का ध्रभुभव होता है। बूढि- शो, भोशुत्र, देगी अब हैं; लोग सन बवाल: दे 


बृद्धि करना इसका विशेष दूस था। यह 
जूढ़ें को शक्ति प्रदान करता है। इसके 
पाय से उमंद, तरंव झौर प्रधिना प्रकट ।क 
होती थी । परन्तु 'होंग का धर्ष | के 
शराव नहीं है। ऋगोद में इसे विरिपआ ही... ._ पपतादन 
९-६२-४, ९-१८-४, फेंका -क्‍का है।।8. . .. 

मह पर्वों पर होता था 3 “इसके विषय कई. 
में गह भी बातें बतशाई गई हैं । इड़के कह : .... 
पत्त (रे, सांददे शोर जुछ -शास हे की जिक्र 


अर कर भी बौतर गईं: जो अपका दृक्िहार बातो: कर ' 
लोग रोग कि ही को, औखगर्से कस हैं ः 






कब कई धवाकत डी - होता तय ढक 
' बबन एस (ही हों धंफ़हा । उनस्कारों 
उस कद बोकी-+रचाते से हो हू डा था 
देकता है। बढ कि लाथ दिशान के लेक 
औएक के कोइ एक जितने भी ध्राविष्कार 
भ्रधीलकृत हुए हैँ ।. के सारे प्राविष्हारकों 
झोच का ही फरत्त हैं। जिन दे अतेक 
दृषियाए जुटा सी बई हैं का बहुत सारी 
-आअपराए इस ही था सकी हैं। 
जिए कहते है-जिंगे शोजत सिस 
'उइना-बहुरे पात्ती पेंट किसी चौंज का 
पंयार सत्व-प्रसेश्यन की कशोंटी पर ही 
होता है। इसी भाव को अहँ्ति दवातस्द 
ज़रा्थती मे ग्रायं सवाय के पांच नियम 
में इस प्रंकार ग्रे ग्यक्त किया है। सब 
काम धंभॉतु्तार धर्षात्‌ रात्य धोर असत्य 
की किार करके करने चाहिए | 
कुदों विद्कश पर प्रकाश हसेके हुए 
सर्तू हरि जो ने खिला है-गुशवदभुणकदृवा 
कुबंता कार्षभादी, . परि 
यत्नतः पब्चितित । धातिर्मसकृतानां 
कर्मणामाविषुत्त भंचति हृदवदाही हु 
तुस्बों दिपएडः के सौति ६०० 
सासदायक या हानिकारक 
हर करवे की करने से पूर्व. बुद्धतान 
पूरी तंरह से उसके पोरेंकाम को 









'जाल मे इस क्षब्दों में चित्रित किया हैं 
प्राणमित्येद मे साधु सब , क 'चार्ष 
'काब्य मंबस्त्वग्कर 4 हे 
सस्तः परीदसाम्यतरद चैंकम्ते, मूढः 
पर प्रत्दवतेन बुद्धि: ॥ 
मंसविकार्तिमिक्न्‌: 
कंबल दुराता होते हे ही कोई हर 
ब्रकार है श्रण्छा गहीं गाता जा सकता है, 
आर ग हों कहो: आभ्म होगे माह ये कोई 


कम सी 


सपेक्षयौन हो जाता है । उनशदोर जाँच: 
नकिसी शो श्रीकइर:-, 


करते है जोर मुंह स्वर्ध व; सोचकर दूसरे 
के कल (कहे) पर पक्के पकपाती 

भाई हैं) आातुत: विदार के परचातू 
ही इकाई को दूंधा जा सकता है। इसे 
४ 25 ५ , बॉकस्पोपतिक्र +,. है के ऋषि 





नहीं 
: केशश 


- .. ले... चहसेन, जो साधु आधम होझियारपुर 


हिर्ण्यणनेन पातेण सत्यस्थाधिहिंत 
मुख्म्‌ । 

तत्‌ त्यं पुषम्‌ ग्रषायुण सत्यघर्मान 
ईष्टवे ॥१र॥। 


कई बार सत्य का स्वरूप अमकीलें, 
क्षाकर्षक, सुधावने प्रदर्शत के ढर्कते से 


.हका होता है। आय के विज्ञापन के जुर्ग 


में तोप्रोर भी विशेष रूपसे देखते में 
शांता है कि विज्ञापनाता प्रतिश्षयो- 
कितने शब्दों भौर चितों से वस्तु रा 
विज्ञापन करते हैं। यह प्राथः देखा जाता 
हैं कि दूशरों को शुभाने के लिए बात 
को बढ़ा-चढ़ा कर या नमक-मिर्च सतगा 
कर प्रस्तुत किया थाता है। प्तः है 
वृष्टि, प्रयति, उन्नति, विकास चाहने 
माले । सत्म रूपी धर्म के दर्शन के लिए 
इस इकने को हूर कर दे । इतिहास प्रोर 
रोक्यर्रा की बटनाओों में इसके सकड़ों 
उदाहरण मिलते हैं। अब व्यक्ति अन्त 
में ह्वान मलते हुए गही कहता हैं। मैंने 
तो यही समझा था कि संत्य यह है, पर 
लिकला कुछ धीर | मैंतो धोखे में आ 
यवा | इंसी सिए ही यहां विभार पर 
इतना. अधिक बल दिया गया है। यतो 
हि शिचार से हीं समस्या का समाधान 
होता है । तम्मी तो मनस्मृतिकार ते 
कहा है-- 
' सम्बन्दशंन सम्पन्न: कर्मेशिर 
निबध्यते । 
विहीनस्तु संसार 
प्रतिवचचते ॥३,७४ी॥। 
सही ढव से सोचने वाला श्रपनी 


दर्शनेन 


उलझनों, यृत्बियों, समस्याओं का हल 


निकाल कर उन में उसझता नहीं भोर 
गरियारशील मकड़ी के जालवत अपनी 
तृत्षियों में ही फंधा रहता हैं। ध्तः 
जीवन को मफलता के लिए यह एक 
महत्वपूर्ण रहस्प है कि “सोचिए धोर 
हस पाइए । 

हर मनृध्य मयनक्षीस प्राणी होने के 
कारण कूछ त कुछ घोचता है। जीवन में 
बहने कंणी बटवाओों के पश्चोत व्यक्ति 
को कुछ न कुछ अनुभव धनक्य होता 
है। क्वारशीस प्राणी दौंगे के कारण 
हुए व्यक्ति ववाशतित अपने से सम्दस्थित 
पह्लुणों के उम्दस्ध में झुछ न मुद् दोष 
सकता है? यो अफी सोन्‍्दमा में स्वकी 
कुछ नहीं शोचहो, टेसेशॉ: दूसरे कल 


। 2 
पं 


' अपने सम्बन्ध में देखना लौर सोचना तो 


स्वयं ही होता है | बैधे राय उसी मकान 
को बना सकता है, जिस का नकशा उते 
समझ में आता हो । यदि राज में इतनी 
यौस्वता ते हो तो भरह नक्शे को कभी 
भी साकार कुृप नहीं दे सकेगा । तभी 
दो कहा है -- ह 
यस्‍्य तास्ति स्वयं प्रशा, शास्त 
सस्य करोति किम । 
शोचताभ्पां विहीनत्य दंपेण: 
कि करिव्िपति ॥। 
जो स्वयं सोचने का प्रयाप्त नहीं 


, कर्ता, शास्त (सहायक) उस का कुछ 


थी भला नहीं फर पाते। जैसे नेव्हीन 
को वर्षण कुछ नहीं दिद्ला सकता। आज़ 
प्रत्येक ब्यवित्रि धमस्याप्नों, उलभनें, 
पाषत्तियों, दुःओं, क्सेशों से घिरा हुप्ा 
है। इनसे छुटकारा हम बहुत कछ 
अंशों में सोच-विभार के ब।द सरलता से 
प्राप्ठ कर सकते हैं। जैसे कि इस समय 
मेरी क्या परिस्थिति है ? इस परिस्थिति 
में कैसे गुजारा या हल निकाला जा 
सकता है। जेसे कि कभी तेल, बिजली 
को कमी के कारण उसका सकट आ 
जाता है। तब हमें सोचना बाहिए। 
आज की परिस्थिति में उस के व्यय में 
कहाँ-कहा कमी की जा सकती है भौर 
कहाँ-कहां अनुपयोगी खर्ब हो रहा है । 


जहां इस में बचत की जाए, वहां उस 





की बुद्धि तथा विकल्प दूढने के लिए 
नए-गए ढंय बने एवं सोचे जा सकते हैं! 
बहुत कुछ हमारे न सोचने के ही! कारण 
हमारी बहुत सारी उलझने हैं । तभी तो 
कुछ व्यक्ति स्‍भ्रावषिके समस्या में बिरे 
होने पर भी घूमृपान, शराब प्रादि एवों 
में भ्न्धाधूसध व्यय करते रहते हैं । 

यदि हम अपनी हालत के हर 
पहुलू पर सोचें, तो शीभ्‌ ही उस में 
परिबर्तेन लाया जा सकता है। परस्तु 
हम सकीर के फकीर बन कर श्रपनी 
बुद्धि पर जोर नहीं देना चाहते। हसी 
लिए हमारी स्थिति में परिवतंत नहीं 
होता । तभी तो प्राज भ्रतिचार के 
कारण ही कुछ धन-आभूषण दुशने 
कशते की घन में या विना परिश्रम 
धौर ढग के अपनी भनौतियों की पूर्ति 
के भक्त में ठगे जा रहे है। प्राश्ययं तो 
यह है कि हम इन ठोकरों के बाद भी 
सम्भतते नहीं । अत: सूख सुक्षिधा, प्रगति 
सफलता का रहस्य इसी में ही है कि 
“पमस्य तत्वं विहित॑ गुहाणम्‌' अर्थात्‌ 
हर समस्या, गुत्थी, उलझन का हल 
विचार पर ही निर्भर है । प्राप्तो हम 
धभ्राज ही 'धोचिए भौर हल पाहए, की 
सीख को अपना कर अपना जीवन सूखी 
बनायें । 


टंकारा में 24 वां ऋषियोधोल्सव सफलता 
पूर्वक सम्पन्न 


मह॒दवि दयानस्द स्मारक टकारा 
हारा संचालित महासय के कायेक्रम में 
२४ मां ऋषि-बोघोत्सव (शिवरात्ति) 
बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बबाल 
से सेकर काइमीर तक के सज्जनों ने 
प्राकर ऋषि के प्रति श्रद्धाग्जली के पृष्प 
भेंट किए । 

१६ फरवरी से यजुवेंद-पारायण-पज्ञ 
का प्रारम्भ थी सत्यदेव जी विद्यालं कार 
की प्रध्यक्षता में हुआ तथा २२ फरवरी 
को शिवरात्रि के दिन पूर्ाहुति हुई । 

ध्यजारोहन मुजराह प्रास्तीय प्राय 
प्रतिनिज्षि सभा के प्रधान मंयखसेत 
चोपड़ा मी के फर कमलों से हुआ। 


गई 


सिसा-भिन्‍न धादे समाजों के लोग ताचते- 
भाते चल रहे ये । 


उत्सव को सफल बनाने में पृज्य 
महात्मा झार्य भिक्षु जी, श्री बिजय सिंह 
जी विजय पं. हरोशचन्त्र सि० आचार्य, 
पं. हरिधोश्म सि० प्राचरायं, पं. राजेन्द्र 
कुमार सि० भाषायं, प, फमल जी घ्वि० 
श्राचाय॑ धादि प्रनेक विद्वानों तथा सगीत- 
कारों ते बहुत बड़ा भाग लिया । 


इससे आगामी अंक संयुक्‍त 


अंक होगा 
प्राय मर्यादा के सभी आहकों को 
सूचित किया जाता है कि इसे भ्रागामी 
अंडर भार्व समाज स्थापना दिवस बिले- 
वांक होगा । जो बड़ी उपयोगी सामग्री 
के साथ प्रकाशित हो रहा है। जो एक 
बहुत ही प्रभा-शाली अक होगा इसका 
साईज भी १८०>८२२।८ पुस्तक रुप में 
होगा । 
--आवस्थापक 


हैं. अल 0, पलट 6 ० 5 


673, श्री पृश्श रध्यक्ष जी 
गुरुकुल कार्गड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार (सहारनपुर) 


5. के बुत 2फललीलकका छ-लगाज- कन-क्‍न्‍लनो बहा 


जाये समाज, फतेहआबाद 
में सलाई स्कूल 
फ्लेहुभावाद (जिला अशृतसर) प्राय 
समाज को ओर से यहां सिलाई शिक्षा 
का फो सकल खोल किया गया है | इंस 
धार फ्री सिलाई सिखबाई केस्द्र का उद- 
घाटम पवित्र वेद मन्‍्सों की ग्रूज में प्रो 
दश्वारी लाल एम, एस ए. ने कियां। 
सिलाई शिक्षा के लिए उत्साह एवं होड़ 
देख कर प्रो, साहिब ने बारह सिलाई 
यशीनें इस क्रेद् क्रो देगे की बोषणा की 
झर्मि समाज फेलेंटुलँबाद के प्रधान श्री 
बज मोहन जी ते जोषणा की कि 
भ रहते वाती लड़की को भ्रार्व समाज 
की भोर से एक सिलाई मशीन इताम 
में मिला करेगी । उपस्थित जस समूह ने 
बहुत देर तक ताल़ियां बजा कर घोष - 
जाओों का स्वायत किया । 
ला मम कल सन लक सम मम मल कम --बृज मोहन 


श 


|| 

है ह 

है 
मई 

का 

है 

७ 






प्राय समाज जासम्धर ने एक बकतेंब्य में 
बताया कि १९-२०-२१-मार्च : के भाये 
समाज बद्श होशिवारप्र जॉल्रल्धर में 
पजाब, हरियाभा, दिल्सी तथा हिमाचल, 

जम्मु-कशमीर की शरहिलाक्षों का एक 
बृहद सम्मेलन हो रहा है जिगर हजारों 
बहुने भाव सेभोी । इस- सम्देशन में बड़े 
महत्वपूर्ण शिषयों पर विचार होगा। 


१९. भारत दोपहर - दो बजे जांलेस्वर के | किया गया, सत्सव हर प्रकार से तफने 
बाजारों में बृद्दृद अलुस निकाला जाएगा। | रहा पूर्व वर्षों की चाम्ति बृहद जलूस, 
१९ मां राति २० मार्च तबा २१ | हूँषि संगर झाँदि कबेका हुए । कि 
मच ,रोफदे: 5 तक, विवेक फशोलत कह (75२: अाइक “अफाक्ाप ह 


जाएें । 
उन्होंने प्रपील को है कि भधिक से 
अधिक भ्रायं बहुने इस सब्मेखन में भाग 


--कमला आर्था 
अचार मंस्तानि 









अजब (रैम है २२ में भा बह पर्व उस के सगाओं के पढाई 







भढा। , *., +$+ जहाई समाज ईवंशर- हज 

। 77% उहे मं. आहाई अं: कक खत 5 

कषा करते रहे 4, ५ फुषाश, जेडोपलिक ५, और: पे दुभाक.. 

२- झाय॑ समाज जेद मन्दिर धार्यक “इस जा शाइतों सभा शभ्रो' तुडेसी हैक 

नवर आशम्धर का लि मी धंजनोपरेशक ने चायेवीिंस। 
राफ्ति प्र पर सतोया भा सिसमें सभा... - ३. धाम संभव सेक्टर २ शक 
अधान थो बोरेय जौका अन्‍य स्वाजत हे भी सिक्सोाश्न पह परे, छेसाह कं 
अथाया बयो-] आओ 2 गए ली 

७: हें अवध तक देशेकाल? 


भी ऋषियोश पर्य सड़े उत्साह से मनावा 
स़्या । 

४- आाग्रं समाज ब्टियाता में ऋषि... “करत जो 
कोध पर बड़े उत्साह से मवाया बया । 
इस प्रवसर तर सभा के महाभदेशक श्री 
पं. निरम्शत देव जी इतिहास केसरी तथा 
की श्याप्र धिद. भजनमण्दली ते भांग 4: सम, ग्प, 


हक भोरम $%# 
आयें मर्यादा साप्ताहिक 
आयंससमाज- स्थापना विशेषाक 


यथ 4 प्रक 48, 49, 50 
दिनांक: 7, 44 2 चेत्र सम्वत्‌ 2039 
तदनुसार 
2।, 28 मार्च तथा 4 अप्रेल 982 


दयान नदाब्द-57 


वाधिक मल्य इस झ्रक का मूल्य 
5 रूपये 3 रूपये 


आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब 
गुरुकतत भवन, कृष्ण पुरा चौक: जालन्धर-4 हैं 


आये समाज स्थापना विशेषांक 
भापको भेंट करते हुए हमें भ्रपार इष॑ हो रहा है । प्राय समाज की स्थावता 
/ का सूलोद्देश्य क्या था और उसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना है। इसके निए 
दिशा निर्देश करने वाले उदुबोधक लेख तथा कविताएं आप इस विशेषांक में 
पढ़ें गे । स्वल्प समय में इतनी अच्छी पाठ्य सामग्री रुहृदय विदानों के सक्तिय 
४. सहयोग से ही हम जूटा पाए हैं । जित भी कपालु विद्वान की सेवा में पत्न लिख 
.. कर लेख श्रथवा कविता भेजने की प्रार्थवा की प्राय: सभी ने लेख श्रादि भेजकर 
उत्साहिन किया । दे 
कई पूज्य विद्वानों ने यह गिला भी किया कि मैं उन्हें फ्यपप्त समय के 
पश्चात्‌ स्मरण कर रहा हूं। उनका इस प्रकार लिखना भी उनके स्नेह का 
दोतक है । । 
पूज्य विद्वाल--हमें झ्पने परिपक्व ज्ञान तथा चिन्तन से भ्रपने लेखों द्वारा 
लाभान्वित करते रहते हैं परन्तु बदले में हम उनका केक्ल शाब्दिक घन्यवाद 
करके अपने कत्त व्य की इति श्री समझ लेते हैं। इस पर भी उनका सहयोग 
मिलता रहवा है तो इसे उनकी महत्ता तथा धर्म प्रचार की लग्न का परिणाम ही 
समझना चाहिए । प्रन्यथा इस अर्थ प्रधान युग में इस प्रकार निष्काम भाव से 
काम करना कोई भ्रासान बात नहीं है । 


पाठकवृन्द ! झ्पने तपपूत विद्वानों के विचारों से आप जितना सम्भव हो 


सके लाभ उठाने का यत्न कीजिए तथा प्राय भावना को प्रात्मसमात्‌ कर ऋषि 
मिशन को दिग्दिगन्त में फैलाने का सोभाग्य प्राप्त कीजिए । | 


जिन विद्वानों कि लेख विलभ्ब से प्राप्त होने श्रथवा 772 08 के कारण 


:” हम इस अक में नहीं दे सके उनके लेख प्रार्या सर्यादा के साधारण अंकों में प्रका- 
शित करने का पुरा-पूरा यत्न किया जाएगा । 


ई रन गें 
3 मार्च को न भूलिए-क्यों ? 
.. क्योंकि यह दिन उस भारतीय क्रांति के अग्रदृत की याद दिलाता है जिसने 
भारतीय क्रांतिकारी श्रान्दोलन की सत्यता,साथंकता झ्लौर औचित्य को विदेशों में रहकर 
बड़ा के बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों प्रौर प्रसिद्ध नेताओ्ों के समन सत्य घिद्ध फिया 
-था। इसी महामानव के प्राकषण प्रौर प्रभाव के वशीभूत होकर बीसियों युवक 
केवल क्रांति की दीक्षा लेने विदेश जा पहुंचे थे । इस क्रांति वीर का: नाम है पंडित 
श्याम जी कृष्ण वर्मा। ४ प्रक्तुबर १९५७ को एक निधन परिवार में जन्म लेने 
वाला बालक इतना योग्य और क्रान्तिकारी वन जाएगा। इसे कौन जानता 
था। १८ बर्ष की आयु में इस क्रान्तिकारी. को मह्थि दयानन्द सरस्वती जी के 
, दर्शन तथा उनके चरण स्पर्श घौर वार्तालाप का सौभाग्य बम्बई में हुआ । महर्षि कीं 
ह ह (शेष पृष्ठ ४ पर) 
| ह 


स्वामी -सत्यानन्द जी महारान 
का शुभ सन्देश 


झाज हमारे जीवन में आय समाज का स्थापना दिवस पन। जहूं उत्साह से 
मनाने का अवसर बआ्राया है वहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चन्द्र जी का जन्म 
दिवस भी मनाने के लिए श्रायं समाज तत्पर हो रहा है। जीवित जातियें भ्रपने 


इतिद्वास के महत्व को कदापि अपने हिय नेत्नों से श्रोझ्ल नहीं करती । आज की 
विकट राजनतिक झौर साम्प्रदायिक परिस्थिति में और साथ ह्री भौतिकवाद के 
कुप्रभाव में महान भझाये समाज का उत्तरदायित्व पूर्वापक्षा प्रधिक हो गया है 


अत: प्रायें समाज के कार्यकर्त्ताप्रों और सेवकों को श्रपना यह दायित्व निभाने के 
लिए कटिजद्ध हो जाना चाहिए तथा पहले से भी प्रधिक उत्साह-लगन और तप 
त्याग से सेवा के कार्य में जुट .जाना चाहिए। प्यारी आये जनता का में श्रावाहन 
करता हूं कि भ्रपनी सम्तान तथा सम्बन्धियों और मित्रों को अपने सदाचार संयक्‍त 


नैतिक जीवन की उच्चता से प्रभावित करें ताकि आयें समाज का भविष्य उज्यव्रल 
हो और उनकी सन्‍्तति श्राय. जीवन धारी बन कर अआ्रायं विचारधारा का प्रसार 
प्रचार करती दिखाई दें-... 

विश्वभर की भारत विरोधी राजनैतिक शवितियां तथा ग्रान्तरिक अराष्ट्रिय 
तत्वों के षडयन्त्नों वा कुप्रयत्नों को विफल करने में मन, वचन, कर्म से धाये जन 
जूट जाए यह प्रमाद का तथा उपेक्षा करने का समय नहीं है। यदि इस समय 
हम चंक गए और झपने कत्त व्य का पालन न किया तो इतिहास हमें क्षमा न 
करेगा और १न: पतन तथा गुलामी की दलदल में फंसने का कलंक लगेगा 
उसको सप्तयागरों का जल भी धो न सकेगा : मेरे प्यारे पझ्रायें बन्धज्नों तथा 


बहिनों आप को साप्ताहिक कार्यक्रमों से ऊपर उठ कर झअधिकाधिक समय साव- 

जलिक सेवा कार्यों में लगाने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए और पारस्परिक 

सदभाव तथा प्रम को श्रत्यन्त दूरदर्शी बनकर के बढ़ाते हुए अपने संगठन को 
सुदृढ़ बताना चाहिए । यह मेरी अ्रन्तस्तल की ध्वनि है । 





(३ पृष्ठ का शेष) 

श्राज्ञा से विदेश गए । १९०५ ई० में इण्डियन सोशियालोजिस्ट पर अंग्र जी में 
प्रकाशित कर अपनी सशवत लेखनी द्वारा भारत की - तत्कालीन अवस्था से विदेशी 
बुद्धिजीवियों को श्रवगत कराया और इस प्रकार भारत की स्वतन्त्नता का मार्ग 
प्रशस्त किया । ह 

इंडियन होमरल सोसाइटी तथा इ डिया हाऊस दोनों की स्थापना की । 
इनकी क्रांतिकारी टोली में वीर सावरकर ल!. हरदयाल, पारसी युयति मैडम 
कामा, सेनापति जरापट सर सिकनदर हयात खान और श्रीमती सरोजिनी नायडो 
के एक भाई वीरेन्द्रनताथ चटपाध्याय श्रादि प्रनेक देशभक्‍षत थे । 

२१ मार्च १९३० को भारत माता का यह सच्चा सपृत वैदिक धर्म भोर 
ऋषिदयान/द का अ्रनन्य भक्‍त हमसे जुदा हुआ था ।ै श्रतिवर्ष ३१ मार्च को हमें 
कुतज्ञापुवंक इनका यशागान करना चाहिए । --श्रोम्प्रकाश झाये 
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ओरेम्‌ 
कृण्बन्तोी विश्वमायंम 


आयें मर्यादा साप्ताहिक 


सम्पादकीय-............ 
आर्यसमाज को नया रूप देने 
की आवश्यकता हे 


मे यदि गआयेसमाज के इतिहास को तीन भागों में बांटने का प्रयास करें, तो 
हे उसके तीत श्रध्याय बनेंगे । घिद्धांत, संगठन ओर प्रचार | आर्यसमाज ने 
पिछले १०७ वर्षों में जो प्रगति की है, उसका सबसे बड़ा कारण था अपने सिद्धांतों 
पर पूरी शक्ति और लग्त से चलने का प्रयत्न करना । दूसरा अपने सिद्धान्तों को 
क्रियान्वित करने के लिए एक संगठन का आधार रखना झौर तीसरा भ्रपनी विचार 
घारा का प्रचार करना । परन्तु जब हम पिछले इतिहास पर दृष्टिषात करते 
झोर भाज की परिस्थितियों पर गम्भीरतापूवंक ध्यान करते हैं तो ऐसा प्रतीत 
होदा है कि भ्रब हमें अ्यता मार्ग कुछ बदलने की झ्रावश्यकृता है । १०० वर्ष पहले 
की पस्थितियां कुछ ओर थीं, आज की कूछ श्ौर हैं । जब आर्येसप्ताज की 
स्थापना हुई थी, उस समय देश की जनता में वह जागृति न थी, जो हम आज देख 


रहे हैं। उस समय इस्लाम और ईसाइयत का बहुत श्रधिक प्रचार था। और देश में 
कोई ऐसी संस्था न थी, जो अपने देशवासियों को इस्लाम “भर ईसाइयत के पंजा 
में फंसने से रोक सकतो । देश में अग्रज का शासन था । इसलिए ईप्ताइयत का 
बोल बाला था। राज शक्ति की झ्ाड़ में ईसाइयत का प्रचार हो रहा था । उसमे 


. पहले कई सो बर्षों तक इस देश में मुसलमानों कक शासन रहा ।+ उस समय इस्लाम 


" 


का प्रचार होता रहा । कई मुस्लिम बादशाहों ने तलवार के जोर से प्रपने धर्म 
का प्रचार किया था | इसका यह परिणाम हुआ्रा कि इस देश कौ जनता इतनी भय- 
भीत हो गई थी कि कोई भी न इस्लाम के विरुद्ध बोलता थान ईसाइयत के 
विरुद्ध कुछ कहने को तैयार था । इस्लाम के विरुद्ध सबसे बड़ा विद्रोह गुरु तेग 
बहादुर ने किया था शौर उनके बाद एक बालक वीर हकीकत राय ने किया था । 
उनको उसका जो परिणाम भुगतना पड़ा वह भी हमारे सामने है। यही कारण था 
कि जब महषि दयानन्द सरस्वती कार्य क्षेत्र में उतरे, उस समय हमारे देश की 
जनता इतनी दब चुकी थी कि कोई बोलने का नाम न लेता था। पहली बार 
महृषि दयानन्द ने विद्रोह की श्रावाज उठाई और उसने सारो हिन्दू जाति को 
भंझोड़ कर रख दिया । उन्होंने अपने देशवासियों को याद दिलाया कि वे क्‍या थे 
और क्या बन गए ? उन्होंने हमें केकल राजनैतिक स्वतन्त्रता का मार्ग ही नहीं 
दिखाया, घासिक झौर सामाजिक उत्थान के लिए भी तैयार किया । उस समय की 
जनता के लिए विशेष कर उस समय के बूद्धिजीवियों के लिए यह एक नई स्थिति 
थी । उनमें ब्राट्म विश्वास पैदा हो गया । और वे एक बार फिर अपने पैरों पर 
खड़े होते को तैयार हो गए । यही कारण था कि जब महषि दयाननद ने प्राय - 
समाज की स्थापना की, तो बहुत जल्द ही यह ॒ सारे देश में फैल गई | लोग इस 
की तरफ आने लगे । इसके उत्सवों में स्कड़ों की नहीं हजारों की भीड़ हुआा 
करती थी । इसके उपदेशक शौर भजनीक भी बड़े उच्च कोटि के हुआ करते थे, 
वे जब बोलते थे तो. ऐसा मालूम होता था कि किसी जंगल में शेर दहाड़ रहे हैं । 
उन्होंने इस्लाम और ईसाईयत को खुली चुनौती दी थी | उनमें से कईयों को इसके 
' लिए अपना बलिदान भी दे?ा पड़ा । परन्तु उस बलिदान से ग्रायंसमाज की शक्ति 
ग्रौर भी बढ़ गई । यह सूर्य की तरह चमक उठी और सारे देश में फैल गई । 
ध्राज स्थिति बदल गई है। झायंसमाज का नाम तो आज भी सारे देश में 
फैला हुश्रा है । परन्तु उसी के साथ हम यह भी देख रहे हैं कि श्र ब्रायेसमाज में 
वह आकर्षण नहीं रहा, जो पहले था । उसके उत्सव फीके रहते हैं, उसके पास 
उच्च कोटि के वक्‍ता, भ्रजनीक और उपदेशक नहीं हैं। कई नये-नये प्रकार के मत- 
मतान्तर उभर रहे हैं श्रौर वे सब मिल कर भ्रायंसमाज के १०० बर्ष के काम को 
मिट्टी में मिलाने का प्रयत्त कर रहे हैं। जिस प्रन्धविश्वातस को अयंसमाज ने 
समाप्त कर दिया था, जह फिर से सिर उठांने लगा है । रजनीश के नाम पर, 
साई बाबा के नाम पर, बाल योगेश्वर के नाम पर कई प्रकार की संस्थाएं बन 
भई हैं । लोग उनकी तरफ जाते हैं । सैंकड़ों में नहीं हजारों की संख्या में जाते 


हैं। झौर के यह जानने का प्रयत्न भी नहीं करते कि जो-जो नये किस्म के भगवान 
, कहते हैं, उसमें /कितनी सच्चाई है ? मह॒थि दयातनन्‍्द ने किसी मनुष्य की विचार- 
धारा को जनता के सामने नहीं रखा था वह जानते थे कि एक मनृष्य अपने भाप 


को चाहे कितना बड़ा कहता रहे, फिर भी उसमें कोई स्‌ कोई कमी तो रह जाती 
है । इसलिए उन्होंने कहा था कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। यह किसी पुरुष के 
लिखे हुए नहीं हैं, यह सारी मानव जाति के लिए हैं। जब वेदों का प्रकाश हुआ 


था, उस समय संसार में मानव के सिवाय गौर कोई जाति न थी। न हिन्दू थे, 
न मुसलमान थे और न ईसाई ये। परमात्मा की सन्‍्तान केवल मानव हीथे। 


वेद उन्हीं के लिए बनाए गए थे । इमलिये यह सारी मानव जाति के लिये हैं । 
जब हम नये-नये भगवान सामने देखते हैं तो भ्राश्वयं)ं भी होता है और खेद भी 


होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम चले थे, उसमें हम 
विफल हो रहे हैं । इसीलिए मैं कहत। हूं कि झाज को परिस्थितियों में श्रायें- 
समाज को एक नया रूप देने की आवश्यकता है। संस्था वही सफल रह सकती 
है, जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार श्रपनी काये॑ प्रणाली को भी बदले । 
हम अपने सिद्धांतों को नहीं बदल सकते । उनमें न कोई परिवर्तेन कर सकते हैं 
और न कोई संशोधन कर सकते हैं| परन्तु उन्हें जनता के सामने पेश करने की 
प्रणाली में कोई परिवर्तेन किया जा सकता है।आज यह बात सोचने की 
प्रावश्यकता हे कि देश के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर नये-नये मत पैदा हो रहे हैं । 
लोग उनक्री तरफर्कयों जा रहे हैं? क्या कारण है ग्रब॒. आयसमाज की तरफ 
इतनी जनता हू का जितनी पहले आया करती थी। इस बात से कोई भी 
इन्कार नहीं कर स्रकता कि हमारे देश में जो परिस्थितियां पैदा हो रहीं हैं और 
जो समस्याएं ग्बः हमें परेशान कर रही हैं, उनका उत्तर केवल श्राय॑ समाज के 
पास ही है । कोई दूसरी धामिक या सामाजिक संस्था ऐसी नहीं, जो इन परि- 
स्थितियों में जनता का नेतृत्व कर सके । परन्तु जो कुष्ठ होना चाहिए वह नहीं 
हे! रहा । इस पर गम्भीरता पूवंक विचार करने की आवश्यकता है। में पहले भी 
कई बार लिख चुका हूं कि झ्रायंसमाज की जन्म शताब्दी के" समय जनता को जो 
नया नेतुत्व हमें देना चाहिए था, वह हमने नहीं दिया । जो प्रचार प्रणांली एक 
सौ वर्ष पहले थी, श्राज भी हम उसी पर चल रहे हैं । दुनिया बदम गई है, परन्तु 


हि 





हम. नहीं बदले । यह स्थिति प्रार्यसमाज के लिए ग्रत्यन्त घातक हो सकती है। में 
जानता हूं कि प्राज मेरी श्रावाज कोई नहीं सुनेगा, परन्तु मेरा यह भी विश्वास 
है कि अगर झायंसमाज ने झ्पने उस उदृश्य - को पूरा करना है, जिसके लिए 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने इसकी स्थापत्ना की थी, तो हमें सारी स्थिति पर 
गम्भी रतापूर्वंक विचार करना पड़े गा। सारे देश में शीघ्‌ ही झ्ायंसमाज स्थापना 
दिवस सनाया जाएगा। मैं अपने आये बन्धुप्रों से विनम निवेदन करना चाहता 
हूँ कि आबंसमाज के स्थापना दिदस के अवसर पर वह केवल लम्बे चोड़े भाषण 
देकर ही न बेठ जाएं, परन्तु इस प्रश्न पर भी विचार करें कि क्या समय नहीं 
भा गया जबकि आयसमाज को एक सया रूप दिया जाए । मैं फिर यह स्पष्ट 
कर देता चाहता हुं कि घिद्धांतों में कोई परिव्तत या संशोधन नहीं हो सकता । 
परन्तु सिद्धांतों की प्रचार प्रणाली में संशोधन हो सकता है झौर होना चाहिए । 
यदि श्रायंमर्यादा के पाठक महोदय इस विषय में हमें अ्रपने विचार भेजेंगे तो 
हम उन्हें झरार्यमर्यादा में प्रकाशित करेंगे । १९८३ में महर्षि दयानन्द निर्वाण 
शताब्दी मनाई जाएगी । हमें इसे श्रायंसमाज की जन्म शताब्दी की तरह एक मेला 
बना कर समाप्त नहीं कर देवा चाहिए । बल्कि झायेसमाज की वतेमान स्थिति 
पर गम्भीरता पुवंक बिचार करके कोई नई प्रकार की प्रचार प्रणाली प्रारम्भ 


करनी चाहिए, ताकि महर्षि दयानन्द सरस्वती ने हमारे जिम्मे जो काम लगाया 
था, उसे हम पूरा कर सके । इसलिए मेरा यह नप्न निवेदन है कि प्राय जगत 
के बुद्धिजीवियों को अब इस विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए “ 
ताकि श्रायंसमाज की जन्म शत्ताब्दी की तरह निर्वाण शताब्दी भी झश्रायें जनता 
का मार्ग दर्शन किए बगेर ही न चली जाए। 


--वीरेन द्र 
गुरुकल कांगड़ी का उत्सत्र 
गुएकल कॉगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का वापिक्रोत्मव १० से १३ पगप्रौल 


१९८२ को मनाया जा रहा है भ्ाये बन्धु प्रधिक्त से अधिक संख्या में पधारें । 
-- बी रेस्ढ़ 


स्थापना दिवस पर सोचें 


ले... श्री रामचन्द्र जावेद, मन्त्रो श्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब 

्खु बार २६ मार्च को आर्य' समाज स्थापना दिवस है। दूसरे शब्दों में 

धाय समाज की श्रायु अब १०७ वर्ष की हो गई है। कहने की 

आवश्यकता नहीं कि इस संक्षिप्स से जीवन काल में देश विदेश में श्राय समाज 

का कितना प्रचार हुआ है, उतना! किसी धामिक संस्था का त_हीं हुआ्ना है, देश के 

प्रत्येक प्रान्त में छोटे बड़े सभी नगरों में आय॑ समाज की स्थापना हो चुकी है । 

इसकी शिक्षा संस्थाओं का भी लगभग सर्वत्र फैलाबव हो रहा है! इस विशाल 

संगठन को श्रधिक श्वैमावशाली बनाने के लिए झाज इसके स्थापना दिवस के 

प्रवसर पर भ्राया मुर्यादा के द्वारा इसके पाठकों की सेवा में कुछ सुझाव प्रस्तुत 
करना चाहता हूं और वे ये हैं-- 

१. भाय समाज एक प्रचारक संच हैं इसका मुख्य उहं श्य प्रचार है, इसके 
सदस्यों को. प्रचारक होना चाहिए ; प्रचारक श्रपनी बात को और गअपने वक्‍तब्यों 
_ को श्पने तक सीमित नहीं रख सकता । वह उन्हें किसी प्रक/र दूसरों तक पहुंचाता 
रहता है । श्राय समाज के प्रारम्भिक सदस्य सच्चे अ्र्थों में प्रचारक अर्थात्‌ 
मिशनरी थे । आज यह प्रचार भावना दुर्भाग्य से श्रा्थ समाज के सदस्यों में कम 
हो रही है । हमारे सत्संग हमारे तक ही सीमित हो गए हैं। हमारे वाचतालयों 
श्रौर पुस्तकालयों में हम स्वयं नहीं जाते, दूसरे क्‍या जाएंगे । हम अ्रपने साहित्य 
तथा पत्चों को स्वयं नहीं पढ़ते दूसरों को पढ़ने-पढ़ाने की क्या प्र रणा करेंगे । 
इसलिए हमें श्रा्य समाज को प्रचारक संथ बनाने के लिए अपने झ्राप को उसका . 


प्रजा रक या मिशनरी बनाना होगा । 


२. प्ार्य समाज के सिद्धान्त बुद्धि सम्मत हैं श्र्थात्‌ तक॑ तथा युक्‍्ति के 
अनुकूल है किन्तु हमने उन्हें ध्पने जीवनों में नहीं डाला । परिणाम स्वरूप न हमारे 
सामाजिक जीवन में शक्ति है और न व्यक्तियत जीबनों में । ग्राज का अ्रशान्त 
मानव ऐसी धर्म सभा प्रथवा संगठन की शरण में प्राना चाहता है जो उसे भध्रात्मिक 
शान्ति और मानसिक सुख दे सके । इसके लिए आय समाज के लोगों को श्रपने 
जीवनों को झ्ादशे रूप में प्रस्तुत करना होगा । और अपने जीवनीं को शान्त श्रौर 
घामिक बनाना होगा । | 

३. जिन महापरुषों ने श्रांय समाज के लिए टप औश्रौर त्थाग्र किया हम 
उन्हें भूलते जा रहे हैं। जिसका परिणाम यह है कि श्राय' समाज के लिए त्याग 
ओऔर तपस्या करने वॉले लोग अब हमारे क्षेत्र में नहीं भरा रहे । हम लोग स्वयं 
तप औौर त्याग नहीं कर सकते तो दूसरों के तप .झ्रौर त्याग की कदर करना 
सीखें । 

४. श्राज के भ्रा्य समाजियों, में पहले लोगों की भान्ति भ्रातृभाव और 
विरादरी की बात नहीं । पहले लोग भपनी जात विरादरी को छोड़ कर आय' 
समाज में जब आते थे तो, यही उनकी विरादरी झोर जात बन जाती थी । भाज 
हम में वह भावना, नहीं । 

५, हमने अपनी संस्थाएं भ्राय' समाज के प्रचार के साधन रूप में चलाई 
थी | भाज यह संस्थाएं साधन न बतकर साध्य बनती जा रही हैं। इन्हें झआाय' 
समाज के लिए श्रधिक से श्रधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । 

६. पभाय समाज में पूर्व काल के प्रभावशाली तथा मिशनरी प्रचारकों की 
कमी द्वोती जा रही है । यदि हमारे उत्सवों में पहले के से गवेषणापुर्ण प्रभावशाली 
भाषण तथा प्रवचन हों तो हमारे यहां उपस्थिति शभ्रव भी बढ़ सकती है। इसके 
लिए हमें योग्य उपदेशक झ्ौर प्रचारक तैयार करने चाहिए । और उन्हें श्रधिक 
से भ्धिक वेतन देकर इस काय का महत्व बढ़ना चाहिए । 

७, झ्रार्या समाज में योजनाबद्ध और केन्द्रीय सभा में भनुसन्धान 
काय' लगभग समाप्त हो रहा है | शास्त्रार्थ प्रणाली तो पहले ही समाप्त हो चुकी 
है भ्रतः दूसरों के लिखित प्लाक्रमणों का उत्तर देने का भी आय समाज में प्रबन्ध 
नहीं हो रहा । 

८. हमें अपने कार्यक्रम की नई योजना बनानी चाहिए । और यह योजना 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय स्तर पर प्रलग-प्रलग. बननी चाहिए प्ौर यह योजना हर 
प्रान्त तथा प्रदेश कीभस्‍ावश्यकतामों भशौर परिस्थितियों के अनूकूल होनी चांहिए ₹ : 
प्रोर इसे सभी लोगों को पूरा करने का हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए। । 

मेरी प्ररनी सम्मति में यदि हम कुछ बातों पर झाय समाज के लोग कुछ 
ध्यान दें और झ्राज के दिन इतको क्रियान्वित करते का संकल्प कर लें तो झायेसमाज 
अपने काय क्षेत्र में भौर प्रधिक उन्‍नतति कर सकता है, काश | कि सब झाय॑ बन्च्ू , 
झाय' समाज के हित में सोचने का ब॒त ले सके। 


१७० 





वाल्मीकि के रास 


ले. श्री ओ रेस प्रकाश आय , सभा कार्यालयाध्यक्ष 


पति रामायण के पढ़ने से आदर्श परुष मर्यादा पालक श्री रामचनद्र 


जी के जीवन का जो रूप दृष्टिगोचर होता है वह मानव समाज के 


लिए सदा स्मरणीय एवं श्रनुकरणीय है । श्रादर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर भ्राता, 
प्रादर्श मातृ-पिसू भक्त, श्रादर्श प्रजापालक, झरादर्श गृरु पुजक, प्रादर्श वेद भक्त, 





सच्चा ईश्वरोपासक, नित्य नियम पालक, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म परायण इन्द्रियजित_ 
बीर शिरोमणि, महान्‌ तपस्वी, एक पत्निवतधारी महामानव श्रीराम का जन्म 


दिन हमारे लिए श्र रणाओं का स्रोत है। महषि वाल्मीकि को उस यग में महाराज 
राम के जीवन से बढ़कर झपने महाक्राव्य के लिए दूसरा थात्न ही न मिल सका। 
महाराज के जीकन का चरित्र चित्रण ऋषिवर ने बडे अनठे ढंग से 
किया है । रै।मायण को निष्पक्ष भाव से पढ़ने के पश्चात्‌ विदेशी विद्वान 
भी मुक्त कण्ठसे इसकी प्रशंसा करते हैं । प्रोफेसर एम० एम० विलियम्स ने 
रामायण को पारायण करने के पश्चात_ इंडियन इपीकपिदटरी पुष्ठ १२ पर 
लिखा है-- 

“रामायण से पभ्रधिक सम्मोहक काव्य संस्कृत साहित्य में दूसरा नहीं, भाषा 
की निर्दोषिता शेली की सरलता झौर सुन्दरता साथ ही कवित्व पूर्ण भावनाप्रों 
की प्रचरता वीरत्व पूर्ण घटनाओ्रों का चित्रमय वर्णन, प्रकृति के विशाल दृश्य 


मानव हृदय की परिष्कृत भावनाओ्रों श्रोर हन्द्रों के गम्भीर विश्लेषण का सुन्दर 
समन्वय है । इसे किसी राष्ट के किसी यग, काव्य की समता में रखा जा संकता 


है। रामायण एक श्रानन्ददायक वाटिका के समान है। यत्त-तत्न इसमें दनेल दृश्य 
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भी हैं। यह अनन्त छोत, सिड्चित फल -फलों से सुसम्पन्त है। इसके सघन 
कानलन भी झानन्ददायक पगड्ंडियों से भरपूर हैं । 

वाल्मीकि रामायण के सम्बन्ध में इतनी श्रच्छी धारणा प्रो० विलियम्स की 

केवल इसलिए बनीं क्‍योंकि गअ्न्यत्न कहीं भी काव्य और नैतिकता का इतना 


सुम्मोहक समन्वय नहीं मिलता |! | 
पूरे राज राम धर्म क्री साक्षात_ मृि .हैं। उनको न राज्य का प्रलोभन 
प्रलोधित कर सका श्रौर न सत्ता का मद श्रपनी ओर ग्याकृष्ट कर 


सका । धर्म के विशुद्ध रूप को समझ लेने के पश्वात_यावज्जीवन मर्यादा पृव॑क 
धर्म का पालन करते रहने का जो ऊचा श्रोर भश्रदभत_ आ्रादर्श महाराज श्रीराम 
उपब्यित कर गए हैं तरह भ्रद्धितीय है। वाल्मीकि रामायण के आधार पर उस 
उज्ज्वल श्रादर्श की छोटी सी झांकी हम पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं , 
झाशा है, सूविज्ञ पाठक इस प्रादर्श की गरिमा को समझते हुए इसे जीवन में आत्म- 


सात करने का प्रयत्न करेंगे। 
महाराज राम को जब वन-गमन का आदेश मिला और वे जाने से पूर्व 


ग्रपती माता कौशल्था का आशीर्वाद लेने उनके पास गये तब्र माता कौशल्या और 
लघ्‌ भ्राता लक्ष्मण दोनों ने उनकों वन जाने से रोकने का भरसक प्रयत्न किया, 
उस समय शब्रपनी पुज्या माता तथा भाई लक्ष्मण को धर्म का मर्म समझते हुए 


भ्रपनी वन-गमन की प्रतिज्ञा को निभाते की दृढ़ता का जो परिचय महाराज ने 


दिया है वह अतीब मनन करने योग्य है। भाई तक्ष्मण की श्री महाराज कहते हैं-- 
धर्मार्थंकामा: खलू जीवलोके समीक्षिताधर्म फलोदयेषु । 


ये तत्न सर्वेस्यु रसंशंयं मे भायववश्याभिमता स पृत्ः । 
भ्रथें-- हे अिय | निश्चय करके इस लोक में धर्म, श्रथं, काम, यह तीन जो 


मनृष्य जन्म के फल है. इनमें धर्म मुख्य है, क्योंकि श्र॒थं, काम सब धर्म के ही 
प्राजित है जेसाकि एक ही पतिदुता भार्या पृत्रादि साधन द्वारा सख विशेष की हेतु 


होती है । हि क्‍ ेल्‍ 
यस्मिंस्तु स्वस्यु रसन्निविष्टधर्मायत: स्यात्तदुपक्रमेतू । ढं ष्यो भवत्यथेपेरों- 


हिलोके कामात_ मता खलल्‍्वति प्रशस्ता ॥ 

श्र्थं--जिस धर्म के प्राश्नित मनृष्य जन्म के अन्य सब फल हैं उस धर्म का 
मन्‌ष्न सबसे प्रथम सेवन करे, क्योंकि श्र्थ पराथण पृरुष लोगों को श्रश्रिय हीता 
हैं, इसलिए अर्थ परायण होना ढीक नहीं । 

गुरुश्व राजा च पिता च वृत्ध: कोधात_प्रहर्षादथत्रापि कासात्‌ । यदव्यादि- 
देशत्‌काय मेवेक्य धर्म कस्तं न कुर्या दनू शंसवृत्ति: । 

धयथें--गुरु, राजा, पिता भौर वृद्ध इन चारों की आज्ञा मातनी चाहिए, 
चाहे बह क्रोध से कहें, हे से कहें भ्थवा कामना से कहें, ऐसा कौन ऋर स्वभाव 
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वाला पुरुष है जो धर्म को देखकर इनकी प्राज्षा का पालन न करें। 
न तैन शक्‍्वोमि पितु: प्रतिज्ञामिमां न कतु सकलां यथारत्‌ ॥ 
सह यावयोस्तात्‌ गुरुनियोगे देव्याश्च भर्ता स गति स घर्मे: ॥। । 
-5देसलिए मैं पिता की प्राज्ञा को अन्यथा नहीं कर सकता, क्‍योंकि है 
तात ! वह हम दोनों को आज्ञा देने में गरु, माता के भर्ता और वष्ढी गति तथा 
वही धर्म है । 
बीर लक्ष्मण को धर्म का मम समझाने के पश्चात_अ्पनी जननी कौशल्या 
से अत्यन्त विनीत भाव से कहने लग्रे- 
जीवन्त्या हि. स्तिया भर्ता दैवतं प्रभरेव च। 
कि भर्ता स्त्री के जीते जी देवता और प्रभ है। फिर निवेदन किया 
बतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा । 
भर्तार नानूवतंत सा च पापगतिभंवेत । 
जो परमोत्तम नारी बृत उपवास तो करती है परन्तु पति के भ्नतुसार आ- 
चरण नहीं करती बह पाप गति वाली होती है । 
भत्‌ : शुत्र षयातारी लभते स्व्रगंमुत्तमम । 
झपि या निनंमस्कारा निवत्ता देव पुजनात । 
शुश्‌षामेव क्‌र्वीत भतु : प्रियहिते रता, एबं धर्म: स्त्रिया नित्यो 
वेद लोके श्र तः स्मत: ॥। 
अर्थं--पत्ति की सेवा करने से ही नारी उत्तम सख को प्राप्त करती है चाहे 
ये किसी देव का पूजन झ्चन करे वा न करे, भर्ता के प्रियहित में रत होऊ 
उसकी सेवा अवश्य करें, स्त्रियों का यह नित्य धर्म वेद णास्त्र में बवणित है | 
प्र|म॑ परायणता का यह उच्चादर्श महाराज के जीवन में श्रोत-प्रोत है। आज 
पद सत्ता, सम्पत्ति श्रोर अधिकार लिप्सा ने मनष्य को विवेक भ्रष्ट कर दिया है। 
इनकी प्राप्ति के लिए वह हर प्रकार के अनुचित कार्या करते को समुद्यत रहता 
है झ्ोर यह नहीं सोभ्रता कि सदा साथ निभाने वाली चीज केवल धर्म और कर्त्तब्य 
का पालन है । : 
हमारी मात्‌ शक्ति भी आज पतिवकत धर्म के प्रति उदासीनता का भाव 
प्रदिशित कर रही हैं फूठे और दम्भी भंगवा वेशधारी गृरुप्रों के पीछे भागने में लगी 
हैं ।#माता-पिता, भाई-बहिनों पति-पत्नी, पुत्न-पुत्री के प्रति अ्रनास्था का भाव और 
ठगों के प्रति श्रास्था रखता सवेथा अन चित है। असली भ्रीर प्रभु द्वारा नियुक्त 
माता-पिता की सेवा न करते हुये नकली शभौर निष्प्राण ऋल्पित माता-पिताश्रों के 
पीछे भागना समय और द्रव्य का तो विनाश है ही, अभ्पने पारिवारिक जीवन के 
सुख और संगठन को भी विनष्ट करना है ॥ भ्रतः राम नवमी के पवित्र दिन हमें 
वाल्मीकि रामायण में वणित महाराज राम के सच्चे जीवन का पाठ करता चाहिए 
तथा तदन सार अ्रपना व्यवद्ार बनाना चाहिए । राम का स्वांग भरना राम का 
अपमान करना है परन्तु राम के जीवन का प्रन सरण करना राम की सज्ची 
भक्ति है। 
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आधुनिक युग में आर्य समाज की 
प्रासंगिकता क्‍यों है ? 





क्या प्राधुनिक युग से झ्रार्थ समाज की कोई प्रासंगिकता है ? 

धग्राय समाज की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले एक प्रकार के लोग 
वे हैं जो यह कहते हैं कि श्रायं समाज पुरातनपन्थी है, क्योंकि वह बेदों की श्रोर 
लौटने रा नारा लगाता है, भारत के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करना 
चाहता है, प्राचीन भाषा संल्कृत का प्रचार करना चाहता है. प्राचीन ऋषियों 
के भादशे जीवन का ही गृणगान करता रहता है--इसलिए उसके प्रत्येक काये में 
प्राचीनता की गन्ध झाती है। झ्राधुनिक यग का शिक्षित युग्क फ्रचीनता को 
पसन्द नहीं करता , व॑ंसे भी मनोवज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य सदा नवीनता की 
भोर आकर्षित होता है। प्राचीनता के प्रति विरक्ति मानव मन को सहज प्रवति 


है ; महाकवि कालिदास,ने भी कहा है-- 
क्षण क्षणे यन्‍नवता मुपति 
तदेव रुप रमणीयताया: । 


सुन्दरता इसी का नाम है कि प्रठिक्षण परिवतंन होता रहे प्रोर नत्रीबता 
जन्म लेती रहे इसलिए आधुनिकता के दीवाने यूवकों को न प्राचीन वेश-भूषा पसन्द 


झ्राती है, न प्राचीन भाषा, ने प्राचीन खान-पान, न प्राचीन रहन-सहनत । 
प्राज का यूग तो “अल्ट्रामाडनं का उपासक है । जो चीज जितनी नई है, वह 
उतनी अच्छी है। जैसे नए फैशन और वस्तुश्नों के नए माडल के साममे पूराने 
माडल अवाछनीय समझे जाते है, वंते ही नवीनतावादी विचारधारा के. समक्ष 

आये समाज भी अवाछनीय है, क्‍योंकि वह पूरातनपन्‍्यथी है | 


हा 


ह पृथपक्ष 

भ्रायं समाज की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले दूसरे प्रकार के- वे 
लोग हैं जो कहते हैं कि क्‍या धर्म-कर्म की बात करते हो, यह यूग तो अर्थ प्रधान 
है। धर्म तो पृ 'जीपतियों और प्रम॑ के ठेकेदार पुरोहितों के लिए भाम जनता 
के शोषण हा साधन मात्र है। आस्तिकता और धर्म मनुष्य को आलसी प्रोर 
भाग्यवादी बनाते हैं। मनुष्य का भाग्य हिसी दैवीय शक्ति के हाथ में नहीं, 
उसके अपने हाथ में है। श्रम की महत्ता सर्वोपरि है। भाज मन्‌ष्य की मूलभूत 
आवश्यकता “रोटी कपड़ा भौर मकान है। न कि कोई धमे, किसी प्रकार का 
पूजा-पाठ, या किसी हैवीय शक्ति में विश्वास, या परलोक और प्ृनजेस्म को 
मान्यता । आज विज्ञान का युग है श्रौर विज्ञान ने मनु७य के हाथ में इतनी शक्ति 
दे दी है। कि वह बड़-बढ़ भूखण्डों का क्षणमात्र में विध्वंस कर सकता है, एक 
परमाणु बम से हजारों--लाखों मनृष्यों को गार सकता है, था उन्हें विकलांग बना. 
सकता है, नदियों और समुद्रों को बांध सकता है, मौसमों को बदल सकता हैं । 
और तुम हो कि इस विज्ञान के यूग में भी संध्या-हवन की ही रट लगाए चले 
जाते हो। यदि कोई बात करनी है तो बड़ -बड़े कारखानों की बात करो, 


विकास-कार्यों की बात करो। लोगों की बेरोजगारी श्रीर उन्हें आर्थिक दृष्टि 
से समृद्ध बनाने की बात करो। वेद और घ॒र्मं आदि सब भरे-पेट के चोंचले 
हैं। गरीब प्रादमी को गरीब बनाए रखने और उसे उसी हालत में मस्त 
रखने के लिए धर्म किवल ग्रफीम का पर्याय है । गरीबी को मिटाना ही ग्राजकल 
का सबसे बड़ा है रह नारा है और ग्राज का यही सबसे बड़ा धर्म है। 


कुछ ग्न्य निहित स्वार्थों वाले लोग भी जैसे पण्डे-पुरोहित आदि, भाधुनिक 
यूग में श्रायं समाज को श्रप्रासंगिक बता सकते हैं । 


कुछ उदार लोग ऐसे भी हैं, जो कहते हैं कि ऋषि दयानन्द ने जब प्राये 
: समाज की स्थापना की थी, उस समय भले ही उसकी झ्ावश्यकता रही हो, ' 
परन्तु ग्राज आय॑ समाज की मान्यताप्नों को प्रायः समस्त बुद्धिजीवी वर्ग ने 
स्वीकार कर लिया है, इसलिए भ्रब उसकी आवश्यकता नहीं रही । भ्रस्पृश्यों के 
उद्धार और स्त्रियों के समानाधिकार की बात तो अब भारतीय संविधान का 
अंग बन चुकी है। प्रन्य भी श्रनेक खामाजिक सुधार (जैसे बाल-विवाह निषेध 
झ्रौर विधवा-विवाह प्रादि) सबं-स्वीकृत हैं, इसलिए भ्रब इन्हीं का . प्रचार करने 
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लिए यदि भःये समाज की भ्रावश्यक्तता हो ती वह निरथंक है। स्वराज्य प्राप्ति 
के पश्चात आर्य समाज का स्त्रराज्य के लिए आन्दोलन भी निष्मरयोजन हो गया 
है। इसलिए इस यग में आय समाज सवेधा अ्रध्रासंगिक हो गया है । 


इस भरकार आये समाज को शभ्रप्रासंसिक बताने वाला यह पूृव॑पक्ष है । 


उत्तर पक्ष में यद्यपि विस्तार से बहुत कुछ कहा जा सकता है, परम्त संक्षेप 
में हम केवल कुछ बातों की ओर ही संकेत करेंगे । ' 


उत्तर पक्ष 

सब से पहले प्रातनपंथ की बात लें। हम स्वीकार करते हैं कि श्राय॑ 
समाज प्रातनपन्थी है। परन्तु वह नवीनता का विरोधी नहीं है। पुरातन का 
बह केवल इसलिए परित्याग नहीं कर देना चाहता कि वह पुरातन है, और 
ने वह नवीनता का इसलिए वरण करना चाहता है कि वह नींवन है। जो राष्ट्र 
अपने अतीत को भला देता है, वह बिना नींव के नई इमारत खड़ी करना 
चाहता है। और जो अ्रतीत को पकड़ कर बँठा रहता है, उसकी आलीशान 
पुरानी हवेली एक दिन खंडहर बन जाती है भौर सपने अन्दर निवास करने 
बालों के लिए ही खतरे का कारण बन जाती है। इसलिए पुरातन और नवीन 
दोनों की बूद्धि सगत, न्यायाजचित, मानव समाज की हितकारी प्रवृत्तियों का 
आये समाज ने सदा स्वागत किया है। 


थों प्रातन और नवीन दोनों सापेक्षिक प्रिभाषाएं हैं। केवल पुरातन 
होने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाती, नवीन होने से कोई चीज न बुरी हो 
ज'ठी है। पुराने श्रन्ध-विश्वापों, पाखण्डों और कुरीतियों का-जितना जबरदस्त 
खण्डन झ्रायं सताज ने किया है, उतना ब्राज किसी ने नहीं किया । लेकिन 
जिस सबल स्वर से वह प्राचीन मिथ्या विश्वासों का खण्डन करता है, उतने ही 
सबल स्वर से वह अ्राधुनिक युग की बुराईयों का भी खण्डन करता है। आये 
समाज का दृष्टिकोण यह है कि मानव के भौतिक अभ्युदय और मानसिक तथा 
आत्मिक विकास के लिए जो भी कुछ श्रावश्यक्र है, वह सब ग्राहय है। उसके 
धरे को केवल परलोंक की वस्तु नहीं माना। वेदिक घ॒र्म में जितना महत्व 
परलोक का है' उससे कहीं भ्रधिक महत्व इहलोक का है। इसलिए उसने घर्में 
के सम्-न्ध में महर्षि कणाद के वैशेषिक दर्शन में वर्णित इस सूत्र को मान्यता 
दी है--“यतोअभ्यदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्सः धमं वही है जिससे 
अभ्युदय भोर निःश्षेयस दोनों की सिद्धि हो। चात्रेक और नास्तिक लोग 
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५ 'परलोक का स्वीकार न करके “खाजों पीझ मौज करो" के पक्षपाती' हैं, तो 
. वेदान्ती किस्म के प्राष्पात्मिक लोग इसकी उपेक्षा करके भ्रहंनिज्ञष परलोक 
चितन में लगे रहते हैं । श्रायं समाज का कहता है किन इस लोक को भूलों, 
न परलोक को । जिसने इस लोक को नहीं साधा, उससे परलोक भी नहीं 
सधता । ु ह 

यदि आये समाज वेदों की श्रोर भौर लौटने: की बात कहता है, ती यह . 
उसका प्रक्रिक्रयवादी कदम नहीं, फ्रत्युत सुचिन्तित और घुविनारित अभियान है, 
क्योंकि वेदोपदिष्ट मार्ग से ही मानव जाति अभ्युदय भौर निःश्र यस को प्राप्त कर 
सकती है । | | 

यदि महात्मा गान्धी “शहरों से ग्रामों की ओर” चलने का नारा देते 
हैं और आधुनिक बूद्धिजीबी भी इस के मूल में छिपे तत्व को ही किसी देश 
की उन्नति का साधन मानते हैं. तो यह पुरातन पंथ है या आधुनिक बुग की 
आ्थिक समस्याश्रों के समाधान का उपाय है ? गुन्नार मिरडल जैसे स्वीडिश 
भ्रथंशास्त्री तो प्रातन युग के नहीं, इसी युव के भ्राधुनिकतम व्यक्त हैं । 
वे गान्धीवादी भ्रथंशास्त् का समथेन क्‍यों करते हैं? इसीलिए न कि औद्योगिक 
सभ्यता ने जितनी विषमता, श्र्थात्‌ माससिक तनाव भौर नाना समस्याओ्रों को 

मे दिया है, उन सबका समाधान उन्हें यान्ध्रीवाद के प्रातन पंथ में 
ही दिखाई देता हैं। इसलिए पूरातन और नवीन के सम्बन्ध में श्रायं समाज का 
दृष्टिकोण यह है -+- 
!  पुराणमित्येव न साधु सर्वे 
न चापि रम्यं नवसित्यवद्यम्‌ ॥। 

पूराना होने से सब कुछ भला नहीं हो जाता, भ्रोर नया होने से सब कुछ 
रम्य नहीं हो जाता । इसलिए पू्राने और नए का इस ढंग से समन्वय होना 
चाहिए कि वह मानवता के विकास में सहायक हो, बाधक नहीं । 


विज्ञान-सम्मत धर्म 


रही बात विज्ञान की दृष्टि से आय॑ समात्र की अ्प्रासंगिकता की-सो जहां 
तक विज्ञान का सम्बन्ध है, उसकी कसौटी पर संसार के अन्य मत-मतान्वर भले ही 
खरे न उतरें, परन्त, केवल मातले वेदिक धर्म ही ऐसा है, जो राबंथा विज्ञान-सम्मत 
है | “बेद' का अर्थ द्वी ज्ञान है। जहां भन्‍्य मतों में भ्रकल के दखल को स्वीकार 


१७ 


नहीं किया जता, वहां बेद के सम्बन्ध में शुरू से हौ यह घोषणा है “बुद्धिपूर्वा 
' वाक्यकृतिवंदि वेद का एक-एक वाक्य बद्धिपुर्बंक हे । इसीलिए भअ्रन्य मतों में जहां 
विज्ञान भर वैज्ञानिकों का विरोध हुमा गैलिलियों को जेल में डाला गया और 
ब्रनो को जिनदोी जलाया गया, या इस्लाम के धनुयायियों ने श्रपनी धर्मान्धता में 
ज्ञान-विज्ञान के विरोध-स्वरूप बढ़-बड़ पुस्तकालय अग्नि की भेंट कर दिए, वहां 
वैदिक धर्म का इतिहास इस दृष्टि से इतना गौरक्मय है कि संसार के सब मत- 
मतान्तर उससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं । वैदिक घर्म में ज्ञान रूपी वृक्ष का फल . 
खाना पाप नहीं है जैसा कि ईसाई मत वाले मानते हैं। बल्कि यहां तो यह घोषणा 
है “ऋते ज्ञानानन मुक्ति बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती । 

बैदिक धर्मों और उसका धनूयायी अरयंसमाज न शोषण का समथेक है, न 


बेरोजगारी का, न गरीबी का, न भूखमरी का। वंद ने कहा है त का उ देवा: 
क्षुषमिद्‌ वध ददु । देवताओं ने किसी मनुष्य को भूख से मरते के लिए पैदा नहीं 
किया । इसी लिए परमात्मा ने जहां मु ह एक दिया हैं, वहां हाथ दो दिए हैं । दो 
हाथों से परिश्रम करने वाले का एक मु'है भरना कठिन नहीं है । साथ ही बंद ने 
यह भी कहा है | “वे वलाघो भवति केवलादी ' केवल अपना पेट भरने की चिन्ता 
करने वाला व्यक्ति सिवाय पाप के झौर कुछ नहीं खाता । “व्यं स्थाम पतयो 
रपीणाम ? हम सब प्रकार के धनों के स्वामी बने यह उपदेश देने वाला वंद कभी 
गरीबी का समरथेक नहीं हो सकता | व द-कालोन ऋषि कहता है “नाह मण्मये 
गहे वसामि* में मिट्टी के घर में नहीं रहंगा । शरीर शोषी तपस्या का समर्थक 
भ्रायें समाज नहीं है। पर आयेंसमाज विलासिता का भी समर्थंक नहीं है। धन 
कमाने का भ्रधिकार धबको है, परन्तु बिलासी बनने का अधिकार किसी को नहीं 
है। जब अपने लिए या अपने परिवार के लिए विलापितापूर्ण साधन जुटाने में घन 
खर्च करना अनुचित है, तब धन के व्यय की उचित मद श्रौर कोन-सी रह जाती है, 
सिवाय समाज सेवा के सबकी उन्नति में प्रपनी उन्नति के सिद्धान्त को मानने वाला 
व्यक्ति गरीबी के सागर में अमीरी का टापू बन कर नहीं रह सकता । 
पर हां, श्रायं समाज यह भी मानता है कि केवल पेट भर देने से मनुष्य में 
सब गुणों का विकास नहीं हो जाता । नैतिक झौर चारित्तिक दृष्टि से उन्‍नति भी” 
उतनी ही आवश्यक है, जितनी आवश्यक है रोटी, कपड़ा और मकान की मांग पूरी 
करता । जिनके सामने रोटी, कपड़।, प्र मकान को समस्या नहीं है, उन पुजी- 
पतियों का नैतिक जीबन क्‍या तथाकथित गरीबों के नैतिक जीवन से प्रधिक उन्नत 
(शेष पृष्ठ ७१ पर) 
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«<. आ समाजनो मखर्य उदरदेश्य 
द लेखक _ श्री स्वासी विद्यानन्द सरस्वती 


आयें समाज के प्रसिद्ध विद्वान संन्यासो श्री स्वामी 
विद्यानन्द सरस्वती जी ने आये समाज के मूलोहेइ्य वेद 
प्रचार के सम्बन्ध में उत्तम प्रकाश डालो है। लेख मनन 
करने तथा आचरण में लाने योग्य है । सं. 
सबंप्रथम श्रायं समाज की स्थापना राजकोट (महर्षि के जन्मस्थान टंकारा 
से २५ मील दूर) में हुई थी । किन्तु राजकीय प्रकोप के कारण वह चल न सकी । 
इसलिए चैत्र सदी पंचमी १.संवत्‌ १९३२ तदनुसार १० श्रप्रैेल १८७५ (शनिवार) 
को बम्बई में स्थापित आये समाज को ही प्रथम आझ्ाय॑ समाज माना जाता है । 
उस दिन स्थापना के समय जो नियम बनाए गए थे उनमें पहला नियम इस 
प्रकार था--- 
आरा समाजनों मुख्य उद्द श्य ए छे के वेदविहित धर्मंतत्व प्रत्येक सभासदे 
मान्य करवां श्रने तनो प्रसार देश प्रदेश करवाने यथाशक्ति प्रथत्न करवो । २, 
गाय समांज के | काय अथवा उसकी गतिविधियों के चहुंमुख्री होते हुए भी 
ह। हमें यह न भूलना चाहिए कि ऋषि दयानन्द की भावना के अ्रपेंसार हमारा केन्द्र 
बिन्दु वेद है। अपने इस लक्ष्य तक पहुंचने में हम कहां तक सकल हो पाए हैं- 
इसी आधार पर हमें श्रपनी सफलदा-असफलता का निश्चय करना चाहिए । भ्राय॑ 
समाज का स्थापना दिवस प्रदर्शव का अवसर न होकर ग्रम्भीर चिन्तन का दिन है- 
अपने भतीत का लेखा-जोखा करके श्रपने भावी (कम से कम भ्रागामी एक वर्ष के 
लिए) कार्यक्रम के निर्धारण का दिन है। 


१- श्री गोपालराव देशमुख के नाम स्वामी दयानन्द द्वारा चैत्र शुक्ला ६ 
(रविवार) को लिखे गये पत्र तथा “टाइम्स आफ इण्डिया श्रादि पत्नों में प्रकाशित 
सूचना के भ्राधार पर | 

२- आये समाज बम्बई की प्रथम वाधिक रिपोर्ट (पृष्ठ ३) के अनुसार । 
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“कालेनानवच्छेदात्‌ पूर्वेषामापि गुरु, परमेश्बर ने श्रादि सृष्टि में बैद्रों का 
जान इसलिए दिया कि मनुष्य बिना सिखाए कुछ सीख नहीं सकता था। इसलिए 
हम।री मान्यता रही है कि बेद सब सत्य विद्याश्रों का पुस्तक है। ज्ञान-विज्ञान की 
ऐसी कोई बात नहीं जो वेदों में न हो. किन्तु १०० वर्ष से श्रध्विक बीत जाने 
पर भी हम दुनिया को भ्रवनी बात का विश्वास नहों दिला पाए। जब तक 
बतेमान में वैज्ञानिकों द्वारा लिखे गए ग्रन्थों के समान वेद और वैदानुकल ग्रन्थों 
के आधार पर एक-2 विद्या का सांगोपांध एवं क्रमबद्ध विवेचल करने वाले उच्च- 
कोटि के ग्रन्थ प्रस्तुत नहीं किए जाते तब तक हमारी स्थापना को संसार में 
मात्यता नहीं मिल सकती. और यदि हम ऐसा करके दिखायें तो वैदों की महत्ता 
पर भाषण देने की झावश्यकता नहों रहेगी । दुनिया अपने श्राप वेद की कायल 
हो जाएगी । 

वेदों को बिकृत रूप में प्रस्तृत करने वाले ग्रन्थ विश्व की श्रनेक भाषाओं में 
मिलते हैं | भ्रधिकृत (?) विद्वानों द्वारा लिखित प्रथवा संपादित तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित ये ग्रन्थ भारत में ही नहीं, संसार के सभी 
विश्वविद्यालयों -- 
तथा कालिजों के पृस्तकालयों में मिलेंगे। ऐसा ही एक ग्रन्थ कुछ वष पृ 
वैदिक-एज के नाम से प्रकाशित हुआ था । उसके उत्तर में आये समाज की शोर 
से 'वेदों का यथार्थ स्वरूप” नाम से एक अत्यन्त विद्धठापूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हुआ | 
“'बंदिक-एज' को देश के विभिन्‍न विश्वविद्यालयों के संस्कृत तथा इतिहास विभागों 
के लगभग सौ लब्ध प्रतिष्ठ विद्ानों द्वारा तैयार कराया गया था। उसके प्रकाशन 
के साथ डा. राधाकृष्णन, क. मा. मुन्शी: जस्टिस बख्शी टेकचन्द. घनश्यामदास 
बिडला भादि वड़-२ लोगों के नाम सम्बद्ध थे। विश्वविख्यात इतिहासवेता डा. 
भार, सी. सजूमदार इसके संपादक थे । इस प्रकार अपनी महत्ता के कारण यह 
ग्रन्थ दुनिया भर के विश्वविद्यालयों, कालिजों, यहां तक कि गिरजाघरों में भी 
पहुंच गया । वेदों का यथार्थस्वरूप' प्रामाणिक होते हुए भी श्रायं समाज मन्दिरों 
से भागे न जा सका । जिन हाथों में वैदिक एज गया, उन हाथों में उसका उत्तर 
पक्ष नहीं पहुंचा । उसे वे ही कछ लोग पढ़ पाए जो पहले से ही उन विचारों 
के थे । 

परिणामतः हमारे विश्वविद्यालयों में संस्कृत व इतिहास पढ़ाने वाले प्रायः 
सभी प्राध्यापक सायण, महीधर भादि पौराणिक तंथा जातीय पक्षपात से वृर्ण एवं 
पुर्वाप्रहों से युक्त भ्रधकचरे पाश्चात्य विद्वानों से प्रभावित है। इसलिए अपने 


७ 


छात्रों को ये वही कछ पढ़ाते हैं जो उन्होंने स्वयं पढ़ रखा है। द्रागे चल कर वही 
छात्र भ्रध्यापक बनते झोर वही कुछ अपने छात्रों को पढ़ांते हैं । इस प्रकार 
शिक्षित वर्ग वेदों के उसी स्वरूप को जानता ओर मानता है। -वेदों का जो स्वरूप 
इन छातों के सामने झाता है उसे देखने के बाद जेद अपौरुषेय तथा सब सत्य 


: विच्चाओं के ग्रन्थ न रह कर. मानवीय मस्तिष्क की आरम्भिक चेतना की अ्रटपटी 


की 


उक्तियां तथा किस्से कहानियों की पुस्तकें बन कर रह जाती है। उनमें मांस, 
मदिरा तथा ज॒ए का विधान है, जादू टोना है, गोवध का उल्लेख है झौर यम- 
यमी सूक्‍त के रूप में भाई-बहन के यौन सम्बन्धों की चर्चा है। विश्वविद्यालयों में 
संस्कृत के भतिरिक्‍्त इतिहास में एम. ए. करने वालों को बैदिक कालीन इतिहास 
के सन्दर्भ में यही सक्च पढ़ाया जाता है। वे पढ़ते हैं कि इस देश के श्रादिवासी 
कोई और है । हम झायें लोग तो बाहर से आकर यहां के मूल निवासियों को 
जीत उन्हें जंगलों भौर पहाड़ों में खदेड़ कर इसके मालिक बन बैठे ; वेदों में राम, 
कृष्ण, भ्रजु न, द्रौपदी, बुद्ध ओर महाबीर के नामों का उल्लेख होने से स्पष्ट है 
कि वेदों की रचना हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ । पाये समाज द्वारा 
संचालित सभी स्कलों, कालिजों, यहां तक कि दयानन्द विश्वविद्यालय (रोहतक) 
तथा गूरुकुल विश्वविद्यालय (कांगड़ी) में भी यही सब पढ़ाया जाता है। झन्यथा 
पढ़ाने को कूछ है भी नहीं। इधर उधर की बातों में उन कामों में जिन्हें करने 
वाले और बहुत हैं--फंस कर, झ्रपने मुख्य उद्देश्य को गौण मान कर हम अपरी 
शक्ति का श्रपव्यय करे रहे हैं । 


वास्तव में आ्रावेश्वकता इस बात की है कि हमारी मान्यताओं के पोषक 
उच्चकोटि के ग्रन्थों कि लेखन तथा प्रकाशन का काये सुविचारित योजना के 
भ्रधीत इस प्रकार किया जाए कि उन्हें उच्चस्तरीय मान्यता प्राप्त हो और सवंत्र 
उनको पहुंच हो । वेदभाष्यकारों को चू कि स्वयं उन विद्याओं का परिज्ञान नहीं 
होता, इसलिए वे वेदों में आये वेज्ञानिक निर्देशों को ठीक प्रकार चहीं समझ 
पाते । वाह्तव में वेदों की पृर्ण तथा सन्तोषप्रद व्याख्या के लिए श्रावश्यक है कि 
व्याख्याता को भ्रनेक विज्ञानों तथा उनकी शाखाप्ों का ज्ञान हो । ऐसे बिद्वानों 
द्वारा किया गया वेदभाष्य ही सब प्रकार के संशयों को मिटा कर हमारी प्रतिज्ञा 
को सत्य सिद्ध कर सकता है। कम से कम ६० ऐसे विद्वान तैयार किए जाए जो 
संस्कृत तथा बंदिक साहित्य के प्रक्राण्ड. पण्डित तो हों ही, उनमें से प्रत्येक एक-२ 
विद्या का पारंगत विद्वान्‌ भी हो। प्रत्येक को वेदों में से एक-२ विद्या की खोज 
करके तत्तद्विय्या का प्रतिपादक स्वतन्त्न ग्रन्थ लिखने का काम सोंपा नाए। 
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. एकलों, कालियों तंथा गिश्वॉवियालंयों में शिक्षा पाने वाले लाखों-करोडों 
यवक यूवतियां बेद पर प्रवचन सनने श्रथमा वेदों के यथायें स्वरूप को जानने के 
लिए भय समाज संन्दिर में तो आते नहीं । इसलिए उन तक अभ्रपनी बात पहुंचाते 
के लिए भाय॑ समाज भौर उसके नेताश्रों, विद्वानों तथा संस्थानों को चाहिए कि वे 
विश्वविद्यालयों, कालिजों तथा स्कूलों को अपने प्रचार.का केनच्र बनाए और वहां 
अध्यापन कार्य में लगै संस्कृत तथा इतिहास के अ्रध्यापकों से सम्पर्क स्थापित कर 
वेदों के सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण को ठीक करें। उनके दिमाग बदल जाए' तो 
कालान्तर में सार! सिलसिला बदल जाएगा । 

समाज तथा राष्ट की भ्रनेक समस्याएं हैं। उनका समाधान करने में भ्रनेक 
संगठन तथा संस्थायं लगी हुई हैं । ऐसे कार्यों में सहयोग देना प्रत्येक नागरिक का 
कत्त व्य है । किन्तु एक ऐसा काये है जिसे श्राय' समाज के सिवा न किसी ने किसी 
ने किया है और न करना है। और बह है प्रावीन ऋषियों की .अ्रनुसारिणी ऋषि 
दयानन्द की मान्यताओं के भ्रनूसार वेद का प्रचार एवं प्रसार | जिस काम को 
करने बाला दूसरा कोई नहीं, श्राय॑ समाज की कम से कम ७४ प्रतिशत शक्ति 
उसी कामहरैकों करने में;लगनी चाहिए | 


आये-समाज 


(श्री श्रमरचन्द व्यास) 
है 


कठिन कमे करवाल कड़क कर ले लूं' कर में । 
तक॑ तीर तुणीर तमक कर बांध कपर में । 
निरभेय निडर निशंक विचरता रहूं समर में | 
वेदामृत का ज्ञान प्रचार भूतल भर में । 
जिसने यह उत्साह भर, साजा रण का साज है । 
वह मेरा, मेरे देश का प्यारा आये-समाज है।) 
फू्‌क॑ बिगुल की नाद जगत में क्रान्ति मचा दू | 
ऋर कुचाली 'कूटिल जनों को मार भगादू । 
छत झरछत -जगाय जाति के गले लगा दू + 
न हु नेह नीर सोन्‍्हाय प्रीति की रीति सिखा दू'-। 
जिसने यह आदेश दे, मुझे पढठाया आज है । 
वह मेरा मेरे देश का, प्यारा झायें समाज है | 
ह २२ 


आये समाज का वास्तविक रूप 
(श्री पण्डित सत्यदेव जो विद्यालंकोर) 
. का एक पराना लेख 


भायें समाज का राजनीति से सम्बन्ध है या नहीं, या इसे सदा अपनी ऐसी 
नीति रखती चाहिए जो राजनीति से इसे दूर रखे झ्रादि-प्रादि प्रश्न भ्रब गम्भीरता 
धोरण कर रहे हैं भौर प्रावश्यक है कि इस विषय को झाय' जनता के विचाराथ्थ 
बिना किसी पक्षपात के स्पष्ट रूप से रख दिया जाए - 


यह ठीक है कि भ्रब तक प्राय समाज की नीति प्रत्यक्ष रूप में सामूहिक 
दृष्टि से राजनीति में हिस्सा न लेने की रही है परन्तु भागे भी ऐसी नीति रहनी 
चाहिए । यह एक प्रावश्यक प्रश्न है । मुझे तो यह कहना है कि समय श्रा चुका है 


जबकि भ्राय_ समाज को सापूहिक दृष्टि से राजनीति में सक्रिय भाग लेना चाहिए । 
आये सम्ताज कोई मजह॒ब या मत नहीं । आये समाज 
अपने श्राप में एक महान समनन्‍्वयात्मक रूप है धर्म, संस्कृति 
और ज्ञान फा। सुयोग्य विद्वान लेखक ने आर्य समाज की 
जिस सर्मस्या को ओर सभी का ध्यान आकृष्ट किया है 
वह अत्यन्त गम्भीर है और उस पर आज की परिस्थितियों 
में अवश्य विचार किया जाना चाहिए । 





इससे पृ कि इस विषय में विशेष लिखा जाए संक्षेपत: झाय समाज का वास्त- 
विक रूप अवश्य समझ लिया जाना चाहिए 


--आय समाज एक धामिक संस्था है--- । यदि इस स्थापना में धर्म का 

- अं मजहब' समझा जाए, तो यह किसी भी बिद्वान वित्ारशील व्यक्ति द्वारा 
स्वीकृत नही हो सकता । रमातें तथा दाशंनिक्र साहित्य में शन्द विस्तृत श्रथें रखता 
है । प्रभ्यूदय॒ और निःश्रेयल का साधन, नियम तथा कानून सामाजिक तथा 
वेयक्तिक-ये संब भी शर्म का अंग बन जाते हैं। भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति 
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के इतिहास में 'राजधमे शब्द के ध्कमिक रूप में सम्पर्ण राजवोति सित्यों के 
गायरण रूए का समावेश हो जाता है। 
भाय समाज का आनन्‍्दोलत या प्रगति सत्याय प्रकाश-प्रान्दीलन रूप सें 
समझा जा सकता हैं| सत्यार्थ प्रत्राश भाय॑ सामाजिक ब्रगतियों की इसी तरह की 
पल्लुक है जिस तरह सेकम्यूविस्टों की 'पुजी जिसका. प्रथम नेत॒त्व मुख्य रूप में 
कार्ज साकस द्वाराहै। जिस तरह से 'मेरा यद्ध पूस्तक नाजी लोगों के लिए थी 
मोर हिटलर कवृनेत॒त्व प्राप्त था। ठीक उसी तरह भारत में सत्याथे प्रकाश भौर 
ऋषि दयानन्द का नेतृत्व भाय' समाज या झ्राय .समाजी तत्वों को प्राप्त होता है । 
भाय' समाज भौर वेदिक धर्म ये दोनों वस्तुएं एक नहीं हैं | दोनों में पोषक 
ग्रौर पौष्य सम्बन्ध हैं। म्रायः समाजी व्यक्ति वैदिक घर्में के पोषक रूप में विशेषत: 
भारतीयों श्रौर साधारणत: अन्य देशस्थ लोगों के 'सांझे बुजुर्गों: के धर्म का प्रचार 
था पोषण करते हुए वेद द्वारा एक सांस्कृतिक जीवनथ्प्रक्षुण्ण रूप से प्रवाहित की 
ग्रातारशिला रूप जीवन तत्व को रखते है। धर्म भौर संस्कृति का सीधा सम्बन्ध 
है। वास्तविक राष्ट्रीयता सांस्कृतिक तत्वों पर ही भ्राश्वित हुभ्ना करती है । इसी से 
भाय समाज में वेद की प्रधानता रखी गई है। 


प्राय समाज कोई मजहव या मत नहीं यह तो स्पष्ट रूप से ऋषि के शब्दों 
मैं सत्यायं प्रकाश की भूमिका द्वारा प्रमाणित है | हमारी दुष्टि में आय॑ समाज का 
प्रथं ही भआाय॑ राष्ट्र है। अंग्रजी प्रनुवाद करते हुए हम प्रायन स्टेट के अर्थों 
में इसे समझ सकते हैं। इस भ्राय राष्ट्र के आधारभूत विधान के रूप में आय' 
समाज के दस नियमों के महान तत्द है । 

वैद झ्रोर आय त्व का इतिहास प्रपने साथ प्रागैतिहासिक काल से अब तक 
संसार की एक प्रक्षण्ण सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान की धारा को प्रवाहित 
करता आ रहा हैं । इसके साथ शौय, प्रौदाय झौर परोपक्रार की भावनाएं भी 
मिली हैं । इसी में वेद भोर प्राय त्व की उच्चता स्पष्ट हो जातो है। भारतीय सब 


भाषाझों तथा धर्मों की आत्मा भ्रार्या रूप में भ्रध्चिक विकसित हुई है, इसे कोई 
इन्कार नहीं कर सकता | 


दस नियमों के विश्लेधण में जहां बेदिक भाव सिद्धान्तों का रूप सूत्ररूप में 
सन्निहित हे वहां बोद्ध धर्मं के दस नैतिक नियमों, मृसा को दक्ष घाज्ञाद्रों, ईसा के 


दस छपवेशों भोर दस मुझ्मों की बाणियों का संक्षिप्त समन्वय भी ग्रासानी से 
बेखा जा सकता है । 


क्रियात्मक भव्यात्मतत्यों के झाभार पर नैतिक जीवन के जिए ईश्वरीय रूप 


श्डं 


का परम शह्रादर्श मानव जीवन में सवतरित करने के लिए आरख्तिक बाद को भाय 
राब्ट्रीयता में महात््‌ स्पाम देता आवश्यक है । इसी से श्राय॑ समान के दश नियमों 
में सब्चिदानन्द भ्रशु को लक्षित्त किया गया है । 

सत्मासत्य को समझना झोर सत्य के ग्रहण करने में खत रहने से पशक्षपात 
. रहित सष्ट्र की उत्पत्ति करना है । 

सबकी उन्नति में प्पनी डल्नति को समझना प्राय राष्ट्र में साम्यवाद का 
प्ररक सन्‍्त्र है । 

सर्वेंहितकारी सामाजिक निय्रमों के प्रतिबन्धों के साथ मनुष्य को वेषक्तिक 
उन्नति में स्वच्छन्दता को हटाकर सवेहितानुकल स्वतन्त्रता की स्थापना स्पष्ट है । 

श्र मपू्वंक यथायोग्य व्यवहार राष्ट्र में पारस्परिक प्रतिष्छा का परिचायक है 
धौर कलात्कार के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है । 

इत्यादि रूप में यदि दस नियमों की महान्‌ व्याख्या को करें, तो धाय 
समाज या आय राष्ट्र का वाखाविक रूप ल्वयंमेत्र स्पष्ट होने लग जाता है । 

जब हम भाग समाज की सपबु'क्त राष्ट्रीय रूपरेशा को देखते हैं तो इसके 
विभिन्‍न घिभाग भी देखने पड़गे | ऐसे समय स्पष्ट रूप से सत्याथ प्रकाश का राज 
धर का शिक्षक ६ठां समुल्लास हमारे सामने झा खड़ा होता है शोर हमें राष्ट्र कै 
तोन विभाभों का रूप देता है । विद्या, शर्म श्रौर राज | दूसरे शब्दों में शिक्षा, 
कानून श्रौर शासन! ये ही प्राय राष्ट्र के तीन मुख्य विभाग हो सकते हैं। अरम या 
कानून शब्दों को विल्तुत श्रथों में समझना चाहिए जैसे कि प्राचीम मर्यादाशों के 
श्रनुसार इसकी (व श्वास स्मृति गन्यों में पाई जांधी है । इय तरह से विधाय- 
सभा, धमायंसभा, प्रौर राजायंसभा इत तित्व के समुच्चय से नियन्त्रित राष्ट्र धार्य 
समाज या झार्य' राष्ट्र बनठा है । वर्तमान समय के आय” समाज महान्‌ आर्य राष्ट्र 
की उत्पत्ति के लिए बीज रूप मैं समझे जाने चाहिए अ्रथवा उस राष्ट के राज- 
स्थान, (थाने) या राष्ट्र स्थान समझे जाने चाहिए जहां तित्वरूप का समन्वय हो। 

ऋषि ने अपने ग्रन्थों में कहीं भी प्राय” समाज के मजहबी भव्य सन्दिरों के 
निर्माण के निर्देश नहीं दिए हैं क्योंकि इससे श्रायं समाज का राष्ट्रीय रूप हट 
कर मजहूबी रूप हो जाता । कुछ व्यक्तियों की इस तरफ विशेष रूप से प्रवुत्ति 
किसी भी अ्रवस्या में श्ाथं सामाजिक नहीं कही कहा जा सकती । मन्दिरों शौर 
मष्जिदों आदि से तो पहले हीं भारत भूमि कबरों की तरह भरी पड़ है । उनमें 
ढाई ई'ट की अपनी ससल्जिद या मन्दिर बनाने का कोई भी नक्शा ऋषि सम्मत 
नहीं हो सकता । इसे श्ार्थ नेताओ्रों को ध्यान में रखना चाहिए। 


र्४ 


*, “जब हुमारे स्थॉबिक झारय॑समाज (राष्ट्र स्थान). भुरुकुलों; ल्‍्कूलों, प्रा. 
शालाश्रों, कारलिजों आदि शिक्षा संस्थाओं की चलाते हैं तो भावे राष्ट्र (मय - 
समाज) की विद्यार्य सभा के कार्यों को करते हैं । इन शिक्षणो लेयों की इमारतें ही 
हमारे विद्या मन्दिर हैं। धर्मायें सन्षा के कार्यों में हमारा बैंदिक धर्म प्रचार एक 
छोटा सा अंगमात है। ऋषि ने धर्म की स्थान-२ पर व्याख्या करते हुए पक्षपाते 
विरहित न्याय के अभ्नुकल अभ्राचरण करना भी फी है। इस व्याख्या द्वारां भाय॑ 
राष्ट्र में ऋषि सम्पूर्ण न्यायालयों को धर्म सभा के श्रन्तगंत करने का. निर्देश देते 
दिखाई पड़ते हैं। नैतिक तथा सामाजिक धर्मों या कानूनों का प्रचार करना भी- 
उतना ही आवश्यक है जितना इन कानूनों को तोड़ने वाले को दण्ड देना-। वर्तमांन 
केवल मात्र दण्ड प्रधान न्याय विभाग भारतीय आये संस्कृति की शिक्षाओ्रों के 
अनुकूल नहीं कहे जा सकते । घम्म या कानून का व प्रचार भी इन्हीं के झराधीन 
होना चाहिए ॥ गलत राजनीति को स्थायी रखने के लिए अच्धायी शासन को 
सम्पुष्ट करने के लिए प्रचार विभाग राजसभा के भ्राधीन न होकर धर्मायंसभा का 
भंग होना च।हिए | जिससे सत्य ज्ञान का प्रचार हो सके तथा बह प्रचार पक्षपात 
रहित हो सके । इस तरह से वेद प्रचार (ज्ञान प्रचार) तथा न्याय विभाग भादि 
के कार्य धर्मायं सभा के भन्‍्तगंत हो जाते हैं। इन्हीं के कार्यों के भव्य भवन 
ध्राये समाज या ध्राय॑ राष्ट्र के धर्म मन्दिर कहलाने के पात्र हैं। मह्जिदों, भिरजों 
या हिन्दू मन्दिरों की जोड़ तोड़ कर नकल करते हुए नए मन्दिरों को खड़ा करना 
कोई बुद्धिमत्ता नहीं । पहले के बने बनाए मन्दिरों आदि को शुद्ध करना भी 
उतना ही प्रावश्यक है जितना कि विजातीय संस्कृति से दृषित व्यक्तियों को 

उन्‍नत करने- के लिए या सजातीय संस्कृति द्वारा दृढ़ संगठन के लिए शुद्धि 
आन्दोलन को जन्म देना । 


झाये समाज अपने आप में एक महान्‌ समन्‍्वयात्मक रूप है घमं, संस्कृति 
झोर ज्ञान की दृष्टि से श्लार्य समाज के इस समन्वयात्मक्र रूप को कभी भूलाया 
नहीं जाना चाहिए ।- पूर्व और पांश्चात्य संस्कृति, सैमेटिक तथा भारतीय झायें 
मतमतान्तर (हिन्दुत्व) इन की पारस्परिक क्रिया भौर अतिक्रिया या संघषं के 
अन्दर पैदा हुईं ज्वाला के कप में ही आये समाज की विद्यूत शक्ति का रूप है। 

इस तरह से हमारे बिद्या, मन्दिरों ओर धर्म मन्दिरों का रूप है। सभा 
धश्ौर समिति रूप से नियन्त्रित शासन संस्था 'राजाय॑ सभा - बनती है जिसके सभवत 
हमारे राजमन्दिर कट्टदला सकते हैं। इस तरह से दम धर्म राज्य की स्थापना 
करते हुए भायें समाज को भाय॑ राष्ट्र रूप में धाभिक संस्था कह सकते हैं । 


२६ 


_“पश्यात्य देशों की नकल करते हुए राजनीति ओर संस्कृति को भजीब 
तरीके की जुदायबी--कूछ भदुरदर्शोी पाश्चात्य रूप -से शिक्षित भारतीय नेताओं . 
की ही सुभ है जो प्रतिदिन नयी- तयी समसस्‍्पाओझों को ला खड़ा. करती है। संल्कृति 
: के भाधार पर शासन संस्थाएं चलती हैं । जब तक सांस्कृतिक समन्वय न होगा 
- भारत में शान्तिपूर्ण शासन असम्भव है। -भायं समाज समस्वयात्मक संस्कृति का 
प्रतीक है । 

' जब हेम इस तरह से आये समाज या प्रायें राष्ट्र का रूप समझ लेते 
तो जिस तरह से हम सामूहिक रूप ले विद्या मन्दिरों या विद्यायं सभा के कार्य 
को लेते हैं, भौर जिस तरह से हम बहुत संक्षिप्त एकांगी रूप में धर्म मन्दिरों या 
धर्मायं सभा के कार्यों को सामूहिक रूप से करतें हैं तो क्‍यों नहीं राजाय॑ सभा के 
कार्य को सामूहिक रूप से किया जाए | 


बेद राजनीति के मन्‍्त्रों से भरे पड़े हैं। स्थान स्थान पर राष्ट्रीय चिन्तन 
किए गए हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों का 'शतपथ' द्वारा “अश्वभेघ या राच्ट्रमेध 
यज्ञ परम लक्ष्य हैं। रामायण तथा महाभारत के ग्रन्थ श्रौर इनके नायक राम भौर 
कृष्ण भारतीय धामिक साहित्य में राजनीति के श्रतीक हैं । स्मृति ग्रस्‍्थों के भध्या- 
यों पर अध्याय राजनीति के लिए श्रपित हैं । राजनैतिक ग्रन्थों में शुक्रनीति 
विदुर नीति, महाभांरत शांति पर कौटिल्य भश्रथंशास्त्र श्रादि की दुह्ाई सत्याथ 
प्रकाश अ्रपने ह्व्ठे ' स में दे रहा है, भारट के कवि कालीदास रघुदिग्विजय के 
वहाने से दिग्विजय की सन्देश अपनी मधुर कविता खे देते हैं। शिशुपाल वध का' 
द्वितीय सग॑ झौर मढ़ा राक्षस जैसे नाटक भारतीय साहित्य में राजनीति के बृढ़ 
तत्वों को मधरता से समझते हैं । धर्म प्रौर राजनीति,साहित्य शौर राजनीति भ्रादि 
सब मिले पड़े हैं। इतने सब पर भी समेटिक तरीकों पर “विश्वासात्मक मजह॒बों 
को ही जानने वाले भारतीय “भ्राचरणात्मक प्राय धर्म की आत्माकों न पहिचानते 
हुए कई श्रदुरदर्शी प्रार्य नेताग्रों का यह कहना है कि झ्राय' समाज का सामूहिक 
दृष्टि से राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है श्रयथार्थ नहीं तो क्या है? 

पञचम झाय' महा सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष जी के भाषण में श्राप समाजी 
व्यक्ति को एक मजहँबी व्यक्ति के रूप में दुसरे मजहंबी व्यक्तियों की श्रंणी में 
बिठा दिया गया था अर्थात्‌ सनातती, समाजी, जैँती, बोद्ध, सिक्‍्ख झादि । 
परन्तु यह श्रंणी! गबलठ है । आय समाज वतंमान दुनिया में भपनी विचारधारा 
के प्रनुसार उपये क्त श्रेणी में न होकर कम्यूनिस्ट, साम्यवादी, नाजी, फांसिह्ट, 
 सामाज्यवादी झ्ादि की अं णी में बिठाने योग्य है । 


र्ऊ 


आय समाज श्राय राष्ट्र की स्थापना करने वाला है जिसमें उसकी 
विवारधारा के शअ्रनुसार प्राय. बिचारों के साथ-साथ. आभाय भाषा, भाय संस्कृति 
और झाय' धर्म (वैदिक धर्म) की स्थापना हो और जिसके द्वारा सर्ब प्रथम भारत 
भाय राष्ट्र रूप में विकसित हो और फिर वही चक्रवर्ती रूप (आय अआवतें रूप) 
'संसार में धर्म सामाज्य को उत्पन्न करे जिसका आ्राधार महान्‌ नैतिक निवम 
हों---- भ्रथर्व वेद के पृथिवी सुकत के प्रथम मन्त्र “सत्य वृहद्तम॒ग्र' दीक्षा तपो 
ब॒ुढ्मा-यज्ञ:- पृथित्रीं घारयन्ति (धारणाद्घर्मा इत्याहु:) का निर्देश भी इधर ही है , 
इस सामाज्य की छाया भूतकाल में भ्रशोक के धर्म राज्य से कल्पित की जा 
सकती है । ु | 
कम्यनिस्ट के राष्ट्र की झ्ाधार शिला “अर्थ है। नाजी व्यक्ति के राष्ट्र की 
आधारशिला केवलमात्र पारिवारिक उनन्‍नत्ति है परन्तु श्राय समाजी के झाव 
राष्ट्र की भ्राधारशिला सार्वभौमिक होते हुए नैतिक जीवन के आचरण के आधार 
पर याघर्मा पर ग्राश्चित होती है। इसकी राष्ट्रीयता वही हो सकती हैं जो धन्त- 
रॉष्ट्रीयता के सिद्धान्तों से पूर्णंत। संगत हो । कम्यूनिस्ट तथा नाजी विचारधारा 
'बलाल्कार प्रधान है श्रौर वैयक्तिक स्वतन्त्नता को पूर्णतः: दबा दिया जाता प्रतीत 
होता है जबकि आय राष्ट्र में वेयक्तिक स्वतन्त्रता झाश्रम्त तथा वर्ण व्यवस्था 
ढ्वारा नियमित करते हुए तदनुकल पर्याप्त स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है । 

प्रायः समाजी मातुभूमि का पुत्र न होकर “भूमि माता या गोमाता' का 
पत्र भा ग्रमृतपत्र होता है | उसका नारा है “माता भूमिः पृत्रोष्हूं पृर्थिव्या: । 
यह है उसका अ्रन्तर्राष्ट्रीय रूप । पुनजंन्म के प्लिद्धान्त को मानकर आज तरह 
आझारत भूमि में अपने कार्यो से पैदा हुआ है प्गले जन्म में शायद अरब में पैदा 
हो जाय या अमेरिका में | अतः केवल मात्र देैशिक पवित्रता को न मानकर 
सम्पूर्ण भूमि को पवित्र मानना, सब देशों को फ्रबित्र बनाना, मानव सिद्धान्तों के 
बिएत्र बन्धत्व सिद्धान्त का प्रचार करना लक्ष्य बन जाता हैं। यह चक्रवर्ती रूप है 
जो सांस्कृतिक राष्ट्रीयमा से पैदा हो सकता है । 

नास्तिकवाद प्रधान अथे व्यवस्था संघटित कम्यूनिस्ट भी संसार में फैलना 

चाहता है | इस की प्रतिक्रिया श्रशद्ध रूप में तथा घीमित रूप में जमेंनी में भायें 
विचारों द्वारा प्रकट हुई । यह उसी तरह से पछाड़ दी गई जिस तरह से मुगलिया 
शव्ित द्वारा राजपुती स्वतन्त्रता कुचल दी गई थी । परन्तु भविष्य में फलते हुए 
बलात्कार प्रधान सैमेटिक मजहबी विचारधाराभों को तरह ही कम्यूनिस्ट विचार- 
धारा भारतीय महान्‌ झाय॑ विचारधारा से टकरा जाएगी इस तथ्य की श्रनुभति 
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भौ बहुत से विचारकों को होती है परन्तु यहूं भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है 
कौन जानता है कब क्या होगा । 


जब हम उपय कते रूप में श्राय समाज की देखते हैं तो हमें कहता होगा कि 


, जब आर्यंस्साज अपने शैशक काल में हो, नीति इस बात की मांय करती थी कि 
हेसी कोमती वस्तु को समस्त उचित उपायों से रक्षित किया जाए। श्रापेक्षिक 


ही 


नैतिक आधार से हमारे नेता शायद कहते रहे हों कि हमारा राजनीति से सम्बन्ध 
नहों है। जिस तरह से वट वक्ष के पौदे को चारों तरफ से बाड़ लगाकर रक्षित 
किया जाता है उसी तरह से आयें राष्ट्र के पौँंदे को मस्त राजशक्ति से रक्षित 
किया ग्रया हो । परन्तु अब ग्रायंसमाज शैशवकाल से झ्रागे बढ़ गया है यदि संसार 
में नहीं तो भारत में अवश्य श्रत: इस की बाड़ को हटाकर इसे अपनी जड़ों, पर 
झाप खड़े होने देना चाहिए । इस से इस में श्रधिक मजबूती आ जाएगी। इसके 
वास्तविक रूप का प्रचार भी झ्रावश्यक है। 

अगर उपयु क्‍त विचारधार। से हम सोचे तो डम्के की चोट स्रे कहा जा सकता 
है कि झराये समाज का सामूहिक हूप से राजनीति से सम्बन्ध है । विद्या और धर्म 
के कार्यो की हम प्रायंराष्ट्र के लिए भूमिका लिख चूके हैं परन्तु - राजकार्यों की 
भूमिका नहीं लिखी गई । श्रा्य समाजों (प्राय राष्ट्र के राष्ट्र स्थान या थाने) के 
वर्तमान स्वरूप से स्व॒र्प से स्वतस्त एक राजाय सभा को बहिरग रूप में खड़ा 
कर देने से काम न चल सकेगा । इसे अन्तर'ग बनाता झ्रावश्यक झौर यथार्थ हैं । 

जब सत्याथं प्रकाश! द्वारा महबि दयानन्द का नेतृत्व हमें प्राप्त हो तो दुसरे 
सामयिक नेताओं की स्नामयिक विचारधाराओं के पीछे भागना बुद्धि संगत नहीं । 
क्योंकि भ्राय॑ नेताओं ॥ प्राय समाजियों को सामूहिक्र दृष्टि से अभी तक राज-. 
नीति से दूर रखा है ईमी लिए अन्य राजनैतिक दलों के ग्रन्दर उनका मान्य 
भग्रन्थ और स्वयं आय बैमाज एक खिलोता बना हुआ है । जो चाहता है जिस तरह 
से प्राय' समाज क्री शक्ति को श्रपने लिए प्राप्त कर लेता हैं। कोई तो आय समाज 
को हिन्दू सभा ही बना देता है, कोई कांग्रं सी भोर कोई राष्ट्रीय स्वय सेब संघी, 
कोई यह नहीं देखता कि आय समाज अपने आप में भी एक पूर्ण राष्ट्रीयवा का 
रूप है | प्रन्य सब तथाकथित राष्ट्रीय संस्थाओं के सब काय क्रम इसी प्राय 
समाजिक पूर्ण राष्ट्रीय विचारधारा के अथ और उपांग. रूप में फैल रहे है-। 

ध्रायं सम'ज सांस्कृतिक विचारों के साथ चलता है। कोई भी दुनिया की 
रशाज्यशक्ति इतिहास में सांह्कृतिक परम्पराशों के बिना नहीं बढ़ती। स्वतन्त्र 
भारत में राष्ट्र के कर्णधारों को या तो भाय' परम्पराभों से नाता जोड़ता होगा 
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या किसी अश्वतरी श्व्में” को पैदा करता पढ़े या हिन्दुस्तानी -गावा या अकबरीं 
-धर्मे सामयिक तो हो सकता है परमभ्त्‌ चिरस्थायी - नहों हो सकता । मिश्रण भागे 
नहीं चलता परन्तु समन्वयात्मंक रूप रासायनिक तत्वों की तरह नवपदा्थे रूप में 
नव गुणों की पैदा करता है और यही जोवनतत्व भाव समाज में है जैसे कि ऊपर. 
लेख में लक्षित भी किया है यह “श्रश्वतरी मिश्रण” नहीं । इसी लिए हमारा कहना 
है कि भाय समाज़ के वास्तविक रूप का प्रचार करना चाहिए | यह कोई मजहूब . 
नही परन्तु झ्लाय राष्ट्र रूप में भांदोलन है । केवलमात्र बैदिक श्रध्याध्मवाद के 
कोरे व्याख्यानों से श्राय समाज को ब्रह्म समांज बनाने की कोशिश नहीं करनी 
चाहिए । 
ब्रह्म और क्षत्र या विद्या धर्म श्रीर राजनीति (शासन रूप में) दोनों मिला कर 

यजवेंदीय राष्ट्रगान भाते हुए भारत में प्राय राष्ट की उत्पत्ति के लिए “पण्य 
भूधि”' (हिन्दू महासभाई) नहीं परन्तु “पृण्य लोक” पैदा करना चाहिए भ्ौर 
थैदिक सन्देश को ध्यान में रखता चाहिए । 

यत्र ब्रह्मचक्षत च सम्यञ्चौ चरत: सह । 

त॑ लोक पुण्य प्रज्ञ ष॑ यत्ष देवा: सहारिनना ॥ (यज ०) 


भारतोय संस्कति का प्रतोक 
आय समाज 


आये समाज भारतोय संस्कृति का प्रतीक हैं। स्वामी देयानन्द को लोग 
साम्प्रदायिक कहते हैं परन्तु मैं इस से सहमत नहीं । मेरे बिचार में वे महान्‌ 
थे। उनका धमं विस्तुत था मैं उनको राजनीतिक पुरुष भी मानता हूं । उन 
की पुस्तक सत्याथे प्रकाश को पढ़ना अपराध समझा जाता था इस विषय में मर्क 
हाई कोटे में पैरवी भी करनी पड़ी । आये समाज का सदस्य -स्वभावतया राजनीति 
नहीं भूल सकता | प्रारम्भ में श्रायं समाज की सच्चरित्रता और नैतिकता के 
कारण ही सरकारी नोकर प्रभावित होते थे। श्रार्य समाज ने शिक्षा, श्रख्ध तोद्दार 
स्‍त्री समाज का उत्थान इत्यादि सुधास्त्रादी सफल आन्दोलन किए । अब देश 
स्वतन्त्र है। जो संस्थाएं आज राजनीति में भाग ले रही हैं वे.बद लोलूप है 
झौर धाय॑ समाज उनका सुधार कर सकती है। पद लोलूप लोग राजनीति में 
सुधार नहीं कर सकते । शद्धि ब्राये)ं समाज का परमधमं है। आज कांग्र स सें 
अ्ष्ठानार है आये समाज उसे शुद्ध करे | े 

(श्रीयुत पृरुषोत्तम दास ठण्डन ) 
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आयें समाज क्या हे ? 


ले. डा. सूर्यदेव शर्मा शास्त्री, साहित्यालंकार 
एम. ए. डो. निट, अजमेर) 


आये समाज ! श्रहो यह क्‍या है ? क्‍या कोई श्रान्दोलन है ? 
झथवा सामाजिक सागर का विस्तुत विन्ध्य विलोड़न है ? 
अथवा वैदिक बाज़्मय का गवेषणामय दोहन है ? 
श्रति संगीतमयी सरगम का झ्ारोहण अवरोहण है ? 


मान्य मनीषी मस्तिष्कों का उत्तम ऊहापोहन है? 
अ्रथवा श्रृति प्रिय वंशीवाला विश्व विमोहन मोहन है ? 
कुटिल ऋर कट्टर क्रीतियों का कटु कंटक शोघन है ? 
मतमतान्तरो के मन्तव्यों का निष्पक्षालोचन है ? 
। 

यह प्रचलित अर्मित ज्वाला है। पापपुज जहां जलते है । 

अशुभ शभ्रनय प्रध्याचारों के हिमगढ़ घोर पिघलते हैं ॥। 

जिसमें पड़कर अभ्रसत असित आपस के गोले गलते हैं ? 

स्वच्छ सुवर्ण रूप होकर के, सद सिद्धान्त निकलते है ॥। 


वा प्रचंड मातेंण्डअंड है, खंड-खंड तम करने को | 
अनय, भ्तिद्या अदाचार की निशा तमिसा हरने को ? 
अथवा यह मानव हिमनिरि में,सुन्दर मान सरोवर है ? 
ब्रह्म ज्ञान सिन्ध का जिसमें भ्रादि सोत अति सुखकर है ? 
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बहा है| चमत्कृत ४ अं! रू चस्ट्र. है, दिव्य छुंटा खिटकाने को + 
जगज्जनों के भन-कुमुदों को मुद से मुदित बनाने को |. 
, तपतै. जगवीतल पर शीतल श्रौत सुधा बरसाने को ॥ 
नवजीवन ः की भव्य ज्योर॑स्ना ्े सूषमा सरसाने को ॥ 


क्या है प्राय समाज ? भाज तक नहीं समझ में श्राता है ? 
पाप पुज को प्रलयंकर' वा सत्यसूष्टि-निर्माता है? 
क्या कोई स्वर्भीय दूत वह नव सन्देश खुनाता है? 
बेद घर्मं का रक्षक प्यारा, आये जाति का ,,भरता है ॥। 


झमर रहे यह" धाय॑ सभ्यता, अमर वेद-संदेश रहे । 
आयें जाति की रक्षा का यह अमर उच्च उद्दंश रहे ॥। 
दयानन्द-“सत्याथथे ज्योति का श्रमर दिव्य उपदेश रहे । 
झाय॑ जनों के जीवन में वेदों का प्रमरभादेश रहे ॥  -« 


“कुण्बन्तो विश्वम्‌ श्रायंम्‌ का उच्च अमित ग्रादर्श रहे । 
झाय॑ जाति प्राचीन जगद्‌ गुरु, प्यारा भारत वर्ष रहे ॥ : 
- हो दीप्त 'सूर्य” सम जगती में, मानव का मणिमय तरज रहे । 
जिससे सारा संसार एक स्वर में “जय प्रायं समाज कहे ॥। 


कं 


करे 


आर्य समाज की स्थापना क्‍यों 


ु आ' समाज के प्रवतंक महृवि दयानन्द ने जगत के तीनमहारोगों को 
दृष्टि में रख कर आये समाज की स्थापना की थी, प्रतः श्रायें 


. समाज के -मुल्य को ध्रांकने के लिए इन तीन रोगों की प्रकृति तथा निदान को 
दृष्टि में रखता होगा ।_ न 
पहला महारोग है नास्तिकता ग्रा अनीश्व रवाद ! यजुबेंद में लिखा है ।-- 
यस्तु सर्वाणि. भूतानि झारमन्येबानुपश्यति । सर्वभूतेष चात्मानं ततो न 
विचिकित्सति ॥ (यजू ० १६०।-) 
जो यब भर्तों को एक आत्मा में धौर सब भरतों में एक झात्मा को धोत- 
प्रोत जानता है वह कभी शंकाहूपी क्लेश को प्राप्त नहों होता । 
ग्रनीश्वरवादी ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर के जगत की एकता को 
उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगता है। उसे एक वस्तु झौर (दूसरी कल्तु के बीच का 
सम्बन्ध दृष्टिगोचर नहीं होता । उसके लिए संसार की जितनी चोजें.हैं वे सब 
धलग प्रलग हैं । 





है. हे 2००५१०।०५५ पा ब दाशनिक विद्वान्‌ श्री पं. गंगा प्रसाद जो उपाध्याय 
एम. ए एक उदबोधक लेख 


ना रद उो अमिता ही बन्धुत्त है। उसी के श्राश्रित जगत के समस्त व्यापार हैं । धर्म, 
कत्त ब्य, श्राचार, यह सब बन्धुत्व के आश्रित हैं। यदि एक मनुष्य दूसरे मनृष्य 
से. एक प्राणी दूसरे प्राणी से एक वस्तु दूसरी वस्तु से सवंथा असम्बद्ध है। तो 
उन में परस्परता नहीं । जो उन को प्रापस में बांध सके। इस से मानव जीवन 
के सभी भाग निरथ्ंक शोर प्रयोजन शून्य हो जाते हैं । ग्रथवे वेद में एक मन्त्र है :-- 
यो विद्यात्‌ सूलं वितत॑, यस्मिन्नोता: प्रजाइमा।। सुत्र सत्रस्य यो विधात 
सविधात_ ब्राह्मण मह॒त्‌ ॥ (अ्रथबें० १०-८-३७) 
जो उस महान सूत्र की जानता है जिम्न में यह प्रजाए श्रोत प्रोत हैं और 

जो ईस भूत्र के सत्र को जानता है बह्ी बड़ ब्रह्म का ज्ञान रखता है-। 
प्रजा का प्र है 'प्रकषंण जायते इति प्रजा जो भली भांति भपने को प्रकट 
_ कर सके बह प्रजा है। संसार में जनस्त प्रजायें या संह्थान है, हर संस्थान में 











शेर 


अनन्त अंग या भ्वयत हैं, जो परस्पर एक दूसरे के साथ सम्बद्ध या बंधे दृए हैं । 
“ मेरा शरीर एक प्रजा था संस्यात है, हाथ पैर सिर, पेट भ्रादि अलग-भलगय जवयके 
हैं। कान, नाक, भांख, ट्वचा श्रादि सी भलग भ्रलम, मक्‍्यव हैं परन्तु यह सब 
पुथक होते हुए.भी वन्च्ने हैं-सर्वधा पृथक नहीं हैं। जिस अंगी में यह अंग्र-भिले हैँ. 
वह एक है जिसको शरीर कहते हैं। फिर यह प्रवयव केवल अंग ही नहीं, स्वयं 
' अंगी भी हैं। एक नाक एक नहीं है यह प्रजा या संस्थान है। हम में भनेक अंग या 
झवयव, हैं, यह अंग भ्रणुओं का एक समुच्चय हैं। यहें भ्रण भ्रसम्बद्ध नहीं है, माला 
के मणियों के समान पिरोये हुए हैं। इसीलिए यह अंगी भी हैं ह्ौर अंग भी । 
फिर यदि श्रति सूक्ष्म. दृष्टिट डालिये, तो एक-एक कण एक-एक संसार है, भसीम 
संसार । यह सब संस्थान हैं| इसी प्रकार स्थूल दृष्टि से एक सौय्ये संस्थान या 
सौंय्य लोक हैं, जिसमें झनेक पथिवी आदि लॉक बन्‍्धे हुए हैं। यहु लोक असम्बद्ध 
नहीं हैं, कोई ऐसी महान्‌ शक्तित है। जो इन सुक्ष्म से सूक्ष और स्थल से स्थल 
प्रजाओं (संस्थाधों) को आपस में बांधे हुए है । इसी महान शक्ति को वेद 
सूत्र! कहकर पुकारा है। यह सब कुछ जो कहीं था, कभी था. कहीं है भौर क 
था, कहीं होगा उन सबको बांधे हुए हैं। भूत, वतंमान भरौर भविष्य परस्पर बंधे 
हैं। खुले नहीं हैं! बृह्यवित्‌ भ्र्थात्‌ ईश्वरूका पहचानने वाला वही है जो इस 
सूत्र को समझता है । 


वेद ने इस सूत्र को बहा कहा है, जो इस सूत्र को नहीं जानता या नहीं 
मानता उसके लिए संसार हो या देश, जाति ही या परिवार | मन्‌रुह हो या 
प्राण जगत सब बिखरे हुए है झौर अ्रसम्बद्ध मणि हैं। उसके लिए धर्म का बन्धन 
कोई बन्धनत नहीं भौर श्रधमं था बन्धन शून्यता से कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती 
इसीलिए झाय समाज के पहले दो नियमों में इसी बूह्य रूपी सूत्र की विवेचना 
की गई है।. 

दूसरा महारोग है वेदों के यथार्थ प्रचार का अभाव 


जगत्‌ में ईश्वरबादी सम्प्रदाय तो अनेक हैं परन्तु उनमें वह एकत्व क्री 
भावना नहीं । कुछ लोग तो भनेक देवता या प्रनेक.ईश्वरों को मानते हैं । उन्होंने 
एक सत्ता के भ्नेक काल्पनिक भाग कर रखे हैं। मूर्ति पूजा, भ्रवतारवाद वल्तुतए 
एक सूत्रवाद नहीं है । इसी मे मत मतान्तरों का आधिक्य है। 

कहने को तो सभी सानते हैं कि ईश्वर एक है, परन्तु साथ ही हर यथ भ्रौर 
हर देश के नियम, अलग, धर्म भ्रन्य भ्रलभ झोर पैयम्बर धलग । यहां भ्रतेक 
' चैगम्बर कौर अनेक धर्म प्रन्य हों श्रोर उकमें नित्य नए संधर्षों की सम्भावना हो, 


्े४ं 


वहां मानक जाति में कोई सम्मिलित नहीं हो सकता । हर बात पर झगड़े होंगे, 
इस महारोग क। इलाज है--वेद । बेदिक धम का मल सिद्धान्त यह है कि जिस 
सूत्र का हमने ऊपर उल्लेख किया है अर्थात्‌ बुह्छा-वह नित्य है ऋत है। वेद में 
जो कुछ है बह उसी एक नियम का विस्तार रूप हैं पृथकत्व कुछ नहीं । 


झ्ाय॑ं समाज से पहले वेदों के ग्रन्थ भी थे शोर उन के मानने वाले भौ। 
परन्तु उनके विषय में यह भावनायें न थीं, उनको जाति विशेष देश विशेष अभ्र॑र 
युग विशेष का धर्मं समझा जाता था | उनका पठन-पाठन कुछ परिवारों का ही 
कत्त व्य समझ लिया गया था । आर्या समाज कहता है कि बेद ही मूल धममंग्रन्थ है, 
प्नन्‍्य सबको शाखायं समझिये। वह मूल तक पहुंचने में सहायक हो सकते हैं, 
परन्तु मल के स्थानापनन नहीं ही सकते । ऋषि, मुनि, विशेषज्ञ, महात्मा, उपदेशक, 
कवि यह सब उन्हीं मौलिक नियमों की व्याख्या कर सकते हैं अर्थात्‌ श्रब नियमों 
को जनता की भाषा द्वारा जनता तक पहुंचा सकते हैं परनत वह वेदों का स्थान 
नहीं ले सकते । यूग यू गरान्तर श्रौर देश देशांतर के लिए वह पर्थाप्त है। इस 
सिद्धांत के मानने से पैग्म्बरों, धर्माध्यक्षों तथा धर्मं के नाम पर वंचना करने 
' वालों में घृड़ दौड़ की सम्भावना नहीं रह सकती । आये समाज के प्रचार से कोई 
जनता को यह धोखा. नहीं दे सकता कि मुझ ईश्वर ने श्रपता दूत करके भेजा है । 
मैं जो कहता हूं वहीं. ठीक है । मेरे ही पीछे चलो । इस प्रकार की भावनाओं ने 
सैकड़ों नबी, है| , देबदूत और स्वर्गीय स देश के वाहक उत्पन्न कर दिये। 
श्राशा तो यह की गई थी कि इन के द्वारा सवंसाध।रण में उच्चस्तर के सदाचार 
का प्रचार होगा भोर लोगों के मौलिक जीवन में दिव्यता का संचार होगा भौर 
कुछ थोड़ा सा हुआ भी परन्तु उस के साथ-उाथ संकूचितता, वैरभाव, दलबन्दी 
श्र भ्रमानुषता का भी अधिक प्रचार हुआ एक ध्षमं के धनुयायी ही आझ्रापस में 
लड़ते भिड़ते श्रौर जगत की शांति को भंग करते रहे जो भ्रत्याचार नास्तिकों ने 
ईशवर-विश्वास के अभाव में किये उन से अधिक ईश्वर के नाम पर किए गए । जो 
अ्रधमे-अन्धकार में न किए जा सके वह धर्म की रोशनी में किए गए । इन का एक 
मात्र इलाज है-वेदों का यथार्थ प्रचार , 


तीसरा महारोग है जन्माभिमान 
यद्यपि सभी प्राणियों की उत्पत्ति का लगभग एक सा ही नियम है भौर 
मनृष्य की उच्चता की पहचान उसके गुण हैं। परन्तु गुणों की उपेक्षा करके अन्य ' 


३५ 


बातों पर बल दिया जाता है। इससे अग्रांति बढ़ती हैं मैं बाहाण का बेटा हूँ तू. 
चमरार या 'ंगी का है। मेरा रय गोरा है तेरा काला है: मैं यराप में उत्पन्न 
हुआ हूँ त्‌ हब॒श में, मैंकाशीयासी हुं तु संग्ले में रहता है । यह भभिमाने व्यक्तियों, 
परिवारों, जातियों तथा देशों में हस प्राबल्य के साथ काम कर रहा है कि-परथ्वी 
माता की गोद रणस्थली बन गई है। प्राय समाज के शेष सात नियमों में इसी 
' बाल का प्रचार किया गया हैं कि संसार भर का उपक्रार करना चाहिए। 
न केवल सभी मनुष्यों भ्रॉवतु सभी प्राणियों के हित को विचार कर पभ्राद्रण . 
करना चाहिए। जाति पक्षपात, देश पक्षवात, परिवार पक्षपात, मत पशक्षपात 


दल पक्षपात नहीं करना चाहिए ! 
ग्रायः समाज के संस्थापक ने आयंसमाज रूपी चिकित्सालय इन्हीं तीन - 
महारोगों क्री चिकित्सा के लिए खोला था| यदि हम इन रोगों को दूरकर सके 


तो आायंसमाज की उपयोगिता है ' हमारे उपदेशक-प्रबवा रक, नेता तथा कारयंकर्सा 
इस चिकित्सालय के डाक्टर हैं। इनको सावधान रहना है कि हमारे द्वारा यह 
रोग बढ़ तो नहीं रहे । 


।# (कस दरकओ धक धकल धकण >> ९ दबा ४७ धरकेत धन धकल बे 
पजारी से 


उत्तमचन्द (शर्‌र एम. ०.) 
रेरे मन्दिर के पुजारी ! शद्धुर प्राराधक 
जीवन से मुख मोड़ कहां बंठे हो साधक ? 
खोज रहे हो किस को इस तम के प्रसार में ? 
क्या दिखाई देता है तुम को अन्धकार में ! 
रे साधक ! क्‍या साध लिए तू रुझा यहां है ? 


तेरा प्रियतम भ्रांख खोल कर देख, कहां है ? 
किस के सम्मुख, रुका सीस, कर जोड़ रहा है । 
कट शंकर तो वह पथ पर कंकर तोड़ रहा है। 


| बैठा है जिस के वियोब में प्राहें भरता । 





7. कल कन्या ता रक्षा दापग्टा ४४४ रफ्क्रम 


चला रहा है हल वह जग का पालन कर्त्ता 


धवल दुग्ध सम वस्त्रों से यह किस का पूजन ? 
अरे पुजारी, घप दीप से किस का श्रचेन ? 
तेरा शिव तो बाहिर श्रम कण से रंतित है 
धूलि धूसरित है वह शीतातप ताड़ित है 
भश्राना भी चाहे भीतर कसे झाएगा ? 
बन्द किवाड़ों से केसे घुसने पाएगा ? 
याग त्याग यह प्राडम्बर प्रतिमा पुजन का. 
जन सेवा में है विकास मानव जीवन का 


५... 30%- # 


चक> पक प्लस कक १० इबीका सके प्यक् बढ़ुए  + 7 प्यलक पहल 


एंसा तो हे आर्य समाज 


(प्रा. रमाकान्त जी दीक्षित) 


्् 


छाया मन का तिमभिर हरे जो, 
प्रमुत से तन-प्राण भरे जो, 
भेद भाव की बात भूला कर, 
सबका ही कल्याण करे जो, 


द््् 


ऐसा क्‍या है, झ्राज बता दो ! 
* , ऐसा तो है, श्रायं समाज !! 
नित गिरते हुए उठाता जो, 
समता-संगीत सुनाता "जो, 
मंजिल पर भटके चरणों को, 
पथ सही-सही बतलाता जो, 
ऐसा कया है, श्राज बता दो ! 
ऐसा तो है, आये समाज !! 


मोती-मणियों की म।ला जो, 
, देश-धर्म की !भलिवेदी पर, 
धपनी धुन का मतवाला जो, 


विश्ब-शा| ई 
ब्रबत-शांति | रखव ला जो, 
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ऐसा क्‍या है, श्राज बता दो ! 
ऐसा तो है, श्रायं समाज ![! 
प्राइम्बर दूर भगाता जो, 

सोतों को पुनः जगाता जो, 

वेद-मंत्र की गरिमा के संग, 

हवन और यज्ञ रचाता जो, 

ऐसा क्‍या है, आज बता दो ! 
ऐसा तो है आय समाज !! 


बल एइक पक तकंक एंक्‍डेक पक व्यक्त प्लकेत परकस धरने परकक पथ 


वर्तमान परिस्थितियों में आर्य समाज _ 


की आवश्यकता 
लेखक--.श्री यशपाल आयबन्धु, म्रादाबाद 


अपने सावेभौम, साव्व कालिक एवं सर्वजनीन नियमों, उद्देश्यों , पिद्धान्तों एवं 
काय क्रमों के कारण आय समाज यूग कीं एक ऐसी शअ्रनिवार्थ आवश्यकता बन 
चुका है कि जिसको देश, काल, व्यक्ति एवं परिस्थिति की सीमाए बांध नहीं 
सकतीं । श्रत: प्रत्येक परिस्थिति में प्राय समाज की प्रावश्यकता प्रसंदिगध है। 
फिर भी यदि वतंमान परिस्थितियों में आय - समाज की उपदियता, उपयोगिता 
एवं आवश्यव॒ता की व्विचना करनी ऋइनिवाय ही हो तो इसके लिए प्रथम व्त- 
मान परिस्थितियों का विश्लेषण कर लिया जाना अत्यावश्यक है श्रौर तब यह 
देखना उचित होगा कि इन परिस्थितियोंके अनुरूप श्राज समाज कितना ग्रावश्यक 
उपयोगी एवं उपादेय है । 

वत' मान परिस्थितियां -- 


वतंमान परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए हम उन्हें निम्नलिखित 
भागों में विभक्त कर विचार कर सकते हैं :--- 
(१) धामिक (२) सामाजिक (३) राजनीतिक 


वतेमान परिप्रेक्ष्य में इन तोनों क्षेत्रों का यदि ग्रम्भी रतापूर्व क अध्ययन किया 
जाए तो यही परिणाम निकलेगा कि इन तीनों ही क्षेत्रों में लगभग वही परिस्थिति 
है जो एक शती पृ आय समाज की स्थापना के समय उपस्थित -ीं। घामिक 
क्षेत्र में वही पाखण्डवाद, सामाजिक क्षेत्र में वही वितण्डावाद एवं राजनीतिक क्षेत्र 
में वही अ्लगाव एवं फूट की भावनाए' अब भी विद्यमान हैं। इनका यह टात्पय 
नहीं कि आय समाज ने गत एक शताब्दी में इन परिस्थितियों के सुधार में कोई 
प्रयत्त नहीं किया । हम धाया समाज के कार्यों' का अ्रवमल्यन नहीं करना चाहते 


श्प८ 


झतः यह कैसे कह सकते हैं कि थार्या समाज ने इस दिशा में कुछ नहीं किया । 
हमारा विश्वास है कि भ्राय संघराज ने इस दिशा में जो कुछ किय। है उतना अन्य 
कोई भो नहीं कर सकता था । तो क्‍या झायो समाज के प्रयेत्नों का कोई प्रभाव 
नहीं हुआ ? हम ऐसा भी नहीं मानते । प्रभाव भी हुआ है और यथेष्ट प्रभाव 
हुआ है । झाग समाज के प्रभाव से ही धर्म में यक्तित और तके को स्थान मिल 
पाया है । ग्राज प्रत्येक मत के अनुयायी जो अपने श्रपने सिद्धान्तों, मंन्तव्यों एवं 
'विश्वासों की यूक्ति यूक्‍त बुद्धिगस्य व्याख्या करने पर लगे हुए हैं, यह किस के 
प्रभाव का सुपरिणाम है ? वह हिन्दू जाति जो कभी धर्म भष्ट होने के भय से 
समुद्र याता पाप समझती थी, प्राज अपने धर्म प्रचारकों को विदेशों में भेजने में 
गौरव का अनुभव करने. लगी है। यह किसका प्रभाव है ? निश्चय ही आय 
समाज के प्रयत्नों का प्रभाव। प्रात समाज के प्रभाव को विवेचना करते हुए 
पण्डित चमृ्पति जी ठीक ही लिखते हैं कि--''भ्राय. समाज के जन्म के समय 
हिन्दू कोरा फूसफुसियां जीब था। उसके मैरुदण्ड की हड्डी थी ही नहीं । चाहे 
कोई उसे गाली दे। उसकी हसी उड़ाये। उसके देवताम्नों की भत्सना करे या 
उसके ध्रम॑ पर कीचड़ उछाले, जिसे वह सदियों से मानता आ रहा है। फिर भी, 
इन सारे अ्पमानों के सामने वह दांत निपोर कर रहु जाता था। लोगों को यह 
शंका उचित हो सकती थी कि यह आदमी भी है या नहीं, इसे श्रावेश भी चढ़ता 
हैं था नहीं भ्रथत्रा यह ग्रुस्से में आकर प्रतिपक्षी की और घूर भी सकता है या 
नहीं ? किन्तु आय प़माज के उदय के बाद अझ्रविचल उदासीनता की यह मनो- 
वृत्ति विदा हो गई है (हित्दुप्रों का धर्मं एक बार फिर जगमगा उठा। ग्राज हिंदू 
श्रपने धम की निन्‍दा सुनकर चुप नहीं रह सकता । जरूरत हुई तो धर्म-रक्षार्थ 
प्राण भी दे सकता है ।' 

(द. कल्घरल हेरिटरेज श्राफ इंडिया पृष्ठ ५१) 
इसी प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक श्रादि सभी क्षेत्रों में झ्रायंसमाज के 
प्रभाव को सरलता से ढू ढा जा सकता है । अत: यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
ग्रायें समाज के प्रयत्न प्रभाव-हीन रहे हैं। फिर भी तत्कालीन परिस्थितियों एवं 
पत॑मान परिस्थितियों में विशेष अन्तर क्यों नहीं ? श्राइए ! थोड़ी इसकी समीक्षा 
करें : 
अन्तर क्‍यों नहीं ? 

हमने ऊपर लिखा है कि वर्तमान परिस्थितियों एवं प्राय समाज की स्था- 
पता के समय की फरित्वितियों में कोई विशेष श्रन्तर नहीं इसवब्रे हमारा यह तात्पय 
नहीं कि सभी परिश्सतियां ठीक वैसी की वैसी ही हैं। नहीं ऐसी बात नहीं | कुछ 
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परिस्थितियों में सुधार हुआ है. तो कुछ प्रन्य में बिगाड़ | इस प्रकार कूल मिला 
कर परिस्थितियां प्र।यः बैसी की वैसी ही हैं। मन्‍्तर केवल इतना हैं कि तब लोग 
प्रज्ञान के वशीभूत होकर पाखंड जाल में फंसे हुए थे, भोर अब जानते हुए फंस 
रहे हैं । पाखंड एवं मिथ्याचार की निस्सारता को जानते हैं, समझते है, पर फिर 
भी चिपटे पड़े हैं। स्थिति की गम्भीरता मुख्यतः इस कारण से है कि सोते को 
जगाया जा सकता है, पर उत व्यक्ति को कैसे जगाया जाए जो जाम तो रहा है, 
पर सोने का मककर कर रहा है भाज पाखंड का प्रचार भअज्ञान के वशीभूत होकर 
नहीं किया जा रहा, हठधर्मी के वशीभूत होकर किया जा रहा है । समाजवाद का 

नारा लगाते हुए भी ्रसामनता एवं ऊच-नीचके भेदभाव जड़ जमाए बेठे हैं| समाज 
के कमजोर वर्ग पर ग्रत्याचार झ्रपनी चरम सीमा पर है | समाज बवैपा ही रूढ़िग्रस्त 
है जैसा कि उस समय था रादाचार एवं नैतिकता कहीं देखने सुनने को नहीं 
मिलते । राजनीतिक भष्टाचार पूरे जोरों पर है। अराष्ट्रीय तत्व जब कर काय 
करते दिखाई दे रहें हैं। सामूहिक धर्म परिक्तंन की झ्रति घृणित घटनाएं नित्य - 
प्रत्ति घट रही हैं । स्वार्थ परता जाति एवं देशवाधियों के रग-रग पें घूस चूकी है | 
चांदी के चन्द टुकड़ों की खातिर ईमान तो क्या यह सव्वेस्व बेच सकते हैं | ऐभी 
स्थिति में फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि परिस्थितियां बदल गई हैं और 
झ्राय' समाज की श्रब कोई भ्रावश्यकता नहीं रही ? 


फिर आये समाज की आवश्यकता क्‍यों नहीं ? 


जब वर्तमान परिस्थितियां प्रोय: बेसी.ही हैं जैसी कि आर्य समाज की 
स्थापना के समय थीं, प्रपित्‌ किन्‍हीं अंशों में उससे भी भ्रधिक गम्भीर एवं शो च- 
नीय बन चुकी हैं तब यह कैसे सोचा जा सकता है कि झ्रायय समाज की प्रब 
कोई आवश्यकता नहीं रही । हमारी तुच्छु मति. में आय समाज को ग्रावश्यकता 
पहले से भी भ्रधिक है । यह ठीक है कि झ्राय समाज के अभेकों काय क्रम अन्य 
अनेकों स्वय सेवी संस्थाओं एवं संगठनों ने ग्रपता लिए हैं एवं कुछ को तो सर- 
कार ने स्वयं अपना लिया है, पर इससे क्या झआाय समाज की प्रावश्यकता पर 
कोई प्रसर पड़ता है ? कदापि नहीं । सोचें तो सही कि पहले घर में अकेला बाप 
था, भ्रब चार लड़के भी हाथ बटाने को हो गए हैं तो क्या बाप की उपयोगिता, 
उपादेयता एवं श्रावश्य कता नहीं रही । ऐसा सोचना निश्चय ही बहुत बड़ी भूल 
होगी । फिर चाहे कितनी ही प्नन्य स्वयं सेवी संस्थाएं श्राय समाज का ह्वाथ बटाने 
को आगे बढ़कर प्रा जाएं, झाग' समाज की ग्रावश्यकता, उपदियता, एवं उप- 
योगमिता पर कोई भांच श्राने को नहीं । 


है है. 


आय' समाज एक मःनव निर्माण भांदोलन है | हमारा विश्वास है कि जब 
तक इस धरती पर मानव है, श्रा्य समाज की आवश्यकता अनुभव की जाती 
रहेगी । जन तक आये समाज के पास 'कृण्वन्तोविश्वमोरय म्‌ का पवित उदथोष है, 
धाय॑ समाज की झ्रावश्यकता श्रक्षुण्ण है। इस सम्बन्ध में भूतपूर्व उपराध्टूपति श्री 
बी. डी. जत्ती को उद्धघृत करना आवश्यक समझता हूं । वे - लिखते हैं कि--- 
“जहां तक मैं श्रा्यंसमाज के उदं श्यों को समझ पाया हूं, कि स्वामी जी चाहने थे 
कि मनुष्य-मनृष्य बने, कायरता को छोड़े भ्रपतने श्रन्दर स्वाभिमान पैदा करे, 
सामाजिक विषमता के विरुद्ध श्रावाज उठाये और भ्रपने जीवन में सबके प्रति 
सम्भाव का आ्राचरण रखे । ढोंगबाजी, वाहय दिखावा, को त्यागकर, संसार का, 
मानव का सत्य स्वरूप समझे इसके अनुसार व्यवहार करें । तो हमें यह देखना है 
कि सद य परिस्थिति में इन उ्दश्यों के भनुरूप हम क्या कर सकते हैं व हमें क्या 
करना दोगा ? प्ञायं का अथ है ईश्वर-पृत्र ग्र्थात्‌ श्रंष्ठ, सदाचारी, धर्मात्मा, 
सत्यवादी, संस्कारी तथा प्रगतिशील मनुष्य । यह कोई संकुचित कल्पना नहीं है । 
धाय॑ यानी ईश्वर का पितृत्व मानने वाला समस्त सानव जाति का पआ्रापस में 
स्रातृत्व तथा एक परिवार का रूप गृह्दीत है । बेदों में आयें शब्द गुणवाचक है। 
यह शब्द देश, काल और सीमा की परिधि से बाहर है। जिस व्यक्ति के आचरण 
में श्रायेत्व एवं श्रेष्ठता होगी, वह विश्व के किसी भाग में जन्मा हो, उसका कोई 
भी मजहब या भटटवा हो, वह कहीं भी निवाव करता हो, वह भाय॑ है। कृष्वन्तो 
विश्वमाथ्येम इसका श्रथं यही हे कि सारे जगत को झाय॑ अर्थात्‌ अ्रष्ठ मानव 
बनाओ । (देखें '्रकटआ+ शताब्दी समारोह, वाराणसी स्म,रिका, फरवरी 
१९७६) मान्य ज महोदय ने जहां प्रयंसमाज के मद्दान्‌ उद्द श्यों को स्पष्ट किया 
है और उसकी व्योपकता को दर्शाया है वहां इसे श्रखण्ड रूप से चालू रखने की 
प्र रणा करते हुए वे श्रागे लिखते हैं--“आयंसमाज का काम यानी मानव को 


झपूर्णता से पुर्णंणा तक पहुंचाने का काम, हमें श्रखण्ड चालू रखना ही होगा। 
हमारे समाज की, राष्ट्र की उन्नति उसी पर निरभर है। इस काम के लिए प्रव 
पा स्थिति भी अनुकूल है । हमारा भ्रब एक स्वतन्त राष्ट्र हे भौर हमारी सरकार 
भी इस दिशा में प्रयत्नशील है । काम इतना बिशाल है कि केवल कुछ व्यक्तियों 
या संस्थाशों के करने से ही हम झपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं । इस दिशा में 
सरकार की ओर से जो प्रयत्न. सम्भाव और समानता के लिए किए जा रहे हैं, 
उसमें श्रमर हम सब सहयोग दें तो निक्रट भ्रविष्य में हम भ्पने उद्देश्य की पूर्ति 
कर सकेंगे । ' हम समभते है कि मान्य जत्ती महोदय ने झ्रायेसमाज को समझने में 

कोई भूल नहीं की । न ही उसके उहं श्य को भी समझने में कोई भूल ही की है । 


है ४१ 


अ्रत। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, जब तक मानव है आये समाज की, उसे मानवता 
का पाठ पढ़ाने के लिए सर्देंव प्रावश्यकता बनी रहेगी । फिर भी वर्तमान. परि- 
स्थितियों को देख कर ऐसा लगता है कि जैसे यह परिस्थितियां पुकाइ-पृकार कर 
भ्!येसमाज को याद कर रही हों | जब धमं पर, समाज पर श्रौर देश पर संकट के 
बादल मण्डरा रहे हों, तब भ्राय समाज की झ्रावश्यकता नहीं तो क्‍या श्नायों के 
समाज की आवश्यकता होगी ? जगत: हम यह कहना चाहते है कि श्राय॑ समाज युग 
की पुकार है, उसकी भ्रावश्यकता है। चारित्रिक पतन, सामाजिक किषमता, धर्म 
के प्रति अनास्था, देश के प्रति फूट आदि. की भावनाओं का कारगर ढंग से यदि 
कोई सामना कर सझता है तो निश्चय ही वह श्रायंसमाज ही है। अतः सभी को 


चाहिये कि श्रायेसमाज को अपना सहयोग- देकर उसे झागे बढ़ायें । महषि दयानन्द 
के शब्द हमें थाद रखने चाहियें कि--“जो। उन्नति करना चाहो, तो प्राय समाज के 
साथ मिलकर उसके उ्ी श्यानुसार आचरण करता स्वीकार कीजिये, भ्रन्यथा कुछ 
हाथ न लगेगा ।” इतना ही नहीं महर्षि तो यहां तर लिखते हैं कि *जैता प्राय 
समाज श्रार्यावत देश की उन्नति का कारण है बसा दूसरा नहीं हो सकता । यद्दि 
इस समाज को यथावत सहायता देवें तो बहुत श्रच्छी बात है क्‍योंकि समाज का 
सौभाग्य बढ़ाना समृदाय का काम है, एक का नहीं ।' (एकादश समुललास) महर्षि 
दयानन्द के यह शब्द प्रत्येक परिस्थिति के लिए हमारे माय दशेक हैं । जब तक 
झाये वें देश है, श्रायं समाज की उसे भ्रावश्यकता बनी रहेगी । 


-मकक्‍्तक- 


स्वार्थ रहित जो दे, वह दान है, 
सत्य-पथ दिखा दें, वह ज्ञान हैं, 
लाख यज्ञ तप सब बेकार होते-- 
जब, अन्दर में बैठा भ्रभिमान है, 


ईश्वर को ढूढंने लोग तीथों में जाते हैं, 

लेकिन नारायण को, वे देख कहां पाते हैं ? 
आत्मा को स्वच्छ कर, परमात्मा को खोजें, गर--- 
मानव मन>मन्दिर में, भगवान नजर भाते हैं । 


--सीताराम पाण्डेय 
मु ४२ 


की 
आयंसमाज और सम्प्रदायवाद॑ 
(--श्रो. उत्तम चन्द शर्र) 

“यह सिद्ध बात है कि पांच सहस्‌ वर्षों के पृर्व वेदमत से भिन्‍न दूसरा कोई 
भी मत न था, क्योंकि वेदों क्त सब बातें विद्या. के भविरुद्ध है। बेंदों की प्रप्रवति 
होने के कारण महाभारत युद्ध हुआ, इनकी प्रप्रवृति सं अविधा अन्धकार के भगोल 
में विस्त त होने से मनुष्प की बुद्धि भूम यूक्‍त हो कर जितके सन में जैसा आया, 
बँसा मत चलाया'' (सत्याथं प्रकाश प्रनुभमिका) ऋषि के उक्त कथन से स्पष्ट है 
कि ऋषि मतों को झ्ज्ञान ध्न्धकार का सात मानते है।यह भी स्पष्ट है कि वे 
वेदों को विद्या के भविरुद् (भनुकूल) स्वीकार करते हैं श्रतः उनके जीवन का 
लक्ष्य अविद्या अन्धकार को मिटा कर वेद ज्ञान का प्रधार ही रहा है | ऋषि 
का आयें समाज भी झपने आचाये के भादेशानुसार मतों (सम्प्रदायों) का विरोधी 
रहा है। पौराणिक मत हो, या जैन, इस्लाम हो या ईसाइयत_ अपने-२ समय 
पर चले यह मत वेदानूकल नहीं तक विरुद्ध है तथा अपने पैगाम्बर को ही प्रमुख 
मान कर भ्रन्य सब का विरोध करते हैं। ऋषि तथा उस का झाय समाज, सम्प्र- 
दायवाद का घोर विरोधी है। उस का कारण यह है कि सम्प्रदाय किसी विशेष 


समय में किसी विशेष समस्या के सुलझाने का तो शायद कभी कारण रहे हैं । 
परन्तु सा्वकालिक सृत्य के पक्षपाती नहीं हैं । जैन बौद्ध मतों की प्रतिक्रिया स्वरूप 
पौराणिक सम्प्रदाय कु आविर्भाव हम पाते हैं। परन्तु उसके मन्तव्य रूढ़ि बन कर 
सदा के लिए न प् क्ता के घातक रहे हैं। मूतिपूजा तथा अश्रवतार वाद ने सदां के 
लिए समाज को ही: अक बना दिया है मानक के उत्साह तथा शोौयं को क्षीण 
किया है, फलित ज्योतिष की शौयेनाशक प्रवृति ने देश को पराधीन तक बनाया 
है, इस्लाम तथा ईसाइयत के मन्तव्यों ने मनृष्य से सोचने समझने की प्रवति छीनी 
है झौर भन्धविश्वास को बढ़ावा देकर मानवता का है ॥स किया है। इसके विपरीत 
वेद धर्म सावंकालिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर मानव की उन्नति का कारण 
रहा है | 

सम्प्रदाय में दूसरी कमी यह रही है कि उसने मनुष्य को रूढिवादी प्रन्ध 
विश्वासी बनाया है। प्रायः सभी सम्प्रदाय अपंने भ्रनुयाइयों को तक पुूवंक सोचने 
की भाज्ञा नहीं देते दूसरे शब्दों में मानव को पशु बना कर रखते हैं । हर थे शक 
आरद काफ्रि गरदद जो सन्देह करता है वह काफि्रि है भौर काफिर को मार 
देना चाहिए, न जाने कितने वैज्ञानिक ईसाइयल के पागलपन से मार दिए गए 
झोर कितने निरीह व्यक्तित इस्लाम की तलवार का शिकार हुए, मन्दिर तक इस 


हक 


पाशविकता स्रे न बच सके वाराणसी था. विश्वताथ का मन्दिर तथा मथूरा का 
कृष्णा मन्दिर आज भी इस पाशविक श्रत्याचार के साक्षी हैं । 


सम्प्रदायवाद की तक॑ विहीनता ने विज्ञान विरुद्ध अ्न्धविश्वासों को जन्म 
दिपा। श्राकाश के सितारे तोड़े मए चन्द्रमा के टकड़े किए गए, सूर्य को सुख 
में डाल दिया गया समुद्र को चुल्ल भर कर पी जिया गया, भ्रद्भूली पर पंत 
नचवाए गए तनिशएचय ही ऐसी बेसिर पेर की मान्यताओं ने तिज्ञान कौ इन तथा 
कथित धर्मी (सम्प्रदायों) स्े बागी बना दिया। सम्प्रदायथवाद का एक दृष्परिणाम 
यह भी हुआ कि अपने श्रपने पैगाम्बर अ्रयवा श्रवतार के पक्ष में मतानुयायी, 
दूसरे मतों से द्वेघ करने लगे, आपस में धर्म के नाम पर मार काट हुई | श्री राम 
के भ्रनुयायी कृष्ण निन्‍्दा में प्रव॒त हुवें तो कभी कृष्ण।मत, “सूरदास प्रभु काम 
धेनु । तजि छेरि कौन दुह्यवे”/ कह कर राम प्रादि के . पूजन के विरुद्ध हुवे । 
इस्लाम में तो मुहम्मद को व्यवहार में खुदा से ऊंचा दर्जा दिया गया, मुहम्मद 
के सम्बन्ध में कुछ कहना लिखना सबसे बड़ा कुफू माना गया, भोौर एक हाथ 
में करान तथा दूसरे हाथ में दलवार ले कर श्रललाह के यह उपासक मार काट के 
मैदान में अल्लाह की मखलक को काटने के श्रम युद्ध (जिहाद) पर 
निकले, जरा इन के कारनामें कोई इतिहास के पन्‍नों पर 
देखे- एक उदाहरण इस्लाम की क्र रता का देखिए“वलीद का बेटा सूलेमान खलीफा 
बना उसने प्रथम मूसा के परिवार को कत्ल करा दिया, पश्चात 'हुर, को स्पेन का 
सूबेदार बनाया । उसने निश्चय किया कि सेना में जितने सैनिक हैं या तो उन्हें मुसल- 
मान बता लिया जाए या कत्ल कर दिया जाए। उसने जूलियन सेनापति को 
बुलाया वह हुर का प्रभिप्राय समझ गया ओर भाग गया। उसंकी स्त्री और बच्चे 
घरों में घेर लिए गए ।उसने बच्चे को कव्‌ में छिपा दिया पर ढू ढकर उसे निकाल 
' लिया गया । स्त्री ने हुर के पैरों में गिरकर दया की प्रा्थंता की, परन्तु हुर ने 
कहा कि काफिर के लिए रहम नहीं है ।काजी को हुक्म दिया कि बच्चे को किले के 
बुर्जे पर ले चलिए | यही किया गया। बच्चा डर कर काजी से चिपट गया, वह 
बहुत रोया चिल्लाया पर उसे बूज से नीचे फेंक दिया गया। इसके बाद स्त्री 
पुरुष को बुलाकर एक खाई में खड़ा किया गया। उनके बीच में जूलियन(सेनापति) 
की स्त्री भी थी । सबसे कलमा पढ़ने को कहा गया परन्तु इन्क्रार करने पर खाई 
में मिट्टी डाल कर सबको जिन्दा जमीन्दोजु करा दिया (भप्रत में इस्लाम पृष्ठ 
३४--३४५) सम्प्रदाय वाद का इतना घनोना रूप किसको तड़पा न देगा ? ऋषि 
ने इस सम्प्रदाय वाद के विरोध में श्रावाज बुलन्द की, वहू निर्मीक संस्यासी सब 
सम्प्रदायों को ध्रालोचना पर तुल गया, परन्तु उसका तकोनुमोदित सत्य धर्म का 


त्ज + 
> है. है.॥ 


चक्षपाती था, वह धर्म वेदिक धर्मही है जिसका प्रचारक झ्ाय समाज है। प्रश्न 
होठा कि यदि कोई ब्यवित वेदों को न पढ़ा हो वो बह घ॒र्मं को कैसे जाने । ऋषि 
सत्याथे प्रकाश में उसकी सरल युक्त देते हैं। जिज्ञासु को सत्य धर्म को जानने 
के लिए ऋषि एक मार्ग बताते है 'जिस बात में यह सहतस (सम्प्रदाय) एक मत हों बह 

वेद मत ग्राहय है और जिसमें यह (मत) परस्पर किरोध में हो. वह कल्पित झूठा 
प्रधम भौर पभ्रग्राहय है (सत्यार्थ प्रकंश्श ६१वां समुल्लास 

ग्राइए, हम आय समाज के स्वरूप को समभें, ओर सम्प्रदाभ वाद का खंडन 
करते हुए मानव्र मात्र को वेद घ॒र्में के भालोक से झालोकित करे | 


रक्षक-भक्षक बन हुए हूं 


ले,--श्री कृष्णताल “कुसमाकर' 
मानवता मिट रही पाशविकता के पाशे जकड़ रहे हैं। 
कहीं निरोहों की कूटिया' में, ऐसा चीत्कार छाया है। 
देख कलेजा कांप रहा है, भीषण एक ज्वार आया है 
भटक रहे नैराश्य-निशा में, जाने कितने कष्ट सहे हैं । 
सभता और विषमता में, भू श्रन्तरिक्ष का अन्तर पाया । 
लघुृता और महत्ता के आंगन में, प्रबल प्रभंजन आया । 
बन्ध-बन्ध सम्बन्ध कहां हद षानल में निर्भीक हहे हैं । 
ग्राज अराजकता मर्यादा की सीमा को लांघ रही है । 
भय, दुभिक्ष, महेण की अविकल यहां त्रिपथगा मूक रही है । 
भारतीय संस्कृति रोती है, अनाचार-भ्रविचार गहे है । 
राम-राज्य में त्रय तापों का बहते हैं कुछ नाम नहीं थ।। 
| प्रजा द:ःखी होने पर, दण्डित हो भूपति, अधिकार यहीं था। 
/.. क्षधा प्रपीड़ित शिशश्रों के व्यापार हो रहे नित्य कहे है । 
सत्ता बनी रहे बस मेरी, यही महत्ता यही ध्येय है। 
ऋषि मुनत्रियों की प्रथा पुरातन-यही प्रय है यही श्रेय है । 
प्रथे-स्वाये ईर्ष्या के दूषित ग्रगणित झरने यहां बहे हैं । 
रक्षक-भक्षक बने हुए हैं. तक्षक बन फ कार रहे हैं । 
झग्रतिश्वास की आग जल रही सारे हिम्मत हार रह हैं । 
नय का अभिनय मन्द पड़ा है श्रधम-प्ननय अंक्र उलहं हैं | 
चारा-चरितर-चन्द्रिका जिसके भव्य भाल पर छिटक रही 
बिमल विच। रों की दिशि-दिशि में यश की सौरभ महक रही थी | 
दुविचार-दुर्गन्ध उड़ रही नैतिकता के महल ढहे हैं । 
मानवता मिट रही-पांशबिकता के पाशे जकड़ रहे हैं । 
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युग एवं समाज का क्रांति घोष 
द _आयंसमाज 
आचाये रमेद् चन्द्र एम. ए. सम्पादक ; 'आय सित्र लखनऊ 


अभी केवल सो वसन्‍्त तथा शरद व्यतोत हुए हैं जब महषि दयाननद सरस्वती 
ने भारत की पावन भूमि १२ वंदिक संस्कृति की पुनेस्थापना हेतु जय घोष किया 
झ्ोर अपने स्वप्नों के श्रादर्शों की पूति के लिए गम्भीर विचार मन्थन तथा किया 
निर्देशन हेतु प्राय समाज की स्थापना की । सात सौ वर्षो से जिस देश प्ें मुसल- 
मानी शासन के प्रबल चक्र के दीचे इस्लाम धर्म की स्थापना का प्रयास किया 
गया । ऐतिहासिक धर्म स्थल खण्डित हुए ग्राय' ग्रन्थागारों की होली जलाई गई 
तथा आय धम जो कालान्तर में हिन्दू धर्म के नाम से आना गया को क्षीण और 
नष्ट करने के लिए सभी विष बेलें बोई गई । इस्लामी प्रताढ़ना को सहते हुए 
सन्‍्त महाकवियों की वाणी के सहारे हमारे प्राण शेष मात्र थे तभी अंग्रं जी शासन 
की राजनीति सफल हुई प्रोर सारा भारत १८६० की सामाज्ञी विक्टोरिया के 
घोषणा के बाद ब्रिटिश के पराधीन हो गया श्ौर देश में ईसायत के प्रच।र के साथ 
योरुप की सभ्यता को श्रेयस्कर स्वीकार किया जाने लगा। भारतीय मनोदशा 
को हीनकर बनाने में १८५७ की विद्रोह क्रान्ति की भ्रसफलता भी मुख्य कारण 
बनी । भारत का मुसलमान सन्तुप्ट था कि यदि वह क्षीण हुग्ना तो राज्य सत्ता 
हिन्दुभों के हाथ न जाकर ईसाइयों के हाथ गयी भ्ौर दोनों के 'मजहव पैगम्वरी' 
है। शिवा तथा प्रताप के वंशज विदेशी शासन के भारवाहक बन गए | 


घारत में अंग्रेजी शासन की विधिवत्‌ स्थापना के तीन दशक भी पूरे न हो 
पाए थे कि एक भ्रदिति अखण्ड ब्रह्मनारी संन्यासी पूर्ण वेग से देश में वैचारिक 
क्रांति का जयघोष करने में सफल हो गया । सशस्त्र क्रांतियां जब अधषफल होती है 
तो वैचारिक क्रांति ही परिवरततेन की क्षमता रखती है। स्वामी विरजानन्द का 
शिद्य वैदिक संस्कृति की निकषा पर खरे धोर खोटे की परीक्षा करते हए युग 
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भौर सशाज में नव चेतेना देने में सफल हुभा भोर अंग्र जी शासन को उखाड़ 
फैंकनी का भी आह वान कर बैठा। जो रूढ़िंवादी मान्यतायें और अवैज्ञानिक 
विचार राष्टु को दु्बंल झौर॑ पर मुखापेक्षी बनाये थे उनका. सशक्त उन्मूलन का 
सन्देश ऋषिवर की अमृत गिरा से सुवित हुझा तथा भारत तन्‍्द्रा से जगकर 
जागरण के विहाग में पहुंच गयी । 

प्राय समाज धपने प्रथम छः-सात दशकों में युग शोर समाज को चेतना 
देने में समथे हुमा भ्रौर उसके परिणाम हैं हमारे प्रन्तर्राष्टीय ख्याति के गुरुकल 
बृहद एवं विशाल डी. ए. वी. कालेज की देशव्यापी श्र, खलाएं झौर भ्गरत तथा 
विदेशों में व्याप्त श्राय' समाज की शाखाएं । स्वामी श्रद्धानन्द ने शुद्धि श्रान्दोलन, 
को प्रबल किया तथा इस्लाम ओर ईसाई प्रचार दुबंल हुआ। भाय समाज नव 
चेतना स्वतन्त्रता-देश-प्र म एवं राष्ट्र हेतु वलिदान का पर्यायवाची बत गया | 
भारतीय स्वतन्त्ता संग्राम में श्राय जन ही श्रागे श्राये चाहे क्रांतिकारियों का दल 
हो या महात्मा गांधी का असहयोग आन्दोलन । हरिजन श्रौर स्त्री जाति भी 
उत्कर्ष की भोर प्रार्य समाज के बल बूते पर आए भौर भाय॑ समाज की उत्क्रांति 
का ही समवेत परिणाम है भारतीय स्वतन्त्रता तथा वंदिक सभ्यता एवं 
आदर्शों का प्रसार। 

स्वतन्त्रता के समय देश के कतिपय नेताझ्रों ने राष्ट्र के साथ भयंकर विश्वास 
घात करके भारत को खंडित करने की ब्रिटिश नीति को स्वीकार किया । विभाजन 
का भूल प्राघार मुसंलमानों को पृथक राष्ट्र की झाकांक्षा श्रौर हिन्दुओं के साथ 
घुल मिलकर न रहते की भावना थी । इस विष को भी हमने शंकर की भांति 
कण्ठस्थ किया परन्वू जिन दुबंल भशौर कमजोर हाथों में विभाजित भारत की 
सत्ता रही उन्होंने आज देश के सामने श्रोर श्रधिक समस्याएं उत्पन्न कर दी 
है तथा अपने विचारहोन कृत्यों के द्वारा ग्राज भारत में म्स्लिम देशों से जिस 
प्रकार धन प्रवाह हो रहा है तथा भारत को पत्तास वर्षो के ग्रन्दर नवीन इस्लाम 
प्रधान देश बनाने का चक्र चल रहा है वह प्रत्येक प्रायंजन श्रौर वैदिक संस्कृति के 
उपासक के लिए विचारणीय है तथा अ्रधर में लटकता हुआ प्रमुख प्रश्न चिन्ह है । 
निश्चित एवं दृढ़ धारणा शक्ति के साथ हम कह रहे है कि मुस्लिम मतों के सहारे 
सत्ता पर बैठनें का स्वप्न देखने वाले श्राज राष्ट की समस्याओं को विशेष रूप से 
इस्लामी विथ की बेल को फैलने से रोकने में प्रसमर्थ है श्रौर इसका निराकरण 
हमें 'झावे समाज को सशव॒ृत और बलशाली करने में ही मिल सकता है । 

देश की जागरुक जनता के सामने मीनाक्षीपुरम की घटनाएं है। गत फर- 
बरी में भारत में इस्लाम प्रचार-को सक्रिय करने के लिए मुप्तलमानों की पूर्ण 
चैष्टाए हुई | श्री सेठ सलेमान कोया शोर श्री बनातवाला जो मस्लिम लीग के 
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. श्रमुख नेता है ने खूले बयान देकर इस्लाम प्रसार का समर्थन किया । समाचारपत्ों 
भोर लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रश्नोत्तर से सब अबगत हैं + दक्षिण भारत में 
मस्जिदों के निर्माण का कार्य तेज है। हाजी मस्ताम ट्स्ट मस्जिदों में ध्वनि वर्धक 
यन्त्र लगवा रहा है तथा प्ररव दैशों के धन से भारत में अरबी भाषा प्रसार और 
इस्लामी शिक्षा के लिए 'दारल-उलूम स्थापित करने की योजना मूतिमान होने वाली 
है । भारत सरकार असमर्थ है भूठे भ्रादर्शों के सहारे इस्लाम प्रचार रोकने में यह 
इस्लाम प्रचार.भारत के मानचित्र को बदलने में अपने को समर्थ कर रहा है। 

आज युग की आंध्री को श्राय समाज सही दिशा में बदल सकता है। परन्तु 
खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि आय समाज मूल के उस बिन्दु पर बल न 
देकर छद॒मवेषी राजनीतिज्ञों की भांति पद और कुर्सी को बल दे रहा है रोगी की 
चिकित्सा न करके चिकित्सालय की दीवारों पर गहरे रंग की पूताई हो रही है । 
आज जब झायं समाज को नवीन शक्ति के साथ पिहघोष करना है तब अ्रधिकार 
बाद की लिप्सा और सत्ताधिकार की तुष्णा हमें पीछे घकेल रही है। गूरुकुलों की 
हीन दशा, आय समाज भवन जो किराएदारों के आवास बन रहे हैं, तथा दया- 
नन्‍द महाविद्यालय जो दलीप द्वन्द में पिस्त रहे है हमारी रुग्ण मनोदशा के चिन्ह 
हम रुक रहे हैं सत्ता पर जमने के लिए हम गति विहीन है स्त्रार्थ और पग्रधिक्रार 
की घारणा के लिए प्रत: ग्राज भारत में उाय समाज का जो स्वर होना चाहिए, 
जो रूप निव्वरना चहिए पौर ढ्योम ब्यापी महाघोष से जो आ्राक्रांति का विस्फोट 
हीना च।हिए वह नहीं है । 

निराशा नहीं है केबल श्रालस्य और विराम है। राजनीति प्रधान दलों के 
संक्रामक रोग के कीटाणु जिस दिन झ्रार्या सप्राज से नष्ट कर दिए जाएगे उसी 
दिन श्रार्य समाज भारत रक्षक श्रौर विश्त का मार्ग दशेक हो जाएगा। श्राशा है 
पध्राय'जन समय की गति के साथ उठेंगे-स्वार्थ को त्यागेंगे । पद लिप्सा समाप्त 
होगी और सूदिशा की गति सेवा पथ को इंगित करेंगी । 

वैदिक पठचजन्य एक बार फिर भारत के नीले ग्राकाश के नीचे गूज उठे 
झौर मोह भूम झरजु न रूपी श्राय जन “युद्धाय कृत निश्चय का संकल्प ग्रहण कर लें । 


स्त्रियों कें उत्थान में आर्यंसमाज का योगदान 
ले. पंडिता डा. प्रज्ञादेवी, आचार्या-पाणिनि 
कन्या महाविद्यालय वाराणसी 


महषि दयानन्द अथवा आय समाज के नारी उत्थान विषयक काययं की मल 
आधार भित्ति पवित्न वेद रहे हैं ।सुधार रूपी जन भांदोलन का नारी शिक्षा विषयक 
केन्द्र बिन्दु कितना महत्वपूर्ण हे इसे महर्षि दयानन्द भ्रपनी दिव्य दृष्टि से जान चुके 
थे तथा वे जानते थे कि बिशिनन कु ठाझ्ों, भन्ध-विश्वासों एव भात्म तेज से हीन 
इस झाय जाति में पूर्णतया साहस, झोज एवं तेज तभी फ्का जा सकता है जब 
नारी को विद्या गुण विभूषिता, शक्ति सम्पन्न बनाया जाएं। इस विषय में इति- 
हास के भी सबल प्र॑माणों को प्रस्तुत करते हुए ऋषि दयानन्द ने यह बताया कि 
“पुराकाल में स्त्रि | कसी पंडिता एवं विदुषी होती थीं।' उपदेश मन्जरी पूना के 
१२वें प्रवचन में वे कटते हैं--- 

(क ) “प्राचीन भाये लोयों में ग्रार्गी, मेत्नयी आदि कसी कैसी बविदृषी स्त्रियां 
हो गई हैं! श्राजकल स्त्री को विद्या पढ़ने का भ्रधिकार नहीं, वह शुद्र के समान है। 
यदि ह्त्रियां पढ़ी लिखी होती तो इन पंडितों की बड़बड़ाहुट का खंडन करके एक 
घड़ी में इनका मु हु बन्द कर देती ।' | 

(पूना प्रधचन पृ, २६) 

(ख) “गार्गो, सुलभा, मैत्रेय,, कात्यानी शभ्रादि बड़ी-बड़ी सुशिक्षित 
स्ल्नियां होकर बड़ -बड़े ऋषि मुनियों की शंकांझों का समाधान करती थी ।' 

ह (पुना प्रवचन पृ. २०) . 
इसी प्रकार भ्पने भ्रमर ग्रन्थ सत्याथ श्रकाश में वे लिखते हैँ--.. 

(क) “देखो ! भार्यावत्त के राजपुरुषों की स्तियां धम्र्वेद भर्थात्‌ युद्ध विद्या 


डर 


भी भच्छीत्र कार जानती थी क्‍योंकि जो न जानती द्ोती तो कीकेयी भादि वशरवं 
आदि के साथ यूद्ध में क्योंकर जा सकती ? और युद्ध कर सकती 
(सत्याथे प्रकाश तु. स. प्‌. ५७) 
(खा) “भारतवर्ष की स्तियों में भषण रूप गार्गी धादि वेदादि शास्त्रों को पढ़ 
के पूर्ण विदषी हुई थी यह शतपथ बाद्माण में स्पष्ट लिखा है 


(सत्वा्ें प्रकाश त, स, १. ५७) 
शिक्षा की दृष्टि से स्त्री हो या पुरुष दोनों को ही पूछे विद्या पढ़ने का 


प्रधिकार है यह महृषि दयानन्द ने ही इस युग में पून: प्रमाणित किया ।। वे कहते 


_4ककन्‍+-0+क-ताकारय. 


“ईश्वर के समीप स्त्री-प्रुष दोनों बराबर है क्योंकि बह न्यायकारोी है 


(पूना प्रवचन प्‌.१२६) 
मिथ्या आडम्बरों की बाढ़ का सबसे बड़ा कारण स्त्रियों की भशिक्षा ही है 


इसे मानते हुए ऋषि दयानन्द कहते हैं-- + 
े “जब सब स्त्री पुरुष वेदों का झवलोकन करेंगे तब इन सम्प्रदागयों की लट- 
पट बन्द होगी । (पूना प्रवचन पृष्ठ ४८) 


यह कहना स्वंधा उचित होगा कि आय समाज के जागरण से पृव॑ नारी 
जाति समाज में सह भ्रस्तित्वक के अधिकार से भी सवंथेा वंचित होकर क्रिया शन्‍्य 
हो चुकी थी | बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षुणियों के रूप में कुछ नारियां जो हमें दृष्टि 
गोचर होती हैं, बेन तो नारी के छिने हुए प्राप्तव्य की देन का प्रमाण मानी जा 
सकती न ही बेद-वैदुष्य एक सामाजिक मर्यादाओ्ं का आदशे रूप मानी जा 
सकती । इसके विपरीत यह कहां जा सकता है कि जिस प्रक्रार बौद्धकाल में भाषं 


संस्कृत ग्रन्थों का अत्यन्त हआास हुआ उसी प्रकार वर्णाश्रम धर्म क्री मर्यादा हीव 
घिनोने व्यवहारों १ से नारी समाज का प्रादर्श धूमिल ही हुप्ला भव्यता नहीं आाई। 
आती कैसे ? भ्रन्य विद्यात्रों के साथ-साथ जो वेद नारी शिक्षा एवं सद्व्यवद्दारों के 


मूल उत्स हैं उन्हें तो बौद्ध समुदाय मानता ही नहीं | इधर साहित्यकारों (संस्कृत 
एवं हिन्दी दोनों) ने भी नारी को जब याद किया कामिनी काञझ्चन तथा भोग- 
बिलास के साधन के रुप में ही। ऐसे दुःखद भररुन्तुद गत्त में पड़ी नारी का शुद्ध 
क चन स्वरूप वेद का आधार लेकर महृषि दयानन्द ने ही दिखाया । उन्होंने 
बताया कि जब तक गृहस्थ जीवन में पति पत्नी सुयोग्य विद्वान्‌-विदुषी नहीं होंगे 
तब तक न समाज में सुख द्वोगा न ही राष्ट्‌ एवं धर्म रक्षक सन्तान होंगी । महर्षि 
दयानन्द से पूर्व के उन्वट महीघ्ररादि भाष्यकार वेदों के ऊटपटांग कमकांड परक 
व्याख्याओों में ही जुटे रहे । इस देश और समाज को कोई जंग भी खाये जा रहा 
है इसकी ओर श॒तुमुंगं की तरह उनकी अ्रांखें बन्द रहीं । जबकि नवीन 


१, इस विषय में विस्तार के लिए देखें --“संस्कृत भाण साहित्य को 
समीक्षा, लेखक डा; भी निवास सिश्व--प्‌. २८४-२८५॥। 


॥० 


वेदन्तियों के शिवो5हम बाद एवं बौद्धों के आहिसा वाव ने तो जाति के भनन्‍दर 
ऐसी जड़वा पैदा कर दीं थी कि उ& खड़े होने कीं शंग्ति भी तो नहीं रह गई 
थी। वेदोठारक मंहवि .दयानन्द ने ऐसे समय में देद के पामाजिक शिक्षा परक * 
भ्रथ॑ रखे प्रोरं उसते मारी शिक्षा के सोत को .जन-बन के हूंदयों में प्रवोहित कर 
दिधा । उन्होंने. बताया कि “योग्य स्त्रियों की योग्य पति से विवाह करना 
चाहिए।” यजु १२-१२-६२ १ के भावार्थ में वे लिखते हैं. 

“हे स्त्ियो | तुम लोगों को चाहिए कि पुरुषाथ रहित चोरों और उनके 
सम्बन्धी प्रुषों को भ्रपने पत्ति करनें की इच्छा न करो, भाष्त परुषों की नीति के 
तुल्य नीति वाले पृरुषों को ग्रहण करो , जैसे पृथिवी प्रनेक उत्तम फलों के दान से 
मनुष्यों को प्रसन्‍न करती है कैसी होश्ों । ऐसे गुणों बाली तुमको हम लोग नमस्कार 
करते हैं ।'” 

: इसी प्रकार यजु, ११-३३ के.२ भावार्थ को देखें-- | 

“जो पुरुष वा स्त्री साज्ोंपाज़ साथंक वेदों को पढ़के विद्वान्‌ वा विदुषी होवें 
वे राजपूत्र धौर राजकन्थाप्रों को विद्वान्‌ और विदुषी करके उनसे धर्मानुकूल राज्य 
तथा प्रजा का व्यवहार करवाव । 

एक और हे देवता वाले यजू . ६-३४ के दे मन्ल का प्रन्वया्ं ऋषि के 
शब्दों में ही देखें 
“'ह्ठे अकबर 2८ स्तियो यूयं व.तत्र इव राधोकूर्ता एवं सत्य: (पत्नी: ) 
यशसहकारिण्य ब्रा स्‍थ ता देवत्नभं यज्ञ नयत, उपहूता इवामृतस्य 
सोमस्यातिस्वादिष्ठ सोमायोषधिरस पिबत । - 

धर्थात्‌ हे विद्याशीले स्त्रियों | तुम अ्रच्छे मु्ों से युक्त होकर याज्ञिक कार्यो 
में अपने विद्वान्‌ पतियों को सहायता देने वाली बनो तथा सीमादि प्रोषधियों का 
॥न कराती एवं कराती हुई ऐश्वर्य की व.द्धि करो ।'” इस प्रकार के नारी शिक्षोपयोगी 


न 





१. असुन्वतमपजमानभिच्छ स्तेनस्मेत्यामन्विहि तस्करंस्यथ | प्रन्यमस्मदिच्छ 
सा.त इंस्या नभो देवि निऋते तृभ्यमस्तु ।॥ 
२. तमुत्वा दष्यड,पिः पूत ईघे भयव णः । व तहंणं प्रन्दरम ॥ 


३. श्वात्ना स्थ बृततुरों राधोगूर्ता भ्रमृतस्य पत्नी: । ता देवी दवल्ेमं यञ्ञ 
नयतो पहुता: सो पस्म विबत ॥| 


*. 


हर 


सैछड़ों ददाहुरण ऋजिगर, के वेदभाष्य से प्रस्तुत किये जा सकते हैं यह तो किडिचत्‌ . 
नमना सात है । 


इस दृष्टि से ऋषि दयानन्द एवं झायेसमाज का नारी उत्थान विषयक कार्य 
ग्रत्यन्त समचित वेदोक्स आर्थार सम्पन्न एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति का ज्योति 
: स्तम्भ स्वरूप है कि जिसके समक्ष किसी का भी यह भहूं माने नहीं रखता कि 
“सदियों से उत्पीड़ित नारी के पथ प्रदर्शन में हमने दीप दान कर उसका विशुर्ध 
लक्ष्य प्राप्त कराया है ।*' | 
कुछ दुःख से लिखना पड़ता है कि नारी उत्थान विषयक जिस तीव एवं 
पवित्र लहर को दयानन्द एवं श्रायेसमाज ने पूरी शक्ति के साथ इस युग में चलाया 
ही नहीं एवं वेद-विदुषी पण्डितायें भी पैदा की, उस झायेसमाज का स्त्री शिक्षा 
विषयक योगदान के रूप में स्त्री ज्िक्षा का सेमथेन करते इवे भी कुछ पंक्षपाती 
लोग नाम लेना भी पसन्द नहीं कैरते अपितु सदैव यही बताते एवं जतलाते हैं कि 
_ “रत्ली-शक्ति'' कहकर हम ही स्त्रियों के प्रथमोद्धारक हैं, जब कि ऐसे लोगों की 
स्‍त्री शिक्षा विषयक्र मूलाधार वेद का ज्ञान नाम मात्र को भी नहीं | ऋषि 
दयानन्द की कृपा से आज नारियां सुशिक्षित होकर राजनीति के उच्चपद पर 
समासीन होने में सक्षम हुई हैं | श्रायंसमाज के धुरन्धर व्याख्यानों, शास्त्रार्थों एवं 
निंबन्ध, लेखों के द्वारा जन-जन के भ्रन्दर यह जागृति उत्पन्न कर दी कि पत्नियों 
का बाल विवाह इकना चा हिए,विधवा विवाह होने चाहिए एवं पृतिियों को पुर्ण सुशिक्षित 
बनना चाहिए । आयंसमाज के इस तीवु जत श्रांदोलन का ही प्रभाव रहा है कि - 
पाखण्डी लोग भी “अष्टवर्षा भवेदगौरी' की बात छोड़कर आज श्रपनी पूत्नियों को 
शिक्षा देने लगेन फ़िर भी अ्रफसोस १ होता है उन लोगों पर जो जोनबूझ कर दयानन्‍्द 
का नाम' इस विषय में लेना पसन्द नहीं करते या आयसमाज जेसे पवित्र, श्रांदोलन 
को किसी झगड़े या फसाद का रूप देकर घणा का रुप जन समदाय में 
पैदा करने का प्रयत्न करते हैं, उदाहरणार्थ --करिवर पं. नाथराम शंकर जी शर्मा 


“2 १२, श्रीमती इन्दिरा भ्रांधी ने “भारतीय नारी का सबसे बड़ा मसला 
नामक अपने लेख में लिखा है कि-- “हम भारत की स्त्रियां वास्तव में सौधाभ्य- 
शाली हैं कि हमारे पक्ष की रहनुमाई के लिए शाजा राममोहन रायं, विद्यासायर, 
महात्मा मांधी, मेरे पिंता व महथि कर्वे जैसी विभूतियां हमें उपलब्ध रहीं 
इन प क्तियों मैं ऋषि दयानन्द का नाम भल जाना कितने बड़ अल्वमति अथवा 
पक्षयात पूर्ण दृष्टि का परिचायक है यह पाठक स्वयं देख लेंचे । 


पे 


जो अपने काब्यों के द्वारा विघवा विवाह झादि का समर्थन, बाल , विवाह्दादि के 
विरोध का प्रचार करते रहें, बहुत अँष्ठे ? कंबि थे, उसके कोज्य को हिन्दी साहित्य 


के पं: रासचन्द्र शुक्ल जैसे लब्ध प्रजिष्ठ लेखक ने 'हिन्दी साहित्य _ का इतिहास 
लिखते. हुए उद्ण्डता मूलक बताया है भौर इस उहण्डतां में हेतु लिखा है कि “उन 
का सम्बन्ध प्रार्यसमाज से रहा. जिसमें अन्धविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के 
उग्र विरोध की प्रवृत्ति थीं २। स्पष्ट है कि एक श्रष्ठ समाज सुधा रक कवि के लिए 
ऐसे भाव एवं भाषा का प्रयोग आयंसमाज के प्रति गहरी अ्ररुचि प्रदर्शना्थ ही है जो 
गहय॑ है । न द 

ऋषि दयानरद द्वारा उद बोधित स्त्ती शिक्षा. विषयक - पुत्री पाठ्शालाओं का 
जो जाल श्राय समाज ने देशप्वर में फैलाया | बहू एक श्लाघनीय विषय 
है, सनातन धर्म पाठशाला, खालसा विद्यालय, यहां तक कि मुस्लिम इण्टर कालेज 
तक का बन जाना भी इस प्राय॑ंसमाज की ललकार का ही तो परिणाम है 
जिसे कथमपि भलाया नहीं जा सकता । अ्रन्त में मैं यही कहना चाहूंगी कि ऋषि 
दयानन्द के स्त्री शिक्षा विषयक पवित्न लक्ष्य को पूर्ण करने के लिये आज भी हमें 
श्रपेक्षित परिवर्तनों के साथ-साथ पूर्ण जागरुक रहना है, ऐसा न हो कि शिक्षा का 
उ्ं श्य मात्र स्कली पाठ्यक्रम को पढ़ लेना रह जाये भोर हम आएं पाठ्यक्रम के 
ज्ञान से शून्य ही बने रहें। इसके साथ-साथ हमें उन स्त्री शिक्षा द्वे षियों की 
चअनोतियों का का पुर्वेंक उत्तर देते रहना होगा जो श्राज भी सामाजिक एवं 


राष्ट्रीय उन्नति कि प्रति उल्लू के सदुश भांखें बन्द करके बैठ हैं । 


: १. पं. स्राथूराम शंकर शर्मा के विषय में हिन्दी काव्य शास्त्र के अच्छे 
समीक्षकों ने यहुं स्वीकार किया है कि शंकर जी के काव्य पिगल शास्त्रोक्‍त गुणों 
से पूर्ण युक्त एवं श्रेष्ठ हैं ॥ 

२. द्व. द्िन्‍दी साहित्य का इतिहास-प्‌ृ, ४२५ ॥। 


अरे 
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४ 
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आये- मर्यादा 


“जी हरे कृष्ण संपादक 'सतत' हाजीपर (वैशाली) 





ई + 


मे 





दिग्र-दिगनत को सही चेतना देता-'आये समाज 
दिशा-हीन जग-जीवन-पथ को स्वर्णीम सहज बनाणें--- 
अन्धकार में ज्ञान-रश्मियां हमें चाहिए आज 


गिरते गए बुलबुले कितने खो अपनी पहचान 
सम्बोधन बस एक हमारा, आये | झाये !! हे प्राय', 
मर्यादा है यही बचा लो, ध्रान, बान, श्री, शान, 


शोषण, उत्पीड़न, बन्धन से, मुक्त मनज को करने 
मानवता की नई चेतना, जन-ग्रण-मन में भरने 

- झ्ाय समाज सदा से तत्पर, करने को कलुंयाण-.. 
बढ़ा सहज जग के दरबाजे, जलता दीपक धरने 
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धर्म, ध्वजा, अध्यात्म, नीति का पालन करने वाला, 
सम्प्रदाय का -दुश्मन, भाईचारा का रखवाला, 
भाषा-भेद मिटाकर देता, राष्ट्र-बोघ-सन्देश --- 
झमृतकोष लुटा कर झपना, स्वयं पचाता द्वाला, 


लुप्त हो. गई मर्यादाएं, हम थे जिनके प्रहरी. 
कभी हमारे माथे पर थी, चढ़ी हुई दोपहरी, 
मात्त ण्ड छुप गया हमारा, पता न किस घाटी में--- 
सन्ध्या वेला झ्राज हमारे प्रांगन में है ठहरी, 


गंगा की घाटी से माटी, ले समतल पर शभ्राये, 
ज्ञान-किरण कर सहज विकीर्णीति थे अ्रग-जग पर छाये, 
प्राकर अलग-अलग धाराएं, हुई समाहित हम में-- 
गुणा-भाग कर श्राज देख लें, क्‍या खोए ? क्‍या पाए ? 


शाज मनुजता की परिभाषा, लुप्त हुई घरती से, 
डाल बीज पौधे लहराना, है बंजर परती से, 


जुके मूल्य फिर से हों वापिस, आय सभा के नाते-- 
वेद वाक्य गृजे जन-रव में; दिशा-दिशा घरती से, 


ग्राय समाज एक मात्र है, जग-मानव का त़ाता, 
वसुधा में बन्धृता भाव का, गीत सदा से गाता, 
आार्यावर्तत सम्मुन्नत हो फिर, सुधा-धार फिर बरसें- 
जन-गण-मन श्रधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता । 


का बिक परकिछ बी बाइक पा पक बाहिक पदक 5-7 पक व जा 
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आयें समाज ओर वेद 
(डा, सु शीराम शर्मा 'सोसम' डो. लि कानपुर) 


न 


वेदों में मातव-जाति के उन्‍नयन के लिए जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन है, 
उन्हें धर्म का नाम दिया गया है। धर्मं धारण करने वाला है। जो ज्ञान या कमे 
पतन से बचाता है उसका जो उपदेश दे वही पर ग्रन्थ है । वेद के आदेश और 
उपदेश हमें नीचे गिरने से ही नहीं बचाते ऊपर उठने की प्र रणा भी देते हैं । 


येद से प्रातन साहित्य झ्राज तक विद्वानों को उपलब्ध नहीं हुआ्ना । अ्रत: 


एक स्वर से वेद विश्व का पुरातनतम साहित्य कहा जाता है। पाश्चात्य विद्वान 


प्रारम्म में वेदों को घुमक्कड़, भेड़ बकरी चराने वाले और जीविका की यात्रा में 
यायावर बने हुए प्लार्यों के गीत ग्रय कहा करते थे, परन्तु जब से उन्होंने वेदों का 
गम्भीर प्रध्ययन प्रारम्भ किया, उनका मत बदल गया । तनन्‍्मे मनः शिव संकल्प- 
मस्त टेकवाले ६ मन्त्र, नासदीय सुकत, पुरुष सुक्‍त, ऊषा सम्बन्धी सृक्‍त, ज्ञानसुक्त 
झ्रादि को पढ़कर वे वेद को सम्मान की द.षिट से देखने लगे । वेद अ्रध्येताओं की 
संख्या बढ़ने लगी । जमंनी में वेद विद्वानों की संख्या कदाचित सर्वाधिक है । इ ग्लैंड 


झौर फांस में भी यह संख्या कम नहीं है। श्रमरीका के विद्वानों ने भी इस दिशा 


में सराहनीय कार्य किया है। _ 
भारतवर्ष में इधर वेदों की झोर विद्वानों का ध्यान नहीं जाता था परन्त 


महधि दयानन्द के बेदिक दृष्टिकोण ने विद्वानों को पुनः वेदों की ओर श्राकषित 


किया भौर प्रष कई विद्वान वेदों के प्रध्ययन में संलग्न हैं । 


बेदों के प्रान्तरिक स्वरूप पर जब दष्टि जाती है, तो उनका गद्यपद्यात्मक 
रूप तरन्त विद्वानों के ध्यान को अ्राकृष्ट कर लेता हे। ऋग्वेदी मन्त्रों के पाद 
व्यवस्थित हैं। लिपाद गायत्ी तथा चतुष्पाद त्रिध्टुय भौर जग्रत़ों के छन्‍्दों में 
निबद्ध ऋग्वेद कान्य की दष्टि से उच्चकोटि के कान्य में परिगणित होता 
चाहिए । क्या विचार, क्या कल्पना भौर क्या भाव सभी दष्टियों से वहु विश्व 


न 


कक 


का उदात्त काव्य है। वाणी का जो चतुविध विभाजत विश्व के इस प्रादिकाव्य में - 
हुआ है, वह बिद्वानों को झाशचर्य में मग्स कर देता है। बिश्व का प्रथम काबन्य 

भोर इतना वैज्ञानिक यह कैमे सम्भव हो सका? उत्तर दो प्रकार के समाधान 

प्रस्तुत करता है । एक तो- यह कि वेद पृथ॑ सहखों वर्षों तक वैज्ञानिक विकास 

की कोई सुद ढ़ परम्परा चली होगी, जिसकी अन्तिम परिणति वेद की विचारधारा 

हैं। दूसरा यह कि वेद सृष्टि के प्रारम्भ में दैवी वाणी के रूप में बैसे द्वी प्रादुभ त 

हुआ जैसे लोक तथा भूत की सृष्टि । दूसरी दषिट श्रास्तिक है, पहली ऐतिहासिक 

वेद के श्रन्त: साक्ष्य झास्तिक द्‌ ष्टि का समर्थन करते हैं । 


वेद चार हैं। इस समय ऋग्वेद में १०५५२, यजूबद में १९७५, सामवेद 
में १८७५ और अथवंवेद में&९८७ मन्त्र पाए जाते हैं। सामवेद के लगभग ९० 
मन्त्रों को छोड़कर शेष सब ऋग्वेद में पाए जाते हैं, यद्यपि उनके स्वरूप में अच्तर 
पड़ गया है | यजूवेंद में लगभग २५० परन्तु प्रथवंवेद में लगभग १२०० सन्त ऐसे 
हैं जो कऋिचित परिवतेंन के साथ ऋग्वेद में विद्यमान हैं। ऐसी पुनराचृत्तियों का 
भ्रधष्ययन हमने झपने ग्रन्थ 0 (007फुक्षाभाए& ४ए6५ ० ५१०: प्शा॥ मैं 
किया है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चारों बेदों के मन्त्ों की सख्या 
पुनराव त्तियों को छोड़कर १६ सहस्र है । 


चारों वेद विषय प्रतिपादन की दृष्टि से भी श्रपना विशेष महत्व रखते हैं । 
झ्ाज का मनोविज्ञान मन के जिन तीन काय॑ क्षेत्रों का नाम लेता है वे ज्ञान, कम 
भोर इच्छा है । आशय है #ि यह वेदों पर ज्यों का त्यों घटित हो जाता है । 
ऋणग्वेद विज्ञान प्र का है, यजुर्वंद कर्म प्रधान है और सामवेद इच्छा या भाव 
प्रधान है | भ्रथवंबेद में इन सब का समन्वय है पर पश्रष्यात्म विद्या का विशेष 
स्थान है । हु 

ग्राध्यात्मिक अनुभूतियों का जो विकास क्रम वेद में वर्णित हुआ है, वह 


झन्यत्न दुलंभ हैं। शारीरिक परिपवकक्‍ता, प्राण की सबलता, मन. की दिव्यता, 
बुद्धि की पवित्रता, भेघा का संगमन झोर प्रज्ञा के प्रकाश तक ले जा कर वैदिक 
विकास ऋत के तन्तु को चौर कर प्रात्मस्थ कर देता: है । “तदपश्यत्‌ तदभवत्‌ 
तदासीत्‌ जैसी अ्रनुभूतियां श्लौर प्रभिव्यक्तियां आपको किस साहित्य में मिलेंगी । 
कहीं चैतन्याधिरोहण मिल उकता है, भावभरित भक्ति की भभिकाए' भी हस्तग्रत 
हो सकती हैं, पर यह नाक है, यह देवयान स्वर्ग को ले जा रहा है--यह ज्यो- 
तिष्मानूपन्था दिखायी दे रहा है-यह है श्रात्माख्पी पक्षी के दो पंख जिनके 
सहारे उड़का हुआ यह विघ्तों, राक्षमों को समाप्त कर रहा है-जैसे वाक्य जो 


श्छ 


अनुभूतिगम्य हैं और 'धदरतेस्पामह त्वंत्वं था घास्पा अहम्‌ में श्रभिव्यक्त लालसा 
की चरमावल्था भ्रापको कहीं भी दिखाई नहीं देगी । 


अहमिन्द्रो न परांजिग्य मंत्न पद में जो आत्म उद्घोष हैं, 'भहमेव स्वयमिद 


वदामि' में जो आत्म प्रत्यय है, दित्रों नु मां बृहतो  अन्तरिक्षाद अपास्नों को . 
प्रभ्यपद्रसेन' में जो आत्म तुत्ति है, 'भ्रभ्यादधामि समिधं में जो आत्मापंण की 
महत्ता है, 'तेन गृहणामित्वामहूं' में जो श्रतुपम परतत्व का स्वीकृति पृव॑ंक ग्रहण 
धारण है--वह वेद को प्राथमिक साहित्य होते हुए भी अंतिम परिणति का 
साहित्य सिद्ध करता है। 

वेद के भ्राधार पर इस देश में जिस वाज्जुमय का निर्माण हुप्रा, बह वेद की 
उपयु कस विशेषताओं को असंदिर रूप में स्वीकृति द्वेत्दा रहा। इतिहास-प्राण 
वेद के उपव, हण में ही लगे रहे । ब्राह्मण, उपनियद, आरण्यक सब बंद वर्णित 
तथ्यों की ही व्यासय्या करते हैं । मन्‌ के शब्दों में 
व दश्चक्षु: सनातनम्‌ वंद सनातन चक्षु है। ऋषि, मुनि, योगी, कवि, 
तपस्वी सब उसी के बल पर देखते. ज्ञान प्राप्त करते श्रौर कराते हैं। वेद शभ्रखिल 
धर्म का मूल है, श्रूति परम प्रमाण है--स्वतः प्रमाण है। उस्रे झस्य किसी भी 
प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । सब के लिए वही प्रमाण है। सब उसी-की भोर 
देखते हैं, उसी को दुह्वाई देते हैं। बाल की खाल निकालने वाले दश्शनशास्त्र. जब 
उसकी प्ोर संकेत करें, तो निश्चय ही वेद के प्रामाण्य को प्रमाणों का प्रमाण 
कहने में संकोच नहीं रहता । । 


वेदों की रक्षा करने में श्ायं जाति ने जिस निष्ठा एवं कत्त व्य परायणता का 
परिचय दिया है, वह भी अप्रतिम है। अन्य झजिसी भी साहित्य को सुरक्षित रखते 
में वसा प्रयत्न नहीं किया गया । रामायण बाल्मीकि के कंठ से निकल कर लव 
क॒श के कंठों में पहुंची श्रोर आाज कशसीर, बंगाल तथा डविडों के कण्ठों में पहुंच 
कर मल से बहुत दुर जा पड़ी । व्यासकृत महाभारत तथा पुराणों का भी यही हाल 
है । कालिदास भ्रादि कवियों के ग्रन्थों में अनेक पाठ भेद हो गए हैं । पर वेद जैसा 
पुराकाल में था, वसा ही ध्रात भी है। समय का श्रतिपात उसमें परिवर्तत न कर 
सका । उन परव॑जों के चरणों में भक्ति पूवंक शिर श्रद्धावनत हो जाता है, जिन्होंने 
पीढ़ियों को पीढियां वेदों को सस्वर कण्ठाग्र रखने में लगा दी। यह उन्हीं का 
प्रसाद हूँ कि वेद ज्यों का त्यों भाज तक अनेक सहसाबश्दियां व्यतीत हो जाने पर 
भी ' हमें प्राप्त है ५ 


भ्राय॑ जाति की अपराजैयता का कारण वेद है, जिसने उसे जीबन के शाश्वत 
मूल्यों की शिक्षा दी है । अनित्य स्थायी सर्त्यो, नियमों एवं प्राचारों को हृदय में 
, भरा है जो इसे निरन्तर ज्योति देने हुए वेदानुकूल भाचरण करने की त्र रणा देते 
रहे हैं । वेद जैसे सबल. को आये जाति कैसे विस्मृत कर सकती है ? वेद की, झपने 
रक्षक की उसने भी प्राणपण से रक्षा की है। अनेक ऋषि, झनेक कविं, झनेक बविप्र, 
अनेक क्षत्रिय, प्रजा के अभ्रन्य विभिन्‍त अंग, सबका वेद की रक्षा में कुछ न कुछ 


योगदान है । बेद को इसी लिए हम श्ाय॑ .जाति का प्राण कहते हैं। बैसे हैं वे विश्व 
भर के लिये | वे सावंभौम एवं सावंणगनीन हैं। 


महर्षि दया ननन्‍्द ने अपने गृरु स्वामी विरजानन्द से ऐसा ही वेद प्रचार का 
पाठ पढ़ा था । भ्रायें समाज की स्थापना द्वारा उन्होंने वेद प्रचार के लिए अ्रवरुद्ध 
मार्ग को प्रशस्त कर दिया । उनकी दुष्टि. में श्राडम्बर, चमत्कार, जिनन-भूत-प्रं त 
आदि की कथायें न तो वेद सम्मत हैं और न तक पर प्राधारित । इस सम्बन्ध में 
उन्हें अपने जीवन में जनेक शास्त्रार्थ करने पड़े | वेद की जो महिगा मनू के मत 
में थी वही मद्षि द्वारा पृनः प्रतिष्ठित हुयी | श्रायं-समाज ने बंद जैसे अ्रक्षय 
सम्बल को हाथ में लेकर बैदिक संस्क्ृति एवं सभ्यता के पूनरोत्थान में अपना 
स्वणिय योगदान दिया है। 


झ्रायंसम,ज को गव॑ है कि वह भारतीयता, झ्रार्यय भ्रस्मिता शवं प्राचीन 
ऋषि मुनियों की धरोहर को सुरक्षित करने और रखने में श्राज विश्व भर में 
ग्रग्रण! दूत का कार्यू सम्पादन कर रहा हैं। महर्षि ने वेदों पर भाष्य किया। वह 
'* पूरातो न हो बाय पर भविष्य के लिए, भाष्यकर्त्ताग्रो दो संदेश सूत्र दे गया। 
महर्षि के शिष्यों ने उन्हीं के पद्‌ चिन्हनों पर चल कर इस दिशा में अनुपम कारय 
किया है । 


स्व० पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने झथव वेद और ऋग्वेद के साथ 
: यजुर्वेद के भी कई अध्याथों पर भाष्य लिखे । पंडित तुलसीराम स्वामी ने सामवंद 
' का भाष्य लिखा । पं. शिव शंकर काव्यती्थे, पं. आश मुनि, पं. क्षेमकरण दास 
लिवेदी का भाष्य कार्य भी इस दिशा में उल्लेखनीय है | पं. जयदेव विद्यालंकार 
'ने चारों वेदों का भाष्य किया जो भ्रजमेर से प्रकाशित हुआ । भाचायें प्रभयदेव . 
शर्मा ने वैदिक विनय तीन खण्डों में लिखकर ३६० वेद मंत्रों की भावभरित 
व्याख्या द्वारा उपासकों का महान हित किया है । पं, भगवतदत्त विद्यालंकार ने भी 
बैदिक विष्णु श्रादि कई ग्रन्थ लिखे हैं 
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स्व्र० पं. भंगवतदत्त बी. ए और आझाचाये विश्ववन्धु शास्ती भी हमें वेदों के 
सम्बन्ध में श्रमूल्य सामग्री दे गये हैं। स्व० पभ्राचाय॑ विद्यानन्द जी विदेह का तो 
संपूर्ण जीवन ही वेद शिक्षा, प्रवचन तथा ग्रन्थ लेखन में लग गया । उनकी बेद मंत्रों 
की व्याख्यायें पढ़कर आज भी वेद जिज्ञास लाभान्तित हो रहे हैं । उनके पूले बा. 
झमय जी भी इस क्षेत्र में तन-मन-घन से संलग्न हैं । वेद संस्थान का वेद सम्बन्धी 
कार्य वस्तुत: स्तुत्य हैं। डा० फतेह सिंह की मानवता को वेदों की देन शीर्षक 


पुस्तक अमूल्य सामग्री से भरी है श्र भी कई विद्वान वेद विद्या के प्रचार में 
क्रियाशील हैं । 


सुक्तक 
सीतारास पाण्डेय 
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मानव कुछ करने ही, घरा पर ग्राता है । 
जहांके-मोह-पाश में फंस कर रह जाता है। 
निरयेक झपने जीवन की बिता कर ऐ दोस्त-- 
वक्‍त मरने के बह. क्‍यों कर पछताता हैं ? 


+ 


स्वार्थ हेतू बेच रहे, धर्म भौर ईमान कोः 
सदियों से सता रहे, धरती पर इन्सान को, 
खुद किए कम जब, कांटे बन चूभ रहे-- 
तो, नाहइक ही दोष, क्‍यों दे रहे भगवान को ? 


घरूऊ बाक शकुरा ७-८ बलक ब्कंछ न -कऊ 
बहु> १ कक बस बढ़त एक एच कक बाकि व्का कक 


प्रकश प्यक वकिक पटक १० दय ३७ बाइक व्रत व्ययक मकाक व्यक्त 
आये संस्कृति का रक्षक आयंसमाज 
श्री दीन बन्धु एण्ड्यूज ने लिखा हैं कि--श्रायंतमाज ही एक ऐसी संस्था 
हैं जो मातृभूमि के प्रति प्रवात्तियों के हृदय में श्रनुराग पैदा करती हैं, राष्ट्रभाषा 
हिन्दी का विशेष रूप से प्रचार करती हैं भौर पुरातन आयंसंस्कृति की रक्षा पर 


विशेष ध्यान देती हैं ।. । | 
' (सावं-सभा का संक्षिप्त इतिहास १० १३२) 
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. आयें समाज 
 कवियर आचायें विद्या भारकर शास्त्री 


आज चविश्य के कोने-कोने ले आती है यह आानाज ॥ 


विश्व व्योम का घोर तिमिर भज्ञान विनाशक आये समाज ॥। 
अज्ञान, पभ्रविद्या-अन्धंकार से भाछांदित था देश हमारा । 
सिथ्या वाद, विवाद कलह से अति दृषित था देश हमारा ॥। 
छल दम्भ द्थ पाखण्ड क्लेश से परि पुरित था देश हमारा ॥॥ 
नश्म था शेष, देश का, घूमिल था उहंश्य हमारा ॥ 
सब झाया ले ओरम पताका देशोद्धारक आये समाज 
धाज विश्व के कोने-कोने से आती है यह झ्रावाज |॥॥ 
अपने केश भाव भूष। भाषा का कुछ भी ज्ञान न था । 
जह प्रतिमा सम्मानित थी और चेतन का सम्मान न था ॥। 
दानवता का सामाज्य था और मानवता जब बजिलख रही थी । 
थे गोरों के ग्ुलाम-हमारी स्वतन्त्रता भी सिसक रही थी ॥॥ 
तब आया प्रिय स्वतन्त्रता का प्रथम उद्घोषक आये समाज । 
झाज विश्व के कोने-कोने से झभांती है यह झावाजं॥। 
यह वह समाज है जिसने सबको वेद धर्म का ज्ञान दिया। 
यह वह समाज है जिसने भ्रनाथ. विधवाश्ों का कल्याण किया ॥। 
यह वह समाज है जिसने आरत-भारत का उत्थान किया। 
कृण्वन्तो विश्व मायंम्‌ का भी इसी समाज ने गान किया ॥/ 
संध्या हृवन विधायक यह सत्यार्थ प्रकाशक आय समाज । 
प्राज (विश्व के कोने-कोने से आती है यह आचदाज ॥॥ 
यह वह्चुं समाज है जिसे सत्य निष्पक्ष, न्याय से नाता है। 
यह वहूँ समाज है विछड़ों को जो हर दम गले लगाता है ॥। 
दया, न्याय, भ्रद्धा सुनीति -नत्र प्रीति, रीति सिखलाता हैे। 
यह वह समाज है जिसमें मानव, मानव समझा जाता है ॥। 
दुखियों का दु.ख दर्द निवारक सुख संचारक आस समाज ॥। 
आज विश्व के कोने-कोने से झाती है यह आवाज ॥॥ 
आज भी इस में वही होश है वही तरभगे उठती हैं॥ 
आज भी इस में वही जोश है वही उमंगे उठती हैं ४॥ 
ग्राज भी इसके अन्तस्तल में ज्ञान की ज्योति जलती हैं । 
ग्राज भी इसके मंजुल मय में प्रण की प्रतिभा पलतो है॥। 
भास्कर, सजग है, सावधान हैं: यह प्रण पाल आय समाज । 
झाज विश्जञ के कोने-कोने से श्रलाती है यह भाषवाज ।॥। 
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हि के | मन्तः 
आय-समसाज क मल सनन्‍्तव्य 
6 
लेखक :--प्रा, भद्रसेन वेद-दर्श नाचायं होशियारप्र 
ग्रायंसमाज व दिक धर्म का प्रचार करने वाला एक संगठन है। जिसकी 
स्थापना मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने विधिवत्‌ १८७४ में बम्बई में की थी। पायें 
समाज की दृष्टि से ऋग्‌-यजु: “7 साम और पअथर्व' नामक चार वेद ही स्वतः प्रमाण 
या परम प्रमाण हैं श्र्थात्‌ जिन्हें प्रमाणित करने के लिए दूसरे प्रमाण की जरूरत 
नहीं है। प्रत: चारों बैरों का कथन ग्रन्तिम बात है । इन की व्याख्या में लिखे 
गए ब्राह्मण, प्रारण्यक, उपनिषद्‌ तेदांग, दर्शन, रामायण, महाभारत, स्मृति भ्रादि 
शाखाग्रों और उपशाखागप्रों के सारे ग्रन्थ परत: प्रमाण हैं भ्र्थात वेद के अन॒ुकल 
होने पर ही प्रमाण हैं । 
चारों वेदों में जहां बीस हजार मन्त्र हैं, वहां वैदिक वाड.मय भी प्रपने 
भाष्यों सहित हजारों की संख्या में है। इतने विशाल साहित्य को समझना सब के 
बस की बात नहीं है क्योंकि सभी संस्कृत भाष। के साधिकारी विद्वान नहीं हैँ। 
बसे तो संस्कृत के विड्रान्‌ भी प्रतिपाद्य विषयों के सम्बन्ध में एकमत नहीं हैं, जन 
साधारण की तो बात ही क्या ? श्राज के वजश्ञानिक युग में अपनी विवशताओं, 
व्यस्तताग्रों के कारण उसे समझना प्रत्येक के लिए कठिन है | पहली विवशता -तो 
यही है कि प्रत्येक में इतनी शिक्षण योग्यता नहीं होती, कि अपने धमम ग्रन्थ को 
पढ़ें ग्रोर समझ सके । कई बार भाषा के ज्ञान की कठिनता ग्राती है तो कहीं अर्थ 
भेद से सद्दी निर्णय में प्रड़चत उपस्थित होती है । दूसरी विवशता प्राथिक परि- 
स्थितियों के कारण कारोबार को इतना अधिक समय देन! पड़ता है, कि धर्मंग्रन्थ 
को पढ़ने का ग्रवकाश ही नहीं होता । यहु ठीक है कि अ्रधिकतर रुचि, श्रद्धा, 
लगाव की कमी के कारण ग्रन्य व्यस्ततात्रों का बहाना भी लेते हैं। इसका विशेष 
विश्लेषण 'सरल-सुखी जीवन ' में देखिए । 
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ह सर्वात प्रनेक प्रकार के सदस्थ हैं, कुछ पर्याप्त पढ़े -लिखे हैं तो प्रन्य सदस्यों 
में एक बहुत बड़ा बर्ग बहुत कम पढ़ा-लिखा है, तो कुछ इन दोनों के बीच में अ्राते 
हैं। इन तीनों वर्गों की सामने रख कर आययंसमाज के मन्तव्यों पर विचार क्रिया 


जाए तो उसे-उस वर्ग की शिक्षा, योग्यता, प्रनुभव धनुसार सामान्य या विशेष 
दृष्टि से विवेचन में अन्तर आ जाता है। पुनरपि हम मल मन्‍्तव्य को दृष्टि 


से इस प्रकार कह सकते हैं । 
श्रायंस्रमाज के मन्तव्यों का बोध जहां वैदिक वाड्‌.मय से होता है, वहां प्राय 
समाज के नियमों से भी उसको समझा जा सकता हैं। सारांश की दृष्टि से मूल 
मन्तव्य ये हैं--- । 
एकेश्वरवाद 


हमारे चारों ओर बहुत सारे प्राकृतिक कारय' हो रहे हैं, जो हमारे जैसे 
किसी मनुष्थ के द्वारा नहीं होते । उत प्राकृतिक पदार्थों की व्यवस्था बताती है, 
कि उनका कोई न कोई कर्ता, धर्ता, पालक, नियामक है । जन्मायस्य यत: वेदान्त 
१,१,२, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते,येन जातानि,जी वन्ति यत्थयन्त्य मर्साविशन्ति ० 3! 
तैत्तिरीव उपनिषद्‌ ३, १ इत्यादि जो इस सारे संसार के प्राकृतिक पदार्थों का सजेनहार 
भोर व्यवस्थापक है --वही ईश्वर है | ईश्वर के प्राकंतिक कार्य सभी स्थानों पर एक 
रूप में हो रहे हैं| सूयं, चन्द्र, जल, वायू श्रौर धरती तथा उस से प्राप्त होने बाले 
खनिज, घातुए , अन्न, फूल, फल, वनस्पति ग्रादि पदार्थ श्रपनी एकरूपता, समान 
व्यवस्था से एक ही उत्पादक, व्यवस्थापक की ओर संक्रेत कर रहे हैं । प्रपित्‌ इसके 
साथ विविध प्राणियों की शरीर रचना, अंग संस्थान और सभान व्यवस्था भी एक 
स॒ष्टा की समथ क! है । झ्त: उस एक हो ईश्वर की उपासना, भक्ति करनी 
चाहिए । | ु 
: ईश्वर को मानने का सब से बड़ा लाभ यही है, कि व्यक्ति उस पर विश्वास 


करते हुए शुभ कर्मों में जुटा/ रहता है श्रौर अशूभ कर्मों से बचता है। और उस. 
महान्‌ शक्ति से हम अपना सम्पर्क करके आत्मिक शक्तित; शान्ति प्राप्त कर सकते 
हैं तथा उस सर्व शक्ति मान के सहारे पर आत्म विश्वास से कार्य करने में सक्षम होते 
हैं। तब यदि कभी कष्ट आवा हैं, तो उसको सहायक, सक्षक मान कर व्यक्ति 
घबराएगा नहीं । 

मानव जाति की समानता 


. एकेश्वरवाद की तरह दूसरा मूल मन्तब्य है, मानव जाति की समानता । 


श्बे 


सारी धरती के सभी -मनुद्यों के शरीरों में विक्धि अंगों को संरचना एक सीहै। 
भौगोलिक दृष्टि ब्रे रंग और रूप का बहुत थोड़ा ही भेद होता है । प्रत एवं एक 
देश में रहने वाले तथाकथित हिन्दू, ईसाई, मुससमान को पहचना नहीं :जा 
सकता | सभी मनुष्षों के शरीरों में एक ही ढंग से इन्द्रियां काय॑ँ करती हैं, उनकी 
उत्पत्ति प्रक्रिया भी एक सी ही है और एक प्रकार से हीं सब बढ़ते हैं । सभी के 
शरीर एक ही प्रक्रति, मलतत्व के बने हुए हैं, इसी लिए सभी के खून का रंग 
लाल ही होता है। सभी के हृदयों में एक सी भावनायें सुख, शान्ति, सहयोग, 
स्नेह प्राप्त करने की उभरती हैं | वैसे भी सभी एक ही ईश्वर की रचनायें या 
बेटे हैं । 

इसी लिए किसी विशेष परिवार, कल, बग॑, सम्प्रदाय, प्राग्त, देश में जन्प 
लेने या किसी से सम्बद्ध होने मात्र से किसी में कोई अन्तर या ग्रच्छा .बुरापन नहीं 
है । अत: जन्म, धर्म, रंग, रूप, देश, भाषा के प्राधार पर किसी से कोई भेद या 
एक दूसरे से घुणा, ईर्ष्या, ढ़ ष, विरोध, सन-मुटाव नहीं होना चाहिए। ऐसा 
करना मानव जाति की एकता को ले मालना और मासवता का निरादर है| 

एक मानव से दूसरे में शिक्षा, योग्यता, संस्कार, गुण, कम से ही कुछ भेद 
होता है। भ्रतः झिसीं की उच्चता कही परख इन के झ्राधार पर ही होनी चाहिए। 
इस झ्ाधार पर किया गया ग्रन्तर फिर चुमने वाला भी नहीं होता भौर न ही उस 
में प्रशान्ति, अपन्तोध तथा कलह उभरती है| जैसे इन्सान-इन्सान में समानता है, 
ऐसे ही सन्नी तथा पुरुष में भी शरीर का सामनन्‍्य ही भेद हैं। नर-नारी मानव 
समाज के समान सदस्य झौर एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर के सामान्य भेद से 
: इन में कोई उच्च या नीच नहीं है । न ही जन्मना छृत-अछत भावना न्याय युक्त 
है और नहीं सामाजिक उच्चता-नीचता मान्य है । 

धर्म ्राचरण का नाम है 

तीसरा मल मन्तत्य है, धर्म अच्छे श्राचरण का नाम है क्योंकि श्राचरण को 
प्रच्छा बनाने के लिए ही धर्म की अपेक्षा, पहचान या वर्णन है । धर्ष शब्द - कम 
काण्ड, विश्वास, सिद्धान्त झादि अनेक श्रर्थों में प्रचलित है। धर्म के ये कम 
काण्ड झ्ादि भेद अच्छे भ्राचरण की ओऔोर प्रेरणा देने के लिए 
ही हैं । इसी लिए ही मनुस्मृति में आय! है ध्रावार: परमो धर्म: १, 
१०८ प्रर्थात आचार धर्म के भनन्‍य अंगों से. प्रधान है। धर्मंचर, धारणाद्‌ धर्म 
इत्यादि उपनिषद्‌ रामायण-महाभारत के बचनों से भी यही सिद्ध होता है कि धर्म 


४ का 


आचरण की चीज है। इसके विस्तार के लिए देखिए गृरु विरजानन्द स्मारक- 
क्रतारपूर की स्मारिका १९८१ में उपरोक्त शीषंक का लेख या “'सरल-सुखी 
जीवन | 

-जैसे कि सामाजिकता के नाते हमारा समाज में माता-पिता, भाई-बहन, 
पति-पत्नी, पुत्र, भित्न झ्रादि के रूप में परस्पर सम्बन्ध है। जिस के साथ ज॑ंसा 
सम्बन्ध है, उस के साथ उसके प्नुरूप श्राचरण करने से ही सामाजिक धर्म का 
पालन होता है झ्लोर तभी पारस्परिक सम्बन्धों के निर्वाह से परस्पर सदभाव, 
सहयोग, स्नेह, विश्वास प्राप्त होता है तथा तभी घम्म का फल- सूख-स्वर्ग भी 
सामने आता है। 


महापुरुषों का मान 


न्लाय॑ं समाज का चौथा मूलमन्तव्य है सभी क्षेत्रों के महापुरुषों का सम्मान 
संवार में समय-समय पर भ्रनेक महापूरुष हुए हैं, जिन्होंने मानव जाति को सुखी, 
विकसित, समूद्ध बनाने के लिए सामाजिक, भ्राथिक, धार्मिक, वैज्ञादिक, शैक्षणिक 
राजनीतिक आदि क्षेत्रों में ग्रपने-पभपने समय पर महान्‌ कार्य किय! है जिस भी 
व्यक्ति ने जिस भी क्षेत्र में जितना योगदान दिया, वह तदनुरूप सम्मान का पात् 
है । आज के विकसित रूप सें अपने समय झौर स्थान पर उन का सहयोग, 
सामयिक विकास को यहां तक पहुंचाने में सहयोगी है । जैसे कि झ्राज चाहे रेल 
गाड़ी में स्‍टीडनसन दवा ग्राविष्कृत इन्जन काय नहीं कर रहा पर ध्याज के विक- 
सित इन्जनों में उस के धादिष्कार का महान्‌ योगदान है। ऐसे ही विविध क्षेत्रों में 
प्रपने-अपने समय ओर स्थान पर किया गया किसी का योगदान सवेथा स्मरणीय 
है। हां जिस महापृरुष ने महान्‌ तप, त्याग और संयम की साधना में अपने श्राप 
को तपाते हुए अपनी शिक्षा, योग्यता, योजना तथा कार्य से जितनी मानव जाति 
की सेवा की है, वह उस सेवा के अ्रनुरूप सत्करणीय है। 


इस प्रकार ओर भी कुछ मूल मन्तव्य हो सकते हैं तथा इनका प्रौर भी 
तिस्तुत बिवेचन हो सकंता है । विस्तारमय से यहां इतना ही पर्याप्त होगा, हां 
विस्तार के लिए 'सरल-सूखी जीवन पठनीय हैं। झौर श्राज की परिस्थितियों, 
विवशताम्रों को सामने रखते हुए पाठकों के अनुरूप साहित्य की विशेष जरूरत हैं । 


झ्ग 


बद क प्रात आयंसमाज 
। यसमसाज 
.. का दृष्टिकोण 
 ले.--आचारय सत्यव॒त शास्त्री, विद्या भास्कर 
वर्तमान युग के मूल सुधा रक, क्रान्तदर्शी, वेदोद्धारक, वेद वेदांगों के 
प्रकाण्ड विद्वान सुदुरदर्शी परम ईश्वर विश्वासी, सत्य निधष्ठ, भ्रा बाल ब्रद्मच।री, 
श्राय समाज के प्रवर्तंक महि स्वःमी दयानन्द सरस्वती ने उस परम प्राचीन 
ब्रह्मा से लेकर जैमिनि पयंन्त समस्त पुरा कालीन ऋषि मुनियों की एक स्वर से 
मान्यता प्राप्त “बेदी का पढ़ता पढ़ाना सुतकः सुनाना आयोका परम धममं है,, इसवंदिक 
झादर्श को आय समाज का मुख्यध्येय व लक्ष्य निर्धारित किया था और इस घोषणा 
को झाय समाज के मूल सिद्धांतों में---उन दशनियमों में तृतीय स्थान दिया । साथ 
ही इस को भ्रत्येक आय का वैयक्तिक व सामूहिक परम धर्म प्रतिपांदित किया | 
जब तक प्राय वेदिक परम्परा में इस सिद्धान्त की मान्यता रही और वेद प्रति- 
पांदित कत्त व्य धर्मों का कर्मों का वेदाज्ञा का भअ्रक्षरश: पालन प्रचलन होता रहा - 
यह वेदादेश जीवन में श्रोत प्रोत रहा तब तक आये स्व प्रकारेण अपने जीवन में 
उद्ृश्य में सुख-समृद्ध-रहा सर्वेत्न विजयी रहा और यशस्वी. वर्च॑स्वी-मह्दोद्योगी, 
झतुल प्रराक्रमी, ज्ञानी, ध्यानी सर्व दृष्टि से श्रग्सर रहा, जब से प्रमाद वश भ्रालस्य 
वश इन्होंने इस परम धर्म की उपेक्षा की अवहेलना की श्ौर श्पनी श्रकमंण्यता 
वश या अज्ञान वश इस का परित्याग किया, हनन किया तभी से उस परम घर्म 
ने इन्हें भी छोड़ दिया ' आय श्री विह्दीन, तैजो हीन, वचेस्व रहित. तप: शून्य 
प्रमादी शोर आलसी सर्वेथा भ्रकमंण्य-कि कत्त व्य विमूढ़ बन गए । श्रौर प्रपने 
लक्ष्य से सर्वेया भष्ट हो गए । 
धर्म एव हवो हन्ति, घर्मारक्षति रक्षित: तस्माद्धमों न हन्तको मा नो धर्मों 
हतो वधीत । इस घोषणा के क्‍झ्राधार पर नष्ट हुआ। त्यागा हुमा धर्म सब को त्याग देता 
है नष्ट कर देता है और रक्षा किया हुआ्ला धमं सब की रक्षा करता है श्रतः धर्म का 
कभी नाश न करे । 


जे 





न ६्प 


ञ्रार्य जाति के ऐसे भयंकर ह आस के समय आज से लगभग १५५ वर्ष पूर्व 
महथि दयानन्द का आविर्भाव हुआ । उन्होंने पुत: उस परम पावन वेदालोक को 


झ्रालोकित किया । ऋषि दयानन्द ही स्व प्रथम ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने भारत वर्ष 
में सहसाब्दियों से सर्वेथा प्रसृप्त-उपेक्षित-तिरस्कृत ईश्वरीय ज्ञान भूत वेंदों का 
हजीणों द्वार किया भ्रोर उनको सर्व साधारण जनता के लिए मुद्रिति कराकर और 


“उनका प्राचोन नैरुक्‍्त प्रकत्रिवा के श्रााधार पर शतपथ।दि ब्राह्मणों के निरुक्‍त के 
दर्शनों के शतश: प्रमाण देकर प्राचीन परम्परा नुमोदित-प्राध्यात्मिक आधिदेविक, 


भाधिभौतिक अ्रथों को सुलभ किया और पून: एक बार भारतीय तथा विदेशीय 
बिद्वत्समाज में वेदों का गौरव स्थापित किया श्ौ९ बड़े-बड़े विद्वानों से संघ्ष- 
करके टक्कर लेकर उस ईश्वरीय ज्ञान की गौरक गरिमा को श्रक्षुष्ण किया । और 
“यह देष्‌-प्रभिहितंतत्सत्यम्‌ । मेत्नायणी , ३० :॥१० 

“यः कश्चित कस्थचिद धर्मों मनुना परिकीतित; । 

ससर्वोदभिहितो वेदे सब ज्ञान मेया हि. सः: ॥ मन्‌ः 

“सर्वेषां तु स नामानि कर्माणिच पृथक पृथक | 

बोद शब्देस्य एवादों पृथक्‌ संस्थाश्व निर्मम ॥ मनु: 

“व दौ<खिलो धर्म मूलम_' मनुः 

“देव पितृ मनुष्डाणां व दकचक्षु: सनातनम' मन: 

बंद एव दिजावां नि:श्रे यसकर परम । याज्ञवल्क्य: १।४० 

धादि स्मति ग्रन्थों में तथा महाभारत में-- 

झ्रनादिनिधना सित्या वागुत्सुब्दा स्वयं भूवा । 

श्रादौ वं दमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तय: ॥ महा>० शा० २३।१४ 

इन उपय कक्‍त धर्म ग्रन्थों में सबंत्न स्वयम्भु-परमात्मा ने वंदमयी, दिव्य, 

नित्य, जिसका आदि भ्रन्य नहों होता ऐसी वाणी प्रदान की । जिस ु से भागे के 
संसार के समस्त ब्यवहार चले | मन भगवान्‌ भी भ्रपने मानव धर्म शास्त्र में पद- 
पद पर बंद का गौरव गान कर रहे हैं इस प्रकार बिश्व के आकाश में बंद सूर्य के 
समान प्रकाशित हो रहे हैं। वंद रूपी ज्ञान गंगा ने आर्या संस्कृति-को आये 
सभ्यता के क्षेत् को यूग युगान्तरों से नहीं किन्तु सुष्टि की श्रादि रचना काल से 
घिचित किया आदि धर्म प्रवतंक भगवान्‌ मनुके आदेशानुसार तीन लोक-भूसि- 


९६७ 


अन्नरिक्ष-और द्युलोक, भूत-भविष्यत-ततंमान तीन काल, मानवीध जीवन के 
आ्राश्रयभूत-चार आश्रम-चार वर्ण-सामाजिक व्यवस्था-राज धम-प्रजा धर्म आझ्रादि . 
प्रनेक दैनिक कत्त व्य जिन उदार एवं लोक हितकारी उदात नियमों पर अ्राश्नित 


हैं उन सबका रहस्यमय वर्णन व ज्ञान बंदों के ही नित्य पठन पाठन. स्वाध्याय, 
मनव चिन्तत और अनुष्ठान से ही होता है। मानवीय जीवन इन्हीं के द्वारा धर्माथथ 
काम मोक्ष रूप चतुव॑ंग्र-7रम परुषाव की प्रएष्ति के द्वारा जीवन के उंच्चतम ध्येय 
को प्राप्त कर सकता है उन सब का वर्णन या उन नियमों का स्रोत यही वैदिक 
ज्ञान है। ; 
मानव जीवन में धरम के दो उ् श्य अभ्यूदय और निःश्रे यस को प्राप्त करने 


का जो राजपथ इस व दिक कम योग में है वैसा अन्यत्न विश्व के साहित्य में 
उपलब्ध नहीं होता । ऐसे लोक हितकारी साव'भौम धर्म के एक मात्र ग्राधार 
व यों का उत्तर दायित्व उनकी रक्षा, पठन पाठन तदनुसार जीवन व्यवस्था का 
समस्त काग्रेभार ऋषि ने अपने एक मात्र उत्तरदायी के रूप में प्रायों को | ही 

- घोषित किया था । इसी उरहे श्य की पृत्मंथं उन्होंने भ्रपने उत्तराधिकारी के रूप में 
यत्नतत्न॒ स्व जीवन काल में आय समाजों की स्थापना की थी । 

स्थान-स्थान पर बड़ी-बड़ी सभाएं खोली गई-यप्रान्त प्रान्त में श्राय प्रतिनिधि 

सभाओं का. संगठन किया गया सारे देश की शिरोमणि-एक समनन्‍्वयात्मक रूप 
से संगठित शक्ति का जाल बिछाया गया साप्ताहिक-अधिव शरनों की व्यवस्था की 
नियम-डपनियमों का निर्माण किया श्रश्विकारी-प्रन्तरग सदस्य बनाए सबके 
पृथक्‌-पृथक्‌ अधिकार मर्यादाए निश्चित की-५१ स्वमन्तव्यामन्तव्य “बनाकर दिए - 
स्वाध्याय के लिए अनेक छोटे-बड़ २०,२५ के लगभग ग्रन्थ निर्माण किए बं दो का 
ग्राष पद्धति से भाष्य क्रिया जिसने सारे विश्व में एक तहलका मचा दिया एक नवीन 
जागृति उत्पन्न कर दी। झायंसमाजों ने तथा आये प्रतिनिधिसभाओं ने भपने झधीन 


बोद प्रचार मण्डलों की स्थापना की बड़ -बड़े घृरन७र झ्ार्य वंदिक विद्वान तपे हुए 
योग्य उपदेशक महोपदेशक-वं द व्याख्याता-प्रचारक, कथा बाचक, प्रवचनकर्त्ता इन 

के भ्रतिरिक्त जन-साधारण के लिए अनुभवी कुशल संगीताचार्य आयें भजनो पदेशकसंगींत श्ञ 
प्रचारकों को नियुक्त किया बड़ -बड़ समारोह किए गए वार्षिक महोत्सव हुए आये 
सम्मेलन-महासम्मेलन हुए । देश विदेश में सवत्न ऋषि का जय-जय कार होने लगा 


धद्फ 


पर यह धब कुछ एक शताब्दी तक भी श्रव्याहृत गति से नहीं चल सका धीरे-धीरे 
समयानुतार उत्ताह शिथिल होता गया प्र अनभवी ऋषि को म्मज्न उत्तको 
समझने वाले एकनिष्ठ-मनसा-वाचा-कर्मंणा-अन्दर छोर बाहच एक रूप नि?छल- 
निस्करपट स्वच्छ मना शुद्धान्तः करण तेज,वी तपोधन त्याग मूत्र लोकोसकारी 
निःस्वार्थ सेवी व्यक्तियों को धीरे-घीरे अ्रभाव होता गया ग्राज जो स्थिति है वह 
सबके सामने है कहने की आवश्यकता नहीं वेदों को समझने के लिए सबसे प्रथम 


ऋषि दयानन्द को समझना होगा , उसके उददेश्य को उसकी कार्य्रणाली को 
समझना होगा। उस पर श्रद्धा विश्वास करना होगा उसकी विद्वत्ता का दूर- 
दर्णिता कां सुझबूझ का समादर करता होगा और प्रत्येक ग्रायं को श्रायं सदस्य 
को श्राय सम्राज के सभा संस्थाग्रों के सम्मान योग्य भ्रधिक्रारियों को, अ्रन्तरग 
सदस्यों को साधारण सदस्यों कों प्रत्येक विचारशील स॒क्षारवादी उदाश्मानव को 
अपने को- आये कहलाने वाले व्यक्ति को केवल साप्ताहिक अ्रधिवेशनों में या 
सासूहिक समारोहों पर उत्मवों पर वेद अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे इन 
उच्चे: स्वरीय घोषणाओं से न वेद अमर रहेगा न वेद की ज्योति प्रज्वलित रह 
सकेगी इन घोषणाश्रों के लिए बेद को अझभ्रपना जीवन साथी बचाता होगा वेद को 
पठव पाठन का अड्भु बताना होगा आज का आये सम्ताज उसके अधिकारी 
सदस्य सवंथा निरुह श्य लक्ष्यहीन है केवल ग्रधिकारों के. प्रचारक हैं श्यने कत्त व7 
को भूल हुए हैं। आज का आययेत्व जीवन से कोयों दूर है केग्ल वहू साप्ताहिक 
अधिवेशनों की उपृस्थितिंके समय या वाषिक निर्वाचन के समय जागता है उप- 
स्थितियों के प्रतिशत में उपयोग में काम आता हैं वस्त यही पब्रायत्व का मातदण्ड 


है । विशुद्ध परिवायक हैं श्राज बड़े ले बड़ा कमेंठ विद्वान सदाचारी पराना झाय॑ 
उपेक्षित हो रहा है| वेद के पठन पाठन का तो कोई प्रश्त ही नहीं प्राधनिक् श्राय॑ 


समाज की संस्थाम्रों में गुरुकलों में विद्यालय महा-विद्यालयों में स्कूल कालिजों में 
पाठशालाग्रों में वेद का उपहासमात्न हो रहा है लाउड स्पीकर से मन्त्रोच्च।श्ण 
करना ही एक्रभात्न ध्येय रह गया है। वह भी अशुद्ध आज के झायों ने भपना 
वेद पठन-पाठन स्वाध्याय प्रवचन चिन्तन सम्बन्धी समस्त उत्तर दायित्व लाउड 
स्पीकरों को सौपदिया उनके नाम पश्चिम सन्देश (वसीयत) झपने जीवन कान 
में ही कर दी है कोई ऐया प्रशिक्षण या केन्द्र नहीं जहां बालकों को युवाग्रों को 
बुद्धों को श्रायं सदस्यों को बेंदे के मन्त्रों का जो नित्य के सच्ध्या हवन ईश्व्र- 
स्तुति प्रार्थना के मन्त्र स्वस्ति शान्तिकरण १२ ग्राज्या हुति व्यवहार में आते हैं 
उनका उच्चारण भी शुद्ध नहीं हो सका । जो गाड़ी चल रही है बस चलती रहने 
दो कई बड़ी मोटी-मोटी अशुद्धियाँ हैं जो बड़-बड़ शिक्षा शास्त्री भी करते है 


६९ 


क्या यही दृष्टिकोण व द को भमर रख सकेगा | इसके झाधार पर बंद की ज्योति 
जलती रहेगी। एक बार पुनः जागृति की ग्रावश्यकता है। औौर श्रपने वंद के 
प्रति ऋषि प्रतिपादित दृष्टिकोण को समझने की झ्रावश्यकता है। हमारे मास्य 
झ्धिकारी झायें सदस्य साधारण श्दस्य श्रपने को भ्ायें कहुलाने वाले सज्जन जो 
जन्म से आये समाज के सम्पर्क में हैं। साप्ताहिक अधिव शतों में २५ प्रतिशत 
उपस्थिति है जो केवल निर्वाचन के समय कार्य में आती है उनके लिए “सिहा-. 
वलोकन करना होगा और अ्रधिकार या पद लिप्सा से सबंचा प्रराज़मूख होकर 
केवल वास्तविक आयेत्व की झावना से आर्य समाज के कार्यो में सक्रिय भाग 
लेना होगा । मठाघीशता को स्वच्छाचारिता को त्यागना होगा । सबको अपने- 
अपने प्रधिकार सीमा में नियन्त्रण में रहना होगा जो चाहे करना सब पर प्रभावी 
होना सव था हानिकर है । इन सब बातों से ऊपर उठकर व द का नित्य स्वाध्याय 
करना-पढ़ना, पढ़ाना पब्रपता नियम व ध्येय बनाना होग।। बोद के अ्रध्यायना- 
ध्यापन से उसके स्वाध्याय चिन्तन से मनन से तदनुष्ठान से वेद भ्रमर रह सकंगे 
भ्रौर उनकी ज्योति भी प्रज्वलित रह सकेगी । 





-मकक्‍तक-. 
प्यार की रिश्ता निभाते लोग हैं। 
प्यार को कहते सदा जो भोग हैं। 
प्यार का बन रहनुमां उनसे बता दो 
प्यार तो हैं साधना, एक योग है | 
न कोई अमीर होता, न कोई गरीब होता, 
गर, ईमान साथ हो, तो खूदा के करीब होता, 


दुनिया में दीनों पे जुल्म ढाहने बालों-- 
चिता पर सब किसी को, 
केवल कफन नसीब होता । 


न मिठाई अच्छी, ना खटाई ब्रच्छी 
हिम्मत साथ हो, तो तन्‍्हाई अच्छी, 
. झरोठों पे हंसि और प्रन्तर में विष भरे-- 
कपट के मिलन से, जुदाई श्रच्छी । 
हजार ढोर हैं गर ठहरना चाहें, 
हजार राहें हैं गर गुजरना चाहें, ह 
मरजिल करोब दीखती है उनकी जो ह डै 
हिम्मत केरल वक्‍त पकड़ना चाहें । 
“सीताराम पाण्डेय 
छ७छ 


ह (१८ पृष्ठ का क्षेष) 

होता है ? मानव के भौतिक विकास के साथ उसका मानसिक शौर प्लात्मिक 
विकास भी होना चाहिए ! भौतिक विकास के लिए किसी सीमा तक घन नितांत 
आवश्यक है, यह हम स्वीकार करते हैं, पर मानसिक गौर झात्मिक विकास के लिए 
धन नहीं, शिक्षा और संस्कार ग्रावश्यक हैं। वह जितना गरीबों के लिए प्रावश्यकर 
है, उतना ही भ्रमरी के लिए भी । नैतिकृता-विहीन जीवन को पाप न समझने वाले 
व्यक्ति ही गरीबी को सबसे बड़ा पाप बताने का शोर मचाते हैं। ऊपर से थोपोी 
गई गरीबी प्रभिशाप है, पर स्वयं स्वीकार की गई गरीबी वरदान है। इसी लिए 
भारतीय संस्कृति में सर्वत्यागी व्यक्ति सबसे श्नघिक पूज्य माना जाता है। कोई 
व्यक्ति भौतिक दृष्टि से गरीब होकर भी नैतिक दृष्टि से समृद्ध हो सकता है ठीक 
वैसे ही बोद्धिक दृष्टि से समुद्ध होकर भी मनुष्य नैतिकता की दृष्टि से दीन हो 
सकता है । इसी लिए सदाचार और नैतिकता के संस्कारों के लिए जुनता को 
शिक्षित करने पर ही भ्रायं समाज का सबसे श्रधिक जोर रहता है। 

झ्राये समाज को झाधुनिक युग में ग्रप्रासंगिक कहने वाला अ्रन्तिम वर्गं वह है 
जो कहता है कि श्रा्यं समाज जिन सामाजिक सुधारों पर बल देता आया है, उन्हें 
श्रव देश ने सिद्धांत रूप में स्वीकार करके अ्रपने सविधान में स्थान दे दिया है इस 
लिए अब अलग से संस्थ।! के रूप में प्रायंसमाज की प्रावश्यकता नहीं है। यह स्व- 
राज्य प्राप्ति के पश्चात जनता के सब प्रकार के विकास का दायित्व सरकार का 


( 
कै 


है, इसलिए अ्रव | फाप को ल्‍्त्रयं विघटित या अस्तित्व-शन्य हो जाना चाहिए । 
स्व॒राज्य प्राप्ति के (पश्चात्‌ महात्मा गांधी ने कांग्रेस को भी इसी प्रकार विघटित 
होने की सलाह दी: थी। 

इस तक में बदतोव्याघात दोष है। यदि प्राय समाज के द्वारा प्रचारित 
सामाजिक सुधारों को भारतीय संविधान में स्थान मिला है तो इससे भ्राय समाज 
की जितनी सार्थकता सिद्ध होती है, उतनी ही आधुनिक युग में उसकी प्रासंगिकता 
बढ़ जाती है| भ्रभी उन सुधारों को संविधान में ही तो स्थान मिला है--जनता 
में बे सुधार कार्यान्वित ही नहीं' हुए | श्राय समाज का असली काम जनता में ही 
है। नेताओं ने भी झ्राय समाज के विचारों को अभी कागजी मान्यता ही दी है, 
स्वय' उनके जीवन में वे सुधार फलीभूत दृष्टिगोचर नहीं होते। इसलिए जब 
तक वें सुधार जन-जन के जीवन का अंग नहीं बन जात्ते, तब तक आय समाज 
की प्रासंगिकता बनी ही रहेगी । 


आयेसमाज के सिवाय -और कौन ? 

महात्मा गांधी ने जिस उ्ेश्य ७ कंंभ्रेस के विधघटन की सलाह दी धो, 
वह यह थी कि स्वराज्य प्राप्ति कांग्रेस का राजनीतिक लक्ष्य था, बह पूरा हो गया, 
इसलिए अब राजनीतिक से मुह मोड़ कर कांग्रंस को रचनात्मक कार्य की ओर. 
प्रय्तर होना चाहिए और शासन के बजाय लोकसेवा को अपना लक्ष्य बनाना 
चाहिए । कांग्रेस ने उस सन्त की सलाह नहीं मानती | परिणाम्त यह हुप्ना कि 
सत्ता लोलूपता से ग्राज कांग्रेस ही बारह बांठ , हो गई। जिस रचनात्मक कार्यो 
और लोकसेवा के लक्ष्य को पुरा करने के लिए गांधी ने कांग्रेस के विघटन 
की सलाह दी थी, श्रायसमाज अपने जन्मकाल से वही कराय' करता झा रहा है। 
महात्मा गांधी की उप्र भ्रन्तिम प्रभिलाषा शो पूरा कौन करेगा ? कांग्रेस को 
तो प्रभी फुरसत है ही नहीं, भ्रन्य दल स्वय' अपने ही अश्रन्तढ़ र्वों से टूटे जा रहै 
हैं। इसलिए वह काम भी झ्राय समाज के स्िधाय और कौन करेगा ? 
| यहां हम एक बात भ्ौर भी कह देना चाहते हैं। श्रन्य दल केवल राजनी. 
तिक उद्देश्यों मे परिचालित हैं। इसलिए वे सब “कर्सी दौड़” में लगे रहते हैं । 
प्राय समाज का सारा काम शासन निरपेक्ष है। उसके किसी कार्य में सरकार 


साथ दे तो ठीक, न दे तो भी ठीक । बल्कि हम तो कहेंगे--सरकार विरोध 
करे, तो भी ठीक | ग्राय हमाज को अ्रपता सारा कार्य सरकार से निरपेक्ष होकर 


ही करना है | इसी में इसको साथंकता है। 


जब तक संसार में ग्रन्धकार विद्यमान है, तब तक सूरज और उसके 
प्रकाश की प्रासंगिकता पर प्रापत्ति कोई अन्धा हो कर सकता है । 


बीत 


पक ब्याह गायक जक पाजहक ध्यडड बन दि या अ आआ आआ% आ७७४७७७४७७०७७४७७७४/७७७७७७७//७७७७४४ है. 
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दयानन्द माडल सकल लुधियाना 


विशेषताएं :- 
. 
2. 
3. 


. शिक्षा माध्यस.अंग्र जी तथा हिन्दी । 


जा 


फोन :20522._ दयानन्द साडल सकल 


ण्द््छ 


दाखला शुरू 


नसेरी. के, जी. तथा फस्ट स्टडड 


सोमित रीटें 


अनुभवी. योग्य एवं प्रशिक्षित स्टाफ । . 

बच्चों फो लाने शोर घर छोड़ने का उत्तम प्रबन्ध । 
आधेनिक सुविधायें-खेल समेदान, नई बिल्डिग, 
नए! कमरे । 


बच्चों के चरित्र निर्माण का विशेष प्रबन्ध । 


उद्देश्य : कार्यकुहालता तथा अनुशासन । 
संचालक :--पभ्रायं प्रतिनिधि सभा पंजाब 
सम्पक करें :--प्रिसीपल 


हब): प्वल बढ> पक पह> >>. ९ पीस धहिक पन्‍नक 22% ए-क० बक बढ़ पक गढ़ <-2 न पदक 


(भदौड़ हाऊस के सामने) लूधघियाना । 
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॥ 
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0 
३" 
॥ 
है 
! 
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0 
३ 
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शिया _ भोश्स्‌ की 
माता शत्रु-पिता बरी येन बालों न पाठितः॥ | 
हैन शो भते सभा सध्ये हंस मध्यें बको यथा | 


/वक्ि >> 


“जिसमे अपने बालक को नहीं पढ़ाया, वह माता | 
शत्रु और पिता बरी के तुल्य है। उनका वह विद्या- + 


विहोन पुत्र विद्वानों को सभा में शोभा नहीं पाता, ठीक 
बसे ही, जेसे हुंस-सण्डलो में बगला शोभित नहीं होता ।' 


मलिकिललक न आ। 
हादिक शुभ कामनाओं सहित॥ 


रणवोर माटिया, ओम्रप्रकाद् टण्डन डा. रामस्वरूप है 
प्रधान प्रिसिपल क्‍ प्रबन्धक | 


$ 
आर्य हा. से. स्कूल लुधिया ना 


बकरा ध्वकल व्यक्त पाकर बह चारा धकेल चपकर बल बाबर पल ० "बत् है 
श्री वीरेग्ड् सम्पादक तथा प्रकाशक द्वारा जयहिन्द अटिंग प्रैस जालम्धर से - 
मुद्रित होकर प्राय॑ मर्यादा कार्यालय प्लुरदत्त भचन, चोक किशनपुरा जालन्धर से 
इसकी स्वामिनि भाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिश प्रकाशित हुआ | . 
उ्ड 


. 'हीरो का उज्ज्वल इतिहास 


क्षण प्रति क्षण प्रगति की श्रोर 


| किन ओऑलिनलन रे जन “नमन परनानकनननन का >---- न्ममकक पक कलह मिलन कर चित मलिक अज  क। हर 
956 
25 साइकिल 
प्रतिदिन 
6 964 
260 साइकिल 
प्रतिदिन 
972 
त]03] साइकिल 
प्रतिदिन 
98] 
. 5,000 साइकिल 


प्रतिदिन 


(केबल 25 वर्षों में एल तकलता को शोस्व गाया का गुणा वृद्धि 

४ सफलता कौं गौरव गाथा का 
आध्रार है क्वालिटी! एक्म किफायत 
के प्रति हीरो का परम्परागत समपंण 





हीरो 


भारत की सर्वाधिक बिकने वाली साइकिल 
$ जन साधारण के लिए शअ्रत्याधिक किफायतोी वाहन 
उपलब्ध करांने में महान योगदान देने वालों संस्था 


हीरो साइकिल्स प्राइवेट लिसिटेड, लुधियाना 


हर 


हा 


दे 2 हमर ४: 


री 


हि ल्च्् ५ 








आयें मधथादां (रजि० तं० पी० सैं०एल० ५५) रथ मार्च ६६८२ 


खांसी, जुकाम, 

इन्प्लुएनजा, बदहुज़मी के ६9 

तथा थकान में मास्कता | ६2३5, ध् ७... भांखों को निरोग 
रहित उत्तम पेय + .  &/ ष शीतल रखता है 


० दांतों का दर्द व दीश् 

० मसूढ़ों का फूलवा 

० मसूढ़ों में खुन व पक 
खाना 

७ यायो रिया को अड़ से 
मिटाने के लिए उत्तम 
प्रायुयें दिक श्रोषधि 
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शाखा कार्यालय--63 गली राजा केदकर नाथ, चाबड़ी बाजार, देहर . 


